'संक्षित शिवपुराणाड़'की विषय-सूची 


विषय पृष्ठ-संख्या 
१-ध्यानस्थ शिव कविता | ४ 

` २-शिवका स्तवन [ कविता ] ( पाण्डेय पं० 
श्रीरामनारायणदततजी शास्त्री “राम” ) शा Ne 
३-शिवपुराणमें शिवका स्वरूप ' LE 


१ेशिवपुराण-माहात्म्य 


१-शौनकजीके साघनविषयक प्रश्न करनेपर सूतजी- 
` का उन्हे शिवपुराणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना """ १७ 
+२-शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोककी 
प्राप्ति तया चञ्चुलाका पापसे भय एवं संसारसे 
Pe वैराग्य ००० ००० १८ 
/ ३-चञ्चुलाकी प्रार्थनासे ब्राह्मणका उसे पूरा 
शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर 
छोड़कर शिवलोकमें जा चञ्चुलाका पार्वतीजीकी 
सखी एवं सुखी होना '** *** २० 
४-चड्युलाके प्रयत्नसे पार्ववीजीकी आशा पाकर ' 
तुम्बुर्का विन्ध्यपवेतपर शिवपुराणकी कथा 
सुनाकर बिन्दुगका पिशाचयोनिसे उद्धार करना 
तथा उन दोनों दम्पतिका शिवघाममें सुखी 


होना ०% ००० २२ 
५-शिवपुराणके श्रवणकी विधि तथा श्रोताओंके 
पालन करने योग्य नियमका वर्णन "° २५ 


श्रीशिवमहापुराण ( विद्येशवरखंहिता ) 
१-प्रयागमं सूतजीसे मुनिर्योका तुरंत पाप नाश 
करनेवाले साधनके विषयमें प्रश्न """ २७ 
२-शिवपुराणका पस्चिय *** *** २८ 
२-साध्य-्साधन आदिका विचार तथा श्रवण, 
कीर्तन और मनन--इन तीन साघनोंकी भ्रेष्ठता- 
का प्रतिपादन 006 "० २९ 
४-भगवान्‌ शिवके लिङ्ग एवं साकार विग्रहकी 


विषय ी ` पृष्ठ-संख्या 


पूजाके रहस्य तथा महत्वका वर्णन "*' ३१ 
५-महेश्वरका ब्रह्मा और विष्णुको आपने निष्कळ 
और सकल खरूपका परिचय देते हुए लिङ्ग 
पूजनका महत्त्व बताना *'*' ` ३२ 
६-पॉच कृत्यांका प्रतिपादन) प्रणव एवं पञ्चाक्षर 
मन्त्रकी महत्ता; ब्रझा-विष्णुद्वार भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति तथा उनका अन्तर्धान 60 
७-शिवलिङ्गकी स्थापना, उसके लक्षण और पूजन- 
की विधिका वर्णन तथा शिवपदकी प्राप्ति कराने 
वाले सत्कर्मीका विवेचन '"' ह हुक केत 
८-सोक्षदायक पुण्यक्षेत्रोका वर्णन; कालविशेषमें 
विभिन्न नदियौके जलमें स्नानके उत्तम फलका 
निर्देश तथा तीथामें पापसे वचे रहनेकी 
चेतावनी be * ३८ 
९-सदाचार, शोचाचार, स्नान, भस्मधारण; 
संध्यावन्द्न, प्रणव-जप, गायत्री-जप, दानः 
न्यायतः घनोपाजन तथा अमिहोत्र आदिकी 
विधि एवं सहिमाका वर्णन * ३९ 


१०--अभियज; देवयश और त्र्य आदिका वर्णन, 


भगवान्‌ शिवके द्वारा साता. वाराँका निर्माण 
तथा. उनमें देवाराघनसे विभिन्न प्रकारके 
फूछोकी प्रापिका कथन "”" *** ४३ 


११-देश, काळ, पात्र ओर दान आदिका विचार ` ** ४५ 
१२-पृथ्वी आदिसे निर्मित देव-प्रतिमाओंके पूजनकी 


बिधि, उनके ल्यि नेवेद्यका विचार) पूजनके 
विभिन्न उपचारोंका फल; विशेष सास, वार: 
तिथि एवं नक्षत्रोके योगमें पूजनका विशेष फल 
तथा लिङ्गके वेज्ञानिक स्वरूपा विवेचन *** ४ 


१३-पड्लिङ्गस्वरूप प्रणवका माहात्म्य, उसके सूक्ष्म „ 


रूप ( ॐ”कार ) और स्थूल रूप ( पञ्चाक्षर गन्त्र ) 
का विवेचन, उसके जपकी विधि एवं महिमा; 
कार्यब्रदाके लोकोंसे लेकर कारणरुद्रके] लोको- 
तकका विवेचन करके कालातीत; पञ्चावरण- 
विशिष्ट रिवलोकके अनिर्वचनीय वैभवका निरूपण 
तथा शिवभक्तोंके सत्कारकी महत्ता स 
१४-बन्धन और मोक्षका विवेचन, शिवपूजाका 
उपदेश) लिङ्ग आदिमे झिवपूजनका विधान) 
भस्मके स्वरूपका निरूपण और महत्त्व, शिव 
एवं गुरु शब्दकी व्युत्पत्ति तथा शिवके भस्म 
घारणका रहस्य 
१५-पार्थिवलिङ्गके निर्माणकी रीति तथा वेदमन्त्र 
द्वारा उसके पूजनकी विस्तृत एवं संक्षिप्त विधिका 
ब हक 
१६-पार्थिवपूजाकी महिमा, शिवनेवेद्यमक्षणके 
विषयमें निर्णय तथा बिल्वका माहात्म्य '"" 
१७-दिवनाम-जप तथा भस्मधारणकी महिमा) 
तरिुण्डूके देवता और स्थान आदिका प्रतिपादन' *" 
१८-रुद्राक्ष-घारणकी महिमा तथा उसके विविध 
भेदोंका वर्णन खा 
रुद्रसंहिता प्रथम ( सृष्टि ) खण्ड 
-ऋषियोंके प्रश्‍नके उत्तरमें नारद-बक्ष-संवादकी 
अवतारणा करते हुए सूतजीका उन्हें नारदमोह- 
का प्रसङ्ग सुनाना, कामविजयके गर्वसे युक्त हुए 
नारदका शिव, ब्रह्मा तथा विष्णुके पास जाकर 
अपने तपका प्रभाव बताना 
२-मायानिर्मित नगरमे शीलनिधिकी कन्यापर 
मोहित हुए नारदजीका भगवान्‌ विष्णुसे उनका 
रूप साँगना;, भगवानका अपने रुपके साथ उन्हें 
वानरका-सा मुँह देना, कन्याका भगवानको 
वरण करना और कुपित हुए नारदका शिवगर्णो 

को शाप देना 000 
३-नारदजीका भगवान्‌ विष्णुको क्रोघपूर्वक 
फटकारना और शाप देना, फिर मायाके दूर 
हो जानेपर पश्चात्तापपूर्वक् भगवानके चरणोंमें 
गिरना और शुद्धिका उपाय पूछना तथा भगवान 
विष्णुका उन्हे समझा-युझाकर शिवका माहात्म्य 
जाननेके लिये ब्रह्माजीके पास जानेका आदेश 
और शिवके भजनका उपदेश देना 
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४~नारदजीका शिवतीयमिं श्रमण) शिवगर्णोको 
गापोद्धारकी वात बताना तथा ब्रहझलोकमें जाकर 
ब्रह्माजीसे शिवतत्त्वके विप्यमें प्रहत करना '"" 
५-मद्दाप्रलयकाळम केवल सदूबझकी सत्ताका 
प्रतिपादन, उस निर्गुण-निराकार ब्रह्मसे ईश्वर- 
मूर्ति ( सदाशिव ) का प्राकट्य, सदाशिवद्वारा 
स्वरूपभूता शक्ति ( अम्बिका ) का प्रकटीकरण, 
उन दोनोंके द्वारा उत्तम क्षेत्र ( काशी या आनन्द- 
बन ) का प्रादुर्भाव, शिवके वामाङ्गसे परम 
पुरुष (विष्णु ) का आविर्भाव तथा उनके 
सकाशसे प्राकृत तत्त्वोंकी क्रमशः उत्पत्तिका 
बन 2 कर 
६-भगवान्‌ विष्णुकी नामिसे कमलकरा प्रादुर्भाव, 
सिवेच्छावदा ब्रह्माजीका उससे प्रकट होना 
कमलनालके उद्गमका पता लगानेमें असमर्थ 
ब्रह्माका तप करना; श्रीदरिका उन्हें दर्शन देना, 
विवादग्रस्त ब्रह्मा-विष्णुके वीचमें अग्नि-स्तम्मका 
प्रकट होना तथा उसके ओर-छोरका पता न 
पाकर उन दोनोंका उसे प्रणाम करना 
७-ब्ह्मा और विष्णुको भगवान्‌ शिवके शब्दमव 
शरीरका दशन | 
८-उमासहित भगवान्‌ शिवका प्राकट्य, उनके 
द्वारा अपने खरूपका विवेचन तथा ब्रह्मा आदि 
तीनों देवताओंकी एकताका प्रतिपादन 
९-श्रीहरिको सुष्टिकी रक्षाका भार एवं भोग- 
मोक्ष-दानका अधिकार दे भगवान्‌ शिवका 
अन्तर्धान होना 00 
१०-शिवपूजनकी विधि तथा उसका फल 
११-मगवान शिवकी श्रेष्ठता तथा उनके पूजनकी 
अनिवार्यं आवश्यकताका प्रतिपादन 000 
२-शिव-पूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन 
१३-विभिन्न पुष्प, अन्नों तथा जलादिकी घाराऑसे 
शिवजीकी पूजाका माहात्म्य * 
१४-सुष्टिका वर्णन गल ॥ 
१५-सायम्धुव मनु और शतरूपाको, ऋषियोंकी 
तथा दक्ष-कन्याऑकी संतानोंका वर्णन तथा 
सती और शिवकी महत्ताका प्रतिपादन ।*' 
१६-यशदत्त-कुमारको भगवान्‌ शिवकी झृपासे 
कुवेरपदकी प्राप्ति तथा उनकी भगवान्‌, शिवके 


059 


( 
साथ मेरी +o ER. ६१४७ १०३ 
१७-भगवान शिवका केलास पवतपर गमन तथा 
सृष्टिखण्डका उपसंहार 0000 ०" १०६ 


द्रसंहिता द्वितीय ( सती ) खण्ड 

१-नारदजीके प्रश्‍न और ब्रह्माजीके द्वारा उनका 
उत्तर, सदाशिवसे त्रिदेवोंकी उत्पत्ति तथा 
ब्रह्माजीसे देवता आदिकी सृष्टिके पश्चात्‌ एक 

नारी और एक पुरुषका प्राकस्य "`` १०८ 
२-कामदेवके नार्माका निर्देश, उसका रतिके साथ 
विवाह तथा कुमारी संध्याका चरित्र--वसिष्ठ 
मुनिका चन्द्रभागपवतपर उसको तपस्याकी 

विधि बताना * १०९ 
३-संघ्याकी तपस्या, उसके द्वारा भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिवका उसे 

` अभीष्ट वर दे मेघातिथिके यशमें मेजना *** ११२ 
४-संध्याकी आत्माहुति, उसका अरुन्घतीके रूपमें 
. अवतीर्णं होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ विवाह 
करना, ब्रह्माजीका रुद्रके विवाहके लिये प्रयत्न 
और चिन्ता तथा भगवान्‌ विष्णुका उन्हें 
धशवा'की आराधनाके लिये उपदेश देकर 


५ 


चिन्तामुक्त करमा कफ ११५ 


५-दक्षकी तपस्या .ओर देवी शिवाका उन्हें 
वरदान देना **' ११८ 

६-त्रसाजीकी आज्ञासे दक्षद्वारा मेथुनी सृष्टिका 
आरम्भ, अपने पुत्र हयेश्‍वो ओर शबलाश्योको 
निइत्तिमागग भेजनेके कारण दक्षका नारदकों 
शाप देना *** * १२० 

७-दक्षकी साठ कन्याओंका विवाह; दक्ष और 
वीरिणीके यहाँ देवी शिवाका अवतार, दक्षद्वारा 
उनकी स्तुति तथा सतीके सदगुणों एवं 


चेष्टाओंसे माता-पिताकी प्रसन्नता *** १२२ 
८-सतीकी तपस्यासे संतुष्ट देवताओंका केलासमें 
जाकर भगवान्‌ शिवका स्तवन करना *** १२३ 


९-न्रह्माजीका रुद्रदेवसे सतीके साथ विवाह करने 
का अनुरोध, श्रीविष्णुद्दार अनुमोदन और 
भीरुद्रकी इसके लिये स्वीकृति १२५ 
१०-सतीको शिवसे वरकी प्राप्ति तथा भगवान्‌ 
शिवका ब्रह्माजीको दक्षके पास भेजकर सतीका 
वरण करना **' द "` १२७ 


) \ 


११-ज्र्ाजीसे दक्षकी अनुमति पाकर देवताओं और | 


सुनियॉसहित भगवान्‌ शिवका दक्षके घर जाना; 
दक्षद्दार सबका सत्कार तथा सती और शिवका 
विवाह 
१२-सती और शिवके द्वारा अभिकी परिक्रमा; 


" १३० 


श्रीहरिद्वारा शिवतत्त्वका वर्णन, शिवका ब्रह्माजीको . 


दिये हुए वरके अनुसार वेदीपर सदाके लिये 
अवस्थान तथा शिव और सतीका विदा हो 
केलासपर जाना 
१३-सतीका प्रश्न तथा उसके उत्तरमें भगवान 
रिवद्दारा शान एवं नवधाभक्तिके खरुपका 
विवेचन $ ०० ००० 
१४-दण्डकारण्यमें शिवको श्रीरामके प्रति मस्तक 
झुकाते देख सतीका मोह तथा शिवकी आशासे 
उनके द्वारा श्रीरामकी परीक्षा 
१५-श्रीशिवके द्वारा गोलोकघाममें श्रीविष्णुका 
गोपेशके पदपर अभिषेक तथा उनके प्रति 
प्रणामका प्रसङ्ग सुनाकर भीरामका सतीके मनका 
संदेह दूर करना) सतीका शिवके द्वारा 
मानसिक त्याग ह 
१६-प्रयागमें समस्त महात्मा मुनियोंद्वारा किये 
गये यज्ञ्मे दक्षका भगवान्‌ शिवको तिरस्कार- 
पूर्वक शाप देना तथा नन्दीद्वारा ब्राह्मणकुल्को 
शाप-प्रदान, भगवान्‌ शिवका नन्दीको 
शान्त करना र 
१७-दक्षके द्वारा महान यज्ञका आयोजन; उसमें 
ब्रह्मा) विष्णु, देवताओं और ऋषियोका 
आगमन) दक्षद्वारा सबका सत्कार, यशका 
आरम्भ, दघीचद्वारा भगवान्‌ शिवको बुलानेका 
अनुरोध और दक्षके विरोध करनेपर शिव- 
भक्तोका वहसि निकल जाना 
१८-दक्ष-यज्तका समाचार पा सतीका शिवसे वहाँ 
चलनेके लिये अनुरोध, दक्षके शिवद्रोहको 
जानकर भगवान्‌ शिवकी आज्ञसे देवी सतीका 
पिताके यज्ञमण्डपकी ओर शिवगर्णोके साथ 
प्रस्थान 
१९-यञ्चगालाम शिवका भाग न देखकर सतीके 
रोषपूर्ण वचन, दक्षद्वारा शिवकी निन्दा खुन 
दक्ष तथा देवताओऑको धिक्कार-फटकारकर 
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सतीद्वारा अपने प्राण-त्यागका निश्चय 
२०-सतीका योगामिसे अपने शरीरको भस्म कर 
देना; दर्शकोंका हाहाकार; शिवपार्षदोका प्राण- 
त्याग तथा दक्षपर आक्रमण; क्रभुओद्वारा उनका 

| भगाया जाना तथा देवताओंकी चिन्ता 
२१-आकाशवाणीद्वारा दक्षकी भर्त्सना, उनके 
विनाशकी सूचना तथा समस्त देवताओंको 
यज्ञमण्डपसे निकल जानेकी प्रेरणा . 
२२-गर्णोके मुखसे और नारदसे भी सतीके दग्ध 
होनेकी बात सुनकर दक्षपर कुपित हुए शिवका 
अपनी जरासे वीरभद्र और महाकालीको प्रकट 
करके उन्हे यजञ-विष्वंस करने और विरोधियोको 
जला डालनेकी आशा देना " 
२३-प्रमथगणोसहित वीरभद्र ओर महाकालीका 
दक्षयज्ञ-विध्वंसके लिये प्रस्थान, दक्ष तथा 
देवताओको अपशकुन एवं उत्पातसूचक 
लक्षणोंका दर्शन एवं भय होना *** 
२४-दक्षकी यशकी रक्षाके लिये भगवान विष्णुसे 
प्रार्थना, भगवानका शिवद्रोह-जनित संकटको 
टाल्नेमै अपनी असमर्थता बताते हुए दक्षको 
समझाना तथा सेनासहित वीरभद्रका आगमन 
२५-देवताओंका पलायन) इन्द्र आदिके पूछनेपर 
बृढ्स्पतिका रुद्रदेवकी अजेयता बताना, 
वीरभद्रका देवताओंको युद्धके लिये ललकारना, 
श्रीविष्णु और वीरभद्रकी बातचीत तथा विष्णु 
आदिका अपने लोकमें जाना एवं दक्ष और यशका 
विनाश करके वीरभद्रका केळासको लोटना **' 
२६-श्रीविष्णुकी पराजयमें दधीच मुनिके 
शापको कारण बताते हुए दधीच और क्षुवके 
विवादका इतिद्दास, मृत्युंजय-मन्त्रके अनुष्ठानसे 
दघीचकी अवभ्यता तथा श्रीइरिका क्षुवको 
दघीचकी पराजयके लिये यक्ष करनेका 


आश्वासन 
२७-श्रीविष्णु ओर देवताओँसे अपराजित 

दघीचका उनके लिये शाप और क्षुवपर 

अनुग्रह ” 


२८-देवताओंसहित ब्रह्माका विष्णुलोकमें जाकर 
अपना दुःख निवेदन करना, थीविष्णुका 
उन्हें दिवसे क्षमा मॉगनेकी अनुमति दे उनको 
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साथ ले केलासपर जाना तथा भगवान्‌ शिवसे 
मिलना * १६१ 
२९-देवताओंद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति) भगवान्‌ 
शिवका देवता आदिके अङ्गोके ठीक होने और 
दक्षके जीवित होनेका वरदान देना; श्रीहरि 
आदिके साथ यज्ञमण्डपमे पघारकर शिवका 
दक्षको जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु 
आदिके द्वारा उनकी स्तुति * १६२ 
३०-भगवान्‌ शिवका दक्षको अपनी भक्तवत्सलताः 
ज्ञानी भक्तकी श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओंकी 
एकता बताना; दक्षका अपने यको पूर्ण करना? 
सव देवता आदिका अपने-अपने स्थानको 
जाना; सतीखण्डका उपसंहार और माहात्म्य" ' 
रुद्रसंहिता तृतीय ( पार्वती ) खण्ड 
१-हिमाल्यके स्थावर-जंगम द्विविध स्वरूप एवं 
दिव्यत्वका वर्णन, मेनाके साथ उनका विवाह 
तथा मेना आदिको पूव॑जन्ममें प्राप्त हुए 
सनकादिफे शाप एवं वरदानका कथन " १६७ 
२-देवताओंका हिमाल्यके पास जाना और उनसे 
सत्कृत हो उन्हे उमाराघनकी विधि वता स्वयं 
भी एक सुन्दर स्थानमें जाकर उनकी स्तुति 
करना * १६८ 
३-उमा देवीका दिव्यरूपसे देवतार्ओंको दर्शन 
देना, देवताओंका उनसे अपना अभिप्राय 
निवेदन करना और देवीका अवतार लेनेकी 
बात स्वीकार करके देवताओंको आश्वासन देना १६९ 
४-मेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवीका उन्हे 
अभीष्ट वरदानसे संतुष्ट करना तथा मेनासे 
सेनाकका जन्म "० १७१ 
५-देवी उमाका हिमवानके हृदय तथा मेनाके 
गर्मेमें आना, गर्भखा देवीका देवताओंद्वारा . 
स्तवन; उनका दिव्यरूपमें प्रादुर्भाव, माता 
मेनासे बातचीत तथा नवजात कन्याके रूपमें 
परिवर्तित होना * ** १७३ 
६-पावतीका नामकरण और विद्याध्ययन; नारदका 
हिमवानके यहाँ जाना; पावेतीका हाथ देखकर 
भावी फळ बताना, चिन्तित हुए हिमवानको 
आश्वासन दे पार्वतीका विवाह शिवज्जीके साथ 
करनेको कहना और उनके संदेहका निवारण 


१६५ 


करना 000 
७-मैना और हिमाल्यकी वातःचीत, पार्वती तथा 
हिंमवानके खप्न तथा भगवान शिवसे “मङ्गल? 
ग्रहकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 
८-*गवान्‌ शिवका गङ्गावतरणतीर्थमै तपस्याके 
लिये आना; हिंमवानद्वारा उनका स्वागत! 
पूजन और स्तवन तथा भगवान्‌ शिवकी 
आशाके अनुसार उनका उस स्थानपर दूसरोंको 
न जाने देनेकी व्यवस्था करना कट 
९-हिमवानका पार्वतीको शिवकी सेवासें रखनेके 
लिये उनसे आशा सॉगना और शिवका कारण 
बताते हुए इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना 
१०-यारवती और शिवका दार्शनिक संवाद; शिवका 
पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आशा देना तथा 
पार्वतीद्वार भगवानकी प्रतिदिन सेवा 
११-तारकासुरसे सताये हुए देवताओंका ब्रह्माजीको 
अपनी कष्टकथा सुनाना, ब्रह्माजीका उन्हें 
पार्वतीके साथ शिवके विवाहके लिये उद्योग 
करनेका आदेश देना, ब्रह्माजीके समझानेसे 
तारकासुरका स्वर्गको छोड़ना भौर देवताओका 
वहाँ रहकर लक्ष्यसिद्धिके लिये यत्नशील 
होना 
१२-इन्द्रदारा कामका स्मरण, उसके साथ उनकी 
बातचीत तथा उनके कहनेसे कामका शिवको 
मोहनेके लिये प्रस्थान *** (> 
१३-रुद्रकी नेत्राग्सिसि कामका भस्म होना; रतिका 
विलाप, देवताओंकी प्रार्थनाते शिवका कामको 
द्वापरमें प्रद्मम्नरूपसे नूतन शरीरकी प्रासिके 
लिये वर देना और रतिका शम्बर-नगरमें 
जाना 


१४-बअक्षाजीका शिवकी क्रोधाभिको बडवानलकी 
संश दे ससुद्रगे स्थापित करके संसारके 
भयको दूर करना, शिवके विरहसे पार्वतीका 
शोक तथा नारदजीके द्वारा उन्हें तपस्याके 
लिये उपदेशपूवेक पञ्चाक्षर मन्त्रकी प्राप्त 

१५-श्री शिवकी आराधनाके लिये पार्वतीजीकी 
दुष्कर तपल्या 

१६-पावतीको तपल्याविषयक हदता, उनका 


पहलेसे भी उग्र तपः उससे त्रिलोकीका संतप्त 
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होना तथा समस्त देवताओके साथ बरहा 
और विष्णुका भगवान शिवके स्थानपर जाना 

१७-देवताअओका भगवान्‌ शिवसे पार्वतीके साथ 
विवाह करनेका अनुरोध, भगवानका 
विवाइके दोष बताकर अस्वीकार करना तथा 
उनके पुनः प्रार्थना करनेपर स्वीकार कर लेना 

१८-भगवान शिवकी आज्चासे सप्तर्षिर्याका पार्वतीके 
आश्रमपर जा उनके शिवविषयक अनुरागकी 
परीक्षा करना और भगवानको सब बुत्तान्त 
बताकर स्वर्गको जाना "'' 

१९-भगवान्‌ शंकरका जटिल तपस्वी ब्राह्मणके 
रूपमें पार्वतीके आश्रमपर जाना, उनसे 
सत्कृत हो उनकी तपस्याका कारण पूछना 
तथा पार्वेतीजीका अपनी सखी विजयासे 
सब कुछ कहलाना 

२०-पार्वतीकी बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मणका 
शिवकी निन्दा करते हुए पार्वतीको उनकी 
ओरसे मनको हटा लेनेका आदेश देना *** 

२१-मार्वतीजीका परमेश्वर शिवकी महत्ताका प्रति- 
पादन करना, रोषपुवंक जटिल ब्राह्मणको 
फटकारना, सखीद्वारा उन्हे फिर बोळनेसे 
रोकना तथा भगवान्‌ शिवका उन्हें प्रत्यक्ष 
दर्शन दे अपने साथ चलनेके लिये कहना 

२२-सिव और पार्वतीकी बातचीत, शिवका 
पार्वतीके अनुरोधको स्वीकार करना 

२३-पार्वतीका पिताके घरमै सत्कार, महादेवजीकी 
नटळीलाका चमत्कार, उनका मेना आदिसे 
पार्वतीको माँगना और माता-पिताके इन्कार 
करनेपर अन्तर्धान हो जाना 55 

२४-देवतार्ओके अनुरोधसे वैष्णव ब्राह्मणके वेषमें 
शिवजीका हिमवानके घर जाना और शिवकी 
निन्दा करके पार्वतीका विवाह उनके साथ 
न करनेको कहना 

२५-मेनाका कोपभवनमें प्रवेश, भगवान्‌ शिवका 
हिमबानके पास सप्तषिर्योकी भेजना तथा 
हिमवानद्वारा उनका सत्कार, सप्तपिर्यों 
तथा अरुन्यतीका और महपि वसिट्ठका 
मेना ओर हिंमवानक़ो समझाकर पार्दतीका 
विवाह भगवान शिवके साथ करनेके लिये 
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कमा ल 
२६-सप्तषियोंके समझाने तथा मेर आदिके कहनेसे 
पल्लीसहित हिमवानका शिवके साथ आपनी 
पुत्रीके विवाहका निश्चय करना तथा 
सपर्षियोंका शिवके पास जा उन्हें सव वात 
बताकर अपने धामको जाना 
२७-हिमवानका भगवान्‌ शिवके पास लग्नपत्रिका 
' भेजना) विवाहके लिये आवश्यक सामान 
जुटाना, मङ्गलाचारका आरम्भ करना; उनका 
निमन्त्रण पाकर पर्वतौ और नदियोंका दिव्य- 
रूपमें आना; पुरीकी सजावट तथा विश्व- 
कर्माद्वारा दिव्यमण्डप एवं देवताओंके निवासके 
लिये दिव्यलोकीका निर्माण करवाना 
२८-भगवान्‌ शिवका नारदजीके द्वारा सब देवताओ- 


को निमन्त्रण दिलाना, सबका आगमन तथा - 


शिवका मङ्गलाचार एवं ग्रहपूजन आदि करके 
केलाससे बाहर निकलना 
२९-भगवान्‌ शिवका बारात लेकर हिमाल्यपुरी 
की ओर प्रस्थान 
३०--हिमबानद्वारा झिबकी बारातकी अगबानी 
तथा सबका अभिनन्दन एबं बन्दन) मेनाका 
नारदजीको बुलाकर उनसे बरातियोंका परिचय 
पाना तथा शिव और उनके गर्णोको देखकर 
भयसे मूच्छित होना 
३१-मेनाका विलाप; शिवके साथ कन्याका विवाह 
. न करनेका हठ; देवताओं तथा श्रीविष्णुका 
उन्हें समझाना तथा उनका सुन्दर रूप घारण 
करनेपर ही शिवको कन्या देनेका विचार 
प्रकट करना | 
३२-भगवान्‌ शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य 
रूपको प्रकट करना; मेनाकी प्रसन्नता और 
क्षमा-प्राथना तथा पुरवासिनी खिर्योका 
शिवके रूपका दर्शन करके जन्म ओर जीवनक्रो 
सफल मानना 
३३-मेनाद्वार द्वारपर भगवान्‌ शिवका परिछन, 
उनके रूपको देखकर संतोषका अनुभव, 
अन्यान्य युवतिर्योद्वारा वरकी प्रशंसा, पार्वती- 
का अम्विकापूजनके लिये बाहर निकलना 
तथा देवताओं और भगवान्‌ शिवका उनके 
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सुन्दर रूपको देखकर प्रसन्न दोना *** 
२४-वरपक्षके आयूपर्णोसे विभूषित शिवाकी 
नीराजना) कन्या-दानके समय वरके साथ 
सब देवताओका दिमाचळके घरकै आऔँगनमें 
विराजना तथा वरवधूके द्वारा एक-दुसरेका 
पूजन 
३५-शिव-ार्वतीके विवाहका आरम्भ, हिमालयके 
द्वारा शिवके गोत्रके विप्रयमें प्रश्‍न होनेपर 
नारदजीके द्वारा उत्तर, हिमालयका कन्या- 
दान करके शिवको दहेज देना तथा शिवा- 
का अभिषेक Fe 
३६-शिवके विवादका उपसंहार, उनके द्वारा 
दक्षिणा-वितरण+ वस्वधूका कोहबर और 
वासभवनमें जाना, वहाँ खिर्योका उनसे 
लोकाचारका पालन कराना, रतिकी प्रार्थनासे 
शिवद्वारा कामको जीवनदान एवं वर- 
प्रदान, वस्बघूका एक-दूसरेको मिष्ठान्न 
भोजन कराना और शिवका जनवासेमें 
लौटना ॥ 
३७-रातको परम सुन्दर सजे हुए वासग्हमे शयन 
करके प्रातःकाछ भगवान्‌ शिवका जनवासेमें 
आगमन 
३८--चतुर्थीकमे) वारातका कई दिनोतक ठह्रना, 
सस्त्षियोके समझानेसे हिमालयका वारातको 
विदा करनेके लिये राजी होना; मेनाका 
शिवको अपनी कन्या सौंपना तथा बारातका 
पुरीके बाहर जाकर ठहरना 
२९-मेनाकी इच्छाके अनुसार एक ब्राह्मण-पक्षीका 
पावेतीको पतिन्रतघर्मका उपदेश देना 
४०-शिव-पार्वती तथा उनकी बारातकी बिदाई, 
भगवान्‌ शिवका समस्त देवताओको विदा करके 
केळासपर रहना ओर पार्वतीखण्डके 
श्रवणकी महिमा Dt 
सुद्र्सहिता चतुर्थं ( कुमार ) खण्ड 
१-देवताओंद्वारा स्कन्दका शिव-पार्वतीके पास 
लाया जाना, उनका लाड्-प्यार, देवोंकि 
मागनेपर शिवजीका उन्हें तारक-वधके लिये 


खामी कार्तिको देना; कुमारक्की अध्यक्षता- ` 


सँ देवसेनाका प्रस्थान, मह -सागर-संगमपर 
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तारकासुरका आना 
` मुठमेड्, वीरभद्रका तारकके साथ घोर 
संग्राम, पुनः श्रीहरि और तारकमें 
मयानक युद्ध a * 
२-त्रह्माजीकी आश्चासे कुमारका युद्धके लिये 
जाता, तारकके साथ उनका भीषण संग्राम 
ओर उनके द्वारा तारकका वध, तप्पश्चात्‌ 
देर्वोद्वारा कुमारका अभिनन्दन और स्तवन; 
कुमारका उन्हें बरदान देकर केळासपर जा 
शिब-पार्वेतीके पास निवास करना 
३-शिवाका अपनी मैल्से गणेशको उत्पन्न करके 
द्वारपाल-पदपर नियुक्त करना, _ गणेशद्वारा 
शिवजीके रोके जानेपर उनका शिवगर्णाके 
साथ भयंकर संग्राम, झिवजीद्वारा गणेशका 
शिरश्छेदन) कुपित हुई शिवाका शक्तियौको 
उत्पन्न करना और उनके हारा प्रलय 
मचाया जाना, देवताओं और श्रृषियौका 
रतवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न करना, उनके द्वारा 
पुत्रको जिलाये जानेकी वात कही जानेपर 
शिवजीके आजानुसार हाथीका सिर लाया 
जाना और उसे गणेशके घड़से जोड़कर 
उन्हें जीवित करना *** 000 
४-पार्वतीद्वारा गणेशजाको बरदान, देवोंद्वारा 
उन्हे अग्रपूज्य साना जाना, शिवजीद्वारा 
गणेशको सवांध्यक्षपद-प्रदान और गणेश- 
चतु्यीब्रतका वर्णन; तत्यश्वात्‌ सभी देवताओं 
का उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने-अपने 
स्थानको लोट जाना *** ॥ 
५-सखामिकातिक और गणेशकी बाललीला, 
दोनोका परस्पर विवाहके विषयमें विवाद, 
शिवजीद्वारा प्रथ्वी-परिक्रमाका आदेश; 
कातिकेयका प्रस्थान, गणेशका माता-पिंताकी 
परिक्रमा करके उनसे पृरथ्वी-परिक्रमा स्वीकृत 
कराना; विश्रूपकी सिद्धि ओर वुद्धि नामक 
दोनों कन्याओके साथ गणेशका विवाह और 
उनसे क्षेम तथा लाभ नामक पुत्रोंकी उत्पत्ति; 
कुमारका प्रथ्वीपरिकमा करके लोटना और 
छुच्धे होकर कोच पर्वेतयर चल जाना, 
कुसारखण्डके श्रवणकी महिमा हड 


we 
या 


और दोनों सेनाओंमें 
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झद्खहिला पञ्चम ( युद्ध ) खण्ड 
१--तारकःपुत्र तारकाक्ष) विद्युन्माली और कमलाक्ष 
की तपस्या, ब्रझाद्वार उन्हें वरप्रदान 
मयद्वारा उनके लिये तीन पुरोंका निर्माण और 
उनकी सजावट-शोमाका वर्णन 64 
२-तारक-पुत्रॉके प्रमावसे संतत हुए देवोकी 
ब्रझाके पास करुण पुकार, ब्रह्माका उन्ह 
शिवके पास भेजना) शिवकी आज्ञासे देवोका 
विष्णुकी शरणमें जाना ओर विष्णुका उन 
देत्योकी मोहित करके उन्हे आचारभ्रष्ट 
च्या 2 Fr 
३-देर्वोका शिवजीके पास जाकर उनका 
स्तवन करना, शिवजीके त्रिपुरवधके लिये 
उद्यत न होनेपर ब्रह्मा ओर विष्णुका उन्हे 
समझाना, विष्णुके बतलाये हुए शिवमन्त्रका 
देवोद्वारा तथा विष्णुद्वारा जप, शिवजीकी 
प्रस्ता और उनके लिये विश्वकर्माद्वारा 
सट्देवमय रथका निर्माण र 


४~सर्वदेवमय रथका वर्णन, शिवजीका उस 


रथपर चढ़कर युद्धके लिये प्रस्थान, उनका 


पशुपति नाम पड़नेका कारण, शिवजीद्वारा . 


गणेशका पूजन और त्रिपुर-दाह, मयदानवका 
त्रिपुरसे जीवित बच निकलना 
५-देवाँके स्तवनसे शिवजीका कोप शान्त होना 
ओर शिवजीका उन्हें बर देना, मय दानवका 
शिवजीके समीप आना और उनसे वर-याचना 
करना, शिवज्ीसे वर पाकर मयका वितल- 
लोकमं जाना hi १ 
६-दम्भकी तपस्या और विष्गुद्दारा उसे पुत्र- 
प्राप्तिका वरदान, शह्नचूडका जन्म, तप 
और उसे वरप्रा्ति, ब्रझाजीकी आशासे उसका 
पुष्करमें तुल्सीके पास आना ओर उसके 
साथ वार्तालाप; ब्रह्माजीका पुनः वहाँ प्रकट 
दोकर दोनोंको आझीर्वाद देना और शङ्क- 
चूडका गान्धर्व विवाहकी विधिसे तुलसोका 
पाणिग्रहण करना """ > 
७-वाद्भवृडका असुरराज्यपर अभिपेक और 
उसके द्वारा देघोका अधिकार छीना जाना) 
देवीका ब्रह्माकी दरणमें जाना; त्रद्माका उन्हे 
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साथ लेकर विष्णुके पास जाना; विष्णुद्वारा 
शहछुचूडके जन्मका रइस्योदूघाटन ओर फिर 
सबका शिवके पास जाना और शिवसमामे 
उनकी झाँकी करना तथा अपना अभिप्राय 
प्रकट करना Fe 00 
८-देवताओंका रुद्रके पास जाकर अपना दुःख 
निवेदन करना, सद्रद्वारा उन्हे आश्वासन 
और चित्ररथको शङ्खचूडके पास मेजना, 
चित्ररयके लैटनेपर रुद्रका गर्णो, पुत्रौ और 
भद्रकालीसहित युद्भके लिये प्रस्थान, उघर 
शङ्कचूडका सेनासहित पुष्पमद्राके तटपर 
पड़ाव डालना तथा दानवराजके दूत और 
झिवको बातचीत '"" डेट 
९-देवताओं और दानवोका युद्ध» शह्भुचूडके 
साथ वीरभद्रका संग्राम, पुनः उसके साथ 
भद्रकालीका भयंकर युद्ध करना और 
आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना; शिवजीका 
शळुचूडके साथ युद्ध और आकाशवाणी 
सुनकर युद्धसे निवृत्त हो विष्णुको प्रेरित 
करना, विष्णुद्वार झङ्कचूडके - कवच और 
तुलसीके शीलका अपहरण; फिर रुद्रके हाथो 
त्रिशूलद्वारा शङ्कचूडका वध) शङ्ककी उसत्ति- 
काय शिक्त gs 
१०-विष्णुद्दारा तुलसीके शील-हरणका वर्णन; 
कुपित हुई तुळसीद्वारा विष्णुको शाप, 
शम्मुद्दारा तुलसी और शालग्राम-सिलाके 
माहास्म्यका बर्णन `` i 
११-उमाद्वारा झम्मुके नेत्र मूँद लिये जानेपर 
अन्घकारमें शम्भुके पसीनेसे अन्धकासुरकी 
उत्पत्ति, हिरण्याक्षकी पुत्रार्थं तपस्या और 
शिवका उसे पुत्ररूपर्मे अन्धकको देना; 
हिरण्याक्षका त्रिलोक्ीको जीतकर पृथ्वीको 
रसातलमें ले जाना और वराइरूपघारी 
विष्णुद्दार उसका वध *' ` नार 
१२-हिरण्यकशिपुकी तपस्या और ब्रह्मासे वरदान 
पाकर उसका अत्याचार; नूसिद्दद्दार उसका 
वध ओर प्रह्मादको राज्य-प्राति हक 
१३-भाइबेंकि उपालम्भसे अन्धकका तप करना 
और वर पाकर च्रिलोकीको जीतकर स्वेच्छा- 
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चारमें प्रवृत्त होना, उसके सन्त्रियोद्वारा 
शिव-परिवारका वर्णन, पार्वतीके सोन्दर्यपर 
मोहित होकर अन्धकका वहाँ जाना ओर 
नन्दीश्वरके साथ युद्ध; अन्धकके प्रहारसे 
नन्दीश्वरकी मूर्च्छा, पार्वतीके आवाइनसे 
देविर्योका प्रकट होकर युद्ध करना, शिवका 
आगमन ओर युद्ध, शिवद्वारा झुक्राचार्यका 
निगळा जाना) शिवकी प्रेरणासे विष्णुका 
कालीरूप धारण करके दानर्वेके रक्तका पान 
करना) शिवका अन्बकको अपने तिश्यूलमें 
पिरोना और युद्धकी समाप्ति हा 


१४-नन्दीश्वरद्दारा शुक्राचार्यका अपहरण ओर 


शिवद्वारा उनका निगला जाना; सौ वर्षके 
बाद शुक्रका शिवलिङ्गके रास्ते बाहर 
निकलना) शिवद्वारा उनका शुक्र! नाम 
रखा जाना, शुक्रद्वारा जपे गये मृत्युंजय मन्त्र 
और शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रका वर्णन, शिव- 
हारा अन्धकको वर-प्रदान ग्र 


१५--शुक्राचार्यकी घोर तपस्या और इनका 


शिवजीको चित्तरक्ष अर्पण करना तथा अष्ट- 
मू्त्यष्टक-स्तोत्रद्वारा उनका स्तवन करना? 
शिवजीका प्रसन्न होकर उन्हे मृतसंजीवनी 
विद्या तथा अन्यान्य बर प्रदान करना '"" 


१६-बाणासुरकी तपस्या और उसे शिवद्वारा 


वर-प्राप्ति, शिवका गणो और पुत्रोसहित उसके 
नगरमें निवास करना, बाणपुत्री ऊषाका 
रातके समय खप्नमें अनिरुद्धके साथ सिलनः 
चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धका द्वारकासे अपहरण) 
बाणका अनिरुद्धको नागपाशसे चाँघना, दुर्गके 
स्तवनसे अनिरुद्धका बन्धनमुक्त होना, नारद- 
द्वारा समाचार पाकर श्रीकृष्णकी शोणितपुर- 
पर चढाई, शिवके साथ उनका धोर युद्ध, 
शिवकी आशासे श्रीकृष्णका उन्हें जम्मणास्त्रसे 
मोहित करके बाणकी सेनाका संहार करना 


१७-श्रीकृष्णद्दार बाणकी भुजाओंका काटा जाना, 


सिर काटनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णको 
शिवका रोकना और उन्हे समशाना, श्रीकृष्णका 
परिवारसमेत द्वारकाको लोट आना; बाणका 
ताण्डव नृत्यद्वारा 


शिवको प्रसन्न करना, . 


२८० 


२८३ 


२८८ 


२९० 


शिवद्वारा उसे अन्यान्य वरदानोंके साथ 
महाकालत्वकी प्राप्ति : `` ` i 
१८-गजासुरकी. तपस्या, वर-प्राधि और उसका 
अत्याचार, शिवद्वारा उसका घध, उसको 
प्रार्थनासे शिवका उसका चर्म घारण करना 
और कृत्तिवासा’ नामसे विख्यात होना 
तथा कृत्तिवासेश्वर लिङ्गको स्थापना करना 
१९-हुन्दुभिनिहांद्‌ नामक देत्यका व्याम्ररूपसे 
शिवभक्तपर आक्रमण करनेका विचार और 
शिवद्वारा उसका वध *** 
२०-विद्छ और उत्पल नामक देत्यांका पार्वतीपर 
मोहित होना और पार्वेतीका कन्दुक-प्रहार- 
द्वारा उनका काम तमाम करना, कन्दुकेश्वरकी 
स्थापना ओर उनकी महिमा 
शतरुद्रं हिता 
१-शिवजीके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष; अघोर 
और ईशान नामक पाँच अवतारोंका वर्णन 
२-शिवजीकी अष्टमूतियोका तथा अर्घनारीनर- 
रूपका सविस्तर वर्णन' 
३-वाराइकल्पमें होनेवाळे शिवजीके प्रथम अवतारसे 
लेकर नवम क्र्षमअवतार तकका वर्णन *** 
४-शिवजीद्वारा दसवेसे लेकर अट्टाईसवें 
योगेश्वरावतारोंका वर्णन ` ` ` 000 
५-नन्दीश्वरावतारका वर्णन ` ` ` 4 
६-नन्दीश्वरके सन्म) वरप्रासि, अभिषेक और 
विवाइका वर्णन 
७-कालमैरवका माहात्म्य, विश्वानरकी तपस्या और 
शिवजीका. प्रसन्न होकर उनकी पत्नी 
शुचिष्मतीके गर्भसे उनके पुत्ररूपर्म प्रकट होनेका 
उन्हें वरदान देना 
८-शिवजीका शुचिष्मतीके गर्भसे प्राकस्य, ब्रह्मा- 
द्वारा बालकका संस्कार करके'गृहपति?नाम रखा 
जाना, नारदजीद्वारा उसका भविष्य-कथन, 
पिताकी आशाते गृइपतिका काशीमें जाकर 
तप करना, इन्द्रका वर देनेके लिये प्रकट होना; 
ग्रहपतिका उन्हें हुकराना, झिवजीका प्रकट 
होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पालपद्‌ 


प्रदान करना तथा अग्नीश्वर लिङ्ग ओर अग्निका 
माहात्म्य 


९-क्विदजीके अशाकाळ सादि दह भअवतारोंका 


००० 


७ ७७ ७ ७ % 


( 


२९४ 


२९६ 


२९७ 


२९७ 


३०८ 


११ 


) 


तथा ग्यारह रुद्र-अवतारोंका वर्णन 
१०-शिवजीके ढुर्वासावतार; तथा हनुमदवतार 
का वर्णन र 
११-शिवजीकेै पिप्पलाद-अवतारकै प्रसङ्गसै 
देवताओंकी दधीचि युनिसे अस्थि-याचना; 
दधीचिका शरीर-त्याग, वज्र-निमाण तथा 
उसके द्वारा घुत्रासुरका वध, सुवचाका 
देवताओंको झाप, पिप्पछादका जन्म 
और उनका विस्तृत वृत्तान्त र 
१२-भगवान्‌ शिवके द्विजेश्वरावतारकी कथा-- 
राजा भद्रायु तथा रानी की्तिमालिनीकी धार्मिक 
इढ्ताकी परीक्षा 000 
१३-भगवान्‌ शिवका यतिनाथ एवं हंस नामक 
अवतार दत 
१४-भगवान्‌ शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी 
कं be शि 
१५-भगवान्‌ शिवके अवधूतेश्वरावतारकी कया 
और उसकी महिमाका वर्णन 
१६--मगवान्‌ शिवके भिक्षुवर्यावतारकी कथा, 
राजकुमार और द्विजकुमारपर कृपा  *** 
१७-शिवके सुरेश्वरावतारकी कथा; उपमन्युकी 
तपस्या ओर उन्हें उत्तम वरकी प्राप्ति. *** 
१८-शिवजीके किरातावतारके प्रसङ्गमें श्रीकृष्ण- 
द्वारा देतवनमें दुर्वासाके शापसे पाण्डवोंकी 
रक्षा, व्यासजीका अर्जुनको शक्रविद्या और 
पार्थिवपूजनकी विधि बताकर तपके लिये सम्मति 
देना, अर्जुनका इन्द्रकील पर्वतपर तप, इन्द्रका 
आगमन ओर अर्जुनको वरदान, अर्जुनका 
शिवजीके उद्देश्यसे पुनः तपमें प्रवृत्त 
होना 2 


१९-किरातावतारके प्रसङ्गमें मूक नामक दैत्यका 


७ ७ ७ 


» कक 


- शूकर-ल्प धारण करके अजुनके पास आना; 


शिवजीका किरातवेषमें प्रकट होना और अर्जुन 
तथा किरातवेषघारी शिवद्वारा उस देत्वका वध 
२०-अर्जुन और शिवदूतका वार्तालाप; किरातवेष- 
घारी शिवजीके साथ अर्जुनका युद्ध, 
पहचाननेपर अजुंनद्वारा शिवस्तुति, शिवजीका 
अर्जुनको वरदान देकर अन्तर्घान होना, अर्जुन- 
का आश्रमपर लोरकर भाइगेंते मिलना, 


३१३ 


३१५ 


११६ 


३१८ 


१२० 


३२१ 


१२२ 


३२४ 


३२६ 


३२७ 


३२९ 


श्रीकृष्णका अज्ञुनसे मिलनेके लिये वहाँ पघारना 

` २१-शिवजीके द्वादश ज्योतिलिङ्गावतारोका 
सविस्तर वर्णन i 
काठिरुद्टसंहिता 


१-द्वादश च्योतिलिङ्गों तथा उनके उपलिड्रॉका 
वर्णन एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिमा 
२-काशी आदिके विभिन्न लिङ्गाका बर्णन तथा 
अत्रीशवरकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें गङ्गा और शिव- 
के अत्रिके तपोवनमें नित्य निवास करनेकी 
कथा FE ho 
३-छषिकापर भगवान्‌ शिवकी कूपा, एक 
असुरसे उसके धर्मकी रक्षा करके उसके आश्रममें 
“नन्दिकेश? नामसे निवास करना और वर्षमें 
एक दिन गङ्गाका मी बहाँ आना 
४~प्रथम ज्योतिलिङ्ग सोमनाथके प्रादुभोवकी 
कथा और उसकी महिमा 
५-मल्लिकार्जुन और महाकालनामक ञ्योतिलिङ्गौ 
के आविर्भावकी कथा तथा उनकी महिमा 
६-महाकालके माहात्म्यके प्रसङ्गमे शिवभक्त राजा 
चन्द्रसेन तथा गोप-बालक श्रीकरकी कथा 
७-विन्ध्यकी तपस्या, ओकारमें परमेश्वर लिङ्गके 
प्रादुर्भाव और उसकी महिमाका वर्णन '"' 
८-केदारेशवर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिलिङ्गोंके 
आविर्भावकी कथा तथा उनके माहात्म्यका 
न eo 
_विञ्वेइवर ज्योतिलिड़ और उनकी महिमाके 
प्रसङ्गमें पञ्चक्रोशीकी महत्ताका प्रतिपादन ` ` ` 
१०-वाराणसी तथा विइवेशवरका माहात्म्य 


११-त्यम्बक ज्योतिलिङ्गके प्रसङ्गमें महर्षि गोतम- 


के द्वारा किये गये परोपकारकी कथा) उनका 
तपके प्रभावसे अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों- 
की अनाइष्टिके कष्टे रक्षा करना) ऋषियोंका 
छलपूर्वेक उन्हें गोहत्यामें फॅसाकर आश्मसे 
निकालना और शुद्धिका उपाय बताना 
१२-पल्नीसहित गोतमकी आराधनासे संतुष्ट हो 
भगवान्‌ शिवका उन्हें दर्शन देना, गङ्गाको 
वद्दा स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, 
देवताओंका वहाँ दृहस्पतिके सिंहराशिपर आने- 
पर गडझाजीके विशेष माहात्म्यको स्वीकार करना, 


या! 


३२८ 


२५५ 


गङ्गाका गौतमी ( या गोदावरी ) नामसे और 
शिवका त्र्यम्बक ज्योतिलिङ्गके नामसे विख्यात 
होना तथा इन दोनोकी महिमा 
१३-वैद्यनायेश्वर ज्योतिर्लिङ्गके प्राकट्यकी कथा 
तथा महिमा oa ‘3 
१४-नागेशवर नामक ज्योतिलिंङ्गका प्रादुर्भाव और 
डसकी महिमा 
१५-रामेश्वर नामक व्योतिलिङ्गके आविर्भाव तथा 
माहात्म्यका वर्णन ''' Ft 
१६-घुश्माकी शिवभक्तिसे उसके मरे हुए पुत्रका 
जीवित होना, घुइमेश्वर शिवका प्रादुर्भाव तथा 
उनकी महिमाका वर्णन 
१७-शंकरजीकी आराधनासे भगवान्‌ विष्णुको सुदर्शन 
चक्रकी प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यांका संहार " ` * 
१८-भगवान्‌ विष्णुद्वारा पठित शिवसहस्ननामसस्तोत्र 
१९-भगवान्‌ शिवको संतुष्ट करनेवाले व्रतोंका वर्णन, 
शिवरात्रि-त्तकी विधि एवं महिमाका कथन ** 
२०-शिवरात्रि-्रतके उद्यापनकी विधि 
२१-अनजानमें शिवरात्रित्नत करनेसे एक भीलपर 
भगवान्‌ हांकरकी अद्भुत कृपा i 
२२-मुक्ति और भक्तिके स्वरूपका विवेचन 
२३-शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्माके स्वरूपका विवेचन 
२४-शिवसम्वन्धी तत्त्वज्ञानका वर्णन तथा उसकी 
महिमा) कोटिरुद्रसंहिताका माहात्म्य एवं उपसंहार 
उमारूहिता 
१-भगवान्‌ श्रीकृष्णके तपसे #तुष्ट हुए शिव और 
पार्वतीका उन्हें अभीष्ट बर देना तथा शिवकी महिमा 
२-नरक्रमें गिरानेवाले पार्पीका संक्षिप्त परिचय ` ` ' 
३-पापियौं और पुण्यात्माओंकी यमलोकयात्रा * * 
४-नरकाकी अद्वाईस कोटियो तथा प्रत्येके पाँच- 
पाँच नायकके क्रमसे एक सौ चालीस रोरवादि 
नरकोंकी नामावली 
५-विभिन्न पापोके कारण मिलनेवाली नरकयातनाका 
वर्णन तथा कुक्कुरबलि, काकबलि एवं देवता 
आदिके लिये दी हुई बलिकी आवश्यकता एवं 
महत्ताका प्रतिपादन 


६-यमलोकके मार्गमे सुविधा प्रदान करनेवाले 
विविध दार्नोका वर्णन Fn 
७-जलदान, जलावाय-निर्माण, वृक्षारोपण; सत्य- 


४०१ 


भाषण और तपकी महिमा 
८-खेद और पुराणोके स्वाध्याय तथा विविध प्रकार- 
के दानकी महिमा, नरकोंका वर्णन तथा उनमें 
सिरानैवाले पार्पोका दिग्दर्शन? पापोके लिये सवी 
नतम प्रायश्चित्त शिवस्मरण तथा शानके महत्वका 
प्रतिपादन 48 
९-मृत्युकाळ निकट आनेके कोन-कोनसे लक्षण हैं) 
इसका वर्णन हहे 
१०-कालको जीतनेका उपाय, नवघा शब्दत्रह्म एवं 
तुंकारके अनुसंघान और उससे प्राप्त होनेवाली 
सिद्धियोका वर्णन जे 
११-कालया मृत्युको जीतकर अमरत्व प्राप्त करनेकी 
चार योगिक साधनाएँ---प्राणायाम) भ्रमध्यमें 
अग्निका ध्यान; मुखसे वायुपान तथा मुडी हुई 
जिह्वाद्वारा गलेक्री घाँरीका स्पर्श Es 
१२-भगवती उमाके कालिका-अबतारकी कथा-- 
समाधि ओर सुरथके समक्ष मेघाका देवीकी कृपा- 
से मधुकेटमके वघका प्रसङ्ग सुनाना '"' 
१३-सम्पूर्ण देवताओँके तेजसे देवीका महालक्ष्मीरूप- 
में अवतार और उनके द्वारा महिषासुरका वध' * * 
१४-देवी उमाके शरीरसे सरस्वतीका आविर्भाव; उन- 
के रुपकी प्रशंसा सुनकर शुम्मका उनके पास 
दूत भेजना; दूतके निराश लोटनेपर शुम्भका 
क्रमशः घूम्रलोचन) चण्ड) मुण्ड तथा रक्तवीज- 
को भेजना और देवीके द्वारा उन सवका मारा जाना 
१५-देवीके द्वारा सेना ओर सेनापतियोंसहित निझुम्म 
एवं झुम्भका संहार 
१६-देवताओंका गर्व दूर करनेके लिये तेजःपुल्लरूपिणी 
उमाका प्रादुर्भाव १ 
१७-देवीके द्वारादुर्गमासुरका वघ तथा उनके दुर्गा, 
दाताक्षी, शाक्रम्भरी ओर भ्रामरी आदि नाम 
पड्नेक्रा कारण 
१८-देवीके क्रिवायोगका वर्णन--देवीकी मृतिं एवं 
मन्द्रिके निर्माणः स्थापन और पूजनका महत्त्व; 
परा अम्त्राकी श्रेष्ठता; विभिन्न मासा. और 
तिथियोमें देवीके व्रत; उत्सव और पूजन आदि- 
फे फळ तथा इस संहदिताके अवण एवं पाठकी 
मदमा ल Rr 
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केलाससंहिता 
१-आऋषियोंका सूतजीसे तथा वामदेवजीका स्कन्दसे 
प्रश्‍न--प्रणवार्थ-निरूपणके लिये अनुरोध' *' 
२-प्रणवके वाच्यार्थरूप सदाशिवके स्वरूपका ध्यान) 
वर्णाश्रम-घर्मके पालनका महत्त्व, शानमयी पूजा, 
संन्यासके पूर्वाङ्ग भूत नान्दीश्राद्ध एवं ब्रह्मयज्ञ 
आदिका वर्णन 4०० ००० 
३-संन्यासग्रहणकी शास्त्रीय विधि---गणपति-पूजन; 
होम) तत्त्व-शुद्धि, सावित्री-प्रवेश) सर्वसंन्यास 
और दण्ड-घारण आदिका प्रकार क 
४-प्रणवके अर्थोका विवेचन टी 
५-दैवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व, जगत्‌-प्रपञ्ञ और 
जीवतत्त्वके विषयमै विशद्‌ विवेचन तथा शिवसे 
जीव ओर जगतूकी अभिन्नताका प्रतिपादन 
६-महावाक्योंके अर्थपर विचार तथा तंन्यासिर्याके 
योगपद्का प्रकार 
७-यतिके अन्त्येष्टिकर्मकी दशाइपयन्त विधिका वर्णन ४४५ 
८-यतिके लिये एकादलाइ-कृत्यका वर्णन ** ४४७ 
९-यतिके द्वादशाइ-कृत्यका वर्णन, स्कन्द और 
वामदेवका कैलास पर्वतपर जाना तया 
सूतजीके द्वारा इस संहिताका उपसंशर **' 
वायचीयसंहिता ( पूवरूण्ड ) 
१-प्रयागमें ऋषियोंद्वारा सम्मानित सूतजीके द्वारा 
कथाका आरम्भ, विद्या-स्थार्नों एवं पुरार्णोका 
परिचय तथा वायुसंहिताका प्रारम्भ **' 
२-ऋषियोंका ब्र्माजीके पास जा उनकी स्तुति 
करके उनसे परमपुरुषके विषयमें प्रश्न करना और 
ब्रझाजीका आनन्दमम हो 'सुद्र! कहकर 
उत्तर देना {ह | 
३-ब्रह्माजीके द्वारा परमतत््वके रुपम भगवान्‌ 


शिवकी ही महत्ताका प्रतिपादन, उनकी 
कृपाको ही सव साधनाका फल वताना तथा 
उनकी आश्ञासे सब मुनिर्योका नेमिषारण्यमें 
आना 
४~नेमिपारण्यमें दीधसत्रके अन्तर्मे मुनिर्येकि 
“पास वायुदेवताका आगमन; उनका सत्कार 
तथा ऋषियेंके पूछनेपर वावुके द्वारा पद्यु, 
पाश एवं पतञ्चपतिका तास्तिक विवेचन **' 
५-महेश्वरकी महत्ताका प्रतिपादन 
६-नत्रह्माबीकी मूच्छा: उनके मृखसे स्ट्रदेबका 


४२६ 


४२८ 


४३२ 
४२७ 


४२८ 


४४२ 


४४९ 


४५१ 


ree 


४५२ 


000 


४५४ 


४५६ 
४५९ 


प्राकय्य; सप्राण हुए ब्र्माजीके द्वारा आठ 
नार्मोसे महेश्वरकी स्तुति तथा स्ट्रकी आशासे 
ब्रझाद्वारा खष्टिरचना 
७~भगवान्‌ रुद्रके ब्रह्माजीके मुखसे प्रकट होनेका 
रहस्य; रुद्रके महामहिम स्वरूपका वर्णन; 
उनके द्वारा रुद्रगर्णोकी सृष्टि तथा ब्रह्माजीके 
रोकनेसे उनका सृष्टिसे विरत होना न 
८-अज्ाजीके द्वारा अर्डनारीश्वररुपकी स्तुति तथा 
उस स्तोत्रकी महिमा 
९-महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकट्य और 
देवीके भ्रमध्यमागसे शक्तिका प्रादुर्भाव *** 
१०-मगवान शिवका पार्वती तथा पार्षदोके साथ 
मन्द्राचलपर जाकर रहना) शुम्म-निशुम्भके 
वघके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे शिवका 
पार्वतीको “काली? कहकर कुपित करना 
भौर कालळीका'गोरी? होनेके लिये तपस्याके 
निमित्त जानेकी आज्ञा माँगना ca 
११-यार्वतीकी तपस्या एक ब्यात्रपर्‌ उनको 
कृपा, त्रक्ञाजीका उनके पास आना, देवीके 
साथ उनका वार्तालाप; देवीके द्वारा काली- 
त्वचाका व्याग और उससे ङ्ृष्णवर्णा 
कुमारीकन्याके रूपमें उत्पत्त हुई कोशिकीके द्वारा 
शुम्भ-निञ्चुम्भका वध 
१२-गोरी देवीका व्याब्रको अपने साथ ले चाने- 
के लिये ब्रह्माजीसे आज्ञा माँगना, ब्रह्माजीका 
उसे दुष्करमी बताकर रोकना, देवीका 
शरणागतकों त्यागनेसे इन्कार करना; ब्रह्माजी- 
का देवीकी महत्ता बताकर अनुमति देना 
भौर देवीका माता-पितासे मिलकर 
मन्द्राचलको जाना १० 
१३-मन्दराचलपर गोरीदेवीका स्वागत; महादेवजी- 
के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप 
एवं अविच्छेद्य सम्बन्धपर प्रकाश तथा 
देवीके साथ आये हुए व्याग्रको उनका 
गणाध्यक्ष बनाकर अन्तःपुरके द्वारपर सोमनन्दी 
नामसे प्रतिष्ठित करना हब 
१४-अप्नि और सोमके खरूपका विवेचन तथा 
जगत्‌की अम्नीपोमात्मकताका प्रतिपादन *** 
१५-जगत्‌ “बाणी और अर्थरूप? है--इसका 
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प्रतिपादन 
१६-षियोंके प्रश्नका उत्तर देते हुए वायुदेव- 
के द्वारा शिवके स्वतन्त्र एवं सर्वानुग्राइक 
स्वरूपका प्रतिपादन द 
१७-परम धर्मका प्रतिपादन, शेवागसके अनुसार 
पाशुपत ज्ञान तथा उसके साघनोंका वर्णन” ** 
१८-पाशुपत-ब्रतकी विधि और महिमा तथा 
भन्मधारणको महत्ता *** ४ 
१९-बालक उपमन्युको दूघके लिये दुखी देख 
माताका उसे शिवकी आराधनाके लिये प्रेरित 
करना तथा उपमन्युक्री तीत्र तपस्या ट्या 
२०-भगवान्‌ शांकरका इन्द्रर्ष घारण करके 
उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा लेना, उन्हे 
क्षीरसागर आदि देकर वहुत-से वर देना और 
अपना पुत्र मानकर पाव॑तीके हाथमें सपना, 
कृतां हुए उपमन्युका अपनी माताके खानपर 
ळोटना ५०० ००० 
दायचीयस्वंहिता ( उत्तरखण्ड ) 
१-ऋषियोंके पूछनेपर वायुदेवका श्रीकृष्ण और 
उपमन्युके मिलनका प्रसङ्ग सुनाना भीकृष्णको 
उपमन्युसे शनका और भगवान्‌ शंकरसे पुत्रका 
लाभ 694 a 
२-उपमन्युद्वारा श्रीकृष्णको पाञझुपत शानका 
उपदेश ००० ००० 
३-भगवान शिवकी ब्रह्मा आदि पञ्जमूर्तियों, 
ईशानादि ब्रझमृतिर्यो तथा पृथ्वी एवं शव आदि 
अष्टमूतियोंका परिचय और उनकी सर्वव्यापकता- 
का वर्णन डड 
४-शिव ओर शिवाकी विभूतियोंका वर्णन *** 
५-परमेश्वर शिवके यथार्थ खरूपका विवेचन 
तथा उनकी शरणमें जानेसे जीवके कल्याणका 
कमन कु क 
६-शिवके शुद्ध) बुद्ध, मुक्त; सर्वमय) सर्वव्यापक 
एवं सर्वातीत खरूपका तथा उनकी प्रणवरूपता- 
का प्रतिपादन ११७ ळर 
७-परमेश्वरकी शक्तिका क्रृषिरयोद्वारा साक्षात्कार) 
शिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति, शिवकी सेवा- 
भक्ति तथा पाँच प्रकारके शिव-घर्मका वर्णन 
८-रिंव-ज्ञान, शिवकी उपासनासे देबतार्भोको 
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उनका दर्शन, सूर्यदेवमें शिवकी पूजा करके 
अध्यदानकी विधि तथा व्यासावतारोंका वर्णन 
-शिवके अवतार; योगाचायों तथा उनके शिष्यों 
की नामावली ह ६ 
१०~भगवान्‌ शिवके प्रति श्रद्धा-भक्तिकी 
आवश्यकताका प्रतिपादन, शिवघर्मके चार 
पार्दोका वर्णन एबं ज्ञानयोगके साधनों तथा 
शिवघर्मके अधिकारियोंका निरूपण) शिवपूजनके 
अनेक प्रकार एवं अनन्यचित्तसे भजनकी 
महिमा ००% 9१०० 
११-वर्णाश्रम-घर्म तथा नारी-घर्मका वर्णन; शिवके 
भजन; चिन्तन एवं ज्ञाकी मइचाका 
प्रतिपादन 2 २% 
१२-पञ्चाक्षर-मन्त्रके माहात्म्यका वर्णन हे 
१३-पञ्चाक्षर-मन्त्रकी महिमा, उसमें समस्त वाङसय- 
की स्थिति, उसकी उपदेशपरम्परा, देवीरूपा 
पञ्चाक्षरःविद्याका भ्यान, उसके समस्त और 
व्यस्त अक्षरेके ऋषि, छन्द; देवता, बीज) शक्ति 
तथा अङ्गन्यास आदिका विचार र 
१४-गुरुसे मन्त्र लेने तथा उनके जप करनेकी 
विधि; पाँच प्रकारके जप तथा उनकी महिमा, 
मन्त्रगणनाके लिये विभिन्न प्रकारकी मालाओं- 

का महत्त्व तथा अंगुलियोके उपयोगका वर्णन, 
जपके लिये उपयोगी स्थान तथा दिशा, जपमें 
वजेनीय बाते, सदाचारका महत्त्व, आस्तिकता- 

की प्रशंसा तथा पञ्चाक्षर सन्त्रकी ह विशेषताका 
वर्णन हि कर 
१५-त्रिविध दीक्षाका निरूपण; शक्तिपातकी 
आवश्यकता तथा उसके लक्षर्णाका वर्णन; गुरू- 

का महत्त्व, ज्ञानी गुस्से ही मोक्षकी प्रासि तथा 


गुरुके द्वारा शिष्यकी परीक्षा ० 
१६-समय-संस्कार या समयाचारकी दीक्षाकी विधि 
१७-षडभ्वशोधनकी विधि "` FR 
१८-षडध्वशोधनकी विधि "`" Fa 


१९-साधक-संस्कार ओर मन्त्र- माहात्म्यका वर्णन 
२०-याग्य शिष्यके आचाय-पदपर अभिषेकका 


वश्‌ र सेस्कारके al 

न तथा के विविध प्रकारांका 

निर्देश FN मा शत 
२१-अन्तयांग अथवा मानसिक पूजा-विधिका 
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वर्णन 

२२-शिवपूजनकी विधि 

२३-शिवपूजाकी विशेष विधि तथा शिव-भक्ति 
की महिसा २:७२ इ 

२४-पञ्चाक्षर मन्त्रके जप तथा भगवान शिवके 
भजन-पूजनकी महिमा, अम्रिकायके लिये 
कुण्ड और वेदी आदिके संस्कार, शिवामि- 
की स्थापना और उसके संस्कार, होस, 
पूर्णाहुति, सस्मके संग्रह एवं रक्षणकी 
विधि तथा इवनान्तमे किये जानेवाले कृत्य 
का वर्णन 

२५-काम्म कर्मके प्रसङ्गमें शक्तिसहित पञ्चमुख 
महादैवकी पूजाके विधानका वर्णन “** 

२६-आवरणपूजाकी विस्तृत विधि तया उक्त 
विधिसे पूजनकी महिमाका वर्णन बह 

२७-शिवके पाँच आवरणोंमें स्थित सभी 
देवताओंकी स्तुति तथा उनसे अभीष्टपूर्ति 
एवं मङ्गलकी कामना 

२८-ऐहिक फल देनेवाले कर्मों और उनकी 
विधिका वर्णन, शिव-पूजनकी विधि, शान्ति- 
पुष्टि आदि विविध काम्य कमोर्मे विभिन्न 
इवनीय पदार्थोके उपयोगका विधान "`` 

२९-पारलोकिक फळ देनेवाले कर्म--शिवलिङ्ग- 
महान्रतकी विधि और सहिसाका वर्णन *** 

३०-योगके अनेक मेद? उसके आठ और छः 
अङ्गोका विवेचन--यम, नियम, आसन; 
प्राणायाम, दशविष प्राणोंको जीतनेकी महिमा? 
प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधिका 
निरूपण +® ७ के 

३१-योगमागके विघ्न, सिद्धिसूचक उपसग तथा 
पृथ्वीसे लेकर बुद्धितत्वपयन्त ऐश्वर्यगुणीका 
वर्णन, शिव-शिवाक्रे ध्यानकी महिमा 

३२-ध्यान और उसकी महिमा, योगधर्म तथा 
शिवयोगीका महत्त्व, शिवभक्त या शिवके 
लिये प्राण देने अथवा शिवश्षेत्रमं मरणसे 
तत्काल मोक्ष-लाभका कथन 

३३-दायुदेचका अन्तर्घान, ऋषियोका सरस्वतीमें 
अवमृथस्नान ओर काग्ोर्ने दिव्य तेजका 


दोन करके ब्र्माजीके पास चाना, हृद्यानी- 
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का उन्हे सिद्धि-प्राप्तिकी सूचना देकर मेसके 
कुमारशिखरपर भेजना 
३४-मेरुगिरिके स्कन्द-सरोवरके तटपर मुनिर्योका 
सनत्कुमारजीसे मिलना, भगवान्‌ नन्दीका 
ब्द आना और दृष्टिपातमात्रसे पराशछेदन 
एवं शानयोगका उपदेश करके चला जाना; 
शिवपुराणकी महिमा तथा ग्रन्थका उपसंद्दार 
शिवपुराण समाए 
४--रुद्र-देवता-तत्त्व ( सर्वदर्शनाचार्य; तस्वचिन्तक 
स्वामी अनन्तश्री अनिरुद्धाचार्य वैंकटाचायजी 
महाराज ) ग्य 
५-प्रलयंकरके प्रति [ कविता ] ( श्रीरसिकविद्ारी 
“मंजुळ? एम० ए० ) "" 
६-शिव-महिमा ( महदामद्दोपाध्याय पं० भीगिरिधर- 
जी शमी चतुर्वेदी) वाचस्पति ) 00 
७-लिङ्ग-रइस्य ( ख० श्रीरामदासजी गौड़) एम्‌० 
ए० ) 
८-शिव-तत््व ( ख० श्रीमीमचन्द्र चट्टोपाथ्याय 
बी० ए०१ बी० एल०, बी ० एस-सी०, एम्‌० 
आर० इ० ३०, एम्‌० आई० ई० ) '"' 
९-श्रीशिवचालीसा [ कविता ] 
१०-दिवपश्चाक्षरस्तोत्रम्‌ *** 
११-श्रीशिव ( ख० पं० ्रीहनूमान्‌ शर्मा) ` 
१२--श्रीशिवनिर्मात्यादिनि्णय ( सम्मान्य पं० खर 
श्रीहाराणचन्द्रजी भट्टाचार्य) प्रधानाध्यापक 
माखाडी-संस्कृत-कालेज; काशी ) 
१३-भीशिवको अष्टमूर्तियाँ ( औपन्नालालसिंहजी ) 
१४--मगवान शिव [ कविता | ( श्रीवलमदासजी 
विन्नानी 'न्रजेश' साहित्यरत्न ) 
१५-शिव-तत्त्व ( श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोवन्दका ) 
१६-परात्पर शिव ( स्व०्श्रीगौरीशंकरजी गोयनका ) 
२७-अ्रीशिवा्धक कविता | ` ' ` 
१८-श्रीशिव-तत्त्व ( स्व० पण्डितवर श्रीपञ्चाननजी 
तकरल ) “++ हि 
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१९-हर हर भज [ कविता ] 

२०-दिवलिद्ठ ओर काशी ( खर पण्डित 
श्रीमवानीशङ्करजी ) ४ 

२१-शिव-महिमा-सूत्र [ पं० श्रीस्रजचन्दजी 
सत्यप्रेमी ( डाँगीजी ) ] 00 

२२-शिवताण्डव-स्तोत्र [कविता ] ( अनु०-प्रो० 
गोपालजी 'खर्णकिरण?; एम्‌» ए०) "** 

२३-श्रीशिवाशिवसे वर-याचना [ कविता ] ( पर 
श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी 'मित्रः गाख्नी ) 


२४-आशुतोष भगवान्‌ शिवजीके चरणॉर्मे एक 
विनीत प्रार्थना ( श्रीरामनिवासजी शर्मा. ) 


२५-दिंदीवणानुक्रम जययुक्त.. अशेत्तरशिव- 
सहस्ञनाम [ कविता ] 

२६-झिवलिङ्गपूजनमे खिर्याका तथा शिवनिम्माल्यमें 
सबका अधिकार है या नहीं ! ( श्रीवळभ 
दासजी बिन्नानी अजेश” साहित्यरत्न ) 


२७-नटराज शंकर [ कविता ] ( श्रीपृथ्वीसिदजी 
चोहान 'प्रेमी) ) - ` 

२८-महेश्वरस्यम्बक एव नापरः ( पं० श्रीजानकी' 
नाथजी शर्मा ) 


२९-पवित्रतम झिवपुराणकों कैसे पढ़ना) सुनना 
और रखना चाहिये [ शिवभक्तोसि करबद्ध 
प्रार्थना ] ( भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 

३०-कालिदासोक्त कुमारसम्भवगत भगवान्‌ शिवजीका 
विलक्षण स्वरूप ( पं० भीरामनिवासजी शर्मा ) 

२१-अमोधरिवकवचम्‌ 

३२-श्रीशरभेश्वर ( शिव ) कवचम्‌ ( प्रेषक- 
सम्मान्य श्रीशिवचैतन्यजी ब्रह्मचारी, महेश्वर ) 

२३--अश्ग्रही 

३४-दरा्टकस्तोत्र 

३५~कस्याण ( “शिव! ) 

३६-क्षमा-परार्थना 
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बहुरंगे 
१-उमा-सहेश्वर ०१" **' मुखपृष्ठ 
२-भगवान्‌ शिव ध्यानस्थ 0 ६ 
-श्रीशिव-पार्वती द NS 


४-भ्रीनारायणके नाभिकमले ब्रझाजीका प्रकट होना ७२ 


५-तपस्विनी . सतीके सामने शिवका प्राकस्य **' १०८ 
६-उमासहित भगवान्‌ मृत्युञ्जय * १५८ 
७-चर-वेषमें भगवान्‌ दिवं * १६७ 
८-तपस्यामयी पार्वती * १९६ 
९-पार्वती और सप्तर्षि * १९६ 
१०-शिवकी विकट वरात *** २२० 
११-भगवती पार्वती-विवाहश्छङ्गार * २२५ 
१२-भगत्रान्‌ गणेशजी ` `` ° *** २५३ 
१३-शुफामे गौरीशंकर * २८१ 
१४-श्रीशिवःपार्वतीका श्रीकृष्णको वरदान * ३९६ 
१५-भगवान्‌ स्कन्द १०१ ४२७ 


६-पार्वतीकी काली त्वचाके आवरणसे कोशिकीका 


प्राकस्य ४७१ 
१७-उपमन्यु और श्रीकृष्ण "`` ५१३ 
रेखा चित्र दोरंगा 
१-उमा-मददेश्वर ऊपरी मुखपृष्ठ ˆ 
इकरंगे चित्र 
१-नारदजीकी काम-विजय "१" ७६ 
२-नारदजीके द्वार। सुन्दर रूपकी माँग '"" ७६ 
३-स्वयेवरमे वानर-मुख नारद "१" ७७ 
४-नारदजीके द्वारा भगवान्‌ विष्णुको शाप '"" ७७ 
५-भगवान्‌ रामको शिवजीके द्वारा नमस्कार **' १३६ 
६-राम-परीक्षाके लिये सतीका सीतारूप धारण १३६ | 
७-दक्षपर सतीका क्रोध * १४८ 
८-सतीका योगामिसे शरीर-त्याग * १४८ 


९-शिवजीके द्वारा दक्षके वकरेका सिर लगाना १६४ 
१०-तपस्यामयी पार्वतीके साथ बुद्ध ब्राह्मणके 
रुपें दिवकी बातचीत 


* २०० 
११-द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग-१ * ३३८ 
१२-द्वाइश ज्योतिलिङ्ग-२ `` `° ३३९ 


; 


| रेखा-चित्र 
-लिङ्गखित भगवान्‌ शिव 

२-शोनकजीको सूतजीका दिवपुराणकी उत्कृष्ट 
महिमा सुनाना 

३-यमपुरीमें गये देवराज ब्राह्मणको विमानपर 
बिठाकर शिवदूतोंका केलास जानेके लिये 
उद्यत होना तथा धर्मराजका अपने भवनसे बाहर 
निकलकर उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना 
या | की 

४-वाष्कलनगर-निवासिनी चञ्चुलाका गोकर्ण क्षेत्रमें 
शिवकथा बाँचनेवाले एक पौराणिक ब्राह्मणसे 
अपना उद्धार करनेकी बात करना 

५--चञ्चुलाका शिवपुराण सुननेके परिणामस्वरूप 
शिवद्वारा भेजे गये विमानपर आरूढ़ होकर 
शिवलोकमें आगमन तथा पार्वतीका उसे अपनी 
सखी खीकार करना 

६-पार्वतीदेवीका चञ्चुलाके साथ जाक़र उसके 
पति पिशाचयोनिवाले बिन्दुगको शिवपुराणकी 
कथा सुनानेका गन्धर्वराज तुम्बुरको आदेश' * * 

७-चञ्चुलाके साथ विध्यपर्वतपर जाकर 
गन्धवेराज तुम्बुरुका बिन्दुग पिशाचको पाशों- 
द्वारा बॉधना तथा हाथमें वीणा लेकर गोरी- 
पतिकी कथाका गान आरम्भ करना 

८-सरस्वती नदीके तटपर तपस्यारत व्यासदेवको 
सनत्कुमारका सत्यवस्तु--भगवान्‌ शिवके 
चिन्तनका आदेश देना 

९-महेश्वरका ब्रह्मा ओर विष्णुको अपने निष्कल 
और सकल स्वरूपका परिचय देना तथा 
दोनोंके मध्यमें भीषण अग्निस्तम्भके रूपमे 
उनका आविर्भाव *** कि 


१०-हिमालय परवंतकी एक गुफाम नारदजीकी : 


तपस्या se 
११-नारदजीका अपनी काम-विजयका घुत्तान्त 
विष्णुसे कहनेके लिये विप्णुलोकमं आगमन" `. 
१२-विष्णुद्वार मायानिर्मित नगरमे राजा 
शीलनिधिका नारदको रत्नसिहासनपर विठाकर 
उनका पूजन करना . तथा. अपनी कन्या 


*** मुखपृष्ठ 
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७४ 
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श्रीमतीको उन्हें प्रणाम करनेका आदेश 
देना 

१३-राजपुत्रेंसि समलंकृत राजा शीलनिधिको 

सयंवर-सभामें बैठे हुए कुरूप मुखवाले 

नारदजीकी ओर देखकर ब्राह्मण-वेषमें आकर 

बैठे हुए दो रुद्र-पार्षदोका हँसी उड़ाना ''" 

१४-नारदका दर्षणमें अपना वानरके समान 
सुख देखना और उपहास करनेवाले दोनों 
रुद्र-गणोंको झाप देना 

१५-नारदजीका मायाके दूर हो जानेपर पश्चात्ताप- 
पूवेक भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें गिरकर 
अपनी ञुद्धिका उपाय पूछना | 

१६-नारद्जीका ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माजीको 
भक्तिपूर्वक नमस्कार करना और अनेक 
प्रकारके स्तोत्राद्वारा उनकी स्तुति करके उनसे 
शिवतत्त्वके विषयमे पूछना र 

१७-सदाशिवद्वारा स्वरूपभूता शक्ति ( अम्बिका- ) 
का प्रकटीकरण 

१८-अविमुक्तक्षेत्र ( काशी )--आनन्दवनमें 
पार्वतीके साथ विचरण करते हुए भगवान्‌ 


शिवके द्वारा अपने वामभागके दसवें अङ्गसे ` 


विष्णुको प्रकट करना **' 

१९-शिवका ब्रह्माका हाथ पकड़कर विष्णुको उन्हे 
सौंपकर संकटके समय सदा उनकी सहायता 
करते रहनेके लिये कहना 

२०-्रझाजीका ऋषियों और देवताओंके साथ 
क्षीरसागरके तटपर विष्णुके पास आगमन ` ' " 

२१-कैलासके शिखरपर निवास करनेवाले साम्ब 
शिवका ध्यान करने योग्य पञ्चमुख-रूप 

२२-्रह्माद्वारा घोर एवं उत्कृष्ट तप करनेपर 
उनकी दोनों मौंहों और नासिकाके मध्यभागसे 
शिवका अर्धनारीश्वररपमे प्राकट्य 

२३-्रह्माद्वारा प्रार्थना करनेपर शिवका अपने 
ही समान वहुतसे स्ट्रगणोंकी सृष्टि 
करना , 

२४-त्रह्माका अपने शरीरको दो भागोंमें विभक्त कर 
दो रूपबाला हो जाना तथा एकसे मनु और 
दूसरेसे शतरूपाको उत्पन्न करना 
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२५-क्रामिल्य-नगरमें निवास करनेवाले यज्ञेदत्त 
ब्राह्मणके दुराचारी पुत्र गुणनिधिका शिव- 
मन्दिरमे नेवेद्य चुरानेकी इच्छासे प्रवेश **' 

२६-कलिङ्गराज दमका ग्रामाध्यक्षाको बुलाकर 
अपने-अपने गॉवाकरे शिवाल्योम- सदा दीप 
जलानेका आदेश देना ह 

२७-घोर तपस्यामें छीन कुवेरो शंकर और 
पार्वतीका प्रत्यक्ष दीन देकर वर देना *** 

२८-त्रझाजीसे समस्त झुभ शिव-चरित्र सुनानेके 
लिये नारदकी प्रार्थना '" 

२९-ब्रह्माके हृदयसे मनोहर रूपवाली सुन्दरी नारी 
संप्याका उत्पन्न होना '"' 

३०-मरीचि आदि ऋृषियोंद्वारा मनोभव कामदेवके 
मदन) मन्मथ) दर्षक) कंदर्प आदि अनेक 
नाम रखना 

३१-दक्षका अपने ही शारीरसे प्रकट हुई “रति? 
नामकी कन्याको कंदपंको संकस्मपूर्वक 


सोंपना 


२-ब्रह्माकी प्रेरणासे वसिष्ठका एक तेजस्वी, 
ब्रह्मचारीके रूपमे चन्द्रभाग पवतपर तपस्या 


करनेवाली संध्याके पास जाकर उसके निजेन 
पवतपर आनेका प्रयोजन पूछना तथा तपस्या 
करनेकी विधि बताना 

३३-तपस्यामें लीन संध्याको शिवका उसीके 

` आराध्यरूपमें प्रत्यक्ष दर्शन देना 

३४-संध्याद्वारा मेधातिथि मुनिके यशकी अग्निमें 
आत्माहुति तथा उसके पुरोडाशमय शारीरके 
तत्काल दग्ध होनेपर यज्ञकी समास्तिक्रे समय 
अग्निकी ज्वालामें महर्षि मेधातिथिका तपाये 
हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाली पुत्रीके रूपमे उसे 
प्राप्त करना 

२५-महाप्रजापति दक्षकी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
सिंहवाहिनी जगदम्बाका चतुमुजरुपम उन्हे 
दर्शन देना हे 
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. ११९ 
३६-नारदकी ही शिक्षासे अपने हर्यश्व तथा रबलांश्व 


आदि पुत्रके ऊर्ध्वगामी होनेपर दक्ष प्रजा ˆ 


पतिका कष्टका अनुभव करना तंथा देववरा 


अनुग्रह करनेके लिये आये हुए नारदको 
उनका क्रोधपूर्वक धिक्कारना 


१२१ 


३७-अपनी पत्नी वीरिणीसहित प्रजापति दक्षद्वारा.. 


जगद्म्बाका ध्यान और प्रेमपूर्वक स्तवन 


.. करना 
३८-सब देवताओंके साथ ब्रह्मा और विष्णु 


आदिका गिरिश्रेष्ठ केलासपर महादेवके पास - 


- आगमन 
३९-सतीका तपस्या करके मनोवाञ्छित वर पानेपर 
- घर लौटकर माता ( वीरिणी) और पिता 
( प्रजापति दक्ष ) को प्रणाम करना तथा 
अपनी सखीद्वारा उनको अपना तपस्यासम्बन्धी 
सब'समाचार कहलवाना 


४०-ब्रह्मा; विष्णु, नारद, देवताओं और मुनियों' 
आदिके साथ शिवकी दक्षके घरके लिये 


वित्राहयात्रा 


४१-विवाहकृत्य सकुशल समाप्त हो जानेपर दक्षकी 
आशासे शिवका प्रसन्नतापूर्वक सतीको वृषभकी 
पीठपर बिठाकर विष्णु आदि देवताओं 
और मुनियों आदिके साथ हिमाल्य पर्वतकी 
ओर प्रस्थान करना 


४२-शिवका 


तथा .. उदारचेता शग्भुद्दारा उन्हें अपने 
सामने बेठनेके ल्यि _ आसन देना 
४३-दक्षद्वारा. यज्ञमें रुद्रगणोंको शाप दिया जाना 
तथा शिवके प्रियभक्त नन्दीका -दक्षको 
प्रत्युत्तर 


४४-आहाणकुल और वेदोंको शाप देनेवाले 


नन्दीको. शिवका समझाना 
४५-वृषभपर सवार होकर बहुसंख्यक प्रमथ- 


गर्णाके साथ सतीका अपने पिता दक्षके 
यशकी ओर प्रस्थान 

४६-दक्षके यशमें उपस्थित सतीके शरीरका 

-` . योगामिसे जलकर उसी क्षण भस्म हो जाना; 
शिवके पार्षदोंका दक्षका प्राण लेनेके लिये 
आक्रमण तथा भगुद्वारा यज्ञमें विघ्न डालने- 
वालके नाशके लिये यशकुण्डसे ऋभु नामक 
सहस्रौ देवताओंको प्रकर करना और 
शिवके प्रमथ-गर्णोका भाग खड़ा होना *** 


अपने स्वरूपका ध्यान तोड़ना 
जानकर जगदम्बा सतीका केलासपर आना . 
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१२५ 


१२९ 


१३० 


१३२ 


१३९ 


१४१ 


१४२ 


१४५ 


१४८ 


` ४८-दक्षका 


) 


_ ४७-नारदके' सुखसे दक्षयज्ञमें सतीके योगाभिमें 


भस्म होने और असंख्य प्रमथगणोंके विनष्ट 


हो जानेका समाचार सुनकर शिवद्वारा क्रोध- :- . 


पूर्वक सिरसे एक जटा उखाड़कर पर्वतपंर 
` पटकना तथा जटाके दो भाग होनेपर पूर्व 


भागसे वीरभद्र औरबूसरे भागसे महाकालीका ` 


` उत्पन्न होना " 

भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें जाकर 
उनके चरणोमें गिरना तथा यज्ञका विनाश न 
होनेकी प्रार्थना करना 

४९-शुक्राचार्यके आदेशसे दधीचद्वाराः 
महामृत्युंजयका कठोर तपस्यापूर्वक जप तथा 
शिवका उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
दर्शन देना दधीचद्वारा शिवकी स्तुति और 
वरकी याचना “® 

५०-ब्रह्माः विष्णु ओर देवताओके साथ शिवका 


कनखलम स्थित दक्षकी यज्ञशालामें पघारना - 
तथा वीरमन्रद्वारा विध्वंस किये गये यज्ञस्यलको - 


१६३ 


देखना 
५१-देवताओंद्वारा स्तुति. की जानेपर परम अद्‌भुत 
दिव्य रत्नमय रथपर विराजमान जगजननी 
देवी उमाका उनके सामने प्रकट होना 
५२-मनमें संतानकी कामना लेकर तप करने- 


वाळी हिमवानकी पत्नी मेनाके सामने प्रसन्नता- .. 


पूर्वक जगदम्वाका प्रकट होकर उनपर 
ड़ अनुग्रह करना +a ७% ५७ 
५३-गिरिराज हिमाल्यकी प्रार्थनापर नारदजीद्वारा 


उमाकी जन्मकुण्डलीपर विचार करनेके लिये : 


उनका हाथ देखा जाना 


५४-अपनी कन्या उमाका विवाह किसी सुन्दर 


वरके साथ कर देनेके लिये सेनाका अपने ` 
पति हिमवानके पास जाकर विनय करना 
तथा हिमवानका उन्हें समझाना 
५५-शिवका गङ्गावतरणतीर्थमें जाकर आत्म- 
भूत परमात्माका चिन्तन करना तथा सेवकों- 
सहित गिरिराज हिमवानका आकर उन्हें 
स्तवनपूर्वक प्रणाम करना * 
५६-शिवका दर्शन करनेके लिये अपनी पुत्री 
उमाके साथ नित्य आनेकी दिमवानका 
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१७६ 


२७९ 


उनसे आज्ञा माँगना और शिवद्वारा उन्हे 
अकेले ही आनेकी आज्ञा देना 
५७-इन्द्रद्वारा अपना स्मरण किये जानेपर 
कामदेवका तत्काल ही उनके सामने भा 
पहुँचना गी 
५८-रुद्रकी नेत्रामिसे कामदेवका भस्म होना **' 
५९-शिवकी क्रोधाशिको बड़वानलकी संज्ञा 
देकर--घोड़ेके रूपम परिवर्तित कर ब्रह्माका 
उसको स्थापित करनेके लिये समुद्रतटपर जाना 
तथा समुद्रका साक्षात्‌ प्रकट होकर उनकी 
स्तुति कर आनेका कारण पूछना 
६०-शिवकी आराधनाके लिये पार्वतीकी दुष्कर 
तपस्या तथा उनके तपके प्रभावसे उस स्थलपर 
विचरण करनेवाले एक-दूसरेके विरोधी सिंह; 
गौ? चूहे, बिल्ली आदिका पारस्परिक विरोध 
का त्याग कर देना तथा दृक्षांका सदा फलसे 
लदा रहना गी 
६१-भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे ससर्षियोंका तपस्यामें 
तत्पर पार्वतीके आश्रमपर जाकर उनके 
शिवविषयक अनुरागकी परीक्षा करना **' 
६२-परीक्षाके बहाने जटिल तपस्वी ब्राह्मणके 
वेषमें पधारे हुए शंकरके सामने ही पार्वेतीका 
` अझ्नमें प्रवेश करना तथा उनकी तपस्याके 
प्रभावसे आगका उसी क्षण चन्दन-पङ्कके 


समान शीतल हो जाना और पार्वेतीका 


आकाशमै ऊपरकी ओर उठने लगना '*' 

६३-बाये हाथमे सींग और दाहिने हाथमे डमरू 
लेकर पीठपर. कथरी रखकर तथा लाल वस्त्र 
पहनकर शिवजीका नरके वेषमें मेनकाके पास 
जाना तथा मेनकाके पास बैठी हुई ख्ियोंकी 
टोलीके समीप उनका सुन्दर नृत्य करना **' 

६४-देवताओंके अनुरोधसे वेष्णव ब्राह्मणके वेषमें 
शिवंजीका हिमवानके घर जाना और शिवकी 
निन्दा करके पार्वतीका विवाह उनके साथ 
न करनेको कहना 

६५-वेष्णव ब्राह्मणके वेमे पधारे हुए शिवजीकी 
( शिवके ) अपने ही प्रति कही गयी 
बहुत-सी उल्टी वातसे मेनकाका शानभ्रष्ट 
हो जाना तथा मेले कपड़े पहनकर कोपः 
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१९७ 


१९९ 


२०५ 


२०७ 


भवनमें चले जाना और अरुन्धती ` देवीका ' 


उन्हें भीतर जाकर समझाना तथा सप्तर्पियोंके `` 


पधारनेकी सूचना देना 

६६-वसिष्ठ. आदि सप्तर्पियों तथा मेरे आदि 
पर्वतेकि समझानेपर मेनका ओर द्विमवानका 
प्रसन्नतापूर्वक दिवके साथ पार्वतीके 
विवाहका निश्चय करना * 

६७-मेनाका विलाप करना तथा अपनी पुत्री 
पार्वती और नारदको दुर्वचन सुनाना और 
घिक्कारना 

६८--ससर्पियांके समझानेपर भी मेनाका शिवके 
साथ पार्वतीका विवाह न करनेका ही हठ 
करना तथा हिमवानका उन्हें समझाना और 
शिवके पूजनीय स्वरूपका वर्णन करना " 

६९-भगवान्‌ शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य 
रूपको प्रकट करना, गङ्गा-यमुनाका उन्हे 
सुन्दर चेंवर डुलाना, आठौं सिद्धियोंका उनके 
आगे नाचना तथा सिद्ध, उपदेवता, समस्त 


मुनिर्योका वररूपमे शोभित शिवके साथ . 


प्रसन्नतापूर्वंक यात्रा करना 


७०-केखिणहमें नूतन दम्पति शिवमार्वतीको 


देखनेके लिये सोलह दिव्य नारियों--- 
सरखती आदिका प्रवेश तथा रत्नमय 
सिंहासनपर नवदम्पतिके विराजमान होनेपर 
भगवान्‌ शिवके सामने रतिका हाथ जोड़: 


कर अपने पति ( कामदेव ) को जीवित _ 


करनेकी प्रार्थना करना 

७१-मेनाके मनोभावको जानकर एक सती-साध्वी 
ब्राणपलीद्वारा गिरिजाको उत्तम पातित्रत्यकी 
शिक्षाका उपदेश 

७२-त्रह्माजीकी सपत्पेरणासे स्वामी-कार्तिकका 
विमानसे उतरकर हाथमें अपनी चमकीली 
शक्तिको लेकर तारक असुरकी ओर पैदल 
दौड़ पढ़ना है 


७३-तारक असुरका हनन करनेवाले कुमार स्कन्द | 


( कार्तिक .) का देवताओकि साथ विमानमें 
बैठकर शिवजीके समीप कैलास पहुँचना "” 
७४-सखियोंके समझानेपर पार्वतीजीद्वार अपनी 


ही आज्ञामें तत्पर. रहनेवाले. चेतन पुरुष 
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२३० 
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२४१ 
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(गणेश ) का अपने शरीरकी मैलसे निर्माण 
करना तथा उन्हें अपना पुत्र कहकर 
द्वारपालके पदपर नियुक्त करना 


७५-द्वारपाल़के पदपर नियुक्त गणेशसे शिवजीका 
लीलापूर्वक अपने गणों और देवताओंका 
युद्ध कराना तथा उनके पराजित न होनेपर 


झूलपाणिका खयं आकर घोर युद्धके पश्चात्‌ ' 


त्रिशूलसे उनका ( गणेशका ) मस्तक काट 
देना तथा समाचार पाकर स्नानमें सखियों- 
सहित तत्पर पार्वतीका घटनास्थल्पर 
आकर बहुत-सी शक्तियोंको उत्पन्न कर 
उन्हें प्रलय करनेकी आज्ञा देना तथा 
शिवगणोंका भयभीत होकर दूर भाग 
खड़ा होना हक 


७६-देवताओंद्वारा शिवके स्मरणपूर्वक वेदमन्त्र- 
द्वारा जलको अभिमन्त्रित कर बालक 
( गणेश ) के शरीरपर छिड़का जाना तथा 
जलके स्पर्शसे बालकका शिवेच्छासे चेतना- 
युक्त होकर जीवित हो जाना तंथा सोये 
हुएकी तरह उठ बैठना 


७७-त्रझा, विष्णु और शंकर आदि देवताओंका 
पार्वतीजीको प्रसन्न करनेके लिये गणेशको 
सर्वाध्यक्ष घोषित करना तथा शंकरका उन्हे 
सम्पूर्ण गर्णोका अध्यक्ष बनाना 

७८-पृथ्वी-परिक्रमा करनेमें अपने आपको असमर्थ 
पाकर गणेशजीद्वारा अपने साता-पिताको दो 
आसर्नोपर विठाकर उनकी सात वार प्रदक्षिणा- 
कर अपने विवाहकी प्रार्थना करना '"" 

७९-प्रजापति विश्वरूपकी सुन्दर कन्याओ--सिद्धि 
और घुद्धिके साथ विश्वकर्माद्वारा गणेशजीका 


विवाह-संस्कार सम्पन्न कराना क 


८०-तारकके तीनों पुच--तारकाक्ष, विद्युन्माली और 
कमलाक्षकी तपस्यासे अत्यन्त संतुष्ट हुए मद्दा- 
यशस्वी प्रद्मजीका वर देनेके लिये उनके सामने 


प्रकट होना और उन तीर्नोका अञ्जलि बॉधकर 


पितामहके चरम प्रणिपात करना 


( २१ ) 


८१-देवराज इन्द्र, विष्णु आदि सहित देवगणौकी 
त्रिपुरवासी दैत्योके 
भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा शिवका वृषभपर 
सवार होकर प्रकट हो जाना और मन्दीश्वर- 
की पीठसे उतरकर विष्णुका आलिङ्गनकर नन्दी- 
पर हाथ टेककर खड़े हो जाना ` 


८२-नित्रजीद्वार धनुषकी डोरी चढ़ाकर उसपर 


पाशुपतासत्र नामक बाणका संधान कर उसे 
न्रिपुरपर छोड़नेका विचार करना | 

८३-ज्राजीके आदेशसे शद्धचूडका बदरिकाश्रममें 
जाकर तपस्यामे लीन तुलसीसे मधुर तथा 
सकाम संलाप करना 


८४-शिवजीकी इच्छासे विष्णुका बृद्ध ब्राह्मणका वेष 
धारण कर दळु चूडसे उग्र कवंचकी याचना . 


करना तथा गङ्कचूडद्वारा कवचका प्रदान किया 
जाना 

८५-हिंरण्याक्षद्वारा पुत्रप्राप्तित लिये घोर तपका 
अनुष्ठान तथा गौरीके साथ विराजमान शंकरका 


प्रसन्नतापूवक उसे पुत्ररूपमें अन्धकासुरको 


प्रदान करना ' "°` 0 

८६-युद्धमें श्रीकृष्णद्वारा देत्यराज बाणासुरकी बहुत- 
सी भुजारओंका सुदर्शनचक्रसे काटा जाना तथा 
उसका सिर काट लेनेके लिये उद्यत होनेपर उन्हें 
शंकरजीका समझाना 


रूपसे ब्रह्माके निकट प्रकट होना तथा ब्रह्माजीका 
उन्हे दण्डवत्‌ प्रणाम करना 

८८-उग्र तपस्यामें रत नन्दीको ब्रृपभध्वज शिवका वर 
देना तथा कमलेंकी वनी हुई अपनी शिरोमाला- 
को उतारकर उसके गलेमें कृपापूर्वक डाल देना * * 

८९-विश्वानर मुनिका वाराणसीमे आकर वीरेश 
लिङ्गकी आराधना करना तथा आएवर्पीय विभूति- 
विथूपित बाल्करूपमें शिवका उन्हें प्रत्वक्ष दर्शन 
देना तथा उनके पुत्ररूपमें उनकी पत्नी 


करना 


नाशके लिये. 


य॒चिष्मतीके गर्भसे प्रकट होनेका आश्वासन प्रदान 


२५७ 
२६२ 
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२७४ 


२७८ 


२९५ 
८७-शिवका प्रसन्नतापूर्वक पूर्णसचिदानन्दकी | 
कामदा-मूर्तिमें प्रविष्ट होकर अर्धनारी-नरके . 
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३०७ 


३१० 


९०-शिवजीका प्रकट होकर बालक गहपतिको 
अभय-दान देना तथा अग्निषदका भागी 
बनाना ४ 000 
९१-रुद्रके अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमानका सूर्यके निकट 
नित्य जाकर उनसे सारी बिद्याएँ सीखना '"' 
९२-भगवान्‌ शिवका यतिरूप धारणकर भील आहुक 
और उसकी पत्नी आहुकाकी परीक्षा ठेना 
तथा पतिके हिंसक पशुओंद्वारा रातमें खा 
लिये जानेपर प्रातःकाल यतिसे चिता जलवाकर 
भीलनीके उसमें प्रवेश करते ही शिवका अपने 
साक्षात्‌ रूपमें प्रकट होकर वर देना 
९३-देवताओं तथा बृहस्पतिजीको साथ लेकर शिवका 
दर्शन करनेके लिये इन्द्रका केलास पर्वतपर जाना 
तथा बीचमै ही अवधूत वेष धारणकर 
शिवद्वारा परीक्षा लिये जानेपर इन्द्रका 
उनपर वज़रसे प्रहार करनां, दिवके नेत्रसे रोषवश 


अग्निका निकलना और बृहस्पतिकी प्रार्थनापर 


शिवका उस तेजको क्षारसमुद्रमें फेंकना और 
उसका बालक--सिन्धुपुत्र जलन्धरके रूपमें 
परिणत हो जाना नभ 


९४-ब्राक्मणपत्नीके सामने मिक्षुरूपमें शिवका प्रकट 


होकर उसे विदर्भदेशके सत्यरथ राजा; उनकी 
पत्नी तथा उनके नवजात शिशुके पूर्वजन्मका 
वृत्तान्त सुनाकर बालकके पालन-पोषणका आदेश 
देना तथा ब्राह्मणीको अपने उत्तम खरूपका 
दर्शन कराना 

९५-व्यासजीका अजुनको शुक्रविद्यांका उपदेश 
देना तथा पार्थिवलिङ्गके पूजनका विधान 
बतलाकर उसे इन्द्रकीछ पर्वेतपर जाकर 
जाहबीके तटपर बेठकर तप करनेकी 
प्रेरणा देना | 

९६-इन्द्रकील पर्वेतपर गङ्गाजीके समीप एक मनोरम 
स्थानपर अर्जुनद्वारा तेजोराशि शंकरजीका 
ध्यान करना तथा परीक्षा करनेके लिये 
ब्रह्मचारी ब्राझणके वेषमें आये हुए इन्द्रका 
अपने खरूपमे प्रकट होना और उसे शंकरका 
मन्त्र बताकर जप करनेकी आजा देना *** 

९७-मूक नामक दैत्यका झूक़ररूप धारण करके 
अर्जुनके पास आना तथा किरातवैषमें 


( २२ 
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१०१-बालविधवा 


) 


शिवजीका अर्जुनकी रक्षाके लिये आगे जाना 
और दिव तथा अर्जुनके वाणोंसे मरकर 
शूकरका भूतल्पर गिर पड़ना तथा देवताओं- 


द्वारा जय-जयकारपूर्वक पुप्यवृष्टि और स्तुति 


किया जाना 
९८-अर्जुनद्वारा बाण न लोटाये जानेपर किरात- 
वेषधारी शिवका उससे भीपण संग्राम 
छेइना ति के 
९९-शिवजीका अर्जुनपर प्रसन्न होकर उसे 
पाशुपत नामक अस्त्र प्रदान करना "”" 
१००-अत्रिपत्नी अनसूयापर गङ्गाजीकी कृपा तथा 
उसके द्वारा गङ्गाजीको अपना वर्षभरका 
किया पुण्य अर्पण किया जाना तथा गङ्गाजीका 
उसके परिणामस्वरूप काशीमें स्थिरूूपसे 
निवास करनेका आश्वासन देना हक 
ब्राह्मणपत्नीपर मूढ नामक 
मायावी दुष्ट असुरकी कुदृष्टि और संयोग- 


याचना तथा शिवद्वारा प्रकट होकर देत्यराजको : 


तत्काल भस्म कर दिया जाना और ब्राह्मणी- 
द्वारा शिवकी स्तुति fe 


१०२-रोहिणीमें ही अधिक आसक्त होनेके कारण 


चन्द्रमाको क्षयरोगसे ग्रस्त होनेका दक्षद्वारा 
शाप तथा रोगके शमनार्थ चन्द्रमाका शिव- 
लिङ्गकी स्थापना कर प्रभासक्षेत्रमें लगातार 
खड़े होकर मृत्युंजय मन्त्रसे भगवान्‌ बृषभ- 
घ्वजका पूजन तथा शिवका प्रसन्न होकर 
चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दशन देना और चन्द्रमा- 
द्वारा क्षयरोग-निवारणकी प्रार्थना 


१०३-अवन्तिपर दुषण असुरकी चढ़ाईसे क्षुब्ध 


ब्राझर्णोको शिवपर भरोसा रखनेके लिये 
कहनेपर शिवलिङ्गके पूजनमें ध्यानस्थ वेद- 
प्रियके चारों पुत्रो--देवप्रिय आदिको मार 
डाळनेका असुरका अपनी सेनाको आदेश 


और शिवलिङ्गके स्थानके ही गड्ढेसे महाकाल 


शिवका प्रकट होकर दैत्यको भस्म कर 


देना | 


कृपादृष्टिसे देखना 
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३४१ 


३४३ 


° - ३४५ 
१०४-वानरराज हनुमानजीका प्रकट होकर गोपकुमार 
श्रीकर; राजा चन्द्रसेन तथा अन्य राजाओंको ' 

`. ३४७ 


१०५-विंध्याचलकी तपस्यासे प्रसन्न होकर शिवजीका 
योगियोंके लिये मी दुर्लभ रूपमें प्रकट होना. 
तथा देवता. और निर्मल अन्तःकरणवाले.. 
ऋषियोंका वहाँ आकर उनकी पूजा करके. 
स्थिरूपसे वहीं निवास करनेकी प्रार्थना करना 
१०६-नर-नारायणकी पार्थिवलिङ्ग-पूजासे प्रसन्न ` 
होकर शिवका प्रकट हो जाना तथा दोनोंका 
उनसे हिमाल्यके केदारतीर्थमें . खयंज्योति- 
लिङ्गके रूपमें स्थित होनेका अनुरोध 
१०७-कामरूप देशके राजा सुदक्षिणके पार्थिवलिङ्ग 
पूजनम राक्षस भीमका विघ्न डालना तथा 
शिवका उस लिङ्गसे भीमेश्वररूपमें प्रकट 
हेफर राक्षससे युद्ध करना ओर नारदजीकी 
प्रा्थनापर समस्त -राक्षसों और भीमको 
हुंकारमात्रसे भस्मं कर डाळना र 
१०८-स्द्रद्वारा भगवान्‌ शित्रसे काशीपुरीको 
- अपनी राजधानी बनाकर उमासहित वहीं 
विराजमान होनेके लिये प्रार्थना 
१०९-पत्नीसहित महर्षि गौतमकी आराधनासे संतुष्ट 
` होकर भगवान्‌ शिवका शिवा और प्रमथ- 
गर्णोके साथ प्रकट होना तथा गोतमद्वारा 
उनका स्तवन 
११०-भगवान्‌ शिवसे महर्षि गौतमकी गङ्गा-याचना 
तथा शिवदत्त गङ्गा-जलका स्त्रीरूप धारण 
करके खड़ा होना, देवता आदिका आकर 
गड़ाजीसे तथा' शित्रसे वहीं निवास करने- 
की प्रार्थना करना और गङ्गा तथा शिवका 
क्रमशः गौतमी और व्यम्बकेश्वरके रूपमें 
वहाँ निवास 
१११--देवताओं) ऋषियोंके सांनिध्यमें रावणकी 
अपनी पत्नी मन्दोद्रीसहित बेद्यनाथ शिव- 
लिङ्गको पूजा ह 
११२-राक्षसी दारुकाकी स्तुतिसे देवी पार्वतीका प्रसन्न 
हो जाना तथा उसके द्वारा वंशकी रक्षाका 
वरदान माँगनेपर उनका दिवसे अनुरोध करना 
कि यही राक्षसोंके राज्यका शासन करे “*' 
११२-श्रीरामकी पूजासे प्रसन्न होकर शिवका 
वामाङ्गभूता पार्वतीसहित प्रकट होकर विजय- 
सूचक वर देना तथा उनके ज्योतिलिंग 
( रामेश्वर ) के रूपमे स्थित होनेके लिये 
भीरामकी प्रार्थना न चा 
११४-घुद्माके सामने च्योतिःखल्प महेश्वर शिवका 
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प्रकट होना और घुइमाकी अपनी सीत सुदेहा- 


को प्राणरक्षाकी उनसे प्रार्थना 

११५-केलासपर जाकर भगवान्‌ विष्णुकी विधिपूर्वक 
शिव-आराघना तथा देवाधिदेव महेश्वरका उन्हे 
अपना तेजोरादिमय सुदशनचक्र प्रदान करना 

११६-बिल्वके पेड्पर्‌ बेठे हुए शुरुद्रुह भीलका 
मृगीपर बाण-संधान करना तथा अनजानमें 
उसके हाथके धक्केसे पेड़के नीचे शिवलिङ्गपर 
थोड़े-से जल और बिस्वपत्रका गिर पड़ना _ 

११७-अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार मृग और दोनों 
मृगियाँका युरुद्रुह भीलके पास आ पहुँचनां 
तथां शिवपूजाके प्रभावसे दुर्लभ ज्ञानसे सम्पन्न 
भीलका परोपकारम लगे उन पशुओकी दशा 
देखकर अपने आपको धिक्कारना और उन 
जानेकी आज्ञा देना 
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कमीशन» विशेष कमीशन तथा सवारी गाड़ीका फ्री रेलभाड़ा आदि लियर मिळता ही है। ह ह 


मानस-पीयूषके खण्ड २ का चतुर्थ संस्करण. ˆ 
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भगवान्‌ शिव ध्यानस्य 


डं” पूर्णमदः णण॑मिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय | पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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उमासहायं परमेश्वरं प्रश त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा सुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्‌ ॥ 


संख्या १ 


वर्षं ३६ | गोरखपुर, सोर माघ २०१८, जनवरी १९६२ ५ 
| पूर्ण संख्या ४२२ 


A ne one 


ध्यानस्थ शिव सच्चिदानन्द 


अचल खरल उन्नत सुदिव्य वपु, कपिश केश चूड़ा नागेश । 
नीलकण्ठ, नासात्र दृष्टि स्थिर, सुक्ता-नाग-दार गलऱदेश ॥ 
क्रोडस्थित कर-कमल, समुज्ञ्चल ज्योति, प्राण-तन-मन निस्पन्द । 
वयाघचम-आसत शुचि शोभित दिव योगेश सच्चिदानन्द ॥ 


ED 
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शिल पुर ञ्रेत २--- 


ELECT 


शिवका स्तवन 
जय हे ओढरदानी ! 

जेसे तुम उदार परमेखर, तसी सिया भवानी ॥ जय० 
तुम घट-घटवासी अविनासी व्यापक्र अंतरजामी, 

सुद्ध सच्चिदानन्द अनामय अमल अकाम अनामी | 
अविदितगति अनबद्य अगोचर अगुन अनीह अमानी ॥ जय० 
अगम प्रमानि तुमहि निगमागम 'नेति’ 'नेति’ कहि हारे, 

सोई तुम भक्तन हित कारन रूप अनेकन धारे। 
किए अनुग्रह भाजन प्रश्न ने सकल चराचर प्रानी ॥ जय० 
प्रखि प्रीति परबत-तनया कों आधे अंग विठायो, 

आधो पुरुष अरध नारीको अद्भुत रूप वनायो। 
दंपति को यह एकरूपता तुम ते जगने जानी॥ जय० 
आक, घतूर, पात, श्रीफल पे तुम रीझत त्रिपुरारी, 

चाउर चारि चढाइ पदारथ चारि लहत नरनारी । 
आसुतोष ! तुम बिन त्रिभुवन में को अति कृपानिधानी ॥ जय० 
जाके पदरज के प्रसाद ते सुर सुरपति सुखभोगी, 

सोइ सखस अरपि ओरन कों फिरे, अकिंचन जोगी | 
परहित जाचत कर कपाल ले, डारत भीख भवानी ॥ जय० 
तुम बिन प्रेत पिसाचनहु काँ को मानत निज प्यारे, 

बैर बिहाइ मोर अहि मूषक निवसत सदन तिहारे। 
वृषभ सिंघ सँग सँग रह पीअत एक घाट पै पानी ॥ जय० 
बिष बिपधर दोषाकर दूपन भूषन कोन वनाचे, 

कौन. आप हालाहरु पीके ओरहि सुधा गियावे । 

तुम विनं काके कठ कृपा की लखियत नील निसानी | जय० 
फासी वीच सुक्ति-मुक्तामनि कोन छुटाबत डोले, 

को पसुपति बिनु बंधे पसुन को पास कृपा करि खोले । 
सबन सुनाइ कोन तारक मनु तारत अगनित प्रानी ॥ जय० 
जेहि मारत जग तेहि अहि गन कों प्यार करत तुम खामी, 

लीजे सरन महेस ! कृपा करि, चरन नमामि नमामी | 

तुम विन को अपनावत मो सम कुटिल अधम अभिमानी ॥ जय० 
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शिवपुराणमें शिवका स्वरूप 


एक ही परम तत्त्व 
सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप परतम परात्र ब्रह्म एक है; 
वह सर्वदा सर्वथा पूर्ण, स्वग, संगत, अनन्त, विथु है; 
वह सर्वातीत है, सर्वरूप है । सम्पूर्ण देश-कालातीत है, 
सम्पूर्ण देश-्काळमय है । वह नित्य निराकार, नित्य 
निर्गुण है; वहँ नित्य साकार, नित्य सगुण है । अवश्य 
ही उसकी आकृति पाञ्चमौतिक नहीं और उसके गुण 
त्रियुणजनित नहीं हैं । वह ब्रह्म खरूपतः नित्य एकमात्र 
होते हुए ही खरूपतः ही अनादिकालसे विविध-खरूप- 
सम्पन्न, विविध-शक्तिसम्पन्न एवं विविध-शक्ति-प्रकाश- 
प्रक्रिया-सम्पन्त है । नित्य एक होते हुए ही उसकी 
नित्य विभिन्न पृथक सत्ता है। उन्हीं पृथक रूपोंके नाम-- 
शिव, विष्णु, शक्ति, राम, कृष्ण, गणेश आदि हैं । वह 
एक ही अनादिकालसे इन विविध रूपोमें अभिव्यक्त है । 
ये समी खरूप नित्य शाश्वत आनन्दमय ब्रह्मरूप ही हैं--- 
सर्वे नित्याः शाइवताश्च देहास्तस्य परात्मनः । 
हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः कचित्‌ ॥ 
परमानन्द्संदोहा श्ञानमाआश्च सर्वतः । 
सवे सर्वेगुणेः पूणीः सरवेदोषविवजिताः ॥ 
“परात्पर ब्रह्मके वे सभी रूप नित्य शाश्वत परमात्म- 
खरूप हैं । उनके देह जन्म-मरणसे रहित और खरूप- 
भूत हैं, कदापि प्रकृतिजनित नहीं हैं । वे परमानन्द- 
संदोह हैं, सवंतोभावेन ज्ञानेकखरूप हैं, वे सभी समस्त 
भगवटुर्णासे परिपूर्ण हैं एवं सभी दोषोसे ( माया-प्रपञ्चसे ) 
सवया रहित हैं । 
शिवपुराणमें ये ही परात्पर ब्रह्म “शिव! नामसे 
व्याख्यात हैं । इनके खरूपका शिवपुराणमें आदिसे 
अन्ततक जो वर्णन मिलता है, वह सव-का-सत पूर्णरूपसे 
। परतम ब्रह्लका ही वणन है । वेद-उपनिपद्में परातर त्रझके 


। सम्बन्धम्‌ जो कुछ कडा गया है, वही शिवपुराणमें 


भगवान्‌ शिवके सम्बन्धमें कथित है । एक-एक अक्षर 
मानो औपनिपदब्रझका वाचक है । कुछ उदाहरण 
लीजिये । शिवपुराणकी वायवीयसंहिताके पूर्बखण्डमें 
भगवान्‌ वायुदेवने महेश्वर श्रीशिवका खरूप वर्णन करते 
हुए कहा है-- 


एक पच तदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कञ्धन । 
खंखूज्य विदवसुवनं गोत्तान्ते संचुकोच यः ॥ 
विश्वतश्चक्षुरेवायसुतायं विश्वतोमुखः । 
तथैव विश्वतोदाहुर्विश्वतः पादसंयुतः ॥ 
द्यावाभूमी च जनयन देव एको महेश्वरः । 
स एव स्वेदेचानां प्रभवश्योद्धवस्तथा ॥ 
हिरण्यगर्भ देवानां प्रथमं जनयेद्यम्‌। 
विश्‍वस्मादथिको रुद्रो महर्षिरिति हि श्रुतिः ॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमस्तं घुवम । 
आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ संस्थितं प्रभुम्‌ ॥ 
अस्सान्नास्ति परं किंचिदपरं परमात्मनः । 
नाणीयोऽस्ति न च ज्यायस्तेन पूर्णमिदं जगत्‌ ॥ 
सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वेभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी च भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ 
सर्वतः पाणिपादोऽयं सबेतो५क्षिशिरोमुखः । 
सरवेतःश्रुतिसाँललोके सतरमावृत्य तिष्ठति ॥ 
सवेन्द्रियुणाभासः  सवेन्द्रियविवर्जितः । 
सर्वस्य प्रसुरीशानः सर्वस्य शरणं सुत्‌ ॥ 
अचक्षुरपि यः पञ्येदकर्णाऽपि श्रणोति यः । 
सते वेत्ति न वेत्तास्य तमाइः पुरुषं परम्‌ ॥ 
अणोरणीयान्‌ महदतो महीयानयमव्ययः । 
शुहायां निहितश्चापि जन्तोरस्य महेश्वरः ॥ 
तमक्रतुं कऋतुप्रायं मद्दिमातिशयान्वितम्‌। 
घालुः पसादादीशानं वीतशोकः प्रपद्यति ॥ 
देदाइमेनमज्जरं पुराणं सवंगं विभुम्‌। 
निरोधं जन्मनो यस्य चदन्ति त्रह्मवादिनः ॥३: 
( दि पु० वार खं० पू० ख० ६ | १४-२६. 


# एको हि स्रो न द्वितीवाय तस्यु- 


ये इमॉलोकानीशत इंद्यतीमि: | 


8 $ नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने > 
ण णा कपल ज हक 2 3834 मम तत त नल 


सृष्टिके आरम्भमें एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, 


दूसरा कोई नहीं होता । वे ही इस जगतकी सृष्टि करके 


_ प्रत्य अर्नास्तिषठति संचुकोचान्तकाले 
संसज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ 
(३।२) 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं वाहुभ्यां धमति सं पतत्रेद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
(३।३) 
यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः | 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो घुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ 
(३।४) 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
(३।८) 
यस्मात्परं नापरमस्ति किंचिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कञ्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः 
स्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ 


KR) 
सर्वोननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सवंगतः शिवः | 

(३। ११) 


सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सर्वतोडक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वमाइत्य तिष्ठति || 


(३) १६) 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहद्‌॥ 
(२। १७) 


अपाणिपादो जवनो म्रहीता पद्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । 
सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरज्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
(२ । १९) 

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुद्दायो निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पञ्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ || 

(३।२०) 

वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्‌ | 

- जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रहावादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ || 
(३।२१) 


शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ] 


इसकी रक्षा करते हैं और अन्तर्म सत्रका संहार का 
डाळते हैं | उनके सत्र ओर नेत्र हैं, सत्र ओर मुख हैं, 
सव ओर भुजाएँ हैं और सत्र ओर चरण हैं । खग और 
पृथ्वीको उत्पन करनेवाले वे ही एक महेश्वर देव हैं | बे 
ही सत्र देवताओंको उत्पन तया पाठन करते हैं | वे ही 
सब देवताओंमें सबसे पहले ब्रझाजीको उत्पन्न करते हँ । 
वे ही सबसे अविक श्रेष्ठ रुद्रदेव महान्‌ ऋषि हैं । में 
इन महान्‌ अमृतखरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वरको 
जानता हूँ । इनकी अङ्गक्रान्ति सूर्यके समान है | ये 
प्रभु अज्ञानान्धकारसे परे विराजमान हैं | इन परमात्मासे 
परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इनसे अत्यन्त सूक्ष्म और 
इनसे अधिक महान्‌-भी कुछ नहीं है । इनसे यह समस्त 
जगत्‌ परिपूर्ण है । ये भगवान्‌ सत्र. ओर मुख, सिर और 
कण्ठवाले हैँ | सब प्राणियोंके हृदयरूप. गुफामें निवास 
करते हैं, सर्वव्यापी हैं; अतएव ये भगवान्‌ शिव सर्वगत 
हैं । इनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और 
कान हैं । ये छोकमें सबको व्याप्त करके खित हैं। ये 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाले हैं, परंतु वास्तवमें 
सब इन्द्रियोसे रहित हँ । ये सबके खामी, शासक, 
शरणदाता और पुद्ृदू हैं । ये नेत्रके बिना भी देखते हैं 
और कानके बिना भी पुनते हैं । ये सबको जानते हैं, 
किंतु इनको पूर्णरूपसे जाननेवाला कोई नहीं है | इन्हें 
परम पुरुष कहते हैं । ये अणुसे भी अत्यन्त अणु औरं. 
महानसे भी परम महान्‌ हैं | ये अविनाशी महेश्वर इस 
जीवकी हृदय-गुफामें निवास करते हैं | जो मनुष्य सबकी 
रचना करनेवाले परमेश्चरकी कृपासे इन यज्ञखरूप 
संकल्परहित अत्यन्त महिमासे युक्त परमेश्वरको देख लेता 
है, वह सब प्रकारके शोकसे रहित हो जाता है | ब्रहा- | 
वादी पुरुप जिनके जन्मका अभाव बतळाते हैं, उ 
सर्वव्यापी, सर्वत्र विद्यमान, जरा-मृत्यु आदिसे रहि 
पुराणपुरुष परमेश्वरको में जानता हूँ । 

वायुदेवता आगे फिर कहते हैं 

ठौ खुपणौ च सयुजो समानं इृक्षमास्थितौ 

एकोऽसि पिप्पलं खादु परोऽनश्चन्‌ प्रपश्यति ॥ 


# दिवपुराणमे शिवका खरूप # ५ 


errno 


छन्दांसि यज्ञाः कतवो यद्वूतं भव्यमेव च ॥ 
मायी बिश्व खजत्यस्सिन्निविष्ो मायया परः । 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 
x xX. x 
परस्त्रिकालादकळः स एच परमेश्वरः । 
सर्ववित्‌ न्रिगुणाधीशो ब्रह्म साक्षात्‌ परात्परः ॥ 
तं विश्वरूपमभवं भवसीड्यं प्रजांपतिम्‌। 
देवदेवं ` जगत्पूज्यं खबित्तस्थमुपास्महे ॥ 
कालादिभिः परो यस्मात्‌ प्रपञ्चः परिवतेते । 
धर्मावहं पापञुद्‌ं भोयेशं विश्वधाम च॥ 


तमीश्वराणां परमं महेश्वर. 
9 क > < 
` ` तं देवतानां परमं च देवतम्‌। 
पति पतीनां परमं परस्ता- 


`. `` द्विदाम देवं सुचनेश्वरेश्वरम्‌ ॥ 
न तंस्यं विद्यते कार्य कारणं च न विद्यते । 
न .तत्समोऽधिकश्यापि क्कचिञ्जगति रद्यते ॥ 
परास्य विविधा शक्तिः श्रुतो खाभाविकी थुता । 
शानं वलं क्रिया चैव याभ्यो विश्वमिदं कृतम्‌ ॥ 
न तस्यास्ति पतिः कश्चिन्नेच लिङ्गं न चेशिता । 
कारणं कारणानां च खत्तेषामधिपाथिपः ॥ 
न यास्य जनिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्चन । 
त्त जन्महेतवस्तडन्मळमायादिसकज्षकाः ॥ 
से पकः सर्वभूतेछु गूढो व्याप्तश्व विश्वतः । 
सवभूतान्तरात्मा च धमोध्यक्षः स कथ्यते ॥ 
ly 
सवभूताधिचासश्च साक्षी चेता च निगुणः । 
एको वशी निष्क्रियाणां बहुनां विवशात्मनाम्‌ ॥ 
नित्यानामप्यसो नित्यइचेतनानां च चेतनः । 
एका बहना चकासः कामानीदाः यच्छति ॥ 
साख्ययोगाधिगस्यं यत्‌ कारणं जगतां पतिम्‌। 
,झात्वा देवं पशुः पाशैः सर्वेरेच विसुच्यते ॥ 
'विश्वरुछ्चि्ववित्‌ खात्पयोनिशः कालरुद्धणी । 
'घघानः  छेञजपतिरगुणिराः पाशमोचकः ॥ 
'मह्माणं विद्धे पूव बेदांश्वीपादिशत. स्वयम्‌ । 
२ रा दचस्तमह वुद्ध्वा खात्मचुद्धिमसादतः ॥ 
खमुदस्साव्‌ संसारात प्रपद्ये शरणं शिवम्‌ ॥ 
शिवपुन्ना> संर पृऽ जञ | ६-७) ९-१०३ ६। ५५-६७) 
यतो चानो निवतेत्ते अप्राप्य मतसा सह । 
आनन्द यस्य ये विद्वान्‌ न चिभेति कुतश्चन ॥ 
| ( जि र प्‌ऽ वार सं पृ० खज> ३} १ ) 


यस्मिन्न भासते विद्युन्न सयो न च चन्द्रमाः। 
यस्य भासा विभातीदयित्येषां शाइवती श्रुतिः ॥* 
( रि० पु० वा० सं० पू० ख० ३। १४ ) 


# द्वा सुपर्णो सयुजा सखाया समानं दृक्षं परिषस्व जाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं साद्वत्यनश्षन्नन्यो अभिचाकशीति || ४। ६॥ 
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो ब्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति | 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्तस्मिश्रान्यो मायया संनिरुद्धः ४। ९ ॥ 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवसूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ४।१० ॥ 
> x x 
आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परञख्रिकालादकलोऽपि दृष्टः । 
तं विश्वरूपं मवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थसुपास्य पूर्वम्‌ ॥६।५॥ 
स बृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्मपश्चः परिवर्ततेऽयम्‌। 
घर्मावह पापनुदं सयेशं शात्वात्मस्थसमृतं विश्वास ॥६।६॥ 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पत्तिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीञ्यम्‌ ॥६।७॥ 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृस्यते | 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥६।८॥ 
न तस्य कश्चिसतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌। 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः || 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्म । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्युणश्व ॥६।११॥ 
एको वशी निष्कियाणां बहूनामेकं बीज॑ बहुधा यः करोति | 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ६।१२॥| 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको वहूनां यो विदधाति कामान्‌॥ 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं जञात्वा देवं मुच्यते सर्वपादोः । ६। १३॥ 
स विश्वककद्विश्वविदात्मयोनिशेः कालकालो गुणी सर्वविद्‌ यः | 
प्रघानक्षेतरज्ञपतिर्गुणेरः संसारमोक्षस्थितिवन्धहेतः ॥६।१६॥ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वे यो वै वेदांश्च प्रदिणोति तस्मे | 
तं ह देवमात्मवुद्धिप्रकाशं मुमक्षर्वे दारणमहं प्रपद्ये ॥६।१८॥ 
( शतरेताश्वतरोपनिपद्‌ ) 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्माणो 
विद्वान न बिमेति कुतश्चनेति ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ व्रझा० नवम 
अनुबाक ? 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽवमघिः।, 
तमेव भान्तमनुभाति सरवे तस्य भासा सर्वमिदं विभति ६।१४॥ 


( स्वेताश्वतरेपनियदू ) 


६ भः नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने # 


a टा 


(एक साथ रहनेत्राले दो पक्षी एक ही वृक्ष ( शरीर ) 
का आश्रय लेकर रहते हैं । उनमेंसे एक तो उस दृक्षके 
कर्मरूप फलोंका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है, किंतु 
दूसरा उस बृक्षके फलका उपभोग न करता हुआ केवळ 
देखता रहता है । 

“छन्द, यज्ञ, क्रतु तथा भूत, वर्तमान और सम्पूर्ण 
विश्वको वह मायावी रचता है और मायासे ही उसमें 
प्रविष्ट होकर रहता है । प्रकृतिको ही माया समझना 
चाहिये और महेश्वर ही वह मायावी है |! 

'वे ही परमेश्वर तीनों कालोसे परे, निष्कल, सर्वज्ञ, 
्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म हैं | सम्पूर्ण विश्व 
उन्हींका रूप है । वे सबकी उत्पत्तिके कारण होकर भी 
स्वयं अजन्मा हैं, स्तुतिके योग्य हैं, प्रजाओंके पालक, 
देवताओंके भी देवता और सम्पूर्ण जगतूके लिये पूजनीय 

हैं । अपने हृदयमें विराजमान उन परमेश्‍वरकी हम 
उपासना करते हैं | जो काल. आदिसे परे हैं, जिनसे 
यह समस्त प्रपञ्च प्रकट होता है, जो धर्मके पालक, 
पापके नाशक, भोगोंके खामी. तथा सम्पूर्ण विश्वके धाम हैं 
जो ईश्वरोंके भी परम महेश्वर, देवताओंके भी परम देवता 
तथा पतियोंके भी परम पति हैं, उन भुवनेश्वरोंके भी 
इश्वर महादेवको हम सबसे परे जानते हैं । उनके शरीर- 
रूप कार्य और इन्द्रिय तथा मनरूपी करण नहीं हैं । 
उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगतूमें कोई 
नहीं दिखायी देता । ज्ञान, बळ और क्रियारूप उनकी 
स्वाभाविक पराशक्ति वेदोंमें नाना प्रकारकी सुनी गयी है । 
उन्हीं शक्तियोंसे इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई है । 
उसका न कोई खामी है, न कोई निश्चित चिह है, न 
उसपर किसीका शासन है । वह समस्त कारणोंका कारण 
है एवं उनका भी अधीख़र है | उसका न कोई जन्मदाता 
है, न जन्म है, न जन्मके माया-मळादि हेतु ही हैं । वह 
एक ही सम्पूण विश्वमै समस्त भूतोंमें गुद्यरूपसे व्याप्त 
है । वही सव भूतोंका अन्तरात्मा और धर्माव्यक्ष कहलाता 


है | वह सत्र भूतोंके अंदर बसा हुआ, सबका द्र 
साक्षी, चेतन और निर्गुण है । वह एक है, वी ह 
अनेकों विवशात्मा निष्क्रिय पुरीको वशमें रखनेवाळा है 
वह नित्योंका नित्य, चेतनोंका चेतन है । वह एक । 
कामनारहित है और बहुर्ताकी कामना पूर्ण करनेवा 
ईश्वर है । सांख्य और योग अर्यात्‌ ज्ञानयोग और निप्व 
कर्मयोगसे प्राप्त करने योग्य सबके कारणरूंप : 
जगदीख़र परमदेवको जानकर जीव सम्पूर्ण पा 
( बन्धनो ) से मुक्त हो जाता है | वे सम्पूर्ण विश 
ष्टा, सर्ज्ञ, खयं ही अपने प्राकव्यक्रे हेतु, ज्ञानखरु 
कालके भी स्रष्टा, सम्पूर्ण दिव्य गुणोंसे सम्पन्न, प्रः 
और जीवात्माके स्वामी, समस्त गुणोंके शासक ' 
संसार-वन्धनसे छुड़ानेवाले हैं | जिन परमदेवने ₹ 
पहले ब्रझाजीको उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेद 
ज्ञान दिया, अपने खरूपविषयक बुद्धिको प्र 
( विकसित ) करनेवाले उन परमेश्‍वर शिवको जान 
मैं इस संसार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये उनकी २।९ 
जाता हुँ ॥ 

'जिन्हें न पाकर मनसहित वाणी लौट आती 
जिनके आनन्दमय खरूपका अनुभव करनेवाला पु 
कमी भी किसीसे नहीं डरता ।? 

“जिसके पास न तो यह बिजळी प्रकाश करती 
न सूर्य और चन्द्रमा ही अपनी प्रभा फेलाते हैं । उर्न्ह 
प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता है । ऐ 
सनातनी श्रुतिका कथन है ।! 

इस प्रकारके खरूप-व्याल्यानसे शिवपुराण भग है 
इससे सिद्ध है कि रिवपुराणके शिव पर तम परात्पर 
ब्रह्म हैं, जो विष्णुपुराणके महाविष्णु, श्रीमद्भागः 
महाविष्णु या श्रीकृष्ण हैं, रामायणके श्रीराम हैं, ' 
मागवतकी दुर्गा हैं । वस्तुतः एक ही ब्रह्म अनादिक 
ही विभिन्न नामों-रूपोसे अभिव्यक्त है--एकं सं 
बहुधा वदन्ति |! एक ही तत्त्वखरूम परात्पर सवर 


# शिवपुराणमे शिवक्रा खरूपे # छे 


महे, सर्वगत, सर्वातीत प्रभुको ऋतियोंने विभिन्न 
रूपोम जाना, देखा और कहा है । शिव, विष्णु, शक्ति 
पूर्ण और गगेश एक ही परमात्माके पाँच सगुणखूप हैं 
महाप्रलयके समय वे एकमात्र ब्रह्म ही रह जाते हैं । फिर 
कके प्रारम्भमे उन्हीं एक ब्रह्मकी शक्तिके द्वारा उनके 

किसी रूपंसे शक्तिका तया ब्रह्मा-विष्णु-रुदध--इन त्रिदेवों 
की प्राकट्य होता है | यह कमी "शिव! पसे होता है 
(भी विष्णु, शक्ति या अन्य किसी रूपसे । वैसे तत्त्वत: 
गा वस्तुतः इनमें कोई भी मेद नहीं है । 


भगवान्‌ शिव ओर विष्णुम तथा ब्रह्मा, विष्णु, 
| रुद्रमे अभिन्नता 
. भगवान्‌ हरिहर तो सवथा एक हैं ही । छीलामात्रके 
ठेये कहीं भगवान्‌ हर खूपसे उपास्य एवं हरिरूपसे उपासक 
ते हैं, तो कहीं हरिरूपसे उपास्य और हररूपसे उपासक 
शेते हैं.। उपासनाका तत्त्व बतळानेके लिये ही वे परस्पर 
उपास्य-उपासककी ढीला करते हें । वस्तुतः-- 
हरिहरयो; प्रकृतिरेका प्रत्ययभेदेन रूपभेदोऽयम्‌ । 
एकस्यैव नटस्यानेकविधा भूमिकाभेदात्‌॥ 
“हरि और हरमें मूलत; भेद नहीं है । प्रत्ययमें ही 
'हपका भेद होता है | नाटकर्मे अभिनेता विभिन्न रूप धारण 
रिता है; पर वस्तुतः वह जो है, वही रहता है |! 
हदूधमपुराण ( पूर्वखण्ड अध्याय ९। १० ) में एक 
गुड सुन्दर कथा है-- 
एक बार भगवान्‌ नारायण अपने दिव्य बेकुण्ठलोकमें 
गये हुए खप्न देखते हैं कि करोड़ों चन्द्रमाओंकी 
'कान्तिसे युक्त, त्रिशूल-डमरुवारी, खर्णामूषणोंसे विभूषित, 
(परेन्द्रवन्दित, अणिमादि सिद्धियोंके द्वारा सुसेवित 
एज्रिडोचन भगवान्‌ शिव प्रेम तया आनन्दातिरेकसे उन्मत्त 
(रो उनके सामने नृत्य कर रहे हैं । उन्हें इस प्रकार नृत्य- 
रायण देखकर भगवान्‌ विष्णु हर्षेत्कुलल हो सहता 
ह ठार शब्पापर बैठ गवे और ध्यान करने लगे । उन्हे 
परी विराजित देखकर भगवती लक्मीजीने उनसे इस प्रकार 


उठ-जेठंनेका कारण पूछा, पर वे बोले नहीं । कुछ समय 
पश्चात्‌ बाह्यमावमें आकर उन्होने कहा---“देवि | मैंने 
अभी खम्नमें अपूर्व आनन्द और मनोहर झोभासे संयुक्त 
श्रीमहेखरके दर्शन किये है । इससे ज्ञात होता है 
श्रीशंकरने मुझे स्मरण किया है, अतः चलो, हमलोग 
केलास जाकर भगवान्‌ महादेवके दर्शन करें ।! 


यों कहकर वे दोनों तुरंत कैलासकी ओर चल दिये । 
कुछ ही दूर गये होंगे कि उन्हें सामनेसे भगवती उमाके 
साथ खयं शित्र आते दिखायी -दिये । मानो घर बेठे ही 
निधि मिछ गयी । समीप पहुँचते ही दोनों परस्पर बड़े 
प्रेमसे मिले । प्रेम ओर प्रेमानन्दका समुद्र उमड़ पड़ा! 
दोनों ही पुलकित-कलेवर हो परस्पर लिपट गये | दोनोंके 
ही सुन्दर नेत्रोसे आनन्दाश्रुका प्रवाहं बह चला | बात 
चीत होनेपर पता छगा कि भगवान्‌ शिवको भी रात्रिमें 
खप्न हुआ, जिसमें उन्होंने विष्णुभगवान्‌को इसी खूसमें 
देखा और फिर उनसे मिलने चल दिये । यं 


अब दोनों ही परस्पर अपने यहाँ ल्वा ले 
जानेके लिये आग्रह करने छो । भगवान्‌ शंकरसे. 
नारायणने कहा--'वेकुण्ठ पधारियेश और भगवान्‌ शम्भुने 
उन्हें. कैलास प्रस्थान करनेके लिये कडा । दोनोंके ही. 
आग्रह अलौकिक प्रेमसे परिपूर्ण थे, इसलिये यह निर्णय. 
करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाय । इसी बीच 
वीणा वजाते हरि-गुण गाते देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे । 
नारदजीको आये देखकर दोर्नेने ही उनसे यद्‌ निर्णय, 
कर देनेके डिये अनुरोध किया कि कहाँ जाना चाहिये। 
नारदजी तो प्रेमी हैं ही, वे श्रीहरि-इरके इस अलौकिक 
मिठत-प्रेमको देखकर मुग्ध हो गये और दोनोंका गुण- 
गान करने लगे । अब निर्णय कौन करे । अन्तमें 
इसका भार भगवती उमाको सौंपा गया-वे जो कद दें, 
वेसा ही किया जाय | कुछ देर तो भगवती उमा चप चुप 
रहीं । फिर दोनोको लक्ष्य करके बोी--. 


भः नमो रुद्राय शान्ताय घ्रह्मणे परमात्मने ॐ 


कवणा?" III 


याइशी दर्शिता प्रीतियुवास्यां नाथ केशव । 
मन्ये तया प्रमाणेन न भिन्नवसती युवाम्‌ ॥ 
यादशी दशिता प्रीतियुवाभ्यां ताथ केशव । 
मन्ये तया प्रमाणेन आत्मेको$न्यतनुर्मिथः ॥ 
या प्रीतिदृशिता देव युवाभ्यां ताथ केशव । 
मन्ये तया प्रमाणेन भार्य आवां पृथङ न वाम ॥ 
याहशी दिता प्रीतियुंवाभ्यां नाथ केशव । 
मन्ये तया प्रमाणेन द्वेष एकस्य स द्योः ॥ 
यादृशी दशिंता प्रीतियुंवाभ्यां नाथ फेदाव। 
मन्ये तया प्रमाणेन अपूज्जैकस्य च द्योः ॥ 


` है नाय | हे केशव | आपलोगोके इस प्रकारके 
विलक्षण अनन्य और अचल प्रेमको देखकर यही निश्चय 
होता है कि आपके निवासस्थान पृथक्‌ नहीं हैं । जो 
केलास है, वही वैकुण्ठ है और जो बैकुण्ठ है, वही 
कैलास है । केवळ नाममें ही मेद है। मुझे तो यह 
लगता है कि आपका आत्मा भी एक है, केवल शरीरसे 
आप दो दिखायी देते हैं । मुझे तो यह दीख रहा 
है कि आपकी भायोएं भी एक ही हैं, दो नहीं । 
जो मैं हूँ, वही ये श्रीलक्ष्मी हैं और जो श्रीलक्ष्मी हैं, 
वही मैं हुँ । अतः आप लोगोंमेंसे जो एकके प्रति द्वेष 
करता है,- वह. दूसरेके प्रति ही करता है और जो 
एककी पूजा करता है; वह खाभाविक ही दूसरेकी 
भी करता है एवं जो एकको आपूज्य मानता है, वह 
दूसरेको भी अपूज्य ही मानता है ।? 
भेरा तो यह निश्चय है कि आप दोनोमें जो भेद 
मानता है, उसका निश्चय ही घोर पतन होता है । मैं 
देखती हूँ कि आपळोग मुझे इस प्रसङ्गमें मध्यस्थ बनाकर 
मानो मेरी प्रवञ्चना कर रहे हैं, मुझे भुळावा दे रहे हैं 
या विनोद कर रहे हैं मेरी तो यह प्रार्थना है कि 
आप दोनों ही अपने-अपने छोकको पधार । श्रीविष्णु 
यह समझ हम शिवरूपसे वेकुण्ठ जा रहे हैं और 
महेश्वर यह मार्ने कि हम विष्णुरूपसे केलासको प्रस्थान 
कर रहे है ।! भगवती उमाके इस निर्णयसे दोनों ही 


परम प्रसन्न होकर भगवतीकी प्रशंसा करते हुए परसा 
प्रणामाळिङ्गत करके अपने-अपने लोकको पवार गये | 
ब्रेकुण्ठ पहुँचनेके बाद भगवान्‌ नारायणे 
श्रीलक्ष्मीजीसे कहा-- धा 
स॒ पवाहं महादेवः स पवाहं जनादनः। 
उभयोरन्तरं नास्ति घटस्थजलयोरिव ॥ 
“वस्तुतः में ही जनार्दन विष्णु हूँ भीर में ह 
महादेव हूँ | अळग-अळग दो घड़ोंमें रखे हुए जब्वी 
भाँति मुझमें और उनमें कोई अन्तर नहीं है ।! 
गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने भगवान्‌ श्रीराम 
भगवान्‌ श्रीशिवका सम्बन्ध निरूपण करते हुए बहु 
ठीक कहा है 
सेवक स्वामि सखा सिय पीके । - 
भगवान्‌ महादेव कभी श्रीरामके साथ सेत्रककी लीः 
करते हैं, कमी खामीकी और कभी सखाकी । क 
वे उन्हें पूजते हैं, कभी वे । तुछ्सीदासजीके भगवा 
राम और सीता शिवपुराणके भगवान्‌ शिव और शक्तिः 
भाँति ही परात्पर पर्न हैं । उन्हींसे-- 
संभु बिरंचि बिष्लु भगवाना । उपजहिं जासु अंस तें नाना 
जासु अंस उपजहिं गुन खानी। अगनित लच्छि उमा ब्रहझानी 
भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ विष्णुकी अभिन्नता 
प्रसङ्ग प्रायः सभी पुराणोमे हैं और इनमें मे 
माननेवालांका नरकगामी होना बतलाया गया है। य 
केवल दो उदाहरण दिये जाते हैं-- 
पक्मपुराणमें भगवान्‌ परात्पर रामरूपसे भगवा 
शिवके प्रति कहते हैं-- । 
ममास्ति हृदये शवा भवतो हदये त्वह 
आवयोरन्तरं नास्ति मूढाः प्यन्ति दुर्धिय 
ये मेदं विदधत्यद्धा आवयोरेकरूपयो 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नराः कह्पसहस्जकम 
ये त्वद्धकाः सदाऽऽसंस्ते मङ्गक्ता धमेसंयुता 
मङ्क्ता अपि भूयस्या भ्या तब नरतिकराः 
( पद्म० पाताल० २८ । २६-२ 


$ शिवपुराणमै शिवका खरूप $ ९, 
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“आप शिव मेरे हृदयमें रहते हैं और में आपके 
हृदयमें हूँ | हम दोनोंमें कुछ भी अन्तर नहीं है । 
मूढ तथा दुर्बुद्रि लोग ही हममें भेद मानते हैं | हम 
दोनों एकरूप हैं, हममें भेदभावना करनेवाले 
मनुष्य हजार कल्पोंतक घुम्भीपाकादि नरकोंमें यन्त्रणा 
भोगते हैं | जो धार्मिक पुरुष आपके भक्त हैं, वे सदा ही 
मेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त हैं, वे महान्‌ भक्तिसे 
आपको ही प्रणाम करते है | 

शिबपुराणमें परात्पर परतम भगवान्‌ शिवरूपसे 
कहते हैँ 

ममेव हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये ह्यहम्‌ । 
उभयोरन्तरं यो बै न जानाति मतो मम ॥ 
( ९ | ५५-५६ ) 
रुद्रष्येयो भवांश्चैव भवद्ध्येयो हरस्तथा । 
युवयोरन्तरं नेव तव रुद्रस्य किचन ॥ 
| ( १०।६) 
ha क 

रुद्रभक्तो नरो यस्तु तब निन्दां करिप्यति । 
तस्य पुण्यं च निखिलं द्रुतं भस्म भविष्यति ॥ 
( १०।८) 

त्वद्द्गेपात्‌ पुरुषोत्तम । 
सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
त ( १०। ९ ) 
त्या यः समाश्रितो नूनं मामेव स समाश्रितः । 
अन्तर यश्च जानाति निरये पतति धुवम्‌ ॥ 
( १० | १४ ) 
( शिव० रु० सु० ) 


भेरे हृदयमें विष्णु हैं और विष्णुके हृदयमें में हूँ । 

ही इन दोनोंमें अन्तर नहीं समझता, वही मुझे विशेष 
गय हे । हे विष्णो ! आप स्द्रके ध्येय हैं और रुद्र 
पके ध्येय हैं । आफनै और स्द्रमै तनिक भी अन्तर 
हों है । जो मनुष्य रुद्रका भक्त होकर आपकी निन्दा 
रेगा, उसका सारा पुण्य तुरंत भस्म हो जायगा । 

रुपोत्तम बिष्णो ! आपसे द्वेष करनेके कारण मेरी 

जसे उसको नरकमें गिरना पड़ेगा, यह वात सत्य है, 

पय ६ । इसमें संशय नहीं है । जो आपकी शरणमें 


नरके पतनं तस्य 
मदाशया भवेद्विप्णो 
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आ गया, वह निश्चय ही मेरी झारणमें आ गया | जो 
मुझमें और आपमें भेद जानता है, वह अवश्य ही नरकमें 
गिरता है ।! 

ये ही परतम परात्पर ब्रह्म कल्पके आदिमें ( सदाशिव; 
महाविष्णु, राम-कृष्ण-शक्ति आदि ) अपने किसी खूपसे 
अपने ही अंश त्रिदेवोंको ( ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रको ) प्रकट 
करके अखिल विश्वकी सृष्टि, पाठन और संहारकी ढीला 
करते हैं | इस सिद्धान्तका प्रायः सभी शेव और वैण्णब- 
पुराणोंमें प्रतिपादन किया गया है और सर्वत्र ही परतम 
परात्यर ब्रह्मसे प्रकट उन तीनों देवोंकी और उनसे पर- 
तम परात्पर ब्रह्मकी अभिन्नता बतलायी गयी है । 

शिवपुराणमें इनका प्राकट्य परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ शिवसे 
बतलाया गया है | शिवके दक्षिण भागसे ब्रह्माका, 
वाम भागसे विष्णुका और हृदयसे रुद्रका प्राकव्य हुआ 
है । इन्हीं शिवके आदेशसे फिर ब्रह्माका भगवान्‌ विष्णु- 
के नाभिकमछसे और रुद्रका ब्रह्माके मस्तकसे प्रकट होना 
बतलाया गया है | इन्हीं सदाशिवसे पराशक्तिका प्राकट्य 
और फिर उनसे समस्त दैवी शक्तियोंका उदय होना 
वतलाया है | देवीभागवत और ब्द्यवैवर्तपुराणमें परात्पर 
नल भगवान्‌ श्रीकृष्णके दक्षिण भागसे भगवान्‌ विष्णुका, 
वामभागसे भगवान्‌ महेश्‍वरका और नामिक्रमलसे ब्रह्माका 
प्रकट होना वतछाया है और उन्हॉसे आदिशक्तिका 
प्राकट्य वतछाया गया है | यह सत्र लीलाबेचिश्य है | 
तत्व एक ही है। शिवपुराणमें परात्पर भगवान्‌ शित्रके 
परात्पर निर्गुण स्वरूपको “सदाशिव”, सगुण स्वरूपको 
'महेश्‍वर?, विश्वका सृजन करनेवाले स्वरूपको भ्रह्माः ी 
पालन करनेवाले स्वरुपको “विष्णु! और संहार करनेवाले 
स्वरूपको 'स्द्र' कडा गया है | 

श्रीमद्भागवतमें 
है--- 

अह ब्रह्मा च 
आत्मदवर 


दक्षसे स्वयं भगवान्‌ त्रिप्गु कहने 


शार्चश्च जगतः कारणं परस्‌ । 
उपद्र स्तरयंटगचिशेपणः ॥ 


१० ४४ नमा रुद्राय शान्ताय आझण परमात्मन & 


आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमर्यी द्विज । 
सजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विव दध्ने संज्ञा क्रियोचिताम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ ब्रह्मण्यद्वितीये केचछे परमात्मनि । 
ब्रह्मरद्धो च भूतानि भेदेनाशोऽलुपद्यति॥ 
यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु शिरःपाण्यादिघु कचित्‌ । 
पारक्यबुद्धि कुरुते णवं भूतेषु मत्परः ॥ 
चयाणामेकमाधानां यो न पश्यति थे भिदाम्‌। 
सर्वेभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥. 
(४। ७। ५०--५४ ) 

“जगतका परम कारण मैं ही ब्रह्मा और शिव हूँ । में 

ही सत्रका आत्मा, ईश्वर, उपद्रछ, खयम्प्रकाश और 


' भेदरहित हूँ । विप्रवर | त्रिगुणमयी अपनी मायाके द्वारा 


जब में सुजन, पाठन और संहारकी लीला करता हूँ, तब- 
तब मैं ही उस लीला-कार्यके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, रंदर--- 
इन नामको धारण करता हूँ। ऐसे मुझ केवळ अद्वितीय बिशुद्ध 
परमात्मासे अज्ञानी लोग ही ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त 
जीधांको विभिन्न रूपसे देखते हैं। जिस प्रकार मनुष्य 
अपने सिर और हाथ-पैर आदि मुजाओंमें ये मुझसे भिन्न 
हैंऐसी बुद्धि नहीं करता, वेसे ही मत्परायण मेरा भक्त 
किसी प्राणीको मुझसे भिन्न नहीं देखता । ब्रह्मन्‌! हम 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र--तीनो स्वरूपतः एक ही हैं। हम 
सर्वभूतरूप हैं । अतः जो हममें कुछ भी मेद नहीं 
देखता, वही शान्ति प्राप्त करता है |! 


पद्मपुराणमें ( पातालखण्ड अ० २८ ) भगवान्‌ शिव 


परात्पर भगवानके रामरूपसे कहते हैँ-- 
एकस्त्वं पुरुषः साक्षात्‌ प्रकृतेः पर इसे । 
यः स्वांशकलया विश्व सजत्यवति हन्ति च ॥ 
अरूपस्त्वमशेषस्य जगतः कारणं परम्‌ । 
एक एवच त्रिधारूपं शुह्णासि कुहकान्वितः ॥ 
सृष्टी चिधात्रूपस्त्वं पालने खप्रभामयः। 
प्रलये जगतः साक्षादहं शारवोख्यतां गतः ॥ 
“आप प्रकृतिसे पर साक्षात्‌ अद्वितीय पुरुष कहे जाते 
हैं, जो अपनी अंशकला ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप होकर 
विश्वका सृजन) पाठन और संहार करते है। आप रूप- 
रहित होते हुए भी विश्वके परम कारण हैं । आप एक 


ही लीलासे त्रिविध रूप ग्रहण करते हैं 
सश्क्ि समय त्रक्माख्यसे प्रकट होते हैं, पाठनके सम 
अपने प्रभामय विष्णुरूपसे व्यक्त होते हैं और बगळे । 
प्रलयक्रे समय साक्षात मुझ शिवका रूप ले लेते हैं! ' 

शिवपुराणमें ही भगवान्‌ शंकरके दवारा सीतान्वेषण 
तत्पर दशरथ-पुत्रके रूपमें भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाः 
किये जानेकी कथा इस प्रकार आती है-- 

एक समयकी बात है, तीनों लोकोमें विचरता 
लीछाविशारद भगवान्‌ रू सतीके साथ तरैलपर आरुः 
हो इस भूतळपर भ्रमण कर रहे थे। धूमते-धूमते । 
दण्डकारण्यम आये | वहाँ उन्होंने लक्ष्मणसहित भगवा 
श्रीरामको देखा, जो रावणद्वार छल्पूवक हरी गयी अप 
प्यारी पत्नी सीताकी खोज कर रहे थे | वे 'हा सीते 
ऐसा उच्चखरसे पुकारते, जहाँ-तहाँ देखते और बार 
रोते थे | उनके मनम बिरहका आवेश छा गया था 
लक्ष्मणके साथ बनमें भ्रमण कर रहे थे और उनव 
कान्ति फीकी पड़ गयी थी | उस समय उदारचेता पूण 
काम भगवान्‌ शंकरने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें प्रणा 
किया और जय-जयकार करके वे दूसरी ओर चळ दिये 
भक्तवत्सल शंकरने उस वनमें श्रीरामके सामने अपेत 
प्रकट नहीँ किया । भगवान्‌ शिवकी मोहमें डालमेत्राळी ऐर 
लीला देख सतीको बडा विस्मय हुआ । वे उनकी माया 
मोहित हो उनसे इस प्रकार बोलीं । 

सतीने कहा--देवदेव सर्वेश | परब्र परमेश्वर 
आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं; क्यों 
वेदान्त-शाखके द्वारा यत्नपूरवेक जानने योग्य निर्विका 
परम प्रमु आप ही हैं । नाथ | ये दोनों पुरुष कौन हैं ! 
इनकी आकृति बिरहव्यथासे व्याकुल दिखायी देती है। 
ये दोनों धनुर्धर वीर बनमें विचरते हुए छेशके भागी 
और दीन हो रहे हैं । इनमें जो ज्येष्ठ है, उसकी अङ्ग 
कान्ति नील कमलके समान इयाम है । उसे देवक 
किस कारणसे आप आनन्दमग्न हो उठे थे ? आपा 
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चित्त क्यों अत्यन्त प्रसन्न हो गया था? खामिन्‌ ! सत्वमुणका प्रयोग करके विष्णुरूपसे पालन करते हैं 
: कद्याणकारी शिव ! आप मेरे संशयको दूर कीजिये । और तमरूप होकर अखिल विश्वका संहार करते है ।? 

इसपर भगवान्‌ शिवने कहा--देवि ! ये दोनों विष्णुपुराणमें महर्षि पराशर परतम परात्पर भगवान्‌ 
भाई वीरोंद्रारा सम्मानित हैं । इनके नाम हैं----श्रीराम विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते हैं--- 


मा | र्म > अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
र न रमण | इनका प्राक सेशे इभ दै। ये... हैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥ 
ेनों राजा दशस्थके विद्वान्‌ पुत्र हैं | इनमें जो गेरे नमो हिरिण्यगर्भीय हरये शंकराय च। 
(गके छोटे बन्धु हैं, वे साक्षात्‌ शेषके अंश हैं. । उनका वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिण ॥ 
नाम लक्ष्मण है । इनके: बड़े भेयाका नाम श्रीराम है । एकानेकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः । 
इनके रूपमें उपद्रवरद्दित भगवान्‌ विष्णु ही अपने सम्पूर्ण आल्य क्त के भूत, विष्णवे मुक्तिहेतवे ॥ 
अंशसे प्रकट हुए हैं । ये साधुपुरभोकी रक्षा और हम- सर्गस्थितिविनाशानां जगतोऽस्य जगन्मयः । 


त्रे क र त 2 मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ 
ळोगोके कऱ्याणके लिये इस पृथ्वीपर अवतीर्ण इए हैं--- आधारभूतं वि्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ । 


ज्येष्ठो रामाभिधो बिप्णुः पूर्णाशो निरुपद्रबः। प्रणम्य सर्वेभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
अवतीर्णः क्षितौ साधुरक्षणाय भवाय नः॥ (१।२।१--५) 
( श्रीगोखामी तुल्सीदासजीने श्रीरामचरितमानसमें विकाररहित नित्य, परमात्मा, सदा एकरूप, 
इसीके आधारपर स॒ती-त्यागकी सुन्दर कथा लिखी है। ) सबव्यापी, सर्वविजयी, विष्णु, हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा )9 हरि, 
~¬ महाभारतकी गीतामें भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने खयं ही अपनेको शंकर ( रुद्र ), वासुदेव, मायासे तारनेवाले, विश्वकी सृष्टि, 
परातर ब्रह्म तथा सबका आदि प्रकटकर्ता बतछाया है । स्थिति और अन्त करनेवाले, एक तथा अनेकरूप, स्थूळ 
किसी-किसी कर्में जीव भी ब्रह्माकी कोटिमें पहुँच तथा सूक्ष्मरूप, अव्यक्त-व्यक्त-स्वरूप और मुक्तिप्रदाता 
जाते हैं, ऐसा माना जाता है । परंतु त्रिदेवगत ये ब्रह्मा भगवान्‌ विष्णुके प्रति मेरा बारबार नमस्कार है | इस जगतका 
, न निदूरप हैं और इनके लिये भी वही बात कही गयी है सृजन, पालन और विनाश करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और 
। जो भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ विष्णुके लिये कही गयी है । रुद्रके मूल कारण जगन्मय परमात्मा विष्णुभगवानको 
देवीपुराणमें त्रझाजीका स्तवन करते हुए कहा मेरा नमस्कार है। विश्वके आधार, सूक्ष्से भी अति 


गया है--- भूतोके ॐ 

॥ हा देवाधिदेवाय त्रिगुणाय सुमेधसे । ME शतके wR स्थित अच्युत पुरुषोत्तम 
अव्यक्तव्यकरूपाय कारणाय महात्मने ॥ भगवानको मेरा प्रणाम है ।? 
पतत्तिभावभावाय उत्पत्तिस्थितिकारक । शिवपुराणमें स्थान-स्थानपर इसी सिद्वान्तका विविध 
रजोगुणगुणाविष्ट स्ुजसीदं चराचरम्‌ ॥ प्रसजेंमें विविध भाँतिसे उल्लेख है । कुछ उदाहरण 
सत्त्वपाल महाभाग तमः संहरसेऽखिलम्‌ । देखिये ! एक स्थानपर शिवके चतुन्यूइका उल्लेख करते 


( अध्याय ८३ ) 
“देवाधिदेव ! ब्रझदेघ ! आपकी जय हो । आप अव्यक्त- 
६ प्पक्त-खख्य, त्रिगुणमय, सर्वकारण, श्रेष्टवुद्धि एवं विज्लकी 
: ए, पाउन एवं संहार करनेवाले ब्रझा, विष्णु और रुदर- 
, र तीनों भावोंसे भागित हैं । आप रजोगुणसे आत्रि 
एकर प्र्यार्पसे इस चराचर जगदका सूजन करते हैं, 


हुए कहा गया है कि गुणत्रयसे अतीत परात्पर भगवान्‌ 
सदाशिव चारों व्यूहाके रूपमै अभिव्यक्त हे--द्रद्या, , 
काल, रुद्र आर विष्णु । वे खर्व सबके आधार और 
शाक्तिक भा मूल हं | कहा गया हे 
दया युणत्रयातातस्वतुच्यूहा मटदच्यर: | 
सकल सकलावध(रशक्तेरत्पत्तिकारणम्‌ ॥ 
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सोऽयमात्मा नयस्यास्य प्रकृतेः पुरुपस्थ च । 
लीलाक्रतजगत्स्रृष्रिरीदघरत्वे व्यवस्थितः ॥ 
यः सवेस्मात्परो नित्यो निष्कलः परमेश्‍वर: । 
स एव च तदाधारस्तदात्मा तदधिष्टितः ॥ 
तस्मान्मदेशवरञ्चेब प्रकृतिः पुरुषस्तथा । 
सदाशिवो भवो बिण्णुब्रह्मा सर्व दिवात्मकम॥ . 
( शिव० वा० सं० पू० खं० १० | ९--१२ ) 
“चतु्न्यूहके रूपमै प्रकट देवाधिदेव महेश्वर तीनों 
गुगोंसे अतीत हैं; वे सर्वमय हैं, सत्रकी आधाररूपा 
शक्तिकी भी उत्पत्तिके कारण हैं । वे ही तीनों गुणोंको 
( ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रके ) विग्रहरूपमें धारण करनेवाले 
उनके आत्मरूप हैं, प्रकृति और पुरुष भी उन्हींके शरीर 
हैं और वे उन दोनोंके भी आत्मा हैं | छीलासे ही-- खेछ- 
ही-खेलमें वे अनन्त ब्रह्माण्डोकी रचना कर देते 
हें । जगन्नियन्ता ईस्वरूपसे भी वे ही स्थित हँ | 
जो सबसे परे, नित्य, निष्कल--अखण्ड अथवा कलना--- 
कल्पनमिं न आनेयोग्य परमेश्‍वर हैं, वे ही सम्पूर्ण दृश्य- 
प्रपञ्चके आघार, उसके आत्मा तथा अधिष्ठान भी हैं | 
सुतरां भगवान्‌ सदाशिव ही महेश्वर हैं, वे ही प्रकृति- 
पुरुष मी हैं । ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी वे ही हँ । 
वस्तुतः सब कुछ भगवान्‌ सदाशिव ही हैं ।? 
परात्पर भगवान्‌ शिव भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्मासे कहते हैं-- 
प्रलयस्थितिसगीणां कतीहं सगुणोऽशुणः । 
परन्रह्म निर्विकारः सव्चिदानन्दलक्षणः ॥ २७ ॥ 
निधया भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुहराख्यया । 
सर्गरक्षालयगुणेनिंष्कळे'ऽहं सदा हरे ॥ २८ ॥ 
सुवणेस्य यथैकस्य चरुतुत्वं नेव गच्छति । 
अलंकृतिकृते देव नासभेदो न वस्तुतः ॥ ३५ ॥ 
यथैकस्य सुदो भेदो नानापात्रे न वस्तुतः । 
कारणस्यैव कार्यच संनिधानं निद्रानम्‌॥ ३६ ॥ 
वस्तुवत्‌ स्बेदच्यं च दिवरूपं मतं मम । 
अहँ भवानजदचेव रुद्रो योऽयं भविष्यति॥ ३८॥ 
पकरूपा न भेदस्तु भेदे वे वन्धनं भवेत्‌ । 
तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सूलीभूतं सदोक्तं च सत्यश्ञानमनन्तकम्‌ । 
एवं शात्वा खदा ध्येयं मनसा चेव तत्त्वतः) ४० ॥ 
$ ( झिव० रुद्र सृष्टि अ० ९) 


क 


ee “टी पला. 


४ नमो रुद्राय श्रान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने £ 


'बिष्गो | में ही सृष्टि, पाळन और प्रळयका कर्ता हँ। 
में ही सगुण-निर्गुण हैँ तथा सचिदानन्दखरूप नितरा 
परत्र परमात्मा हूँ । हे हरे ! सृष्टि, रक्षा और प्रळय 
गुणों अथवा कार्योके भेदसे में ही ब्रह्मा, विष्णु ऑर हर (छ 
नाम धारण करके तीन ख़रूयोंमें विभक्त हुआ ह) 
वस्तुतः में सदा निष्कल हुँ । हे देव ! जैसे एक ही घु 
के अनेक अलंकार बनते हैं, उनमें नाम तया आकृति 
भेद है, वस्तुतः कोई भेद नहीं है । जेसे मिंट्रीके विभि 
प्रकारके पात्रोमें केवळ नाम और आकारका ही मेद है 
वास्तवमें कोई मेद नहीं है, सत्र मिटटी ही है । कार्यके रूप 
कारण ही रहता है । यही दृष्टान्त पर्याप्त है. 
अतः सत्रको वस्तुके समान शिवरूप ही, मानना चाहिये 
यह मेरा मत है । में, आप ओर जो रुद्र प्रकट होंगे 
सब एकरूप ही हैं | इनमें भेद नहीं है | भेद मानवे 
अवश्य ही वन्धन होगा । तथापि मेरा परात्पर शिवरूप ही 
सनातन है । यही सदा सव रूपोंका मूलभूत कह 
गया है | यह सत्य ज्ञान एवं अनन्त ब्रह है ।' 


विभिन्न करोम साक्षात्‌ परतम परात्पर महेश्वरे 
विभिन्न खरूपोंसे त्रिदेवोंका प्राकट्य होता है और 


विभिन्न प्रसङ्गोपर परस्पर एक दूसरेका स्तवन किया जाता 


है । इससे न तो उनके मूल वास्तव रूपमें कोई मेद आता| 
है और न कोई छोटा-बड़ा ही होता है | इस वातो 
भी शिवपुराणमें स्पष्टरूपसे स्रीकार किया गया है-- ; 
| 

चयस्ते कारणात्मानो जाताः सक्षान्महेश्वरात्‌। ¦ 
चराचरस्य विश्वस्य सर्गस्थित्यन्तहेतवः ॥ १३॥ ' 
परमैश्वर्यं युक्ताः परमेश्वरभाविताः। ४ 
तच्छत्तयाधिष्ठिता नित्यं तत्कार्यकरणक्षमाः ॥ १४॥ ! 
पित्रा नियमिताः पूर्व जयोऽपि निघु क्खु ; 
bay ~ च र 

ब्रा सग हरिस्त्राणे रुद्रः संहरणे तथा ॥ १५॥ 
लब्ध्वा. सर्वात्मना तस्य प्रसादं परमेष्ठिन' । । 
°C 

बह्मनारायणो पूव रुद्रः कल्पान्तरेऽस्टजत्‌ ॥ ७॥ | 
कल्पान्तरे पुनब्रेह्म' रुद्रविष्णु जगन्मयः। ' 
विष्णुश्च भगवान्‌ रुद्रं त्रह्माणमखजत्पुनः ॥ १८॥ 
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नारायणं  पुनत्रेह्मा ब्रह्माणं च . पुनभवः । 
` एवं कल्पेषु कदपेषु त्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ १९॥ 
परस्परेण जायन्ते .परस्परहितेषिणः। 
तन्तत्कद्पान्तवृत्तान्तमधिक्कत्य महघिसिः ॥ २० ॥ 
( शि० पु० वा० सं० पू० खं० अ० १३ ) 


ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं । वे 


क्रमश; चराचर जगतूकी उत्पत्ति, पाठन और संहारके 


हेतु हैं और साक्षात्‌ महेश्वर ( परात्पर परतम भगवान्‌ ) 
से प्रकट हैं | उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है । वे पर- 
मेश्वरसे भावित और उनकी शक्तिसे अधिष्ठित हो नित्य 
उनके कार्य करनेमें समर्थ होते हैं. । पर्वेकाल्मे पिता 
महेधरने ही उन तीनोंको तीन कार्योम नियुक्त किया 


था | ब्रह्माकी सृश्कार्यमें, विष्णुकी पालनकार्यमें और. 


रद्रकी संहारवार्यमे नियुक्ति हुई थी । कल्यान्तरमें परमे- 
श्वर शिवके प्रसादसे रुद्रदेवने ब्रह्मा और नारायणको 
प्रकट किया था । इसी प्रकार दूसरे कलम जगन्मय ब्रह्मा- 
ने रुद्र तथा विष्णुको प्रकट किया, फिर क्लान्तरमै 
भगवान्‌ विण्णुने रुद्र तया ब्रह्माको प्रकट किया । इसी 
प्रकार पुन; ब्रह्माने नारायणको और ₹ुद्र्देवने ब्रह्माको 
प्रकट किया | इस तरह विभिन्न कसम ब्रह्मा, विष्णु 


और महेश्वर परस्पर उत्पन होते और एक दूसरेका हित. 


चाहते हैं । उन-उन काके बृत्तान्तको ( किस ख्पसे 


किसा प्राक्च होता है, इस वर्णनको ) लेकर महर्षि- ` 


गण उनके ( इसीके अनुसार उन-उन रूपोंके ) प्रभावका 
“वर्णन करते हैं |! 

इसी हेतुसे कहीं किसीको बड़ा बतलाया गया है, 
वीं बिंसीको । इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना 
चाहिये | 
॥ पते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम। 
. परस्परेण वद्धन्ते परस्परमनुचताः ॥ 
| फचिद्‌ रह्मा छचिद्दिप्णु कचिद्‌ रुद्रः प्रशास्यते । 
। भणत तेपामाधिक्यमेरवये चातिरिच्यते ॥ 
।! अय परस्त्वयं नेति खरम्भाभिनिवेशिनः । 
| यातुधाना भवन्त्येव पिशाचाश्च न संशयः ॥ 
|! ( दि पुष दाऽ सं पू, खे २० | ६-८) 


“ये तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ) एक दूसरेसे उत्पन 
हुए हैं, एक दूसरेको धारण करते हैं, एक दूसरेसे बढ़ते 
रहते हैं और एक दूसरेके अनुकूल आचरण करते हैं । 
कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की जाती है, तो कहीं विष्णुकी 
और कहीं रुद्रकी । इससे उनके ऐश्रर्यमे कोई अधिकता 
या न्यूनता नहीं आती । जो लोग क्रोधवश ऐसा कहते 
हैं कि “अमुक श्रेष्ठ हैं, अमुक श्रेष्ठ नहीं है/---वे अगले 
जन्ममे राक्षस या पिशाच होते हैँ। इसमें कोई संदेह नहीं |! 

शिव ओर शक्तिम अभिन्नता 

इस प्रकार तीनों महान्‌ देवताओंकी अभिन्नता और 
उनसे परात्र परतम ब्रह्मकी ( सदाशिव, महाविष्णु, 
श्रीराम, श्रीकृष्णकी ) भभिन्नता मर्व. है । ये परा- 
तर ब्रह्म नित्य ही खरूपभूता परा-शक्तिसे सम्पन्न हैं । 
कभी वह शक्ति शक्तिमानमें छिपी निष्क्रिय रहती है, 
कसी प्रकट होकर क्रियाशीला बन जाती है । भगवानने 
गीतामें प्रकृतिको 'महद्योनि' और अपनेको 'बीजप्रद पिता? 
कहा है | वास्तवमें शक्ति और शक्तिमानका नित्य अविना- 
भाव-सम्बन्ध है । इसीसे शिवपुराणमें भी कहा गया है-- 
एवं परस्परपेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता 
न शिवेन विना शाक्तिनं शात्तया विना शिचः ॥ 

( शिव० वाय० सं० उत्तर० ४ ) 
इस प्रकार शक्ति और शक्तिमानको सदा एक दूसरे- 
की अपेक्षा रहती है | न तो शिव ( शक्तिमान्‌ ) के विना 
शक्ति रह सकती है और न इाक्तिके विना शिव ही रह 
सकते हैं | शक्तिमान्‌ न हों तो शक्ति कहाँ 
रहे और शक्ति न हो तो शक्तिमानका अस्तित्व 
ही न हो। इसीसे ४? कार ( शक्ति )हीन शिवको 
“रावः कहा जाता है | 

शक्तिमान्‌के खरूपकी अभिव्यक्ति उनकी शाक्तिंसे 
ही होती है | अतएव शक्तिका स्वरूप भी वही है. जो शक्ति- 
मागका हैं । शिवपुराणमें ही भगवती पराशक्ति उमादेवी 

इन्द्रादि देवोसे खयं कडती हे--- 

पर अहा पर ज्यातिः घणचह्नन्द्ररूपिणी । 

अहमेवास्मि सकले मदन्या नास्ति कञ्चन ॥ 
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£: नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने १: 


निराकारापि साकारा सवेतत्त्वखरूपिणी । 
अप्रतक्यंशुणा नित्या कार्यकारणरूपिणी ॥ 
कदाचिद्दयिताकारा कदाचित्पुरुपा्ृतिः । 
कदाचिदुभयाकारा सर्वाकाराहमीइवरी ॥ 
विरञ्चिः खप्टिकताहं जगद्धाताहमच्युतः । 
रुद्रः संहारकर्ताहं सर्वविद्वविमो हिनी ॥ 
कालिककामलावाणीमुखाः सवा हि शक्तयः । 
मदंशादेव संजातास्तथेमाः सकलाः कलाः ॥ 
मत्प्रभावाञ्जिताः सर्वे युप्मामिर्दितिनन्दनाः । 
तामविशाय मां यूयं बृथा सवशमानिनः ॥ 
यथा दारुमयीं योषां नतेयत्यैन्द्रजालिकः । 
तथैच सर्वभूतानि नतंयाम्यहमीइवरी ॥ 
मद्भयाद्‌ वाति पचनः सर्वे दृहति हृव्यभुक्‌ । 
लोकपालाः प्रकुवेन्ति सखकमाण्यनारतम्‌ ॥ 
कदाचिदेववर्गाणां कदाचिद्वितिजन्मनाम्‌। 
करोमि विजयं सम्यक्‌ खतन्त्रा निजलीलया॥ 
अविनाशि परं घाम मायातीतं परात्परम्‌ । 
श्रुतयो वर्णयन्ते यत्तद्रूपं तु ममैव हि॥ 
सशुणं निर्गुणं चेति मद्रूपं द्विविधं मतम्‌ । 
मायाशबलितं चैकं द्वितीयं तदवाश्रितम्‌ ॥ 
एवं विज्ञाय मां देवाः स्व॑ स्वं गे विहाय च। 
भजत प्रणयोपेताः प्रति मां सनातनीम्‌ ॥ 
( शि० पु० उ० सं० ४८ | २७-३९ ) 
“में ही परन्रह्म, परमज्योति, प्रणवरूपिणी तथा युगल- 
रूपधारिणी हुँ । मैं ही सब कुछ हूँ । मुझसे भिन्न कुछ 
भी पदार्थ नहीं है । में निराकार होकर भी साकार हूँ । 
सर्वतत्वखरूपा हूँ । मेरे गुण अतर्क्य हं । मैं नित्यखरूपा 
तथा कार्यकारणरूपिणी हूँ । मैं ही कभी प्राणवळुभा 
नारीका आकार धारण करती हूँ और कमी प्राणवछुभ 
. पुरुषका । कभी एंक साथ खी और पुरुष दोनों रुपोंमें 
( अर्धनारीश्वररूपमे ) प्रकट होती हूँ । में सर्बरूपिणी 
इश्वरी हूँ । में ही सृष्टिकर्ता बरहम हूँ, में ही जगतपालक अच्युत 
विष्णु हूँ और मैं ही संहारकर्ता रुद्र हूँ । सम्पूण विश्वको 
मोहमें डाठनेवाली महामाया भी में ही हुँ | कारी, लक्ष्मी 
और सरखती हक आदि सम्पूर्ण शक्तियाँ तथा ये सभी कछाएँ 
मी मेरे ही अंशसे प्रकट हुई हैं । मेरे ही प्रभावसे 


ij" 


तुम देवताओंने सम्पूर्ण दैतयोपर विजय ग्राप्त की है मुझ एक 
विजयिनीको न जानकर तुमळोग व्यर्थ ही अपनेक्रो : 
सर्वश्वर मान रहे हो | जेसे इन्द्रजाळ करनेवाला सूत्रवार . 
कठपुतलीको नचाता है, वैसे ही में इश्वरी ही साल | 
प्राणियोंको नचाती हुँ । मेरे भयसे हवा चलती हैं, मेरे ' 
भयसे अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानव 
ही लोकपाळगण निरन्तर अपने-अपने कमेंमिं लगे रहते | 
हैं । में सया स्वतन्त्र ह और अपनी लीळासे ही कमी : 
देवसमुदायको विजयी बनाती हूँ, कमी देत्यसमूहको । | 
मायासे अतीत जिस अविनाशी परातर धामका श्रुतियाँ , 
वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है । सगुण और 
निर्गुण--मेरे ये दो रूप माने गये हैं | इनमें प्रथम 
मायायुक्त है, दूसरा मायारहित | देवताओ ! ऐसा जान: 
कर गर्वका त्याग करो और मुझ सनातनी प्रकृति ( परा- 
त्परा शक्ति ) की प्रेमपूर्वक आराधना करो |? 

परमात्मा शिवकी ये पराशक्ति सर्वेश्वर सदाशिवः 
अनुरूप ही समस्त अलौकिक मुणोंसे सम्पन्न उनव 
समधर्मिणी हें । इन शिव-शक्तिकी ही सारी ढीला है । या 
अनन्त विश्व केवळ शक्ति-शक्तिमान्‌का ही लीला-विखा 
है । जितने पुरुष हैं, सब शिव हैं और उनकी जो सह 
धर्मिणी जितना खियाँ हैं, वे सब शक्तिरूपा हैं | इसी तत्तकं 
दिखलाते हुए शिवपुराणमें कहा गया है---“शक्ति औ 
शक्तिमानसे प्रकट होनेके कारण यह जगत्‌ “शाक्त! और 
“शेव? कहा गया है । जैसे माता-पिताके बिना पुत्रका जम 
नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानीके बिना ह 
चराचर जगतूकी उत्पत्ति नहीं होती । खी और पुरे 
प्रकट हुआ जगत्‌ खी और पुरुपरूप ही है; यह हा. 
और पुरुषकी विभूति है, अतः खी और पुरुषसे अधिक 


है । इनमें शक्तिमान्‌ पुरुषरूप शिव तो “परमात्म? क? 


गये हैं और खीरूपिणी शिवा उनकी 'पराशक्ति?- | हि. 
सदाशिव कहे गये हैं और शिवा मनोन्मनी । शित्कों 
महेश्वर जानना चाहिये और शिवा माया कहलाती हैं। 
परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति! 


४ शिवपुराणमे शिवका स्वरूप * 


महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवादेवी 
द्राणी । विश्वेश्वर देव विष्णु हैं. और उनकी प्रिया 
लक्ष्मी | जव सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलते हैं, तत्र 
उनकी प्रियाको ब्रह्माणी कहते हैं | भगवान्‌ शिव भास्कर 
हें और भगवती शिवा प्रभा । कामनाशन शिव महेन्द्र हैं 
और गिरिराजनन्दिनी उमा शाची । महादेवजी अग्नि हैं 
और उनकी अर्द्राद्विनी उमा खाहा । भगवान्‌ त्रिलोचन 
यम हैं और गिरिराजनन्दिनी उमा यमप्रिया । भगवान्‌ 
शंकर निर्क्नति हैं और पार्वती वैती । भगवान्‌ रुद्र 
वरुण हैं और पार्वती वारुणी । चन्द्रशेखर शिव वायु हैं 
' और पार्वती वायुप्रिया शिवा | शिव यक्ष हैं और पावती 
दधि । चन्दार्धरोखर शिव चन्द्रमा हैं. और रबल्लभा 
उमा रोहिणी | परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी 
शिवा आर्या । नागराज अनन्तको वल्यरूपम धारण करने- 
बाले भगवान्‌ शंकर अनन्त हैं और उनकी वलभा शिवा 
अनन्ता । काठशत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली 
कालान्तकप्रिया हैं | जिनका दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे 
खायम्मुव मनुके रूपमें साक्षात्‌ शम्भु ही हैं और शिव- 
प्रिया उमा शतरूपा हैं । साक्षात्‌ महादेव दक्ष हैं. और 
परमेश्वरी पार्वती प्रसूति | भगवान्‌ भव रुचि हैं. और 
/तरानीकों ही विद्वान्‌ पुरुष आकूति कहते हैं । -महादेव- 
नी भगु हैं और पार्वती ख्याति । भगवान्‌ रुद्र मरीचि हैं 
भीर शिववल्लमा सम्भूति । भगवान्‌ गङ्गाधर अङ्गिरा हैं 
गोर साक्षात्‌ उमा स्मृति | चन्द्रमौलि पुलस्त्य हैं. और 
“पबती प्रीति । त्रिपुरनाशक शिव पुल्ह हैं और पार्वती 
। री उनकी प्रिया हैं | यज्ञविष्यंसी शिव क्रतु कहे गये हैं 
वीपीर उनकी प्रिया पावती संनति । भगवान्‌ शिव अत्रि हैं 
गोर साक्षात्‌ उमा अनसूया । कालहन्ता शिव कश्यप हैं 
रि मवेश्वरी उमा देवमाता अदिति । कामनाशन शिव 
प सि हैं और साक्षात्‌ देवी पार्वती अरुन्धती । भगवान्‌ 
97 पर दी संसारके सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही 
द सगे खियों । अतः समी खरी-पुरुष उन्हीकी 
व्भूवियाँ है | 
। ¦ गान शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा दिएय । 


र है. दह सव उमाका ख्प है और 


ट्‌ 
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श्रोता साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हैं । जिसके विषयमें प्रस्त 
या जिज्ञासा होती है, उस समस्त वस्तुसमुदायका रूप 
दांकरवळुभा शिवा खर्य धारण करती हैं तया पूछनेवाला 
जो पुरुष है, वह बाल-चन्द्रशोखर विश्वात्मा शिवरूप ही 
है | मववल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओका रूप धारण 
करती हैं और द्रष्टा पुरुत्रके रूपमें शशिखण्डमीलि भगवान्‌ 
विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं । सम्ूर्ण रसकी राशि 
महादेवी हैं और उस रसका आखादन करनेवाले मङ्गलमय 
महादेव हैं । प्रेमसमूह पावेती हैं और प्रियतम विषभोजी 
शिव हैं । देवी महेश्वरी सदा मन्तव्य वस्तुओका खरूप 
धारण करती हे और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन 


वस्तुओके_मन्ता ( मनन करनेवाले ) है.) भववल्लभा 
पार्वती बोद्धव्य ( जानने योग्य ) वस्तुओका खरूप धारण 
करती हैं और शिज्ञु-शशि-शेखर भगवान्‌ महादेव ही उन 
वस्तुओंके ज्ञाता हैं । सामर्थ्यशाली भगवान्‌ पिनाकी सम्पूर्ण 
प्राणियोकें प्राण हैं और सबके प्रार्णोकी स्थिति. जलरूपिणी 
माता पार्वती हैं । त्रिपुरान्तक पशुपतिकी प्राणवल्लमा 
पार्वतीदेवी जब क्षेत्रका रूप धारण करती हैं, तत्र 
कालके भी काळ भगवान्‌ महाकाल क्षेत्रज्रूपमें स्थित 
होते हैं | शूछथारी महादेवजी दिन हैं तो शूल्पाणि प्रिया 
पार्वती रात्रि | कल्याणकारी महादेवजी आकाश हैं. और 
शंकरप्रिया पार्वती पृथिवी | भगवान्‌ महेश्वर समुद्र हैं तो 
गिरिराजकन्या शिवा उसकी तटभूमि हैं । दृषरभव्बज महा- 
देव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वरप्रिया उमा उसपर फेळनेवाळी 
लता हैं | भगवान्‌ त्रिपुरनाशक महादेव सम्पूर्ण पुँछिङ्ग- 
रूपको खयं धारण करते हैं और महादेवी मनोरमा देवी 
रिवा सारा खीलिड्र-रूप धारण करती हैं । शिववल्लभा 
शिवा समस्त शब्द-जाल्का रूप धारण करती हैं. और 
वालेन्दुदोखर शिव सम्पूर्ण अर्थका । जिस-जिस पद्राथकी 
जो-जो शक्ति कही गयी है, वह-वह गाक्ति तो विश्वेश्वरी 
देवी शिवा हैं और वह-वह सारा पदार्थ साक्चातमद्देखर हे! 
जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमव है तथा जो मडळ्ळ्स 
है. उस-उस वस्तुको महाभाग मट्टामाओने उन्हीं दोनों 
शिव-पावतीके तेजसे विस्तारको प्राप्त हुई बताया है । 

जैसे जडते हुए द्ीपककी सिया समसे वरको 
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प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव-पाबेतीका ही यह 
तेज व्याप्त होकर सम्पूर्ण जगतको प्रकाश दे रहा है । 
ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण 
करनेवाले हैं; अत; सदा ही इन दोनोंका पूजन) नमन 
एवं चिन्तन करना चाहिये ।! 
( शिवपुराण, वायवीयसं० उ० ख० अध्याय ४ ) 
कृष्णयजुर्वेदीय 'रुद्रहदयोपनिषद्‌? में इसी सिद्धान्तको 
इन शब्दोंमें व्यक्त किया गया है 
रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्ये नमो नमः। 
रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मे तस्यै नमो नमः ॥ 
रुद्रो विष्णुरमा लक्ष्मीस्तस्मे तस्ये नमो नमः । 
रुद्रः सूये उमा छाया तस्मे तस्यै नमो नमः ॥ 
रुद्रः सोम उमा तारा तस्मै तस्ये नमो नमः। 
रुद्रो दिवा उमा रात्रिस्तस्मै तस्यै नमो नमः॥ 
रुद्रो यज्ञ उमा वेदिस्तस्मे तस्ये नमो नमः। 
रुद्रो वहिरुमा स्वाहा तस्मै तस्ये नमो नमः॥ 
रुद्रो वेद उमा शास्त्र तस्मै तस्ये नमो नमः । 
रुद्रो वृक्ष उमा बल्ली तस्मे तस्ये नमो नमः ॥ 
रुद्रः पुष्पमुमा गन्धस्तस्मे तस्ये नमो नमः। 
रुद्रोऽर्थं अक्षरा सोमा तस्मै तस्यै नमो नमः ॥ 
रुद्रो लिङ्गसुमा पीठं तस्मै तस्यै नमो नमः। 
इसी उपनिषद्में यह भी बतलाया गया है कि इन 
उमा-महेश्वरसे छक्ष्मी-विष्णुकी सर्वथा अभिन्नता है--*नो 
भगवती उमा हैं, वही विष्णुभगवान्‌ हैं; जो भक्तिपूर्वक 
विष्णुभगवानकी अर्चना करते हैं, वे बृषभष्वज शिवजी- 
की ही पूजा करते हैं । जितने पुँङ्लिङ्ग प्राणी हैं, सब 
महेश्वर हैं; जितने खीलिङ्ग प्राणी हैं, सब भगवती उमा 
है. । समस्त व्यक्त जगत्‌ उमाका खरूप है और अव्यक्त 
जगत्‌ महेश्वरका स्वरूप है । उमां और शंकरका योग 
ही विष्णु कहलाता है 
“या उमा सा खयं विष्णुः’ 
'येऽचंयन्ति हरि भक्त्या तेऽचंयन्ति वृषध्वजम्‌ ।? 
'ँहिङगं सर्वमीशानं स्रीलिङगं भगवत्युमा । 
“व्यक्त खर्वेसुमारूपसच्यक्तं महेश्वर; ।! 
“उसाइांकरयोयांगः स योगो विष्णुरुच्यते ।? 
इसी सिद्धान्तका निरूपण समस्त शिबपुराणमें है । 


शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य--ये पाँच सगुण 
देवता एक ही भगत्रान्‌के खरूप माने गये हैं | इन सका 
एकता दित्रपुराणमे प्रतिपादित है । दित, विष्णु, शक्ति 
की वात संक्षेपे ऊपर आ ही गयी है । गणेशका ग्रस 
शिवपुराणमें त्रिस्तारसे है और सूर्यभगवानको खम 
भगवान्‌ शिवने अपना रूप बतछाकर उन्हें अर्ध्यादि ववा 
पूजन करनेंकी आज्ञा दी है ( शिवपुराण, वायवीयसंहिता 
उत्तरखण्ड अ० ८) | इस प्रकार एक ही परम परात 
भगवत्ततत्वका निरूपण तथा व्याख्यान रिवपुराणमें है। 
यही शिवपुराणके 'शिव'का खरूप है । 
शिव सनातन त्रह्म तथा लिङ्ग-पूजा भी सनातन 
ये परात्पर परतम भगवान्‌ शिव न तो आधुनिक देवत 
हैं, न ये अवेदिक हैं और न अनायोंके ही देवता हैं | * 
ढिङ्गपूजा ही दूषित, आधुनिक या अनार्यसेवित है । शि 
अनादि परमात्मा पर्रम हैं | ये वेदिक देवता हैं | वेदोंमें गि 
तथा रुद्रपरक प्रसङ्ग भरे हैं | रुद्राष्याय तो शिव भगः 
के नामोसे ही पूर्ण है । कपर्दिन्‌, पशुपति, सहर 
सद्योजात आदि नाम मी वहुत जगह आये हैं |# 
लिङ्गोपासनाका प्रमाण भी वेदोंमें मिलता है । त्रा 
तथा आरण्यक ग्रन्थोंमें भी शिवका विशद वर्णन है 
उपनिषदोंमें श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ आदि कई उपरि 
तो केवळ शिवपरक ही हैं | केन, केवल्य, नारायण, रुद्रहः 
जाबाल, बृहज्जाबाल, दक्षिणामूर्ति, नीलरुद्रोपनिषदू आ 
में भी उमा-शिव-विषयक प्रसङ्ग ही हैं। अतएव इस भ्र 
निकाल देना चाहिये कि शिव अनार्य या अबैदिक के 
हैं और उनकी उपासना आधुनिक है ! 
इतना अवश्य है कि देषबुद्धिको छोड़कर ही अ 
अपने साध्य इष्टखरूप तथा उसके स्य लगे 
चाहिये | किसीको छोटा-बडा न मानकर सभी भः 
रूपोंको अपने ही इष्टदेवके विभिन्न नाम-रूपोंवाले 
उन्हींके खरूप मानकर अपने इष्ट-खरूपकी उपास 
संळान रहना चाहिये और अन्य किसी भी | 
निन्दा नहीं करनी चाहिये | एक ही भगवानूके अनेक त. 
रूप तथा तदनुरूप उपासंनाके लिये विभिन्न नियम है 


Fst 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीशिवपुराण-माहात्य 


भवाव्धिमग्न॑ दीनं माँ सञ्चुद्धर भवाणवात्‌ । कमंग्राहयुहीताङ्गं दासो5्टं तव 


शंकर ॥ 


शौनकजीके साधनविषयक प्रश्न करनेपर खतजीका उन्हें शिवपुराणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना 


श्रीशौनकजीने पूछा--मछाशनी सूतजी ! आप सम्पूर्ण 
सिद्धान्तोंके शाता हैं। प्रभो | मुझसे पुराणोंकी कथाओंके 
सारतत्वका विशेषरूपसे वर्णन कीजिये । शान और वैराग्यसहित 
:मक्तिसे प्राप्त होनेवाले विवेककी बृद्धि कैसे होती है! तथा 
साधुपुरुष किस प्रकार अपने काम-क्रोध आदि मानसिक 
विकारोंका निवारण करते हैं ! इस घोर कलिकालमें जीव प्रायः 
। आसुर खभावके हो गये हैं, उस जीवसमुदायको शुद्ध (दैवी 
।सम्पत्तिसे युक्त ) बनानेके लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है ! आप 
[इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइये; जो 
| कल्याणकारी वस्तुओंमें भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मङ्गलकारी 
प ही तथा पवित्र करनेवाले उपायोंमें भी सर्वोत्तम पवित्रकारक 
उपाय हो। तात | वह साधन ऐसा हो; जिसके अनुष्ठानसे 
प्र ही अन्तःकरणकी विशेष शुद्धि हो जाय तथा उससे निर्मल 
000 पुरुषको सदाके लिये शिवकी प्राप्ति हो जाय । 
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श्रीसूतजीने कहा--मुनिश्रेष्ठ शोनक | तुम धन्य होः 
क्योंकि तुम्हारे हृदयम पुराण-कथा सुननेक्रा विशेष प्रेम 
एवं लालसा है | इसलिये मैं शुद्ध घुद्धिसे विचारकर तुमसे 
परम उत्तम शास्त्रका वर्णन करता हूँ । वत्स | वह सम्पूर्ण 
शाम्नोंके सिद्धान्तसे सम्पन्न, भक्ति आदिको बढ़ानेवाला तथा 
भगवान्‌ शिवको संतुष्ट करनेवाला है | कानोंके लिये रसायनु-- 
अमृतस्वरूप तथा दिव्य है; तुम उसे अवण करो । मुने | वह 
परम उत्तम शास्त्र है--शिवपुराण, जिसका पूर्वकालमें भगवान्‌ 
शिवने ही प्रवचन किया था । यह कालल्पी सर्पसे प्राप्त होनेवाले 
महान्‌ त्रासका विनाश करनेवाला उत्तम साधन है। गुरुदेव 
व्यासने सनत्कुमार मुनिका उपदेश पाकर बड़े आदरसे संधोपमें 
ही इस पुराणका प्रतिपादन किया है | इस पुराणके प्रणयनका 
उद्देश्य है--कलियुगमें उत्पन्न होनेवाले भनुप्योंके परम हितका 
साधन । 


यह झिवपुराण परम उत्तम शास्त्र है । इसे इस भूतळपर 
भगवान शिवका वाझाय स्वरूप समझना चाहिये और सब 
प्रकारसे इसका सेवन करना चाहिये । इसका पठन और श्रवण 
सर्वसाधनरूप है । इससे झिवभक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितिमें 
पहुँचा हुआ मनुष्य शीत ही शिवपदको प्रास कर लेता है | 
इसलिये सम्पूर्ण यत्न करके मनुप्योंने इस पुराणको पढ़नेकी 
इच्छा की हे--अथवा इसके अध्ययनको अभीष्ट साधन माना 
है । इसी तरह इसका प्रेमपूर्वक श्रवण भी सम्पूर्ण मनोचान्छित 
फलोंको देनेवाला है । भगवान्‌ शिवके इस पुराणको सुननेसे 
मनुष्य सव पापॉछे मुक्त हो जाता हैं तथा इस जीवनमै बड़े-बड़े 
उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करके भन्तमें विवलोकको प्राप्त 
कर लेता हैँ । 

यह शिवपुराणनामक ग्रन्थ चौबीस हजार शोकेति युक्त 
है । इसकी सात संदिताएँ हैँ । मनुष्यको चाहिये कि वह 
भक्ति, घान ओर देराग्यम्े सम्पन्न हो बढ़े आदरसे इसका 
श्रवण करे । नात ऊरुद्विताअंसि युक्त यह दिव्य शिवपुयण 
परस परमात्नाके समान विराजमान दँ सौर सबसे उत्कृष्ट 
गति प्रदान ऋरनेवाला है ! 
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जो निरन्तर अनुसंधानपूर्वक इस शिवपुराणको बाँचता 
है, अथवा नित्य प्रेमपूर्वक इसका पाठमात्र करता दै) वह 
पुण्यात्मा है--इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष 
अन्तकालमें भक्तिपूवेक इस पुराणको सुनता है, उसपर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए भगवान्‌ महेश्वर उसे अपना पद ( धाम ) 
प्रदान करते हैं । जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस दिवपुराणका 
पूजन करता है, वह इस संसारमें सम्पूर्ण भोगोंको भोगकर 
अन्तमें भगवान शिवके पदको प्राप्त कर लेता है । जो प्रतिदिन 
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[ संक्षिप्त-शित्रपुराणा३ 
आल्स्प्ररह्दित हो रेशमी वर आदिके वेटनसे इस शिवपुराणक्र 
सत्कार करता दै, बह सदा मुखी होता है । यह शरितरपुः 
निर्मळ तथा भगवान, शिवका सर्वस्व देः जो इहलोक आ 
परलोकमं भी मुख चाहता हो; उसे आदरके साथ प्रवत 
इसका सेवन करना चाहिये । यह निर्मळ एवं उत्तम खि 
पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुर्यायो 
देनेवाला 'दै । अतः सदा प्रेमपूर्वक इसका श्रवण एवं विश 
पाठ करना चाहिये । ( अध्याय {| 


— ५--> 


शिवपुराणके श्रबणसे देवराजको शिवलोककी प्राप्ति तथा चञ्चुलाका पापसे भय एवं संसारसे वेराग्य 


श्रीशोनकजीने कहा--मद्दाभाग सूतजी ! आप धन्य 
हैं, परमार्थ-तत्त्के ज्ञाता हैं; आपने कृपा करके हमलोगोंको 
यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनायी है । भूतलपर 
इस कथाके समान कल्याणका सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई 
नहीं है; यह वात हमने आज आपकी कृपासे निश्चयपूर्वक 
समझ ली । सूतजी | कलियुरमें इंस कथाके द्वारा कोन-कीन-से 
पापी झुद्ध होते हैं! उन्हे कपापूर्वक बताइये और इस 
जगत्को कृतार्थ कीजिये । 


सूतजी वोले-मुने ! जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल 
तथा काम-क्रोध आदिमें निरन्तर हवे रहनेवाले हैं; वे भी इस 
पुराणके श्रवण-पठनसे अवश्य ही झुद्ध हो जाते हें । इसी 
विषयमै जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं, जिसके श्रवणमात्रसे पापोंका पूर्णतया नाश हो जाता है | 


पहलेकी वात है; कहीं किरातोंके नंगरमें एक ब्राह्मण 
रहता था, जो ज्ञानमें अत्यन्त दुर्बळ; दरिद्र, रस वेचनेवाला 
तथा वैदिक धर्मसे विसुख था । बह ख्ाम-संध्या 
आदि कमसे भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्तिमे तत्पर रहता 
था । उसका नाम था देवराज | वह अपने ऊपर विश्वास 
करनेवाले लोगोंको ठगा करता था । उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, 
वेश्यं, झट्ठों तथा दूसरोंको भी अनेक बहानोंसे मारकर उन- 
उनका घन हडप लिया था । परंतु उस पापीका थोड़ा-सा भी 
घन कभी धर्मके काममें नहीं लगा था । बह वेश्यागामी तथा 
सब प्रकारसे आचारश्रषए्ट था | 


एक दिन घूमता-बामता वह देववोगसे प्रतिदान 
( झूसी--प्रयाग ) में जा पहुँचा | वहाँ उसने एक बिवाह 
देखा; जहाँ बहुत-से साधु-महात्मा एकत्र हुए थे । देवरा 
उस शिवालयमें ठहर गया? किंतु वहाँ उस त्राझणको ज्वर 2 
गया । उस च्वरसे उसको बड़ी पीड़ा होने लगी । वहाँ एः 
ब्राह्मणदेवता यिवपुराणकी कथा सुना रहे थे । ज्वरमें पढ़ 
हुआ देवराज ब्राह्मणके मुखारविन्दसे निकली हुई उस 
कथाको निरन्तर सुनता: रहा | एक मासके वाद वह क्म 
अत्यन्त पीड़ित होकर चरू बसा | यमराअके दूत आये अ 
उसे पाशोसे वाँधकर बल्यूवंक यमपुरीमें ले गये | इतनेमें 
शिवलोकसे भगवान शिवके पार्पदगग आ गये | उनके र 
अङ्ग कपूरके समान उज्ज्वल चे, हाथ त्रिञ्चलसे इ 
हो रहे थे, उनके सम्पूर्ण अङ्ग भस्मे उद्धासित थे 
रुद्राक्षकी साला उनके झरीरकी शोभा बढ़ा रही न] [९ 
सब-के-सव करोधपूर्वक यमपुरीमें गये और यमराजके दूर 
मार-पीटकर; वारंवार धमकाकर उन्होंने देवराजको ॐ 
चंगुलसे छुड़ा लिया और अत्यन्त अद्भुत विमानपर 2 
जब वे शिवदूत कैलास जानेको उद्यत हुए, उस समव 4 : 
सें वडा भारी कोलाहल सच गया । उस कोलाहलो 5. 
धर्मराज अपने भवनसे बाहर आये । साक्षात्‌ दूसरे ५. 
समान प्रतीत होनेवाले उन चारों दूतोंकी देखकर 
धर्मराजने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और <।६ 
देखकर सारा बृत्तान्त जान ल्या । उन्होंने भवके १ १ 
भगवान्‌ शिवके उन महात्मा दूतोंसे कोई बात नहीं, ३ 


लो शिवलोककी र 
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उलटे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की । तत्पश्चात्‌ वे शिवदूत 
केलासको चले गये और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस ब्राह्मणको 
दयासागर साम्ब शिवके हाथोंमें दे दिया । 

*  शौनकजीने कहा--महाभाग सूतजी | आप सर्वज्ञ 
: ह. | महामते | आपके कृपाप्रसादसे मैं' वारंवार कृतार्थ 
(हुआ । इस इतिहासको सुनकर मेरा मन अत्यन्त 
! आनन्दे निमझ हो रदा है । अतः अब भगवान्‌ शिवम प्रेम 
बढानेवाली शिवसम्बन्धिनी दूसरी कथाको भी कहिये । 

१: भीखतजी वोळे--शोनक ! सुनो, में तुम्हारे सामने 
3 गोपनीय फधाचस्तुका भी वर्णन करूँगा; क्योंकि तुम शिवभक्तों- 
मे अग्रगण्य तथा वेदवेत्ताओंगें श्रेष्ठ दो । समुद्रके निकटवर्ती 
_प्रदेशमे एक दाप्कळ नामक ग्राम दैः जहाँ वैदिक घर्मसे 
बिमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सव-केसव बड़े 
६ हुए हैं, उना मन दूषित विपयमोगॉमे ही लगा रहता दै। वे 
. मे देवताओपर विश्वास करते हैं न भाग्यपर; वे सभी कुटिल 


£ र । किला जात वतन ता 
हे इसियाले ४ । कियानी करते और भौति-भौतिके धातक अएर- 
2. कवा रफत 2: पर | १ दाल हैं दैराग्य 

अख रखते ६। ये व्यमिदारी और खल हैं । ज्ञान, चै 


०५ rr I = ~ गनप्पके क पुरुपा Oe 
| गेये सारडा चान हो सनुप्पके लिये परम पुराण है-र्‍इस 
= Ps ~ क्र एशददिदाले «4 
"१. ११ fo प्लान गे es = 
दति दे फुल नहीं जानते हैं । दे सभी पशचुद्धिदाले हें । 


~ 
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( जहाँके द्विज ऐसे हों) वहोँकि अन्य वर्णोके विषयमे क्या कहा 
जाय । ) अन्य वर्णोके लोग. भी उन्हींकी भाति कुत्सित विचार 
रखनेवाले) स्वधर्मविसुख एवं खल हैं; वे सदा कुकर्मम लगे 
रहते और नित्य विषयभोगोंमें ही डूबे रहते हैं| वहाँकी सब 
स्त्रियॉ भी कुटिल खभावकी, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, 
कुत्सित विचारवाळी और व्यभिचारिणी हैं । वे सद्दयवहार तथा 
सदाचारसे सर्वया शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुर्शेका ही निवास है। 


उस बाष्कळ नामक आममें किसी समय एक विन्दुग 
नामधारी ब्राह्मण रहता था, वह बड़ा अधम था । दुरात्मा 
और महापापी था । यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुन्दरी थी, तो भी 
वह कुमार्गपर ही चलता था | उसकी पल्नीका नाम चञ्चुला 
था; वह सदा उत्तम घर्मके पालनमें लगी रहती थी, तो भी 
उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था । इस 
तरह कुकर्ममें लगे हुए उस बिन्दुगके बहुत वर्ष व्यतीत हो गये । 
उसकी स्त्री चञ्चुळा कामसे पीड़ित होनेपर भी खघर्मनाशके 
भयसे क्लेश सहकर भी दीर्घकालतक धर्मसे भ्रष्ट नहीं हुई । 
परंतु दुराचारी पतिके आचरणसे प्रभावित हो आगे चलकर 
वह स्री भी दुराचारिणी हो गयी | 


इस तरह दुराचारमें हवे हुए उन मूढ चित्तवाले पति- 
पत्नीका बहुत-सा समय व्यर्थ बीत गया । तदनन्तर शूद्रजातीय 
वेश्याका पति बना हुआ वह दूषित वुद्धिवाला दुष्ट ब्राह्मण 
बिन्दुग समयानुसार मृत्युको प्राप्त हो नरकमें जा पढ़ा | 
बहुत दिनोंतक नरकके दुःख भोगकर वह मूढ्बुद्धि पापी 
विन्ध्यपवंतपर भयंकर पिशाच हुआ । इधर उस दुराचारी 
पति विन्दुगके मर जानेपर वह मूढुद्ददया चञ्चुला बहुत 
समयतक पुत्रोके साथ अपने घरमें ही रही । 


एक दिन देवयोगसे किसी पुण्य पर्वके आनेपर वह छी 
भाई-बन्धुओके साथ गोकणक्षेत्रमें गवी । तीर्थयात्रियोंके सङ्गसे 
उसने भी उस समव जाकर किसी तीथके जलमें स्नान 
किया । फिर वह साधारणतया ( मेला देखनेकी इएिसि ) 
बन्धुजनेकि साथ यत्र-तत्र घूमने लगी । घृमती-घामती किसी 
देवमन्दिरमें गयी और वहाँ उसने एक देव त्राह्मणके 
मुखसे भगवान्‌ दित्रकी परम पवित्र एवं मङ्गलकारिणी उत्तय 
पौराणिक कथा घुनी | कथावाचक ब्राह्मण क्ट रहे थे क्रि 
“जो श्रियो परपुसर्पोळे साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरनेफे 
बाद बब यमळोकमें जाती हैं; तव वमरानके दुत उनकी 
योनिमें तपे हुए लोटेका परिष दालने हैं ॥ पोरागिळ बाले 


ह 
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मुखसे यह वैराग्य बढानेवाली कथा सुनकर चञ्चुला भयसे 
व्याकुल हो वहाँ काँपने लगी | जब कथा समात हुई ओर 
सुननेवाले सब लोग वहसि बाहर चले गये तब बह 
भयभीत नारी एकान्तमें शिवपुराणक्री कथा बॉचनेवाले 
उन ब्राह्मणदेवतासे बोली । 
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चञ्चुळाने कहा--त्र्‌! मैं अपने धर्मको नहीं 


जानती थी । इसलिये मैरे द्वारा वड़ा दुराचार हुआ है। 
स्वामिन्‌ | मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेर 
उद्धार कीजिये । आज आपके वेराग्यरससे ओतप्रोत 
इस प्रवचनको सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मै 
कॉप उठी हूँ और मुझे इस संसारसे वैराग्य हो गयाहै। 
मुझ मूढ़ चित्तवाढी पापिनीको धिक्कार है । में सवण 
निन्दाके योग्य हूँ । कुत्सित विपयोंमें फँसी हुई हूँ भो 
अपने धर्मसे विमुख हो गयी हूँ | हाय ! न बा 
किस-किस धोर कष्टदायक दुर्गतिमें मुझे पड़ना पढेग 
और वहाँ कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष कुमार्गमें मन ळगानेवायै 
मुझ पापिनीका साथ देगा । मृत्युकालमें उन भयंकर 
थमदूतोंको मैं केसे देखूंगी ! जब वे बलपूर्वक मेरे गले 
फंदे डालकर मुझे बॅथिंगे, तव में केसे धीरज घारण कर 
सकूँगी । नरकमें जब मेरे शरीरके टुकड़े-ठुकड़े किये जायेंगे 
उस समय विशेष दुःख देनेवाली उस महायातनाको मैं ब 
केसे सहूँगी ! हाय ! मै मारी गयी | मैं जळ गयी | मेर 
हृदय विदीर्णे हो गया और मैं सब प्रकारसे नष्ट हो गयी 
क्योंकि मैं हर तरइसे पापमें ही डूबी रही है 
ब्रह्मन्‌ | आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आपई 
पिता हैं । आपकी शरणमें आयी हुई मुझ दीन अवलाम 
आप ही उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये | 


सूतजी कहते हैं--शौनक ! इस प्रकार खेद 


भैराग्यसे युक्त हुईं चब्चुछा ब्राह्मणदेवताके दोनों 


गिर पढी । तब उन बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणने कृपापुर्वक उसे 
ओर इस प्रकार कहां-- ( अध्याय २ २ 


चञ्चुलाकी ग्रार्थनासे त्राह्मणका उसे पूरा शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर 


शिवलोकमें जा चब्चुलाका पार्वतीजीकी सखी एवं सुखी होना । 


ब्राह्मण चोले- नारी ! सोभाग्यकी बात है कि भगवान्‌ 
शंकरकी कृपासे शिवपुराणकी इस बेराग्ययुक्त कथाको सुनकर 
तुम्हें समयपर चेत हो गया है । व्राह्मपपत्नी | तुम डरो मत । 
भगवान्‌ शिवकी शरणमें जाओ । शिवकी कृपासे सारा 
पाप तत्काल नष्ट हो जाता हे । मैं तुमसे भगवान्‌ शिवकी 
कीर्तिकथासे युक्त उस परम वस्तुका वर्णन करूँगा, जिससे 
तुम्हें सदा सुख देनेवाळली उत्तम गति प्राप्त होगी । 


प 


शो 
१ 


द उत्तम कथा सुननेसे ही तुम्हारी बुद्धि इस 
पश्नात्तापसे युक्त एवं शुद्ध हो गयी हे । साथ ही तुर 
मनमें विषयोंके प्रति वेराग्य हो गया है। पश्चात्ताप ही 
करनेवाले पापियोके लिये सबसे बड़ा प्रायश्चित्त. ९ 
सत्पुरुषोंने सबके लिये पश्चात्तापको ही समस्त पार्पोका 
बताया है; पश्चात्तापे ही पापोंकी शुद्धि होती है। जो पा 
करता है, वही वास्तवमें पापोंका प्रायश्चित्त करता हैं क 


~ 
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सत्पुरुपॉने समस्त पारपोकी शुद्धिके लिये जैसे प्रायश्रित्ता करता है, उसकी एक ही जन्ममें मुक्ति हो जाती है--यह 
उपदेश क्रिया है; वह सव पश्चात्तापसे सम्पन्न हो जाता है ।# में तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ । 

जो पुरुप विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करके निर्भय हो जाता है, लूतजी कहते हैं--शौनक | इतना कहकर चे श्रेष्ठ 
पर अपने कुकर्मके लिये पश्चात्ताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्त श्िवभक्त ब्राह्मण चुप हो गये । उनका हृदय करुणासे आद्र 
गति नहीं प्राप्त होती । परंतु जिसे अपने कुङृत्यपर हो गया था । वे झुद्धचित्त महात्मा भगवान्‌, शिवके. ध्यानमें 
हार्दिक पश्चात्ताप होता है, वह अवश्य उत्तम गतिका भागी मग्न हो गये | तदनन्तर विन्दुगकी पत्नी चुला मन ही 
होता है--इसमें संशय नहीं । इस शिवपुराणकी कथा सुननेसे मन प्रसन्न हो उठी । ब्राह्मणका उक्त उपदेश सुनकर उसके 
जेसी चित्तशुद्धि होती है, वैसी दुसरे उपायोंसे नहीं होती । नेत्रॉमें आनन्दके आँसू छलक आये थे । वह ब्राह्मणपत्री 
जैसे दर्पण साफ करनेपर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार चञ्चुला हपभरे हृदयसे उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके दोनों चरणोंमें 
इस शिवपुराणकी कथासे चित्त अत्यन्त शुद्ध हो जाता है-- गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली--“मैं कृतार्थ हो गयी ।? 
इसमें संशय नहीं है । मनुप्योंके छद्धचित्तमें जगदम्बा पार्ती- तत्पश्चात्‌ उठकर वेराग्ययुक्त उत्तम बुद्धिवाली वह स्री, जो 
सहित भगवान्‌ शिव विराजमान रहते हैं | इससे वह अपने पापोके कारण आतङ्कित थी, उन महान्‌ झिव-भक्त 
विशद्धात्मा पुरुष श्रीसाम्ब सदाशिवके पदको प्राप्त होता है। ब्राह्मणसे हाथ जोड़कर गद्गद वाणीमें बोली । - 

इस उत्तम कथाका श्रवण समस्त मनुष्योंके लिये कल्याणका 


वीज है । अतः यथोचित ( शा्ोक्त ) मार्गते इसकी आप घन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकारमें लगे 
आराधना अथवा सेवा करनी चाहिये । यह भव-चन्घनरूपी 


' रोगका माश करनेवाली है । भगवान्‌ शिवकी कथाको रहते हैं । इसलिये श्रेष्ठ सा न्म प्रशंसाके योग्य हैं | 
घुनकर फिर अपने हृदयमें उसका मनन एवं निदिध्यासन साधो ! मैं नरकके समुद्रमें गिर रही हूँ | आप मेरा उद्धार 
` करना चाहिये । इससे पूर्णतया चित्तशुद्धि हो जाती है । ` गीजियेश उद्धार कीजिये । पौराणिक अर्थ-तत्त्वसे सम्पन्न 
चेत्तश॒द्धि शोनेसे महेश्वरकी भक्ति अपने दोनों पुत्रों ( शान जिस सुन्दर शिवपुराणकी कथाको सुनकर मेरे मनमें सम्पूर्ण 
भोर वैराग्य ) के साथ निश्चय ही प्रकट होती हे । विषयोसि वेराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस दिवपुराणको 
तत्पथ्शत्‌ मरेखरके अनुग्रहसे दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, सुननेके लिये इस समय मेरे मनमें बड़ी श्रद्धा हो रही है । 


इसमें संशय नहीं है। जो मुक्तिसे वश्चित है, उसे पशु यती कहते हैं--पेसा. हकर हाथ जड़ उनका 
८06. त 4 po सकल अनुग्रह पाकर चश्चला उस शिवपुराणकी कथाको सुननेकी 
तेता ` इच्छा मनमें लिये उन त्राह्मणदेवताकी सेत्रामें तत्पर हो 
वहाँ रहने लगी | तदनन्तर शिवभक्तोंमें श्रे और शुद्ध बुद्धिवाले 
उन ब्राह्मणदेवने उसी स्थानपर उस स्त्रीक यित्रपुराणकी उत्तम 
कथा सुनायी । इस प्रकार उस गोकर्ण नामक मद्दक्षेत्रम उन्हीं 
श्रेष्ठ आह्षणसे उसने झिवपुराणकी वह परम उत्तम कथा. 
सुनी, जो भक्ति, शान ओर वेराग्यक्तो बद्ानेवाली तथा मुक्ति 
देनेवाली है । उस परम उत्तम कथाको सुनकर वदद ब्राहाण- 


चञ्चलाने कहा- त्रहान्‌! शिवभक्तोमें श्रेष्ठ | रामिन्‌ | 


माझणपल्नी | इसलिये तुम विप्रयोसे मनको हरा लो 
और भक्तिभावसे भगवान्‌ शंकरकी इस परम पाचन कथाको 
मुनो--परमात्मा शंकरकी इस कथाको सुननेसे तुम्हारे चित्ती 
शुद्धि ऐगी ओर इससे तुम्हें मोक्षकी प्राप्ति हे जायगी । जो 
निर्मल वित्ते भगवान शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन 


+ पशासापः पापळुता. पापानां निष्कृतिः परा । पत्नी अत्यन्त कृतार्थ शे गवी | उसका चित्त दीतर दवी शद्ध 
सदे बित हद्भिः सर्वपापविशोषनम्‌ ॥ हो गया । किर भगवान शिवके अनुग्रहे उसके हृदयमें 
इ्गशपेमैद शुद्धिः भायाधित करोति सः। शिवके सगुगरूपका चिन्तन होने लगा | इस प्रकार उसने 
गद पदि सङ्गि सर्बधरविशेषनन्‌ ॥ भगवान्‌ शिवर्मे लगी रहनेदाली उत्तम झुद्धि पाकर दावे 

। ( शिबप्राग-माशत््य झ० ३ सोव, ५-६ ) 


सर्चिदानन्दसद चलन बोर दार लनन आरण्म ज्या! 


गर्णोसे संयुक्त और 


लमान ट्त गतिसे वहाँ पहुँचा) जो 
मँति-भौतिकि दोभा-साधनेंसे 


(ने 
उनके न्‌ cg 


विष्णु और 
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सृतजी कहते हैं---शोनक ! जिसे सद्गति प्राप्त हो 
चुकी श्री; वह चञ्चुला इस प्रकार महेश्वरपत्ी उमाकी स्तुति 
करके सिर झुकाये चुप हो गवी । उसके नेत्रॉमे प्रेमके आँसू 
उमड़ आये थे । तत्र करुणासे भरी हुई दांकरप्रिया भक्त- 
वत्सला पार्वतीदेवीने चञ्चुलाको सम्त्रोधित करके बड़े प्रेमसे 
इस प्रकार कहा-- | 

पार्वती बोलीं--सखी चञ्चुले | सुन्दरि | में तुम्हारी 
की हुई इस स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ । बोलो, क्या वर मागती 
टो १ तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है । 


चञ्चुला वोळी--निप्पाप गिरिराजकुमारी ! मेरै पति 
विन्दुग इस समय कहाँ हैं, उनकी केसी गति हुई है--यट्ट 
में नहीं जानती । कल्याणमयी दीनवत्सळे | मैं अपने उन 
पतिदेवसे जिस प्रकार संयुक्त हो सकूँ, वेसा ही उपाय 
फीजिये । महेश्वरि | महादेवि ! मेरे पति एक शूट्रजातीय 
वेश्याके प्रति आसक्त थे और पापमें ही डूवे रहते थे | 
उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गयी थी | न जाने वे किस 
गतिको प्राप्त हुए । 


गिरिजा चोर्ली--वेटी ] तुम्हारा बिन्दुग नामवाला 
पति बड़ा पापी था | उसका अन्तःकरण बड़ा ही दूषित था। 
वैश्याका उपभोग करनेवाला वह महामृढ़ मरनेके वाद नरके 
पड़ा । अगणित वर्षोतक नरकमें नाना प्रकारके दुःख भोगकर 
गए पापाला अपने शेष पापको भोगनेके लिये विन्ध्यपर्तपर 
पिशाच हुआ है ) इस समय वह पियाच-अवस्थामें ही है और 
ताना प्रकारके लेला उठा रहा है । वह दुष्ट वहीं वायु पीकर 
र्ता आर सदा सव प्रवारके कष्ट सहता हे । 


सजी कहते हुँ-शोनक ! गोरीदेवीकी यह बात सुन- 
फर उत्तम जतका पालन करनेवाली चञ्चुला उस समय पतिके 
मदान्‌ इः दुखी हो गयी । फिर मनको खिर करके उस 
भासणपनीने व्यधित हृदयसे महेशवरीक्रो प्रणाम करके 
इन: पूजा | 

चञ्चुला बोली--मऐेद्वरे ! मदादेवि | 
फोलिपे और दूषित फर्म करनेवाले मेर उस दुष्ट 


इतर फर्‌ 


मुझपर कृपा 
पतिका अत 


A 
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गतिउ वद्धिवाले ~ २२ उस 
व्य! उइत्सत उाडचाट चर उर 

गए दाता श्र तिर मि उणयरे पडी उत्तम वकर ग द 
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उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गतिको पार करके वह उत्तम 
गतिका भागी हो सकता हे । 


अमृतके समान मधुर अक्षरोंसे युक्त गोरीदेवीका यह 
वचन आदरपूर्वक सुनकर चञ्चुलाने हाथ जोड़ मस्तक 
झुकाकर उन्हें वारंवार प्रणाम किया और अपने पतिके समस्त 
पापोंक्री शुद्धि तथा उत्तम गतिकी प्रासिके लिये पार्वदीदेवीसे 
यह प्रार्थना की कि “मेरे पतिको झिवपुराण सुनानेकी 
व्यवस्था होनी चाहिये ।? उस ब्राह्मणपत्नीके बारबार प्रार्थना 
करनेपर शिवप्रिया गौरीदेवीको बड़ी दया आदौ । उन 
भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराजकुमारीने भगवान्‌ शिवकी उत्तम 
कीतिका गान करनेवाले गन्धर्वराज तुम्बुर्को बुलाकर उनसे 
प्रसन्नतापूर्वंक इस प्रकार कहा---भतुम्बुरो | तुम्हारी भगवान 
शिवमें प्रीति है। तुम मेरे मनकी वातोंक्रो जानकर 
मेरे अभीष्ट कार्योको सिद्ध करनेवाळे हो । इसलिये मैं ठुमसे 
एक वात कहती हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । तुम मेरी इस 
सखीके साथ शीघ्र ही बिन्ध्यपर्वेतपर जाओ । वहाँ एक 
महाधोर ओर भयंकर पिशाच रहता है | उसका वृत्तान्त तुम 
आरम्भसे ही सुनो । में तुमसे प्रसन्नतापूर्वंक सव कुछ बताती 
हूँ । पूर्वजन्ममें वह पिशाच बिन्दुग नामक ब्राह्मण था | मेरी 
इस सखी चञ्चुलाका पति था । परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो 
गया । खान-संध्या आदि नित्यकर्म छोड़कर अपवित्र रहने 
लगा । क्रोधके कारण उसकी बुद्धिपर मूढ़ता छा गवी थी-- 
वह कर्तव्याकर्तव्यका विवेक नहीं कर पाता था । अमक्ष्मक्षण, 
सजमनोंसे द्वेप और दूपित बस्तुओंक्रा दान लेना--चही उसका 
स्वाभाविक कर्म बन गवा था | बह अस्त्र लेकर हिँसा 
करता; वाये हाथसे खाता; दीनांको सताता आर कूरतापूर्वक 
पराये धरांमें आय लगा देता था । नाण्डालेसे प्रेम करता 
और प्रतिदिन वेश्वाके सम्पर्कमे रहता था । वड़ा दुष्ट था। 
वह पापी अपनी पत्नीका परित्याग करके हुक सङ्गमे 
ही आनन्द मानता था | वह मृत्युपर्वन्त दुराचारमें ही फँसा 
रहा । फिर अन्तकाल आनेपर उसकी मृत्यु हो गयी । वह 
पापियोके भोगस्यान घोर वमपुरमें गया और वहाँ बहुत-से 


मर्का 


रकाका उपभाग करक वह दुटात्मा जाव इस समय विन्व्य- 


ह ~ = 2 
पदेतपर पिघाच बना हुआ दै । वहीं वदद 
दार्पाका फ भोग रहा है । जुम उसके आगे पतर शिव- 


Le) Le ~ = 
पुणणङी उच दन्य काका प्रदद्नन करों; गा परम 


Fe प्या 

FS tory A 
२८ भज्य छनन 
कको 
| 


१ । 


था समस पायी नाच करनेताली 2 टर द शिरएगतती NS 
तथा समल पार्सका नाच करनेगाली दै । शियरगाणकी कदा 
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अवण सबसे उत्कृष्ट पुण्यकम है । उससे उसका हृदय शीघ्र 
ही समस्त पापेसि शुद्ध हो जायगा और वह प्रेतयोनिका परित्याग 
कर देगा | उस दुर्गतिसे मुक्त होनेपर बिन्दुग नामक पिशाचको 
सेरी आज्ञासे विमानपर बिठाकर तुम भगवान शिवके समीप 
ळे आओ |? 


सूतजी कहते हैं--शोनक | महेश्वरी उमाके इस 
प्रकार आदेश देनेपर गन्धर्वराज ठुम्बुरु मन-ही-मन बड़े प्रसन्न 
हुए | उन्होने अपने भाग्यको सराहना की | तत्पश्चात्‌ उस 
पिशाचकी सती-साध्वी पत्नी. चञ्चुळाके साथ विमानपर बैठकर 
नारदके प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विन्ध्याचल पर्वतपर गये; 
जहाँ बह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाचको देखा । 
उसका शरीर विशाल था । ठोढ़ी बहुत बड़ी थी। वह कमी 
हँसता, कभी रोता और कभी उछलता था | उसकी आकृति 
बड़ी विकराल थी । भगवान्‌ दिवकी उत्तम कीर्तिका गान 
करनेवाले महावली ठुम्बुरुने उस अत्यन्त भयंकर पिशाचको 
पाशोंद्यार बाँध लिया । तदनन्तर तुम्बुरुने “शिवपुराणकी कथा 
बाँचनेका निश्चय करके महात्सवयुक्त स्थान और मण्डप 
आदिकी स्वना की । इतनेमें ही सम्पूर्ण खोकॉमें बड़े वेगते 
यह प्रचार ही गया कि देवी पार्वतीकी आशासे एक पिशाचक्रा 
उद्धार करनेके उद्देश्यसे शिवपुराणकी उत्तम कथा सुनानेके 
लिये तुम्बुरु विन्थ्यपत्रंतपर गये हैं । फिर तो उस कथाको 
सुननेके लोभसे बहुत-से देवषि भी जीत ही वहाँ जा पहुँचे । 
भादरपूर्यक शिवपुराण सुननेके लिये आये हुए लोगोंका उस 


तक 


अ नमो रुद्राय शान्ताय प्रह्मणे परमात्मने ४ 


पास वैठकर सुखपूर्वक आकाराम स्थित हो वडी शोमा पाने मी $ 


[ संशित्त-शिवपुराणाड़ 


बिठाया ओर हाथमें बीणा लेकर गौरीपतिकी कथाका गार |; 
आरम्भ किया । पहली अर्थात्‌ विद्येश्वरसंहितासे लेकर सातर्ग | 
वायुसंहितातक माहात्म्यसहित शिवपुराणकी कथाका -उन्होंवे। £ 
स्पष्ट वर्णन किया । सातों संहिताओंसहित शिवपुराणका आदर| ३ 
पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गये । ऊ + 
परम पुण्यमय शिवपुराणको सुनकर उस पिशाचने अपने सा | प्रि 
पापोंकी धोकर उस पैशाचिक शरीरको त्याग दिया | फिर हे | 
शीर ही उसका रूप दिव्य हो गया | अङ्गकान्ति गौरवर्ण प 
हो गयी | शरीरपर श्वेत वस्न शोभा देने लगा | सव प्रकारे ऊँ 
पुरुषोचित आभूषण उसके अङ्गोक्रो उद्भासित करने छो। ण 
वह निनेत्रधारी चन्द्रशेखररूप हो गया । इस प्रकार दिन मार 
देहधारी होकर श्रीमान्‌ बिन्दुग अपनी प्राणवछुमा चञ्चुलः| को; 
साय खयं भी पार्वतीवछ्म भगवान्‌ शिवका गुणगान करे) मा 
उगा | उसकी खीको इस प्रकार दिव्यरूपसे सुशोभित दे ष्य. 
वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए | उनका चित्त परमानन्द गह 
परिपूर्ण हो गया । मगवान्‌ महेश्वरका बहू अद्युत चरित्र बुं 

कर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेमपूर्वक श्रीशिः 
यशोगान करते हुए अपने-अपने धामको चले गये | दिल 


रूपधारी श्रीमान्‌ विन्दुग भी सुन्दर विमानपर अपनी प्रियतमा 


श्रीशिवपुराण-माहात्म्य ] ॐ शिवपुराणके श्रंवणंकी बिधि तथा ओताओके द्वारा पालनीय ३ 


तदनन्तर मदेश्वरके सुन्दर एवं मनोहर गुणोंका गान 
करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरुके साथ शीघ्र ही 
शिवधाममं जा पहुँचा । वहाँ. भगवान महेश्वर तथा पार्वती 


देवीने प्रसन्नतापूर्वक विन्दुगका बड़ा सत्कार किया और उसे सुखी हो गये । 


II 
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अपना पार्पद वना लिया । उसकी पल्ली चञ्चुला पार्वतीजीकी 
सखी हो गयी । उस घनीभूत ज्योतिःस्वरूप परमानन्दमय 
सनातनधाममें अविचल निवास पाकर वे दोनों दम्पति परम 
( अध्याय ५ ) 


—— ee 


~ श्रोताओंके क$ ~ नियमोंक ७. (१ 
शिवपुराणके श्रवणकी विधि तथा श्रोताओंके पालन करनेयोग्य [ वर्णन 


शोनकजी कहते हे--महाम्राज्ञ व्यासशिप्य सूतजी ! 
आपको नमस्कार है | आप धन्य हैं, शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ हैं । 
आपके महान्‌ गुण वर्णन करने योग्य हैं । अब आप कल्याण- 
मय सिवपुराणके श्रवणकी विधि बतलाइये; जिससे सभी 
श्रोताओंको सम्पूर्ण उत्तम फलकी प्राप्ति हो सके । 

सूतजीने कह(-मुमे शौनक ! अब मैं तुम्हें सम्पूर्ण 
फडकी प्राप्तिके लिये शिवपुराणके श्रवणक्री विधि बता रहा 
हूँ । पहले किसी ज्योतिप्रीको घुलाकर दान-मानसे संतुष्ट करके 
अपने सहयोगी लोगोंके साथ बैठकर चिना किसी विप्न-बाधाके 
कथाकी समाप्ति होनेके उद्देश्यसे युद्ध मुहूतेका अनुसंधान 
कराये और प्रयक्षपूवेक देदा-देदामें--स्थान-स्थानपर यह संदेश 


, भेजे कि 'इमारे यहाँ शिवपुराणकी कथा होनेवाली है । अपने 
` कल्याणको इच्छा रखनेवाले लोगोंको उसे सुननेके लिये अवश्य 


पधारना चाहिये । कुछ लोग भगवान्‌ श्रीहरकी कथासे बहुत 


' दूर पड गये हूँ । कितने ही स्त्री; शूद्व आदि भगवान्‌ शंकरके 


कथा-बीतनसे वश्चित रहते हे । उन सबको भी सूचना हो 
ताय; ऐसा प्रवन्ध करना चाहिये । देश-देशमें जो भगवान्‌ 
ट्ेवके भक्त हों तथा शिव-कथाके कीर्तन और श्रवणके 
लिये उत्सुक हाँ, उन सबको आदरपूर्वक बुल्वाना 
पाहिये और आये हुए छोगोंका सब प्रकारसे आदर-सत्कार 
सना चादिये। शिवसन्दिरमें, तीर्थमें, बनप्रान्त्मे अथवा घरमें 
शवपुराणकी कथा सुननेके लिये उत्तम खानका निर्माण करना 
के । फेलेफे खम्भेसि सुशोभित एक ऊन कथामण्डप 
पयार कराये । उसे सब ओर फल-पुप्प आदिसे तथा सुन्दर 
नेदोवेसे अंड करे ओर चारों ओर ध्यजा-पताका लगाकर 
परए-तरहक सामानोसे सजाकर सुन्दर शोभासम्पन्न बना दे | 
अगदान्‌ शियके प्रति सब प्रकारसे उत्तम भक्ति करनी नाहिये । 
पदी सव सररूसे आनन्दका विधान एरनेवाली है | परमात्मा 
भगवान शेवरके लिये दिव्य आसमका निर्माण करना चाहिये 
भा _फपावाचकके लिये भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना 
तिमेः ३ लिये सुखद हो नके. । सुने ! नियमपर्चक 
गे सुलनयाठे पोताओऊे लिये मी वशायोग्य सुन्दर न्थानीकी 
परश गनी नाहिये । अन्य लेक, छिये साधारण स्थान 
गारियि | किसके सस निकी हुई दाणी 


~ "परे 
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कभी नहीं करनी चाहिये | संसारमें जन्म तथा गुणोंके कारण 
बहुत-से गुरु होते हैं । परंतु उन सबमें पुराणोंका जाता 
विद्वान्‌ ही परम गुरु माना गवा है । पुराणवेत्ता पवित्र) दक्ष, 
शान्त; ईर्प्यापर विजय पानेवाला) साधु और दयाछ होना 
चाहिये'। ऐसा प्रवचनकुशल विद्वान्‌ इस पुण्यमयी कथाको 
कहे | सुर्योदयसे आरम्भ करके साढ़े तीन पहरतक उत्तम 
बुद्धिबाले विद्वान्‌ पुरुपको शिवपुराणकी कथा सम्यकू रीतिसे 
बॉचनी चाहिये । मध्याह्कालमें दो घड़ीतक कथा बंद रखनी 
चाहिये; जिससे कथा-कीर्तनसे अवकाश पाकर लोग मल-मृत्रका 
त्याग कर सके | = 
कथा-प्रारम्भके दिनसे एक दिन पहले व्रत ग्रहण करनेके 
लिये वक्ताको क्षौर करा लेना चाहिये | जिन दिनों कथा हो 
रही हो; उन दिनों प्रयलपूर्वक प्रातःकालका सारा नित्यकर्म 
संक्षेपसे ही कर लेना चाहिये । बक्ताके पास उसकी सहायताके 
लिये एक दूसरा वैसा ही विद्वान्‌ स्थापित करना चाहिये | वह्‌ 
भी सब प्रकारके संशयोको निवृत्त करनेमें समर्थ और लोगोंको 
समझानेमें कुशल हो । कथामें आनेवाले विधोंकी निवृत्तिके 
लिये गणेशजीका पूजन करे । कथाके खामी भगवान्‌ शिवकी 
तथा विशेषतंः शिवपुराणकी पुस्तककी भक्तिभावसे पूजा करे । 
तत्पश्चात्‌ उत्तम चुद्धिवाला श्रोता तन-मनसे शुद्ध एवं प्रसन्न- 
चित्त हो आदरपूर्वक शिवपुराणकी कथा सुने । जो वक्ता ओर 
श्रोता अनेक प्रकारके कर्मोर्मे भटक रहे हों, काम आदि छः 


विकारोसे युक्त हों) स्रीमं आसक्ति रखते हों और पाखण्डपूर्ण 
वाते कहते हों चे पुण्ये भागी नहीं होते । जो लौकिक चिन्ता 
तथा धन, गट्‌ एवं पुत्र आदिकी चिन्ताको छोड़कर कथाम 
मन लगाये रहते हैं; उन झ॒द्धबुद्धि पुम्पोको उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती दै । जो श्रोता श्रद्धा ओर भक्तिसे युक्त होने टॅ 


दूसरे कर्मोमे मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्देग- 


टोते ॥ > पण्वक्े शागी होते Sy 
शून्य होते द: वे ही पुण्यक भागी होते हैं । 

योळे गोनद ञव $> ट्र पुराण मनने ०2 व्रत 
खतजी बोले--शौनक ! अब शिवपुराण मुननेका वरः 

लेनेवाले RW पन्याज दु आने निवम य्य हक क फल पृक गना ` 
म्नेवाले पुरुपा लिये जो निवम हैं; उन्हें भक्तिपर्यक सुनो । 
नियमएवंक ७७ रस आक =) पाको मननेन Se Toor £ याभ कि 
कनरवक इस शठ काका सुननस छिना दिला यम-्चाधाद 
न्स फुन्टळी ५० हि = लय > टीव्गन ~> उनका 
उत्तम फलदी प्राप्ति होती है । जो लोग टीलास रहित हिं: उन 

Or : पधिदार नहीं ह 
पदग्य-शदाग्स आदार नहीं £ । 


या वि छि 
स्ठावाते भव खोजीको पहने 
श्च्टादाल सद लयाकों पहन 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ स्षिप्त-शियपुराण्‌ 


चाहिये । जो लोग नियमसे कथा सुने; उनको ब्रह्मचर्यसे रूना। 
भूमिपर सोना, पत्तलमें खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त 
होनेपर ही अन्न ग्रहण करना चाहिये । जिसमें शक्ति हो) बह 
पुराणकी समाप्तितक उपवास करके झुद्धतापूर्वक भक्तिमावसे 
उत्तम शिवपुराणको सुने । इस कथाका ब्रत लेनेबाले पुरुषको 
प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिये । जिस 
प्रकारसे कथा-श्रवणका नियम सुखपूर्वक सघ सके, वैसे ही 
करना चाहिये । गरिष्ठ अन्न, दाळ, जरा अन्न, सेम; मसूर, 
भावदूषित तथा बासी अन्नको खाकर कथा-त्रती पुरुष कभी 
कथाको न सुने । जिसने कथाका ब्रत ले रक्खा हो, वह पुरुष 
प्याज, लहसुन; हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिँधर कही 
जानेवाली वस्तुओँको त्याग दे । कथाका ब्रत लेनेवाला पुरुष 
काम, क्रोध आदि छः विकारोंको, ब्राह्मणॉकी निन्दाको तथा 
पतित्रता और साधु-संतोंकी निन्दाको भी त्याग दे । कथान्रती 
पुरुष प्रतिदिन सत्य; शौच) दया, मौनः सरलता, विनय तथा 
हार्दिक उदारता--इन सदुणोको सदा अपनाये रहे । श्रोता 
निष्काम हो या सकाम, वह नियमपूर्वक कथा सुने | सकाम 
पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाको प्राप्त करता है और निष्काम 
पुरुष मोक्ष पा लेता है । दरिद्र) क्षयका रोगी, पापी, भाग्यहीन 
तथा संतानरहित पुरुष भी इस उत्तम कथाको सुने | काक- 
वन्ध्या आदि जो सात प्रकारकी दुष्टा स्त्रियाँ हँ, घे तथा जिसका 
गर्भ गिर जाता हो; वह--इन सभीको शिवपुराणकी उत्तम कथा 
सुननी चाहिये । मुने ! स्त्री हो या पुरुष--सबको यक्षपूर्वक 
विधि- विधानसे शिवपुराणकी यह उत्तम कथा सुननी चाहिये । 
महर्ष | इस तरह शिवपुराणकी कथाके पाठ एवं श्रवण- 
सम्बन्धी यशत्सवकी समाप्ति होनेपर श्रोताओंकों भक्ति एवं 
प्रयत्नपूवैक भगवान्‌ शिवकी पूजाकी भाति पुराण-पुस्तककी भी 
पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर विधिपूर्वक बक्ताका भी पूजन 
करना आवश्यक है। पुस्तकको आच्छादित करनेके लिये नवीन 
एवं सुन्दर बस्ता वनावे और उसे बाँधनेके लिये दृढ़ एबं दिव्य 
डोरी लगावे । फिर उसका विधिवत्‌ पूजन करे | मुनिश्रेष्ठ ! 
इस प्रकार महान उत्सवके साथ पुस्तक और वक्ताकी 
विधिवत्‌ पूजा करके वक्ताकी सहायताके लिये स्थापित हुए 
. पण्डितका भी उसीके अनुसार धन आदिके द्वारा उससे कुछ 
ही कम सत्कार करे । वहाँ आये हुए ब्राह्मणोको अन्न-घन आदिका 
दान करे | साथ ही गीत) वाद्य और नृत्य आदिके द्वारा 
महान्‌ उत्सव रचाये | मुने ! यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके 


` क्या सुनना चाहते हो ? श्रीमान्‌ शिवपुराण समस्त पुराण 


यदि श्रोता गहख हो तो उस बुद्धिमानको उस श्रवण-कमदी 
शान्तिके लिये शुद्ध इनिष्यके द्वारा होम करना चाहिये । मुने | 
सद्रसंहिताके प्रत्येक शोकद्वारा होम करना उचित है भया 
गायत्री-मन्त्रसे होम करना चाहिये; क्योंकि वासवम यर 
पुराण गायत्रीमय ही हे । अथवा शिवपञ्चाक्षर मूळमन्त्रपे छन 
करना उचित है । होम करनेकी शक्ति न हो तो विद्वा 
पुरुष यथाशक्ति हवनीय हृविप्यका व्राझणको दान करे | 
न्यूनातिरिक्तताखूप दोपकी शान्तिके लिये भक्तिपूर्वक शिवसइछ 
नामका पाठ अथवा श्रवण करे | इससे सव कुछ सफ 
होता है; इसमें संशय नहीं है; क्योंकि तीनो ठोक्न 
उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है । कथाश्रवणसम्र्स 
ब्रतकी पूर्णेताकी सिद्धिके लिये ग्यारह ब्राह्मणोंकी मथुमिश्रित 
खीर भोजन कराये और उन्हें दक्षिणा दे | मुने | यदि शि 
हो तो तीन तोळे सोनेका एक सुन्दर सिंहासन वनत 
और उसपर उत्तम अक्षरोमें लिखी अथवा लिखावी हुई 
दिवपुराणकी पोथी विधिपूर्वक स्थापित करे । तत्पश्चा 
पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारोंसे पूजा करो! 
दक्षिणा चढाये । फिर जितेन्द्रिय आचायंका व| 
आभूषण एबं गन्ध आदिसे पूजन करके दक्षिणासहित ब 
पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे । उत्तम बुद्धिवाला श्रोता इ 
प्रकार भगवान्‌ शिवके संतोषके लिये पुस्तकका दान करे | 
शोनक | इस पुराणके उस दानके प्रभावसे भगवान्‌ शिक ' 
अनुग्रह पाकर पुरुष सवबन्धनसे मुक्त हो जाता हे । इस तए] ' 
विधि-विधानका पालन करनेपर श्रीसम्पन्न शिवपुराण समूः 
फलको देनेवाला तथा भोग और मोक्षका दाता होता है। 
मुने ! शिवपुराणका यह सारा माहात्म्य) जो सम 
अभीष्टको देनेवाला है, मैंने तुम्हे कह सुनाया | अव भै 


पे 


कश प्या स्य 


भालका तिलक माना गया है | यह भगवान्‌ शिवको अली * 
प्रिय, रमणीय तथा भवरोगका निवारण करनेवाला है| “१ 
सदा भगवान्‌ शिवका ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी झिम हे 
गुणोकी स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी अ भ! 
सुनते हँ, इस जीव-जगतूर्मे उन्हींका जन्म लेना सफल किए 
वे निश्चय ही संसारसागरसे पार हो जाते हैं ।# भिन्न-भिन्न प्रका] जक 
समस्त गुण जिनके सचिदानन्दमय खरूपका कभी सश १ बडे 
करते, जो अपनी महिमासे जगतूके बाहर और भ 

भासमान हैं तथा जो मनके बाहर और भीतर वार्ण ५, ९ 


लिये कथासमासिके दिन विशेपरुपते उस गीताका पाठ करना मनोद्त्तिरुपमें प्रकाशित होते हैं, उन अनन्त आनन्द है ५०] 
चाहिये) जिसे श्रीरामचन्द्रजीके प्रति भगवान्‌ शिवने कहा था । परम शिवकी मैं शरण लेता हूँ | ( अध्याय १५ ही छू 
RRR gn oD pi ग | 

€ ते जन्मभाजः खलु जीवलोके ये बै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्‌ । | १ 

भवमुत्तरन्ति ॥ | ह 


वाणी गुणान्‌ स्तीति कयां शृणोति श्रोत्रद्यं ते 


श्रापुराणपुरुपोत्तमाय नमः 


श्रीगणेशाय नमः 


श्रीशिवमहापुराण 


विद्येश्वरसंहिता | 
प्रयागमें सतजीसे मुनियाका तुरंत पापनाश करनेवाले साधनके विपयभे प्रश्न 


आचन्तसङ्गलमजातसमानभाव- 
सायं तमीशमजरासरमात्सदेवस्‌ । 
पञ्चाननं प्रवळपञ्चविनोदश्ीरं 
सम्भावये सनसि दांकरमम्बिकेशाम्‌ ॥ 


जो आदि और अन्तमें ( तथा मध्यमं भी) नित्य 
. मङ्गलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी 
: नहीं देश जो आत्मके स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले देवता 
! ( परमात्मा ) हैं, जिनके पाँच मुख हैं, और जो खेल-ही- 
` खेलमे--अनायास जगत्की रचना; पालन और संहार तथा 
` अनुग्रद एवं तिरोभावरूप पाँच प्रबळ कर्म करते रहते हैं; उन 
वभे अजर-अमर ईश्वर अम्बिकापति भगवान शंकरका 
| मन-ी-मन चिन्तन करता हूँ । 


व्यासजी कहते हैँ--जो धर्मका महान्‌ क्षेत्र हे ओर 
गह गग्गा-यमुनाका संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय 
पयागमें, जो त्रहालोकका मार्ग हे, सत्यब्रतमें तत्पर रहनेवाले 
महतिजखी महाभाग महात्मा मुनिरयोने एक विशाल 
शानयशका आयोजन किया | उस शानयज्ञका समाचार सुनकर 
पोरागिकरारोमणि व्यासिप्य महामुनि सूतजी वहाँ मुनिर्याका 
दर्शन करनेके लिये आये । सूतजीको आते देख वे 
सब मुनि उस समय दृपेसे खिल उठे और अत्यन्त प्रसन्न 
निते उन्दने उनका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया । 
पत्यश्वात्‌ उन प्रसन्न महात्माओने उनकी विधिवत्‌ स्तुति 
परफे: पिनयाईफ हाथ जोड्कर उनसे इस प्रकार कृहा-- 
"सरश विद्वान्‌ रोमद्पेगजी | आपका भाग्य बड़ा भारी 
ए एस छापने प्यासयीफे मुखे अपनी प्रसचताके लिये 
र सगय पुराजपिणा घात को । इसलिये आप आधर्यस्रूप 
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भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है; 
बह आपसे अज्ञात नहीं है ! आप हमारे सोभाग्यसे इस 
यज्ञका दर्शन करनेके लिये यहाँ पधार गये है ओर इसी 
व्याजसे हमारा कुछ कल्याण करनेवाले हैं; क्योकि आपका 
आगमन निरर्थक नहीं हो सकता । हमने पहले भी आपसे 
झुभा्भ तत्त्वका पूरा-पूरा वर्णन सुना है; किंतु उससे तृति 
नहीं होती, हमें उसे सुननेक्री वारंवार इच्छा होती है । 


उत्तम बुद्धिवारे सूतजी ! इस समय हमें एक ही वात 
सुननी दै । यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होनेपर भी 
आप उस विप्रयक्रा वर्णन करें । घोर कलियुग आनेपर मनुष्य 
पुण्यकर्मसे दूर रहेंगे; दुराचारमें फॅस जायेंगे ओर सब-के-सब 
सत्यभापणसे मुँह फेर लेंगे, दूसराकी निन्दामै तत्पर होंगे। 
प्राये धनको हृड़प लेनेकी इच्छा करेंगे । उनका मन 
परायी स्त्रियोमें आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियोंकी हिंसा 
किया करेंगे । अपने शरीरको ही आत्मा समझेंगे । मूढ़) 
नास्तिक और पशुबुद्धि रखनेवाले होगे; माता-पितासे द्वेप 
रकलेगे । ब्राह्मम लोभरूपी ग्रहके आस बन जायेंगे । वेद 
बेचकर जीविका चडायँगे । घनका उपार्जन करनेके लिये 
ही विद्याका अभ्यास करेंगे और मदसे मोहित रहेंगे | अपनी 
जातिके कर्म छोड़ देंगे | प्रायः दूसराकी ठगेंगे। तीनों 
कालकी संघ्योपासनासे दूर रहेंगे और ब्रह्मशानसे धन्य हागे । 
समस्त क्षत्रिय भी खघर्मका त्याग करनेवाले होंगे । कुसंगी, 
णगी और व्यभिचारी होंगे | उनमें शोबका आभाव होगा | 
चे कुत्पित चोय-कमसे जीविका चलायेंगे। शद्रोका-ला बर्ताव 
करेंगे और उनका चित्त कामका किंकर बना स्टेंगा | 
वेश्य संस्फारूभ्ररः स्ववनत्वागीः कुमार्गी, धनोगर्डन- 
पराय तथा नाम्नीलमे अरनी कुलित डृसिका परिचय 
देनेवाल हने । इमो नरह झूट घराणे आचारम हल होंगे 
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छोड़कर उज्ज्वल वेश-भूषासे विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। , 


वे स्वभावतः ही अपने धर्मका त्याग करनेवाले होंगे । 
उनके विचार धर्मके प्रतिकूल होंगे | वे कुटिल और द्विज- 
निन्दक होंगे | यदि धनी हुए तो कुकर्ममें लग जायेंगे । 
विद्वान्‌ हुए तो वाद-विवाद करनेवाले होंगे । अपनेको 
कुलीन मानकर चारों वर्णौके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
करेंगे, समस्त वर्णोको अपने सम्पर्कसे भ्रष्ट करेंगे | वे लोग 
अपनी अधिकार-सीमासे बाहर जांकर द्विजोचित सत्कं्माका 
अनुष्ठान करनेवाले होंगे | कलियुगकी स्त्रिया प्रायः सदाचारसे 
भ्रष्ट ओर पतिका अपमान करनेवाली होंगी । सास-ससुरसे 
द्रोह करेंगी । किसीसे भय नहीं मानेंगी । मलिन भोजन 
करेंगी । कुत्सित हाव-भावमें तत्पर होंगी । उनका शील- 


 "णउऱ-स्ड-€.--- 


शिवपुराणका परिचय 


सूतजी कहते हे--साधु-महात्माओ ! आपने बहुत 
अच्छी बात पूछी है । आपका यह प्रश्न तीनों छोकोंका हित 
करनेवाला दै । मैं गुरुदेव व्यासका स्मरण करके आपछोगोंके 
स्नेहवश इस विषयका वर्णन करूँगा । आप आदरपूर्वक 
सुनें । सबसे उत्तम जो शिवपुराण है, वह वेदान्तका सार- 
सर्वस्व है तथा वक्ता ओर श्रोताका समस्त पापराशियासे 
उद्धार करनेवाला है । इतना ही नहीं? वह परछोकमें परमार्थ 
वस्तुको देनेवाला हे; कलिकी कल्मघराशिका विनाश करनेवाला 
है । उसमें भगवान्‌ शिवके उत्तम यशका वर्णन है। ब्राह्मणो ! 
चर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थौको देनेवाला 
वह पुराण सदा ही अपने प्रभावकी दृष्टिसे वृद्धि या विस्तारको 
प्राप्त हो रहा हे । विप्रवरो | उस सर्वोत्तम दिवपुराणके 
अध्ययनमात्रसे वे कलियुगकें पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गतिको 
पराप्त हो जायेंगे । कलियुगके महान्‌ उत्पात तभीतक जगत्में 
निर्भय होकर विचरेंगे, जवतक यहाँ शिवपुराणका उदय नहीं होगा। 
इसे वेदके तुल्य माना गया हे । इस वेदकस्प पुराणका सबसे 
पहले भगवान्‌ शिवने ही प्रणयन किया था । विद्येश्वरसंहिता; 
रुद्रसंहिता, विनायकर्संहिता, उमासंहिता, मातृसंहिता, एकादञा- 
रुद्रसंहिता केलाससंहिता; शतरुद्रसंहिता, कोटिरुद्रसंहिता; 
सहस्रकोटिरुद्रसंहिता, वायवीयसंहिता तथा धर्मसंहिता-इस 
प्रकार इस पुराणके बारह भेद या खण्ड हैं। ये वारह संहिताएँ: 
अत्यन्त पुण्यमयी मानी गयी हैं । ब्राहमणो | अब में उनके 
छोकोंकी संख्या वता रहा हूँ। आपलोग वह सव आदर- 
पूर्वक सुने । चिद्येश्वरसंहिताम दस हजार छोक हैं । रु्रसंहिता+ 


४ नमो रुद्राय श्रान्ताय ब्रह्मण परमात्मन ॐ 


[ संक्षिप्त शिवपुराणाहु 


खमाव बहुत बुरा होगा ओर वे अपने पतिक्री सेवासे सदा 
ही विसुख्ध रहेंगी । सूतजी | इस तरद् जिनकी बुद्धि नए हो 
गयी दै, जिन्होंने अपने धर्मका त्याग कर दिया दे, ऐसे 
लोर्गौको इहलोक ओर परलोकर्म उत्तम गति केसे प्राप्त हेगी-- 
इसी चिन्तासे हमारा मन सदा व्याकुळ रहता दै । परोपकारे | 
समान दूसरा कोई धर्म नहीं है । अतः जिस छोटेसे उपे | 
इन सबके पापोंका तत्काल नादा हो जाय, उसे इस सम | 
कृपापूर्वक बताइये; क्योंकि आप समस्त सिद्धान्तोके ज्ञाता हैं। 


व्यासजी कहते हें--उन भावितात्मा मुनियोकी कू 
वात सुनकर सूतजी मन-ही-मन भगवान्‌ शांकरका स्मरण 
करके उनसे इस. प्रकार बोळे-- ( अध्याय १) | 


विनायकसंहिता, उमासंहिता और मावृसंहिता--इनमेसे प्रत्येकां | 
आठ-आठ हजार झोक हैं । ब्राह्मणो | एकादशरुद्रसं हितामं| 
तेरह हजार, केलाससंहितामें छः हजार, शातरुद्रसंहितामे तीन 
हजार, कोटिरुद्रसंहितामें नो हजार, सहस्रकोटिरुद्रसंहितपं | 
ग्यारह हजार; वायवीयसंहितामें चार हजार तथा धर्मसंहितम 
बारह हजार छोक हैं। इस प्रकार मूल शिवपुराणकी श्ोकसंख्या 
एक.लाग्गहै । परंतु व्यासजीने उसे चौबीस हजार कोरो 
संक्षित कर दिया. है । पुराणोंकी क्रमसंख्याके विचारसे इस 
शिवपुराणका स्थान चोथा है । इसमें सात संहिताएँ हैं.] 
पूर्वकालमें भगवान्‌ शिवने छोकसंख्याकी दृष्टिसे ते 
करोड़ छोकोंका एक ही पुराणग्रन्थ ग्रथित किया था । उश्ति| 
आदिमें निर्मित छुआ, << पुराण-साहित्य अत्यन्त विस्तृत! ! 
था । फिर द्वपर आदि युगोमें द्वेपायन ( ब्यास) आरि ९ 
महर्षियोंने जब पुराणका अठारह भागोंमें विभाजन कर दिया | ३ 


fe प अ 


हजार 'छोकोमे प्रतिपादन किया | यही इसके छोकोंकी संख्य 
है। यह वेदतुल्य पुराण सात संहिताओंमें बेटा हुआ है। 
इसकी पहली संहिताका नाम विद्येश्वरसंहिता है; दूसरी छ 
संहिता समझनी चाहिये, तीसरीका नाम आझातस्द्रसंहित| 
चोथीका कोटिरुद्रसंहिता, पाँचका उमासंहिता, छर 
कैलाससंहिता और सातबींका नाम वायवीयसंहिता है । ३ 
प्रकार ये सात संहिताएँ, मानी गयी हैं | इन सात संहितां 
युक्त दिव्य शिवपुराण वेदके तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे 


> ~ 
विद्येश्वरसंहिता ] ॐ साध्य-साधन आदिका विचार तथा श्रवण, कीतेन और मननकी श्रेष्ठता 5 २९, 


अ= 


गति प्रदान करनेवाला हे । यह निर्मल शिवपुराण भगवान्‌ 
झित्रके द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शेवशिरोमणि भगवान्‌ व्यासने 
संक्षेपते संकलित किया है। यह समस्त जीवसमुदायके लिये 
उपकारक; त्रिविध तापोंका नाश करनेवाला; तुलनारहित 
एवं सत्पुरुषोंकों कल्याण प्रदान करनेवाला है । इसमें वेदान्त- 
विज्ञानमय; प्रधान तथा निप्कपट ( निष्काम ) धर्मका 
प्रतिपादन किया गया हैं | यह पुराण ईप्यारद्षित अन्तःकरण- 


वाले विद्वानोंके लिये जाननेकी वस्तु है | इसमें श्रेष्ठ मन्त्र- 
समूहोंका संकलन है तथा धर्म, अर्थे और क्राम-इस त्रिवर्गकी 
प्राप्तिके साधनका मी वर्णन है | यह उत्तम शिवपुराण समस्त 
पुराणोंमें श्रेष्ठ है । वेद-वेदान्तमं वेद्यरूपसे विलसित परम 
वस्तु--परमात्माका इसमें गान किया गया है। जो वड़े आदरसे 
इसे पढ़ता और सुनता है; वह भगवान्‌ शिवका प्रिय होकर 
परम यतिको प्राप्त वर लेता है । ( अध्याय २) 


साध्य-साधन आदिका विचार तथा श्रवण, कीर्तन ओर मनन--इन तीन 
साधनोंकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 


ब्यासजी कहते हैँ--सूतजीका यह वचन सुनकर वे 
सब महर्षि बोले--'अब आप हमें वेदान्तसार-सर्वस्वरूप 
अद्भुत शिवपुराणकी कथा सुनांइये |! 


१ 
|. सूतजीते कहा--आप सब महर्पिगण रोग-शोकसे 
नं -हित कल्याणमय भगवान्‌ शिवका स्मरण करके पुराणप्रवर 
गतरपुराणकी) जो वेदके सार-तत्वसे प्रकट हुआ है, कथा 
निये । शिवपुराणमें भक्ति; शान और वैराग्य--इन तीनोंका 
॥तिपूर्वक गान किया गया है ओर वेदान्तवेद्य सद्दस्तुका 
येशेपरूपसे वर्णन है | इस वतमान कल्पमें जब संष्टिकर्म 
प्रास्म्म हुआ था) उन दिनों छः कुलेंके महर्षि परस्पर वाद- 
वेवाद वरते हुए कहने लगे--'अमुक्त वस्तु सबसे उत्कृष्ट 
१ और अमुक नहीं है ।? उनके इस विवादने अत्यन्त महान्‌ 
जप धारण कर लिया । तब वे सब-के-सब अपनी दाठके 
प्रमाधानके लिये सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्माजीके पास गये 
और एव जोड़कर विनयमरी वाणीगें वोछे--प्प्रभो ! आप 
पग्पूर्ण जगत्को धारण-पोषण करनेवाले तथा समस्त कारणोंके 
भी कारण हैं । एम यह जानना चाहते हैं कि सम्पूर्ण तत्तोसि 
परे परात्रर पुराण पुरुष कोन है ११ 
प्रज्ञाज़ीने कहा--जहोसे मनसहित वाणी उन्हें न पाकर 
लोट आती ऐ सथा जिनते ब्रद्मा, विष्णु, रट और इन्द्र आदिले 
एकः परसू जगत्‌ समस नूर्तो एवं रन्द्रियोडे साथ पट्ले प्रकट 
एका ९. मे से ये देय; महादेव मर्दैन एवं सम्पूर्ण जगते 


क. क. र २ दो" क. 
गा ये ते सदले उत्र ए | भनिने ही इनफा सानात्कार 


की, हू १ र 
णा ६ | दूमरे किसी उपरे कहीं इना दर्शन नहीं होता । 


रुद्र हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभावसे 
उनका दर्शन करना चाहते है । भगवान्‌ शिवम भक्ति होनेसे 
मनुष्य संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाता हे । देवताके कृपाप्रसादसे 
उनमें भक्ति होती है और भक्तिसे देवताका कृपाप्रसाद प्राप्त 
होता है--ठीक उसी तरह, जैसे यहाँ अड्ठुरसे बीज और 
बीजसे अङ्कुर पैदा होता है । इसलिये तुम सव ब्रह्मर्पि भगवान 
शंकरका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके लिये भूतलपर जाकर वहाँ 
सहसों वर्षोतक चाळ रहनेवाले एक विशाल यज्ञका आयोजन 
करो ! इन यशज्षपति भगवान्‌ शिवको ही कृपासे वेदोक्त विद्याके 
सारभूत साध्य-साधनका ज्ञान होता है । 


शिवपदकी प्राप्ति ही साध्य है । उनकी सेवा ही साधन 
है तथा उनके प्रसादसे जो नित्य नैमित्तिक आदि फलॉकी 
ओरसे निःस्पृ्द होता है, वही साधक है | वेदोक्त कर्मका 
अनुष्ठान करके उसके महान्‌ फलको भगवान्‌ शिवके चरणॉमें 
समर्पित कर देना ही परमेश्वरपदकी प्राप्ति है | बही सालोक्य 
आदिके ऋमसे प्राप्त होनेवाली मुक्ति टै । उन-उन पुरुषेकी 
भक्तिके अनुसार उन सवको उत्कृष्ट फलकी प्रामि होती है । 
उस भक्तिके साधन अनेक प्रकारके दै, जिनका साक्षात्‌ 
महेश्वरने ही प्रतिपादन किया दै । उनर्मेसे सारयत साधनको 


जज अजीज eee 


और टीटाओंका श्रवण: वाणीद्वारा उनका कीन तथा मनके 


द्वारा उनका सनन--इन तीनोंकी मदान साधन कदा गया दै ।& 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणा] 
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तात्पर्यं यह कि महेश्वरका श्रवण, कीर्तन और मनन करना 
चाहिये--यह श्रुतिका वाक्य हम सबके लिये प्रमाणभूत है । 
इसी साधनसे समूणे मनोरथोंकी सिद्धिम लगे हुए आपलोग 
परम साध्यको प्राप्त हों । लोग प्रत्यक्ष बस्तुको आँखसे देखकर 
उसमें प्रवृत्त होते हैं । परंतु जिस वस्तुका कहीं भी प्रत्यक्ष 
दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रिद्वार जान-सुनक्रर मनुष्य 
उसकी प्राप्तिके लिये चेष्टा करता हे। अतः पहला साधन 
श्रवण ही हे । उसके द्वारा गुरुके मुखसे तत्वको सुनकर 
श्रेष्ठ बुद्धिवाला विद्वान्‌ पुरुष अन्य साधन-कीर्तन एवं मननकी 
सिद्धि करे । क्रमशः मननपर्यन्त इस साधनकी अच्छी तरह 
साधना कर लेनेपर उसके द्वारा सालोक्य आदिके क्रमसे धीरे- 
चीरे भगवान्‌ शिवका संयोग प्राप्त होता है । पहले सारे 
अङ्गोंके रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर सब प्रकारका लोकिक 
आनन्द भी विलीन हो जाता है । 


भगंवान शंकरकी पूजा, उनके नामोंके जप तथा उनके 
गुण, रूप, विलास और नामोंका युक्तिपरायण चित्तके 
द्वारा जौ निरन्तर परिशोधन या चिन्तन होता है; उसीको 
मनन कहा गया है; वह महेश्वरकी कृपाइष्टिसे उपलब्ध होता 
है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनोंसें प्रधान या प्रमुख कहा 
गया है । 


सुतजी कहते हैं--मुनीश्वरो ! इस साधनका माहात्म्य 
बतानेके प्रसङ्गम में आपलोगॉके लिये एक प्राचीन वृत्तान्तका 
बर्णन करूँगा; उसे ध्यान देकर आप सुनें । पहलेकी बात है; 
पराशर मुनिके पुत्र मेरे गुरु व्यासदेवजी सरस्वती नदीके 
सुन्दर तटपर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्यतुल्य 
तेजस्वी विमानसे यात्रा करते हुए भगवान्‌ सनत्कुमार 
अकस्मात्‌ वहाँ जा पहुँचे । उन्होंने मेरे गुरुको वहाँ देखा । 
चे ध्यानमें मझ. थे । उससे जगनेपर उन्होंने ब्रह्मपुत्र 
सनस्कुमारजीको अपने सामने उपस्थित देखा । देखकर 
वे बड़े वेगसे उडे और उनके चरणमै प्रणाम करके सुनिने उन्हे 
अर्ध्यं दिया ओर देवताओंके बैठने योग्य आसन भी 


` पूर्वंकालमें मैं दुसरे-दुसरे साधनोंके सम्भ्रममें पड़कर घूमतः 


“मुने [ 
पदार्थ भगवान्‌ शिव ही है, जो तुम्हारे साक्षात्कारके विषय 
होंगे । भगवान्‌ शंकरका श्रवण, कीर्तन, मनन--ये तीन 
महत्तर साधन कहे गये हैं । ये तीनों ही वेदसम्मत हैं। 


घामता मन्दराचलपर जा पहुँचा ओर वहा. तपल्या 
करने लगा । तदनन्तर महेश्वर शिवकी आज्ञासे भगवा? 
नन्दिकेश्वर वहाँ आये । उनकी मुझपर वड़ी दया थी |. 
सबके साक्षी तथा शिवगणोंके स्वामी भगवान्‌ नन्दिके 
मुझे स्नेहपूर्वक मुक्तिका उत्तम साधन बताते हुए 
भगवान्‌ शंकरका श्रवण, कीतेन और मनन--ये ती 
साधन वेदसम्मत हैं और मुक्तिके साक्षात्‌ कारण है; म 
बात स्वयं भगवान्‌ शिवने मुझसे कही है । अतः ब्रह्मन 
तुम श्रवणादि तीनों साधनोंका ही अनुष्ठान करो ।? व्यासजीः 
बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियोंसहित ब्रह्मपुत्र सनत्‌ 
परम सुन्दर ब्रह्मधामको चले गये | इस प्रकार पूव 
इस उत्तम वृत्तान्तका मैंने संक्षेपसे वर्णन किया है । 
ऋषि वोले--सूतजी ! श्रवणादि तीन साधनोंको 3 
मुक्तिका उपाय बताया है । किंतु जो श्रवण आदि 


साधमोंमें E 
अर्पित साधनोंमें असमर्थ हो, चह मनुष्य किस उपायका अवर 
पिंत किया । तव प्रसन्न हुए भगवान्‌ oT 

भ 4002 छः “वे सनत्कुमार करक मुक्त हो सकता दै १ किस साधनभूत कर्मके द्वारा ह 
मनातभावल उड़े हुए व्यासजीसे गम्भीर वाणीमें वोछे--.. यक्के ही मोक्ष मिल सकता है ! ( अध्याय २ ४| 
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भगवान्‌ शिवके लिङ्ग एवं साकार विग्रहकी पुजाके रहस्य तथा महच्तका वर्णन 


सतजी कहते हँ--शौनक ! जो श्रवण, कीर्तन और 
मनन--इन तीनों साधनोके अनुष्ठानमें समर्थ न हो, वह 
भगवान झंकरके लिङ्ग एवं मूर्तिकी स्थापना करके नित्य उसकी 
पूजा करे तो संसार-सागरसे पार हो सकता है । वञ्चना अथवा 
छल न करते हुए अपनी शक्तिके अनुसार धनराशि ले जाय 
ओर उसे शिवलिङ्ग अथवा भिवमूर्तिकी सेवाके लिये 
अर्पित कर दे | साथ ही निरन्तर उस लिङ्ग एवं मूर्तिकी 
पूजा भी करे । उसके लिये भक्तिभावसे मण्डप, गोपुर, तीर्थ; 
मठ एवं क्षेत्रकी स्थापना करे तथा उत्सव रचाये । वस्त्र; 
गन्ध; पुष्प, धूप, दीप तथा पूआ ओर शाक आदि 
; व्यज्षनंति युक्त भाँति-भाँतिके भक्ष्य-भोज्य अन्न नेवेद्यके रूपमें 
£ समर्पित करे । छत्र, ध्वजाः व्यजन, चामर तथा अन्य 
_ अङ्गोसदिति राजोपचारकी भाँति सव सामान भगवान्‌ शिवके 
` लिङ्ग एवं मूर्तिको चढाये । प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा 
यथाशक्ति जप करे | आवाहनसे लेकर विसर्जनतक सारा 
कीय॑ प्रतिदिन भक्तिभावसे सम्पन्न करे । इस प्रकार 
शिवलिङ्ग अथवा शिवमूर्तिमं भगवान्‌ शंकरकी पूजा करनेवाला 
पुरुष श्रवणादि साधनोंका अनुष्ठान न करे तो भी भगवान्‌ 
शिवकी प्रसन्नतासे सिद्धि प्रात्त कर लेता है । पहलेके बहुतसे 
महात्मा पुरुष लिङ्ग तथा शिवमूर्तिकी पूजा करनेमात्रसे 
भववन्धनसे मुक्त हो चुके हैं । 
पफरपियोंने पूछा--मूर्तिमें ही सर्वत्र देवताओंकी पूजा 
पती ९ ( लिफ्नमे नहीं )) परंतु भगवान्‌ शिवकी पूजा सब 
जग मूतियें और लिङ्गमें भी क्‍यों की जाती है ! 
सतजीने कहा--मुनीश्वरो ! तुम्हारा यह प्रश्न तो 
बट्टा एी पवित्र और अत्यन्त अद्भुत है | इस विपयमे 
मरादेवजी दी वक्ता हो सकते हैं | दूसरा कोई पुरुष कभी 
'और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता । इस प्रशनदे 
समाधानके लिये भगवान्‌ शिवने जो कुछ कदा है और 
उसे मेने गुरुडीके मुझसे जिस प्रकार सुना है; उसी तर 
झ्य गर्धन करेगा । एकमाच भगवान्‌ शिव ही ब्रह्मरूप 
ऐमेके, कारण “निपल ( निराकार ) के गये हैं । रूपवान 
(नप पारण उसे प्सकलः नी करा गया है । इसल्यि वे 
कीर निप्पल दोनों हैं। शिवके निष्कल निरादार 


री प्रडागा आपारमत हित 5 
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स्वरूपका प्रतीक है । इसी तरह शिवके सकल या साकार 
होनेके कारण उनकी पूजाका आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ शिवका साकार विग्रह उनके साकार स्वरूपका 
प्रतीक होता है । सकळ ओर अकल ( समस्त अङ्ग-आकार- 
सहित साकार और अङ्ग-आकारसे सर्वथा रहित निराकार ) 
रूप होनेसे ही वे “ब्रह्म? शब्दसे कहे जानेवाले परमात्मा हैं। 
यही कारण है कि सब लोग लिङ्ग ( निराकार ) और मूर्ति 
( साकार ) दोनोंमें ही सदा भगवान्‌ शिवकी पूजा करते हैं । 
शिवसे भिन्न जो दूसरे-दूसरे देवता हैं, वे साक्षात्‌ ब्रह्म नहीं 
हैं। इसलिये कहीं भी उनके लिये निराकार लिङ्ग नहीं 
उपलब्ध होता । 

पूर्वकालमें बुद्धिमान्‌ ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार मुनिने 
मन्दराचलपर नन्दिकेश्वरसे इसी प्रकारका प्रश्न किया था | 


सनत्कुमार चोले--भगवन्‌ | सिबसे भिन्न जो देवता 
हैं, उन सबकी पूजाके लिये सर्वत्र प्रामः बेर ( मूर्ति ) मात्र 
ही अधिक संख्यामें देखा और सुना जाता है । केबल भगवान्‌ 
शिबकी ही पूजामें लिङ्ग ओर वेर दोनॉका उपयोग देखनेमें 
आता है | अतः कल्याणमय नन्दिकेश्वर ! इस विप्रयमें 
जो तत्वकी बात हो, उसे मुझे इस प्रकार बताइये, जिससे 
अच्छी तरह समझमें आ जाय | 


नन्दिकेश्वरत्ते कहा--निष्पाप ब्रह्मकुमार | आपके 
इस प्रश्नका हम-जेसे लोगांके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा 
सकता; क्योंकि यह गोपनीय बिषय है और लिङ्ग साक्षात्‌ 
_ब्रहाका प्रतीक है । तथापि आप शिवभक्त हैं । इसलिये इस 
विपवमें भगवान्‌ शिवने जो कुछ बताया है, उसे ही आपके 
समक्ष कहता हूँ । भगवान्‌ शिव ब्रह्मस्वरूप और निष्कल 
( निराकार ) हैं; इसलिये उन्दींकी पूजामें निष्कल लिङ्गका 
उपयोग होता हे । सम्पूर्ण वेर्दोका वटी मत टै । 


सनत्कुमार बोले--महाभाग योगीन्द्र ! आपने 
भगवान्‌ शिव तथा दूसरे देवताअंकि पूजनमं लिङ्ग और 
वर्क अचारका जो रटस्थ विभागपत्रक बताया हँ: 
दह यथा! हैं | इसलिये लिक 
जा उत्तम 


चाहता ६ | 


अ. 

और घरकी आदि उत्सवा 
आर वरक. द. उत्याय 
पर्सान्त हे उसीदो is न रप 

रत्तान् हे; उसोकी मं इस समव सुनना 


प्राक्य्यदा 


लिङ्क प्राकट्बका रदश्य सूति ररनेदारा 


५२ $ नमो रुद्राय शान्ताय घ्रह्मणे परमात्मने अ [ संक्षिप्त-शिवपुराण३ 


इसके उत्तरमें नन्दिकेश्वरने भगवान्‌ महादेवके निण्कळ तथा दोनोंके ब्रीचमे निप्कल आदि-अन्तरहित भी 
स्वरूप लिङ्गके आविर्भाबका प्रसङ्ग सुनाना आरम्भ किया । अभिस्तम्भके रूपमें उनका आविर्भाव आदि प्रसङ्घोकी कथा 
उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णुके विवाद, देवताओंकी व्याकुलता कही । तदनन्तर श्रीत्रझा ओर विष्णु दोनेक द्वारा उत 
एवं चिन्ता; देवताओंका दिव्य केलास-यिखरपर गमन; उनके ज्योतिर्मम स्तग्भकी ऊँचाई और गहराईका थाह लेगी 
द्वारा चन्द्रशेखर महादेवका स्तवन; देवताओंसे प्रेरित हुए चेष्टा एबं केतकी-पुप्पके शाप-वरदान आदिके प्रसा 
महादेवजीका ब्रा और विष्णुके विवाद-स्थल्में आगमन भी सुनावे । ( अध्या ५ से ८ तक ) 
— ee 
महेश्वरका व्रह्मा और विष्णुको अपने निष्कल और सकल खरूपका परिचय 
देते हुए लिङ्गपूजनका महत्त्व बताना 
नन्दिकेश्वर कहते हें-तदनन्तर वे दोनॉ--त्रह्मा और केयूर, किरीट) मणिमय कुण्डल, वशोपबीत; उत्तरीय बस्न, पुः 
विष्णु भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ माला; रेशमी वस्त्र, हार; मुद्रिका, पुप्प, ताम्बूछ, कपूर) चन्दन 


उनके दायें-बायें भागमें चुपचाप खड़े हो गये। फिर, उन्होंने वहाँ. एवं अगुरुका अनुखेप+ धूप, दीप; श्वेतछत्र, व्यजन) 'घजा? 
चवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारोंद्वाराः जिनका वैभव वाणी 


ला | |) | और मनकी पहुँचसे परे था, जो केवल पञ्चुपति ( परमात्मा) 
a | |, ॥ ॥ के ही योग्य थे और जिन्हें पछ ( वद्ध जीव ) कदापि नहीं प 
श्र! a \ त | /- सकते थे, उन दोनेनि अपने स्वामी महेश्वरका पूजन किवा। 

( %%) | ; । Nt | सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णुने भगवान्‌ शंकरकी पूजा की | 


इससे प्रसन्न हो भक्तिवर्द्धकं भगवान्‌ शिवने वहाँ नम्नभावते 
खड़े हुए उन दोनों देवताओंसे मुस्कराकर कहा-- 


महेश्वर बोले--पुत्रो ! आजका दिन एक महार | 
दिन है । इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है : 
इससे मैं तुमलोगोंपर बहुत प्रसन्न हूँ | इसी कारण यह छि, 
परम पवित्र ओर महान-से-महान्‌ होगा । आजकी यह तिरि ; 
(शिवरात्रि"के नामसे विख्यात होकर मेरे लिये परम प्रिय होगी। 
इसके समयमे जो मेरे लिङ्ग ( निष्कल--अङ्ग-आक्नतिसे रहि 
निराकार स्वरूपके प्रतीक ) वेर ( सकल- साकाररूपके प्रती 
विग्रह ) की पूजा करेगा; वह पुरुष जगतकी सृष्टि और पाल 
आदि कार्य भीकर सकता है । जो शिवरात्रिको दिन-रात निराश 
एवं जितेन्द्रिय रहकर अपनी शक्तिके अनुसार निश्चलमाग 
साक्षात्‌ प्रकट पूजनीय महादेवजीको श्रेष्ठ आसनपर स्थापित मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलनेवाले फलका वा रे 
करके पवित्र पुरुष-बस्तुओद्वारा उनका पूजन किया । दीर्घकाल- सुनो । एक वर्षतक निरन्तर मेरी पूजा करनेपर जो फल मि । 
तक अविकृतभावसे सुस्थिर रहनेबाली वस्तुओंको “पुरुष बस्तु? है; वह सारा फल केवल शिवरात्रिको मेरा पूजन कणे. हि 
कहते हैं और अल्पकालतक ही टिकनेवाली क्षणभह्लुर वस्तु मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है । जैसे पूर्ण चन्द्रमाका * 
“प्राकृत वस्तु? कहलाती हैं | इस तरह वस्तुके ये दो भेद समुद्रकी बृद्धिका अवसर है, उसी प्रकार यह दिवरात्रि । | | 
जानने चादिये । ( किन पुरुष-वस्तुऑसे उन्होंने भगवान्‌ मेरे धर्मकी वृद्धिका समय है । इस तिथिमें मेरी स्थापना था 
| शिवका पूजन किया, यद बताया जाता हे--) हार; नूपुर का मङ्गलमय उत्सव होना चाहिये | पहले में अब्र ' हे ढे 
करी | | 


LR 
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म्तम्मरुपसै प्रकट हुआ धा; वह समय सार्गशीषमासमें आर्द्रा 
नक्षत्रसे युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा हैं। जो पुरुष मार्गग्रीप 
मासमे आर्द्रा नक्षत्र होनेपर पार्वतीसदित मेरा दशन करता है 
अथवा मेरी मृति वा लिङ्गकी ही झॉक्री करता दै; वह मेरे लिये 
कार्तिकेयसे भी अधिक प्रिय है । उस घुभ दिनको मेरे दर्शन- 
मात्रसे पूरा फले प्रात्त होता है | यदि दशेनके साथ-साथ मेरा 
पूजन भी किया जाब तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है क्रि 
उसका वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता । 


चहाँपर में छिङ्गरूपसे प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। 
अतः उस लिङ्गके कारण यह भूतल “लिङ्ग खान” के नामसे प्रसिद्ध 
. हुआ) जगतके लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें; इसके 
लिये यर्‌ अनादि ओर अनन्त च्योतिःस्तम्भं अथवा ज्योतिर्मय 
लिङ्ग असन्त छोटा हो जायगा । यद्द लिङ्ग सब प्रकारके भोग 
सुलभ करानेबाला तथा भोग और मोक्षका एकमात्र साधन है । 
इसका दर्शन) स्पर्श ओर ध्यान किया जाय तो यह प्राणियोंको 
जन्म ओर मृत्युके कएसे छुड़ानेवाला है। अभिके पहाइ- 
जैशा जो यह शिवलिङ्ग यहाँ प्रकट हुआ हे, इसके कारण यह 
स्थान 'अरुणाचल? नामसे प्रसिद्ध होगा । यहाँ अनेक प्रकारके 
चड़े-बढ़े तीर्थ प्रकट होंगे । इस स्थानमै निवास करने या मरने: 
से जीवोका मोक्षतक दो जायगा | 


गेरे दो रुप है--।“सकल' और 'निप्कल? | दूसरे किसीके 
एस स्प नहीं हैं | पहले में स्तम्भरूपसे प्रकट हुआ; फिर 
अपने साक्षात्रूपसे । 'ब्रह्ममाव' मेरा ८निप्कल? रूप है और 
*मरखरभाव' 'सकल' रूप | ये दोनों मेरे ही सिद्धरूप हूं । में 
पस परमात्मा हूँ । कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप 
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मझा आर चिप्णुने पूछा--प्रभो ! सृष्टि आदि पाँच 
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हैं। ब्रह्मरूप होनेके कारण में ईश्वर भी हूँ । जीवोंपर अनुग्रह 
आदि करना मेरा कार्य है । ब्रह्मा और केशव ! मैं सबसे 
बृहत्‌ ओर जगतूकी ब्रृद्धि करनेवाला होनेके कारण “ब्रह्मः 
कहलाता हूँ । सर्वत्र समरूपसे स्थित और व्यापक होनेसे में ही 
सबका आत्मा हूँ । सर्गसे लेकर अनुग्रहतक ( आत्मा या इश्वरसे 
भिन्न ) जो जगत्‌-सम्वन्धी पाँच कृत्य हैं, बे सदा मेरे ही हैं 
मेरे अतिरिक्त दूसरे किसीके नहों हैं; क्योंक्रिं मैं ही सबका 
ईश्वर हूँ । पहले मेरी ब्रह्मरूपताका बोध करानेके लिये “निष्कल? 

लिङ्ग प्रकट हुआ था । फिर अज्ञात ईश्वरत्वका साक्षात्कार 
करानेके निमित मैं साक्षात्‌ जादोश्वर ही “सकळ रूपमें 


- तत्काल प्रकट हो गया । अतः मुझमें जो ईशत्व है; उसे 


ही मेरा सकलरूप जानना चाहिये तथा जो यह 
मेरा निष्कल स्तम्भ है, वह मेरे ब्रझ्मस्वल्पका बोध 
करानेवाला है । यह मेरा ही लिङ्ग ( चिहण) है } दुम 
दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो । यह मेरा दी 
स्वरूप है ओर मेरे सामीप्यक्री प्राप्ति करानेत्राला है । लिङ्ग ओर 
लिङ्गीमें नित्य अभेद होनेके कारण मेरे इस लिङ्गका महाव: 
पुरुषोंको भी पूजन करना चाहिये । मेरे एक लिङ्गक्ी स्थापना 
करनेका यह फळ बताया गवा है कि उपासकको मेरी समानत्रा- 

की प्राप्ति हो जाती दै । यदि एकके बाद दूसरे शिवलिक्वकी 

भी स्थापना कर दी गयी, तब तो उपासक्रको फलकूपसे मेरे साथ 
एकत्व ( सायुज्य मोक्ष ) रूप फळ प्रात होता दे। प्रधानया 
शिवलिङ्गकी ही स्थापना करनी चाहिये । मृतिकी स्थापना उसकी 

अपेक्षा गोग कर्म दै । यित्रलि्गके अमावमें सत्र ओरसे सवेर 

( मूर्तियुक्त ) दोनेपर भी वदद स्थान क्षेत्र नद कहलाता } 

( अध्याय ९) 


ण्याचा 
पाँच कृत्यांका प्रतिपादन, प्रणव एवं पञ्चाक्षर मन्त्रकी महत्ता, त्रम्मा-विष्णुद्ारा 
भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा उनका अन्तधान 


सरका नुस्थिरल्पसे रहना ही उतकी “स्थिति! द्वे । उसका 
विनास ही *संदार* दै । प्रागोळे उक्तमणको 'तिरोमाव? कदते 
हें । इन सबसे छटफारा मिछ जाना हो मेरा अनुग्रह दै | 
स प्रकार मेरै पाँच क्य हँ । सरि आदि डो चार कृत्त रॅ 
सारिका विस्तार करनेत्राड़ि हैं। पोचता छत्य अतुमट 
उका हेत दे. | बदू सदा मुझमें दी आवळ भावते स्पिर 
हे । मेरे मकझशन इस फर्क कल्ये एने यतमे 
एते हे | चडि मूदलमेंश सिति जरनेः सदार जमिम 
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१ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ‡: 


[ सक्षिप्त-शिवपुरणाट 


तिरोभाव वायुमें ओर अनुग्रह आकाशमे स्थित है। पथ्मीसे 
सबकी सृष्टि होती है । जलसे सबकी वृद्धि एवं जीवन-रक्षा 
होती हे । आग सबको जला देती है | वायु सत्रको एक स्थानसे 
दुसरे स्थानको ले जाती है और आकाश सबको अवुणहीत 
करता है । विद्वान्‌ पुरुषोंको यह विषय इसी रूपमें जानना 
चाहिये । इन पाँच कृ्त्योंका भार वहन करनेके लिये_दी मेरे 
पाँच मुख हें।. चार दिशाओंमें चार सुख हैं ओर इनके 
वीचमें पाँचवाँ मुख है । पुत्रो! तुम दोनोंने तपस्या करके 
प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वरसे सृष्टि ओर स्थिति नामक दो कृत्य 
प्राप्त किये हैं । ये दोनों तुम्हे बहुत प्रिय हैं | इसी प्रकार मेरी 
विभूतिस्ररुप “रुद्रर ओर "महेश्वरः ने दो अन्य उत्तम कृत्य-- 
संहार ओर तिरोभाव मुझसे प्रास किये हैं। परंतु अनुग्रह 
नामक इत्य दूसरा कोई नहीँ पा सकता । रुद्र और महेश्वर 
अपने कर्मको भूले नहीं हैं | इसलिये मैंने उनके लिये अपनी 
समानता प्रदान की है | वे रूप, वेष, कृत्य, वाहन, आसन 
और आयुध आदिमें मेरै समान ही हैं । मैंने पूर्वकालमें अपने 
स्वरूपभूत मन्त्रका उपदेश किया दै, जो ओंकारके रूपें 
प्रसिद्ध है । वह महामङ्गरूकारी मन्त्र है । सबसे पहले मेरे 
झुखसे ओंकार ( ॐ ) प्रकट हुआ; जो मेरे स्वरूपका बोध 
करानेवाला है । ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ । यह 
सन्त्र मेरा स्वरूप ही है । प्रतिदिन ऑकारका निरन्तर स्मरण 
करमेसे मेरा ही सदा स्मरण होता है । 
मेरे उत्तरवतीं मुखसे अकारका, पश्चिम मुखसे उकारका; 
दक्षिण मुखसे मकारका, पूर्ववर्ती मुखसे बिन्दुका तथा मध्यवती 
भ्रुखसे नादका प्राकस्य हुआ । इस प्रकार पाँच अवयबोंसे युक्त 
औकारका विस्तार हुआ है । इन सभी अवयर्वोसे एकीभूत 
होकर वह प्रणव “ॐ नामक एक अक्षर हो गया | यह नाम- 
रूपात्मक सारा जगत्‌ तथा वेद उत्पन्न स्त्री-पुरुषवर्गरूप 
दोनों कुल इस प्रणव-मन्त्रसे ब्याप्त हैं। यह मन्त्र शिव 
और शक्ति दोनोंका बोधक है । इसीसे पञ्चाक्षर मन्त्रकी उत्पत्ति 
हुई है, जो मेरे सकल रूपका बोधक है | वह अकारादि क्रमसे 
ओर मकारादि क्रमसे क्रमयाः प्रकाशमें आया है ( ( ॐ ) 
नमः शिवाय? यह पञ्चाक्षर मन्त्र है )। इस पञ्चाक्षर मन्त्रसे 
माठूका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो पाँच भेदवाले हैं#। 
उसीसे शिरोमन्त्रसहिंत त्रिपदा गायत्रीका प्राकट्य हुआ 
lS it MEN 
“नइ उ क्र ल--ये पाँच मूलभूत खर हैं तथा व्यक्षन भी 
पाच-पाच वणोसे युक्त पाँच वर्गवाले हँ । 
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हे । उस गायत्रीसे सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदे 
करोड़ों मन्त्र निकले हैं । उन-उन मन्तरासे मित्न-मित्न काया 
सिद्धि होती हे; परतु इस प्रणव एवं पञ्चाक्षरसे संपू 
मनोरथोंकी सिद्धि होती हे । इस मन्त्रसमुदायसे भोग अर 
मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं । मेरे सकल स्त्ररूपसे सम्बन्ध रते 
वाले सभी मन्त्रराज साक्षात्‌ भोग प्रदान करनेवाले और 
छुभक्रारक ( मोक्षप्रद ) हैं । | 


नन्दिकेश्वर कहते हे--तदनन्तर जगदम्त्रा पातर 
साथ बैठे हुए गुरुवर महादेवजीने उत्तरामिपुख बढे हुए 
ब्रह्म और विष्णुकी पर्दा करनेत्राले वस्जसे आच्छादित करु 
उनके मस्तकपर अपना करकमल रखकर धीरे-धीरे उच्चाए 
करके उन्हें उत्तम मन्त्रका उपदेश किया | मन्त्र-तन्त्रमे बताई 
हुई विधिके पालनपूर्वक तीन वार मन्त्रका उच्चारण कर 
भगवान्‌ शिवने उन दोनों शिप्योंकी मन्त्रकी दीक्षा दी । हि 
उन शिप्योंने गुरुदक्षिणाके रूपमें अपने-आपको ही समा 
कर दिया और दोनोंने हाथ जोड़कर उनके समीप खडे । 
उन देवेश्वर जगदरुरुका स्तवन किया । 
ब्रह्मा और विष्णु वोले--प्रभो ! आप निम्कलरूप है 
आपको नमस्कार है ! आप निष्कल तेजसे प्रकाशित होते हैं 
आपको नमस्कार है। आप सबके खामी हें। आएं 
नमस्कार है । आप सर्वात्माको नमस्कार है अथवा सकलकल 
रा महेश्वरको नमस्कार है। आप प्रणवके वाच्यार्थ है 
आपको नमस्कार है । आप प्रणवलिङ्गवाले हैं। 
नमस्कार है । सृष्टि; पालन; संहार, तिरोभाव और 
करनेवाले आपको नमस्कार है । आपके पाँच मुख 
आप परमेश्वरको नमस्कार है । पश्चत्रह्मखखरूप पाँच 
आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हें, ब्रह्म! 
आपके गुण और शक्तियाँ अनन्त हैं। आपको नमस्कार! 
आपके सकल ओर निष्कल दो रूप हैं। आप सूरु 
जम्मु हैं, आपको नमस्कार है । 


* नमो निष्कलरूपाय नमो निष्कलतेजसे.। 
नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने॥ ` 
नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिङ्गिने । 
नमः सुध्यादिकन्रें च नमः पन्चसुखाय ते ॥ 


पञ्चनह्मस्वरूपाय पञ्नक्ृत्याय ते नमः 
आत्मने न्रह्मणे ठुम्यमनन्तणुणशक्तये ॥. 
सकलाकलरूपाय सअम्भवे झुरवे नमः। 


( शि० पु विद्ये० सं १० | १८-०४ 


विदयम्वरसंहिता ] &# शिवलिङ्गकी स्थापना, उसके लक्षण और पूजनकी विधिका वर्णन १: 


॥ 
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इन पद्योद्वारा अपने गुरु भहेश्वरकी स्तुति करके व्रह्म 
ओर ब्रिप्णुने उनके चरणेमिं प्रणाम किया । 


प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये; क्योंकि परवर्तिनी तिथिसे संयुक्त 
चतुर्दशीकी ही प्रशंसा की जाती है । पूजा करनेवालोके लिये 


महेश्वर बोले--:आद्द्रो! नक्षत्रसे युक्त चतुर्देशीको/' मेरी मूर्ति तथा लिङ्ग दोनों समान है, फिए भी मूतिकी अपेक्षा 


प्रथवका जप किया जाय तो वह अक्षय फळ देनेवाला होता है । 
सूर्य की संकान्तिसे युक्त महाआद्रा नक्षत्रमे एक बार किया हुआ 
प्रणव-जप कोटिगुने जपका फळ देता है। "मृगशिरा? नक्षत्रका 
अन्तिम भांग तथा 'पुनर्वसु'का आदिम भाग पूजा, होम और 
तर्षण आदिके लिये सदा आद्राके समानं ही होता है--यह 
जानना चाहिये | मेरा या मेरे लिङ्गका दर्शन प्रभातकालमें ही-- 
प्रातः और संग ( मध्याइके पूर्व) कालमें करना चाहिये । मेरे 
दर्शन-प्रजनके लिये चतुरशी तिथि निशीथव्यापिनो अथवा 


लिङ्गका स्थान ऊँचा है । इसलिये सुमुक्षु पुरुषोंको चाहिये 
कि वे वेर ( मूर्ति )से भी श्रेष्ठ समझकर लिङ्गका ही पूजन करें । 
लिङ्गका उँ«कार मन्त्रसे ओर वेरका पश्चाक्षर-मन्त्रसे पूजन 
करना चाहिये । दित्रलिङ्गक्री स्वयं ही स्थापना करके अथवा 


'दूसराँसे भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारोसे पूजा 


करनी चाहदिये। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है । 


इस प्रकार उन. दोनों शिष्योंको उपदेश देकर भगवान्‌ 
शिव वहीं अन्तर्धान हो गये । ( अध्याय १० ) 


— AO 
~ लिङ्गकी च्य AN [ शिवपदकी न 
शिवलिड्की स्थापना, उसके लक्षण आर पूजनकी विधिका वर्णन तथा शिवपदकी 
प्राप्ति करनेवाले सत्कर्मोका विवेचन 


ऋवियाने पूछा--सूतजी ! शिवलिङ्गकी स्थापना केसे 
करनी चाहिये ! उसका लक्षण क्या है १ तथा उसकी पूजा केसे 
करनी चाहिये, किस देश-कालमं करनी चाहिये और किस 
र्यके द्वारा उसका निर्माण होना चाहिये ! 


सृतजीने कहा--महप्रियो ! मैं ठुमलोगोंके लिये इस 
` विषयक वर्णन करता हूँ । ध्यान देकर सुनो ओर समझो । 
अनकूल एवं घुम समयमें किती पवित्र तीर्थम॑ नदी आदिके 
तटपर अपनी रुचिके अनुसार ऐसी जगह शित्रलिङ्गकी स्थापना 
फरनी चाहिये, जहाँ नित्य पूजन हो सके । पार्थिव द्रब्यसे; 
जलमय द्वव्यसे अथवा तेजश पदार्थसे अपनी रुचिके अनुसार 
पल्योत्त ल्क्षगति युक्त शिलिङ्गका निर्माण करके उसकी पूजा 
परनेसे उपासकको उस पूजनका पूरा-पूरा फल प्राप्त होता है । 
हरी पण शुभ लक्षगोसे युक्त शित्रलिङ्गकी यदि पूजा की जाय तो 
यह तत्काल पूजाका फळ देनेवाला होता हे ! यदि चलप्रतिश 
फरनी टो तो इसके लिये छोटा-सा बिलिङ अथवा विग्रह श्रेष्ठ 
7 गाना जाता है और यदि अचल्प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल 
,, पिपलिफ़ अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम 
रये युक शिवलिट्रकी पीउडसटित स्थापना करनी चादिये । 
दिक्षा पीठ मण्टलाकार ( सोट ) चोर, बरिरोग 
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जप ल > ७ बि ऊपर नीचे ~ = CE 
नक टिप पाचको भ्यते ऊपर-्नोचे मोटा आर दीनम 


` पतती लोग चाल्य । ऐ पुट के 
प एना नाट्य | ऐश लि६ट-पीद महान फट देनेवाला 
कप क न > = ~ 
त en चिः os = ञः पदा क 
` 07 ९ पएरे सिटीसे; प्रनार आदिने अयता लोहे आदिले 
हे िर्जहट्टरा निर्माण परना यार ७ 
या निर्माण परना चाहिये । जिस द्वब्सते शिवविष्टका 
४ 


निर्माण हो, उसीसे उसका पीठ भी बनाना चाहिये। यही 


स्थावर ( अचलप्रतिष्टावाले ) शिवलिज्ञकी विशेष बात है । 
चर ( चलप्रतिष्ठावाले ) शित्रलिङ्गमें भी लिङ्ग और पीठका 
एक ही उपादान होना चाहिये | किंतु चाणलिङ्गके लिये यह 
नियम नहीं है । लिङ्गकी लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने- 
वाले यजमानके बारह अंगुलके बराबर होनी चाहिये | ऐसे' 
ही शिवलिङ्गको उत्तम कहा गया है | इससे कम लंबाई हो तो 
फलमें कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई व्लेपकी बात 
नहीं है । चर लिङ्गम भी वेसा ही नियम है । उसकी लंबाई 
कम-से-कम कर्ताके एक अंगुल्के बसवर होनी चाहिये | 
उससे छोटा होनेपर अल्प फळ मिलता है । किंतु उससे अधिक 
होना दोपकी बात नहीं हे । यजमानक्रो चाहिये कि बह पहले 
शिव्प-शास्त्रके अनुसार एक विमान या देवालय बनवाये, जो 
देवगणॉकी मूर्तियेंसे अछंकृत हो । उसका गर्भगह बहुत ही 
सुन्दर; सुदृद और दर्षणके समान स्वच्छ दो! उसे नी प्रकारे 
रत्रोसि विनूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम 
दिद्यामे दो मुख्य द्वार हों । जहाँ शिवलिद्रक्की स्थापना करनी 
हो;उस स्थानके गर्तमें नीलम, लाट; वैदूर्य, क्याम; मरकतः मोती; 
मूँगाः गोमेद और हीरा-इन नो रको नघा अन्य मट्न्वपूगी 
द्रव्योफो वैदिक मन्त्रेक साथ छोड़े। सचेत आदि पाँच 


दि द्या मन्दां £) हाय रिवतिद 
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१६ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ३: 


| संक्षिप्त-शिवपुराणाइ | 


त त तत न तस तन मत 00 00 र _™ आ ™ इक परपएह मुझ उप उप 


oS PSION 


करके अभ्िमें हविप्यकी अनेक आहुतियाँ दे और परिवारसहित 
मेरी पूजा ' करके: गुरुखरूप आचायंको धनसे तथा भाई 
बन्धुऑको मनचाही वस्तुओंसे संतुष्ट करे । याचकोॉंको जड 
( सुवर्ण, ग्रह एवं भू-सम्पत्ति ) तथा चेतन (गो आदि ) 
वैभव प्रदान करे । 
` स्थावर-जंगम सभी जीवोंको यक्षपूवक संतुष्ट करके एक 
गड्ढेगें सुवर्ण तथा नो प्रकारके रत्न भरकर सद्योजातादि वेदिक 
मन्त्रॉका उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेवजीका ध्यान 
करे | तत्पश्चात्‌ नादघोषसे युक्त महामन्त्र ओंकार ( ३४) का 
उच्चारण करके उक्त गङ्गेमें शिवलिङ्गकी स्थापना करके उसे 
पीठसे संयुक्त करे | इस प्रकार पीठयुक्त लिङ्गकी स्थापना करके 
उसे नित्य-लेप ( दीर्घकालतक टिके रहनेवाले मसाले ) से जोड़कर 
स्थिर करे | इसी प्रकार वहाँ परम सुन्दर वेर ( मूर्ति) की 
भी स्थापना करनी चाहिये । सारांश यह कि भूमि-संस्कार 
आदिको सारी. विधि जेसी छिङ्ग-प्रतिष्ठाके लिये कही गयी है; 
वेसी ही वेर ( मूर्ति )-प्रतिष्ठाके लिये भी समझनी चाहिये । 
अन्तर इतना ही है कि लिङ्गप्रतिष्टाके, लिये प्रणबमन्त्रके 
उच्चारणका विधान है; परंतु वेरकी प्रतिष्ठा पञ्चाक्षर मन्त्रसे करनी 
चाहिये । जहाँ लिङ्गकी प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ भी उत्सवके लिये 
बाहर्‌ सवारी निकालने आदिके निमित्त. वेर ( मूर्ति) को 
रखना. आवश्यक है । बेरको बाहरसे भी लिया जा सकता है । 
उसे. गुरुजनॉसे ग्रहण करे । बाह्य वेर वही लेने योग्य दै, जो 
साधु पुरुषोंद्वारा पूजित हो । इस प्रकार लिङ्गमें ओर वेरम भी 
की हुई महादेवजीकी पूजा शिवपद प्रदान करनेवाली होती है । 
स्थावर और अंगमके मेदसे लिङ्ग भी दो प्रकारका कहा गया 
है । वृक्ष, लता आदिको स्थावर लिङ्ग कहते हैं और कृमि-कीट 
आदिको जंगम लिङ्ग । स्थावर लिङ्गकी सींचने आदिके द्वारा 
सेवा करनी चाहिये और जंगमलिङ्गको आहार एवं जल आदि 
देकर तृप्त करना उचित दै । उन स्थावर-जंगम जीबोंको सुख 


ॐ  बामंदेवाय नमो ज्येछाय नमः भ्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 


कालाय नमः कलविकरणाय नमो वलविकरणाय नमो वलाय नमो 
बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः । 

ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सवेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो 
नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 

ॐ तत्पुरुपाय विझहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ । 
डे» इशानः सर्वविधानां ईश्वरः सर्वभूतानां त्रह्माधिपतित्रह्मणो ऽधिपति 
द्मा दिवो मेऽस्तु सदाञ्चितोम्‌ | ` ` 


ला. 


| 


यी 


हे: भर 


पहुँचानेमं अनुरक्त होना भगवान्‌ शिवका पूजन दै, ऐशा 
विद्वान्‌ पुरुष मानते हैं | ( यों चराचर जीवॉको ही भगतरान 
शंकरके प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिये । ) 

इस तरह मद्दालिङ्गकी स्थापना करके विविध उपचारांद्वारा 
उसका पूजन करे । अपनी शक्तिके अनुसार नित्य पूजा कली 
चाहिये तथा देवाल्यके पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिवे| 
शिवलिङ्ग साक्षात्‌ शिवका पद प्रदान करनेवाला है | अथवा चा 
छिङ्गमें पोडशोपचारोंद्वारा यथोचित रीतिसे क्रमशः पूजन करे | 
यह पूजन भी शिवपद प्रदान करनेवाला हे । आवाहन; आएन 
अर्ध्यं, पाद्य, पाद्याङ्ग आचमन) अभ्यङ्गपूर्वक स्नानः वन्न 
एवं यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प) धूप) दीप) नेवेद्य) ताम्बूठ 
समर्पण, नीराजन) नमस्कार और विसरजन--ये सोलह उपचार 
हैं | अथवा अध्यसे लेकर नेवे्यतक विधिवत्‌ पूजन करे। 
अभिषेक) नेवेद्य, नमस्कार ओर तर्पण--ये सब यथाशक्ति 
नित्य करे | इस तरह किया हुआ शिवका पूजन दिवपदकी 
प्राप्ति करानेवाला होता है। अथवा किसी मनुष्यके द्वारा स्थापित 
शिवलिङ्गमेंश ऋषियोंद्रारा स्थापित शिवलिङ्गे) देवताओं द्वाए 
स्थापित शिवलिङ्गमेंश अपने-आप प्रकट हुए स्वयम्भूलिङ्गमं तपा 
अपनेद्वारा नूतन स्थापित हुए दिवळिङ्गमं भी उपचार-समर्पण | 
पूवक जेसे-तेसे पूजन करनेसे या पूजनकी सामग्री देनेसे मी 
मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया दै, वह सारा फल प्राप्त क 
लेता दै | क्रमशः परिक्रमा ओर नमस्कार करनेसे मी शिवलिङ्ग 
शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला होता है | यदि नियमपूर्वक. सिव 
लिङ्गका दर्शनमात्र कर लिया जाय तो वह भी कल्याणप्रद होता| 
है | मिट्टी, आटा; गायके गोबर, फूल, कनेर-पुष्प) फल 
गुड, मक्खन, भस्म अथवा अन्नसे भी अपनी रुचिके अनुसार 
शिवलिङ्ग बनाकर तद्नुसार उसका पूजन करे अथवा प्रतिदि| . 
दस हजार प्रणवमन्त्रका जप करे अथवा दोनों संध्याआगे| 
समय एक-एक सहस्न प्रणवका जप किया करे | यह क्रम # - 
शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला है, ऐसा जानना चाहिये। £ 


म्‌ 


Pe 


चाहिये | नाद और विन्दुसे युक्त ओंकारके उच्चारणे 
'समानप्रणव? कहते हैं। यदि 


विद्वान्‌ पुरुष 


विधेश्वरसंदिता ] # शिवलिङ्गकी स्थापना, उसके लक्षण और पूजनंकी विधिका वर्णन ॐ 


आदरपूर्वक दस हजार प्चाश्चर मन्त्रा जर किया जाव 
अथवा दोनों संध्याओंके समय एक-एक सहखका ही जप 
क्रिया जाय तो उसे शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला समझना 
चाहिये | ब्राह्मगेंकें लिये आदिम प्रणवसे युक्त पञ्चाक्षर मन्त्र 
अच्छा बताया गया है । कलशसे किया 


मन्त्रकी दीक्षा, मातृकाओंका न्यासा सत्य पवित्र अन्तः सत्ये पवित्र अन्तः 


करणवाल व्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु--इन सबको उत्तम माना 


गया हैं। द्विके लिये “नमः शिवाय! के उच्चारणका 
बधान है | दिजेतराक्रे लिये अन्तर्मे नसःपदके प्रश्रोगकी 
विधि है अर्थात्‌ वे शिवाय नम? इस मन्त्रका उच्चारण 
करें | त्त्रियॉके लिये भी कहीं-फहीं विधिपूर्वक नमोऽम्त 
उच्चारणका ही विधान है अर्थात्‌ वे भी 'शित्राय नम? 
का टी. जप करें। कोई-कोई ऋषि ब्राह्मणकी खिर्योके लिये 
मम/पूर्वक -विवायके जपक्की अनुमति देते हैं अर्थात्‌ वे 
“नमः शिवाय! का जय करें । पञ्चाक्षर मन्त्रका पाँच करोइ 
जप करके मनुप्य भगवान सदाशिवके समान हो जाता 
है। एक) दो; तीन अथवा चार करोड़का जप करनेसे 
क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वरका पद प्राप्त होता 
है। अथवा मन्त्रमें जितने अक्षर हैं, उनका एथक-एथकू 
एक-एक लाख जप करे अथवा समस्त अक्षरोंका एक 
माघ ही जितने अक्षर हों, उतने लाख जप करे। इस 
तरट्के जपको शिवपददी प्राप्ति करानेवाला समझना चाहिये । 
दि एक हजार दिलनोंमे प्रतिदिन एक सहल जपके ऋमसे 
पञ्चाक्षर मन्त्रका दस लाख जर पूरा कर लिया जाय ओर 


, मतिदिन नालण-भोजन कराया जाय तो उस मन्त्रसे अभीष्ट 
, पापको सिद्धि होने जगती है । 


। 
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घासणको चाहिये कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल एः 
(जार आठ चार यायत्रीका जप करे | एसा होनेपर गायत्री 


४ इमाः शिविका पद प्रदान फरनेतराली होती हे ! वेदमर्न्ा 


आएं दायक सूक्तोंड़ा भी नियमपूवक जप करना चाहिये । 
पारायण भी शिवयददी प्राप्ति करामेवाला है; ऐसा जानना 

रिव । अन्यान्य जो बहुतसे मन्त्र हैं; उनका भी जितने 
नावर हूं जर पर्‌ । एस प्रकार जो यथावन 
गे १० यह प्रमयः शिदरद ( मोज्ञ) प्रात वर 
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जो मनुष्य भगवान्‌ शिवके लिये, फुलवाडी या 
बगीचे आदि लगता है तथा शिवके सेवाकायके लिये मन्दिरमे 
RSS ns 

झाइने-बुहारने आदिकी व्यवस्था करता हेश वह इस :पुण्य- 


“कर्मको करके शिवपद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिवके 
त्र ह, उनम भरि र कड. ५ 
जी काशी आदि क्षेत्र हैं, उनमे भक्तियूवक्र निल नित्रास 


करे | वह जड, चेतन सभीक्रो भोग और मोक्ष देनेवाला 
होता हे । अतः विद्वान पुरुषको भगत्रान्‌ शिवके क्षेत्र 
आमरण नित्रास करना चाहिये । पुग्यक्षेत्र स्थित बावडी, 
कुआँ ओर पोखरे आदिका शिवाज्भा समझ्नना चाहिये । 
भगंबान्‌ शिवका ऐसा ही वचन है । वहाँ खाव, दात. ओर 
जय करके मनुष्य भगप्रान्‌ शित्रफो प्राप्त कर लेता है। 
अतः मृत्युपर्यन्त शिवके क्षेत्रका आश्रय लेकर रहना चाहिये । 
जो शिवके क्षेत्रम अपने क्रिप्ती मृत सम्त्रन्वीक्रा : दाह, 'दशाह? 
मासिक श्राद्ध, सपिण्डीकरण अथवा वार्पिक श्राद्ध करता 
हे अथवा कमी भी शिवके क्षेत्रमे अपने 'पितरोंको पिण्ड 
देता है, वह तत्काळ सब पापोंसे मुक्त हो जाता ओर अन्तमें 
शिवपद पाता है । अथत्रा शिक्के क्षेत्रमे सात, पाँच, “तीन 
या. एक ही रात निवास कर ले । ऐसा करनेते भी क्रमशः 
दित्रपदकी प्राप्ति होती है । . 

लोकमें अपने-अपने वर्णके अनुरूप सदाचारका पालन 
करनेसे भी मनुष्य शिवपदको प्रात कर लेता है | वर्णानु- 
कूल आचरणसे तथा भक्तिभावसे वह अपने सत्कर्मका अतिशय 
फळ पाता हे, कामवापूर्षक किये हुए अपने कर्पे अमीर 
फलको शीतर ही पा लेता दे | निष्काममाउसे किया हुआ 
सारा कर्म साक्षात्‌ शित्रपदकी प्राति करानेयाला होता हैं | 

दिनके तीन विभाग होते दै--यातः: मध्याद ओर सायाह | 
इन तीनोंमे क्रमशः एक-एक प्रकारके कर्मका सम्पादन किया 
जाता है। प्रातःकालको शास्त्रविद्रित नित्यक्रमझे अनुप्रानञ्चा 
ससय जानना चाहिये। म्याट सकाम कर्मके लिय 
उपयोगी है तथा सायंकाल दान्ति-्कर्मदे उपयु १, ऐसा 
जानना चाहिये । इसी प्रकार रादिम मी समवड़ा विभाजन 


केया गया प्रे > या लर 
किया गया है। रात चार प्रदरामंते जो बीचफ दा 
00 0० आय हे 
~ नी निशा दै नड 
घर ई. उर््ट [यकाद कटा गया टै । विटाउनः उसी 
fi Ss SUIS I I क क क हि 
लमे ७ पगता fe CR 
ग्म प] हर दाच जिनी परा अनार परइ 
ge He em २०१0 0 f eee ४४0५ 000, Up, ~ बज यी 
दनयाली हानी टेलर आनद खम मरनयाला मनप्य 
हि बह 
सोन कटरा भागी दोरा दे | विशेरतः यिप वमे 
ह पदी निद्धि होती £ Pe ण पय SN 
पए ME UN tt Se: द्रः 
£5 ७. 4 १७. 
क अटूगार खर खद गप घटी मी यसय द्वारा 


झै युक्त होनेपर उसे (द्विज' कहते हैं । जिसमें खल्पमात्रामँ 
ही आचारका पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी 
बहुत कम किया हे तथा जो राजाका सेवक ( पुरोहित, मन्त्री 
आदि.) दै; उसे ५क्षत्रिय-त्राह्यण” कहते है? । जो ब्राह्मण 
कृषि तथा वाणिज्य कर्म करनेवाला है और कुछ-कुछ 
न्राझणोचित आचारका भी पालन करता है; वह 'वेश्य-ब्राह्मण? 
है तथा जो खयं ही खेत जोतता ( हल चलाता ) है; उसे 
&ूद्र-आह्मण” कहा गया है। जो दूसरोंके दोष देखनेवाला 
ओर परद्वोही है, उसे “चाण्डाल-ट्विज' कहते हैं । इसी तरह 
क्षत्रियोंमें मी जो पृथ्वीका पालन करता है, वह “राजा? है । 
दुसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गये हैं । वैश्योंमें भी 
जो घान्य आदि वस्तुका क्रय-विक्रय करता है; वह “वैश्य” 
कहलाता हे । दूसरोंको “वणिक्‌? कहते हें । जो ब्राह्मणों; 
अत्रियो तथा वेश्योंकी सेवामें लगा रहता दै, वही वास्तवमें 
ध्यूदः कहलाता है । जो शूद्र हल जोतनेका काम करता 
` है, उसे “वृषल समझना चाहिये । सेवा, शिल्प ओर कर्षणसे 
भिन्न चृत्तिका आश्रय लेनेवाले शूद्र दस्यु? कहलाते हैं । 
इन सभी वर्णोंके मनुष्योंको चाहिये कि वे ब्राह्म मुहूर्तमें 
उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओंका) फिर 
अर्मकाः अर्थका, उसकी प्राप्तिके लिये उठाये जानेवाले 
क्‍लेशॉका तथा आय ओर व्ययका भी चिन्तन करें । 

रातके पिछले पहरको उषःकाल जानना चाहिये । उस 
अन्तिम प्रहरका जो आधा या मध्यभाग है; उसे संधि कहते हैं। 
उस संघिकालमें उठकर द्विजको मल-मूत्र आदिका त्याग 
करना चाहिये । घरसे दुर जाकर वाहरसे अपने शरीरको ढके 
र खकर दिनमें उत्तराभिमुख वेठकर मल-मूत्रका त्याग करे। यदि 
उत्तरामिमुख बैठनेमें कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशाकी ओर मुख 
करके बैठे । जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओंका सामना 
बचाकर बैठे । मल त्याग करके उठनेपर फिर उस मलको 
न देखे । तदनन्तर जलाशयसे बाहर निकाले हुए जल्से ही 
गुदाकी शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियोंके 
तीथोंमें उतरे बिना ही प्रात हुए जल्से शुद्धि करनी 
च्वाहिये। गुदामे सात, पाँच या तीन बार मिट्टी लगाकर उसे 
सोकर शुद्ध करे । लिङ्गमें ककोड़ेके फलके वरावर मिट्टी लेकर 
लगाये और उसे घो दे। परंतु गुदामें ल्गानेके लिये एक पसर 
मिट्टीकी आवश्यकता होती है । लिङ्ग और गुदाकी थुद्धिके 
- पश्चात्‌ उठकर अन्यत्र जाय ओर हाथ-पैरोंकी शुद्धि करके आठ 
बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्षके पत्तेसे अथवा उसके 
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पतले काएसे जलके बाहर दतुअन करना चाहिये. उम 
समय तर्जनी अंगुलिका उपयोग न करे । यह दन्त:युदिका 
विधान बताया गया है । तदनन्तर जलू-समखी 
देवताओंको नमस्कार करके मन्त्रपाठ करते हुए जलागमे 
स्नान करे । यदि कण्ठतक या कमरतक पानीमं खड़े होने 
शक्ति न हो तो घुटनेतक जलमें खड़ा हो अपने ऊपर उः 
छिइककर मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्नान-कार्य सम्पन्न करे । 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वहाँ तीर्थजळले देवता आदिका 
स्नानाङ्ग-तपग भी करे | 

इसके बाद धोतवस्त्र लेकर पाँच कच्छ करके उमे 
धारण करे । साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले; क्योंकि 
संध्या-वन्दन आदि सभी कमोमें उसकी आवश्यकता होती 
हे । नदी आदि तीथाँम स्नान करनेपर स्नान-सम्तन्धी उतार 
हुए वस्त्रको वहाँ न घोये । स्नानके पश्चात्‌ विद्वान पुरुष 
भीगे हुए उस चस्त्रको बावड़ीमें, कुएँके पास अथवा घर 
आदिमें ले जाय और वहाँ पत्थरपर,. लकड़ी आदिपर) जलां 
या खलम अच्छी तरह थोकर उस वस्त्रको निचोडे । 
द्विजो ! वस्त्रको निचोइनेसे जो जल गिरता है, वह एक 
श्रेणीके पितरोंकी तृप्तिक लिये होता है | इसके वाद जावालि 
उपनिप्रद्मै बताये गये “अग्निरिति? मन्त्रसे भस्म लेकर 
उसके द्वारा त्रिपुण्ड लगाये%# | 


* जावालि-उपनिपदमे भस्म-वारणको विधि इस प्रकार 


कही गयी दे-- 
८४० अञ्निरिति भस्म वायुरिति भस्म व्योमेति भस्म म 
मस्स स्थलमिति भस्म! इस मन्त्रसे भस्मको अभिमन्त्रित करे। 
“मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोघु माने 
अस्वेघु रीरिषः । मा नो वीरात्रुद्र भामिनो वषीहविमतः| 
सदमित्त्वा हवामहे? ॥ 
इस मन्त्रसे उठाकर जलसे मळे; तत्पश्चात्‌ 


“च्यायु्ं जमदग्नेः कश्यपस्य ्यायुषम्‌ । 
यद्देवेषु त्यायुरं तन्नोऽस्तु ज्यायुपम्‌ ॥! 
इत्यादि मन्त्रसे मस्तक, ललाट, वक्षःस्थेल और कर्षोपर 
त्रिपुण्डू करे । "ह र 
“न्याचुषं जमदग्नेः कश्यपस्य ञ्यायुषम्‌ । ॥ 
यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नोऽस्तु च्वायुपन्‌॥" ` | 
तथा-- र 
“यस्व यजामहे सुगन्षिं पुष्टिवर्धनम्‌ । घे 
उवोस्कमिव वन्धनान्मृत्योसुक्षीय मारतात i डि 


श्न दोनों मन्त्रोंको तीन-तीन वार पढ़ते हुए तीन रेखाएं खचि ! 


विद्येश्वरसंहिता ] 


, इस विधिका पालन न किया जाय; इसके पूर्व ही यदि जम 

भस्म गिर जाय तो गिरानेत्राला नरकमें जाता दै । “आपो हिं प्रा? 
इत्यादि मन्त्रसे प्राप-श्ान्तिके लिये सिरपर जल छिड़के तथा 
त्यस्य क्षयाय! इस मन्त्रको पढ़कर पेरपर जल छिड़के । इसे 
संघिप्रोश्नग कहते हैं । “आपो हि छा? इत्यादि मन्त्रर्मे तीन 
फ्राचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचार्म गायत्री छन्दके तीन-तीन 
चरण है । इनमँसे प्रथम ऋचाके तीन चरणोंका पाठ करते 
हुए क्रमशः पैर) मस्तक और हृदवमे जळ छिड़के । दूसरी 
चाके तीन चरणको पढ्कर क्रमशः मस्तक) हृदय ओर पेरमें 
जल छिड़के तथा तीसरी ऋचाके तीन चरणोंका पाठ करते 
हुए क्रमशः हृदय; पेर और मस्तकका जलसे प्रोक्षण करे । 
“से विद्वान्‌ पुरुष ध्मन्त्रज्ञान! मानते हँ । किसी अपवित्र 
स्तुसे विचित्‌ स्पर्श हो जानेपर; अपना स्वस्थ्य ठीक न 
इनेपर, राजा और राष्ट्रर भय उपस्थित होनेपर तथा 
पात्राकालग जलकी उपलब्धि न होनेकी विवशता आ जानेपर 
गन्त्र-खान? करना चाहिये | प्रातःकाल “सूर्यश्च मा मन्युश्च? 
त्यादि सूर्यानुचाकसे तथा सायंकाल “अग्निश्च मा मन्युश्च? 
इत्यादि अग्नि-सम्तन्धी अनुवाकसे जलका आचमन करके 
पुनः जलसे अपने अङ्गाका प्रोक्षण करे । मध्याह्कालम भी 
'आपः पुनन्तु? इस मन्त्रसे आचमन करके पूर्ववत्‌ प्रोक्षण 
पा मार्जन करना चाहिये । 

प्रातःकाळकी संध्योपासनामें गायत्री सन्त्रका जप करके 
तीन घार ऊपरकी ओर सूर्यदेत्रको अध्य देने चाहिये । 
घालगो | मध्यादकालमे गायत्री मन्त्रके उच्चारणपूचक सूर्यको 
एक ही अप्य देना चाद्ये । फिर साथंक्राल आनेवर पश्चिमकी 
ओर मुख करके वेठ जाय और परथ्वीपर ही सूर्यके लिये 

पप्य दे ( ऊपरको आर नहीं ) । प्रातःकाल और मध्याह्वके 
समप अलिम अप्यजल लेकर अंशुल्यांकी ओरसे 
सपेय लिये अप्य दे । फिर अंगुलियाके छिद्रसे ढलते 
एए सूपो देखें । तथा उनके लिये स्वतः प्रदक्षिणा करके 
पाए शानमन करे । सायंकाहमें सूर्यमालसे दो घडी पहले 
की हुई संध्या मिष्फट ऐतो ४; क्योंकि: चह सायं मेध्याका 
पग नहीं ९ टीक नमपएर संध्या कस्नी चाहिये; ऐसी 
शहरों आश है। यदि संघ्यापासना विये दिना दिन दीत 
समय छ्य 


श्र पाया: >क पु पच करन! 
रन नस करना 


$; सदाचार, शोचाचार, ख़ान; भस्मधारण: संध्यावन्दन आदिकी विधि * ४१ 


बीत जाय तो उसके प्रायश्रित्तरूपमें एक लाख ..मायत्रीका 
जप करना चाहिये | यदि एक मासतक नित्यकर्म. छूट जाय 
तो पुनः अपना उपनयन-संस्क्ार कराये । 

अर्थसिद्धिके लिये ईदा, गोरी, कातिकेय, विष्णुः ब्रह्माः 
चन्द्रमा और यमका तथा ऐसे ही अन्य देवताओंका भी 
शुद्ध जंटले तर्पण करे । फिर तर्पण कर्मको ब्रह्मापण करके 
शुद्ध आचमन करे ।तीर्थके दक्षिण प्रशस्त मठमें। मन्त्रालयमे, 
देवालये) घरम अथवा अन्य करिसी नियत स्यानमें आसनपर 
स्थिरतापूर्यक्र वेठकर विद्वान्‌ पुरुष अपनी बुद्धिको स्थिर करे 
ओर सम्पूर्ण देवताओंको नमस्कार करके पहले प्रणवक्रा जप 
करनेके पश्चात्‌ गायत्री मन्त्रकी आवृत्ति करे । प्रणत्रके "अ+ 
“ॐ ओर पम्‌? इन तीनों अक्षरोसे जीव ओर ब्रह्मकी 
एकताका प्रतिपादन होता हे--इस बातको जानकर प्रणव 
( 3” ) का जप करना चाहिये । जपकाळमें यह भावना 
करनी चाहिये कि “हम तीनों लोकॉकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा, 


` पालन करनेवाले विष्णु तथा संहार करनेवाले रुद्रकी --जो खय- 


प्रकाश चिन्मय हँ--उपासना करते हैं । यह ब्रह्मस्वरूप ओंकार 


हमारी कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियोकी वृत्तियाँको; मनकी 


eo क लन 


_वृत्तियोंको तथा बुद्धि-इत्तियोंको सदा भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाले घर्म एवं ज्ञानकी ओर प्रेरित करे ॥? प्रणयके इस 


अर्थका बुद्धिके द्वारा चिन्तन करता हुआ जो इसका जप 
करता हैं; वह निश्चय ही त्रझको प्राप्त कर लेता है। अथवा 
आर्थानुसंधानके बिना भी प्रणवका नित्य जप करना जाटिये । 
इससे “ज्राह्मणलकी पूर्ति? होती दै । ब्राह्मणलकी पूर्तिके 
लिये श्रेष्ट ब्राह्मणको प्रतिदिन प्रातःकाल एक सहद गायत्री 
सन्त्रका जप करना चाहिये । मध्याह्कालमें सी वार और 
सायंकालमे अद्दाईइस बार जयकी विधि है । अन्य ववे, 
लोगोंको अथात्‌ क्षत्रिय ओर वच्यकों तीनों संस्याअकि समय 
यथासाध्य गायची-जप करना चाहिये । 

दारीरके भीतर मृत्वधार) स्वाधिन; ममियूर; अनाहत 
आशा ओर सहत्लार--जे छः चक्र दै । इनमें मृल्यधारत लिकर 


सट्खारतड छर्दी स्थानोर्मि वसगः वियेखरः दह्या: बरिष्युः दरा; 
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पर्यन्त तत््वोसे बना हुआ जो शरीर हे, ऐसे सहस्रां शरीरोंका 
एक-एक अजपा गायत्रीके जपसे एक-एकके क्रमसे अतिक्रमण 
करके जीवको धीरे-धीरे परमात्मासे संयुक्त करे | यह जपका 
'तत्त्व बताया गया है । सौ अथवा अद्दाईस मन्तरोके जपसे उतने 
ही शरीरोंका अतिक्रमण होता है । इस प्रकार जो मन्त्रोंका जप 
है, इसीको आदिक्रमसे वास्तविक जप जानना चाहिये । सहस्र 
चार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करनेवाला होता है, 
ऐसा जानना चाहिये । सौ वार किया हुआ जप इन्द्रपदकी 
` प्राप्ति करानेवाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुप आत्मरक्षाके 
लिये जो स्वल्पमात्रामें जप करता है, वह व्राह्मणके कुलमें 
जन्म लेता है । प्रतिदिन सूर्यापस्थान करके उपर्युक्तरूपसे जप- 
का अनुष्ठान करना चाहिये । बारह लाख गायच्रीका जप 
करनेवाला पुरुष पूर्णलूपसे “ब्राहमण? कहा गया है । जिस 
त्राह्णने एक लाख गायत्रीका भी जप न किया हो, उसे 
वैदिक कार्यमें न लगाये । सत्तर वर्षकी अवस्थातक नियम- 
'घालनपूर्वक कार्य करे | इसके वाद गृह त्यागकर संन्यास ले 
ले | परिन्राजक या संन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाळ बारह हजार 
प्रणबका जप करे | यदि एक दिन इस नियमका उल्लङ्घन 
हो जाय तो दुसरे दिन उसके वदलेमें उतना मन्त्र और अधिक 
जपना चाहिये और सदा इस प्रकार जपको चलानेका प्रयत्न 
करना चाहिये । यदि क्रमशः एक मास आदिका उल्लङ्घन 
हो गया तो डेढ़ लाख जप करके उसका प्रायश्चित्त करना 
चाहिये । इससे अधिक समयतक नियमका उल्लद्वन हो जाय 
तो पुनः नये सिरेसे शुरुसे नियम ग्रहण करे । ऐसा करनेसे 
दोपोंकी शान्ति होती हे, अन्यथा वह रौरव नरकमें जाता है । 
जो सकाम भावनासे युक्त ग्रहस्थ ब्राह्मण है, उसीको धर्म तथा 
अर्थके लिये यन्न करना चाहिये । मुमुक्षु ब्राह्मणको तो सदा 


ज्ञानका ही.अभ्यास करना चाहिये | धर्मसे अर्थक्री प्राप्ति होती 


है; आर्थसे भोग सुलभ होता है । फिर उस भोगसे वैराग्वकी 
सम्भावना होती है । धर्मपूर्वक उपार्जित धनसे जो भोग प्राप्त 

न पक्या आति तणे ० रारामा? पा मा 
होता है? उससे एक दिन अवश्य वेराग्यका उदय होता है | 

rE NE 
धर्मके विपरीत अधर्मसे उपार्जित हुए धनके द्वारा जो भोग 
प्राप्त होता है, उससे भोगोंके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। 

चक बन मर लक न्न ल टा 3 
मनुष्य घमसे गत पाता हैं; तपस्यासे उसे दिव्यरूपकी प्राप्ति 
होती है । कामनाओका त्याग करनेवाले पुरुपके अन्त:करणकी 
शुद्धि होती हे । उस शुदिसे ज्ञानका न 
यदि दती हे । उस शुद्धिसे ज्ञानका उदय होता है, इसमें 

संशय नहीं दै । 


सत्ययुग आदिमे तपको ही प्रशस्त कहां गया है; वित 
कलियुगमं द्रव्यसाथ्य धर्म ( दान आदि ) अच्छा माना गवा 
हे । सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामं तपस्थासे और द्वापरमें यर 
करनेसे जानकी सिद्धि होती दै; परंतु कलियुगमं प्रतिम 
( भगवद्विग्रZ ) की पूजासे ज्ञानलाम होता दै । अथा 
हिंसा ( दुःख ) रुप है और धर्म सुखरूप है | अधर्मे मनुए 
दुःख पाता है और धर्मसे वह सुख एवं अम्युदयका माग 
होता है । दुराचारसे दुःख प्राप्त होता है और सदाचारं 
सुख । अतः भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये धर्मका उपाव 
करना चाहिये | जिसके घरमे कम-से-कम चार मनुष्य हैं 
ऐसे कुदुम्त्री ब्राह्मणको जो सो वर्षके लिये जीविका ( जीवन 
निर्वाहकी सामग्री ) देता है; उसके लिये वह दान त्रह्मलोक 
प्राप्ति करानेवाला होता है। एक सहृख चान्द्रायण त्रतः 
अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया हे | जो क्षत्रिय ए. 
सहन कुट॒म्बको जीविका ओर आवास देता दै, उसका वह क 
इन्द्रलोककी प्राप्ति करानेवाला होता है । दस हजार कुट॒म्बों 
दिया हुआ आश्रय-दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है । दाः 
पुरुष जिस देवताको सामने रखकर दान करता है अर्थात्‌ व 
दानके द्वारा जिस देवताको प्रसन्न करना चाहता दै, उसी 
लोक उसे प्राप्त होता है--यह वात वेदवेता पुरुप अर्च्छ 
तरह जानते हैं । घन-हीन पुरुप सदा तपस्याका उपार्जन केरे 
क्योंकि तपस्या ओर तीर्थसेवनसे अक्षय सुख पाकर मनु 
उसका उपभोग करता है । 
अव मैं न्यायतः धनके उपार्जनकी विधि वता रहा हूँ। 
ब्राह्मणको चाहिये कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिम 
( दान-ग्रहण ) तथा याजन ( यज्ञ कराने ) आदिसे घन 
अर्जन करे । वह इसके लिये कहीं दीनता न दिखाये और * 
अत्यन्त क्लेशदायक कर्म ही करे | क्षत्रिय वाहुवलसे धन 
उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षासे । न्यायोपा्ि 
धनका दान करनेसे दाताको ज्ञानकी सिद्धि प्राप्त होती है। 
चानसिद्धिद्वार सव पुरुषाँको गुरुक्रपा--मोक्षसिद्धि सुलम हो | 
| मोक्षसे स्वरूपक्री सिद्धि ( ब्रह्मरूपसे स्थिति ) प्राप्त हे 
दे, जिससे मुक्त पुरुप परमानन्दका अनुभव करता है । शहर 
पुरुषको चाहिये कि वह धन-धान्यादि सव वस्तुओंका दा! , 
करे । वह तृपरा-नबवत्तिके लिये जल तथा क्षुघारूपी रोग | 
यान्तिके लिये सदा अन्नका दान करे | खेत) धान्य) के . 
अन्न तथा भक्ष्य; भोज्य, लेह्य ओर चोष्य--ये चार प्रकार त 
सिद्ध अन्न दान करने चाहिये | जिसके अन्नको खाकर मठ 8 


विद्येश्वरसंदिता ] 


५: अथ्ियष्, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन 5: 
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जबतक कथा-श्रवण आदि सद्धर्मका पालन करता है, उतने 

समयतक उसके किये हुए पुण्यफला आधा भाग दाताको 

मिल जाता दै--इसमें संशय नहीं है । दान लेनेवाळा पुरुष 

दानमे प्राप्त हुई वस्तुका दान तथा तपस्या करके अपने प्रति- 
दरजनित पापकी शुद्धि कर ले । अन्यथा उसे रौरव नरकमें 
गरना पढ़ता है । अपने धनके तीन भाग करे--एक भाग धर्मके 
जये, दूसरा भाग श्रृद्धिके लिये तथा तीसरा भाग अपने उप- 
ऐेगके लिये | नित्य, नैमित्तिक और काम्य--ये तीनों प्रकारके 
मे धर्मार्थ खखे हुए, धनसे करे | साधको चाहिये कि वह 
[डिके लये रखे हुए धनसे ऐसा व्यापार करे, जिससे उस 
(नकी ब्रद्धि हो तथा उपभोगके लिये रक्षित धनसे हितकारक; 
रिमित एवं पवित्र भोग भोगे । खेतीसे पेदा किये हुए धनका 
(सर्वा अंश दान कर दे । इसमे पापकी शुद्धि होती है । शेप 
गनसे धर्म, बृद्धि एवं उपभोग करे; अन्यथा वह रौरव नरकमें 
[इता दे अथवा उसकी वुद्धि पापपू्ण हो जाती है या खेती 
) चौपट हो जाती है । वृद्धिके लिये किये गये व्यापारमें प्राम 
ईए धनका छठा भाग दान कर देने योग्य दै | बुद्धिमान परुष 
पवय उसका दान कर दे | 


विद्वानक्रो चाहिये कि वह दूसरोंके दोषोंका बखान न 


प्राणियोंके हृदयमें रोप पैदा करनेवाली हो । ऐश्वर्यक्री सिद्धिके 
लिये दोनों संघ्याओके समय अगिहोत्रकर्म अवश्य करे | जो 
दोनों समय अग्निहोत्र करनेमें असमर्थ हो, वह एक ही समव 
सूर्य ओर अग्निको विधिपूर्वक दी हुई आहुतिसे संतुष्ट करे । 
चावल, धान्य, घी, फल) कंद तथा हविप्य-इनके द्वारा 
विधिपूर्वक स्थालीपाक बनाये तथा यथोचित रीतिसे सुर्य ओर 
अग्निको अर्पित करे | यदि हविष्यका अभाव हो तो प्रधान 
होममात्र करे । सदा सुरक्षित रहनेवाली अभिको विद्वान्‌ पुरुप 
अजखकी संज्ञा देते हैं । अथवा संध्याकालमे जपमात्र या सूय- 
की वन्दनामात्र कर ले । आत्मशानकी इच्छावाले तथा धनार्थी 
पुरुषोंको भी इस प्रकार विधिवत्‌ उपासना करनी चाहिये | 
जो सदा व्रह्मयज्ञमं तत्पर होते हैं, देवताओंकी पूजाम लगे 
रहते है, नित्य अभिपूजा एवं गुरुपूजामें अनुरक्त होते हे तथा 
त्राह्मणोंक्रो तृम किया करने हैं; वे सब लोग स्वर्गलोकवे भागी 
होते हँ । ( अध्याय १३ ) 


[ 


अग्रियज्ञ, देवयज्ञ और त्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन, भगवान्‌ शिवके दवारा सातों वारोंका निर्माण तथा 


उनमें देवाराधनसे विभिन्न प्रकारके फलोळी प्राप्तिका कथन 


+ haa गयाच 
| प्ररपियोने कहा--प्रभो ! अधिय, देवयज्ञ, व्रहायञ्ञ, 
रिप चपा ब्र्मतृप्तिका हमारे समक्ष क्रमराः वर्णन कीजिये । 


£ खतजी चोले--महर्पियो ! शटख परप अग्रिम 
पहाड़ आर प्रातःकाल जो जावल आदि द्रव्यकी आहति 
ग ७) उसीफो अनियश बहने ई । जो अद्ययर्य आश्रमम 
पते ८ उन ऋषाचास्यिक्रे लिये समिधाका आधान ही 
(पिपरा है। वे समिधाऱा हो अन्निमं हवन करें | दाय 

पच आलम निवास परमेवाले द्विजांढा जवतक विवाह 
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टर) इस प्रकार बह असियशचका वसेन 


भोजन कर ले | ब्राहाणो ! सायकल अझिके लिय दी हुई 
आहुति सम्पत्ति प्रदान करनेवाली होती दै, ऐसा जानना 
चाहिये ओर प्रातःकाल सूर्वदेवको दी हुई आहति आयक्री 
वृद्धि करनेवाली होती है; वदद वात अच्छी तरह समझ टेनी 
चाहिये | दिनमें अभिदेव सर्यम ही प्रविष्ट हो जाते र । अतः 
प्रातःछाल सूर्यको दी हुई आहति भी अमिवनके ही अन्तर्गत 
किया गया । 

टर समस्त देवताओंके उद्रेश्यमे अममे 
आहनि दी जाती है; उसे देवयज समझना चाहिये | = 
कौ देवयज हा मानना चाटिय | हाकिळ जिम 
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करे । ब्राहमणो ! दोषवद्य दूसरोंके सुने या देखे हुए छिद्रको 
भी प्रकट न करे । विद्वान्‌ पुरुष ऐसी बात न कहे; जो समस्त 


३४ 


£ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने *£ 


[ सक्षिप्त-शिवपुराणाङ् 


नित्यकर्मके अनन्तर सायंकालतक व्रहायज्ञ किया जा सकता 
है । उसके बाद रातमें इसका विधान नहीं है । 


अग्रिके बिना देवंयज्ञ केसे सम्पन्न होता है; इसे तुमलोग 
श्रद्धासे और आदरपूर्वक सुनो | ख॒षटिके आरम्भमे सर्वज्ञ) दयाळ 
और सर्वसमर्थ महादेवजीने समस्त लोकोंके उपकारे लिये 
वारोंकी कल्पना की | वे भगवान्‌ शिव संपाररूपी रोगको दूर 
करनेके लिये वैद्य है । तबके ज्ञाता तथा समस्त ओबधोंके भी 
औषध हैं | उन भगवानने पहले अपने वारकी कल्पना की, जो 
आरोग्य प्रदान करनेवाला है। तत्पश्चात्‌ अपनी मायाशक्तिका वार 
बनाया; जो सम्पत्ति प्रदान करनेवाला है | जन्मक्रालमें दुर्गति- 
ग्रस्त बालढ़ककी रक्षाके लिये उन्होंने कुमारके वारकी कल्पना 
की । तत्पश्चात्‌ सर्वसमर्थ महादेवजीने आलस्य ओर पापकी 
निवृत्ति तथा समस्त लोकोंका हित करनेक्री इच्छासे लोकरक्षक 
भगवान्‌ विष्णुका वार बनाया । इसके बाद सबके स्वामी 
भगवान्‌ शिवने पुष्टि और रक्षाके लिये आयुःकर्ता त्रिलोक- 
सरष्टा परमेष्ठी ब्रह्माका आयुष्कारक वार बनाया; जिससे सम्पूर्ण 
जगतके आयुष्यकी सिद्धि हो सके । इसके बाद तीनों लोकोंकी 
वृद्धिके लिये पहले पुण्य-पापकी रचना हो जानेपर उनके करने- 
वाले लोगोंको शुभाशुभ फळ देनेके लिये भगवान्‌ शिवने इन्द्र 
और यमके वारोंका निर्माण किया । ये दोनों वार क्रमशः भोग 
देनेवाले तथा लोगोंके मृत्युमयको दूर करनेवाले हैं | इसके 
बाद सूर्य आदि सात ग्रहोंको, जो अपने ह्वी स्वरूपभूत तथा 
प्राणियोंके लिये सुख-दुःखके सूचक है, भगवान्‌ झिवने 
उपर्युक्त सात वारोंका स्वामी निश्चित किया । वे सब-के-सब ग्रह- 
नक्षत्रोंके ज्योतिर्मय मंण्डलमें प्रतिष्ठित हैं ( शिवके वार या दिन- 
के स्वामी सूर्य हैं । शक्तिसम्बन्धी वारके स्वामी सोम हैं । कुमार- 
सम्वन्धी दिनके अधिपति मङ्गल हैं । विप्णुवारके स्वामी बुध हैं । 
ग्रझाजीके वारके अधिपति बृहस्पति हैं । इन्द्रवारके स्वामी 
सूर्य और यमवारके स्वामी झनेश्चर हैं । अपने-अपने वारमें 
की हुई उन देवताओंकी पूजा उनके अपने-अपने फलको 
देनेवाली होती है । 


सूर्य आरोग्यके ओर चन्द्रमा सम्पत्तिके दाता हैं। 
मङ्गल व्याधियोंका निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं । 
बृहस्पति आयुकी ब्रद्धि करते हैं । शुक्र भोग देते हैं और 
आानेश्चर मृत्युका निवारण करते हैं। ये सात वारोंके क्रमश 
फल बताये गये हैं, जो उनउन देवताओंकी प्रीतिसे प्राप्त होते 
है. अन्य देवताओंकी भी पूजाका फल देनेवारे भगवान्‌ शिव 
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ही हैं । देवताओंकी प्रसन्नताके लिये पूजाकी पाँच प्रकाशी 
ही पद्धति बनायी गयी दे । उनःउन देत्रताओंके मन्त्रीका जा 
यह पहला प्रकार है। उनके लिये होम करना दूसरा, दात 
करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार दै। किमी वेदीपए 
प्रतिमामें, अभिमे अथवा ब्राह्मणके शरीरमें आराध्य देवतारी 
भावना करके सोलह उपचारोंसे उनक्री पूजा या आखत, 
करना पाँचत्रौँ प्रकार है । 


इनमें पूजाके उत्तरोत्तर आधार श्रे दै । पूर्व 
अभावमें उत्तरोत्तर आधारका अवलम्बन करना चाहिये । देने 
नेत्रों तथा मस्तकके रोगमं और कुछ रोगकी शान्ति 
लिये भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करके व्राझगाँको भोजन करावे। 
तदनन्तर एक दिन) एक मास) एक वर्ष अथवा तीन वप 
लगातार ऐसा साधन करना चाहिये । इससे यदि प्रक 
प्रारब्धका निर्माण हो जाय तो रोग एवं जरा आदि रोगों 
नाश हो जाता है । इश्देवके नाममन्त्रॉका जप आदि साफ 
वार आदिके अनुसार फळ देते हैं । रविवारको हि 
अन्य देवताओंके लिये तथा ब्राह्मगोंके लिये विशिष्ट. 
अर्पित करे । यह साधन विशिष्ट फल देनेवाला होता है 
इसके द्वारा विशेषरूपसे पापोंकी शान्ति होती हे । ; 
विद्वान्‌ पुरुष सम्पत्तिकी प्राप्तिकि लिये लक्ष्मी आदिकी पूः 
करे तथा सपत्नीक ब्राह्मणोंको घुतपक्क अन्नका भोजन करगे 
मङ्गलवारको रोगोंकी शान्तिके लिये काली आदिकी पूजा 
तथा उड़द, मूग एवं अरहरकी दाल आदिसे युक्त अह. 
ब्राह्मणोंकी भोजन कराये । बुघवारको विद्वान्‌ पुरुष ५५ 
अन्नसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे | ऐसा करनेसे सदा ३ 
मित्र और कलत्र आदिकी पुष्टि होती है। जो दीर्घायु हे" 
इच्छा रखता हो; वह शुरुवारको देवताओंकी पुश्कि । 
वस्न» यज्ञोपवीत तथा घुतमिश्रित खीरसे यजन-पूजन को 
भोगोंकी प्राप्तिके लिये शुक्रवारको एकाग्रचित्त होकर दे 
पूजन करे और ब्राह्मणोंकी तृप्तिके लिये षड रस युक्त अन्न ९ 
इसी प्रकार स्त्रियोंकी प्रसन्नताके लिये सुन्दर वस्न आ”. ४ 
विधान करे । इनैश्वर अपमृत्युका निवारण करनेवाला! " 
उस दिन बुद्धिमान्‌ पुरुष रुद्र आदिकी पूजा करे | « 


र 


` होमसे; दानसे देवताओंको संतुष्ट करके ब्राह्मणोंको तिलफि भू; 


अन्न भोजन कराये। जो इस तरह देवताओंकी पूजा करेगा. ., 
आरोग्य आदि फलका मागी होगा | 


- देवताओंके नित्य-पूजन, विशेष पूजन) खान) दान! * 


विद्येश्वरसंहिता ] | 
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दोग तथा ब्राह्मणतर्पण आदिम एवं रवि आदि वारोमं विशेष 
तिथि और नक्षत्रोंका योग प्राक्त होनेपर विभिन्न देवताओंके 
पूजनमें सर्वश्च जगदीश्वर भगवान्‌ शिव ही उन-उन देवताअंके 
रूपमे पूजित हो सव्र लोगॉक्रो आरोग्य आदि फल प्रदान करते 
ई । देश? काळ; पात्र; द्रव्य, श्रद्धा एवं लोकके अनुसार 
उनके; तारतम्य क्रमका ध्यान रखते हुए महादेवजी आराधना 
करनेवाले लोगॉको आरोग्य आदि फल देते दै | शुभ ( माङ्गलिक 
चर्म )के आरम्मर्मे और अशुभ ( अन्त्येष्टि आदि कर्म ) के 
अन्तमं तथा जन्म-नक्षत्रोंके आनेपर ग्रहस्थ पुरुष अपने घरमे 
आरोग्य आदिकी समृद्धिके लिये सूर्य आदि ग्रहका पूजन 
करे | इससे सिद्ध है कि देवताओंका यजन सम्पूर्ण अभीष्ट 
वस्तुआँको देनेवाला दै । ब्राह्मणोंक्रा. देवयजन-कर्म वेदिक मन्त्रके 
पाथ होना चाहिये | ( यहाँ ब्राहाण-दान्द क्षत्रिय और वैश्यका 
भी उपलक्षण है। ) शूद्र आदि दूसरोंका देवयज्ञ तान्त्रिक 
विधिसे दोना चाहिये । शुभ फलकी इच्छा रखनेवाले मनुप्योंको 


सातों ही दिन अपनी शक्तिके अनुसार सदा देवपूजन करना 
चाहिये । निर्धन मनुप्य तपस्या ( त्रत आदिके कष्ट-सहन ) 
द्वारा और धनी धनके द्वारा देवताओंकी आराधना करे । वह 
वार-वार श्रद्धापूर्वक इस तरहके धर्मका अनुष्ठान करता है और 
वारंवार पुण्यलोकॉमे नाना प्रकारके फल भोगकर पुन; इस 
पृथ्वीपर जन्म अहण करता है । धनवान्‌ पुरुप सदा भोग- 
सिद्धिके लिये मार्गमें इृक्षादि लगाकर लोगोंके लिये छायाकी 
व्यवस्था करे । जलाशय ( कुँआ, चावली ओर पोखरे ) 
बनवाये | वेद-शास्त्रोंकी प्रतिष्ठाके लिये पाठयालाका निर्माण 
करे तथा अन्यान्य प्रकारसे भी धर्मका संग्रह करता रहे। 
धनीको यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिये । 
समयानुसार पुण्यकमाक्रे परिपाकसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर 
ज्ञानकी सिद्धि हो जाती है | द्विजो ! जो इस अध्यायको सुनता» 
पढ़ता अथवा सुननेकी व्यवस्था करता है, उसे देवयज्ञका फळ 
प्राप्त होता है । ( अध्याय १४ ) 
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फ्रपियोंने कहा--समस्त पदार्थोके ज्ञाताओंमें श्रे 
सूतजी ! अव आप क्रमशः देा-काळ आदिका वर्णन करें । 


खूतजी वोले--महर्पियो ! देवयज्ञ आदि कमोमें अपना 

शुद्ध ग्रह समान फल देनेवाला होता है अर्थात्‌ अपने धरमें 
पेये हुए देवपश आदि शास्त्रोक्त फलको सममात्रामें देनेवाले 
गते हूँ । गोशालाका स्थान घरकी अपेक्षा दसगुना फल देता 
:६ । जेटारायका तट उससे भी दसगुना महत्व रखता दै तथा 
"नशे बेल, तुलसी एवं पीपलबृक्षका मूल निकट हो, वह खान 
'हराशये तटतते भी दसगुना फल देनेवाला होता है । 
दैगाटयको उससे भी दसगुने महत्वका खान जानना चाहिये। 
ऐयाटयसे भी दसगुना महत्व रखता है तीर्थभूमिका तट । 
थे दम्गुना भेष्ठ ऐ नदीका किनारा । उससे दसगना 
"प्ट है त्ीपनदीश तट और उससे भी दसगुना महत्व रखता 
झगा नामक नदियांका तीर्थ । गद्ठा गोदावरी; कावेरी; 
गफ) सिन्छु, सरयू और नर्मदा--इन सात नदिर्योको 
एग कण गरा ६) समुद्रझे नदया खान एनसे भी दसगाना 
पे पि यया गया ९ घोर पनरे शिसरफा प्रदेश समरतटसे 
हुए पन्या पटणे है। सबसे अधिक मह्वया बट खान 
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बताया जाता दे--सत्ययुगमे यज्ञ) दान आदि कर्म पूर्ण फल 
देनेवाळे होते हैं, ऐसा जानना चाहिये । त्रेतायुगमे उसका 
तीन चौथाई फल मिलता है । द्वापरमं सदा आधे ही फलकी 
प्राप्ति कही गयी है | कलियुगमे एक चोथाई ही फलकी प्रापि 
समझनी चाहिये ओर आधा कलियुग ब्रीतनेपर उस चौथाइ 
फछमेसे भी एक चतुर्थो कम दो जाता हे । युद्ध अन्तः- 
करणवाले पुरुपको शुद्ध एवं पबित्र दिन सम फल देनेवाला 
होता है । 

विद्वान त्राणो ! सूर्य-संक्रान्तिके दिन किया हुआ 
सनुकम पूर्वोक्त शुद्ध दिनकी अपेक्षा दसगुना फड देनेवाला 
होता दै, यह जानना चादिये। उससे भी दसगुना मद्त्य उस 
कर्मका है; जो विधुंव नामक योगमें क्रिया जाता है) दक्षियायन 
आरम्भ होनेके दिन अर्थात्‌ कळकी संक्रान्तिमें किये हुए 
पृप्वकर्मछा महत्त्व विपुवसे भी दसगुना माना गया £ । उसमे 
भी दसगुना सकर-संक्रानिम ओर उससे भी दस्गुना चस्द- 
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ग्रहणमें किये हुए पुण्यका महत्त्व है । सूर्यग्रहणका समय सबसे 
उत्तम है। उसमें किये गये पुण्यकर्मका फळ चन्द्रग्रहणसे भी 
अधिक और पूर्ण मात्रामें होता है; इस बातको बिज्ञ पुरुष 
जानते हैं । जगद्रूपी सूर्यका राहुरूपी विषसे संयोग होता है; 
इसलिये सूर्यग्रहणका समय रोग प्रदान करनेवाला है । अतः 
उस विषकी शान्तिके लिये उस समय खान, दान ओर 
जप.करे । वह काल वित्रकी शान्तिके लिये उपयोगी होनेके 
कारण पुण्यप्रद माना गया हे । जन्म-नक्षत्रके दिन तथा ब्रतकी 
पूर्तिके दिनका समय सूर्यग्रहणके समान ही समझा जाता है । 


परंतु महापुरुषोंके सङ्गका काळ करोड़ों सूर्यग्रहणके समान 


पावन हे, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते-मानते हैं । 


तपोनिष्ठ योगी ओर ज्ञाननिष्ठ यति--ये पूजाके पात्र हैं; 
क्योंकि ये पापोंके नाशमें कारण होते हैं । जिसने चौबीस लाख 
गायत्रीका जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजाका उत्तम 
पात्र है। वह समूर्ण फलों और भोगोंको देनेमें समर्थ हे । जो 
पतनसे त्राण करता अर्थात्‌ नरकमें गिरनेसे बचाता दै, उसके लिये 
इसी गुणके कारण शास्रम “पात्र” शब्दका प्रयोग होता है। 
वह दाताका पातकसे त्राण करनेके कारण “पात्र! # कहलाता है। 
गायत्री 'अपने गायकका पतनसे त्राण करती है; इसीलिये वह 
गायत्री” कहलाती है | जेसे इस लोकमें जो घनहीन है, वह 
दूसरेको धन नहीं देता--जो यहाँ धनवान्‌ है, वही दूसरेको 
घन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्रात्मा 
है, वही दूसरे मनुष्योंका त्राण या उद्धार कर सकता है। जो 
गायत्रीका जप करके शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण 
कहलाता है । इसलिये दान, जप; होम और पूजा सभी 
कर्मोंके लिये वही शुद्ध पात्र है । ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा 
रक्षा करनेकी पात्रता रखता है । 


स्री हो या पुरुष--जो भी भूखा हो, वही अन्नदानका 
पात्र है। जिसको जिस वस्तुकी इच्छा हो; उसे वह वस्तु बिना 
मागे ही दे दी जाय तो दाताको उस दानका पूरा-पूरा फल 
प्राक्त होता है, ऐसी महर्षियोंकी मान्यता दे | जो सवाल या 
याचना करनेके वाद दिया गया हो, वह दान आधा ही फल 
देनेवाळा वताया गया है । अपने सेवकको दिया हुआ दान 
एक चौथाई फर देनेवाला होता हे । विप्रवरो | जो जाति: 


«पतनात्त्रायत इति पात्रं शास्ने प्रयुज्यते । 
दातुश्च पातकात्त्राणात्यान्नमित्यमिश्रीयते ॥ 
( झि० पु० विचे० १५। १५) 


£९ नमो रूद्राय श्रान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणा[ 


मात्रसे ब्राह्मण है ओर दीनतापूर्ण वृत्तिसे जीवन बिताता है 
उसे दिया हुआ धनका दान दाताको इस भूतळपर दस वर्षो 
भोग प्रदान करनेवाला होता है । वही दान यदि वेदेच 
त्राझणको दिया जाय तो वह स्वर्गलोकमे देवताओंके व 
दस वर्षोतक दिव्य भोग देनेवाला होता है । शिळ और उळ 
वृत्तिसेक लाया हुआ और शुरुदक्षिणामें प्राक्त हुआ अन्ना 
शुद्ध द्रव्य कहलाता है । उसका दान दाताको पूर्ण फल 'देने 
वाला बताया गया है । क्षत्रियोंका शोर्यसें कमाया हुआ) 
वैश्योंका व्यापारसे आया हुआ ओर झूट्रोंका सेवाइत्तिसे प्रा 
किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है । धर्मकी इक 
रखनेवाली स्त्रियॉको जो धन पिता एवं पतिसे मिला हुआ है 
उनके लिये वह उत्तम द्रव्य है । 


गो आदि बारह वस्तुओंका चेत्र आदि बारह महीमे 
क्रमशः दान करना चाहिये । गौ, भूमिश तिल) सुव) ई 
वस्त्र, धान्य, गुड, चाँदी, नमक) कोहड़ा और कन्यां 
ही वे बारह वस्तुएँ हैं । इनमें गोदानसे कायिक) वाचिक गै 
मानसिक पापोंका निवारण तथा कायिक्र आदि पुण्यकर्म 
पुष्टि होती है । ब्राहमणो ! भूमिका दान इहलोक ओर परल 
प्रतिष्ठा ( आश्रय ) की प्राप्ति करानेवाला हे । तिलका दा 
बलवर्धक एवं मृत्युका निवारक होता है । सुवर्णका दा 
जठरामिको बढ़ानेवाला तथा वीय दायक है। घीका दान पुष्टि 
होता है । वस्त्रका दान आयुकी वृद्धि करानेवाला है! 
जानना चाहिये । धान्यका दान अन्न-घनकी समृद्धिमें का 
होता है । गुइका दान मधुर भोजनकी प्राप्ति करानेवाल है 
है । चाँदीके दानसे वीर्यकी बृद्धि होती है। लवणका शी 
प्रडस भोजनकी प्राप्ति कराता है । सब प्रकारका दान म 
समृद्धिकी सिद्धिके लिये होता है । विज्ञ पुरुष कूण 
दानको पुष्टिदायक मानते हैं। कन्याका दान आजीवन म 
देनेवाला कहा गया है । ब्राहमणो | वह लोक और परखे 
मी सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति करानेवाला है | 


कोशकार कहते है-- । 
“उन्छः कणश आदानं कणिशाधर्जन॑ शिलम्‌र | ' 
अर्थात्‌ खेत कट जाने या बाजार उठ जानेपर वहाँ बिश | 
अन्नके एक-एक कणको चुनना और उससे जीविका क 
*उन्छ'वृत्ति है तथा खेतकी फसल कट जानेपर वहाँ पी 
आदिकी वालें वीनना 'शिल” कहा गया है, और उससे ज 
चलाना “शिल'वृत्ति दै । क 


- विद्येश्वरसंहिता ] 


३ पृथ्वी आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओँके पूजनकी विधि 4: 
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ITT न 


विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि जिन वस्तुओंते श्रवण आदि 
इन्ट्रियोंकी तृप्ति होती है; उनका सदा दान करे | श्रोत्र आदि 
दस इन्ट्रियॉके जो शब्द आदि दस विप्रय हँ, उनका दान 
किया जाय तो वे भोगोकी प्राप्ति कराते हैं तथा दिदा आदि 
इन्द्रिपंदेवताओंको संतुष्ट करते हैं । वेद ओर शास्त्रको 
गुरमुखसे ग्रहण करके गुरुके उपदेशसे अथवा स्वयं ही बोध 
प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जो बुद्धिका यह निश्चय होता है क्रि 
:कमाक्रा फळ अवश्य मिलता है? इसीको उच्चकोटिकी 
“आस्तिकता? कहते हँ | भाई-वन्धु अथवा राजाके भयसे 
जो आस्तकिता-बुद्धि या श्रद्धा होती हैं? वह कनिष्ठ श्रेणीकी 
आस्तिकता है । जो सर्वथा दरिद्र है; इसलिये जिसके पास 
सभी वस्तुओंका अभाव हे, वह वाणी अथवा कर्म ( शरीर ) 
हारा यजन करे | मन्त्र; स्तोत्र ओर जप आदिको वाणीद्वारा 


किया गया यजन समझना चाहिये तथा तीर्थयात्रा ओर ब्रत 
आदिको विद्वान्‌ पुरुष शारीरिक यजन मानते है । जिस 
किसी भी उपायसे थोड़ा हो या बहुतः देवतार्पण बुद्धिसे जो 
कुछ भी दिया अथवा किया जाय; वह दान या सत्कर्म भोगोकी 
प्राप्ति करानेमें समर्थ होता हे । तपस्या और दान--ये दो कर्म 
मनुष्यको सदा करने चाहिये तथा ऐसे गृहका दान करना 
चाहिये, जो अपने वर्ण ( चमक-दमक या सफाई ) ओर गुण 
( सुख-सुविधा ) से सुशोभित हो । बुद्विमान्‌ पुरुप देवताओंकी 
तृप्तिके लिये जो कुछ देते हैँ, वह अतिशय मात्रामें ओर सब्र 
प्रकारके भोग प्रदान करनेवाला होता है । उस दानसे विद्वान्‌ 
पुरुप इहलोक और परलोकमं उत्तम जन्म और सदा सुलभ 
होनेवाला भोग पाता है । ईश्वरार्पण-चुडिसे य्ञ-दान आदि कर्म 
करके मनुष्य मोक्षफलका भागी होता है। ( अध्याय १५ ) 


—_ aA 


पृथ्वी आदिसे निर्मित देवम्रतिमाओंके पूजनकी विधि, उनके लिये नेवेधका बिचार, पूजनके 
विभिन्न उपचारोंका फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रोंके योगर्मे पूजनका 
विशेष फल तथा लिङ्गके वैज्ञानिक स्वरूपका विवेचन 


ऋपियाने कहा--साधुशिरोमणें | अब आप पार्थिव 
प्रतिमाकी पूजाका विधान बताइये, जिससे समस्त अमीट 
बस्नको प्राप्ति होती दै । 


सतजी बोले--महर्पियो ! तुमलोगॉने बहुत उत्तम 
घाते पूठी ४ । पार्थिव प्रतिमाका पूजन सदा सम्पूर्ण मनोरथों- 
) देनेवाला है तथा दुःखका तत्काल निवारण करने- 
पाल १। में उसका वर्णन करता हूँ, तुमलोग उसको 
भ्यान देवर सुनो । एध्वी आदिती बनी हुई देवप्रतिमाओंकी 
रया एस भूतलपर अमीएदापक मानी गयी दे, निश्चय ही 
सस पुरोगा और स्ियोंका भी अधिकार नदी, 
पौसरे अपना कुऐम प्रवेश करके पानीके भीतरसे मिट्टी 
उ आगे। फिर गन्धन्वूर्णके द्वारा उसका संशोधन कोर 
९ घळ मणश्टप्म रखकर उसे सहीत पले और साने । 
रे याद शने प्रतिमा बनाये और इध उसका सन्दर 
फर पर उस प्रतिमार्भ आत्र-प्रत्य ठी तरह 
ए नभा यह गद प्रकारण भरचखोतसे सम्पन्न 


0 
१ गनन दासनपर 
१ सए नरमन्यर उसे प्रय्मासनपर खादित करणे 


र्‌ क्ट TTT र 


आदरपूर्वक उसका पूजन करे | गणेश, सूर्य) विष्णु दुर्गा 
और शिवकी प्रतिमाका, शिवका एवं शिवलिङ्गका द्विजको 
सदा पूजन करना चाहिये । पोइशोपचारप्रजनजनित 
फलकी सिद्धिके लिये सोलह उपचारोंद्वारा पूजन करना 
चाहिये । पुप्पसे प्रोक्षण और मन्त्र-पाठपूर्वक अभिषेक 
करे। अगहनीके चात्रलसे नेवेद्य तयार कर । सारा नेवेद्य 
एक कुडव ( लगभग पावभर ) होना चाहिये । घरमें पार्थिदि- 
पूजनके लिये एक कुडब ओर बाहर किमी मनुष्यद्वारा 
स्थापित शिवलिद्नके पूजनके थिये एक प्रस्थ ( सेरभर ) 
नेवेय तयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिये। 
देवताओंदारा स्थापित शिव्रलिद्रकें लिये सीन सेर नेवेद्य 
अर्पित करना उचित € और स्वये प्रकट टण सयान 
लिट्के लिये पाँच नेर । ऐसा करनेपर पृण फी प्राप्ति 
समझनी चाहिये 


इस प्रकार सदे बार प्रजा करनी 
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चौड़ा ' जो लोहे या लकड़ीका बना हुआ पात्र होता दै) 
उसे विद्वान्‌ पुरुष (शिव? कहते हैं । उसका आठवा. भाग 
प्रस्थ कहलाता है? जो चार कुडवके बराबर माना गया है। 
मनुष्यद्वारा स्थापित शिवलिङ्गके लिये दस प्रस्थ, ऋषियोंद्वारा 
स्थापित शिवलिङ्गके लिये सो प्रथ और स्वयम्भू शिवलिङ्गके 
लिये एक सहस्न प्रस्थ नेवेद्य निवेदन किया जाय तथा 
जल) तेल आदि एवं गन्ध द्रव्योंकी भी यथायोग्य मात्रा 
रक्खी जाय तो यह उन दिवलिङ्गांकी महापूजा वतायी 
जाती हे । 


देवताक्रा अभिषेक करनेसे आ/त्मशुद्धि होती है; गन्धसे 
चुण्यकी , प्राप्ति होती है । नेवेद्य लगानेसे आयु बढ़ती और 
तृप्ति, होती है । धूप निवेदन करनेसे घनकी प्राप्ति होती 
है । दीप दिखानेसे ज्ञानका उदय होता है ओर ताम्बूल 
समर्पण करनेसे भोगकी उपलब्धि होती है | इसलिये खान 
आदि छः उपचारोंको यन्नपूर्यक अर्पित करे । नमस्कार 
और जप--ये दोनों सम्पूर्ण अभीष्ट फलको देनेवाले हैं । 
इसलिये भोग ओर मोक्षक्री इच्छा रखनेवाले लोगोंको 
पूजाके अन्तमें सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिये । 
मनुष्यको चाहिये कि वह सदा पहले मनसे पूजा करके 
फिर उन-उन उपचार्रोसे करे । देवताओंकी पूजासे उन-उन 
देवतांओके लोकोंकी प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर 
लोवंमें भी ययेष्ट भोगकी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं । 


अब मैं देवपूजासे प्राप्त होनेवाले विशेष लोकोंका 
चर्णन-करता हूँ । द्विजो ! तुमलोग श्रद्धापूर्वक सुनो । विश्वराज 
गणेशकीः पूजासे भूलोकमें उत्तम अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति 
दोती है । शुक्रवारको, श्रावण और भाद्रपद मासोके शुक्लपक्ष- 
की चतुर्थीको और पोषमासमें शतभिषा नक्षत्रके आनेपर 
विधिपूर्वक गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये । सो या सह्च 
दिनोंमें. सो या सहस्त वार पूजा करे। देवता और अग्निम 
श्रद्धा रखते हुए किया जानेवाला उनका नित्य पूजन 
` अनुष्याको. पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। 
वह समस्त पार्पोका झामन तथा भिन्न-भिन्न दुष्कमोंका 
विनाश करनेवाला है । विभिन्न वारोंमें की हुई शिव आदिकी 
पूजाको आत्मशुद्धि प्रदान करनेवाली समझना चाहिये । 
चार या दिन तिथि, नक्षत्र और योगोंका आधार है | 
समस्तः कामनाआंको देनेवाला है। उसमें बृद्धि और क्षय 
नहीं होता । इसलिये उसे पूर्ण त्रह्मस्वल्प मानना चाहिये | 


ऑर ग 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाद्‌ 


सूर्यादयकालसे लेकर सूर्य़ादयकाल आनेतक्र एक- बाज़ी 
सिति मानी गयी है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णोके को. 
का आधार है । विहित तिथिके पू भागम की हुई देवप 
मनुप्योको पूर्ण भोग प्रदान करनेवाली होती है । 


यदि मध्याहके बाद तिथिका आरम्म होता है ते 
ात्रियुक्त तिथिका पूर्वभाग पितरोंके श्राद्धादि कर्मके छि 
उत्तम बताया जाता है । ऐसी तिथिका परभाग ही दिनो 
युक्त होता दै, अतः वही देवकर्मके लिये प्रदात माग 
गया है । यदि मध्याह्ककाळतक तिथि रहे तो -उदयव्यापिन 
तिथिको ही देवकार्यमं ग्रहण करना चाहिये । इसी तर 
शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देबकार्यमें  आद्य हैं 
हैं । वार आदिका मलीमाँति विचार करके पूजा ओर बा 
आदि करने चाहिये । वेदोंमें पूजा-शब्दके अर्थकरी इः 
प्रकार योजना की गयी है--पूर्जाभते अनेन इति पूजा । १ 
पूजा-शब्दकी व्युत्पत्ति है । “पू? का अर्थ है मोग ये 
फलकी सिद्धि--वह जिस कर्मसे सम्पन्न होती है, उर 
नाम पूजा है। मनोवाञ्छित वस्तु तथा ज्ञान--ये ही अर्म 
वस्तुएँ. हैँ; सकाम भाववालेको अभीष्ट भोग अपेहि 
होता है और निष्क्राम भाववालेको अर्थ--पारमार्थिक ज्ञात 
ये दोनों ही पूजा-शब्दके अर्थ हैं; इनकी योजना करने 
ही पूजा-शब्दकी सार्थकता है | इस प्रकार लोक ओर वेदर 
पूजा-शब्दका अर्थ विख्यात है । नित्य ओर नेमित्तिक # 
कालान्तरमें फल देते हैं; किंतु काम्य कर्मका यदि 2 
भाँति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है 
प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्षतक लगातार 
करनेसे उन-उन कर्मोके फलकी प्राप्ति होती है 5 
वेसे ही पार्पोका क्रमश; क्षय होता है | 


गणपतिक्री पूजा एक पक्षके पापोंका नाश करनेवाली और 
पक्षतक उत्तम भोगरूपी फळ देनेवाली होती है । 
चत॒र्थीको की हुई पूजा एक मासतक किये गये पूजनत्रा १. 
देनेवाली होती है और जब सूर्य सिंह राशिपर स्थित हों) १. 
समय भाद्रपद मासको चतुर्थीको की हुई गणेशजीकी .४ 

एक वर्षतक मनोवाञ्छित भोग प्रदान करती है--ऐसा 
चाहिये । श्रावणमासके रबिवारको, हस्त नक्षत्रसे युक्त | 
तिथिको तथा माघञ॒क्ला सप्तमीको भगवान्‌ सूर्यका £ 
करना चाहिये । ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मार्सोके  बुधवारंको) | 


र 
f 
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विद्येश्वरसंहिता ] 


नक्षत्रते युक्त द्वादशी तिथिको तथा केवळ द्वादशीको भी 
क्रिया गया भगवान विष्णुका पूजन अभीष्ट सम्पत्तिको देनेवाला 
माना गया दै । श्रावणमासमे की जानेत्राली श्रीहरिकी पूजा 
अमीए मनोरथ और आरोग्य प्रदान करनेवाली होती है। 

अङ्गं एवं उपकरणोंसहित पूर्वोक्त गो आदि बारह वस्ठुओँका 
दान करनेसे जिस फडकी प्राप्ति होती दै, उसीक्रो द्वादशी 
तिथिं आराधनाद्वारा श्रीविष्णुकी तृप्ति करके मनुप्य प्राप्त कर 
लेता है । जो द्वादशी तिथिको भगवान्‌ विष्णुके बारह नार्मों- 
द्वारा बारह ब्राह्मणोंका पोडशोपचार पूजन करता दै, वह 
उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता दै । इसी प्रकार सम्पूर्ण देवता- 
शि विभिन्न बारद नामोंद्वारा किया हुआ, वारद ब्राह्मणोंका 
पूजन उन-उन देवताओंको प्रसन्न करनेवाला होता है । 


वर्कवी संक्रान्तिसे युक्त आवणमासमें नवमी तिथिको 
मृगरिरा नक्षत्रके योगमें अम्बिकाका पूजन करे । वे सम्पूर्ण 
सनोबाळिछत भोगों ओर फर्डोंको देनेवाली हँ । ऐश्वयंकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुपको उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी 
चादिये | आश्विन मासके शुक्ल पक्षकी नवमी तिथि सम्पूर्ण 
अभीष्ट फटोको देनेवाली है । उसी मासके कृष्ण पश्चकी 
सतुर्देशीको यदि रविवार पड़ा हों तो उस दिनका महत्व 
विशेष बढ़ जाता है । उसके साथ ही यदि आद्री ओर मददरा 
( सूयसंकान्तित्ते युक्त आर्द्रा ) का योग हो तो उक्त अवसरोपर 
पी हुदै शिवपूजाका विशेष महत्त्व माना गया दे | साथ 
एण्णा चनुदशीको की हुई शिवजीकी पूजा समूर्ण अमीर 
फडे देनेवाली है । वह मनुप्योंकी आयु वदाती, मृत्यु-कष्ट- 
फो दूर एटाती और समस्त सिद्धियोंक्री प्राप्ति कराती दै । 
स्वेट मासमें चपुर्दशीको यदि मदार्द्राका योग दो अथवा मार्गः 
शीर्ष मागमे फिसी भी तिथिको यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस 
अरतरपर विभिन्न पस्तर्जादी चनी हुई मृतिरे रुपर्मे शितरदी जो 
पोळ उपयासेते पूजा करता है। उस पुण्याच्या नरका 
त्य मरना चाहिये । भयन्‌ गिरी पूजा मनुष्यको नेय 
आए भोउ पनयाली ६४ ऐसा जानना चाहिये । दालि ह मासे 
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वह कामनाओंको त्यागकर पीड़ारहित ( शान्त ) हो देवाराघन- 
मं तत्पर रहे । 

कार्तिक सासमें देवताओंक्रा यजन-पूजन समस्त भोगोको 
देनेत्राला, व्याधियोंको इर लेनेवाला तथा भूतो. और भरदा 
बिनाश करनेवाला है । कार्तिक मासके रवित्रारोंक्रो भगवान्‌ 
सूर्यक्री पूजा करने ओर तेल तया सूती वन्न देनेते मनुष्योक्र 
कोढ़ आदि रोगोंका नाश होता है । हँ, काली मिक वतन 
और खीरा आदिका दान और ब्राझगॉक्री प्रतिडा करनेते 
क्षयक्रे रोगका नाश होता है । दीप और सरसांके दानसे 
मिरगीका रोग मिट जाता दै । कृतिका नजत्रपे युक्त सोम- 
वारको किया हुआ शिवजीका पूजन मनुध्योंके महान्‌ दाखिय- 
को मिटानेवाळा और सम्पूणै सम्पत्तियोंको देनेत्राळा है । बरकी 
आवश्यक सामग्रियोके साथ रद ओर क्षेत्र आदिका दान 
करनेसे भी उक्त फलकी प्राप्ति होती हे । कृत्तिकायुक्त मङ्गल- 
वारको श्रीस्कन्दका पूजन करनेसे तया दीपक एवं घण्डा 
आदिका दान देनेसे सनुः्योंको शोज ही वाकलिद्धि प्राप्त हो 
जाती दे, उनके मुँहसे निकली हुई हर एक वात सत्य होती 
हे । झत्तिकायुक्त बुधवारोंकों क्रिया हुआ श्रोविष्णुका यजन 
तथा दही-भातका दान मनुर्ष्योको उत्तम संत।नकी प्राप्ति कपनेत्राला 
होता है । कृत्तिकायुक्त मुख्वारोंको धनसे त्रसाजीझा पूजन 
तथा मधु, सोना ओर धीका दान कण्नेसे मतुष्यॉके भोग- 
वेभवत्री बृद्धि होती है । कृत्तिकायुक झुकताररोको गजानन 
गणेशजीकी पूजा करनेसे तया गत्व) पुष्प एवे अनका दान 
देनेसे मानके भोग्य पदार्थोकरी प्रद्धि होतो है । उप दिन 
सोना, चाँदी आदिका दान करनेते वन्त्याको भी उत्तम पुत्रही 
प्राप्ति होती है। कतिहझायुक्त गनित्रारको दिक्ताहक्ी वन्दना; 
दिग्गजों; नागो ओर सेवुपाहका पूजन) जिनेबनारी रद, वाप- 
हारी विष्णु तथा ज्ञानदाता बरद्याझ आराधन और धन्पन्वरि 
एवं दोनों अवितो कुमाराँका पूज कएनेते रोग, दुर्त्थु परं 
अघलमृत्युरा निवारण होता दे तया तात्याडिक व्याथियो सी 
यान्ति हो जाती १ | नमर लोटा; नेट ओर उडद आदित्य 
विक ( खोड) पोपट और गोट मिय); कट, गनय और 
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होती हे । इनमेंसे नमक आदिका मान कम-से-कम एक प्रस्थ 
(सेर ) होना चाहिये ओर सुवर्ण आदिका मान कम-से-कम 
एक बल | 
घनकी संक्रान्तिसे युक्त पौष मासमें उषःकालमे शिव 
आदि समस्त देवताओंका पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियोंकी 
प्राप्ति करनेवाला होता है । इस पूजनमें अगहनीके चावलसे 
तैयार किये गये हविष्यका नेवेद्य उत्तम बताया जाता है । 
पौष मासमें नाना प्रकारके अन्नका नैवेद्य विशेष महत्त्व रखता 
है । मार्गशीष मासमें केवल अन्नका दान करनेवाले मनुण्योंको 
ही सम्पूर्ण अभीष्ट फछोंदी प्राप्ति हो जाती है! मार्गशीषेमाससें 
अन्नका दान करनेवाले मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । 
वह अर्मीष्ट-सिद्धि आरोग्य, घ; वेदका सम्यक्‌ ज्ञान, उत्तम 
अनुष्ठानका फल; इहलोक और परलेकमें महान्‌ भोग, 
अन्तमें सनातन योग (मोक्ष ) तथा वेदान्तज्ञानकी सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है। जो भोगकी इच्छा रखनेवाला है? वह 
मनुष्य मार्गशीर्ष मास आनेपर कम-से-कम तीन दिन भी उषः- 
काल्में अवश्य देवताओंका पूजन करे और पोषमासको पूजनसे 
खाली न जानें दे | उषःकालसे लेकर संगवकाळतक ही पोष 
मासमें पूजनका विशेष महत्व बताया गया है । पोष मासमें 
पूरे महीनेपर जितेन्द्रिय और निराहार रहकर दविज प्रातःकाळ- 
से मध्याह काळतक वेदमाता यायत्रीका जप करे । तत्पश्चात्‌ 
रातको सोनेके समयतक पञ्चाक्षर आदि मन्त्रोंका जप करे । 
ऐसा करनेवाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छुटनेके बाद मोक्ष 
प्रास कर लेता है । द्विजेतर नर-नारियोंको त्रिकाळ स्नान और 
पञ्चाक्षर मन्त्रके ही निरन्तर जपसे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है । इष्टमन्त्रोंका सदा जप करनेसे बढे-से-बडे पापोंका भी नाश 
हो जाता है । 
सारा चराचर जगत्‌ विन्दु-मादस्वरूप है । बिन्दु शक्ति 
है और नाद शिव । इस तरह यह जगत्‌ शिव-शक्तिखरूप ही 
है | नाद बिग्दुका और बिन्दु न्दु इस जगत्‌का आधार है, 
बिन्दु और नाद ( शक्ति ओर शिव ) सम्पूर्ण जगतके आधार- 
रूपसे स्थित हैं । बिन्दु ओर नादसे युक्त सब कुछ शिवस्वरूप 
है; क्योकि वही सबका आधार हे । आधारमें ही आधेयका 
समाविश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है । इस 
सकलीकरणवी खितिसे ही सष्टिकालमें जगतका प्रादुर्भाव होता 
है, इसमें संशय नहीं है । शिवलिङ्ग बिन्दु-नादखरूप हे | अत 
उसे जगत्‌का कारण वताया जाता है । बिन्दु देवी है और 
नाद शिव) इन दोर्नाका संयुक्त रूप ही शिवलिङ्ग कहलाता है | 
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अ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ४ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाः 


अतः जन्मक्रे संकटसे छुटकारा पानेके लिये गिवलिङ्गकी पूर 
करनी चाहिये । बिन्दुरूपा देवी उमा माता हैं और नाद्र 
भगवान दिव पिता । इन माता-पिताके पूजित होनेसे परमानन्द 
की ही प्राप्ति होती दै । अतः परमानन्दका लाभ लेमेकें छि 
झिवलिङ्गका विशेष रुपसे पूजन करे । देवी उमा जगत 
माता हैं और भगवान्‌ गिव जगते पिता | जो इनकी सेव 
करता है; उस पुत्रपर इन दोनों माता-पिताक्री कृपा निर 
अधिकाधिक बढ़ती रहती है# । वह पूजकपर कृपा कर 
उसे अपना आन्तरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं | अतः मुनीथरो 
आन्तरिक आनन्दकी प्राप्तिके लिये, स्िवलिङ्गक्रो माता-पिता 
स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिये । भर्ग ( शिव 
पुरुषरूप है ओर भर्गो ( शिवा अथवा शक्ति ) प्रकृति कहला 
है । अव्यक्त आन्तरिक अधिष्ठानरूप गर्भको पुरुप कहते ' 
और सुव्यक्त आन्तरिक अधिष्टानभूत गर्भको प्रकृति । पुरु 
आदिगर्भ है; वह प्रकृतिरूप गर्भे युक्त होनेके कारण गर्भवा 
है; क्योंकि वही प्रक्कतिका जनक है । प्रक्कतिमँ जो पुरुषव 
संयोग होता है, यही पुरुपसे उसका प्रथम जन्म कहलाता है 
अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत््वादिके क्रमसे जो जगतका व्यक्त होन 
है, यही उस प्रकृतिका द्वितीय जन्म कहलाता है | जीव पुरुष 
से ही बारंबार जन्म ओर मृत्युको प्रात्त होता है। मायाद्वार 
अन्यरूपसे प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है; 
जीवका शरीर जन्मकालसे ही जीर्ण ( छः भावविकारॉसे युक्त) 
होने लगता है; इसीलिये उसे “जीव? संज्ञा दी गयी है । जो 
जन्म लेता और विविध पाशोंद्वारा तनाव ( बन्धन ) में पड़ता 
है, उसका नाम जीव हैः जन्म और बन्धन जीव-शब्दका 
अर्थ ही है। अतः जन्म-मृत्युरूपी बन्धनकी निद्वत्तिके लिये 
जन्मके अधिष्ठानभूत सातृ-पितृस्वरूप शिवलिङ्गका पूजन 
करना चाहिये । 
गायका दूध, गायका दही ओर गायका घी--इन तीनों 
को पूजनके लिये शहद ओर इाक्करके साथ प्रथक-पृथक मी 
रक्खे और इन सबको मिलाकर सम्मिलितरूपसे पञ्चामृत मी 
तयार कर ले | ( इनके द्वारा शिवलिङ्गका अभिषेक एवं स्ता ' 
+ माता देवी विन्दुरूपा नादरूपः दिवः पिता ॥ 
पूजिताभ्यां पिठृभ्यां तु परम,नन्द्‌ एव हि.। 
परमानन्दलामार्थ शिवलिङ्ग प्रपूजयेत्‌ ॥ - । 
सा देवी जगतां माता स शिवो जगतः पिता । 


पित्रोः शुश्रूषके नित्यं कृपाधिवयं हि वते ॥ . | 
( झिवपु० वि० १६। ९१-९१) ¦ 


विद्येश्वरखहिता | ॐ 


पडलिङइखरूप प्रणवका माहात्म्य, उसके सुक्ष्म रूपका विवेचन ॐ 
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कराये ) किर गायके दूध और अनके मेलसे नेवेद्य तैयार 
करके प्रणव मन्त्रके उच्चारणपूर्वक उसे भगवान शिवको अपित 
करे | सम्पूर्ण प्रणवको भ्वनिलिङ्ग कहते हैं। खथम्भूलिङ्ग नाद- 
स्वरुप होनेके कारण नादलिङ्ग कहा गया है । यन्त्र या अघा 
विन्दुखल्प दोनेक कारण बिन्दुलिङ्गके रूपमै विख्यात हे । 
उसमें अचल्कपसे प्रतिष्टित जो शिवलिङ्ग दै; वह मक्ार-स्वरूप 
९; इसलिये मकारलिङ्ग कहलाता है । सवारी निकालने आदिके 


लिये जो चरलिङ्ग होता देश वह उकार-खरूप होनेसे उकारलिङ्ग 
कहा गया है तथा पूजाकी दीक्षा देनेवारे जो गुरु या आचार्य 


हैं, उनका विग्रह अक्रारका प्रतीक होनेसे अकारलिङ्ग माना 


गया है । इस प्रकार अकार; उक्रार, मकार) विन्दु, नाद 
और ध्वनिके रूपमे लिङ्गके छः भेद हैं । इन छद लिङ्गांकी 
नित्य पूजा करनेसे साधक जीवन्मुक्त हो जाता हे? इसमें संशय 
नहीं है । ( अध्याय १६ ) 


पद्लिङ्कखस्प प्रणवका माहात्म्य, उसके क्ष्म रूप ( अँग्कार ) ओर स्थूल रूप ( पश्चाक्षर सन्त्र) का 
विवेचन, उसके जपकी विधि एवं महिमा, कार्यत्रञ्के लोकोंसे लेकर कारणरुद्रके 
लोकोंतकका विवेचन करके कालातीत, पश्चावरणविशिष्ट शिवलोकके अविवेचनीय 
वेभवक्ा निरूपण तथा शिवभक्तोंके सत्कारकी महत्ता 


फ्राषि बोले-प्रभो ! महामुने ! आप हमारे लिये 
प्रमदाः पद्लिट्गस्वरूप प्रणवका माहात्म्य तथा शिवभक्तके 
पूजनका प्रकार बताइये । 
सतजीने फहा---महप्रियो | आपलोग तपस्याके धनी 
हं. आपने यह बड़ा सुन्दर प्रश्न उपस्थित किया हे । क्रिंतु 
एसका टीक-टीक उत्तर महादेवजी ही जानते ६, दूसरा कोई 
नए । तथापि भगवान्‌ शिवकी कृपासे ही में इस विपयका 
वर्णन परया । वे भगवान शिव एमारी ओर आपलोगोकी 
रक्षाया भारी भार बारबार स्वयं ही ग्रहण करें । "नाम है 
प्रतिस उसन्न संसाररूपी महासागरका । प्रणव इससे पार करनेके 
जिये दूसरी (नव) नाव है । इसलिये इस ओक्रारको प्रणव! की 
मेश देते है। ॐ”पार अपने जप करनेवाले साधकेसि वरता टै-- 
प्र-प्रपण) म-महीं है, ब:--सुम टार्गके लिये |? अतः इस 
भाइको लेबर भी ज्ञानी पर्प 'ओम्‌'को 'प्रणव* नामसे जानते 
€ एकया दूसरा भाव यों है--प्य--प्रकषण) न--नयेत्‌: 
प:-युप्पांन मोक्षम्‌ इति चा प्रणय: । अर्थात्‌ यद तुम सब 
वको यतपर्यफ मोधतक पहुँचा देगा ? इस अभिप्रायते 
* इसे धर सूति प्रथः पहने हैं | अपना जय वरनेयाले 
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साधक्रको नव अर्थात्‌ नवीन ( शिवस्वरूप ) कर देता दै। 
इसलिये भी विद्वान्‌ पुरुष उसे प्रणवके नामसे जानते हैं । 
अथवा प्रक्ष्टरूपसे नव--दिव्य परमात्मञ्षान प्रकर करता 
है, इसलिये वह प्रणब है । 

प्रशवके दो भेद बताये गये ह--स्थूल और सूक्ष्म । 
एक अक्षररूप जो “ओम्‌ हे, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना 
चाहिये ओर “नमः शिवाय! इस पाँच अआक्षरवाले मन्त्रको 
स्थूळ प्रणव समझना चाहिये । जिसमें पाँच अक्षर 
व्यक्त नहीं हँ, वह सुध्म है ओर जिसमें पाँचौं अक्षर सुस्पष्ट- 
रूपसे व्यक्त हैं: वह स्थूल दै । जीवन्मुक्त पुरुपके लिये सूक्ष्म 
प्रणवके जपका विधान है । वटी उसके लिये समख साधनोंका 
सार है | ( यद्यपि जीवन्मुक्तके लिये किसी साधनडी आवश्यकता 
नहीं है; क्योंकि वह सिद्धरूप है; तथापि बूरो दृष्ठिमें जबतक 
उसका दारीर रहता है; ततक उसके द्वारा प्रणव-जपकी सदज 
साधना खत; रोती रहती है । ) बट अरनी देहका विलय होने 


तक सृश्म सणव अन्नदा जप आर उसके अमृत परमान 
तत्का अनुसंधान करा रहता | लच शरोर नट शा जता 
हाम्यराप कि शा न्दा ह. ह 
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२६ नमो रुद्राय दान्ताय श्रह्मण परमात्मने :: 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाइ 


स्थित होता है। मकारपर्यन्त जो ओम्‌ दै, वह अ उ म्‌-- 
इन तीन तच्वासे युक्त है । इसीको 'हुस्व प्रणव? कहते हैं । 

` अ? शिव है, “उ? शक्ति हे ओर मकार इन दोनोंकी 
एकता है । वह चितत्त्वरूप है, ऐसा समझकर हख प्रणवका 
जप करना चाहिये । जो अपने समस्त पापोंका क्षय करना 
चाहते हैं; उनके लिये इस हुख प्रणवक्का जप अत्यन्त 
आवश्यक दै । 


पृथ्वी, जल; तेज, वायु ओर आकाश--ये पाँच भूत 
तथा शब्द; स्पर्श आदि इनके पाँच विषय--ये सब्र मिलकर 
दस वस्तुएँ. मनुष्योंकी कासनाके विषय हैं | इनकी आशा 
मनमें लेकर जो कर्मोके अनुष्ठानमें संठय़ होते हैं; वे दस 
प्रकारके पुरुष प्रदत्त ( अथवा प्रहत्तिमार्गी कइलाते हैं तथा जो 
निष्काम भावसे शास्त्रविहित काका अनुष्ठान करते हैं, चे निवत्त 
( अथवा निदृत्तिमार्गी ) कहे गये हैं । प्रवृत्त पुरुषॉको हस्व 
प्रणवका ही जप करना चाहिये और निवृत्त पुरुषको दीर्घ 
प्रणवका । व्याह्ृतियों तथा अन्य मन्त्रोके आदिमे इच्छानुसार 
शब्द और कलासे युक्त प्रणबका [उच्चारण करना चाहिये । 
वेदके आदिमें और दोनों संध्याओंकी उपासनाके समय 


भी ओकारका उच्चारण करना चाहिये । 


प्रणबका नौ करोड़ जप करनेसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है । 
फिर नौ करोडका जप करनेसे वह प्रथ्वीतत्पर विजय पा 
` लेता है । तसश्चात्‌ पुनः नो करोडका जप करके वह जल- 
तत्वको जीत लेता है | पुनः नो करोड़ जपसे अभितत्त्यपर 
बिजय पाता है । तदनन्तर फिर नो करोड़का जप करके वह 
वादयुतच्वपर विजयी होता है । फिर नो करोड़के जपसे 
आकाशको अपने अधिकारमें कर लेता दै । इसी प्रकार नौ 
नो करोड़का जप करके वह क्रमशः गन्ध, रस) रूप, स्पर्श 
और शब्दपर विजय पाता है? इसके बाद फिर नो करोडका 
जप करके अहंकारको भी जीत लेता है | इस तरह 
एक सौ आठ करोड़ प्रणवका जप करके उत्कृष्ट बोधको 
प्रात हुआ पुरुष शद्ध योगका लाम करता हे । शुद्ध 
योगसे युक्त होनेपर वह जीवन्मुक्त हो जाता है; इसमें संशय 
नहीं है। सदा प्रणवका जप और प्रणश्ररूपी शिवका ध्यान करते 
करते समाधिम स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात्‌ शिव ही 
हे, इसमें संदाय नहीं दै | पहले अपने शरीरमें प्रणवके भ्रषि, 
छन्द ओर देवता आदिका न्यास करके फिर जप आरम्भ 
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करना चाहिये | अक्रारादि मातृका वर्णेति युक्त प्रणता 
अपने अङ्गम त्यात करके मनुष्य ऋषि हो जाता 
है । मन्त्रोके दद्धविध संस्कार) मातृकान्यात तथा 


१, मन्त्रोके दस संस्कार ये एँ---जनन। दीपन, बोषन) पाइन 
अभिपेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यावव 
इनकी विधि इस प्रकार दै-- 


मोजपत्रपर गोरोचन, कुङ्कुम, चन्द्रनादिसे आत्माभिशुष 
त्रिकोण लिखे, फिर तीनों कोणोर्मे छः-छः समान रेखाएँ सौदे! 
ऐसा करनेपर ४९ त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे । उनमें ईशानकोशे 
माठ्कावर्ण लिखकर देवताका आवाहन-पूजन करके मनश 
एक-एक चर्ण उद्धार करके अलग पत्रपर लिखें । ऐसा करने 
“जनन? नामका प्रथम संस्कार दोगा । 

इंसमन्त्रका सम्पुट करनेसे एक हजार अपद्वारा मन्त्रका दूत 
“दीपन? संस्कार होता है । यथा--हंसः रामाय नमः सोऽन! 


हु“वीज-सम्पुटित मन्त्रका पाँच हजार जप करनेसे "बोझ 
नामक तीसरा संस्कार होता है । यथा--ह रामाय ननः दू। . 


फट-सम्पुरित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 'ताइन' , 
नामक चतुर्थ संस्कार होता दै । यथा--फट्‌ रामाय ननः फटू। ' 

भूर्जपत्रपर मन्त्र लिखकर “रो हंसः ओं? इस मन्त्रसे जत्के 
अभिमन्त्रित करे और उस अभिमन्त्रित जलसे अव: 
पत्रादिद्वारा मन्त्रका अभिषेक करे । ऐसा करनेपर “अभिषेक 
नामक पाँचवाँ संस्कार होता है । 

“ओं त्रो वषट? इन वर्णसे सम्पुटित मन्त्रका एक हजार ब 
करनेसे 'विमलीकरण' नामक छठा संस्कार होता है । यथा 
ओं त्रो वषड रामाय नमः वषट्‌ त्रों ओं । 

स्वघा-वपट-सम्पुटित मूलमन्त्रका एक इजार जप करके 
“जीवन? नामक सातवाँ संस्कार होता है । यधा---खघा गा! 
रामाय नमः वपद स्वधा । 


दुग्ध, जल एवं घृतके द्वारा मूलमन्त्रसे सौ बार तर्पण करना?! , 
“तर्पण? संस्कार है । 


हीं-वीज-सम्पुरित एक हजार जप करनेसे '्योपन बर्ग । 
नवम संस्कार होता है । यथा--हीं रामाय नमः हीं। ; 

हीं-बीज-सम्पुटित एक इजार जप करनेसे 'आप्या | 
नामक दसवां संस्वार होता है । यया--होँ रागी] 
नमः हो १००० | 

इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मन्त्र शीघ्र सिद्धियद होता है! | 6 


eee 
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पटथ्यशोधन आदिके साथ सम्पूर्ण न्यासफळ उसे प्राप्त हो 

छाता है । प्रतृत्ति तथा प्रवृत्ति-निव्रत्तेितिं मिश्रित भाववाले 
. होता > 

पुरुषाके लिये स्थूल प्रगवका जप ही अमीर साधक होता है । 


क्रिया, तप आर अपके थोगसे शिवयोगी तीन 
प्रकारके होते द-- जो क्रमशः क्रिब्ायोगी) तपोयोगी ओर 
छाप्योगी बहते हँ । जो घन आदि वेमबंसे पूजा- 
सामग्रीका संचय करके दाथ आदि अङ्घीसे नमस्कारादि 
क्रिया करते हुए इष्टदेवक़ी पूजामें लगा रहता है। वह 
'ब्रियायागी? कहलाता दै । पूर्जाम संलम रहकर जो परिमित 
भोजन करता, वाह्य इन्द्रियांको जीतकर वगम किये रहता 
शर मनको भी वद्ामें करके परद्रोह आदिसे दूर रहता है; 
यह दापोयोगी! कहलाता है | इन सभी सुणोसे युक्त होकर 
लो सदा शद्धभावसे रहता तथा समस्त काम आदि दोपोंसे 
रटत रो त्रान्तचित्तसे निरन्तर जप क्रिया करता हैः उरो 
पटात्मा पृरु्र “जपयोगी? मानते हैं। जो मनुष्य सोल्द्‌ 
प्यारे उपचारे शिवयोगी मटात्माओकी पूजा करता है, वह 
शद्ध ऐकर सालोक्य आदिके कमसे उत्तरोत्तर उत्कृए मुक्तिको 
प्राप्त कर लेता है। 


द्विजो | अब में जपयोगका वर्णन करता हूँ | तुम संब 
लोग ध्यान देवर सुनो । तपस्या करनेवालेके लिये जपका 
उपदेश किया गया है। क्‍योंकि बहू जप करते-करते अपने 
आएकी समथा शद्ध ( निष्याप ) कर लेता दे । ब्राह्मणों | 
पह: भग?” पद हो; उसके बाद चतुर्थी विभक्तिमें “शिवः 
मन्द्‌ ऐ तो पथतच्यातार 'नमः शिवाय! मन्त्र होता है । 
पमे दीयपशाक्षए कहते हे । यदद त्यूल प्रणवरूप है । 
शत पात्र जासे ही मजुष्प सम्पूर्ण सिद्धियोकों प्रात्त कर 


त घालरमन्मशे आदिमे ओडार टगाकर ही 
(तत । पदाउसन्धर आदेश अजर लगकर ही सदा 
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मन्न उपदेश पाएर उहा सुखपूयपा निवास किया ला 
। तव, ऐनी उम भूमिस मरीनेके पूर्य ( पळ) में 
। एयर ) शारम मरे शष्परक्षपी चतुर्वगीदर 
: रसिद घर गरजा रह | माप थोर आरति सहीने आपदा 
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विशिष्ट महत्व रखते हैं | यह समय सब समरयोसे उत्तमोत्तम 
माना गया है । साधकको चाहिये कि वह प्रतिदिन एक बार 
परिमित भोजन करे, मोन रदे, इन्द्रियोंको वशमे रक्ले, 
अपने स्वामी एवं माता-पिताकी नित्य सेवा करे । इस नियमसे 
रहकर जय करनेवाला पुरुष एक सह जपसे ही युद्ध छे 
जाता है; अन्यथा चह ऋणी होता है । भगवान्‌ शिवका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए पञ्चाक्षर मन्त्र पाँच लाख जप 
करे। जपकाले इस प्रकार भ्यान करे । कल्याणदाता 
भगवान्‌ शि कमलके आननपर विराजमान हैं । 
उनका मस्तक श्रीगङ्गाजी तथा चन्द्रमाकी कछासे सुशोभित 
हे । उनकी बायीं जौँघपर आदिय्क्ति भगवती उमा 
बेटी हँ । वहाँ खड़े हुए बडे बड़े गण भगवान्‌ शिवफी शोभा 
बढ़ा रहे हे । महादेवजी अपने चार हाथोंमें मृगसदरा, टू तथा 
चर एवं अगयजी म॒द्राएँ धारण किये हुए दे । इस प्रकार सदा 
सत्रपर  अनुग्रह करनेवाले भगवान्‌ संदाशिवका वारंवार 
स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमण्डट्मे पहले उनकी 
मानसिक पूजा करके फिर पूर्वामिमुख हो पूर्वोक्त प्राक्षरी 
विद्याका जर करे । उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म दी करे 
( और दुष्कर्मते बचा रहे ) । जयकी समासिके दिन कृष्ण- 
पश्षती चतुदेशीको प्रावःकाळ नित्यकर्म करके शुद्ध एवं 
सुन्दर स्थानमे शोचसंतोपादि नियमोंसे युक्त शे शद्ध 
हद्यसे पद्वाक्षर मन्त्रा बारह सरस जप करे। तसश्रात्‌ 
पंच सपलीक ब्राह्मगोका) जो श्रेष्ठ एवं शिवभक्त दों, वरण 
करे | इनके अतिरिक्त एक भेट आचायप्रवरका भी वरण 
करे ओर उसे साम्य सदाशियका स्वरूप समसे । ईशान) 
तसुरुर; अचोरः वामदेव तथा सयोगात--एन फच प्रतीक- 
खरप पाँच ही श्रेष्ठ ओर दिदमन व्राहागेका वरण करनेफे 
पश्चात्‌ पूखन-सामग्रीक्रै एकभ करके भगवान्‌ दित्रका 
पूजन आरम्भ करें। विशेपूवर शियक्री पूजा सम्पन्न छरके 
होश आरभ्म करे | 


क 
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१६ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाइ 


होमकर्म समाप्त होनेपर गुरुको दक्षिणाके रूपर्म एक गाय 
और बैल देने चाहिये । ईशान आदिके प्रतीकरूप जिन 
पाँच ब्राह्मणॉंका वरण किया गया हो, उनको ईशान 
आदिका स्वरूप ही समझे तथा आचार्यको साम्ब सदा- 
शिवका स्वरूप माने । इसी भावनाके साथ उन सबके चरण 
घोये और उनके 'चरणोदकसे अपने मस्तकको सींचे । 
ऐसा करनेसे बह साधक अगणित तीथाँमँ तत्काळ 
स्नान करनेका फल प्राप्त कर लेता हैं । उन ब्राहाणोंको भक्ति- 
पूर्वक दशाङ्ग अन्न देना चाहिये । शुरुपन्नीको पराशक्ति 
मानकर उनका भी पूजन करे । ईँशानादि-क्रमसे उन 
सभी ब्राह्मणोंका उत्तम अन्नसे पूजन करके अपने वैभव: 
विस्तारके अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा ओर पूआ आदि 
आर्पित करे । तदनन्तर दिकपालादिको बलि देकर ब्राह्मणोंको 
भरपूर भोजन कराये । इसके बाद देवेश्वर शिबसे प्रार्थना 
करके अपना जप समाप्त करे । इस प्रकार पुरश्चरण करके 
मनुष्य उस मन्त्रको सिद्ध कर लेता है । फिर पाँच लाख 
जप करनेसे समस्त पापोंका नाश हो जाता हे । तदनन्तर 
पुनः पाँच लाख जप करनेपर अतलसे लेकर सत्यलोकतक 
चौदहो भुवनोपर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। 


यदि अनुष्ठान पूणे होनेके पहले बीचमें ही साधककी मृत्यु 

हो जाय तो वंह परलोकमें उत्तम भोग भोगनेके पश्चात्‌ पुनः 
पृथ्वीपर जन्म लेकर पञ्चाक्षर मन्त्रके जपका अनुष्ठान करता 
हे । समस्त लोकोंका ऐश्वर्य पानेके पश्चात्‌ वह मन्त्रको सिद्ध 
करनेवाला पुरुष यदि. पुनः पाँच लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा- 
जीका सामीप्य प्राप्त होता है । पुनः पाँच लाख जप करनेसे 
सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्रात होता है। सौ लाख जप करनेसे 
बह साक्षात्‌ ब्रह्मके समान हो जाता है। इस तरह कार्य- 
ब्रह्म ( हिरण्यगर्भ ) का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्माका 
प्रलय होनेतक उस लोकमें यथेष्ट भोग भोगता है । फिर दूसरे 
कहपका आरम्भ होनेपर वह ब्रह्माजीका पुत्र होता है | उस 
समय फिर तपस्या करके दिव्य तेजसे प्रकाशित हो वह क्रमशः 
मुक्त हो जाता है । पृथ्वी आदि 'कार्यखरूप भूतोद्वारा पातालसे 
लेकर सत्यलोकपर्यन्त ब्रह्माजीके चोदह लोक क्रमशः निर्मित 
हुए हैं । सत्मलोकसे ऊपर क्षमालोकतक जो चोदह भुवन हैं, 
वे भगवान्‌ विष्णुके लोक हैं । क्षमालोकसे ऊपर शुचिलोकपर्यन्त 
अछाईस भुवन स्थित हैं । झचिलोकके अन्तर्गत कैलासमें 
प्राणियोंका संहार करनेवाले रुद्रदेव विराजमान हैं । शुचिलोकसे 


पः 


ऊपर अहिँसालोकपर्यन्त छप्पन भुवर्नोंकी स्थिति दे । अहित 
लोकका आश्रय लेकर जो शागकेलास नामक नगर शोमा 
पाता दे, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अहृद्य करके रहते 
हैं । अहिसालोकके अन्तमें कालचक्रकी स्थिति हे । यहाँतक 
महेश्वरे विराट्स्वरूपका वर्णन किया गया । वहींतक लोब 
तिरोधान अथवा लय होता दै । उससे नीचे कर्मोका मोग दै 
ओर उससे ऊपर जानका भोग । उसके नीचे कर्ममाया दै ओर 
उसके ऊपर झानमाया | 


( अब में कर्ममाया ओर ज्ञानमायाका तात्पर्य बता र 
हूँ--) 'मा? का अर्थ है लक्ष्मी । उससे कर्ममोग यात--ग्राह 
होता है । इसल्यि वह माया अथवा कर्ममाया कहलाती हैं। 
इसी तरह मा अर्थात्‌ लक्ष्मीसे ज्ञानभोग यात अर्थात्‌ प्राप्त देता 
है । इसलिये उसे माया या ज्ञानमाया कहा गया है । उपयुक्त 
सीमासे नीचे नश्वर भोग हैं और ऊपर नित्य भोग । उससे नीचे 
ही तिरोधान अथवा ल्य है, ऊपर नहीं । वहॉसे नीचे ही 
कर्ममय पाशोंद्वारा बन्धन होता है। ऊपर वन्धनका सद 
अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मोंका अनुसरग 
करते हुए विभिन्न लोकों ओर योनियोंमें चक्कर काटते हैं | 
उससे ऊपरके लोकोंमें निष्काम कर्मका ही भोग बताया गया है। 
बिन्दुपूजामें तत्पर रहनेवाले उपासक वहाँसे नीचेके लोकोमे है . 
घूमते हैं । उसके ऊपर तो निष्कामभावसे शिवलिङ्गकी | 
करनेवाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिवकी है 
उपासनामें तत्पर हैं, वे उससे ऊपरके लोकोंमें जाते हैं । बहे 
नीचे जीवकोटि है और ऊपर ईश्वरकोटि | नीचे संसारी जीर 
रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष । नीचे कर्मलोक है और ऊप | 
ज्ञानळोक । ऊपर मद और अहंकारका नाश करनेवाली नम्रता |. 
है, वहाँ जन्मजनित तिरोधान नहीं है । उसका निवारण किये 
बिना वहाँ किसीका प्रवेश सम्भव नहीं है । इस ग्रका| 
तिरोधानका निवारण करनेसे वहाँ ज्ञान-शन्दका अर्थ है 
प्रकाशित होता है । आधिभौतिक पूजा करनेवाले लोग उखे| 
नीचेके छोकॉमें ही चक्कर काटते हैं | जो आध्यात्मिक उपास्ता। 
करनेवाले हैं, वे ही उससे ऊपरको जाते हैं + 


जो सत्य-अहिंसा आदि धर्मोसे युक्त हो भगवान शिवे | 
पूजनमें तत्पर रहते हैं, वे काळचक्रको पार कर जाते है| 
कालचक्रेश्वरकी सीमातक जो विराट्‌ महेश्वरलोक बताया गा 
है, उससे ऊपर वृषभके आकारमें घर्मकी स्थिति है | % 
ब्रह्मचर्यका मूर्तिमान्‌ रूप हे । उसके सत्य, शोच, अह 


विद्येश्वरसंहिता ] # पड 


और दया--ये चार पाद हैं । वह साक्षात्‌ दिवलोकके द्वारपर 
खड़ा है | क्षमा उसके सींग हैं; वाम कान देश वह वेदध्यनि- 
मपी झब्दसे विभूपित दै | आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हँ, 
विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ घुद्धि एवं मन है. । क्रिया आदि धमे- 
रुपी जो बृपभ हैं; वे कारण आदिम खित हैं--ऐसा जानना 
चाहिये । उस क्रियारुप व्रपभाक्ार धर्मपर कालातीत शिव 
आरुढ होते हैँ । त्रह्माः विष्णु और महेद्यकी जो अपनी-अपनी 
आयु है; उसीको दिन कहते टॅ । जहाँ धर्मरूपी वृषमकी स्थिति 
हे; उससे ऊपर न दिन है न रात्रि । वहाँ जन्म-मरण आदि 
भी नहीं हैं। वहाँ फिरसे कारणस्वरूप ब्रह्मके कारण सत्यलोक- 
पवना चोददद लोक खित हैँ, जो पाथभौतिक गन्ध आदिसे परे 
इ | उनकी सनातन स्थिति दै । सुक्ष्म गन्ध ही उनका स्वल्प है। 
उनसे ऊपर पिर कारणरूप विष्णुके चोदद लोक स्थित हैं | 
उनसे भी ऊपर फिर कारणरूपी रुद्रके अद्दाईस लोकॉकी स्थिति 
मानी गयी है । फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिवके छप्पन 


टोक विद्यमान हँ । तदनन्तर शिवसम्मत ब्रह्मचवलोक है ओर 


वर्दी पाँच आवरणेसि युक्त ज्ञानमय केलास दे, जहाँ पाँच 
गण्टलो, पान ब्रह्मकलाओं ओर आदिदाक्तिसे संयुक्त आदि- 
लिए प्रतिष्ठित है । उसे परमात्मा शिवका यिवालय कहा गया 


९ । व्हे पराशक्तिसे युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैँ । चे 


सि) पालन) संहार, तिरोभाव और अनुग्रदं--इन पाँचों कृत्यॉमें 
प्रीण हैं। उनका श्रीविग्रइ संचिदानन्दस्वरूप दै । वे सदा 
घ्यागह्यी धर्मम ही खित रहते है और सदा सपर अनुग्रह 
किया परते ह । थे स्वात्माराम हँ ओर समाधिरूपी आसनपर्‌ 
जनीन ऐ नित्य विराजमान शेते ह । कर्म एप ध्यान आदिका 
उनेशन वरनेसे फरमदाः साधनपंथमें आगे बदनेपर उसका 
ज्यन सय होता £। निल्य-मैंमिसिक आदि पमोद्वारा 


ब्याग यग पररनेसे भगवा म्‌ शिवे समाराधन-लमर्मे ८ 
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अपने भक्तके अज्ञानको मिटा देते हैं । अज्ञानकी निइत्ति हो 
जानेपर सिवजान खतः प्रकट हो जाता है । शित्रज्ञानसे अपना 
विशुद्ध खरूप आत्मारामत्व प्राप्त होता है ओए आत्मा - 
रामत्वकी सम्बक सिद्धि हो जानेपर मनुष्य कृत्यक्ृत्प हो 
जाता है । 


इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है; वह पहले मुझे गुरु- 
परम्परासे प्राप्त हुआ था । तत्पश्चात्‌ मेने पुनः नन्दीश्वरके 
मुखसे इस विपयको सुना था । नन्दिस्थानसे पर जो खप्रवेद्य 
दिव-वैभव हे, उसका अनुभव केत्रल भगवान्‌ शिवको ही है । 
साक्षात्‌ रिवलोकके उस वेभवका ज्ञान सबको शिवजी कृपासे 
ही दो सक्ता है; अन्यथा नहीं--ऐसा आस्तिक पुरुर्षोका 

a 
कथन द्‌ | 


साधकको चाहिये कि वह पाँच लाख जर करनेके पश्चात्‌ 
भगवान शित्रकी प्रसनताके लिये महामिपेक एवं नेवेद्य 
निवेदन करके शिवभक्तोंका पूजन करे । भक्तकी पूजासे भगवान्‌ 


शिव बहुत प्रसन्न होते इं । शिव ओर उनके भक्तम कोई 


भेद नहीं हे । वह साक्षात्‌ शिवस्वरूप ही है । शिवस्वरूप 
मन्त्रको धारण करके वह शिव ही दो गया रहता दे। शिवभक्तका 
शरीर दिप्ररूप ही हे | अतः उसकी सेत्रामें तत्पर रहना 


चाहिये। जो शिवके भक्त हैं, वे लोक और वेदर सारी 


क्रियाओको जानते टॅ ! जो क्रसदाः जितना-जितना दिवमन्चका 
जप कर लेता ६ैश उसके शरीरको उतना-द्वी-डउतना दिवका 
सामीप्य प्राप्त होता जाता दै» इसमें संशय नहीं टै । शिवभक्त 
स्त्रीका रूप देवी पार्वतीका ही स्वरूप है । वह जितना मन्त्र 
जपती दे; उसे उतना दी देवीका सान्निध्य घ्रान होता जावारै । 
साधक स्वयं शिवस्वरूप दोकर परादाक्तिक पूजन करे | शक्ति, 
तथा छिट्रका चित्र चनवाकर अस्या भिन्न आदिले 
रनदी आहविका निर्माण सरके प्रागधतिरारवक निष्कपट 
भावस इनका पूजन करें। वियदिदका हिव समझर 
समझकर; गाविडिरस देयो गाना ळर 


अरने ही हिवस समझकर, घिएलिदको नदश ना लियन 
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शिवभक्तकी सेवा आदि करके उसे आनन्द प्रदान करता है 
उस विद्वानपर भगवान्‌ शिव बड़े प्रसन्न होते ऐं । पाँच, दस 
या सौ सपत्नीक शिवझ्तोंको बुलावर भोजन आदिके द्वारा 
पन्नीसहित उनका सदैव समादर करे | घनमें, देहम ओर 


$ नमो रुद्राय शान्ताय घ्रह्मणे परमात्मने १: 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 
मन्त्रम दिवभावना रखते हुण उन्हें दिव और शक्तिका 
स्वरूप जानकर निष्कपट भावसे उनकी पूजा करे । ऐसा 
करनेवाला पुरुष इस भूतळपर फिर जन्म नहीं लेता । 
( अध्याय १७ ) 


TIO 


वर्धन और मोक्षका विवेचन, शिवफूजाका उपदेश, लिङ्ग आदिमें शिवपूजनका विधान, भस्के खहूपका 
निरूपण और महतव, शिव एवं गुरु शब्दकी व्युत्पत्ति तथा शिवके भखधारणका रहस्य 


चूपलि दोळे--सर्वशोॉमे श्रेष्ठ सूतजी | बन्धन ओर मोक्षका 
स्वरूप क्या है ! यह हमें बताइये । 
छूतजीने कहा--महर्षियो! में बन्धन और मोक्षका 
स्वरूप तथा मोक्षके उपायका वर्णन करूँगा । तुमलोग आदर- 
पूर्वक सुनो । जो प्रकृति आदि आठ बन्घनोंते बँचा हुआ है, बह 
जीव वद्ध कहलाता है ओर जो उन आठौं बन्धनेसि छूटा 
हुआ है, उसे मुक्त कहते हैं । प्रकृति आदिको वशमें कर 
लेना मोक्ष कहलाता है । बन्धन आगन्तुक है और मोक्ष खतः- 
सिद्ध है । वद्ध जीव जब बन्धनसे मुक्त हो जाता है तब उसे 
मुक्तजीव कहते हैं । प्रकृति; बुद्धि ( महत्तत्त्व )) त्रिगुणात्मक 
अहंकार और पाँच तन्मत्राऐ--इन्हे ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याय्रष्टक 
मानते हैं । प्रकृति आदि आठ तत्त्वोके समूहसे देहकी उत्पत्ति 
हुई है । देहसे कर्म उत्पन्न होता हे और फिर कर्मसे नूतन 
देहवी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार बारंवार जन्म ओर कर्म 
होते रहते हैं। शरीरको स्थूल, सुक्ष्म ओर कारणके 
भेदसे तीन प्रकारका जानना चाहिये । स्थूल शरीर 
( जाग्रत्‌ अवस्थामें ) व्यापार करनेवाला, सूक्ष्म शरीर 
( जाग्रत्‌ और खप्न-अवस्थाओंमें ) इन्द्रिय-मोग प्रदान 
करनेवाला तथा कारण-शरीर ( सुघु्तावस्थामें ) 
आत्मानन्दकी अनुभूति करनेवाला कहा गया है। जीवको 
उसके प्रारन्ध-कर्मानुसार सुख-दुःख प्राप्त होते हैं | वह अपने 
युप्यकमोंके फलस्वरूप सुख और पापकमोंके फलस्वरूप 
दुःखका उपभोग करता हे । अतः कर्मपाशसे बँघा 
हुआ जीव आपने त्रिविध शरीरसे होनेवाले शुभा- 
शुभ कर्मोद्दारा सदा चक्रकी भोति बारबार घुमाया जाता 
है | इस चक्रवत्‌ भ्रमणकी निइत्तिके लिये चक्रकर्ताका स्तवन 
एवं आराघन करना चाहिये । प्रकृति आदि जो आठ पादा 
चतलाये . गये हैं? उनका समुदाय ही मद्दाचक्र है और जो 
प्रकृतिसे परे है» वह परमात्मा शिव हे । भगवान महेश्वर 
ही प्रकृति आदि मद्दाचक्रके कर्ता हे; क्योंकि वे प्रकृतिसे परे 


हे 


॥ 


है । जैसे बकायन नामक इक्षका थाळा जलको पीता और 

उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदिको अपने वरम 

करके उसपर शासन करते हैं | उन्होंने सबको वशर्म कर लिया 

है, इसीलिये वे शिव कहे गये हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा 
निःस्पृह हैं । सर्वज्ञता, वृत्ति, अनादि बोध, स्वतन्त्रता; नित्य 

अलप्त शक्तिसे संयुक्त होना ओर अपने भीतर अनन्त शक्तियोंको 

धारण करना---महेश्वरके इन छः प्रकारके मानसिक ऐश्वयोको 

केवल वेद जानता है | अतः भगवान्‌ शिवके अनुग्रहसे ही 

प्रकृति आदि आठौं तत्त्व बशमें होते हैं । भगवान्‌ शिवका 

कृपा-प्रसाद प्राप्त करनेके लिये उन्हींका पूजन करना चाहिये | 

यदि कहे--शिव तो परिपूर्ण हैं, निःस्पृह हैं; उनकी पूजा 

केसे हो सकती है! तो इसका उत्तर यह है कि भगवान 
शिवके उद्देश्यसे---उनकी प्रसन्नताके लिये किया हुआ सत्कर्म 
उनके झपाप्रसादको प्राप्त करानेवाला होता है । 

झिवकी प्रतिमाम तथा शिवभक्तजनोंमें शिवकी भावना करके 
उनकी प्रसन्नताके लिये पूजा करनी चाहिये । वह पूजन शरीरके, | 
मनसे, वाणीसे ओर धनसे भी किया जा सकता है । उस 
पूजासे महेश्वर शिव, जो प्रकृतिसे परे हैं, पूजकपर विशेष कृपा 
करते हैं ओर उनका वह कृपा-प्रसाद सत्य होता हे | शिवकी 
कृपासे कर्म आदि सभी बन्धन अपने वशमेँ हो जातेहै। 
कमसे लेकर प्रकृतिपर्यन्त सब कुछ जब वशमे हो जाता है 
तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मारामरूपसे विराजमान 
होता है। परमेश्वर शिवकी कृपासे जब कर्सजनित शरीर अपने 
वशमें हो जाता है, तव भगवान्‌ शिवके लोकमें निंवासका 
सौभाग्य प्राप्त होता है । इसीको सालोक्य-मुक्ति कहते हैं। | 
जब तन्मात्राएँ वशमें हो जाती हैं, तब जीव जगदम्व ह 
सहित शिवका सामीप्य प्राप्त कर लेता है । यह सामी | 
मुक्ति है, उसके आयुध आदि और क्रिया आदि त्य 
ऊँछ भगवान्‌ शिवके समान हो जाते हैं। भगवानका 
महाप्रसाद प्राप्त होनेपर बुद्धि भी वशमें हो जाती | 


विद्येश्वरसंहिता ] 


१: वन्धन और मोक्षका विवेचन, शिवपूजाका उपदेश # 
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ह । वुद्धि प्रकृतिका कार्य दे | उसका वगामे होना सार्रिमुक्ति 
ब्रा गया दे | पुनः भगवानका मद्दान अनुग्रह प्राप्त होनेपर 
प्रकृति वर्म हो जावगी | उस समय भगवान्‌ शिवका मानसिक 
ऐश्वर्य विना यलके ही प्राप्त हो जायया । सर्वज्ञता ओर तृप्ति 
आदि चा दित्वे ऐदव हैं; उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने 
: आत्मामे ही विराजमान दोता दै । वेद ओर शस्त्रे विश्वास 
रसनेबाळ विद्वान पुरुप इसीको सायुज्य मुक्ति कहते हूँ। इस 
प्रकार छि आदिमं शिवकी पूजा करनेसे क्रमशः मुक्ति स्वतः 
प्रात ददो जाती दै । इसलिये शिवका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेक्रे 
“लिये तत्सग्बन्थी क्रिया आदिक्रे द्वारा उन्दींका पूजन करना 
` [द्ये । शिवक्रिवा, शिवतप, शिवमन्त्र-जय; शिवज्ञान और 
वथ्यानक्र लिये सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बदाना चाहिये । 
तिदिन प्रातःफालसे रातको सोते समवतक्र और जन्मक्राळसे 
कर मृल्युपयन्त सारा समव भगवान्‌ शिवक्रे चिन्तनमं ही 
लाना चाहिये । सद्योजातादि मन्त्री तथा नाना प्रकारफे 
सास जो शिवकी पूजा करता है; वह शिवको ही प्राप्त होगा । 


कपि चोळे-उत्तम प्रतका पालन करनेवाले सृतजी ! 
फ आदिमे शिवजीकी पूजाका क्या विधान दे; यह हमें 
ऱ्य! 


। खतज्ञीने फदा-द्रिजो ! में टिट्रोके 


तेस अर्भए वस्तुको देनेवाला प्रथम लिए है 
अपरपष समझो | नूस लिङ्ग निष्कल होता टै और स्थल 
ही सब । पचानर मन्त्रको ही स्यूल लिए करते ऐ। उन दोनो 
हक लिट्रींका पूजन तप कहलाता है ।- वे दोनों ही लिग 
पे भोज दुवा ६। ऐेयप लिए और प्रह्ममि-लिस्फ्े 
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स्रा यधावत . 
गनि पर र्या हूँ । तुम सब लोग सुनो । वह प्रणव ही , 
| उसे यृष्ष्म. 


7 पले ६) दलन फोरे नहीं जानता । प्रथ्वीके विकारभूत 


ही वढ्ने लगता है । सोने-चाँदी आदिके पत्रपरः थूमिपर 
अथवा वेदीपर अपने हाथसे लिखित जो यद प्रणव-मन्त्ररूप 
लिङ्ग ह; उसमें तथा मन्त्रलिङ्गका आलेखन करके उसमे 
भगवान्‌ शिवकी प्रतिठा ओर आवाहन करे । ऐसा व्रिन्दुनाद- 
मय लिङ्ग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकारका होता है। इसमें 
शिवका दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निस्संदेह कटा जा 
सकता है । जिसको जहाँ भगवान्‌ शंकरके प्रकट होनेका 
विश्वास हो; उसके लिये वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान 
करते हैँ । अपने हाथसे लिखे हुए यन्त्रमै अथवा अक्षत्रिम 
स्थावर आदिम भगवान, शिवका आवाहन करके सोलह 
उपचारोंसे उनकी पूजा करे । एला करनेसे साधक सवं ही 
ऐश्वर्यको प्राप्त कर लेता है और इस साधनके अभ्याससे उसको 
ज्ञान भी होता हे । देवताओं और ऋषियेंने आत्मसिद्दिके 
लिये अपने हाथसे वेदिक मन्त्रोके उच्चारण[र्वक ुद्धमण्डलगें 
युद्ध भावनाद्वारा जित उत्तम शिवलिङ्गकी स्थापना की हैः | 
उसे पौरुष लिङ्ग कहते हं । तथा वही प्रतिष्ठित लिङ्ग कहलाता 
है) उस लिङ्गकी पूजा करनेसे सदा पोढप ऐश्रयंक्री थ्राप्ति होती है। 
महान्‌ ब्राह्मण ओर महाधनी राजा किसी कारीगरसे शिवलिङ्गका 
निर्माण कराकर जो मन्त्रपूवेक उसकी स्थापना करते हूँ, उनके | 
द्वारा खापित हुआ वह लिङ्ग भी प्रतिष्ठित लिङ्ग कहलाता है । 
किंतु वद प्रात लिङ्ग है । इसलिये प्राइत ऐश्वर्य-भोगकों ही 
देनेवाला होता है । जो शक्तियादी ओर नित्य होता दै; उसे 
पोदप कहते ईँ तथा बो दुल ओर अनित्य ऐता दैन चट्‌ 
प्राकृत कहलाता दै । 

लिङ्ग, नाभिः जिहा; नासाग्रमाग ओर दिखाओे ऋमसे 
कटि) छुद्य और मलक तीनों स्थानोंगे जो लिएकी भावना 


की गयी है; उस आध्यत्मिक लिठल्‍ाकों ही चरलिए खाते ८। 
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[ संक्षि्त-रिवषुराणाः 


वैश्योंको महाघनपतिका पद प्रदान करनेवाला है तथा सुन्दर 
शिलालिङ्ग शाद्रोंको महाशुद्धि देनेवाला है । स्फटिकमय लिङ्ग 
तथा बाणलिङ्ग सब लोगोंको उनकी समस्त कामना प्रदान करते 
हैं। अपना न हो तो दूसरेका स्फटिक या वाणलिङ्ग भी पूजाके ल्यि 
निषिद्ध नहीं है । स्त्रियों; विशेषतः सधवाओंके लिये पार्थिव 
लिङ्गकी पूजाका विधान है । प्रदृत्तिमार्गमे स्थित विधवाओके 
लिये स्फटिकलिङ्गकी पूजा बतायी गयी है। परंतु विरक्त विधवा- 
ओके लिये रसलिङ्गकी पूजाको ही श्रेष्ठ कहा गया है । उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले महर्षियो ! बचपनमेंः जवानीमें और 
बुढापेमें भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिङ्गका पूजन ख़ियोंको 
समस्त भोग प्रदान करनेवाला है । ग्रहासक्त स्त्रियांके लिये 
` दीठपूजा भूतलपर सम्पूर्ण अभीष्टको देनेवाली है । 


प्रवृत्तिमार्गमं चलनेवाला पुरुष सुपात्र गुरुके सहयोगसे 
-ही समस्त पूजाकर्म सम्पन्न करे । इष्टदेवका अभिषेक करनेके पश्चात्‌ 
अगहनीके चावलसे बने हुए खीर आदि पक्वाह्नोंद्वारा नेवेद्य 
अर्पण करे । पूजाके अन्तमें श्रिवलिङ्गको सम्पुरमें पघराकर 
घरके भीतर एथक्‌ रख दे । जो निइत्तिमार्गी पुरुष है, उनके 
लिये हायपर ही शिलिङ्ग-पूजाका विधान है । उन्‍हें मिक्षादिसे 
प्राप्त हुए अपने भोजनको ही मेवेद्यरूपमें निवेदित करना 
चाहिये । निवृत्त पुरुषोंके लिये सूक्ष्म लिङ्ग ही श्रेष्ठ बताया 
जाता है। वे विभूतिके द्वारा पूजन करें और विभूतिको ही नेवेच- 
रूपसे निवेदित भी करें । पूजा करके उस लिङ्गको सदा अपने 
मस्तकपर धारण करें । 


विभूति तीन प्रकारकी बतायी गयी है- छोकाग्निजनित, 
चेदाग्निजनित और शिवाग्निजनित । लोकाग्निजनित या 
लौकिक भस्मको द्रव्योंकी शुद्धिके लिये लाकर रक्खे । 
मिट्टी, लकड़ी और लोहेके पात्रोक्री) घान्योंकी, तिळ आदि 
द्रव्योंकी» वस्र आदिकी तथा पर्युषित वस्तुओंकी भस्मसे शुद्धि 
होती है । कुत्ते आदिसे दूषित हुए पात्रोकी भी भस्मसे ही 
शुद्धि मानी गयी है । वस्तु-विशेषकी शुद्धिके लिये यथायोग्य 
सजल अथवा निजेल भस्मका उपयोग करना चाहिये । वेदाग्नि- 
जनित जो भस्म है, उसको उन-उन वेदिक कर्मोके अन्तमें 
धारण करना चाहिये । मन्त्र और क्रियासे जनित जो होमकर्म 
है, वह अग्निमें भस्मका रूप धारण करता हे । उस भस्मको 
धारण करनेसे वह्‌ कर्म आत्मामे आरोपित हो जाता है | 
अत्रोर-मूर्तिधारी शिवका जो अपना मन्त्र है, उसे पढ़कर बेल- 


oe RN 
१. अपोर-मन्त्रको पृष्ठ ३६ की रिप्पणीमें देखिये । 


की लकड़ीको जलाये । उस मन्त्रसें अभिमन्त्रित अ 
दिवाग्नि कहा गया द्दे | उसके द्वारा जले हुए काठका ३ 
भस्म दै, वह शिवाग्निजनित है । कपिला गायके गोवर अपा 
गायमात्रके गोब्ररको तथा गामी, पीपल) पलादा, बड़, अपर 
तास और बेर--इनकी लक्रडियाँको दिवाग्निसे जलाये | १ 
झुद्ध भस्म शिवाग्निजनित माना गया है । अथवा कुळ 
अम्निमें शिवमन्त्रके उच्चारणपूर्वक काएको जलाये | फिर द 
भस्मको कपड़ेसे अच्छी तरह छानकर नये घड़ेमें त 
दे । उसे समय-समयपर अपनी कान्ति या झोमाओ इक 
लिये धारण करे । ऐसा करनेवाला पुरुप सम्मानित एं परि 
होता है । पूर्वकालमे भगवान्‌ शिवने भस्म-दाब्दका ऐश 
अर्थ प्रकट किया था | जैसे राजा अपने राज्यम सारभूत ३ 
को ग्रहण करता हे; जैसे मनुप्य सस्य आदिको 
( रँधकर ) उसका सार ग्रहण करते हें तथा जैसे 
नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थाको भारी म 
ग्रहण करके जलाता, जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता? 
उस सारतर बस्तुसे स्वदेहका पोषण करता है) उसी £ 
प्रपञ्चक्रती परमेश्वर शिवने भी अपनेमें आधेयरूपसे बिव 
प्रपञ्चक्ो जलाकर भस्मरूपसे उसके सारतत्त्वको अहण 
है। प्रपञ्चको दग्ध करके शिवने उसके भस्मको अपने छ 
लगाया है | राख, भभूत पोतनेके बहाने जगत्के सारे 
ग्रहण किया हे | अपने शरीरमें अपने लिये रत्लखरूप मर 
इस प्रकार स्थापित किया है--आकाशके सारतत्वसे ? 
वायुके सारतत्त्वसे मुख, आग्निके सारतत्त्वसे हृदय, £ 
सारतत्तसे करिभाग और पृथ्वीके सारतत्त्वसे घुटनेको | 
किया है । इसी तरह उनके सारे अङ्ग विभिन्न वस्तुओ 
रूप हैं | मदेश्वरने अपने ललाटमें तिलकरूपसे जो र 
चारण किया है; वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका सारत 
वे इन सब वस्तुओंको जगत्के अभ्युदयका हेतु मानते १६: 
भगवान्‌ दिवने ही प्रपञ्चके सार-सर्वस्वक्रो अपने वशम १: 
है । अतः इन्हें अपने वशमें करनेवाला दूसरा कोई क 
जैसे समस्त मृगोंका हिंसक मृगहिंसक कहलाता है ओर: 
हिंसा करनेवाला दूसरा कोई मृग नहीं दै? अतएव ओ 
कहा गया है । 
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शकारका अर्थ है नित्यसुख एवं आनन्द? ४, वि 
अमद यत बय  अत 
ही है पुरुष और वकारका अर्थ है अमृतखल्पा दर्षि 


प्र और वकारका अर्थ है अमृतस्वरूपा शी ५ | 
सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है | अतः £ ' ' 


न लाला 


विद्येश्वरखद्दिता ] 
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अगवान, शित्रको अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी 
तराद्वियिः अतः पहले अपने अङ्गोमें भस्म मले । फिर ललाटमें 
उत्तम त्रिपुण्ड्ट धारण करे । पूजाकालमं सजछ भस्मका उपयोग 
दोता £ और ट्रव्यशद्धिके लिवे निजेल भस्मका । गुणातीत 
परम शिव राजस आदि सविकार गुर्णोका अवरोध करते हैँ- 
दूर दाते ४, इसलिये वे सबके गुझरूपक्रा आश्रव लेकर खित 
ह | गुरु विश्वासी शिप्पोके तीनों गु्णोकी पहले दूर करके फिर 
उन्हें शिवतत्तवा बोध कराते हैं; इसीलिये गुरु कहलते 

गुरुक पूजा परमात्मा शिवकी ही पूजा है । गुरुके उपयोगसे 
- वचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करनेवाला होता दै 
रुकी आज्ञाके विना उपयोगमें छाया हुआ सब कुछ वैसा 
!। ६) जते चोर चोरी करके लायी हुई वस्तुका उपयोग करता 
! | गुण्से भी विशेष जञानवान, पुरुप मिल जाव तो उसे भी 
प्रपूपेफ गुरु चना लेता चाहिये । अज्ञानरूपी वन्धनसे छूटना 


१ जीवगाजक्रे लिये साध्य पुरुपार्थ हे । अतः जो विश्येप 


नवान्‌ हैं, वढी जीवको उस वन्धनमे छडा सकता है! 


जन्म ओर मरणरुप इन्द्रको भगवान्‌ शिवक्री मायाने टी 


शपित विया ९ । चो इन दोनोंको शिवकी मायाको ही अर्पित . 
रर पेता ७, पद फिर शारीरके वन्यनमे नहीं पड़ता | जवतक ` 


परीर्‌ रहता १, तबतक जो क्रियाके ही अवीन १, बंद डीन्‌ वड 
र्रुटाता ४ । स्थूल, सुषम और कारण--तीनों शरीरको वराम 


एर मपर शीयता मोक्ष टो जाता 0, ऐसा ज्ञानी परुणांका 
"पने ४ । मायाचकके निर्माता भगवन शिव ही परम दारण 


भिक्षान्न ग्राप्त दो तो वद दिवभक्तिको बढ़ाता दे 


पार्वियहिङ्गके निमोणकी रीति तथा वेद-मन्तरांद्वारा उसके पूजनकी विधि # ५९ 
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हैं । वे अपनी मायाके दिवे हुए द्वन्द्वका खयं ही परिमार्जन 


करते हैं | अतः शिवके द्वारा कल्पित हुआ इन्द्र उन्दींको 
समर्पित कर देना चाहिये । जो शिवकी पूजाम तत्पर हो, वह 
मोन रहे, सत्य आदि गुणोंते संयुक्त हो तथा क्रिया; जप) तप) 
ज्ञान और ध्यानमेसे एक-एकका अनुष्ठान करता रदे | ऐश्वर्य, 
दिव्य शरीरकी प्राप्ति, ज्ञानका उदय) अज्ञानका निवारण ओर 
भगवान्‌ शित्रके सामीप्यका लाम-ये क्रमशः क्रिया आदिके 

फल है | निप्काम कर्म करनेसे अज्ञानका निवारण हो जानेके 


भक्त पुरुष देश; काल, शारीर ओर घनके अनुसार यथायोग्य 
क्रिया आदिका अनुष्ठान करे । न्यायोपाजित उत्तम धनसे निर्वा 


„ करते हुए विद्वान, पुरुष शिवके स्थानमें निवास करे । जीव- 


हिंसा आदिसे रहित ओर अत्यन्त क्लेबाून्य जीवन विताते 
हए पश्चाक्षरमन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित अन्न और जलको सुख- 
स्वरूप माना गवा टे.। अथवा वद्ध हैं कि दरिद्र पुसपके लिये 
मिक्षासे प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देनेवाव्य होता दै | शिवभक्तको 
दिव 
योगी पुरुप भिक्षान्नको झम्भुसत्र कहते हुँ । जिस किसी भी 
उपायसे जहाँ-कर्दी भी भूतल्पर शुद्ध अन्नका भोजन करते हुए 
सदा मौनमावसे रहे और अपने साधनका रहस्य विसीपर प्रकट 
न करे । मक्तोके समक्ष दिवके माद्वातम्यको ही प्रकाशित करे | 
सिवमन्त्ररे रट्ल्यको भगवान दिव ही आनते टु दसरा नहीं | 

* (अथ्याय १८ ) 
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पार्थिवलिद्धके निर्माणकी रीति तथा वेद-मन्त्रोद्वारा उसके पूजनकी विस्तृत एवं 
संक्षिप्त विधिका वर्णन 


नदुनन्वर पाथर लिड़कों चेष्टता तथा मटिमाका 
रथन परप सूतजी करत ैं--महारियों ! अव में सदिक 
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# नमो रुद्राय दान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणा_ 


वैश्योंको महाधनपतिका पद प्रदान करनेवाला है तथा सुन्दर 
शिलालिङ्ग शाद्रोंको महाञुद्धि देनेवाला दै । स्फरिकमय छि्ग 
तथा बाणलिङ्ग सव लोगोंको उनकी समस्त कामनाएँ प्रदान करते 
हैं। अपना न हो तो दूसरेका स्फटिक या वाणलिङ्ग भी पूजाके लिये 
निषिद्ध नहीं है | स्त्रियो, विशेषतः सधवाओंके लिये पार्थिव 
लिङ्गकी पूजाका विधान है । प्रदृत्तिमार्गमे स्थित विधवाओंके 
लिये स्फरिक्रलिङ्गकी पूजा बतायी गयी है । परंतु विरक्त विधवा- 
ओके लिये रसलिङ्गकी पूजाकी ही श्रेष्ठ कहा गया है । उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले महर्षियो ! वचपनमेंश जवानीमें और 
बुढ़ापेमें भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिङ्गका पूजन स्त्रियोको 
समस्त भोग प्रदान करनेवाला है । ग्रहासक्त स्त्रियोंके लिये 
` पीठपूजा भूतलपर सम्पूर्ण अमीष्टको देनेवाली है । 


प्रवत्तिमार्गमे चळनेवाळा पुरुष सुपात्र गुरुके सहयोगसे 
-ही समस्त पूजाकर्म सम्पन्न करे । इष्टदेवक्रा अमिषेक करनेके पश्चात्‌ 
अगहनीके चावलसे बने हुए खीर आदि पक्वान्नोंद्यार नेवेद्य 
अर्पण करे । पूजाके अन्तमें शिवळिङ्गको सम्पुटमें पघराकर 
घरके मीतर पृथक रख दे । जो निवृत्तिमार्गी पुरुष हैं? उनके 
लिये हाथपर ही शिवळिङ्ग-पूजाका विधान है । उन्हें भिक्षादिसे 
प्राप्त हुए अपने भोजनको ही नेवेच्यरूपमें निवेदित करना 
चाहिये । निवृत्त पुरुषोंके लिये सुक्ष्म लिङ्ग ही श्रेष्ठ बताया 
जाता है। वे विभूतिके द्वारा पूजन करें और विभूतिको ही नेवेद्य- 
रूपसे निवेदित भी करें । पूजा करके उस लिङ्गको सदा अपने 
सस्तकपर धारण करें । 


विभूति तीन प्रकारकी बतायी गयी है---लोकाग्निजनित; 
चेदाग्निजनित और शिवाग्निजनित । लोकाग्निजनित या 
लौकिक भस्मको द्रव्यॉकी शुद्धिके लिये लाकर रक्खे । 
मिट्टी; लकड़ी और लोहके पात्रोंकी; धान्योंकी, तिळ आदि 
द्रव्योकी? वस्र आदिकी तथा पर्युषित वस्तुओंकी भस्मसे शुद्धि 
होती है । कुत्ते आदिसे दूषित हुए पात्रोंकी भी भस्मसे ही 
शुद्धि मानी गयी है | वस्तु-विरोषकी झुद्धिके लिये यथायोग्य 
सजल अथवा निर्जल भस्मका उपयोग करना चाहिये । वेदाग्नि- 
जनित जो भस्म है, उसको उन-उन वेदिक कर्मोके अन्तमें 
धारण करना चाहिये । मन्त्र और क्रियासे जनित जो होमकर्म 
दे, वह अग्निमें भस्मका रूप धारण करता हे | उस मस्मको 
धारण करनेसे वह कम आत्मामें आरोपित हो जाता है | 
अवोर-मूतिघारी शिवका जो अपना मन्त्र है, उसे पढ़कर बेल- 


१. अघोर-मन्त्रको पए ३६ की रिप्पणीमें देखिये । 


की लकड़ीको जलाये | उस मन्त्रसे अभिमन्त्रित अन 
श्िवाग्नि कहा गया दे । उसके द्वारा जळे हुए वापा ३ 
भस्म दै, बह शिवाग्निजनित दे । कपिला गायके गोवर अपर 
गायमात्रके गोबरको तथा दामी, पीपल, पलादा; वड; आउ 
ताय और बेर--इनकी लकड़ियोंकों शिवाग्निसि जलवे । ह. 
शुद्ध भस्म शिवाग्निजनित माना गया दै | अथवा बुझा, 
अम्निमें शिवमन्त्रके उच्चारणपूर्वक काएको जलाये | फिर & 
भस्मको कपड़ेसे अच्छी तरह छानकर नये चइम मखर ह, 
दे । उसे समय-समयपर अपनी कान्ति या शोमाकी बृह: 
लिये धारण करे | ऐसा करनेवाला पुरुष सम्मानित एलं | 
होता है | पूर्यकाळमें भगवान्‌ झिवने भस्म-गाब्दका ऐख! : 
अर्थ प्रकट किया था । जैसे राजा अपने राज्यमें सारभूत । | 
को ग्रहण करता है, जैसे मनुप्य सस्य आदिको अः 
( रॉधकर ) उसका सार ग्रहण करते हैं तथा जेसे ०५ 
नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य आदि पदाथोकी भारी . 
ग्रहण करके जलाता, जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता: ' 
उस सारतर वस्तुसे खदेहका पोषण करता है, उसी , 
प्रपञ्चकर्ता परमेश्वर शिवने भी अपनेमें आधेयरूपसे -६ : 
प्रपञ्चको जलाकर भस्मरूपसे उसके सारतत्त्वको ग्रहण, . 
है। प्रपञ्चको दग्ध करके शिवने उसके भस्मको अपने ४ : 
लगाया है । राख, भभूत पोतनेके वहाने जगतूके सास्ने: ३ 
ग्रहण किया हे । अपने शरीरमें अपने लिये रत्लस्वल्पक ३ 
इस प्रकार स्थापित किया है--आकाशके सारतत्वसे ?, ३ 
वायुके सारतत्त्वसे मुख, अग्निके सारतत्त्वसे हृदय) ५ 
सारतत्त्वसे कटिभाग ओर पृथ्वीके सारतत्त्वसे घुटनेको 
किया है । इसी तरह उनके सारे अङ्ग विभिन्न वस्तुओरे 
रूप हैं | महेश्वरने अपने ललाटमें तिलकरूपसे जो १ 
घारण किया है, वह ब्रह्मा; विष्णु और रुद्रका सारत । 
वे इन सब वस्तुआँक्रो जगतके अभ्युदयका हेतु मानते : 
भगवान शिवने ही प्रपञ्चके सार-सवेखको अपने वशम ' ३ 
। अतः इन्हें अपने वशमें करनेवाला दूसरा कोई # है 
जैसे समस्त मृगोंका हिंसक मृगहिंसक कहलाता है औ।' जेर, 
हिंसा करनेवाला दूसरा कोई मृग नहीं दै, अतएव ओ पि 
कहा गया है । ने 


भै 

शकारका अर्थ है नित्यसुख एवं आनन्द) ₹ प 
00 

ब नर बका अयद जम. च पुरुष और वकारका अर्थ है अमृतसरूपा रि श्र 

सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है | अतः है | शड 


१ 


विद्येश्वरसंहिता ] # पार्थिव॒लिज्ञके निमीणकी रीति तथा वेद-मन्‍्त्रोद्दार उसके पूजनकी विधि # ५९ 


TTT Tea rm TT कक 


भगवान्‌ शिवको अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी 
चाहिये; अतः पहले अपने अङ्गोमें भस्म मले । फिर ललाटमें 
उत्तम त्रिपुण्ड्र धारण करे । पूजाकालमे सजल भस्मका उपयोग 
होता है और द्रव्यञचद्धिके लिये निर्जल भस्मका । गुणातीत 
परम शिव राजस आदि सविकार गुणोंका अवरोध करते हैं-- 
दूर हटाते हैं, इसलिये वे सबके गुरुरूपका आश्रय लेकर स्थित 
हैं | गुरु विश्वासी शिष्योंके तीनों गुर्णोको पहले दूर करके फिर 
उन्हे शिवतत््वका बोध कराते हैं, इसीलिये गुरु कहलते हैं । 
गुरुकी पूजा परमात्मा शिवकी ही पूजा हैं । गुरुके उपयोगसे 
बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करनेवाला होता है) 
गुरुकी आज्ञाके बिना उपयोगमें छाया हुआ सब कुछ वेसा 
ही है, जेते चोर चोरी करके लायी हुई वस्तुका उपयोग करता 
है । गुरसे भी विशेष ज्ञानवान्‌ पुरुष मिल जाय तो उसे मी 
यल्षपूर्वक गुरु बना लेना चाहिये । अज्ञानरूपी बन्धनसे छूटना 
ही जीवमात्रके लिये साध्य पुरुषार्थ है । अतः जो विशेष 
छनिवान्‌ है) वही जीवको उस वन्धनसे छुड़ा सकता है। 


$ जन्म और मरणरूप द्वन्द्वको भगवान्‌ शिवकी मायाने ही 


भर्पित किया है । जो इन दोनोंको शिवकी मायाको ही अर्पित . 
क्र देता है; वह फिर शरीरके बन्त्रनमें नहीं पड़ता ।जबतक 


हीर रहता दे, तबतक जो क्रियाके ही अधीन है) वह जीव्‌ बद्ध 


रू अपन संब ते जल न जन पतन है । स्थूल, सूक्ष्म और कारण--तीनों शारीरोंको वम 
(कर लेनेपर जीवका मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका 
थिन ६ । मायाचक्रके निर्माता भावःन्‌ शिव ही परम कारण 


eee 


हैं । वे अपनी मायाके दिये हुए द्वन्द्वका ख्यं ही परिमार्जन 
करते हैं | अतः शिवके द्वारा कल्पित हुआ इन्द्र उन्दींको 
समर्पित कर देना चाहिये । जो शिवकी पूजाम तत्पर हो, वह 
मोन रहे, सत्य आदि गुर्णोसे संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप) 
शान ओर ध्यानमेंसे एक-एकका अनुष्ठान करता रहे । ऐश्वर्य, 
दिव्य शरीरकी प्राप्ति) शानका उदय, अज्ञानका निवारण और 
भगवान्‌ शिवके सामीप्यका लाम-ये क्रमशः क्रिया आदिके 
फल हैं | निष्काम कर्म करनेसे अज्ञानका निवारण हो जानेके _ 


` कारण शिवभक्त पुरुष उसके यथोक्त फलको पाता है) शिव- 


भक्त पुरुष देश, काळ, शरीर और धनके अनुसार यथायोग्य 
क्रिया आदिका अनुष्ठान करे । न्यायोपार्जित उत्तम घनसे निर्वाह 


„ करते हुए विद्वान्‌ पुरुष शिवके स्थानमें निवास करे । जीव- 


हिंसा आदिसे रहित ओर अत्यन्त क्लेशझून्य जीवन विताते 


. हुए पञ्चाक्षरमन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित अन्न और जलको सुख , 


स्वरूप माना गया दै.) अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुषके लिये 
भिक्षासै प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देनेवाला होता है | शिवभक्तको 


` भिकषान्न प्राप्त हो तो वह दिबभक्तिको बढ़ाता है । शिव- 


योगी पुरुष मिश्षान्नको गुम्सुसत्र कहते हैँ । जिस किसी भी 

उपायसे जहाँ-कहीं भी भूतलपर शुद्ध अन्नका भोजन करते हुए 

सदा मोनमावसे रहे और अपने साधनका रहस्य किसीपर प्रेकूट 

न करे । भक्तोके समक्ष शिवके माहात्म्यको ही प्रकाशित करे । 

' शिवसन्त्रकें रहस्यको भगवान्‌ शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं । 
| | ( अध्याय १८ ) 


£ 


पार्थिवलिङ्गके निर्माणकी रीति तथा वेद-मन्त्रोद्वारा उसके पूजनकी विस्तृत एवं 
संक्षिप्त विधिका वर्णन 


_ पद्नन्तर पार्थि लिङ्गको श्रेष्ठता तथा महिसाका 
णन करके सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! अव मैं वैदिक 
मकरे प्रति श्रद्धा-मक्ति रखनेवाले लोगोके लिये वेदोक्त मार्गसे 
। पापिच पूजाकी पद्धतिका वर्णन करता हूँ । यह पूजा भोय 
गैर मोस दोनोंको देनेवाली है । आहिक्रसूत्रोमें वतायी हुई 
पिके अनुसार विधिपूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले 
कक करे । तत्पश्चात्‌ देवताओं) ऋषियों, सनकादि मनुर्ष्या 
र पितवा तर्षण करे । अपनी रुचिके अनुसार सम्पूर्ण 
त्पफर्मेको पूर्ण करके शिवस्मरणपूवेक भस्म तथा रूद्राक्ष 


र्य करे । तत्पश्चात्‌ सगूर्णे मनोवाञ्डित फलकी सिद्धिके 


लिये ऊँची भक्तिभावनाकें साथ उत्तम पार्थिवलिङ्गकी वेदोक्त 
बिधिसे भळीमाँति पूजा करे । नदी या तालाबके किनारे) पर्वेत- 
पर; वनमें; शिवाल्यमें अथवा और किसी पवित्र स्थानमें पार्थिव- 
पूजा करनेका विधान है । ब्राह्मणी ! छद स्थानसे निकाली हुईं 
मिद्टीको यलपूर्वक लाकर बडी सावधानीके साथ शिवलिद्ञका 
निर्माण करे । त्राह्षणके लिये ब्वेत, क्षत्रियके लिये छाल; 
चैंब्यके लिये पीली और शूद्रके लिये काली मिद्टीसे शिवलिड्ठ 
बनानेका विधान है अथवा जइ जो मिट्टी मिल जाव; उसीसे 
शिवलिङ्ग वनावे । 

शिवलिङ्ग वनानेके लिये प्रयत्नपूर्वक मिध्चेका संग्रह करके 
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$ नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


mre - निकनन, 


[ संक्षित्त-शिवपुराणाइ 


हे 


उस शुभ झत्तिकाको अत्यन्त शुद्ध स्थानमें रखे । फिर उसकी 
शुद्धि करके जलसे सानकर पिण्डी बना ले और वेदोक्त मार्गसे 
धीरे-धीरे सुन्दर पार्थिवलिङ्गकी रचना करे । तसश्चात्‌ भोग 
ओर मोक्षरूपी फलकी प्राप्तिके लिये भक्तिपूर्वक उसका पूजन 
करे | उस पार्थिवलिङ्गके पूजनक्री जो विधि है, उसे मैं विधान- 
पूर्वक बता रहा हूँ: तुम सब लोग सुनो । “नमः शिवाय? 
इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए समर पूजन-सामग्रीका प्रोक्षण 
करे--उसपर जल छिड़के । इसके बाद 'भूँरसि०? इत्यादि 
मन्त्रसे क्षेत्रसिद्धि करे; फिर 'आपो$स्मान्‌०१ इसमन्त्रसे जलका 
संस्कार करे । इसके बाद नमस्ते रुद्र ०? इस मन्त्रसे स्फाटिका- 
बन्ध ( स्फटिक शिलाका घेरा ) बनानेकी बात कही गयी है । 
“नमः शर्म्भैवाय०? इस मन्त्रसे क्षेत्रशुद्धि ओर पञ्चामृतका 
प्रोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ शिवभक्त पुरुष “नमः? पूर्वक “नीले- 
ग्रीवाय०? मन्त्रसे शिवलिङ्गकी उत्तम प्रतिष्ठा करे । इसके बाद 
बैदिक रीतिसे पूजन-कर्म करनेवाला उपासक भक्तिपूर्वक “एते 
रुद्रावसं ०? इस मन्त्रसे रमणीय आसन दे । 'मा नो मेहान्तम्‌ ०? 


१. पूरा मन्त्र इस प्रकार है--भूरसि भूमिरस्यदितिरसि 
विश्वधाया विश्वस्थ भुवनस्य धत्रीं, पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृह पृथिवीं 
मा हिदसीः । ( यजु १३ । १८) 

२. आपो अस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु तेन नो घतप्वः पुनन्तु । 
विश्व हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि । दीक्षा- 
सप्रसोस्तनूरसति तां त्वा शिवा*शग्मां परि दधे भद्रं वर्ण पुष्यन्‌ । 
(यजु० ४ । २ ) 

३. नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। 
(यजु० १६। १) 

४. नमः झाम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मय- 
स्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च । ( यजु० १६। ४१) 


७. नमोऽस्तु नीलझीवाय सहस्राक्षाय मीहुपे । अथो ये अस्य 
सत्वानोऽदं तेभ्योऽकरं नमः । ( यजु० १६ ८) 


. ६. एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतोऽतीहि । अवततधन्वा 
पिनाकावसः कृत्तिवासा अहिःसन्रः रिवोऽतीहि । ( यज्ञु 
३।६१) 


` ७. मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न 
उक्षिउन्‌ । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र 
रोरिपः । ( यजु० १६ | १५) 


घृत पावा०! इस मन्त्रसे धृतस्नान कराये | _घुत पावा०? इस मन्त्रसे धुतस्नान कराये | 'मधु वात? “खु 


इस मन्त्रसे आवाहन करे, ध्या ते स्द्र०” इस मन्ते मतान्‌ 
दिवको आसनपर समासीन करे | प्यामिपुँ०” इस मनने 
शिवके अङ्गोमें न्यास करे | पअध्यवोचत्‌० इस मन्त्रसे प्रेम 
पूर्वक अधिवासन करे | “असी यॅसाम्रो ०? इस मन्त्रसे शिवलिङ्ग 
में इष्टदेवता शिवका न्यास करे | “अपी” योज्वसर्पतिण इस 
मन्त्रसे उपसर्पण ( देवताके सगीप गमन ) करे । इसके वाइ 
“नमोऽस्थुँ नीळग्रीवाय०? इस मन्त्रे इष्टदेवको पाद्य समि 
करे | “रुद्रेगायत्री०? से अर्व दे | ध्यर्मकं० मत्र 
आचमन कराये । “पयः पृथिव्यां०? इस मन्त्रसे दुग्घलात 
कराये | 'द्धिक्राव्णो० इस मन्त्रसे दघिस्तान कराये | "फू 


१. या ते रुद्र शिवा तनूरधोरा5परापवाशिनी । या चहद 
रान्तमया गिरिशन्तामि चाकशीहि | (यज्जु० १६। २) 
२. यामिपुं गिरिशन्त स्ते विभर्ष्यस्तवे । शिवां गिरित्र ¢ 
कुरु मा हिश्सीः पुरुषं जगत्‌ । ( यजु० १६। ३ ) 
३. अध्यवोचदथिव्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । अही<श्व सर्वाशन[: 
यन्त्सवाश्च यातुधान्योऽघराचीः परा सुव। ( यजु० १६। ५) | 
४. असौ यस्ताम्रो अरुण उत वन्नः सुमङ्गलः । ये चैत्र 
असितो दिल्लु श्रिताः सहस्रशोऽवेषा<हेड ईमहे । ( यज्ञु० १६ । ६) 
५. असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । उतैनं गे 
अद्श्रन्नदश्रन्नुदहार्यः स दृष्टो सृडयाति नः । ( यजु० १६ ।४ 
६. यह मन्त्र पहले दिया जा चुका है । 
७. तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदय 


र 
८. च्यम्वकं यजामहे सुगस्थि पुष्टिवर्धनम्‌ । उदौरुकमिव वन! 


न्मृत्योर्मुक्षीय माम्रतात्‌ । च्यम्वकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदक १ 
उवोरुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मासुतः । ( यजु० ३ । ६०) || 
९. पयः पृथिव्यां पय ओपधीपु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो#[ हे 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ । ( यजु० १८ । ३६) षि 
१०. दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 5 
नो सुखा करत्णआयू<पि तारिषत्‌ । ( यजु० २३।३२) | भिः 
११. शतं धतपावानः पिवत वसां वसापावानः पिवताना | कः 


खाहा । ( यजु० ६। १९) 
१२, मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः . । 
सन्त्वोषधीः । ( यजु० १३। २७) 
१३. मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पा्थिवःरजः । मधु बौरछ। 
पिता । ( यज्ञु० १३ । २८ ) हि 


विद्येश्वरसंहिता ] ॐ पार्थिवलिङ्के निमोणकी रीति तथा वेद-मन्त्रोद्वाय उसके पूजनकी विधि & ६१ 


नक? पमंधुमात्रो! इन तीन ऋचाओंसे मधुस्नान और शेकरा- 
इनान कराये | इन दुग्ध आदि पाँच वस्वुओंको पञ्चामृत 
कहते हैं । 

अथवा पाद्य-समर्पणके लिये कहे गये 'नमोऽस्तु नील- 
गरीवाय०? इत्यादि मन्त्रद्वारा पञ्चामृतसे स्नान कराये । तदनन्तर 
ध्मा नँखोके०” इस मन्त्रसे प्रेमपूर्वक भगवान्‌ शिवको कटिवन्ध 
९ करघनी ) अर्पित करे । “नमो धँष्णवे०? इस मन्त्रका उच्चारण 
करके आराध्य देवताको उंचरीय धारण कराये। “यो ते देतिः ०? 
इत्यादि चार ऋचाओंको पढ़कर वेदज्ञ मक्त प्रेमसे विधिपूर्वक 
मगवान शिवके लिये वस्त्र ( एवं यज्ञोपवीत ) समर्पित करे | 
इसके वाद “नर्मः श्वम्यः०? इत्यादि सन्त्रको पढ़कर शुद्ध बुद्धिः 
चाला भक्त पुरुष भगवानको प्रेमपूर्वक गन्ध ( सुगन्धित 


१. मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः । माध्वीयौवो भवन्तु 
चः । ( यज्जु० १३ । २९ ) 
॥ २. वहुतसे विद्वान्‌ “मधु वाता? आदि तीन ऋचाओंका उपयोग 
| केवळ मधुखानमे ही करते हैं और शकरा-ल्लान कराते समय 
४ निम्नाद्वित मन्त्र बोलते हैं--- 


।  अपाररसमुद्दयतः धये सन्तः समाहितम्‌ । अपायः रसस्य यो 
६ रसस्तं वो शृ्/भ्युत्तममुपयामरृद्दीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृहाम्येष ते 
६ योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । ( यज्ञु० ९। ३ ) 


i 


„ ३. मा नस्तोके तनये मा न आयुपि मा नो गोषु मा नो अदवेषु 
रिष । मा नो वीरात्‌ रुद्र भामिनो वधीईविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा 
वामहे । ( यजु० १६। १६ ) 

४- नमो वृष्णे च प्रमृशाय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च 
नमस्तोदणेपवे चायुधिने च नमः खायुधाय च सुधन्वने च | 

( यजु० १६। ३६ )। 


ह, या ते हेतिमींदुष्टम इस्ते वभूव ते धनु: । तयासान्विश्वत- 
| | स्ममयक्षया परि भुज । ( ११ ) परि ते धन्वनो हेतिरसान्वृणक्त 
वेचत: । अथो य इपुधिस्तवारे असन्नि भेटि तम्‌ ( १२ ) । अवतत्य 
१जुएऽ सह्खाक्ष शतेपुषे । निश्ीर्य्य शल्यानां सुखा दिवो न सुमना 
नेव ( १३ ) । नमस्त आयुषायानातताय धृष्णवे | उमाम्याम्नुत ते 


नमो चाहुम्पां तव भन्वने (१४) । (चजु० १६ )। 
3 


| 


८. चनः शम्यः अपतिम्यश्व वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च 
धमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलमीवाय च स्ितिकण्डाय च ¦ 
। पडु १६ ॥ २८ ) 


आ PE SINE ss PERC SOARS त BSE FE SR आळा कामत SRRSRC DROS ga Hg 


IIIT BEST CER TT नमन पा प्यक्ययोप्य्याग्य्या प प्य 


चन्दन एवं रोली ) चढाये । 'नमस्तँक्षम्यो ०? इस मन्त्रसे 
अक्षत अर्पित करे। “नमः पीर्याय०? इस मन्त्रसे फूल चढाये । 
“नमः पर्णाय० इस मन्त्रसे बिल्वपत्र समर्पण करे। “नम: 
कपर्दिने च०? इत्यादि मन्त्रसे विधिपूर्वक धूप दे । "नमः 
अंगशवे०? इस ऋचासे शास्त्रोक्त विधिके अनुसार दीप निवेदन 
करे | तत्पश्चात्‌ ( हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय०? इस मन्त्रसे 
उत्तम नेवेद्य अर्पित करे । फिर पूर्वोक्त श्यम्वक-मन्त्रसे आचमन 
कराये । “इमा रै द्राय०? इस ऋचासे फल समर्पण करे । फिर 
“नमो ्रन्याय्‌० 7 इस मन्त्रसे भगवान्‌ शिवको अपना सब कुछ 
समर्पित कर दे । तदनन्तर “मा नो महान्तम्‌०? तथा 'मा नस्तोके? 
इन पूर्वोक्त दो मन्त्रोद्वारा केवल अक्षतोंसे ग्यारह रुद्रोंका 


७. नमस्तक्षस्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः 
कमोरेभ्यश्च वो नमो नमो निपादेभ्यः पुञिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः 
श्वनिम्यो सृगयुम्यश्च वो नमः । ( यजु० १६।२७) 

८, नम्रः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च 
नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः दाष्प्पाय च फेनपाय च । 

( यज्जु० १६ । ४२) 

९, नमः पणोय च पर्णशदाय-च नम उदयुरमाणाय चामिम्नवे 
च नम आखिदते च प्रखिदते च नम ह्पुछुझओ धनुष्कृद्भ्यश्च वो 
नमो नमो वः किरिकेम्यो देवाना<हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो 
नमो नम आनिहतेभ्यः । (यजु० १६।४६) 

१०. नमः कपदिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च 
शतथन्वने च नमो गिरिशयाय च दिपिविष्टाय च नमो मीछुटमाय 
चेषुमते च । ( यजु० १६ । २९) 

११. नम आशवे चाजिराय च नमः शौत्र्याय च शीस्याय च 
नम ऊर्म्याय चा वस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च । 

( यजु० १६। ३१) 

१२. नमो ज्येष्ठाय च कनिएाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च 
नमो मध्यमाय चापगल्माय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च । 

( यज्ञु० १६। ३२) 

१३. इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीः । 
यथा शमसर द्विपदे चतुष्पदे विश्व युष्टं यमे अस्मिन्ननातुरम्‌ । 

( यज्जुः १६। ४८) 

१४. नमो अज्याय च गोष्ठ्याय च ननस्तल्प्याय च गेयाय च_-- - 
नमो द्वदय्वाय च निवेष्प्याय च ननः काट्याय च गदरेष्ठाय च ॥” 

( यजु० १६ । ४४) 


rr 


६२ 


पूजन करे । फिर हिरण्यंगर्भ:०? इत्यादि मन्त्रसे जो 
तीन ऋचाओंके रूपमै पठित हे, दक्षिणा चढ़ाये# । 
“देवस्य त्वा०? इस मन्त्रसे विद्वान्‌ पुरुष आराध्यदेवका 
अभिषेक करे । दीपके लिये बताये हुए नम आशवे ०? इत्यादि 
मन्त्रसे भगवान्‌ शिवकी नीराजना ( आरती ) करे । तसश्चात्‌ 
“इमा रुद्राय० इत्यादि तीन ऋचाओंसे भक्तिपूर्वक रुद्रदेवको 
पुष्पाञ्जलि अर्पित करे । “मा नो महान्तभ० इस मन्त्रसे विज्ञ 
उपासक पूजनीय देवताकी परिक्रमा करे । फिर उत्तम बुद्धिवाला 
उपासक “मा नस्तोके०? इस मन्त्रसे भगवानक्रो साष्टाङ्ग प्रणाम 
करे । "एष ते०? इस मन्त्रसे शिवमुद्राका प्रदर्शन करे | 
“यतोः यत:०? इस मन्त्रसे अभय नामक मुद्राका) “्यम्बके०? 

मन्त्रसे ज्ञान नामक मुद्राका तथा “नमः” सेना०? इत्यादि 
मन्त्रसे महामुद्राका प्रदर्शन करे । “नमो गोभ्यः०? इस ऋृचा- 
द्वारा धेनुमुद्रा दिखाये। इस तरह पाँच मुद्राओंका प्रदर्शन करके 
शिवसम्बन्धी मन्त्रोंका जप करे अथवा वेद पुरुष “शर्ते- 


१; हिरिण्यगर्भ: समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाघार पृथिवीं थामुतेमां कर्मे देवाय हविषा विधेम । 


क यह्द मन्त्र यजुवेंदके अन्तर्गत तीन स्थानोंमें पठित और तीन 
मन्त्रोके रूपमै परिगणित है | यथी--यजु० १३ । ४३ २३। १ 
सथा २५१ १०में। 

२. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोरबाहुभ्यां पूष्णो हस्ता- 
भ्याम्‌ । अश्विनोभैंषञ्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभि षिञ्चामि सरखत्ये 
भैषज्येन वीर्यायान्नायायाभि विज्जामीन्दरस्येन्द्रियेण वलाय श्रियै यशसे$- 
मिविश्वामि।(यजु० २० । ३ ) 

३. एप ते रुद्र भागः सहद स्वस्नाम्विकया तं जुषस्व स्वाहा । 
एप. ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः | ( यजु० ३ । ५७) 

४. यतो यत्तः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । झां नः कुरु 
प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ ( यजु० ३६ । २३) 

७. नमः सेनाम्यः सेनाभिम्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो 
भरयेभ्यश्च वो नमो नमः ध्षतृम्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो 
महदस्यो भर्भकेस्यश्च वो नमः ॥ ( यजु० १६ । २६) 

६. नमो गोम्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीम्य एव च | 

नमो मह्दासुतास्यश्च पवित्राम्यो नमो नमः ॥ 
( गोमतीविद्या ) 
७-यजुर्वेदका वह अंश, जिसमें रुद्र्के सौ या उससे अधिक 


. नाम आये हैं और उनके द्वारा रुद्रदेवकी स्तुति की गयी है । ( देखिये 
यजु० अध्याय १६ ) 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
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रुद्रिय? सन्त्रकी आठृत्ति करे । तत्पश्चात्‌ वेदज्ञ पुरुष पञ्चाङ्ग 
पाठ करे । तदनन्तर “देवी गातु० इत्यादि मन्त्रसे भगवा 
शंकरका विसर्जन करे | इस प्रकार दिवपूजाकी वेदिक विवित्र 
विस्तारसे प्रतिपादन क्रिया गया । 
महपियो | अब संक्षेपसे भी पार्थित्रपूजवकी वेदिक विधिका 
वर्णन सुनो । 'सद्यो' जातं ° १इस ऋचासे पार्थिव लिङ्ग बनानेके मि 
मिट्टी ले आये। ध्वामदेवाय०? इत्यादि मन्त्र पढ़कर उसमें क 
डाले | ( जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाय, तव ) येर 
मन्त्रसे लिङ्ग निर्माण करे । फिर ततत्पुरुषाय? इस मे 
विधिवत्‌ उसमें भगवान शिवका आवाहन करे । तत्लन् 
'(ईशान० ? मन्त्रसे भगवान्‌ शिवको वेदीपर स्थापत करे । इक 
सिवा अन्य सब विधानोंको भी झुद बुद्धिवाला उपल 
संक्षेपसे ही सम्पन्न करे | इसके वाद विद्वान्‌ पुरुष पञ्चाः 
मन्त्रसे अथवा गुरुके दिये हुए अन्य किसी शिवसमर 
मन्त्रसे सोलह उपचारोंद्वारा विधिवत्‌ पूजन करे अथवा-- 


भवाय भवनाशाय सहादेवाय धीमहि। 
उग्राय उम्रनाशाय शर्वाय शाशिमोलिने ॥ 
(२० । ४१ 

१ 


-एईस मन्त्रद्वारा विद्वान्‌ उपासक भगवान्‌ शंकरवी ए 
करे । वह भ्रम छोड़कर उत्तम भावभक्तिसे शिवकी आग 
क्रे; क्योंकि भगवान शिव भक्तिसे ही सनोर्वा.' 
फल देते हैं । बै ब्‌ 


८. देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित । मनसस्मा ' 
देव यश्च स्वाहा बाते धाः ॥ ( यज्ञः ८ । २१) ` । 
A 


५. सथोजातं प्रपयामि सथोजाताय बै नमो नम:। ३ 
भवे भवेनातिमवे भवस्व माँ भवोद्भवाय नमः ॥ ` „ 


Mf 
१०. ३” वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रदरव 
कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय ` 
बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्व भूतदमंनांय `¦ 


मनोन्मथाय नमः । | । 


११. ॐ अधोरेस्यो5थ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सवेभ्यः " 
नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः । Me 
१२. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः '* ; 
१३. ॐ ईशान: सर्वविधानामीश्वरः सर्वभूतानां हरा" ; 
मह्या रिवो मेऽस्तु सदा शिवोम्‌ ॥ | । 
| 


वेयेश्वरसंदिता ] # पार्थिवलिज्ञके निर्माणकी रीति तथा वेद्-मन्त्रोद्धारा उसके पूजनकी विधि 


ऊ दरे 


ब्राह्मणो ! यहाँ जो वैदिक विधिसे पूजनका क्रम बताया 
यां दै, इसका पूर्णरूपसे आदर करता हुआ मैं पूजाकी एक 
(सरी विधि भी वता रहा हूँ, जो उत्तम होनेके साथ ही सर्व- 


॥धारणके लिये उपयोगी है । मुनिवरो ! पार्थिवळिङ्गकी पूजा: 


भगवान्‌ शिवके नामॉसे बतायी गयी है । वह पूजा सम्पूर्ण 
गमीष्ठोंकी देनेवाढी- है । में उसे बताता हूँ, सुनो ! हर, 
हिश्वर, शम्भु, शलपाणि, पिनाकधुक्‌ः शिव? पशुपति और 
हादेव--ये क्रमशः शिवके आठ नाम कहे गये हैं । इनमेंसे 
(थम नामके द्वारा अर्थात्‌ 'ॐ^हराय नमः? का उच्चारण करके 
र्थिवलिङ्ग बनानेके लिये मिट्टी लाये | दूसरे नाम अर्थात्‌ 
3हेश्वराय नम? का उच्चारण करके लिङ्ग-निर्माण करे । फिर 
3“शम्मवे नमः? बोलकर उस पार्थिव-लिङ्गकी प्रतिष्ठा करे । 
पश्चात्‌ “3“झूलपाणये नमः? कहकर उस पार्थिवलिङ्ग 
पगवान्‌ शिवका आवाहन करे | “३०पिनाकधृष्रे नमः? कहकर 
'स दिवलिङ्गको नहलाये । “3“शिवाय नमः? बोलकर उसकी 
जा करे । फिर “3“प्रझुपतये नसः? कहकर क्षमा-प्राथंना करे 
वर अन्तमं “3“महादेवाय नमः? कहकर आराध्यदेवका 
) सज्जन कर दे | प्रत्येक नामके आदिमे ॐ“कार और अन्तमें 
वुर्थी विभक्तिके साथ धनमः'पद लगाकर बड़े आनन्द और 
क्तिभावसे पूजनसम्बन्धी सारे कार्य करने चाहिये# । 

। 


¦ षडक्षर मन्त्रसे अङ्गन्यास ओर करन्यासकी विधि भलीभाति 
पन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करे। जो केलास 
'तपर एक सुन्दर सिंहासनके मध्यभागमें विराजमान हैं, जिनके 
पभागमं भगवती उमा उनसे सरकर बैठी हुई हैं, सनक- 
न्दन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तोंके 
बरूपी दावानलको नष्ट कर देनेवाले अप्रमेयशक्तिशाली 
भोर हैं, उन विश्वविभूपण भगवान्‌ शिवका चिन्तन करना 


रेकी अङ्गकान्ति चाँदीके पर्वतकी भाँति गोर हे । वे अपने 


कै पिपर मनोहर चन्द्रमाका मुकुट घारण करते हैं । रल्लोके 
0. त ब त ता 0 


हँ 
टू 


* एरो महेश्वरः झम्भुः शूलपाणिः पिनाकधूक । 
, शिवः पशुपतिश्चेच महादेव इति क्रमात्‌॥ 
क स्दाहरणसंघट्मतिष्ठाहानमेव च] 
सुपने पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनम्‌ ॥ 

हे! प्ण्पारादियतुर्व्यमैरननोऽन्तै्नीमभिः क्रमात्‌ । 
सवो भज्या परमया मुदा ॥ 


य्ेब्याव्द क्रिया: 
( शि० पु० वि० २० | ४७-४९ ) 


आभूषण धारण करनेसे उनका श्रीअङ्ग और भी उद्धासित हो 
उठा है । उनके चार हवाथोमें क्रसशः परशु; मृगमुद्राः वर 
एवं अमयमुद्रा सुशोमित है । वे सदा प्रसन्न रहते हैं | कमलके 
आसनपर बेठे हैं ओर देवतालोग चारों ओर खड़े होकर उनकी 
स्तुति कर रहे हैं । उन्होंने वसत्रकी जगह व्याप्रचर्म धारण कर 
रक्खा है । वे इस विश्वके आदि हैं; बीज ( कारण ) रूप हैं 
तथा सबका समस्त भय हर लेनेवाले हैं | उनके पाँच मुख हैं 
और प्रत्येक मुखमण्डलमें तीन-तीन नेत्र हैं । # 


इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिवलिङ्गका पूजन करके _ 
गुरुके दिये हुए पञ्चाक्षर-सन्त्रका विधिपूर्वक जप करे । 
विप्रवरो ! विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह देवेश्वर शिवको 
प्रणाम करके नाना प्रकारकी स्तुतियोंद्वारा उनका स्तवन करे 
तथा शतरुद्रिय ( यजु० १६ वें अध्यायके मन्त्रों ) को पाठ 


क अङ्गन्यास और करन्यासका प्रयोग इस प्रकार समझना 
चाहिये । ॐ ४श्अङ्ग्ठाम्यां नमः १।३ नं तर्जनीम्यां नमः .२। ३० 
मं मध्यमास्यां नमः ३ । ॐ शि अनामिकास्यां नमः ४ ।ॐॐ वां 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५ । ॐ यं करतलकरृष्ठाभ्यां नमः ६ । इति 
करन्यासः । ॐ अ्ढृदयाय नमः १ । ३० नं शिरसे स्वाहा २ । ॐ 
म॑ शिखाये वपर ३।४ शि कवचाय हुम्‌ ४ । ३० वां नेत्रत्रयाय वौषर 
५ | ७० यं अस्ञाय फट्‌ ६।इति हृदयादिपडङ्गन्यासः । यहाँ करन्यास 
और इृदयादिपुडङ्गन्यासके छः-छः वाक्य दिये गये हे । इनमें 
करन्यासके प्रथम वाक्यको पढ़कर दोनों तर्जनी अंगुलियोसे अन्ञुछोंका 
स्पर्श करना चाहिये । शेष वा्योको पढ़कर अङ्कुछोंसे तर्जनी आदि 
अंगुलियोंका स्पर्श करना चाहिये । श्सी प्रकार अङ्गन्यासम मी 


* दाहिने हाथसे हृदयादि अङ्गोंका स्पर्श करनेकी विधि है । केवल 
` घलचन्यासमें दाहिने हाथसे वायीं भुजा ओर वारये हाथसे दायीं भुजा- 


~ का स्पर्श करना चाहिये । "अस्त्राय फट? इस अन्तिम वाक्यको पढ़ते 
«हये । भगवान्‌ महेश्वरका प्रतिदिन इस प्रकार ध्यात करे-- ` क 


हुए दाहिने हाथका सिरके ऊपरसे ले आकर बायीं हथेलीपर ताली 
वजानी चाहिये । ध्यानसम्बन्धी शोक, जिनके भाव ऊपर दिये 
५ गये हैं, इस प्रकार हॅ--- 
केलासपीठासनमध्यसंरथयं मत्तैः  सनन्दादिभिरच्यंमानम्‌ । 
मक्तातिदावानलहाप्रमेयं ध्यायेदुमालिद्वितविखभूपणम्‌ ॥ 
ध्यायेन्नित्यं महेश रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रल्लाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुय्रगवराभीतिहस्तं प्रतन्नम्‌ । 
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणेव्यापश्धर्ति वसानं 
विश्वाय विश्ववीजं निखिलभयहरं पञ्वतरत्रं त्रिनेत्रम ॥ 
( दि० पु० वि० २० । ५१-५८ } 
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ee 


करे । तत्पश्चात्‌ अञ्जलिम अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति 
मावसे निम्नाङ्कित मन्त्रोंको पढ़ते हुए प्रेम ओर प्रणन्नताके 
साथ भगवान्‌ शंकरसे इस प्रकार प्रार्थना करे-- 


“सबको सुख देनेवाले कृपानिधान भूतनाथ शिव | में 
आपका हूँ । आपके गुणोंमें ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा 
आपके गुण ही मेरे प्राण-मेरे जीवनसवंख है । मेरा चित्त 
सदा आपके ही चिन्तनमें लगा हुआ है । यह जानकर मुझपर 
क होइये । कृपा कीजिये । शंकर | मैंने अनजानमें अथवा 
जान-बूझकर यदि कभी आपका जप ओर पूजन आदि किया 
हो तो आपकी कृपासे वह सफल हो जाय । गोरीनाथ | में 
आधुनिक युगका महान्‌ पापी हूँ; पतित हूँ ओर आप सदासे 
ददी परम महान्‌ पतितपावन है । इस बातका विचार करके 
आप जैसा चाहिँ, वेसा करें । महादेव | सदाशिव ! वेदों, 
पुराणों, नाना प्रकारके शास्त्रीय सिद्धान्तो ओर विभिन्न 
सहर्षियोंने भी अबतक आपको पूर्णरूपसे नहीं जाना है । फिर 


—_ aA 


पार्थिवपूजाकी महिमा, शिवनेवेद्यमक्षणके विषयमें निर्णय तथा विश्वका माहात्म्य 


( तदनन्तर ऋपियोके पूछनेपर किस कामनाकी पूर्तिके 
लिये कितने पार्थिवलिङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये, इस विषय- 
का वर्णन करके ) सूतजी बोले--महर्षियो ! पार्थिवलिङ्गौंकी 
पूजा कोटि-कोटि यशोंका फल देनेवाळी दै । कल्युगमें लोगोंके 
लिये शिवलिङ्ग-पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखायी देता है, वेसा दूसरा 
कोई साधन नहीं है---यह समस्त शास्त्रांका निश्चित सिद्धान्त 
है । शिवलिङ्ग भोग ओर मोक्ष देनेवाला है । लिङ्ग तीन 
प्रकारके कहे गये हैं---उत्तम, मध्यम और अधम । जो चार 
अंगुल ऊँचा और देखनेमें सुन्दर हो तथा वेदीसे युक्त हो; 


% तावकस्त्वटुणप्राणस्त्वच्चिचो$ईं 
अशानाथदि वा 
अहं पापी महानथ 
वेदैः पुराणैः 
यया तथा 


सदा मृड 
श्चानाञ्जपपूजादिकं मया 
पावनश्च मवान्महान्‌ 
सिद्धान्तेऋषिभिविविषैरपि 
त्वदीयोऽस्मि सवमावैमहेश्वर 


। झपानिषे 
। इतं तदस्तु सफलं कृपया 
। शति विशाय गौरीश 
। न शातोऽसि महादेव ङुतोऽहं त्वां सदाशिव ॥ 
। रक्षणीयस्त्वयाइं वै 


मैं कैसे जान सकता हूँ ! महेश्वर | में जेया हूँ; वेसा ही) :. 
रूपमें समूर्णे भावसे आपका हूँ । आपके आश्रित हुँ, इक" 
आपसे रक्षा पानेके योग्य हूँ । परमेश्वर | आप मुश्नपर प्र 
इये |? 

मुने ! इस प्रकार प्रार्थना करके हाथमे लिये हुए ४: 
ओर पुष्पको भगवान्‌ शिवके ऊपर चढ़ाकर . उन २५: 
भक्तिभावसे विधिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम करे । तदनन्तर ४ 
बुद्धिवाला उपासक दास्त्रोक्त विधिसे इष्टदेवकी परिक्रमा ब्र! 
फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियांद्वारा देवेश्वर शित्रकी सुदर 
इसके वाद गला बजाकर ( गलेसे अव्यक्त शब्दका उत्र 
करके ) पवित्र एवं विनीत चित्तवाला साधक भगवानको 7 
करे । फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद वि 
मुनिवरो ! इस प्रकार विधिपूर्वक पार्थिवपूजा वतायी 7 
बह भोग और मोक्ष देनेवाळली तथा भगवान्‌ दिके! 
भक्तिमावको वढ़ानेवाली है । 


( अध्याय १९ । 


उस शिवलिङ्गको शास्त्रज्ञ महर्षियोंने “उत्तम”? कहा दै । तै: 
आधा 'मध्यम? और उससे आधा “अधम? माना याई, 


इति शात्वा भूतनाथ प्रसीद मे॥ 
तव शंकर ॥ 


यदिच्छसि तथा कुरु॥ 


प्रसीद परमेश्वर ॥ 
( शि० पु० वि० २० । ५४ 


† आणः क्षत्रियो वैश्य: शुद्ठो वा प्रतिलोमजः । पूजयेत्‌ सततं 


लिङ्गं तत्तन्मन्त्रेण सादरम्‌ ॥ 
किं वहूक्तेन सुनयः ज्लीणामपि 


तथान्यतः । अधिकारोऽस्ति सवेषां रिवलिङ्गाचने द्विजाः ॥ £ 
( शि० पु० वि० २१।३४ ` 


विधेश्वरसंहिता ] * पार्थिबपूजाकी महिमा, शिवनेवेद्यभक्षणके विषयमे निर्णय तथा विल्वक्रा माहात्म्य ॐ ६५ 


र पपपपप्मम्पममप्प्मप्मम्पम्म््प्म्म्म्म्म्प्पर्‍र्‍ 


की पूजा करना श्रेष्ठ है; परंतु अन्य लोगोके ल्यि वैदिक मार्गसे 
पूजा करनेकी सम्मति नहीं दै । वेद द्विजोंकी वेदिक मार्गसे 
ही पूजन करना चाहिये, अन्य मार्गसे नहीं---यह भगवान्‌ 
शिवका कथन है । दधीचि ओर गौतम आदिके शापसे जिनका 
चित्त दग्ध हो गया है? उन द्विजोंकी वेदिक कर्ममें श्रद्धा नहीं 
होती । जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियोंमें कहे हुए सत्कमोंकी 
अवहेलना करके दूसरे कर्मको करने लगता है, उसका मनोरथ 
कभी सफल नहीं होता । १ | 
इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान्‌ शंकरका नेवेद्यान्त पूजन 
करके उनकी त्रिभुवनमयी आठ मूर्तियोंका भी वहीं पूजन करे | 
, पृथ्वी) जल, अग्नि, वायु, आकाशा) सूर्य, चन्द्रमा तथा 
, वजमान--ये भगवान्‌ शंकरकी आठ मूर्तियाँ कही गयी हैं । 
" इन मूर्तियोंके साथ-साथ शर्व, भव; रुद्र उग्र; भीम ईश्वर, 
“महादेव तथा पशुपति--इन नामोंकी भी अर्चना करे | तदनन्तर 
[ चन्दन अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वहाँ ईशान आदिके 
क्रमते भगवान्‌ शिवके परिवारका उत्तम भक्तिभावसे पूजन 
करे । ईशान) नन्दी, चण्ड) महाकाल; भज्जी; वृष, स्कन्द 
कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र--ये दस शिवके परिवार हैं, जो 
गमश; ईशान आदि दसो दिशाओंमें पूजनीय हैं । तत्पश्चात्‌ 
गवान्‌ शिवके समक्ष वीरभद्रका और पीछे कीर्तिमुखका 
जन करके विधिपूर्वक ग्यारह रुद्रोंकी पूजा करे | इसके वाद 
श्वाक्षर मन्त्रका जप करके शतरुद्रिय स्तोत्रका, नाना प्रकार- 
गे स्तृतियोका तथा शिवपश्चाङ्गका पाठ करे । तत्पश्चात्‌ परि 
ममा और नमस्कार करके शिवलिङ्गका विसर्जन करे | इस 
कार मैंने शिवपूजनकी सम्पूर्णे विधिका आदरपूर्वक वर्णन 
केया । राजिमे देवकार्यको सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना 
आाहिये । इसी प्रकार शिवपूजन भी पवित्र भावसे सदा उत्तरा- 
भेमुख होकर ही करना उचित है । जहाँ शिवलिङ्ग खापित 
), उससे पूर्वे दिशाका आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा 
ऐना चाहिये; क्योंकि वह दिशा भगवान्‌ शिवके आगे या 
गमने पड़ती है ( इएदेवका सामना रोकना ठीक नहीं ) । 
शयलिज्ञसे उत्तर दिशामें भी न बैठे? वर्योकि उधर भगवान 
[करका वामाझः है, जिसमे छक्तिखरूपा देवी उमा विराज- 


गन हैं । पूजकको थिचलिङ्गसे पश्चिम दिशामें भी नहीं बैठना 


भ्यिः क्योंकि वह आराध्यदेवका प्रष्ठभाग है (पीछेकी ओरमे 
जा करना उचित नहीं दै )। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिया 
>on क 

| न्या 


पदिकमनाइत्य फम न्मार्तमयापि 


कि पुल ५ ७ 
सेप्नरश्या न सङहपरुनट 


चा | 


चग 
| र 


( शि पुऽ विष २१ | ५ 


क्र ब र है ) 
१ 


जिर भृऽ अन ए--- 


ही ग्राह्म है । उसीका आश्रय लेना चाहिये । तात्पयें यह 
कि शिवळिङ्गसे दक्षिण दिशामें उत्तराभिमुख होकर बैठे और 
पूजा करे । विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह भस्मका त्रिपुण्डू 
लगाकर, रुद्राक्षकी माला लेकर तथा ब्रिल्वपत्रका संग्रह 
करके ही भगवान्‌ शंकरकी पूजा करे, इनके बिना नहीं । 
मुनिबरों ! शिवपूजन आरम्भ करते समय यदि भस्म न मिले 
तो सिद्दीसे भी ललाउमे त्रिपुण्ड्र अवश्य कर लेना चाहिये । 


ऋषि बोले--मुने ! हमने पहलेसे यह बात सुन रक्खी 
है कि भगवान्‌ शिवका नेवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिये | 
इस विषयमें शा्रका निर्णय क्या दै, यह बताइये । साथ ही 
बिश्वका माहात्म्य मी प्रकट कीजिये । 


सूतजीने कहा---मुनियो ! आप शिवसम्बन्धी ब्रतका 
पालन करनेवाले हैं। अतः आप सबको शतशः धन्यवाद है । 
मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हँ, आप सावधान होकर 
सुनें । जो मगवान्‌ शिवका भक्त है? बाहर-भीतरसे पवित्र और 
शुद्ध है, उत्तम त्रतका पालन करनेवाला तथा हृढ़ निश्चयसे 
युक्त है; वह शिव-नैवेद्रका अवश्य भक्षण करे | भगवान्‌ 
शिवका नेवेद्य अग्राह्य है; इस भावनाको मनसे निकाल दे । 


- शिवके नेवेद्यको देख लेनेमान्नसे मी सारे पाप दूर भाग जाते 


हैं, उसको खा लेनेपर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ 
जते हैं । आये हुए शिव-नेवेच्यको सिर झुकाकर प्रसन्नताके 
साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करके दिव-स्मरणपूर्वक उसका 
भक्षण करे । आये हुए शिव-नैवेद्यक्रो जो यह कहकर कि मैं 
इसे दूसरे समयमें ग्रहण करूँगा; लेनेमं विलम्त्र कर देता है 
वह मनुष्य निश्चय ही पापसे बैँच जाता है । जिसने शिवकी 
दीक्षा ली हो; उस शिवभक्तके लिये यह दिव-नैवेद्य अवश्य 
भक्षणीय है---ऐसा कदा जाता दै । शिवकी दीक्षासे युक्त शिव- 
भक्त पुरुषके लिये सभी दिवलिङ्गेका नेवेद्य शुभ एवं 'महा- 
प्रसाद? है; अतः बह उसका अवश्य भक्षण करे । परंतु जो 
अन्य देवताओंकी दीक्षासे युक्त है और शिवभक्तिम भी मनको 
लगाये हुए हैं, उनके लिये शिवनैवेद्य-सश्षणके विपयमें क्या 
निर्णय है--इसे आपलोग प्रेमपूर्वक सुनें । त्राह्मणा | जहाँसे 
शाल्ग्रामशिलाकी उत्पत्ति होती हे; वहाँके उत्पन्न लिङ्गम) रस- 
लिङ्ग ( पारदलिङ्ग ) में; पाषाण? रजत नथा सुवर्णसे निर्मित 
लिङ्गमंश देवताओं तथा सिद्धांद्वारा प्रतिएित लिङ्गम) केसर 
निर्मित लिङ्गमँः स्फरिकलिङ्गमंः रत्ननिर्मित लिङ्गम तथा 
समस्त च्योतिलिङ्गोमं विराजमान भगवान्‌ शिवक्रे नेवेद्यका 
भक्षण चान्द्रावण-त्रतदे समान पुण्यजनक दै । ब्रह्मदृत्या करने- 
चाला पुरुष भी यदि उवित्र होकर शिवनिर्माल्यका भक्षण करके 
उसे / सिरपर ) धारण करे ता उसका सारा पाप झीघ ही नष्ट 


उन्नयन मनिला 


हो जाता है। पर जहाँ चण्डका अधिकार दै, वह०ँ जो शिवनिर्माल्य 
दो, उसे साधारण मनुप्याँको नहीं खाना चाहिये । जहाँ चण्ड- 
का अधिकार नहीं है, वहाँके शिव-निर्माल्यका सभीको भक्ति- 
पूर्वक भोजन करना चाहिये । वाणलिङ्ग ( नर्मदेश्वर )) छोह- 
निर्मित ( खर्णादिधातुमय ) लिङ्ग, सिद्धलिज्ञ ( जिन लिङ्गोंकी 
उपासनासे किसीने सिद्धि प्रात की है अथवा जो सिद्धोंद्रारा 
स्थापित हैं वे लिङ्ग ) स्वयम्भूलिङ्ग--इन सब लिङ्गेमिं तथा 
शिवकी प्रतिमाओं ( मूर्तियों ) में चण्डका अधिकार नहीं है। 
जो मनुष्य शिवलिज्ञको विधिपूर्वक स्नान कराकर उस स्नानके 
जलका तीन वार आचमन करता है; उसके कायिक; वाचिक 
और मानसिक--तीनों प्रकारके पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । 
जो शिव-ौवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जळ अग्राह्य है; वह सब 
भी शालग्रामशिलाके स्पर्शसे पवित्र--ग्रहणके योग्य हो जाता 
है । मुनीश्वरो ! शिबलिङ्गके ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है, वह 
अग्राह्म है । जो वस्तु लिङ्गस्पर्यसे रहित है अर्थात्‌ जिस वस्तुः 
को-अलग रखकर शिवजीको निवेदित किया जाता है-लिङ्ग- 
के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता; उसे अत्यन्त पवित्र जानना 
चाहिये । मुनिवरे | इस प्रकार नेवेद्यके विषयमें शास्त्रका 
निर्णय बताया गया । | 


अब तुमलोग सावधान हो आदरपूर्वक बिल्वका माहात्म्य 
सुनो । यह विस्व वृक्ष महादेवका ही रूप हे । देवताओंने भी 
इसकी स्तुति की है । फिर जिस किसी तरहसे इसकी महिमा 
कैसे जानी जा सकती है । तीनों लोकोंमें जितने पुण्य-तीर्थ 
प्रसिद्ध है, वे सम्पूण तीर्थ विख्वके नूलभागमें निवास करते 
हैं । जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्वके मूलमें लिङ्गस्वरूप अविनाशी 
महादेवजीका पूजन करता है? वह निश्चय ही शिवपदको प्राप्त 
होता है । जो बिल्वकी जड़के पास जलसे अपने मस्तकको 
सींचता दै, बह सम्पूर्ण तीथोमें स्नानका फल पा लेता है और 


९६ १४ नामों रुद्राय शाम्ताय ब्रझग परमात्मते ॐ 


[ संक्षित-शिवंपुराणाडु 
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वदी इस भूतळपर पावन माना जाता दै । इस विल्वकी जहे 
परम उत्तम थालेक्रो जलसे भरा हुआ देखकर महादेवी 
पूर्णतया संतुष्ट द्वोते दें. | जो मनुष्य गन्ध) पुष्प आदिसे विते 
मूल्भागका पूजन करता दै) बह दिवळोकको पाता है और इस 
लोकमें भी उसत्री सुख-संतति बढ़ती दै । जो ब्रिल्यकी झे 
समीप आदरपूर्वक दीपावडी जलाकर रखता दै? वह तच्चारे 
सम्पन्न हो भगवान्‌ महेश्वरमं मिल जाता है । जो बरिल्वकी धात 
थामकर हाथसे उसके नये-नये पल्लव उतारता और उनसे उ 
विल्वकी पूजा करता है, वह सब पापेति मुक्त हो जाता दै। 
जो बिल्वकी जड़के समीप भगवान्‌ शिवमें अनुराग रखनेवाहे 
एक भक्तको भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है) उसे कोटिगुन 
पुण्य प्राप्त होता है । जो ब्रिल्वकी जड़के पास शिवभक्तो 
खीर और-घृतसे युक्त अन्न देता हे, वह कभी दरिद नई 
होता । ब्राह्मणो ! इस प्रकार मैंने साङ्गोपाङ्ग शिवहिई 
पूजनका वर्णन किया । यह प्रद्त्तिमार्गी तथा नितरत्तिमा 
पूजकोके भेदसे दो प्रकारका होता है । प्रदृत्तिमार्गी लोग 
लिये पीठःपूजा इस भूतलपर सम्पूर्ण अमीश वस्तुओंको दे 
वाळी होती है । प्रदत्त पुरुष सुपात्र गुर आदिके द्वारा ई 


` सारी पूजा सम्पन्न करे और अभिप्रेकके अन्तम अगहुनीर 


चावलसे बना हुआ नेवेद्य निवेदन करे । पूजाके अन्तमें छि 
लिङ्गको शुद्ध सम्पुटमें विराजमान -करके घरके भीतर ब 
अलग रख दे । नित्वत्तिमागीं उपासकोंके लिये हाथपरई 
झिवपूजनका विधान है । उन्हें भिक्षा आदिसे प्राप्त हुए आ 
भोजनको ही नैवेद्यरूपे निवेदित कर देना चाहिये । निर 
पुरुषोंके लिये सूक्ष्म लिङ्ग ही श्रेष्ठ बताया जाता है । वे विभूहि 
पूजन करें और विभूतिको ही नेवेयरूपसे निवेदित भी करे 
पूजा करके उस लिङ्गको सदा अपने मस्की 
धारण करे । 
( अध्याय २१-९९. 
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शिवनाम-जप तथा भरूधारणकी महिमा, त्रिपुण्ड्के देवता और खान आदिका प्रतिपादन 


ऋषि वोले--महाभाग व्यासशिष्य सूतजी ! आपको 
नमस्कार है । अव आप उस परम उत्तम भस्म-माहात्म्यका 
ही वर्णन कीजिये । भस्म-माहात्म्म रुद्राक्षमाहात्मय 
तथा उत्तम नाम-माहात्य--इन तीनोंका परम प्रसन्नतापूर्वेक 
प्रतिपादन कीजिये और हमारे हृदयको आनन्द दीजिये | 

सूतजीते कहा--मदर्पियो ! आपने बहुत उत्तम वात 


पूछी है। यह समस्त लोकोंके लिये हितकारक विषय ह 
जो लोग भगवान्‌ दिवकी उपासना करते हैं) वे धन्य हैं? ९ `; 
हैं; उनका देहधारण सफल है तथा उनके समस्त कुल्का 
हो गया । जिनके सुखमें भगवान्‌ शिवका नाम हे? जो र 
मुखसे सदाशिव और शिव इत्यादि नामोंका उच्चारण 
रहते. हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते? बैस 


विद्येश्वरसंहिता ] 


oe 


# शिवनाम-जप तथा भस्मधारणकी महिमा, निएुण्डके देवता और स्थान * ६७ 
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वृक्षके अङ्गारको छुनेका साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते | 
व्हे श्रीशिव | आपको नमस्कार हैं? ( श्रीशिवाय नमस्तुभ्यम्‌ ) 
ऐसी .वात जब मुँहसे निकलती है, तव वह मुख समस्त पापों- 
का विनाश करनेवाला पावन तीर्थ बन जाता है । जो मनुष्य 
प्रसन्नतापूर्वक . उस मुखका दर्शन करता है, उसे निश्चय ही 
तीर्थसेवनजनित फल प्राप्त होता है । ब्राह्मणो ! शिवका 
नाम, विभूति ( भस्म ) तथा रुट्राक्ष--ये तीनों त्रिवेणीके समान 
परम पुण्यमय माने गये हैं । जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तु 
सर्वदा रहती हं, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य त्रिवेणी-ल्लानका 
फल पा लेता हे । भगवान्‌ शिवका नाम "गङ्गा? है, विभूति 
“यमुना? मानी गयी है तथा रुद्राक्षको 'सरस्वती? कहा गया है। 
इन तीनोंकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापोंका नाश करनेवाली 
है । श्रेष्ठ ब्राह्मणो | इन तीनोंकी महिमाको सदसद्विलक्षण भगवान्‌ 
महेश्वरके विना दूसरा कौन भलीमाँति जानता है । इस 
त्रझाण्डमें जो कुछ है; वह सब तो केवळ महेश्वर ही जानते हैं । 
विप्रगण | में अपनी श्रद्धा-भक्तिके अनुसार संक्षेपसे 
भगवन्नामोकी महिसाका कुछ वर्णन करता हूँ । तुम सब लोग 
प्रेमपूर्वक सुनो । यह नाम-माहात्म्य समस्त पापोंको हर लेनेवाला 
सर्वोत्तम साधन है । (शिव? इस नामरूपी दावानळसे महान्‌ 
पातकरूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है--यह सत्य है, 
सत्य दै । इसमें संशय नहीं है । शौनक ! पापमूळक जो नाना 
प्रकारके दुःख हैं, वे एकमात्र शिवनाम ( भगवन्नाम ) से ही 
नष्ट होनेवाले हैं। दूसरे साधनोंसे सम्पूर्ण यन्न करनेपर भी 
(पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतलपर सदा 
४ भगवान्‌ शिवके नार्मोके जपम ही ळगा हुआ हे, वह वेदका 
| शाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवादका पात्र है तथा वह 
(विद्वान्‌ माना गया है । सुने ! जिनका शिवनाम-जपमें विश्वास 
है; उनके द्वारा आचरित नाना प्रकारके धर्म तत्काल कळ 
(दैनेफे लिये उत्सुक हो जाते हैं । महर्पे | भगवान्‌ शिवके 
मसे जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतलपर 
र नदीं सकते ।# जो शिवनामरूपी नोकापर आर्द्‌ हो 
#साररूपी समुद्रको पार करते हैं, उनके जन्म-मरणस्प संसारके 
ह्ल्यूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने ! 


द्वी * भवन्ति विविधा भमोौस्तेपां सथः फलोन्मुखाः । 
द चप सवति विश्ासः रिवनामजपे मुने ॥ 
[है क विनयन्ति यावन्ति शिवनामतः । 
4 उतै पादन्ति पापानि क्रियन्ते न नरुने ॥ 
कः ( सि० पु० वि० २१। २६-२७) 


संसारके मूलभूत पातकरूपी पादपोंका शिवनामरूपी कुठारसे 
निश्चय ही नाग हो जाता हैं। जो पापरूपी दावानळसे पीड़ित 
हैं, उन्हें शिव-नामरूपी अमृतका पान करना चाहिये । पार्षों- 
के दावानळसे दग्ध होनेवाले लोगाँको उस शिव-नामामृतके 
बिना शान्ति नहीं मिल सकती । जो दिचनामरूपी सुधाकी बृष्टि- 
जनित धारामें गोते लगा रहे हैं, वे संसाररूपी दावानळके बीचमें 
खड़े होनेपर भी कदापि शोकके भागी नहीं होते । जिन 
महात्माओके मनमें शिवनामके प्रति बड़ी भारी भक्ति दै, ऐसे 
लोगोंकी तहसा और सर्वथा मुक्ति होती है ।# सुनीश्वर ! 
जिसने अनेक जन्मोंतक तपस्या की है; उसीकी शिवनामके प्रति 
भक्ति होती है; जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है । 

जिसके मनमें भगवान्‌ शिवके नामके प्रति कभी खण्डित 
न होनेवाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसीके लिये मोक्ष 
सुलभ है--यह मेरा मत है | जो अनेक पाप करके भी भगवान्‌ 
शिवके नाम-जपमें आदरपूर्वक लग गया है, वह समस्त पापोंसे 
मुक्त हो ही जाता हे--इसमें संशय नहीं है । जैसे वनमें दाबा- 
नलसे दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिवनाम- 
रूपी दावानळसे दग्ध होकर उस समयतकके सारे पाप भस्म 
हो जाते हैं । शोनक ! जिसके अङ्ग नित्य भस्म लगानेसे पवित्र 
हो गये हैं तथा जो शिवनाम-जपक्रा आदर करने लगा है; वह 
घोर संसार-सागरको भी पार कर ही लेता है । सम्पूर्ण वेदोंका 
अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियोंने यही निश्चित किया है कि 
भगवान्‌ शिवके नामका जप संघार-सागरको पार करनेके लिये 
सर्वोत्तम उपाय है । मुनिवरो | अघिक्र कहनेसे क्या लाम, 
में शिव-नामके सर्वपापापहारी माहात्म्यका एक ही छोकमें 
वर्णन करता हूँ । भगवान्‌ शंकरके एक नाममे भी पाप हरण- 


की जितनी शक्ति हे, उतना पातक मनुप्य कभी कर ही नहीं 
तिया 


अ दिवनाधतरी प्राप्य संसाराब्धि तरन्ति ते। 
संसारमूलपापानि तानि नडयन्त्यसंदायम ॥ 
संसारमृल्भृतानां पातकानां महामुन । 
शेवनामकुठारेण विनाश जायते श्रवम्‌ ॥ 
दिवनामामृतं पय पापदावानलादिनै: । 
पापदावाधितपानां छास्तिस्तेव विना न हि॥ 
श्चितेति नामपोयूववर्याभारापरिष्ठया: । 
संतारदवमध्यशपि न योचन्ति कदाचन ॥ 
शिवनाम्रि महक्भक्तिनता येपां मद्दात्मनाम्‌ । 
तद्विधानां ' तु सहसा मत्तिनवाति सर्वदा ॥ 

( शि० पुट वि». २६।८९- ३१ } 
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४ नमा रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मन :: 


[ खंत्चिप्त-शिवपुराणाद 


सकता ।# मुने ! पूर्वकालमें महापापी राजा इन्द्रयुम्नने शिव 
नामके प्रभावसे ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी । इसी तरह कोई 
ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, दिवनामके 
प्रभावसे ही उत्तम गतिको प्राप्त हुई । द्विनवरों ! इस प्रकार 
मैंने तुमसे भगवन्नामके उत्तम माहात्म्यका वर्णन किया दै | 
अब तुम भस्मका माहात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओंको 
भी पावन करनेवाला है । 


महर्षियो ! भस्म सम्पूर्ण मङ्गछोको देनेवाला 
तथा उत्तम है; उसके दो भेद बताये गये हँ, उन 
भेदोंका मैं वर्णन करता हूँ; सावधान होकर सुनो । एकको 
“महाभस्मःजानना चाहिये और दूसरेको*सल्पभस्म*। महाभस्मके 
भी अनेक भेद हैं । वह तीन प्रकारका कहा गया है--- 
श्रोतः स्मार्त ओर लौकिक । खत्पभस्मके भी बहुत-से भेदोंका 
वर्णन किया गया है। श्रोत ओर स्मार्त भस्म को केवल द्विजोंके ही 
उपयोगमें आनेके योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, 
वह अन्य सब लोगोंके भी उपयोगमें आ सकता है। श्रेष्ठ महर्घियनि 
यह बताया है कि द्विजोंको वैदिक मन्त्रके उच्चारणपूर्वक भस्म 
धारण करना चाहिये । दूसरे लोगोंके लिये बिना मन्त्रके ही केवल 
घारण करनेका विधान है । जले हुए गोबरसे प्रकट 
होनेवाला भस्म आग्नेय कहलाता है । महामुने | वह भी 
त्रिपुण्डूका द्रव्य है, ऐसा कहा गया है | अभिहोत्रसे उत्पन्न 
हुए भस्मका भी मनीषी पुरुष्रांको संग्रह करना चाहिये । 
अन्य यज्ञसे प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुण्ड धारणके काममें 
आ सकता है । जावालोपनिषंदूमें आये हुए “अभि: इत्यादि 
सात मन्त्रोंद्दारा जलमिश्रित भस्मसे धूलन ( विभिन्न अङ्गोम 
मर्दन या लेपन ) करना चाहिये । महर्षि जाबालिने सभी 
वर्णो और आश्रमेंके लिये मन्त्रसे या बिना मन्त्रके भी 
आदरपूवक भस्मसे त्रिपुण्ड ळगानेक्री आवश्यकता 
बतायी है | समस्त अआङ्गोंमें सजळ भस्मको मलना अथवा 
विभिन्न आङ्गोमें तिरछा त्रिपुण्ड्र छगाना--इन कायाँको मोक्षार्थी 
पुरुष प्रमादसे भी न छोड़े, ऐसा श्रुतिका आदेद्य है। 


भगवान्‌ शिव ओर विष्णुने भी तिर्यक त्रिपुण्ड धारण 
किया है । अन्य देवियोंसहित भगवती उमा ओर 
लक्ष्मीदेवीने भी वाणीद्वारा इसकी प्रशंसा की । ब्राह्मणों; 


# पापानां हरणे शआम्भोनाम्नः अत्तिहि यावती । 
शक्नोति पाते मावत्‌ कर्म नापि नरः कतित ॥ 


( दि० पु० वि० २३ । ४२ ) 


क्षत्रियों, वेड्या; ददो वर्णमंकरों तथा जातिश्नट्ट पुरुषेने 
भी उडूळन एवं त्रियुण्ड्क्रे रूपमे भस्म धारण किया है। 
इसके पश्चात्‌ भस्म-बारण तथा त्रिपुण्ड्रकी महिमा 
एवं विधि बताकर सृतजीने फिर कहा--पहपियो] इस 
प्रकार मने संक्षेपत्ते त्रियुण्ड्का माहात्म्य बताया दे। य 
समस्त प्राणियोंके लिये गोपनीय रहस्य है । अतः तुम्हे मी 
इसे गुन ही रखना चाहिये | मुनिवरो ! ललाट आदि समी 
निर्दिष्ट खानोंमे जो भस्मसे तीन तिरी रेखाएँ बना 
जाती है, उन्हींको विद्वानाने त्रिपुण्ड कहा दै । भंहिंके मथः 
भागसे लेकर जहाँतक भोहोंका अन्त दे, उतना वडा त्रिपुणु 
ललाटमै धारण करना चाहिये। मध्यमा ओर अनामिश् 
अंगुलीसे दो रैखाएँ करके बीचमें अङ्गहद्वारा प्रतिलोमभाग्न 
की गयी रेखा त्रिपुण्ड्र कहलाती है । अथवा बीचकी तीत 
अंगुलियोंसे भस्म लेकर यक्षपूर्वक भक्तिमावते ललामं 
त्रिपुण्डू धारण करे । त्रिपुण्ड अत्यन्त उत्तम तथा भो 
और मोक्षको देनेवाला है। त्रिपुण्ड्रकी तीनों रेखा ऑमेंसे प्रत्येक 
नौ-नौ देवता है, जो सभी अज्ञेंमें स्थित हैं; मैं उक 
परिचय देता हूँ । सावधान होकर सुनो | मुनिवरो | प्रणव 
प्रथम अक्षर अकार? गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगु । 
ऋग्वेद, किया&क्तिः प्रातःसवन तथा महादेव-ये 
त्रिपुण्डूको प्रथम रेखाके नो देवता हैं, यह वात रि: 
दीक्षापरायण पुरुषोंको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये | : 
प्रणवका दूसरा अक्षर उकार; दक्षिणामि, आकारा, सत्तगुम । 
यजुर्वेद, मध्यंदेनतवन, इच्छाशक्ति, अन्तरात्मा तश | 
महेश्वर--ये दूसरी रेखाके नौ देवता हें । प्रणवका तील : 
अक्षर मकार; आहवनीय अभि, परमात्मा, तमोगुण! युले# | 
जनशक्ति, सामवेद; तृतीयसवन तथा शिव--ये तील: 
रेखाके नो देवता हैं | इस प्रकार स्थान-देवताओंको उरु /! 
भक्तिमावसे नित्य नमस्कार करके स्नान आदिसे शुद हु : 
रुष यदि त्रिपुण्ड्र धारण करे तो भोग और मोक्षो भी # ' 
कर लेता है | मुनीश्वर ! ये समूर्ण अज्ञेमें खान-देवता की : 
गये हे; अब उनके सम्बन्धी खान बताता ह, ! 
भक्तिपूर्वक सुनो । बत्तीस, सोलह, आठ अथवा पाँच खां 
त्रिपुण्ड्रका न्यास करे | मस्तक, ललाट, दोनों कान; दोनों गे ; 
दोनों नासिका; मुख, कण्ठ, दोनों हाथ; दोनों कोहनी, के: । 
कलाई, हृदय, दोनों पाश्व॑भाग) नाभि, दोनों अण्डको के 
ऊरु दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडडी और दोनों पै! भ 
ये बत्तीत उत्तम खान हैं, इनमें क्रमशः अग्नि, जल) हैं | भो 
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वायु, दस दिक्प्रदेशः दस दिक्पाल तथा आठ वसुऑँका 
निवास है | धर, ध्रुब, सोम, आप; अनिल; अनल, प्रत्यूष 
और प्रभास-ये आठ वसु कहे गये हैं। इन सबका 
नाममात्र लेकर इनके स्यानोंमें विद्वान्‌ पुरुष त्रिपुण्ड 
धारण करे । 

अथवा एकाग्रचित्त हो सोलह स्थानमै ही न्रिपुण्डू धारण 
करे । मस्तक) ललाट; कण्ठ) दोनों कंधों) दोनों भुजाओं।; 
दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयोमेंश हृदयमेंश नाभिमें, 
दोनों पसलियोम तथा पृष्ठमागमे तिपुण्डु लगाकर वहाँ दोनों 
अश्विनीफुमारॉका शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारदका 
ओर वामा आदि नो शक्तियोंका पूजन करे | ये सब मिलकर 
सोलह देवता हैं । अखिनीकुमार दो कदे गये हैं--तासत्य और 
दक्ष | अथवा मस्तक) केश, दोनों कान, मुख) दोनों भुजा, 
हृदय, नाभि, दोनों ऊरु, दोनों जानु, दोनों पेर ओर एष्ठमाग-- 
इन सोलह स्थानॅमिं सोलह निपुण्डूका न्यास करे । मस्तकमें 
शिव; केशमें चन्द्रमा, दोनों कानोंमें रुद्र ओर व्रह्मा, मुखमें 
विघराज गणेश, दोनों भुजाऑमे विष्णु और लक्ष्मी, 
हृदयमें शम्भु, नाभिमें प्रजापति, दोनों ऊरुओंमें नाग 
और नागकन्याएँ, दोनों चुरनेमें ऋषिकन्याएँ, दोनों 
वेरॉम समुद्र तथा विशाल पृष्ठभागमें सम्पूर्ण तीर्थ देवताख्पसे 


£ रुद्राक्तघारणकी महिमा तथा उसके बिनि भेदांका वर्णन ३ 


ee पट पा अपण पा णच 


र्र 


विराजमान हैं | इस प्रकार सोलह खानोंका परिचय दिया 
गया । अत्र आठ खान बताये जाते हैं । गुह्य खान; ललाट 
परम उत्तम कर्णयुगळ; दोनों कंधे, हृदय और नाभि--ये 
आठ स्थान हैं । इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि--ये आठ देवता 
बताये गये हैं | मुनीश्वरो ! भस्मके खानको जाननेवाले 
विद्वानोंने इस तरद आठ ख्थार्नौका परिचय दिया है । 
अथवा मस्तक; दोनों भुजाएँ: हृदय और नाभि--इन 
पाँच स्थानोंको भस्मवेत्ता पुरुषोंने भस्म थारणके योग्य बताया 
हे । यथासम्भव देश, काळ आदिकी अपेक्षा रखते हुए उदूलन 
( भस्मको अभिमन्त्रित करना ओर जलमें मिलान आदि कार्य) 
करे । यदि उद्धलममं भी असमर्थ हो तो त्रिपुण्ड आदि 
लगाये । निनेत्रधारी, तीनों गुणोंके आधार तथा तीनों 
देवताओंके जनक भगवान्‌ शिवका स्मरण करते हुए “नमः 
शिवाय” कहकर ललाटमें त्रिपुण्ड लगाये । 'ईशाम्यां नमः? 
ऐसा कहकर दोनों पाइ्बेभागोंमें त्रिपुण्ड घारण करे। 
“न्रीजाभ्यां नमः? यह बोलकर दोनों कलाइओंमें भस्म 
लगावे । “पितृभ्यां नमः कहकर नीचेके अङ्गम “उमेशाम्यां 
नमः? कहकर ऊपरके अङ्गमें तथा "भीमाय नम? कहकर 
पीठमें और सिरके पिछले भागमें त्रिपुण्ड्र लगाना चाहिये । 

 ( अध्याय २३,२४ ) 
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रुद्रा्षघारणकी महिमा तथा उसके विविध भेदोंका वर्णन 


सूतजी कहते हैं-महाप्राश | महामते ! शिवख्प 
शोनक ! अत्र मैं संक्षेपसे रुद्राक्षका माहात्म्य बता रहा हूँ, 
सुनो । रुद्राक्ष शिवको बहुत ही प्रिय है । इसे परम पावन 
समझना चाहिये | रुद्राक्षेके दर्शनसे, स्पर्शसे तथा उसपर 
जप करनेसे चह समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला माना 
गया ह । मुने ! पूर्वकालमें परमात्मा शिवने समस्त छोकोका 
उपकार करनेके लिये देवी पार्वतीके सामने रुद्राक्षकी महिमाका 
वर्णन किया था । 

भगवान्‌ शिव चोले--महेश्वरि शिवे ! में तुम्हारे 
ग्रेमवश भक्तोफे हितकी कामनासे रुद्राक्षकी महिमाका 
वर्णन करता हूँ, सुनो । महेशानि ! पूर्वकालकी वात है; में 
मनको संयममें रवकर हजारौं दिव्य वर्गेतक घोर तपस्यामें लगा 
र्‌ । एक दिन सहसा मेरा मन क्षव्य हो उठा । परमेश्वरि 
ने समृर्ण लोकोका उपकार करनेवाला खतन्त्र परमेश्वर हूँ । 
अतेः उम तमव मेने लीलावश ही अपने दोना नेत्र खोले: 
मोल्ने ही मेरे मनोहर नेञपुटॉसे कुछ जटकी वुँदे गिरी । 


आँसूकी उन बूँदोंसे वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया । 
भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये वे अश्रुविन्डु स्थावरभावको 
प्राप्त हो गये । वे रुद्राक्ष मैने विष्णुभक्तको तथा चारों वर्णोके 
लोगोंको बॉट दिये । भूतलपर अपने प्रिय रुद्राक्षको मैंने 
गोड़ देशमें उत्पन्न किया । मथुरा, अयोध्या, लङ्का» 
मलयाचलः सह्यगिरि, कशी तथा अन्य देयाम भी उनके 
अङ्कर उगाये । वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पापसमृद्दोका भेदन 
करनेवाले तथा श्रतियोंके भी प्रेरक दे । मेरी आज्ञासे वे 
ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र जातिके भेदसे इस भूतलपर 
प्रकट हुए रुद्राक्षोक्री ही जातिक्रे झुमाक्न भी हरे । उन 
त्राह्मणादि जातिवाळे रद्रालोके वर्ण; वेत) रक्त, पीत तथा 
कृप्ण जानने चाहिये । मनुप्याक्रो चाहिये कि चे क्रमशः वर्णके 
अनुसार अपनी जातिका ही रुद्राक्ष धारण करे । भोग 
ओर मोक्षकी इच्छा रखनेवाले चारो वणाके लोगों आर बिटीषत 

शित्रभक्तोकी शिव-प्रायतीकी प्रसन्नताके टिये सद्राक्चके फलको 
अवस्य धारण करना चाहिये | अँविलेके फडके बगबर जे! 
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रुद्राक्ष हो, वह श्रेष्ठ बताया गया हे । जो बेरके फलके बराबर 
हो, उसे मध्यम श्रेणीका कहा गया है और जो चनेके 
बराबर हो, उसकी गणना निम्नकोटिमें की गयी हे । अब 
इसकी उत्तमताको परखनेकी यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बतायी 
जाती है। इसे बतानेका उद्देश्य है भक्तोकी हितकामना | 
पाती | तुम भली-माँति प्रेमपूर्वक इस विषयको सुनो । 


महेश्वरि | जो रुद्राक्ष बेरके फलके बराबर होता है; वह 
. उतना छोटा होनेपर भी लोकमें उत्तम फल देनेवाला तथा 
सुख-सोभाग्यकी वृद्धि करनेवाला होता है । जो रुद्राक्ष आँवलेके 
फलके बराबर होता है; बह समस्त आरिष्टोंका विनाश करनेवाला 
होता है तथा जो गुज्ञाफलके समान बहुत छोटा होता दै, वह 
सम्पूर्ण मनोरथो और फलॉकी सिद्धि करनेवाला है । रुद्राक्ष 
जैसे-जैसे छोटा होता है, वैसे-ही-वेसे अधिक फल देनेवाला 
होता है | एक-एक बड़े रुद्राक्षसे एक-एक छोटे रुद्राक्षको 
विद्वानेनि दसगुना अधिक फल देनेवाला बताया हे । पापोंका 
नाश करनेके लिये रुद्राक्ष-घारण आवश्यक बताया गया है । 
वह निश्चय ही सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथोंका साधक है। अतः 
अवश्य ही उसे धारण करना चाहिये । परमेश्वरि ! लोकमें 
मङ्गलमय रुद्राक्ष जेसा फळ देनेवाला देखा जाता हे, वेसी 
फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखायी देती । देवि ! 
समान आकार-प्रकारवारे, चिक्ने, मजबूत; स्थूल) कण्टकः 
युक्त ( उमरे हुए छोटेछोटे दानोंवाले ) और सुन्दर रुद्राक्ष 
अभिळबित पदार्थोंके दाता तथा सदेव भोग और मोक्ष देनेवाले 
हैं। जिसे कीड़ोंने दूषित कर दिया हो, जो टूटा-फूटा हो, जिममें 
उभरें हुए दाने न हों, जो ्रणयुक्त हो तथा जो पूरा-पूरा गोल 
न्‌ हो इन पाँच प्रकारके रुद्राक्षोंकी त्याग देना चाहिये | जित 
सद्राक्षमें अपने-आप ही डोरा पिरोनेके योग्य छिद्र हो गया 
हो, वही यहाँ उत्तम माना गवा है । जिसमें मनुष्यके प्रयत्षसे 
छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणीका होता है । सद्राक्ष- 
धारण बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है । इस जगत्तमें 
ग्यारह सौ रुद्राक्ष धारण करके मनुप्य जिम फळको पाता है, 
उसका वर्णन सैकड़ों वर्षोमे भी नहीं किया जा सकता | 
भक्तिमान्‌ पुरुष साढ़े पाँच सौ रुद्राक्षके दानोंका सुन्दर मुकुट 
बना ळे ओर उसे सिरपर धारण करे | तीन सो साठ दानोंको 
लंबे सूज्रमें पिरोकर एक हार चना छे। वेसे-वैसे तीन हार 
बनाकर भक्तिपरायग पुरुप उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और 
उसे यथास्थान धारण क्रिये रहे | 


शाप 


मी 


इसके बाद किस अङ्घम कितने रुद्राक्ष धारण 
करने चाहिये, यह बताकर सूतजी धोले--महर्षियों | 
सिरपर ईशान-मन्त्रसे) कानमें तत्पुरुप-मन्त्रसे तथा गठे थर 
हृदयम अघोरमन्त्रसे रुद्राक्ष धारण करना चाहिये । विद्वान्‌ 
पुरुष दोनों हाथॉमें अघोर-वीजमन्त्रसे रुद्राक्ष धारण करे | उदरपर 
वामदेव-मन्त्रसे पंद्रह सद्रारषेद्वार गुँथी हुई माला धारण करे। 
अथवा अङ्गोसहिति प्रणवका पाँच वार जप करके रटाक्षी 
तीन; पाँच या सात मालाएँ धारण करे | अथवा मूर्मत 
( “नमः शिवाय? ) से ही समस्त रुट्रालोंको धारण के। 
रुद्राक्षधारी पुरुप अपने खान-पानमें मदिरा, मांस) छहसुन) 
प्याज; सहिजन; लिसोड़ा आदिको त्याग दे । 
गिरिराजनन्दिनी उमे | श्वेत रुद्राक्ष केवल व्राहमणाँक्रो है 
धारण करना चाहिये | गहरे लाल रंगका रुद्राक्ष क्षत्रिये . 
लिये हितकर वताया गया है । वेश्योंके लिये प्रतिदिन वारंवार 
पीले रुद्राक्षको धारण करना आवश्यक है और झूट्रोको काहे . 
रंगका रुद्राक्ष धारण करना चाहिये--यह वेदोक्त मार्ग है। 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ; णस्य ओर संन्यासी--पवको नियमपूर्क 
रुद्राक्ष धारण करना उचित हे । इसे धारण करनेका सोभाग 
बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है । उमे | पहले आँवलेके बराबर और : 
फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे । जो रोगी हों) जिनां 
दाने न हों; जिन्हें कीड़ोंने खा लिया हो, जिनमें पिरोनेयोय 
छेद न हाँ, ऐसे रुद्राक्ष मङ्गलाकाङ्की पुरुषोंको नहों धारण | 
करने चाहिये । रुद्राक्ष मेरा मङ्गलमय लिङ्ग-विग्रह है। वह 
अन्ततोगत्वा चनेके वराबर छघुतर होता है । सूक्ष्म रुद्राक्ष 
ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समख वर्ण, । 
स्त्रियों और झोंक भी भगवान्‌ शिवकी आशाके अनुसार | 
सदव रुद्राक्ष धारण करना चाहिये |# यतियोंके लिये प्रणवक्रे ' 
उच्चारणपूर्वेक रुद्राक्ष-धारणका विधान है। जिसके लाय |, 
त्रिपुण्ड्र लगा हो ओर सभी अङ्ग रुद्राक्षसे विभूषित हों तथा :, 
जो मृत्युञ्जयमन्त्रका जप कर रहा हो, उसका दर्शन करेगे 
साक्षात्‌ रुद्रके दर्शनका फल प्राप्त होता है । ग्र 
पारबती | रुद्राक्ष अनेक प्रकारके बताये गये हैं | मैं उनके (प 
भेदोंका वर्णन करता हूँ । वे भेद भोग और सोक्षरूप फल देने 
वाले हैं | तुम उत्तम भक्तिभावसे उनका परिचव सुनो | एक : 


मुखवाळा रुद्राक्ष साक्षात्‌ शिवका स्वरूप है | वह भोग ओ | 
नाडा प्याक साक्षात्‌ शिवका स्वरूप है। वह भोग भर 


# सवोश्रमाणां वरणोनां खीशूद्वाणा शिवाशया । 
पाया: सठेच रुद्राक्षा ५ >: > > ॥` ' 


il 


( दि० पु० वि० २५। ४४) : 


विद्येश्वरसंहिता ] 


१ सद्राक्षषारणकी महिमा तथा उसके विविध भेदोका वर्णन ३ 
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मोक्षर्पी फल प्रदान करता है । जहाँ रुद्राक्षकी पूजा होती है) 
वहाँसे लक्ष्मी दूर नहीं जाती । उस स्थानके सारे उपद्रव नष्ट हो 
जते हैं तथा वहाँ रहनेवाळे लोगोंकी समूर्ण कामनाएँ पूर्ण 
होती है | दो मुखवाला रुद्राक्ष देवदेवेश्वर कहा गया हे । वह 
सम्पूर्ण कामनाओं और फहांकरो देनेवाला है । तीन सुखवाला 
रुद्राक्ष सदा साक्षात्‌ साधनका फल देनेवाला है, उसके प्रभावसे 
सारी विद्याएँ प्रतिष्ठित होती हैं। चार मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ 
ब्रह्माका रूप है । वह दर्शन और स्पर्शसे शीन ही धर्म, अर्थ) 
काम ओर मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोको देनेवाला है । पाँच 
` मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ कालाभिरुद्र-रूप है । वह सब कुछ 
करनेमें समर्थ हे । सत्रको मुक्ति देनेवाला तथा सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाला है | पञ्चमुख रुद्राक्ष समस्त 
पार्पोको दूर कर देता है । छः मुखोंवाळा रुद्राक्ष कार्विकेयका 
खरूप है | यदि दाहिनी वाहे उसे धारण किया जाय तो धारण 
करनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है, 
इसमें संशय नहीं है। महेश्वरि ! सात मुखवाला रुद्राक्ष 
अनङ्गसरुप और अनङ्ग नामसे ही प्रसिद्ध है । देवेशि ! 
उसको धारण करनेसे दरिद्र मी ऐश्वयंशाली हो जाता है । आठ 
मुखवाला रुद्राक्ष अष्टमूति भैरवरूप है । उसको धारण करनेसे 
मनुष्य पूर्णायु होता दै ओर सृत्युके पश्चात्‌ शूलधारी शंकर 
दो जाता है । नो मुखवाले रुद्राक्षको भैरव तथा कपिलमुनिका 
प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करनेवाली महेश्वरी 
दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी सानी गयी हैं । जो मनुष्य भक्ति- 
परायण हो अपने वायें हाथमें नवमुख रुद्राक्षको धारण 
करता हे, वह निश्चय ही मेरे समान सवेश्वर हो जाता है-- 
“इसमें संशय नहीं हे । महेश्वरि | दस मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुका रूप है | देवेशि | उसको धारण करनेसे 
हानुप्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। परसेश्वरि | 
र पारद मुखवाला जो रुद्राक्ष है, वह स्द्ररूप है । उसको धारण 
“रिनेसे मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है । वारह मुखवाले रद्राक्ष- 
) केशप्रदेामे धारण करे। उसके धारण करनेसे मानो मस्तक- 
रे आदित्य विराजमान हो जाते हैं । तेरह मुखबाला 


रुद्राक्ष विश्वेदेवोंका स्वरूप है । उसको धारण करके मनुष्य 
सम्पूर्ण अमीशेंकों पाता तथा सोभाग्य और मङ्गठ लाभ 
करता है । चोदह मुखबाला जो रुद्राक्ष है; वह परम शिवरूप 
है। उसे भक्तिपूर्वक मस्तकपर धारण करे | इससे समस्त 
पापोंका नाश हो जाता है । 

` गिरिराजकुमारी ! इस प्रकार सुखोंके भेदसे रुद्राक्षके 
चौदह भेद बताये गये । अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षेके 
धारण करनेके मन्त्रांको प्रसन्नतापूर्वक सुनो | १. उँ» हीं 
नमः। २. 3४ नमः । ३. क्ली नमः । ४. ३” हीं नमः । 
५. ॐ हीं नमः | ६. 3“ हीं हुं नमः. | ७. ॐ हुं नसः । 
-८, डें2 हुं नमः । ९. 3“ हीं हुं नमः । १०, ३” हीं नम! | 
११, ७” हीं हुं नमः। १२. उं“क्रॉ क्वौ रौँ नमः । १३. ॐ” हीं 
नमः ॥ १४, उँ नमः । इन चोदह मन्त्रोद्वारा क्रमशः एकसे 
लेकर चौदद्द मुखबाले रुद्राक्षको धारण करनेका विधान है । 
साधकको चाहिये कि वह निद्रा ओर आल्य्पका त्याग करके श्रद्धा- 
भक्तिसे सम्पन्न हो सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये उक्त मन्तरं 
द्वारा उन-उन रुद्राक्षॉको धारण करे । रुद्राक्षकी माला धारण 
करनेवाले पुरुषको देखकर भूत, प्रेत, पिशाच) डाकिनी; 
शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सब-के- 
सब दूर भाग जाते हैं । जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त 
होते हैं, बे सव रुद्राक्षधारीको देखकर सशङ्क हो दूर खिसक 


` जाते हैं । पार्वती ! रुद्राक्षमालाधारी पुरुषको देखकर मैं शिव, 


भगवान्‌ विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश) सूर्य तथा अन्य देवता भी 
प्रसन्न हो जाते हैं । महेश्वरि | इस प्रकार रुद्राक्षकी महिमाको 
जानकर धर्मक्री ब्रद्धिके लिये भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त मन्त्रोद्वारा 
विधिवत्‌ उसे धारण करना चाहिये | 
मुनीश्वर | भगवान्‌ शिवने देवी पार्वतीके सामने जो कुछ 
कहा था, वह सब तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने कह सुनाया ! 
मुनीश्वरो | मैंने तुम्हारे. समक्ष इस विद्येश्वर-संदिताका वर्णन 
किया है । यह संहिता सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली तया 
भगवान शिवकी आज्ञासे नित्य मोक्ष प्रदान करनेत्राली है । 
( अध्याय २५ ) 


rir 


॥ विदयेश्दरसंहिता सम्पूर्ण ॥ 


——— Dt 


रुद्रसंहिता ( प्रथम सृष्टिखण्ड ) 


ऋषियोंके प्रश्नके उत्तरमें नारद-त्रह्व-संवादकी अवतारणा करते हुए खतजीका उन्हें नारदमोह 
का प्रसङ्ग सुनाना; कामविजयके गर्वसे युक्त हुए नारदका शिव, व्रह्मा 
तथा विष्णुके पास जाकर अपने तपका प्रभाव वताना 


विश्वोद्धवस्थितिलया दिपु हेतुमेक 
गौरीपति चिदिततस्वमनन्तकीर्तिस्‌ । 
विगतमायसचिन्त्यरूपं 
बोधखरूपममले हि शिवं नमामि ॥ 
जो विश्वकी उत्पत्ति; स्थिति ओर ळय आदिके एकमात्र 
कारण हैं; गौरी गिरिराजकुमारी उमाके पति हैं; तत्त्वज्ञ हैं? 
जिनकी कीर्तिका कहीं अन्त नहीं है; जो मायाके आश्रय होकर 
भी उससे अत्यन्त दुर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिन्त्य है, 
उन विमल बोधखरूप भगवान्‌ शिवको मैं प्रणाम करता हूँ । 
वन्दे शिव तं प्रकृतेरनादिं 
प्रशान्तमेक॑ पुरुषोत्तमं हि। 
स्त्रमायया कृत्स्नमिदं हि सट्टा 
नभोवदुन्तबहिरास्थितो 


सायाश्रयं 


यः ॥ 
मैं ख़मावसे ही उन अनादि) शान्तस्वरूप; एकमात्र; 


पुरुषोत्तम शिवकी वन्दना करता हूँ; जो अपनी मायासे इस : 


सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करके आकाशकी भाँति इसके भीतर और 
चाहर भी खित हैं । 
जन्देऽन्तरस्थं निजयूङरूपं 
शिवं स्त्रतस्त्रप्टुभिदं विचष्टे । 
जगन्ति नित्मरं परितो आसन्ति 
| गरसंनिधौ चुस्बकलोहवत्तम्‌॥ 
जैसे लोहा चुम्बकसे आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका 
रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत्‌ सदा सब ओर जिसके 
आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपनेसे ही इस प्रपञ्चको 
स्चनेकी विधि वतायी थीः जो सबके भीतर अन्तर्यामीरूपसे 
विराजमान हैं तथा जिनका अपना खर्प अत्यन्त गूढ है, उन 
भगवान शिवकी में सादर बन्दना करता हूँ । 


ब्यासजी कहते हे--जगतूक पिता सगगान्‌ शिव: 
जगन्माता कल्याणमयी पावती तथा उनके पुत्र गणेशजीको 
गेसस्कार करके हम इस पुराणका वणन करते हैं । एक समय 


की वात दै; नेमिपारण्यमें निवास करनेवाले शौनक आदि सर्ग 
मुनियोने उत्तम भक्तिभाबके साथ सूतजीसे पृछा--- 


ऋषि चोले--महाभाग सूतजी | विद्येश्वर-संहिताकी $ 
साध्य-साधन-खण्ड नामबाली शुभ एवं उत्तम कथा हज 
हमलोगोंने सुन छिया | उसका आदिभाग बहुत ही सम 
है तथा बह शिव-भक्तोपर भगवान्‌ शिवका वात्सल्य-स्नेह प्रश्र 
करनेवाली दै । विद्वन्‌ ! अब आप भगवान्‌ शिवके परम उस 
स्वरूपका वर्णन कीजिये । साथ ही शिव और पार्वतीके टि 
चरिन्रांका पूर्णरूपसे श्रवण कराइये | हम पूछते हँ, किँ! 
महेश्वर लोकमें सगुणरूप केसे धारण करते हैं ! हम सब हो : 
विचार करनेपर भी शिवके तत््वको नहीं समझ पाते |. 
सृष्टिके पहले भगवान्‌ शिव किस प्रकार अपने स्वरूपसे सिं! 
होते हैं ! फिर सृष्टिके मध्यकालमे वे भगवान्‌ किस तरह कीर 
करते हुए सम्यक्‌ व्यवहार-वर्ताव करते हैं ओर सुशिला 
अन्त होनेपर वे महेश्वरदेव किस रूपमे स्थित रहते हैं ! होः । 
कल्याणकारी शंकर केसे प्रसन्न होते हैं १ ओर प्रसन्न ह, 
महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरोंको कोन-सा उत्तम फल प्रह | 
करते हैं १ यह सब हमसे कहिये । हमने सुना है कि भग्र 
शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं | वे महान्‌ दयाल हे, इसी 
अपने भक्तोंका कष्ट नहों देख सकते । ब्रह्मा, विष्णु रे 
हेश--यै तीन देवता शिवके ही अङ्गसे उत्पन्न हुए! 
उनके प्राक्स्यकी कथा तथा उनके विशेष चरित्राका व ; 
कीजिये । प्रभो ! आप उमाके आविर्भाव. और विवाह, 
कथा कहिये | विशेषत; उनके गार्हस्थ्यधर्मका और मैं डर 
लीछाओंका भी वर्णन कीजिये । निष्पाप सूतजी ! (४ 
प्रश्‍नके उत्तरमें ) आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी मी 
ऋहनी चाहिये । १ १ 


सूतजीने कहा--मुनीश्वरो | आपडोगोंने बढी ॐ 
चात पूछी है। भगवान्‌ सदाशिवकी कथामे आपले 
आन्तरिक निष्ठा हुई है; इसके लिये आप घन्यवादके पी । । 
त्राह्मणो | सगवान्‌ ,शंकरका गुणातुवाद सात्विक) गर्व. 


| 
| 
| 


रुट्र्संहिता ] 


तामस तीनों ही प्रकृतिके मनुरप्योको सदा आनन्द प्रदान करने- 
वाला है | पद्मुओंकी हिंसा करनेवाले निप्डुर कसाईके सिवा 
दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवादको सुननेसे ऊव सकता है ।. 
जिनके मनमें कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान्‌ 
शिवके उन गुर्णोका गान करते हैं; क्योंकि वह गुणावली संसार- 


रूपी रोगकी दवा है, सन तथा कार्नेको प्रिय लगनेवाली और | 


सम्पूर्ण मनोरथोको देनेवाली है # | ब्राह्मणो ! आपलोगेकि 
प्रनके अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयलपूर्वक शिवलीलाका वर्णन 


` करता हूँ, आप आदरपूर्वक सुनें । जैसे आपलोग पूछ रहे हैं, 


उसी प्रकार देवि तारदजीने शिवरूपी भगवान्‌ विष्णुसे प्रेरित 
- होकर अपने पितासे पूछा था । अपने पुत्र नारदका प्रश्‍न सुन- 
( शिवभक्त ब्रह्माजीका चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन 
नेझिरोम'णिको हर्ष प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक भगवान्‌ शिवके 
एका गान करने लगे | 
एक समयकी बात हे; मुनिशिरोमणि विप्रवर नारदजीने; 
| ब्ह्माजीके पुत्र हैं, विनीतचित्त हो तपस्यामें मन लगाया | 
मालय 


* राम्भाजुणानुवादात्‌ को विरज्येत पुमान्‌ द्विजाः । 


दिना पशुप्नं बिविधजनानन्द्रकराद्‌ सदा ॥ 
परनन रित्योध. अवरोगोपपोऽपि 

एदे ठ्व्ग वरागापपोऽपि हि। 
मनन्याषादिरान यनः सर्वोर्धद: सये ॥ 


( शि० पु० रुद्र० सू १। २३-२४) 


शिन पु. झं १० 
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दिखायी देती थी | उसके निकट देवनदी गङ्गा निरन्तर वेग- 
पूर्वक बहती थीं। वहाँ एक महान्‌ दिव्य आश्रम था; जो नाना 
प्रकारकी शोभासे सुशोभित था | दिव्यदर्शी नारदजी तपस्या 
करनेके लिये उसी आश्रसम गये | उस गुफाको देखकर मुनिवर 
नारदजी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीधैकाळतक वहाँ तपस्या करते 
रहे | उनका अन्तःकरण शुद्ध था। वे हढ़तापूवेके आसन 
बाँधकर मौन हो प्राणायामपूर्वक समाधिमें स्थित हो गये । 
ब्राह्मणो ! उन्होंने वह समाधि लगायी, जिसमें ब्रह्मका साक्षात्कार 
करानेवाला “अहं ब्रह्मास्मि? ( मैं ब्रह्म हूँ )--यह विज्ञान प्रकट 
होता है । मुनिवर नारदजी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे; 
उस समय यह समाचार पाकर . देवराज इन्द्र कॉप उठे | वे 
मानसिक संतापसे विहृळ हो गये । "ये नारद मुनि मेरा राज्य 
लेना चाहते हैं>-मन-ही-सन ऐसा सोचकर इन्द्रने उनकी 
तपस्थामें विघ्न डालनेके लिये प्रयत्न करनेकी इच्छा की । उस 
समय देवराजने अपने मनसे कामदेवका स्मरण किया | स्मरण 
करते ही कामदेव आ गये । महेन्द्रने उन्हैँ नारदजीकी तप्स्पामें 
विध्म डालनेका आदेश दिया । यह आज्ञा पाकर कामदेव 
वसन्तको साथ ले बड़े गर्वसे उस स्थानपर गये और अपना 
उपाय करने लगे । उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएँ, 
रच डालो । वसन्तने भी मदमत होकर अपना प्रभाव अनेक 
प्रकारसे प्रकट किया । मुनिवरो | कामदेव ओर वसन्तके अथक | 
प्रय्न करनेपर भी नारद मुनिके चित्तमें विकार नहीं उत्पन्न 
हुआ । महादेवजीके अनुअहसे उन दोनोंका गर्वे चूर्ण हो गया | 


शोनक आदि महपियो ! ऐसा होनेमै जो कारण था; उसे 
आदरपूर्वक सुनो । महादेवजीकी कृपासे ही नारदमुनिपर काम- 
देवका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । पहले उसी आश्रममें कामात 
भगवान्‌ शिवने उत्तम तपस्या की थी ओर वहीं उन्होंने 
मुनिर्योकी तपस्याका नाश करनेवाले कामदेवको शीघ्र ही भस्म 
कर डाला था । उस समय रतिने कामदेवको पुनः जीवित 
करनेके लिये देवताओंसे प्रार्थना की । तब देत्रताओंनि समस्त 
लोकॉका कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शंकरसे याचना की | 
उनके याचना करनेपर वें बोले--प्देवताओ ! कुछ समय 
व्यतीत होनेके वाद क्रामदेव जीवित तो हो जायेगे, परतु यहाँ 
उनका कोई उपाय नहीं चळ सकेगा । अमरगण ! यहाँ खड़े 
होकर लोग चारों ओर जितनी दृरतककी भूनिको नेत्रॉसे देख 
पाते हैं, वहाँतक कामदेवझे वार्गोका प्रमाव नहीं चल सकेगा; 
इसमें संदाय नहीं है ।' भगवान्‌ गांकरकी इस उक्तिफे 


अनुसार उन समय वहाँ नारदजीके प्रति कामदेव निजी 
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४: नमो रुद्राय शान्ताय व्रह्मणे परमात्मने :: 


[ संक्षिप्त-दिवपुराण 


प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ । वे शीघ्र ही स्वगलोकम इन्द्रे 
पास लौट गये । वहाँ कामदेवने अपना सारा वृत्तान्त ओर 
मुनिका प्रभाव कह सुनाया, तत्पश्चात्‌ इन्द्रकी आशासे वे 
बसन्तके साथ अपने स्थानको लोट गये । उस समय देवराज 
इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ । उन्होने नारदजीकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । परंतु शिवकी मायासे मोहित होनेके कारण वे 
उस पूर्वत्तान्तको स्मरण न कर सके । वास्तवमें इस संसार- 
के भीतर सभी प्राणियोंक्रे लिये शाम्भुकी मायाको जानना 
अत्यन्त कठिन है । जिसमे भगवान्‌ दिवके चरणमै अपने 
आपको समर्पित कर दिया है; उस भक्तको छोड़कर शेप सारा 
जगत्‌ उनकी मायासे मोहित हो जाता है# । नारदजी भी 
भगवान्‌ दांकरकी कासे वहाँ चिरकाळतक तपस्थामें लगे 
रहे । जब उन्होंने अपनी तपस्याको पूर्ण हुई समझा) तव वे 
सुनि उससे विरत हो गये । 'क्रामदेवपर मेरी विजय हुई? 
ऐसा मानकर उन मुनीश्वरके मनमें व्यर्थ ही गर्व हो गया । 
भगवान्‌ शिवकी मायासे मोहित होनेके कारण उन्हं यथार्थ 
बातका ज्ञान नहीं रद्दा। (वे यह नहों समझ सके कि कामदेव- 
के पराजित होनेमें भगवान्‌ शंकरका प्रभाव ही कारण है । ) 
उस मायासे अत्यन्त मोहित हो मुनिदिरोमणि नारद अपना 
काम-विजय-सम्बन्धी वृत्तान्त बतानेके लिये तुरंत ही केलास 
पर्वतपर गये । उस समय वे विजयके मदसे उन्मत्त हो रहे 
थे | वहाँ रुद्रदेवको नमस्कार करके गर्वसे भरे हुए, सुनिने अपने 
आपको महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभावसे कामदेवपर 
अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया | 
वह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ शांकरने नारदजीसे, 
जो अपनी (-दिवकी ) ही मायासे मोहित होनेके कारण काम- 
विजयके यथार्थ कारणको नहीं जानते थे और अपने विवेकको 
भी खो बेठे थे, कहा--- 

रुद्र योले--तात नारद ! तुम बड़े विद्वान्‌ हो, धन्य- 
वादके पात्र हो । परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अबसे 
फिर कभी ऐसी वात कहीं भी न कहना । विशेषतः भगवान्‌ 
विप्णुके सामने इसकी चर्चा कदापि न करना । तुमने मुझसे 
अपना जो वृत्तान्त बताया है, उसे पूछनेपर भी दूसरोंके सामने : 
न कहना । यह सिद्धि-सम्वन्धी वृत्तान्त सवथा गुप्त रखने योग्य 
है, इसे कभी कितीपर प्रकट नहीं करना चाहिये । तुम मुझे 
विशेष _विशेप मिय दोश _इसीलिये अधिक जोर देकर में तुम्हें यह हो, इसील्यि अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह 

# उवा शाम्भवी माया सवेषां प्राणिनामिह । 

भक्त पनापनात्मानं तया सम्मोह्यते जगत्‌ ॥ . 

( झि० पु० २० स्‌० २।२५) 


दिक्षा देता हूँ ओर इसे न कहनेकी आज्ञा देता हूँ; ह 
तुम भगवान्‌ विष्णुके भक्त हो ओर उनके भक्त होते हुएई 
गेरे अत्यन्त अनुगामी हो | 

इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसारकी सृष्टि करे 
भगवान्‌ रुट्रने नारदजीको द्विक्षा दी--अपने वृत्तान्तको फु 
रखनेके लिये उन्हें समझावा-बुझावा | परंतु वे तो गिरी 
मायासे मोहित थे । इसलिये उन्होंने उनकी दी हुई यिक्ष 
अपने लिये हितकर नहीं माना | तदनन्तर मुनिग्रिरोमणि नाट 
ब्रलोकमं गये | वहाँ ब्र्माजीको नमस्कार करके उन्होंने कह 
“पिताजी | मैंने अपने तपोबल्से कामदेवकों जीत लिया है! 
उनकी वह वात सुनकर ब्रह्माजीने भगवान्‌ शिवके चरणारविदोंत 
चिन्तन किया ओर सारा कारण जानकर अपने पुछं 
यह सब कहनेसे मना किया | परंतु नारदजी | मार 
से मोहित थे | अतएव उनके चित्तमें मदका अङ्कुर जम म 
था | उनकी बुद्धि मारी गयी थी । इसलिये नारदजी बा 
सारा वृत्तान्त भगवान्‌ विष्णुके सामने कहनेके लिये को 
शीघ्र ही विष्णुलोकमे गये | नारद मुनिको आते देख भ; 
विष्णु बड़े आदरसे उठे ओर शीघ्र ही आगे बढ़कर ऊँ 
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इसका उन्हें पहलेसे ही पता था । नारदजीको अपने गर्नू गरे; 
पर बिठाकर भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तत 


श्रीहरिने उनसे पूछा-- क 
भगवान्‌ विष्णु बोले--तात ! कहाँसे आते श ४. 
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किसल्यि तुम्हारा आगमन हुआ है १ मुनिश्रेष्ठ ! तुम धन्य 
हो । तुम्हारे घुमागमनसे मैं पवित्र हो गया । 

भगवान्‌ विष्णुका यद्द वचन सुनकर गर्वसे भरे हुए नारद- 
मुनिने मदसे मोहित होकर अपना सारा वृत्तान्त बढे अभिमान- 
के साथ कह सुनाया । नारद मुनिका वह अहंकारयुक्त वचन 
सुनकर मन-ही-मन भगवान्‌ विण्णुने उनकी कामविजयके 
यथार्थ कारणको पूर्णरूपसे जान लिया | 

तत्पश्चात्‌ श्रीविष्णु बोले--मुनिश्रेष्ठ | तुम धन्य हो; 
तपस्याके तो भंडार ही हो | तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार 
है । मुने ! जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते; 
उसीके मनमें समस्त दुःखोंको देनेवाले काम) मोह आदि 
विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं | तुम तो नेष्ठिक ब्रह्मचारी हो और 


सदा ज्ञान-वैराग्यसे युक्त रहते हो; फिर तुममें कामविकार कैसे 
आ सकता है | तुम तो जन्मसे ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि- 
बाले हो । 

श्रीहरिकी कट्टी हुई ऐसी बहुत-सी बातें सुनकर मुनि- 
शिरोमणि नारद जोर-जोरसे हँसने लगे ओर मन-ही-मन 
भगवानको प्रणाम करके इस प्रकार बोले-- 

नारदजीने कहा--स्वामिन्‌ ! जत्र मुझपर आपकी 
कृपा दै, तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा 
सकता है । 

ऐसा कहकर भगवानके चरणोंमें मस्तक झुकाकर इच्छा- 
नुसार बिचरनेवाले नारद मुनि वहसि चले गये । 

( अध्याय १-२ ) 


मायानिर्मित नगरमें शीलनिधिकी कन्यापर मोहित हुए नारदजीका भगवान्‌ विष्णुसे उनका रूप 
 _ माँगना, भगवानका अपने रूपके साथ उन्हें वानरका-सा इुँह देना, कन्याका भगवानको 
वरण करना ओर कुपित हुए नारदका शिवगणोंको शाप देना 


` सूतजी कहते हें--महर्षियो | जव नारदमुनि इच्छा- 
नुसार वहसि चले गये, तब भगवान्‌ शिवकी इच्छासे माया- 
' विशारद श्रीहरिने तत्काल अपनी माया प्रकट की । उन्होंने 
मुनिके मार्गमे एक विशाल नगरकी रचना की; जिसका विस्तार 
सी योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। 
se उसे अपने वेकुण्ठ लोकसे भी अधिक रमणीय 
बनाया था | नाना प्रकारकी वस्तुएँ उस नगरकी शोभा बढ़ाती 
थीं। वहाँ खनियो और पुरुपोंक्रे लिये बहुत-से विहार-स्थल थे । 
चह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णोके लोगोंसे भरा था । वहाँ शीलनिधि 
नामक ऐश्यशाली राजा राज्य करते थे । वे अपनी पुत्रीका 
न करनेके लिये उद्यत थे। अतः उन्होंने महान्‌ उत्सवका 
(आयोजन किया धा । उनकी कन्याका वरण करनेके लिये 
(क्क शे चारों दिशाओंसे बहुत-से राजकुमार पधारे थे, जो 
नाना प्रकारकी वेशभूषा तथा सुन्दर शोभासे प्रकाशित हो 
0 घे । उन राजकुमारोंसे वह नगर भरा-पूरा दिखायी देता 
| था । ऐसे सुन्दर राजनगरको देख नारदजी मोहित हो गये । 
प राजा शीलनिधिके द्वारपर गये । मुनिदिरोमणि नारदको 
भाया देख महाराज शीलनिधिने श्रेष्ठ रत्लमय सिंहासनपर 
छः गडावर उनका पूजन किया । तसश्चात्‌ अपनी सुन्दरी कन्याको) 
जिसका नाम श्रीमती था; घुलवाया और उससे नारदजीके चरणोंमें 
निपा करवाया । उस कन्याको देखकर नारदमुनि चकित हो 
हे “पे ओर योले--प्राजन्‌ ! यह देवकन्याके समान उन्दरी 
शएभाणा पन्या कौन है ?ः उनकी यह बात सुनकर राजाने 
घम डाइकर कशा---मुने ! यह मेरी पुत्री हे) इसका नाम 


श्रीमती है । अब इसके विवाहका समय आ गया है । यह 
अपने लिये सुन्दर वर चुननेके निमित्त खयंवरमें जानेवाली 
है । इसमें सब प्रकारके शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षे | 
आप इसका भाग्य बताइये |? 
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राजाके इस प्रकार पूछनेपर कामसे विहृळ हुए मुनिश्रेष्ट 


नारद उस कन्याको प्राप्त करनेकी इच्छा मनमें लिये राजाको 
सम्बोधित करके इस प्रकार बोले--“भूपाल | आपकी यह पुत्री 
समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न दै, परम सोभाग्यवती है । अपने 
महान्‌ भाग्यके कारण यह धन्य है ओर साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भाँति 
समस्त शुणोंकी आगार है । इसका भावी पति निश्चय ही 
भगवान्‌ शंकरके समान वैभवशाली; सर्वेश्वर, किसीसे पराजित 
न होनेवाला, बीर, कामविजयी तथा सम्पूर्ण देवताअमिं 
श्रेष्ठ होगा ।? 


ऐसा कहकर राजासे विदा ले इच्छानुसार विचरनेवाले 
नारद मुनि बहाँसे चल दिये । वे कामके बशीभूत हो गये 
थे । शिवकी मायाने उन्हें विशेष मोहमें डाल दिया था | वे 
मुनि मन-ही-मन सोचने लगे कि “मैं इस राजकुमारीको केसे 
प्रात कहूँ. ? खयंबरमें आये हुए नरेशोंमेंसे सबको छोड़कर 
यह एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे सम्भव हो 
सकता है ! समस्त नारियोंको सौन्दर्य सर्वथा प्रिय होता है । 
सौन्दर्यको देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती 
है, इसमें संशय नहीं है ।' 

ऐसा विचारकर कामसे विहल हुए मुनिवर नारद भगवान्‌ 
विष्णुका रूप ग्रहण करनेके लिये तत्काल उनके लोकमें जा 
पहुँचे । वहाँ भगवान विष्णुको प्रणाम करके वे इस प्रकार 
बोले--“भगवन्‌ ! मैं एकान्तर्मे आपसे अपना सारा वृत्तान्त 
कहूँगा । तब “बहुत अच्छा? कहकर लक्ष्मीपति श्रीहरि 
नारदजीके साथ एकान्तमें जा बैठे ओर बोठे--*मुने | अब 
आप अपनी बात कहिये ।? 


तब नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! आपके भक्त जो 
राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्म-पालनमें तत्पर रहते हैं। 
उनकी एक विशाललोचना कन्या है जो बहुत ही सुन्दरी है । 
उसका नाम श्रीमती हे । वह विश्वमोहिनीके रूपमें विख्यात 
है और तीनों लोकॉमे सवसे अधिक सुन्दरी है। प्रभो ! आज 
मैं शीम्र ही उस कन्यासे विवाह करना चाहता हूँ | राजा 


चीलनिधिने अपनी पुत्रीकी इच्छासे स्वयंवर रचाया है । 


इसलिये चारों दिद्याओंसे वहाँ महो राजकुमार पधारे हैं । 


क्यान 


नाथ ! मैं आपका प्रिय सेबक हूँ । अतः आप मुझे अग्न 
स्वरूप दे दीजिये, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही परे 
बर ले | 


सूतजी कहते हैँ--महर्पियो ! नारद मुनिकी ऐश 
बात सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन हँस पढ़े और भगवान्‌ शंकरले 
प्रभावका अनुभव करके उन दयाळ प्रभुने उन्हें इस प्रश 
उत्तर दिया-- 


भगवान्‌ विष्णु बोले--मुने ! दुम अपने अशी 
स्थानको जाओ । मैं उसी तरह तुम्हारा हित-साधन कर| 
जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यन्त पीड़ित रोगीका करता दे' सर्ग 
तुम मुझे विशेष प्रिय हो । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णुने नारदमुनिको मुद 
वानरका दे दिया और शोप अज्ञोंमें अपने-जेसा स्वरूप के 
वे वहाँसे अन्तर्धान हो गये । भगवानक़ी पूर्वाक्त बात सुती 
और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारदम्‌ 
बड़ा हघे हुआ । वे अपनेको कृतक्कत्य मानने लगे । 
क्या प्रयत्न किया है, इसको वे समझ न सके | तदली 
मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ पग 
शीलनिधिने राजकुमारोंसे भरी हुई खयंवर-सभाका आगम 
किया था । विप्रवरो ! राजपुत्रोंसे घिरी हुई वह दिव्य ख|; 


मनसे बार-बार यही सोचने लगे कि “में भगवान्‌ 
समान रूप धारण किये हुए हूँ | अतः वह राजकुमारी अ 
मेरा ही वरण करेगी, दूसरेका नहीं ।? मुनिश्रेष्ठ नारदको : 


जान सके । वहाँ नारदजीकी रक्षाके लिये भगवान्‌ ४ व 
दो पार्षद आये थे, जो ब्राह्मणका रूप धारण करके गूर म 
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जानते थे । मुनिको कामावेशसे मूढ हुआ जान वे 


रुद्रसंदिता ] ॐ भगवानका अपने रूपके साथ उन्हें वानरका-सा मुँह देता, कन्याका भगवानको वरण करना क ७७ 
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उस कन्याकी ही दृष्टि उनपर पड़ी । भगवानको देखते ही उस 
परमसुन्दरी राजकुमारीका मुख प्रसन्नतासे खिळ उठा । 
उसने तत्काळ ही उनके कण्ठमें वह माला पहना दी । राजाका 
रूप घारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु उस राजकुमारीको साथ 
लेकर तुरंत अय्य हो गये और अपने धाममें जा पहुँचे । 
इधर सब राजकुमार श्रीमतीकी ओरसे निराश हो गये । नारद 
मुनि तो कामवेदनासे आतुर हो रहे थे । इसलिये वे अत्यन्त 
'बिहृल हो उठे । तब वे दोनों विप्ररूपधारी ज्ञानबिशारद 
रुद्रगण कामविहल नारदजीसे उसी क्षण वोले-- 


रुद्रगणोने कहा- हे नारद ! हे सुने ! तुम व्यर्थ ही 
कामसे मोहित हो रहे हो ओर सोन्दर्यके बलसे राजकुमारीको 
पाना चाहते हो । अपना वानरके समान ध्रणित मुँह तो 
देख छो | 


सूतजी कहते हैं-महपियो ! उन रुद्रगणोंका यह 
बचन सुनकर नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ | वे शिवकी 
मायासे मोहित थे । उन्होंने दर्पणमें अपना मुँह देखा । 
वानरके समान अपना मुँह देख वे तुरंत ही क्रोधसे जल उठे 
और मायासे मोहित होनेके कारण उन दोनों शिवगर्णोको वहाँ 
शाप देते हुए बोले--“अरे ! तुम दोनोंने मुझ ब्राह्मणका 
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पद उनके निकट गये अर आपसमें बातचीत करते हुए 
नकी हँसी उड़ाने लगे | परंतु मुनि तो कामसे विहल हो 
हे थे | अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर 
गे । वे मोहित हो श्रीमतीको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसके णं रष 
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पागमनकी प्रतीक्षा करने लगे । ह नो? 
इसी बीचमें वह सुन्दरी राजकन्या स्त्रियांसे घिरी हुई 
मन्तःपुरसे वहाँ आवी | उसने अपने हाथमें सोनेकी एक 
उन्दर माला छे रक्खी थी। वह शुभलक्षणा राजकुमारी 
वयंवरके मध्यभागमं लक्ष्मोके समान खड़ी हुईं अपूर्व शोभा 
ग रही थी । उत्तम जतका पछत करनेवाली वह भूपकन्या 
गला हाथमें लेकर अपने मतके अनुरूप अर्का अन्वेषण 
रती हुई सारी सभामें भ्रमण करने लगी । नारद 
निका भगवान विष्णुके समान शरीर और वानर-जेता मुँह 
श्खिदर बह कुपित हो गयो और उनकी ओरसे दृष्टि हराकर 
(रिजन मनसे दूसरी ओर चली गयी । खयंबर-समामें अपने 
/नीवाब्छित परको न देखकर वह भयमीत हो गयी । 
उस सभाके भीतर चुपचाप खड़ी रह गवी । 
(सने फिसीके गलेमे जयमाला नहीं डाली । इतनेमें ही 


ह ग सत च ही ~ 


शजाफे समान देशः यूपा धारण किये बह अ न कि 
{ डौ संतान दश रर्‌ ये भगवान्‌ विष्णु चर्च आ जल Ni 

प्ये । नरो दस क ला 

ऱ्य 
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उपहास किया हे । अतः तुम ब्राह्मणके वीर्ये उत्पन्न राक्षस 
हो जाओ | ब्राह्मणकी संतान होनेपर भी तुम्हारे आकार 
राक्षसके समान ही होंगे ।? इस प्रकार अपने लिये शाप सुनकर 
वे दोनों शानिशिरोमणि शिवगण मुनिको मोहित जानकर कुछ 


नहीं बोले । ब्राह्मणो | वे सदा सब घटनाओंमें भगवान्‌ शिँ ' 
ही इच्छा मानते थे | अतः उदासीन भावसे अपने सामे : 

चले गये और भगवान्‌ शिवकी स्तुति करने लगे | 
( अध्याय ३} ; 
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नारदजीका भगवान्‌ विष्णुको क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना; फिर मायाके दूर हो जाने 
पश्चात्तापपूर्वक भगवानके चरणोंमें गिरना ओर शुद्धिका उपाय पूछना तथा भगवान्‌ विष्णुका 
उन्हें समझा-बुझाकर शिवका माहात्म्य जाननेके लिये त्रह्माजीके पास जानेका 
आदेश ओर शिवके भजनका उपदेश देना 


सूतजी कहते है--महर्षियो ! मायामोहित नारद 
मुनि उन दोनों शिवग्णोको यथोचित शाप देकर भी 
भगवान्‌ शिवके इच्छावश मोहनिद्रासे जाग न सके । वे 
भगवान्‌ विष्णुके किये हुए कपटको याद करके मनमै दुस्सह 
क्रोध लिये विष्णुलोकको गये और समिधा पाकर प्रज्वलित 
हुए अग्निदेवकी भाँति रोधसे जळते हुए बोले---उनका शान 
नष्ट हो गया था । इसलिये वे दुर्वचनपूर्ण व्यङ्ग सुनाने लगे । 


नारद्जीने कहा--हरे ! तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो 
और समस्त विश्वको मोहमें डाले रहते हो । दूसरोंका उत्साह 
'या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता । तुम मायावी हो, तुम्हारा 
अन्तःकरण मलिन है । पूर्वकालमें तुम्हींने मोहिनीरूप धारण 
करके कपट किया, असुरोको वारुणी मदिरा पिलायी, उन्हें 
अमृत नहीं पीने दिया | छल-कपटमें ही अनुराग रखनेत्राले 
हरे | यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी 
सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती । विष्णुदेव ! कपटपूर्ण 
चाल तुम्हें अधिक प्रिय है । तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है; 
तो भी भगवान्‌ शंकरने तुम्हें स्वतन्त्र बना दिया है । तुम्हारी 
इस चाल-ढालको समझकर अब वे ( भगवान्‌ शिव ) 
भी पश्चात्ताप करते होंगे । अपनी वाणीरूप वेदकी प्रामाणिकता 
स्थापित करनेवाले महादेवजीने ब्राह्मणको सर्वोपरि बताया है । 
हरे !-इस वातको जानकर आज में बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख 
दूँगा 5जिससे तुम फिर कमी कहीँ भी ऐसा कर्म नहीं 
कर सकोगे । अबतक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुषसे 
पाला ::नंही. पड़ा. था इसील्यि आजतक तुम-निडर बने हुए 


हो |. परंतु विष्णो ! अब तुम्हें अपनी  करनीका पूरा 
पूरा फल मिलेगा ! 


भगवान्‌ विष्णुसे ऐसा कहकर मायामोहित नारद ईः । 
अपने ब्रह्मतेजका प्रदर्शन करते हुए क्रोधते खिन्न हो उठे # ' 
शाप देते हुए बोले--“बिप्णो ! तुमने स्त्रीके लिंबे? . 
व्याकुळ किया है। तुम इसी तरह सबको मोहमें डालते रहे! : 
यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूपसे मुझे । ' 
किया था, उसी स्वरूपसे तुम मनुष्य हो जाओ और # , 
वियोगका दुःख भोगो । तुमने जिन वानरोंके समान मेर! 
बनाया था; वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों । तुम ; ।! 
( ख्री-विरहका ) दुःख देनेवाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें ˆ 
वियोगका दुःख प्राप्त हो। अज्ञानसे मोहित मनुष्योंके *. 
तुम्हारी स्थिति हो |? 


अज्ञानसे मोहित हुए नारदजीने मोहबश ७ 
जब इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने झाम्मुक्री * 
प्रशंसा करते हुए उस शापको स्वीकार कर लिया | , १ 
महालोछा करनेवाले शम्भुने अपनी उस विश्वमोहिनी मा | थ 
जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गये थे, : , झे 
लिया । उस मायाके तिरोहित होते ही नारदजी + ' १ 
शुद्धबुद्धिसे युक्त हो गये । उन्हे पूर्ववत्‌ ज्ञान प्राप्त हे. ' 'हे 
और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही | इससे उनके 
बड़ा विस्मय हुआ । वे अधिकाधिक पश्चात्ताप कणे !! 
बारंबार अपनी निन्दा करने लगे | उस समय ।' ने; 
ज्ञानीको भी मोहमें डालनेवाली भगवान्‌ झम्मुकी गा त 
सराहना की । तदनन्तर यह जानकर कि मायाके कर * हई; 
मै भ्रममें पड़. गया था--यह सब कुछ . मेरा माब"; श्य 
भ्रम ही था, वेष्णवडिरोमणि नारदजी भगवान क 
चरणोंमें गिर पड़े । भगवान श्रीहरिने उन्हें उठा ' भ 
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दिया । उस समय अपनी दुबुद्धि 
गे वोले--'नाथ | मायासे मोहित होनेके कारण मेरी 
१ बिगड़ गयी थी । इसलिये मैंने आपके प्रति बहुत 
चन कहे हँ, आपको झापतक दे डाला है । प्रभो | उस 
को आप मिथ्या कर दीजिये | हाय ! मैंने बहुत बड़ा 
। किया है। अब मैं निश्चय ही नरकमें पड़ूँगा । हरे ! मैं 
पका दास हूँ । बताइये, मैं क्या उपाय--कोन-सा प्रायश्चित्त 
५ जिससे मेरा पाप-समूह नए हो जाय और मुझे नरकमें 
गिरना पड़े ।? ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धिवाले मुनिशिरोमणि 
दजी पुनः भक्तिभावसे भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें गिर 
` । उस समय उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था । तब 
विष्णुने उन्हें उठाकर मधुर वाणीमें कहा--- 

भगवान बिष्णु वोले--तात ! खेद न करो | तुम 
` ४ भक्त हो; इसमें संशय नहों है । में तुम्हें एक वात 
जा हुँ, जुनो । उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, 
ए नरकम नहीं जाना पड़ेगा । भगवान्‌ शिव तुम्हारा 
आण यरेने । तुमने मदसे मोहित होकर जो भगवान 
उष दात नहों मानी थी--उसकी अवहेलना कर दी थी; 
मे अपराधका भगदान्‌ सिते तुम्हे ऐसा फल दिया है; 
१३ ३ ९ कमरे दाता हैं । तुम अपने मनमें यट्‌ दृद 


$ नारद्जीका भगवान्‌ विष्णुको क्रोधपूर्वक फ्रटकारना और शाप देना # 
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निश्चय कर लो कि भगवान्‌ शिवकी इच्छासे दही यह सब कुछ 
हुआ है । सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्वको दूर 
करनेवाले हैं । वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं । उन्हींका 
सच्चिदानन्दरूपसे बोध होता है । वे निर्गुण और निर्विकार 
हैँ | सत्त्व, रज और तम--इन तीनो गुणोंसे परे हैं । वे ही 
अपनी मायाको लेकर ब्रह्मा, विष्णु ओर .महेश--इन तीन 
रूपॉमें प्रकट होते हैं निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं । निर्गुण 
अवस्थामें उन्हींका नाम शिव है । वे ही परमात्मा; महेश्वर, 
परत्र, अविनाशी, अनन्त ओर महादेव आदि नामोंसे कहे 
जाते हैं । उन्हींकी सेवासे ब्रह्माजी जगतूके खष्टा हुए हैं और 
में तीनों छोकोंका पालन करता हूँ । वे स्वयं ही रुद्ररूपसे सदा 
सबका संहार करते हैं । वे शिवस्वरूपसे सवके साक्षी हैं, 
मायासे भिन्न ओर निगुण हैं । स्वतन्त्र होनेके कारण वे 
अपनी इच्छाके अनुसार चलते हैं | उनका विहार--आचार- 
व्यवहार उत्तम है और वे भक्तोंपर दया करनेवाले हैं । 
नारदसुने ! मैं तुम्हें एक सुन्दर उपाय बताता हूँ, जो 
सुखद्‌, समस्त पापोंका नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष 
देनेवाला है । तुम उसे सुनो | अपने सारे संशयोको त्यागक्रर 
तुम भगवान्‌ शंकरके सुयशका गान करो और सदा अनन्य- 
भावसे शिवके शतनाम स्तोत्रका पाठ करो । मुने ! तुम 
निरन्तर उन्हींकी उपासना ओर उन्होंका भजन करो । उन्हींके 
यशको सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्दींकी पूजा-अर्चा 
करते रहो । नारद ! जो शरीर मन और वाणीद्वारा भगवान्‌ 
झंकरकी उपासना करता है, उसे पण्डित या ज्ञानी जानना 
चाहिये । वह जीवन्मुक्त कहलाता है । (शिव? इस नामरूपी 
दाचानलसे बड़े-बड़े पातकोंके असंख्य पर्वत अनायास भस्म 
हो जाते हें--यह् सत्य है, सत्य है । इसमें सं्राय नहीं है ।# 
जो भगवान्‌ दित्रके नामरूपी नोकाका आश्रय लेते हैं, चे 
संसार-सागरसे पार हो जाते हैं। संसारके मूलभूत उनके सारे 
पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं । मह्दामुने ! संसारके मूलभूत 
जो पातकरूपी वृक्ष हैं, उनका यिवनामरूपी कुठारसे निश्चय 
ही नाथ हो जाता है ।† 
` & सिवेतिनामदावाग्नेमंहापातकपवंता: | | 
भस्मामवन्त्यनायास्ताते सत्यं सत्यं न संशय: ॥ 
( दि० पु० २० सु० ४ | ४५ ) 
प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते । 
देयां 


† शिवनानवरीं 


संसारनूल्पापानि नस्यन्तसंशयम ॥ 
संसारमूलभूतानां पारदानां महामुने । 
दिवनानङुडारेश विनाशी. जाददे कुवन्‌ ॥ 


( दि० घु० २० स० ४ । ८१-५२ ) 


द 


८० २१६ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मेने £: 


जो लोग पापरूपी दावानलसे पीड़ित हैँ, उन्हे 
शिवनामरूपी अमूतका पान करना चाहिये । पापदावाशिस 
दग्ध होनेवाले प्राणियोको उस ( शिव्नामामृत ) के बिना 
शान्ति नहीं मिल सकती । सम्पूर्ण वेदॉका अवलोकन करके 
पूर्वेवर्ती विद्वानाने यही निश्चय किया है कि भगवान्‌ शिवकी 
पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म-मरगरूपी संसारवन्धनके 
नाशका उपाय है । आजसे यक्षपूर्वक सावधान रहकर विधि- 
विधानके साथ भक्तिभावसे नित्य-निरन्तर जगदम्बा पार्वेती- 
सहित महेश्वर सदाशिवका भजन करो, नित्य दिवकी ही 
कथा सुनो और कहो तथा अत्यन्त यक्ष करके वारंवार 
शिव-भक्तोंका पूजन किया करो | मुनिश्रेष्ठ | अपने हृदयमं 
भगवान्‌ दिवके उज्ब्चल चरणारविन्दोंक्री स्थापना करके 
पहले शिवके तीर्थाँमें बिचरो । मुने | इस प्रकार परमात्मा 
शंकरके अनुपम माहास्म्यका दर्शन करते हुए अन्तमे 
आनन्दवन ( काशी ) को जाओ, वह स्थान भगवान्‌ शिवको 


ME a Se oS pp 
नारदजीका शिवतीयोमें भ्रमण, शिवगणोंको शापोद्ारकी बात बताना तथा प्रह्मलोकमें 


[ संक्षिप्त-शिवेुराणा 


बहुत ही प्रिय है । बदँ भक्तिपूर्वक विश्वनाथजीका दह 
पूजन करो । विशेषतः उनकी स्लुति-बन्दना करके हु 
निर्विकल्प ( संदयरदित ) हो जाओगे, नारदजी ! इसके बर 
तुम्हें मेरी आशासे भक्तिपूर्वक अपने मनोरथकी सिद्धिके लि 
निश्चय ही ब्रह्मलोकमें जाना चाहिये। वहाँ अपने झि 
त्रझाजीकी विदोपरूपसे स्तृति-्चन्दना करके हु 
प्रसन्नतापूर्ण हृदयसे बारबार शिव-महिमाके विपयम पर 
करना चाहिये | ब्रह्माजी दिव-भक्तामें श्रेष्ठ हैं । व तुम्हें कई 
प्रसन्नताके साथ भगवान्‌ दंकरका माहात्म्य ओर गना 
स्तोत्र मुनायंगे । मुने ! आजसे तुम शिवाराधनम त : 
रहनेवाले शिवभक्त हो जाओ ओर बिशेषरूपसे मोश्चके मई . 
वनो । भगवान्‌ शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस परह 
प्रसन्नचित्त हुए भगवान्‌ विष्णु नारदमुनिको प्रेमपूर्वक उपे : 
देकर श्रीशिवका स्मरण, वन्दन और स्तवन करे क, 
अन्तर्धान हो गये । ( अध्याय |` ` 


जाकर त्रह्माजीसे शिवतन्वके विषयमे प्रश्न करना ४ अय) 


सूतजी कहते हे--महर्षियो ! भगवान्‌ श्रीहरिके 
अन्तर्धान हो जानेपर सुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिङ्गोंका भक्तिपूर्वक 
दर्शन करते हुए पृथ्वीपर विचरने लगे | ब्राह्मणो | भूमण्डल- 
पर धूमःफिरकर उन्होंने भोग ओर मोक्ष देनेवाले बहुत-से 
शिवळिङ्गोंका प्रेमपूर्वक दर्शन किया । दिव्यदर्शी नारदजी 
भूतलके तीर्थोमें विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त 
शुद्ध है--यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गये । वे 
उनके दिये हुए शापसे उद्धारकी इच्छा रखकर वहाँ गये थे । 
उन्होंने अ.दसूर्वक सुनिके दोनों पैर पकड़ लिये और मस्तक 
झुकाकर भलीभाति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा-- 

शिवगण बोले--अक्मन्‌ | हम दोनों शिवके गण हैं । 
मुने | हमने ही आपका अपराध किया है । राजकुमारी 
श्रीमतीके स्वयंवरमें आपका चित्त मायसे मोहित हो रहा था | 
उस समय परमेश्वरकी प्रेरणासे आपने इम दोनोंको शाप दे 
दिया । वहाँ कुसमय जानकर हमने चुप रह जुना ही अपनी 
जीवन-रक्षाका उपाय समझा | इसमें किसीका दोष नहीं है । 
हमें अपने कर्मका दी फल प्राप्त हुआ है । प्रभो ! अब आप 


झाप दे दिया | शिवगणो ! मैंने जो कुछ कहा दै, वह वेत, 
होगा; तथापि मेरी वात सुनिये । में आपके लिये शापोद्धा0 ' 
बात वता रहा हूँ । आपलोग आज मेरे अपराधको क्षम 

दें । मुनिवर विश्रवाके वीयसे जन्म ग्रहण करके आप सम. 
दिशाओंमें प्रसिद्ध ( कुम्भकर्ण-राचण ) राक्षसराजक्रा पद 
करेंगे और बलवान्‌ बेमवसे युक्त तथा परम प्रतापी छ ! 
समस्त ब्रझाण्डके राजा होकर शिवभक्त एवं जितेन्द्रिय है: 
शिवके ही दूसरे स्वल्प श्रीविष्युके हाथों मृत्यु पाकर पिर 

पदपर प्रतिष्ठित हो जायेगे | | 


| 

सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! महात्मा नारदश: 

यह वात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानन्द भ. 
स्थानको लौट गये । श्रीनारदजी भी अत्यन्त आनन्दि |. 
अनन्यभाचसे भगवान्‌ शिवका ध्यान तथा शिवतीर्थोक्ा “: 
करते हुए वारंवार भूमण्डलमें विचरने लगे । अन्तमं वे ५ 
ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरीमें गये, जो < ": 
एवं शिवको सुख देनेवाली है । काशीपुरीका दर्शन # | 


नारदजी कृतार्थ हो गये । उन्होंने भगवान्‌ काशीनाथका छ भे 

नारद जीने RON किया और परम प्रेम एवं परमानन्दसे युक्त हो eh £ 

दंजीने कह आप दोनों महादेवजीके गण हैं की। काशीका सानन्द सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ इतार् ह 

कम ह 0 त. अतः मेरे मोह- अनुभव करने छगे और प्रेमसे विहल हो उसका नमन! १! भा 
मर क यथार्थ वच ट्र > य र्‌ ते रि 

हो मेरी जड व पयायी दिए उनिर्य । पहले निश्चय तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोकको गये । निरन्तर हि षा 

दध भ्रष्ट ! बिगड़ गयी थी ओर मैं सर्वथा स्मरण करनेसे उनकी बुद्धि शुद्ध हो गयी थी १; कर 


मोहके वशीभूत हो गया ° लिये आप दोनांक्रो मै < सभे इ भि 


प्रसन्न होइये ओर दम दोनोंपर अनुग्रह कीजिये | 


रुद्रसंहिता ] # महाप्रलयकाळमे केवल सदन्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन, ब्रह्मसे ईश्वर-सूर्तिका प्राकल्य क ८६ 


जलन >> न ्क््_्__-ए८ पारा >> जज> खवखशि]्_ ैीैैुीुी़ी व ्च्रय्न््त््ण्प्पे 


~ 


नारदजीने ्रह्माजीको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना नारदजी बोखे--त्रहन्‌ ! परब्रह्म परमात्माके स्वरूपको 
प्रकारके स्तोन्नोंद्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिवतत्त्वके 


विपयमें पूछा | उस समय नारदजीका हृदय भगवान्‌ झंकरके जाननेवाले पितामह ! जगत्प्रभो ! आपके कृपाप्रसादसे मैंने 


भगवान्‌ विष्णुके उत्तम माहात्म्यका पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया 
है। भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग; अत्यन्त दुस्तर तपोमार्ग, दानमार्ग तथा 
तीर्थमार्गका भी वर्णन सुना है। परंतु शिवतत्त्वका ज्ञान मुझे अभी- 
तक नहीं हुआ है । मैं भगवान शंकरकी पूजा-विधिको भी नहीं 
जानता । अतः प्रभो | आप क्रमशः इन वित्रयोंको तथा 
भगवान्‌ दिवके विविध चरित्रोंकी तथा उनके स्व॒रूप-तच्व) प्राकट्य, 
विवाह, गाहस्थ्य धर्म--सब मुझे बताइये । निष्पाप पितामद | ये 
सब बातें तथा और मी जो आवश्यक बातें हों, उन सबका आपको 
वर्णन करना चाहिये । प्रजानाथ ! शिव ओर शिवाके 
आविर्भाव एवं विवाहका प्रसङ्ग विशेषरूपसे कहिये-तथा 
कार्तिकेयके जन्मकी कथा भी मुझे सुनाइये । प्रमो | पहले 
बहुत लोगॉसे मैंने ये बातें सुनी हैं, किंतु तृत नहीं हो सका 
हूँ । इसीलिये आपकी शरणमे आया हूँ । आप मुझपर कृपा 
कीजिये । 


अपने पुत्र नारदकी यह बात सुनकर लोक-पितामह ब्रह्मा 
वहाँ इस प्रकार बोले-- ( अध्याय ५ ) 


महाप्रलयकालमें केवळ सदूत्रहमकी सत्ताका प्रतिपादन, उस निर्गुण-निराकार ब्रहमसे ईश्वरमूर्ति ( सदाशिव )- 
फा प्राकत्य, सदाशिवद्वारा स्वरूपभूता शक्ति ( अम्बिका ) का प्रकटीकरण, उन दोनोंके द्वारा 

उत्तम क्षेत्र ( काशी या आनन्दवन ) का प्रादुर्भाव, शिवके वामाङ्गसे परम पुरुप 

। ( विष्णु ) का आविर्भाव तथा उनके सकाशसे प्राकृत तत्त्वोंकी 

॥ क्रमशः उत्पत्तिका वर्णन 

५ प्रह्माजीने कहा--त्रह्मन्‌ ! देवशिरोमणे सदा अन्धकार सूर्य दिखाबी देते थे न चन्द्रमा | अन्यान्य 

मसत जगतूकरे उपकारमें ही लगे रते हो । हि A भी पा नही या | हा 


०२ कामनासे यह बहुत उत्तम बात पूछी है । जिसके रात; अग्निः पृथ्वी) वायु और अळ्ळी मी सत्ता नहीं थी 
[गत सम्पूर्ण लॉकोके समस्त पार्षोका क्षय हो जाता दै, उस प्रधान तच्च ( अन्वाइत प्रकृति ) से रहित सूना आउःरम 


>. ~ ४” कनल 


टनानय शिवन्तत्वका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ. । शिवतत्त्वका रोप था; दूसरे किसी तेली उगम नहीं होती दी ४: 
म्प य्‌ ड आदिका मी जिन ज्रः {ल 
ररे बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत हैं | लिस समय दिका भी अखिल नहीं या । चान्द और छन 7 


शिल पुर जुल ६१-२२ 


८२ # नमो रुद्राय शान्ताय प्रह्मणे परमात्मने ४ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 


रसका भी अभाव हो गया था। दिशाओंका भी भान नहीं होता 
था | इस प्रकार सब ओर निरन्तर सूचीभेद्य घोर अन्धकार 
फैला हुआ था | उस समय “तत्सढ़ह्म? इस श्रुतिमें जो “सत्‌? 
सुना जाता है; एकमात्र वही शेष था | जब यह; (बह 
ऐसा” जो? इत्यादि रूपसे निर्दिष्ट होनेवाला भावाभावात्मक 
जगत्‌ नहीं था; उस समय एकमात्र वह "सत्‌? ही शेष था, 
जिसे योगीजन अपने हृदयाकाशके भीतर निरन्तर देखते हैं । 
वह सत्त्व मनका विषय नहीं है । वाणीकी भी वहाँतक कभी 
पहुँच नहीं होती । वह नाम तथा रूप-रंगसे भी शून्य है। 
वह न स्थूल है न कृश) न हस्व है न दीर्घं तथा न लघु 
है न गुरु | उसमें न कभी बृद्धि होती है न हास । श्रुति 
सी उसके विषयमे चकितभावसे “है” इतना ही कहती है, 
अर्थात्‌ उसकी सत्तामात्रका ही निरूपण कर पाती हे, उसका 
कोई विशेष विवरण देनेमें असमर्थ हो जाती है । वह सत्य, 
शानस्वरूपश अनन्त, परमानन्दमय+ परम ज्योतिःस्वरूप) 
अप्रमेय, आधाररहित) निर्विकार? निराकार, निर्गुण) योगिगम्य, 
सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण) निर्विकल्प; निरारम्भ, 
मायाञ्चन्य उपद्रवरहित) अद्वितीय, अनादि) अनन्तः संकोच- 
विकाससे शून्य तथा चिन्मय है । 


जिस परब्रहाके विषयमै ज्ञान और अशानसे पूर्ण उक्तियों- होनेबाली नहीं थी । उस पराशक्तिको प्रधान, प्रकृति, गुणा 


द्वारा इस प्रकार ( ऊपर बताये अनुसार ) विकल्प किये जाते 
हैं, उसने कुछ कालके बाद ( खुष्टिका समय आनेपर ) द्वितीय- 
की इच्छा. प्रकट की--उसके भीतर एकसे अनेक होनेका 
संकल्प उदित हुआ । तव उस निराकार परमात्माने अपनी 
लीलाशक्तिसे अपने लिये मूर्ति ( आकार ) की कल्पना की। 
वह मूर्ति सम्पूर्ण ऐश्वय-गुणोसे सम्पन्न, सर्वशनमयी, शुभस्वरूपा, 
सर्वव्यापिनी सर्वरूपा) सर्वदशिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र 
वन्दनीया, सर्वाद्या, सब कुछ देनेवाली और सम्पूर्ण संस्कृतियों- 
का केन्द्र थी । उस शुद्धरूपिणी इश्वर-मूतिकी कल्पना करके 
वह अद्वितीय, अनादि; अनन्त; सर्वप्रकाशक; चिन्मय; सर्वव्यापी 
और अविनाशी परब्रह्म अन्तर्हित हो गया । जो मूर्तिरहित 
परम ब्रह्म है, उसीकी मूर्ति ( चिन्मय आकार ) भगवान्‌ 


„~ . सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हींको ईश्वर 
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कहते हैं । उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार 
करनेवाले उन सदाशिवने अपने विग्रहसे खयं ही एक खलप: 
भूता शक्तिकी सृष्टि की; जो उनके अपने श्रीअङ्गसे कमी अग 
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माया) बुद्धितत्वकी जननी तथा विकाररहित बताया गवार 
वह शक्ति अम्बिका कही गयी है | उसीको प्रकृति; से 
त्रिदेवजननी) नित्या और मूलकारण भी कहते हैं| ७६/१ 
द्वारा प्रकट की गयी उस शक्तिके आठ भुजाएँ हैं । उस $ 
लक्षणा देवीके मुखकी शोभा विचित्र है | वह अकेली ही ८ 
मुखमण्डलमें सदा एक सहल चन्द्रमाओंक्री काति 
करती है | नाना प्रकारके आभूषण उसके श्रीअङ्गकी « 
बढ़ाते हैं | वह देवी नाना प्रकारकी गतियोंसे सम्पन्न है * 
अनेक प्रकारके अस््न-शस्त्र धारण करती है | उसके खुलै $ 
नेत्र खिळे हुए कमलके समान जान पढ़ते हैं | वह नर 
तेजसे जगमगाती है । वह सबकी योनि है और ८ 
उद्यमशील रहती है । एकाकिनी होनेपर भी वह माया ९! 
वशात्‌ अनेक हो जाती है । 


रुद्रसंदिता ] # मदप्रलयकालम केवल संदूग्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन, सदाशिवद्वारा शक्तिका आविर्भाव # ८३ 
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वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शम्भु 
ओर महेश्वर कहते हैं | वे अपने मस्तकपर आकारा-गङ्गाको 
घारण करते हैं । उनके भाळदेशमे चन्द्रमा शोभा पाते हैं। 
उनके पाँच मुख हैं और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र हैं । 
उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है | वे दस भ्रुजाओंसे युक्त 
और त्रिधारी हैं। उनके श्रीअज्ञोंकी प्रभा कर्पूरके समान 
श्वेत-गौर है । वे अपने सारे अङ्गोमें भस्म रमाये रहते हैं । 
उन कालर्पी ब्रह्मने एक ही समथ शक्तिके साथ "शिवलोक? 
नामक क्षेत्रका निर्माण किया था । उस उत्तम क्षेत्रको ही काशी 
कहते हैं । वह परम निर्वाण या मोक्षका खान है; जो सबके 
ऊपर विराजमान है । बे प्रिया-प्रियतमरूप शक्ति और शिव, 
जो परमानन्दस्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्रमें नित्य निवास 
करते हैं । काशीपुरी परमानन्दरूपिणी है । मुने ! शिव और 
शिवाने प्रल्यकालम भी कभी उस क्षेत्रको अपने सांनिध्यसे 
मुक्त नहीं किया है । इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष उसे “अविमुक्त 
क्षेत्र? के नामसे भी जानते हैं । वह क्षेत्र आनन्दका हेतु है । 
इसलिये पिनाकधारी शिवने पहले उसका नाम “आनन्दवनः 
रखा था । उसके बाद बह “अविमुक्तःके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । 

देव ! एक समय उस आनन्दवनमें रमण करते हुए 
शिवा और शिवके मनमें यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे 
पुरुपकी भी सृष्टि करनी चाहिये, जिसपर यह सृष्टिसंचालनका 
मदान्‌ भार रखकर हम दोनों केवल काशीमें रहकर इच्छानुतार 
विचरें और निर्वाण धारण करें ) वही पुरुष हमारे अनुग्रहसे 
सदा सबकी सृष्टि करे; पालन करे और वही अन्तमे सबका संहार 
भी करे | यह चित्त एक समुद्रके समान है । इसमें चिन्ता- 
को उत्ताल तरङ्गै उठ-उठकर इसे चञ्चल बनाये रहती हैं। 
इसमें सत्त्वगणरूपी रतन) तमोगुणरूपी आह और रजोगुणरूपी 
भूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त-समुद्रको संकुचित करके 
एम दोनों उस पुरुषके प्रसादसे आनन्द-कानन ( काशी ) में 
सुखपवेक निवास करें । यह आनन्दवन वह स्थान है; जहाँ 
एमारी मनोगूत्ति सव ओरसै सिसिटकर इसीमें लगी हुई है 
पपा जिसके बाहरका जगत्‌ चिन्तासे आतुर प्रतीत होता दै । 
ऐशा निम करके शक्तिसहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिवने अपने 
भायै दसवें अद्गपर असत मल दिवा । सिर तो बहस 
एक इरप प्रकट हुआ; जो तीनों लोकोंमें सवते अधिक सुन्दर 


था । वह शान्त था | उसमें सत्त्वगुणकी अधिकता थी तथा 
वह गम्भीरताका अथाह सागर था । मुने ! क्षसा नामक गुणसे 
युक्त उस पुरुषके लिये दूँढ़नेपर भी कहीं कोई उपमा नहीं 
मिळती थी | उसकी कान्ति इन्द्रनील मणिके समान क्याम थी | 
उसके अङ्ग-अङ्गसे दिव्य शोमा छिटक रही थी और नेत्र 
प्रफुछ कमलके समान शोभा पा रहे थे । श्रीअङ्गोपर सुवर्णकी- 
सी कान्तिवाले दो सुन्दर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे | 
किसीसे भी पराजित न होनेवाला वह वीर पुरुष अपने प्रचण्ड 
भ्ुजदण्डोंसे सुशोभित हो रहदा था । तदनन्तर उस पुरुपने 
परमेश्वर शिवको प्रणाम करके कहा--'स्वामिन्‌ ! मेरे नाम 
निश्चित कीजिये ओर काम बताइये |? उस पुरुपकी यह बात 
सुनकर महेश्वर भगवान्‌ शंकर हँसते हुए मेबके समान गम्भीर 
बाणीमें उससे बोले--- 

दिवने कहा--बत्स ! व्यापक होनेके कारण तुम्दारा 


विष्णु-नाम विख्यात हुआ । इसके सिवा और भी बहत-से 
नाम दोगे, जो भक्तोंको सुख देनेवाले होंगे । तुम सस्िर 


उत्तम तप करो; क्योकि वही समस्त कारयोडा साधन है | 
ऐना कट्कर भगवान घिवने श्वासमार्गसे श्रीविष्णकी 
वेदोंका शान प्रदान किया । तदनन्तर 


अपन हक मटिमाले पे 
पना माहसासे कनी 
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च्युत न होनेवाले श्रीहरि भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके बड़ी 
भारी तपस्या करने लगे ओर शक्तिसहित परमेश्वर शिव भी 
पार्षदगणोंके साथ वहासि अदृश्य हो गये । भगवान्‌ विष्णुने 
सुदीर्ध काळतक बड़ी कठोर तपस्या की | तपस्याके परिश्रमसे 
युक्त भगवान्‌ विष्णुके आङ्गोसे नाना प्रकारकी जलघाराएँ, 
निकलने लगी । यह सब भगवान्‌ शिवकी मायासे ही सम्भव 
हुआ । महामुने | उस जलसे सारा सूना आकाश व्याप्त हो 
गया । वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्डामात्रसे सब पापोंका नाश 
करनेवाला सिद्ध हुआ । उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णुमे 
स्वयं उस जलमें शयन किया । वे दीर्घकालतक बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ उसमें रहे । नार अर्थात्‌ जलमें शयन करनेके कारण 
ही उनका “नारायण? यह श्रुतिसम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ | 
उस समय उन परम पुरुष नारायणके सिवा दूसरी कोई प्राकृत 


वस्तु नहीं थी । उसके बाद ही उन महात्मा नारायणदेवसे यथा- 
समय सभी तत्त्व प्रकट हुए । महामते | विद्वन्‌ | मैं उन 
तत्त्वोकी उत्तत्तिका प्रकार बता रहा हैँ । सुनो) प्रकृतिसे महू 
त्त्य प्रकट हुआ और महत्तच्वसे तीनों गुण । इन गुणाकर मेदे 
ही त्रिविध अहंकारकी उत्पत्ति हुई | अहंकारसे पाँच तम्मात्राएँ 
हुई और उन तन्मात्राआंसे पाँच भूत प्रकट हुए । उसी सम 
शनेन्द्रियों और कमेंन्द्रियोंका भी प्रादुर्भाव हुआ । मुनिश्रे | 
इस प्रकार मैंने तुम्हें ततत्वांकी संख्या बतायी दै । इनंते 
पुरुपको छोड़कर शेष सारे तत्त्व प्रकृतिसे प्रकट हुए हैं 
इसलिये सव-के-सव जड हैं । तत्त्वोकी संख्या चोबीस है| 
उस समय एकाकार हुए चोवीस तत्त्वोंको ग्रहण करके वे पस 
पुरुष नारायण भगवान शिवकी इच्छासे ब्रह्मरूप जडो 
सो गये । ( अध्याय ६) 


भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे कमलका प्रादुभाव, शिवेच्छावश ब्रह्माजीका उससे प्रकट होना, कमल- 
नारके उद्धमका पता लगानेमें असमर्थ ब्रह्माका तप करना, श्रीहरिका उन्हें दर्शन देना, 
विवादग्रस्त ब्रह्मा-विष्णुके बीचमें अग्नि-स्तम्भका प्रकट होना तथा उसके ओर- 
छोरका पता न पाकर उन दोनोंका उसे प्रणाम करना | 


ब्रह्माजी कहते हैँ--देवषें ! जब नारायणदेव जलमें कार्य क्या दै मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हुँ ; 
शयन करने लगे) उस समय उनकी नाभिसे भगवान्‌ शंकरके और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है--इस प्रश्न 
इच्छावश सहसा एक उत्तम कमळ प्रकट हुआ» जो बहुत बड़ा संशायमें पड़े हुए मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ-- 
था । उसमें असंख्य नाळदण्ड थे । उसकी कान्ति कनेरके किसलिये मोहमें पढ़ा हुआ हूँ ! जिसने मुझे उत्पन्न बिं 
फूलके समान पीले रंगकी थी तथा उसकी लंबाई और ऊँचाई हे, उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल्पुण 


भी अनन्त योजन थी । वह कमल करोडौं सूर्योके समान 
प्रकाशित हो रहा था, सुन्दर होनेके साथ ही सम्पूर्ण तत्त्वोसे 
युक्त था और अत्यन्त अद्भुत) परम रमणीय, दर्शनके योग्य 
तथा सबसे उत्तम था । तत्पश्चात्‌ कल्याणकारी परमेश्वर साम्ब 
सदाशिवने पूर्ववत्‌ प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अङ्गसे उत्पन्न 
किया । मुने | उन महेश्वरने मुझे तुरंत ही अपनी मायासे मोहित 
करके नारायणदेबके नाभिकमलमें डाळ दिया और लीलापूर्वक 
मुझे वहसि प्रकट किया । इस प्रकार उस कमलसे पुत्रके रूपमें 
मुझ हिरण्यगर्भेका जन्म हुआ । मेरे चार मुख हुए और 
शरीरकी कान्ति लाल हुई । मेरे मस्तक त्रिपुण्डूकी रेखासे 
अङ्कित थे । तात | भगवान्‌ शिवक्री मायासे मोहित होनेके 
कारण मेरी ज्ञानशक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस 
कमलके सिवा दूसरे किसीको अपने झारीरका जनक या 
“त्य़ा नहीं जाना | मैं कोन हुँ, कहाँसे आया हूँ, मेरा 
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का जो पत्रयुक्त नाल है, उतका उद््मस्थांन इस जळे ९ 
भीतर नीचेकी ओर है । जिसने मुझे उत्पन्न किया है, के हे 
पुरुष भी वहीं होगा--इसमें संशय नहीं है |? ८ 
ऐसा निश्चय करके मैंने अपनेको कमलसे नीचे उताए! शै 

मुने | मैं उस कमलकी एक-एक नालमें गया और तकँ भ 
वर्षोतक वहाँ भ्रमण करता रहा) किंतु कहीं भी उस कमळे २ 
उद्गमका उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला । तब पुनः सँग "' 
पड़कर मैं उस कमलपुष्पपर जानेको उत्सुक हुआ-और नाळे 5! 
मार्गसे उस कमलपर चढ्ने लगा । इस तरह बहुत आए ४ 
जानेपर भी मैं उस कमलके कोशको न पा सका । उस दे 
में और भी मोहित हो उठा । सुने | उस समय भगवार प 
शिवकी इच्छासे परम मङ्गलमयी उत्तम आकाशवाणी पर ^ 
हुई; जो मेरे मोहका विध्वंस करनेवाली थी । उस वाणी "५ 
हु “9 

कहा--“तप? ( तपस्या करो ) | उस आकाशवाणीको पत” 


प 


रुद्रसंदिता | 


कः त्रम और विष्णुको भगवान्‌ शिवके शब्द्मय शरीरका दर्शन # 


टॅप 


मैंने अपने जन्मदाता पिताका दर्शन करनेके लिये उस समय 
पुनः प्रयलपूर्घक बारह वर्षोतक घोर तपस्या की । तब मुझपर 
: अनुग्रह करनेके लिये ही चार भुजाओं और सुन्दर नेत्रॉसे. 
) सुशोभित भगवान्‌ विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गये । उन 
२ परम पुरुषने अपने हाथोंमें शङ्क) चक्र, गदा और पद्म 
7 धारण कर रक्खे थे । उनके सारे अङ्ग सजल जलघरके समान 
#ैश्यामकान्तिसे सुशोभित थे | उन परम प्रभुने सुन्दर पीताम्बर 
(पहन खखा था । उनके मस्तक आदि अङ्गोमें मुकुट आदि 
मद्दामूल्यवान्‌ आभूषण शोभा पाते थे । उनका मुखारविन्द 
सप्रसन्ततासे खिला हुआ था । मैं उनकी छविपर मोहित हो 
कडा था । वे मुझे करोड़ों कामदेवोंके समान मनोहर दिखायी 
सदेये। | उनका वह अत्यन्त सुन्दर रूप देखकर मुझे बड़ा 
पाश्वर्यं हुआ | वे सॉबली और सुनहरी आमासे उद्धासित 
। रहे थे | उस समय उन सदसत्स्वरूप, सर्वात्मा, चार भुजा 
करण करनेवाले, महाबाहु नारायणदेवको वहाँ उस रूपमें अपने 
।थ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ । 
तदनन्तर उन नारायणदेवके साथ मेरी बातचीत आरम्भ 
ई । भगवान्‌ सिवकी लीलासे वहाँ हम दोनोंमें कुछ विवाद 
डि गया । इसी समय हृमलोगोंके बीचमें एक महान 
स्तम्भ (ज्योतिर्मय लिङ्ग ) प्रकट हुआ । मैंने और श्रीविष्णुने 


क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि-अन्तका पता लगानेके 
लिये बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर-छोर नहीं 
मिला । मैं थककर ऊपरसे नीचे लोट आया और भगवान्‌ 
विष्णु भी उसी तरह नीचेसे ऊपर आकर मुझसे मिले । हम 
दोनों शिवकी मायासे मोहित थे । श्रीहरिने मेरे साथ आगे- 
पीछे ओर अगल-बगलसे परमेश्वर शिवको प्रणाम क्रिया । 
फिर वे सोचने लगे--“यह क्या वस्तु है ! इसके स्वरूपका 
निर्देश नहीं किया जा सकता; क्योंकि न तो इसका कोई 
नाम है ओर न कर्म ही है । लिङ्गरहित तत्त्व ही यहाँ 
लिङ्गमावको प्राक्त हो गया है । ध्यानमार्गमें भी इसके स्वरूप- 
का कुछ पता नहीं चलता । इसके बाद मैं और श्रीहरि 
दोनोंने अपने चित्तको स्वस्थ करके उस अग्निस्तम्भको प्रणाम 
करना आरम्भ किया | 


हम दोनों बोले-महाप्रभो | इम आपके स्वरूपको 
नहीं जानते । आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा 
नमस्कार है । मदेशान | आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूपका 
दर्शन कराइये । 
_ मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार अहंकारसे आविष्ट हुए इम दोनों 
ही वहाँ नमस्कार करने लगे । ऐसा करते हुए हमारे सो 
वर्ष वीत गये । ( अध्याय ७ ) 


A 
न 
ब्रह्मा ओर विष्णुको भगवान्‌ शिषके शब्दमय शरीरका दर्शन 


` घह्याजी कहते हे---मुनिश्रेष्ट नारद ! इस प्रकार हम 
ग देयता ग्ैरहित हो निरन्तर प्रणाम करते रहे! हम दोनों- 
मनमें एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिङ्गके रूपमे 
"ट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें | भगवान्‌ शंकर दीनोंकि 
तपाटक, अहंकारियोंका गर्व चूर्ण करनेवाले तथा सबके 
वैनाच्ची प्रभु हैं । वे हम दोनोपर दयाळ हो गये । उस 
मि यहाँ उन सुरक्षेसे 'ओ३म्‌, ओम्‌? ऐसा शब्द. 
' नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्टख्पसे सुनायी देता था । वह 
` प्डुत खरमै अभिव्यक्त हुआ था । जोरसे प्रकट होने- 
ठे उस इब्दके विपयमें प्यह क्या है! ऐसा सोचते हुए 
एन देवताओकि आराध्य भगवान्‌ विष्णु मेरे साथ संतुष्ट- 
सने उडे स्टे) दे सठथा केरभावसे रहित घे । उन्होंने 
शक दक्षिण भागमें सनातन आदि वण अक्कारका ददन 
ग) उत्तर भागमें उकारका, मध्यभागमें मकारका और 
नम ध्रम्‌! एस मादका साक्षात्‌ दर्शन एवं अनुभव 


किया । दक्षिण भागमें प्रकट हुए. आदिवर्ण अकारको सूर्य- 
मण्डलके समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भागमें 
इृष्टिपात किया; तब वहाँ उकार वर्ण अग्निके समान दीतिशाली 
दिखायी दिया । मुनिश्रे्ठ | इसी तरह उन्होंने सध्यमागमें 
मकारको चन््रमण्डलके समान उज्ज्वल कान्तिसे प्रकाशमान 
देखा । तदनन्तर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तत्र शुद्ध स्फटिक 
सणिके समान निर्मल प्रभासे युक्त; तुरीयातीत; अमल) निप्कट; 
निरुपद्रव) निर्दन्दः अद्वितीय) झृत्यमय) बाह्य और आमभ्यन्तर- 
के मेदसे रहित, वाह्याम्वन्तर-मेदसे युक्तः जगतके भीतर 
और बाहर स्वयं ददी स्थित, आदिः मध्य और अन्तमे रहित, 
आनन्दके आदि कारण तथा सबके परम आश्रय) सत्य; 
आनन्द एवं अमृतस्वरूप पखद्यका साक्षात्कार क्रिया | 

उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि प्यद अग्निन्तम्न 
यहाँ कते प्रकट हुआ है ? हम दोनों मिर उसळी परीक्षा 


(3-५ 


करे | में इस अनुपम अनलन्तम्मके नीचे जाऊँगा ।' ऐना 


८६ 


१६ नसो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने £ 


| संक्षिप्त-शिवपुरणः 


विचार करते हुए श्रीहरिने वेद और शब्द दोनेकि आवेशसे 
युक्त विश्वात्मा शिवका चिन्तन किया । तब बह एक ऋषि प्रकट 
हुए, जो ऋषि-समूहके परम साररूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषिके 
द्वारा परमेश्‍वर श्रीविष्णुने जाना कि इस शब्दत्रह्ममय शरीरवाले 
परम लिङ्गके रूपमें साक्षात्‌ परब्रहाखरूप महादेवजी ही यहाँ 
प्रकर हुए हैं। ये चिन्तारहित ( अथवा अचिन्त्य ) सदर हैं । 
जहाँ जाकर मनसहित वाणी उसे प्राप्त किये बिना ही लौट 
आती है; उस परब्रह्म परमात्मा शिवका वाचक एकाक्षर 
( प्रणव ) ही है; वे इसके वाच्यार्थरूप हैं । वह परम कारण; 
ऋत, सत्य, आनन्द एवं अमृतस्वरूप परात्पर परत्रह्म एकाक्षर- 
का वाच्य है । प्रणवके एक अक्षर अकारसे जगतूके बीजभूत 
अण्डजन्मा भगवान्‌ ब्रह्माका बोध होता है । उसके दूसरे एक 
अक्षर उकारसे परम कारणरूप श्रीहरिका बोध होता है और 
तीसरे एक अक्षर मकारसे भगवान्‌ नीललोहित शिवका शान 
होता है । अकार खश्किता दे, उकार मोहमें डालनेवाला है 
और मकार नित्य अनुग्रह करनेवाला है । मकार-बोध्य सर्व- 
व्यापी शिव बीजी ( बीजमात्रके स्वामी ) हैं और “भकार? 
संज्ञक मुझ ब्रह्माको “बीज? कहते हैं। “उकार? नामधारी श्रीहरि 
योनि हैं । प्रधान और पुरुषके भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे 
बीजी, बीज और योनि भी हैं । उन्हींको “नाद? कह गया है| 
(उनके भीतर सबका समावेश है। ) बीजी अपनी इच्छासे ही 
अपनेको बीज) अनेक रूपॉमें विभक्त करके स्थित हैं | इन 
बीजी भगवान्‌ महेश्‍वरके लिङ्गसे अकाररूप बीज प्रकट हुआ, 
जो उकाररूप योनिमें स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा । 
बह सुवर्णमय अण्डके रूपमे ही बताने योग्य था | उसका और 
कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अण्ड 
अनेक वर्षोतक जळमें ही स्थित रहा | तदनन्तर एक हजार 
वर्षके वाद उस अण्डके दो टुकड़े हो गये । जलमें स्थित हुआ 
बह अण्ड अजन्मा ब्रह्माजीकी उत्तत्तिका स्थान था और 
साक्षात्‌ महेश्वरके आधातसे दी फूटकर दो भागोंमें बैँट गया 
था। उस अवस्थामें उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल 
बड़ी शोभा पाने लगा । वही द्युलोकके रूपमें प्रकट हुआ । 
तथा जो उसका दूसरा नीचेवाला कपाल था, वही यह पाँच 
लक्षणेसि युक्त पथित्री हे । उस अण्डसे चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न 
हुए जिनकी “क” संशा है | वे समस्त लोकोंके खष्टा हैं | इस 
प्रकार वे भगवान्‌ महेश्वर ही “अ, “उ? और “म? इन त्रिविध 
रूपेमि वर्णित हुप हैं | इसी अभिप्रायसे उन ज्योतिलिङ्ग- 
स्वरूप सदाशिवने "ओम्‌, ओम्‌? ऐसा कहा--यह वात 


यजुर्वेदके श्रेष्ठ मन्त्र कद्दते हैं । युर्ेदके श्रेष्ठ मलो 
कथन सुनकर ऋचाओं और साममन्त्रेनि भी हमसे आह 
पूर्वक कहा---'हे हरे | दे ब्रह्मन्‌ | यह त्रात ऐसी ही है। 
इस तरद्‌ देवेश्वर शिवकी जानकर श्रीहरिने गक्तिकम 
मन्त्रद्वारा उत्तम एवं महान्‌ अम्युदयसे शोभित द्वोनेवाते द 
महेइवरदेवका स्तवन किया | इसी त्रीचम मेरे साथ कि 
पालक भगवान्‌ विष्णुने एक ओर भी अद्भुत एवं मुन 
देखा । मुने | वह रूप पाँच मुर्खा ओर दस भुजाऑसे अळी 
था । उसकी कान्ति कर्पूरके समान गौर थी । वह नानाफ्रा 
की छठाभोंसे छविमान्‌ और भौँति-भाँतिके आपूण 
विभूषित था | उस परम उदार महापराक्रमी और मझपुरो 
लक्षर्णोसे सम्पन्न अत्यन्त उत्कृष्ट रूपका दर्शन करके मे» 


श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गये | 


तत्यश्रात्‌ परमेश्‍वर भगवान्‌ महेश प्रसन्न हो अपने * | 
शब्दमय रूपको प्रकट करके हँसते हुए खड़े हो गये !9 ' 
उनका मस्तक और आकार ललाट है । इकार दाल्लिः 
इकार चायाँ नेत्र है | उकारको उनका दाहिना और क 
को बायाँ कान बताया जाता है। ऋकार उन # 
दायाँ कपोल दै और ऋकार बायाँ | ल और लु--ये ४ | 
नासिकाके दोनों छिद्र हैं । एकार उन सर्वव्यापी प्रभुका ३' . 
ओड दै और ऐकार अधर । ओकार तथा औकार-ये, " 
क्रमशः उनकी ऊपर और नीचेक्री दो दन्त्पेक्तियाँ हैं। अं" 
“अः? उन देवाधिदेव शूलधारी शिवके दोनों ताल हैं । ५१ 
पाँच अक्षर उनके दाहिने पाँच हाथ हैं और च आदि. 
अक्षर बाँय पाँच हाथ; र आदि और त आदि पँक 
अक्षर उनके पेर हैं | पकार पेट है | फकारको दाहिना 
बताया जाता है और बकारको बायाँ पाइ | मकाखो 3 
कहते हैं । मकार उन योगी महादेव शम्मुका हृदय है। 
से लेकर “स? तक सात अक्षर सर्वव्यापी शिवके २५ 
शरीरकी सात धातुएँ हैं | इकार उनकी नामि है और * 
मेढ ( मूतरेन्द्रिय ) कहा गया है | इस प्रकार निर्गुण सं: 
स्वरूप परमात्माके शब्दमय रूपको भगवती उमाके : 
देखकर मैं ओर श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गये | इस तह * 
व्रझमयन्शरीरघारी महेश्वर शिवका दर्शन पाकर गे” % 
श्रीहरिने उन्हें प्रणास किया और पुनः ऊपरकी भोर ह 
उस समय उन्हें पाँच कलाओसे युक्त ॐ“कारजनित " 
साक्षात्कार हुआ । तत्पश्चात्‌ महादेवजीका 'ओं तची र 


छ 


नर आपा जय ख्य? खर जय? 


पय सब स्व जय 


'महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मत्ररु ६' 


शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल है | फिर सम्पूर्ण धर्म ओः 


द्रसंहिता ] # उमासहित भगवान्‌ शिचका घाकड्य तथा उनके द्वारा अपने खरूपका विवेचन # 
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गि साधक तथा बुद्धिस्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान्‌ मन्त्र 
क्षित हुआ, जिसमें चौबीस अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ- 
पी फल देनेवाला है | तपश्चात्‌ मृत्युंजय मन्त्र, फिर पञ्चाक्षर 
न्त्र तथा दक्षिणामूर्तिसंशक चिन्तामणि मन्त्रका साक्षात्कार 
हुआ | इस प्रकार पाँच मन्त्रोंकी उपलब्धि करके भगवान्‌ 
प्रीहरि उनका जप करने लगे । 

तदनन्तर श्रृक्‌, यजुः और साम-ये जिनके रूप 
$ जो ईशोंके मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, 


जिनका हृदय अत्रोर अर्थात्‌ सौम्य दै, जो हृदयको प्रिय लगने- 
वाले सर्वगुह्य सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम--परम सुन्दर हैं; 
जो महान्‌ देवता हैं और महान्‌ सर्पराजको आथूषणके रुपमें 
धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पेर और सभी ओर नेत्र 
हैं, जो मुझ ब्रझाके भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि) पालन 
एबं संहार करनेवाले हैं; उन वरदायक साम्त्र शिकक्रा मेरे 
साथ भगवान्‌ विष्णुने प्रिय बचनांद्वारा संतुष्टचित्तसे 
स्तवन क्रिया | (अध्याय ८ ) 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! मगवान्‌ विष्णुके द्वारा 
ई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े. प्रसन्न 
और उमादेवीके साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गये । 
पय उनके पाँच मुख ओर प्रत्येक मुखमँ तीन-तीन नेत्र 
'भा पाते थे । भालदेशमें चन्द्रमाका मुकुट सुशोभित था । 
रपर जटा धारण किये गौरवर्ण, विशालनेत्र शिवने अपने 


पूर्ण अङ्गोमें विभूति लगा रक्खी थी । उनके दस भुजाएँ 


[| कण्ठमें नील चिह्न था। उनके श्रीअङ्ग समस्त आयथूषणॉसे 
भूषित थे । उन सर्वाङ्गसुन्दर शिवके मस्तक भस्ममय 
पुण्ड्से अङ्कित थे । ऐसे विशेषणोसे युक्त परमेश्वर 
हादेवजीको भगवती उमाके साथ उपस्थित देख मैंने ओर भगवान 
प्णुने पुनः प्रिय वचनोद्वारा उनकी स्तुति की । तब पापहारी 
'रुणाकर भगवान्‌ महेश्वरने प्रसन्नचित्त होकर उन श्रीविष्णु 
यको ३वासरूपसे वेदका उपदेश दिया । मुने | उसके बाद 
एने परमात्मा श्रीहरिको गुह्य शान प्रदान किया । फिर उन 
'रमात्माने कृपा करके मुझे भी वह शान दिया । वेदका शान 
पि करके कृताथ हुए भगवान्‌ जिप्णुने मेरे साथ हाथ जोड़ 
ऐश्‍वरको नमस्कार करके पुनः उनसे पूजनकी विधि बताने 
, था सदुपदेश देनेके लिये प्रार्थना की । 
“ ब्रह्माजी कहते हैं--पुने ! श्रीह्रिकी यह वात सुनकर 
~त धसन्न हुए कृपानिधान भगवान्‌ दितरने प्रीतिपूर्वक 
वचात पदी ! 
५४. भीशिव बोले--मुरभेश्यण ! में तुम दोनोंकी भक्तिसे 
होन ले बहुत प्रलन्न हूं] मुमलोग सुस महादेवकी ओर 
शी से समय नुर मेरा स्वरूप जैसा दिखायी देता रै वैसे 
८7 शंयत्मंण्य 


~® 
ss मयलपृपक एजन-चिन्तन वरना चाहिये । नुम 


उमासहित भगवान्‌ शिवका प्राकृत्य, उनके द्वारा अपने खरूपका विवेचन तथा 
तु ब्रह्मा आदि तीनों देवताओंकी एकताका प्रतिपादन 


दोनों महाबली हो और मेरी खरूपभूता प्रकृतिसे प्रकट हुए 
हो । मुझ सर्वेश्वरके दाये-बायं अज्ञोंसे तुम्हारा आविर्भाव हुआ 
है । ये लोकपितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पाश्व॑से उत्पन्न हुए हैं 
और ठुम विष्णु मुझ परसात्माके वाम पावसे प्रकट हुए 


` हो। मैं तुम दोनोंपर भलीभाँति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवाम्छित 


बर देता हूँ । मेरी आज्ञासे तुम दोनोंकी मुझमें सुदृढ़ भक्ति 
हो | ब्रझन्‌ | तुम मेरी आज्ञाका पालन करते हुए जगत्की 
सृष्टि करो और वत्स विष्णो | तुम इस चराचर जगतका 
पाळन करते रहो । 


हम दोनेसि ऐसा कहकर भगत्रान्‌ शंकरने हमें पूजाकी 


- उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होनेपर वे 


पूजक्रको अनेक प्रकारके फल देते हैं । गम्भुकी उपर्युक्त वात 
सुनकर मेरे सहित श्रीहरिने महेश्‍वरको हाथ जोड़ प्रणाम 
करके कहा | 


भगवान्‌ विष्णु वोळे--प्रभो ! यदि हमारे प्रति 
आपके हूदयमें प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर 
देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मागते हैं कि 
आपमें हम दोनोंकी सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति 
बनी रहे । 


त्रह्माजी कहते हे--मुने ! श्रीहरिकी यदद वात सुनकर 
भयदान्‌ हरने पुनः मस्तक झकाकर प्रणाम करके हाथ जाडे 
खड़े हुए उन नारायणदेतरसे स्वयं कहा । 

श्रीमद्देश्वर बोले--मैं वरि, पालन ओर मेद्दारका कर्ता 


हूँ; सगुण ओर निरुण हैं तथा सझ्िदानन्दम्वक्प निर्विकार 
परत्रहा परमात्मा हूँ । विष्य! ! तरि; रक्षा ओर प्रलवरूप गर्ग 


~ erro 


अथवा कार्योके भेदसे में हो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम 
धारण करके तीन स्वरूपॉमें विभक्त हुआ हूँ । हरे | वास्तवर्म 
मैं सदा निष्कल हूँ । विष्णो | तुमने और ब्रह्माने मेरे 
अवतारके निमित्त जो स्तुति की है; तुम्हारी उस प्रार्थनाको 
मैं अवश्य सच्ची करूँगा; क्योंकि में भक्तवत्सल हूँ । ब्रह्मन्‌ ! 
मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीरसे इस छोकमें प्रकट 
होगा; जो नामसे “रुद्र कहलायेगा । मेरे अंशसे प्रकट हुए 
रुद्रकी सामश्ये सुझसे कम नहीं होगी । जो में हूँ, वही यह 
रुद्र है । पूजाकी विधि-विधानकी दृष्टिसे भी मुझमें ओर 
उसमें कोई अन्तर नहीं है । जेसे ज्योतिका जल आदिके 
साथ सम्पर्क होनेपर भी उसमें स्प्शीदोष नहीं लगता; उसी 
प्रकार मुझ निर्गुण परमात्माको भी किसीके संयोगसे बन्धन 
नहीं प्राप्त होता | यह मेरा शिवरूप है । जब रुद्र प्रकट 
होंगे; तब वे भी शिवके ही तुल्य होंगे । महामुने ! उनमें 
और शिवमें परायेपनका भेद नहीं करना चाहिये । वास्तवमें 
एक ही रूप सब जगतमें व्यवहारनिर्वाहके लिये दो रूपोमें 
विभक्त हो गया है । अतः शिव और रुद्रमें कभी भेदबुद्धि 
नहीं करनी चाहिये । वास्तवमें सारा दृश्य ही मेरे विचारसे 
शिवरूप हैं । 

मैं; तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे; वे सब-के- 
सब एकरूप हैं। इनमें मेद नहीं है । मेद माननेपर अवश्य 
ही बन्धन होगा । तथापि मेरा शिवरूप ही सनातन है । 
यही सदा सब स्पोंका मूलभूत कहा गया हे । 
यह सत्य; शान एवं अनन्त व्रह्म हे । ऐसा जानकर सदा 
मनसे मेरे यथार्थ खरूपका दर्शन करना चाहिये । ब्रह्मन्‌ ! 
सुनो, मैं तुम्हे एक गोपनीय बात बता रहा हूँ । मैं स्वयं 
ब्रह्माजीकी भ्रुकुटिसे प्रकट होउँगा । गुर्णोमे भी मेरा प्रास्य 
कहा गया है । जैसा कि लोगोंने कहा है “हर तामस प्रकृतिके 
हैं |? बास्तवमें उस रूपमें अहंकारका वर्णन हुआ है । उस 
अहंकारको केवळ तामस ही नहीं, वैकारिक ( सात्त्विक ) भी 
समझना चाहिये ( क्योंकि सात्त्विक देवगण वैक[रिक अहंकारकी 
ही सृष्टि हैं । यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल 
नाममात्रका दै, वस्तुतः नहीं है । वास्तवमें “हरःको तामस 
नहीं कहा जा सकता । ब्रह्मन | इस कारणसे तुम्हें ऐसा 
करना चाहिये । तुम तो इस सुष्टिके निर्माता बनो और 


क मूलीमूतं सदोक्त च सत्यक्षानमनन्तकम्‌ । 
(शि०्पु०र० सू० ९ । ४०) 


~ 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराण] 


श्रीहरि इसका पालन करें तथा मेरे अंशसे प्रकट होतेव 
जो रुद्र हैँ; वे इसका प्रलय करनेवाले होंगे | ये जोक , 
नामसे विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हींकी ४५, 
वाग्देवी ब्रह्माजीका सेवन करेंगी | फिर इन प्रकृति क, 
वह्दों जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मील्पतते मक: 
विष्णुका आश्रय लेंगी | तदनन्तर पुनः काली नामे : 
तीसरी शक्ति प्रकट होंगी, वे निश्चय ही मेरे अंशमूत स्र 
प्राप्त होंगी | वे कार्यकी सिद्विके लिये वहाँ ज्योतिसे प ' 
होंगी । इस प्रकार मैंने देवीकी द्यमस्वरूपा ५०4१, 
परिचय दिया | उनका कार्य क्रमशः सृष्टि; पालन और ६” 
सम्पादन ही है । सुरश्रे ! ये सब-की-सब मेरी प्रिया 4६; 
की अंशभूता हैं | हरे ! तुम लक्ष्मीका सहारा लेक! 
करो । ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें प्रकृतिकी अंशभूता वाग्देवीको ५७ ` 
आज्ञाके अनुसार मनसे सृष्टिकार्यका संचालन करना" | 
और मैं अपनी प्रियाकी अंशभूता परात्पर कालीका * 
ले रुद्ररूपसे प्रलयसम्बन्धी उत्तम कार्य करूँगा । ६ ; 
लोग अवश्य ही सम्पूर्ण आश्रमो तथा उनसे भिन्न , 
विविध कायोंद्वारा चारों वर्णोंसे भरे हुए लोककी सुई ' 
रक्षा आदि करके सुख पाओगे । हरे | तुम शान ' 
सम्पन्न तथा सम्पूर्ण लोकॉके हितेषी हो । अतः भा 
आशा पाकर जगत्में सव लोगोंके लिये मुक्तिदाता ९ ८ 
मेरा दर्शन होनेपर जो फल प्राप्त होता दै, वही तुम्हा र 
होनेपर भी होगा | मेरी यह बात सत्य है; सत्य है |! 
संशयके लिये स्थान नहीं है । मेरे हृदयमें बिष्णु है ५ 
विष्णुके दृदयमें मैं हूँ । जो इन दोनोमें अन्तर नहीं ४४ | 
वही मुझे विशेष प्रिय है ।# श्रीहरि मेरे वायें आडते 
हुए हैं । ब्रह्माका दाहिने अङ्गसे प्राकट्य हुआ है 
महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदयसे प्रादुर्भूत ६ 
विष्णो | में ही सृष्टि) पालन और संहार करनेवाले रन" १ 
त्रिविध गुर्णोद्वारा ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्रनामसे प्रति 
तीन रूपॉमें पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकट होता हूँ । साक्षात्‌ शिव $ 
ज्म | वे प्रकृति ओर पुरुषसे भी परे है-अर 
नित्य; अनन्त, पूर्ण एवं निरक्षन पर्ल परमाला | 
तीनों लोकोंका पालन करनेवाले श्रीहरि भीतर तमोगुण ग. 


+ ममेव हृदये विष्णुविष्णोश्च हृदये झइम्‌ ॥ 
उभयोरन्तरं यो वे न जानाति मतो मम । 
( झि० घु० रु० सं० १।५४' 


रुट्रसंहिता ] ॐ श्रीहरिको सृष्रिकी रक्षाका भार पं भोग-मोक्षदानक अधिकार दे शिवका अन्तघीन # ८९ 


बाहर सत्त्वगुण धारण करते हैं, त्रिलोकीका संहार करनेवाले इन तीन देवताओंमें गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गये 
रुद्रदेव भीतर सत्त्वगुण ओर बाहर तमोगुण धारण करते हैं. हैं। विष्णो ! तुम मेरी आज्ञासे इन सुष्टिकर्ता पितामहका 
तथा त्रिमुवनकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी बाहर और भीतरसे प्रसन्नतापूर्वैक पालन करो; ऐसा करनेसे तीनों लोकोंमें पूजनीय 
भी रजोगुणी ही हैं | इस प्रकार ब्रह्मा; विष्णु तथा रुद्र-- होओगे । ( अध्याय ९ ) 


श्रीहरिको सृष्टिकी रक्षाका भार एवं भोग-मोक्ष-दानका अधिकार 
दे भगवान्‌ शिवका अन्तर्धान होना | 


परमेश्वर शिव वोले--उत्तम त्रतका पालन करनेवाले ई 
रे! विष्णो | अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो | उसका पालन 
रनेसे तुम सदा समस्त लोकोमें माननीय और पूजनीय बने 
होगे | ब्रह्माजीके द्वारा रचे गये लोकमें जब कोई दुःख या 
कट उत्पन्न हो, तत्र तुम उन सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेके 
प्ये सदा तत्पर रहना । तुम्हारे सम्पूर्ण दुस्सह कार्योमे मैं 
म्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारे जो दुर्जेय और अत्यन्त 
ल्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊँगा । हरे ! तुम 
ना प्रकारके अवतार धारण करके लोकमें अपनी उत्तम 
गतिका विस्तार करो और सबके उद्धारके लिये तत्पर रहो । 
म स्ट्रके ध्येय हो ओर रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं | तुममें और 
रमे कुछ भी अन्तर नहीं हे । # जो मनुप्य रुद्रका भक्त 
कर तुग्हारी निन्दा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म 
' जाय । पुरुषोत्तम विप्णो | तुमसे द्वेष करनेके कारण मेरी 
॥शासे उसको नरकमें गिरना पड़ेगा । यह बात सत्व है, सत्य 

। इसमें संशय नहीं है | † तुम इस लोकमें मनुप्योके लिये 
शिपतः भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले और भक्तोंके ध्येय 
या पूज्य होकर प्राणियोंका निग्रह और अनुग्रह करो । 


ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने मेरा हाथ पकड़ लिया और 
रिप्णुकी सॉपकर उनसे कहा--*तुम संकटके समय सदा 


इनकी सहायता करते रहना | सब्रके अध्यक्ष होकर सभीको 
भोग ओर मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओंका 


* स्मध्येया  भवांडसैव अवदयेयो इरस्तथा । साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना । जो तुम्हारी शरणमें आ गया, 
युमयोरनर सव तव रुद्रस्य किचन ॥ वह निश्चय ही मेरी शरणमें आ गया । जो मुझमें और तममें 
( शि० पु० र० स्‌० खं० १०॥ ६) अन्तर समझता है, वह अवश्य नरकमें गिरता हैः: |? 
| समनो नरो यस्त॒ तब निनं करिप्पति । प्रह्माजी कहते हैं-_देतर | भगवान्‌ शिवका बह वचन 
पम्प पुष्ये च निखिल हुत सक्च अविष्यनि ॥ सुनकर मेरे साथ भगवान्‌ दिप्युने सबको बदाम करने- 
0 पाने सख्य. त्वाटवेपासुरशेतम । * स्वाँ यः समाश्रिवी नूनं नामेव स समाश्रितः । 


गाळणा सत्य सत्यं न संशय: ॥ अनरे यश डानाति निरये पतति हवस ¬ 
{ Rio पु Ce ० ग्य » र ०» १ ट-९ ) ( नि पु० रु० ० fe] 7% f 2 है हु ग 
क | 
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वाले विश्वनाथको प्रणाम करके मन्दस्वरमें कहा-- 

श्रीविष्णु वोले--करुणासिन्धो ! जगन्नाथ शंकर ! मेरी 
यह बात सुनिये । में आपकी आज्ञाके अधीन रहकर यह सब 
कुछ करूंगा । स्वामिन्‌ ! जो गेरा भक्त होकर आपकी निन्दा 
करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें | नाथ ! जो 
आपका भक्त है; वह मुझे अत्यन्त प्रिय है । जो ऐसा जानता 
है, उसके लिये मोक्ष दुर्लूम नहीं हे । # 

श्रीहरिका यह कथन सुनकर दुःखहारी हरने उनकी बात- 
का अनुमोदन किया और नाना प्रकारके धर्मोका उपदेश देकर 
हम दोनोंके हितकी इच्छासे हमें अनेक प्रकारके वर दिये। 


£ नमो रुद्राय शान्ताम्र ब्रह्मणे परमात्मने 5: 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणा; 


Soe न शा + टश तला सा ललल 


` इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शम्भु कृपापूवेक हमारी भेर ' 


देखकर हम दोनोंके देखते-देखते सहसा वहीं अन्तधान दे | 
गये । तभीसे इस लोकमं लिङ्गपूजाका विधान चाळू हआईै। . 
लिङ्गमें प्रतिष्ठित भगवान्‌ शिव भोग और मोक्ष देनेवाले ह| ` 
श्रिवलिङ्गकी जो वेदी या अर्घा दै, वह महादेवीका सर्प . 
ओर लिङ्ग साक्षात्‌ मद्देश्वरका । लय़का अधिष्ठान होनेके वात. 
भगवान्‌ शिवको ठिङ्ग कहा गया हे; क्योंकि उन्मि नि 
जगत्‌का ल्य होता है । महामुने ल्य है । महामुने | जो शिवलिङ्गके समी 
कोई कार्यं करता है; उसके पुण्यफळका वर्णन करनेकी शः 
मुझमें नहीं है । ( अध्याय ५ 


ब्शॉणाप्म्न्स्स्स€्ा-ाश 


शिवपूजनकी विधि 
ऋषि वोले--व्यासशिप्य महाभाग सूतजी | आपको 
नमस्कार हे । आज आपने भगवान्‌ शिवकी. बड़ी अद्भुत एवं 
परम पावन कथा सुनोयी है। दयानिघे | ब्रह्मा और नारदजीके 
संवादके अनुसार आप हमें शिवपूजनकी वह विधि बताइये; जिससे 
यहाँ भगवान्‌ शिव. संतुष्ट होते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर 
शूद्ध--सभी शिवकी पूजा करते हैं | वह पूजन केसे करना 
चाहिये ! आपने व्यासजीके मुखसे इस विषयको जिस प्रकार 
सुना हो; वह बताइये । 
महर्षियाँका वह कल्याणप्रद एवं श्रुतिसम्मत वचन सुनकर 
सूतजीने उन मुनिर्योके प्रश्नके अनुसार सब वातें प्रसन्नतापूर्वक 
बतायीं । 
सूतजी वोले--सुनीश्वरो | आपने बहुत अच्छी बात 
पूछी है । परंतु वह रहस्यकी बात है । मैंने इस विषयको जैसा 
सुना है और जेसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार आज कुछ 
कह रहा हूँ । जैसे आपलोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्वकालमें 
व्यासजीने सनव्कुसारजीसे पूछा था । फिर उसे उपमन्युजीने 
भी सुना था । व्यासजीने शिवपूजन आदि जो भी विषय सुना 
था, उसे सुनकर उन्होंने लोकहिंतकी कामनासे मुझे पढ़ा दिया 
था । इसी विपयको भगवान्‌ श्रीङृष्णने महात्मा उपमन्युसे 
सुना था 0 NP CME पूर्वकालमें ब्र्माजीने नारदजीसे इस विषयमें जो 
कुछ कहा था, वही इस समय मैं कहूँगा । 


* मम भक्तश्च यः स्वार्मिस्तव निन्दा करिष्यति | 
त्वद्धक्तो यो मवेत्स्वामिन्मम प्रियतरो हि सः। 


तथा उसका फल 
ब्रह्माजीने कहा--नारद ! में संक्षेपमे लिङ्गपूजनकीरि 
वता रहा हूँ, सुनो । जेसा पहले कहा गया है; वेसा जो मए 
शंकरका सुखमय, निर्मळ एवं सनातन रूप है; उसका उह 
भक्तिभावसे पूजन करे; इससे समस्त मनोवाज्छित फलोंकी 
होगी । दरिद्रता, रोग, दुःख तथा शत्रुजनित पीड़ा-वे ३ 
प्रकारके पाप ( कष्ट ) तमीतक रहते हँ, जवतक मनुष्य म 
शिवका पूजन नहीं करता है | भगवान्‌ शिवकी पूजा होते 
सारे दुःख विलीन हो जाते और समस्त सुखोंकी प्राप्ति हेर 
है । तत्पश्चात्‌ समय आनिपर उपासककी मुक्ति भी होती है 
मानव शरीरका आश्रय लेकर मुख्यतया संबान-सुखकी झह 
करता है» उसे चाहिये कि वह सम्पूर्ण कार्यों और 
साधक महादेवजीकी पूजा करे । ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश ६ 
शद्ध भी सम्पूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनोंकी सिद्धिके £ 
क्रमसे विधिके अनुसार भगवान्‌ झंकरकी पूजा करे | पः 
काल ब्राह्म मुहूतमें उठकर गुरु तथा शिवका स्मरण % 
तीर्थोंका चिन्तन एवं भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करे | फिर 
देवताओंका और सुनि आदिका भी स्मरण-चिन्तन करकट 
पाठपूर्वक शंकरजीका विधिपूर्वक नाम ले । उसके वाद ब 
उठकर निवास-स्थानसे दक्षिण दिशामें जाकर मळत्याग * 
मुने | एकान्तमे मलोत्सर्ग करना चाहिये | उससे गद € 
लिये जो विधि मैंने सुन रवखी है; उसीको आज कह 
मनको एकाग्र करके सुनो । | 


तस्य वै निरये वासं प्रयच्छ नियतं छुवम्‌ ॥ 
एवं वै यो विजानाति तस्य॒ मुक्तिने दुल॑मा ॥ 
( शि० पु० ₹० स० खं० १०। १०५ 


छ. 


न्द्र्संहिता ] 


# शिवपूजनकी विधि तथा उसका फल # 
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ब्राह्मण गुदाकी शुद्धिके लिये उसमें पाँच वार शद्ध मिट्टी 

फा टेप करे और धोये । क्षत्रिय चार वार, वैश्य तीन बार 

और झट्ट दो वार विधिपूर्वक गुदाकी शुद्धिके लिये उसमें मिट्टी 

हगाये | लिङ्गम भी एक वार प्रयक्षपूर्वक मिट्टी लगानी चाहिये । 

तत्पश्चात्‌ बायें हाथमें दस वार और दोनों हाथोंमें सात बार 
मिट्टी लगाकर घोये । तात | प्रत्येक पेरमें तीन-तीन वार मिट्टी 
लगाये । फिर दोनों हाथमे भी मिट्टी लगाकर थोये । ख्तरियाँको 
शद्रकी ही भाँति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिये | हाथ-पेर 
धोकर पूर्ववत्‌ शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दाँत साफ 
करे | फिर अपने वर्णके अनुसार मनुष्य दतुअन करे | ब्राह्मण- 
को बारह अंगुळकी दतुअन करनी चाहिये । क्षत्रिय ग्यारह 
अंगुल, वेश्य दस अंगुल और शुद्र नौ अंगुलकी दतुअन 

करे । यह दलुअनका मान बताया गया । मनुस्मृतिके अनुसार 

कालदोपका विचार करके ही दतुअन करे या त्याग दे । तात ! 

पष्ठी, प्रतिपदा, अमावास्या, नवमी; ब्रतका दिन, सूर्या्तका 

समय) रविवार तथा श्राद्ध-दिवस--ये दन्तधावनके लिये वर्जित 

हैं-इनमें दतुअन नहीं करनी चाहिये । दतुअनके पश्चात्‌ तीर्थ 

( जलाशय ) आदिमे जाकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिये, 

विशेष देश, काळ आनेपर मन्त्रोच्चारणपूवक स्नान करना 

` उचित है | सनानके पश्चात्‌ पहले आचमन करके वह धुला 


` हुआ बस धारण करे । फिर सुन्दर एकान्त ख्थलमें वेठकर ' 


, संध्याचिधिका अनुष्ठान करे | यथायोग्य संध्याविधिका पालन 
! पर्ये; पूजाका कार्य आरम्भ करे । 
८ मनको सुस्थिर करके पूजाणहमें प्रवेश करे । वहाँ पूजन- 
£ सामग्री लेकर सुन्दर आसनपर वेठे | पहले न्यास आदि 
¦ यरे क्रमशः महादेवजीकी पूजा करे । शिवकी पूजासे पहले 
; गणेशनीकी) द्वारपालोंकी और दिक्पालोंकी भी भलीभाँति पूजा 
र करके पीछे देवताके लिये पीठस्थानकी कल्पना करे । अथवा 
।' अष्टदटरमल बनाकर पूजाद्रव्यके समीप बैठे और उस कमल- 
£ पर हो भगवान शिवको समासीन करे । तत्पश्चात्‌ तीन आचमन 
( षरे पुनः दोनों हाथ धोकर तीन प्राणायाम करके मध्यम 
£ प्राणायाम अर्थात्‌ कुम्भक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
म शिवका एम प्रकार ध्यान करे--उनके पाँच मुख हैं, दस 
( शुद्ध ऐं, शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्यल कान्ति है। सब 
पवार आनण उनके भीअङ्गोको विभूषित करते हैं तथा 
“ ५ प्यावी चादर ओदे हुए हैं । इस तरह भ्यान करके 
` उ भाउना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्रात हो 


लाद 


हु थे भावना करदे मनुप्प ददाके लिये अपने पापको 


भस्म कर डाले । इस प्रकार भावनाद्वारा शिवका ही शरीर 
धारण करके उन परमेश्वरकी पूजा करे । शरीरशुद्धि करके 
मूलमन्त्रका क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणवसे ही पडङ्ग 
न्यास करे | “३” अद्येत्यादि?० ल्पसे संकल्प-वाक्पका प्रयोग 
करके फिर पूजा आरम्भ करे | पाद्य, अर्ध्य ओर आचमनके 
लिये पात्रोको तैयार करके रक्खे । बुद्धिमान्‌ पुरुष विधिपूर्वक 
भिन्न-भिन्न प्रकारके नो कलश स्थापित करे । उन्हें कुशाओंसे 
ढककर रक्‍्खे ओर कुशाओंसे ही जळ लेकर उन सबका 
प्रोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ उन-उन सभी पात्रोंमें शीतल जल डाले । 
फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष देख-भाल्कर प्रणत्रमन्त्रके द्वारा उनमें 
निम्नाद्धित द्रव्योंकी डाले। खस ओर चन्दनको पाद्यपात्रमे 
रक्खे । चमेछीके फूल, शीतलचीनी; कपूर; वडकी जड़ तथा 
तमाल--इन सबको यथोचितरूपसे कूट-पीसकर चूर्ण बना 
ले और आचमनीयके पात्रमें डाले | इलायची और चन्दनको 
तो सभी पात्रोम डालना चाहिये । देवाधिदेव महादेवजीके 
पाश्चभागमें नन्दीश्वरका पूजन करे | गन्ध; धूप तथा भौँति- 
भौँतिके दीपोद्वारा शिवकी पूजा करे । फिर लिङ्गशुद्धि करके 
मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मन्त्रसमूहोंके आदियें प्रणव तथा अन्तमें 
“नसः? पद जोड़कर उनके द्वारा इष्टदेवके लिये यथोचित 
आसनको कल्पना करे । फिर प्रणवसे पद्मासनकी कल्पना 
करके यह भावना करे कि इस कमलका पूर्वदल साक्षात्‌ 
अणिमा नामक ऐश्वयञुप तथा अविनाशी दै | दक्षिगदल 
लघिमा है । पश्चिमदल महिमा दै । उत्तरदल प्राप्ति है । 
अमिकोणक्रा दल प्राकाम्य है। नेक्रस्यकोणका दल इंशित्व 
है। वायव्यकोणक्रा दल वश्चित्त है । इंशानक्ोगका दल 
सर्वज्ञत्व है ओर उस कमलकी कर्णिकाको सोम कहा जाता है। | 
सोमके नीचे सूर्य हैं, सूर्यके नीचे अभि हैं और अभिके भी 
नीचे धर्म आदिके खान हैं । क्रशः ऐसी कत्यना करनेके 
पश्चात्‌ चारों दिशारऑमे अव्यक्त; महत्त्व, अटंकार तथा 
उनके विकारांकी कल्पना करे । सोमके अन्तमें सत्व; रज और 
तम--इन तीनों गुर्णोकी कल्यना करे । इसके बाद “सद्याजात 
प्रपामि? इत्यादि मन्त्रसे परमेश्वर थ्िवक्रा आवाटन करके 
८3“ वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव-मन्त्ने उन्हें 


कज उन्हे आननयर 
विराजमान करे । फिर १७० तत्पुरुपाव विद्या इत्यादि वट 
गावन्रीद्वास इस्देवका सानिध्य आम करच उन्द *त्रवारम्योञय? 
इत्यादि अपेसमन्द्से दर्द निर कने | किए ठद्यान: सा 
विद्यानाम! इत्याद मन्द ऋगबचरदेदका पूजन करे 


न| 
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गन्ध और चन्दनमिश्रित जलसे विधिपूर्वक रुद्रदेवको स्नान 
कराये । फिर पञ्चगव्यनिर्माणक़री विधिसे पाचों द्रब्यॉको एक 
पात्रमं लेकर प्रणवसे ही अभिमन्त्रित करके उन मिश्रित गव्य- 
पदार्थोद्वार भगवानको नहलाये । तत्पश्चात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ दूध? 
दही, मधु, गन्नेके रस तथा घीसे नहछाकर समस्त अमीशेंके 
दाता ओर हितकारी पूजनीय महादेवजीका प्रणवके उच्चारण- 
पूर्वक पवित्र द्रव्योद्वारा अभिषेक करे । पवित्र जलपात्रोंमें 
मन्त्रोचारणपूर्वक जल डाले । डाळनेसे पहले साधक श्वेत 
वस्त्रसे उस जलको यथोचित रीतिसे छान ले। उस जलको 
तबतक दूर न करे) जबतक इष्टदेवको चन्दन न चढ़ा ले | 
तब सुन्दर अक्षतोंद्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकरजीकी पूजा करे । 
उनके ऊपर कुशा, अपामागे) कपूर, चमेली, चम्पा, गुलाव, 
इवेत कनेर, वेलाः कमल और उत्पल आदि भाँति-भाँतिके 
अपूर्व पुप्प एबं चन्दन आदि चढ़ाकर पूजा करे । परमेश्वर 
शिवके ऊपर जलको धारा गिरती रहे, इसको भी व्यवस्था 
करे । जलसे भरे माँति-माँतिके पात्राँद्दारा महेश्वरको नइलाये | 
मन्त्रोच्चारणपूर्वेक पूजा करनी चाहिये | वह समस्त फलोंको 
देनेवाली होती है । 


तात ! अब मैं तुम्हें समस्त मनोवाड्छित कामनाओंकी 
सिद्धिके लिये उन पूजासम्बन्धी मन्त्रोंको भी संक्षेपसे बता रहा हूँ 
सावधानीके साथ सुनो । पावमानमन्त्रसे, “वाङ्से०? इत्यादि 
मन्त्रसे, रुद्रमन्त्र तथा नीळरुद्रमन्त्रसे, सुन्दर एवं शुभ पुरुष- 
सूक्तसे, श्रीसूक्तसे; सुन्दर अथर्वशीर्षके मन्त्रसे, 'आ नो भद्रा? 
इत्यादि शान्तिमन्त्रसे, शान्तिसम्वन्धी दूसरे मन्त्रोसे) भारण्डमन्त्र 
और अरुणमन्त्रॉसे, अर्थाभीष्टसाम तथा देवत्रतसामसे, “अभि 
` त्वा०? इत्यादि रथन्तरसामसे, पुरुषसूक्तसे, सृत्युँजयमन्त्रसे 
तथा पञ्चाक्षरमन्त्रसे पूजा करे । एक सहस्र अथवा एक सौ एक 
जलघाराएँ. गिरानेकी ब्यवस्था करे। यह सब वेदमागसे अथवा 
नाममन्त्रासे करना चाहिये | तदनन्तर भगवान्‌ शंकरके ऊपर 
चन्दन और फूल आदि चढ़ाये। प्रणवसे ही मुखवास (ताम्बूल) 
आदि अर्पित करे । इसके वाद जो स्फठिकमणिके समान 
निर्मळ, . निष्कलः अविनाशी) सर्वलोककारण, सर्वलोकमय 
परमदेव हैं; जो ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र ओर विष्णु आदि देवताओंकी 
भी दृटिमें नहीं आते; वेदवेत्ता विद्वानोंने जिन्हें वेदान्तमें मन- 


वाणीके अगोचर वताया है; जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित : 


तथा समस्त रोगियोंके लिये ओषघरूप हैं; जिनकी शिवतत्त्वके 
नामसे ख्याति हे तथा जो शिवलिङ्गके रूपमें प्रतिष्ठित हैं, 
उन भगवान्‌ शिवका शिवलिङ्गके मखकपर प्रणवमन्त्रसे ही 


बः 


$ नमो रुद्राय दान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


| संक्षिप्त-शिवपुराण; 


Se eer oe, 


पूजन करे | धूप, दीपः नेवेद्य, सुन्दर ताम्बूल एवं सुम 
आरतीद्वारा यथोक्त विविसे पूजा करके स्तोत्रों तथा अव 
नाना प्रकारके मन्त्राद्वारा उन्हं नमस्कार करे । फिर ब 
देकर भगवानके रणामे फूल बिखेरे और साशह़ प्रान - 
करके देवेश्वर दिवकी आराधना करे | फिर हाथमे फूल ला 
खड़ा हो जाय और दोनों हाथ जोड़कर निम्राङ्कित मन्दे ` 
सर्वेश्वर शंकरकी पुनः प्रार्थना करे-- 

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्ञपपूजादिकं मया। 

कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव दांकर॥ 


“कल्याणकारी शिव | मेने अनजानमें अथवा जानन 
जो जप-पूजा आदि सत्कर्म किये हों) वे आपको कृ 
सफल हों ।? 


इस प्रकार पढ़कर भगवान्‌ शिवक्रे ऊपर प्रसन्नता 
फूल चढ़ाये। खस्तिवाचन करके नाना प्रकारकी अः 
प्रार्थना करे । फिर झिवके ऊपर मार्जन करना चाहि 
मार्जनके वाद नमस्कार करके अपराधके लिये क्षमाः 
करते हुए पुनरागमनके लिये विसैजन करना चाहिये । ह 
बाद 'अद्य? से आरम्म होनेवाले मन्त्रका उच्चारण क 
नमस्कार करे । फिर सम्पूर्ण भावसे विभोर हो इस प्रा 
प्रार्थना करे-- 

शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे। 

अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम॥ 


१. ५3० स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वे 
सर्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो इहस्पतिदधातु ॥' इवः 
सस्तिवाचनसम्वन्धी मन्त्र हें । २. «काले वर्षतु पर्जन्यः गि 
शस्यशालिनी । देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्मयाः ॥ सेः, 
सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि परक 
कश्चिद्‌ दुःखमाग्भवेत्‌ ॥' इत्यादि आशीः-प्रार्थनाएँ हैं । ३. 
आपो हि छामयाभुवः? ( यजु० ११। ५०-५२ ) इत्यादि ट 
मार्जन-मन्त्र कहे गये हें । इन्हें पढ़ते हुए इष्टदेवपर जल ढि 
“मारेन! कहलाता है । ४. अपराधसहस्राणि क्रियन्ते” 
मया । तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व परमेश्वर ॥? इत्यादि £ 
्रार्थनासम्बन्धी छोक हैं । ५. ध्यान्तु देवगणाः सर्व पूजाम 
मामिकाम्‌ । अमीएटफल्दानाय पुनरागमनाय च ॥ इत्यादि बिः 
सम्वन्धी शोक हैं । ६. “ळे: अया देवा उदिता सूर्यख निर 
पिपृता निरवद्यात्‌ । तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः 7 
पृथिवी उत चौ; ।? ( यजु० ३३ । ४२) 


सद्रसंदिता | # भगवान्‌ रिकी श्रेष्ठता तथा उनके पूजनकी अनिवार्य आवद्यकताका प्रतिपादन # ९९ 


I 


प्रत्येक जन्मम मेरी शिवम भक्ति हो, शिवमें अक्ति हो; 
शिवमें भक्ति हो । शिवके सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने- 
वाला नहीं । महादेव ) आप ही मेरे लिये शरणदाता हैं ।? 
इस प्रकार प्रार्थना करके सम्पूर्ण सिद्धियोंके दाता देवेश्वर 
शिवका पराभक्तिके द्वारा पूजन करे । विशेषतः गलेकी 
आवाजसे भगवानको संतुष्ट करे । फिर सपरिवार नमस्कार 
करके अनुपम प्रसन्नताका अनुभव करते हुए समस्त लोकिक 
कार्य सुखपूर्वक करता रहे । 
जो इस प्रकार शिवभक्तिपरायण हो प्रतिदिन पूजन 
: करता दै, उसे अवश्य ही पग-पगपर सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त 


होती है | वह उत्तम .वक्ता होता दै तथा उसे मनोवाञ्छित 
फलकी निश्चय ही प्राप्ति होती है । रोग, दुःख) दूसरोके निमित्तसे 
होनेवाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदिके रूपमे जो-जो 
कष्ट उपस्थित होता है; उसे कल्याणकारी परम दिव अवश्य 
नष्ट कर देते हँ । उस उपासकका कल्याण होता हे । भगवान्‌ 
शंकरकी पूजासे उसमें अवश्य सहुणोंकी व्वृद्धि होती है-- 
ठीक उसी तरह, जैसे गक्कपक्षम चन्द्रमा बढ़ते हैं। मुनिश्रेए 
नारद | इस प्रकार मैंने शिवकी पूजाका विधान बताया । 
अब तुम क्या सुनना चाहते हो ? कौन-सा प्रश्न पूछनेवाले हो ! 

( अध्याय ११) 


भगवान्‌ शिवकी श्रेष्ठता तथा उनके पूजनकी अनिवार्य आवश्यकताका प्रतिपादन 


नारदजी बोले--ब्रह्मन्‌ | प्रजापते ! आप धन्य हैं; 

7 क्योंकि आपकी वुद्धि भगवान्‌ शिवमें लगी हुई है । विधे | 

+ आप पुनः इसी विपयका सम्यकू प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णन 
है कीजिये । 

8. ब्रह्माजीने कहा---तात | एक समयकी वात है; में 

~प ओरसे ऋषियों तथा देवताओको बुल्मकर उन सबको 

रिसागर के तटपर ले गया, जहाँ सबका हित-साधन 


करनेवाले भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं | वहाँ देवताओंके 
पूछनेपर भगवान्‌ विप्णुने सबके लिये शिवपूजनकी ही श्रेष्ठता 
वतलाकर यह कहा कि “एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिवका 
पूजन नहीं किया जाता, वही हानि दै, वही महान छिद्र दै; 
वही अंधापन है ओर वही मूर्खता है। जो भगवान्‌ शिवकी 
भक्तिमें तत्पर हैं, जो मनसे उन्हींको प्रणाम ओर उन्हींका चिन्तन 
करते हैं; वे कभी दुःखके भागी नहों होते ५ | जो महान्‌ 
सोभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन; सुन्दर आथूपणोसे विभूषित 
स्त्रिया, जितनेसे सनको संतोष हो उतना धन, पुत्र-पोत्र आदि 
संतति) आरोग्य, सुन्दर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा; स्वर्गीय सुख, 
अन्तर्मे मोक्षरूपी फल अथवा परमेश्वर शिवकी भक्ति चाहते हूँ 
वे पूर्वजन्मोंके महान्‌ पुण्यसे भगवान्‌ सदाशिवकी पूजा-अर्चागें 
प्रवृत्त होते हैं | जो पुरुष नित्य-भक्तिपरायण हो दिवलिक्गकी 
पूजा करता दै, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती दै तथा वह 
पापोंके चक्करमें नहीं पड़ता । 


भगवानके इस प्रकार उपदेश देनेपर देवताआंने उन 
श्रीह्रिको प्रणाम किया और मनुप्योकी समस्त कामनार्थोकी 
पूर्तिके लिये उनसे शिवलिङ्ग देनेके लिये प्रार्थना की । मुनि- 
श्रेष्ठ ! उस प्रार्थनाको सुनकर जीवोके उद्धार्ग तदार रहमेयाले 
भगवान्‌ विष्णुने विश्वकर्माको घुटाकर कहा--मविश्वकर्मद ! तुम 
मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण देवताओकों सुन्दर सिलिङ निर्या 
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०४ 


४ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणि परमात्मने ‡; 


[ संश्षिप्त-शिवपुराण; 


अनुसार उन देवताओको उनके अधिकारके अनुसार शिवलिङ्ग 


बनाकर दिये । 


मुनिश्रेष्ठ नारद | किस देवताको कौन-सा शिवलिङ्ग प्राप्त 
हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ; उसे सुनो | इन्द्र 
पद्मराग मणिके बने हुए शिवलिङ्गकी ओर कुवेर सुवर्णमय 
लिङ्गकी पूजा करते हैं धर्म पीतमणिमय ( पुखराजके बने 
हुए ) लिङ्गकी तथा वरुण इयामवर्णके शिवलिङ्गकी पूजा 
करते हैं । भगवान्‌ विष्णु इन्द्रनीलमय तथा ब्रह्मा हेममय 
लिङ्गकी पूजा करते हैं । सुने ! विश्वेदेवगण चाँदीके 
शिवलिङ्गकी, वसुगण पीतलके बने हुए लिङ्गकी तथा दोनों 
अश्विनीकुमार पार्थिव लिङ्गकी पूजा करते हैं। लक्ष्मीदेवी 
स्फटिकमय लिङ्गकी; आदित्यगण ताम्रमय लिङ्गकी, राजा सोम 
मोतीके बने हुए लिङ्गकी तथा अग्निदेव बच्र ( हीरे ) के लिङ्ग 
की उपासना करते हैं | श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पलियाँ मिट्टीके 
बने हुए शिवलिङ्गका, मयासुर चन्दननिर्मित लिङ्गका और 
नागगण मूँगेके बने हुए शिवलिज्ञका आदरपूर्वक पूजन करते 
हैं। देवी मक्खनके बने हुए लिङ्गकी, योगीजन भस्ममय 
लिङ्गकी, यक्षगण दघिनिर्मित लिङ्गकी, छायादेवी आटेसे बनाये 
हुए लिङ्गकी और ब्रह्मपत्नी रमय शिवलिङ्गकी निश्चितरूपसे 
पूजा करती हैं । बाणासुर पारद या पार्थिव लिङ्गकी पूजा 
करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिङ्ग 
बनाकर विश्वकर्माने विभिन्न छोगोंको दिये तथा वे सब देवता और 
ऋषि उन लिङ्गोंकी पूजा करते हें । भगवान्‌ विष्णुने इस 
तरह देवताओंको उनके हितकी कामनासे शिवलिङ्ग देकर उनसे 
तथा मुझ ब्रक्मासे पिनाकपाणि महादेवके पूजनकी विधि भी 
बतायी । पूजन-विधिसम्बन्धी उनके बचनोंकों सुनकर देव- 
दिरोमणियोसहित में ब्रह्मा हृदयमें हषे लिये अपने धाममें 
आ गया । सुने ! वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं और 
ऋषियोको शिवपूजाकी उत्तम विधि बतायी, जो सम्पूर्ण अभीष्ट 
वस्तुओंको देनेवाली है । 

उस समय मुझ ब्रह्माने कहा--देवताओंसहित 
समस्त ऋषियों ! तुम प्रेमपरायण होकर सुनो; मैं प्रसन्नतापूर्वक 
ठमसे शिवपूजनकी उस विधिका वर्णन करता हूँ, जो भोग 
और मोक्ष देनेवाली है । देवताओं ओर मुनीश्वरो | समस्त 
जन्ठुओंमें मनुष्य-जन्म प्राप्त करना प्रायः दुम है। उनमें भी 
उत्तम कुलमें जन्म तो और भी दुलेभ है। उत्तम कुलमें भी 
आचारवान्‌ ब्राह्मणोंके यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्यसे ही सम्भव 
है । यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाय तो भगवान्‌ शिवके संतोष- 


के लिये उस उत्तम कर्मका अनुष्ठान करे) जो अपने वणे थी 
आश्रमके लिये शास्रोद्वारा प्रतिपादित है | जिस जातिके छि 
जो क्रमे बताया गया दै) उसका उल्लज्नन न करे। शिंगे 
सम्पत्ति हो; उसके अनुसार ही दान करे | कर्ममय सहे 
यशॉसे तपोयज्ञ बढ़कर दै । राहस्तों तपोयशेसि जपयशका महत 
अधिक दै । ध्यानयशसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है । छ 
शानका साभन दे; क्योंकि योगी ध्यानके द्वारा अपने शो 
समरस शिवका साक्षात्कार करता है ।# ध्यानयतञमे त 
रहनेवाले उपासकके लिये भगवान, रिव सदा ही संनिहित | 
जो विज्ञानसे सम्पन्न हँ, उन पुरुषोंकी झद्धिके लिबे £ 
प्रायश्चित्त आदिकी आवश्यकता नहीं दै । 


मनुष्यको जबतक शानकी प्राप्ति न हो) तबतक वह वि 
दिलानेके लिये कर्मसे ही भगवान्‌ शिवकी आए 
करे । जगत्के लोगोंकों एक ही परमात्मा थे 
रुपोंमें अभिव्यक्त हो रहा है । एकमात्र भगवान्‌ सूर्य 
स्थानमें रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुआँमं अने 
दीखते हैं । देवताओ ! संसारमें जो-जो सत्‌ या. असतः 
देखी या सुनी जाती है, वह सब परब्रह्म शिवरूप ही है- 
समझो । जबतक तत्त्वज्ञान न हो जाय; तवतक प्रतिमाकी' 
आवश्यक है। शानके अभावमें भी जो प्रतिमा-पूजाकी अवह 
करता है; उसका पतन निश्चित है । इसलिये ब्राह्मणे! 
यथार्थ बात सुनो । अपनी जातिके लिये जो कर्म बतावा! 
है, उसका प्रयक्षपूर्वक पालन करना चाहिये । जहाँ-जहाँ यय 
भक्ति हो, उस-उस आराध्यदेवका पूजन आदि अवश्य इ 
चाहिये; क्योंकि पूजन और दान आदिके बिना पातक 
नहीं होते ।† जैसे मैले कपड़ेमें रंग बहुत अच्छा: 
चढ़ता है किंतु जब उसको धोकृर स्वच्छ कर लिया जाता 
तब उसपर सब रंग अच्छी तरह चढते हैं, उसी प्र 
देवताओंकी भलीभाति पूजासे जब त्रिविध शरीर पूर्णतया गि 
हो जाता है, तभी उसपर ज्ञानका रंग चढता है और 


विज्ञानका प्राकट्य होता है । जब विज्ञान हो जाता ह! 
त क त त त त 


+ ष्यानयश्ञात्परं नास्ति ध्यानं शानस्य साधनम्‌! 


यतः समरसं स्वेष्ट योगी ध्यानेन पश्यति॥ 
( शि० पु० रु० सू० खं० १२॥४ 

† यत्र यत्र यथाभक्तिः कतव्य पूजनादिक्‌। 
विना पूजनदानादि पातकं न च दूरतः॥ 


( झिं० पु० रु० स॒० खंड १२। ६ 


रुद्रसंहिता | 


अ 


भेदभावकी निश्वत्ति हो जाती है। भेदकी सम्पूर्णतया निव्रति हो 
जानेपर हन्द्र-दुःख दूर हो जाते ई और इन्द-दुःखसे रहित 
पुरुप शिवरूप हो जाता दै । 

मनुष्य जबतक ग्रहस्थ-आश्रसमे रहै, तबतक पाँचों 
देवताओंकी तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान्‌ शंकरकी प्रतिसाका उत्तम 
परमके साथ पूजन करे | अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं 


# शिव-पूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन ३ 


है 


उन भगवान्‌ शिवक्री ही पूजा सबसे बढ़कर हे; क्योंकि मूलके 
सांचे जानेपर शाखास्थानीय सम्पूर्ण देवता खतः तृप्त हो जाते 
हैं। अतः जो सम्पूर्ण मनोद्राइ्छित फलोंकों पाना चाहता दे? 
बह अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिये समस्त प्राणियोंके हितमें 
तत्पर रहकर लोककल्याणकारी भगवान शंकरका पूजन करे । 
( अध्याय १२ ) 


Es शिव-पूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन 


घ्रह्माजी कहते है--अत्र मैं पूजाकी सर्वोत्तम विधि 
चता रहा हूँ, जो समस्त अभीए तथा सुखोंको सुलभ 
करानेवाली है । देवताओ तथा ऋषियों | तुम ध्यान देकर 
सुनो । उपासकको चाहिये कि वह त्राहा मुहूत में शयनसे उठ- 
कर जगदम्वा पार्वतीसहित भगवान्‌ शिवका स्मरण करे तथा 
' हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे--- 
(देवेश्वर | उठिये, उठिये ! मेरे हृदय-मन्दिरमें शयन करने- 
(वाळे देवता | डठिये । उमाकान्त ! उठिये और ब्रह्माण्डमें 
'सबका मङ्गल कीजिये । मैं धर्मको जानता हूँ, किंतु मेरी 
‘उसमें प्रद्नत्ति नहीं होती । मैं अधर्मको जानता हूँ, परंतु मैं 
(उससे दूर नहीं हो पाता । महादेव ! आप मेरे हृदयमें 
* स्थित होकर मुझे जेसी प्रेरणा देते हैं, वेसा ही मैं करता हूँ ।? 
: इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेवकी चरणपादुकाओं- 
` का स्मरण करके गाँवसे बाहर दक्षिण दिशामें मलमृत्रका त्याग 
' करनेके लिये जाय । मलत्यांग करनेके बाद मिट्टी और जलसे 
` घानेके द्वारा शरीरकी शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरोंको 
| भोकर दतुअन करे, सूर्योदय होनेसे पहले ही दतुभन करके 
गएको सोलह बार जलकी अज्ञलियोंसे धोये । देवताओ तथा 
पियो ! पष्ठी प्रतिपदा, अमावास्या और नवमी तिथियों 
पेणा रविवारके दिन शिवभक्तको यलपूर्वक दतुअनको त्याग 
: देना चाहिये। अवकाशके अनुसार नदी आदिमे जाकर 
अधवा घर्मं ही भली-भाँति स्नान करे | मनुष्यको देश और 
पाले विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिये । रविवार; श्राद्ध! 
' संक्रान्ति, अण, महादान) तीर्थ, उपवास-दिवस अथवा 
साती न प्रास होनेपर मनुष्य गरम जलसे स्नान न करे । शिव- 
: भप मनष्य तीर्थ आदियें प्रवाहके सम्मुख होकर स्नान करे | 
: री गने पहले तेल लगाना चाहे, उसे विदित एवं निषिद्ध 
| Wd विचार करके ही सेलाभ्यङ्ग करना चाहिये । जो 
, “दिन नियगपृदेव; तेल लगाता हो) उसके लिये किसी दिन 
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वासित हो, उसका लगाना किसी दिन मी दूषित ' नहीं है । 
सरसोंका तेल अहणकों छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित 
नहीं होता । इस तरह देश) काळक्रा विचार करके ही विधि- 
पूर्वक स्नान करे । स्नानके समय अपने मुखको उत्तर अथवा 
पूर्वेकी ओर रखना चाहिये । 

उच्छिए बस्नका उपयोग कभी न करे | शुद्ध वस्नसे 
इष्टदेयके स्मरणपूर्चंक स्नान करें | जिस वस्त्रको दूसरेने धारण 
किया हो अथवा जो ढूसराँके पहननेकी वस्तु हो तथा जिसे 
स्वयं रातमें धारण किया गया हो; वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता 
है । उससे तभी स्नान किया जा सकता हैं; जव उसे धो लिया 
गया हो । स्नानके पश्चात्‌ देवताओं) ऋषियों तथा पितरॉको 
तृप्ति देनेवाला स्नानाङ्ग तर्पण करना चाहिये । उसके बाद 
घुला हुआ वस्न पहने और आचमन करे । द्विजोत्तमो ! 
तदनन्तर गोबर आदिसे लीप-पोतकर स्वच्छ किये हुए शुद्ध 
स्थानम जाकर वहाँ सुन्दर आसनकी व्यवस्था करे। वह 
आसन विश्युद्ध काका चना हुआ, पूरा फेला हुआ तथा 
विचित्र होना चाहिये । ऐसा आसन सम्ूर्ण अभीष्ट तथा 
फलोंको देनेवाला हे । उसके ऊपर विछानेके लिये यथायोग्य 
मृगचर्म आदि ग्रहण करे । शुद्ध-चुद्धियाला पुरुष उस 
आसनपर वेठवर भस्मसे निपुण्ड छगाये | त्रिपुण्डूसे जप- 
तप तथा दान सफल होता हे । भस्मे अमावमे निपुण्ड्रका 
साधन जल आदि बताया गया दे । इस तरह त्रिपुण्ड करके 
मनुप्य रुद्राक्ष धारण कर और आपने नित्यदर्मका सम्पादन 
करके फिर शिवकी आराधना करे । तत्यश्वात्‌ तीन यार 
मन्त्रोच्चारणपू्वंक आचमन करे | फिर वहाँ शिवकी पृजा- 
के लिये अन्न और ट लाकर रक । दूरी कोई भी जो 
वस्तु आवश्यक टा; उसे यथावक्ति जुटाकर अयने पान स्के । 
इस प्रकार पूजन-सामग्रीक़ा संग्रद करके वरहा मै दपूर्यक न्दिर 
भावते वेडे । सिर डड? गनय ओर अतर युक्त एक अस्य 
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अनुसार उन देवताओंकी उनके अधिकारके अनुसार शिवलिङ्ग 
बनाकर दिये । 
मुनिश्रेष्ठ नारद ! किस देवताको कौन-सा शिवलिङ्ग प्राप्त 
हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ; उसे सुनो । इन्द्र 
पद्मराग मणिके बने हुए झिवलिङ्गकी ओर कुवेर सुवर्णमय 
लिङ्गकी पूजा करते हैं । घर्म पीतमणिमय ( पुखराजके बने 
हुए ) लिङ्गकी तथा वरुण इयामवर्णके शिवलिङ्गकी पूजा 
करते हैं | भगवान्‌ विष्णु इन्द्रनीलमय तथा ब्रह्मा हेममय 
लिङ्गकी पूजा करते हैं । सुने ! विश्वेदेवगण चाँदीके 
दिवलिङ्गकी, वसुगण पीतलके बने हुए लिङ्गकी तथा दोनों 
अश्विनीकुमार पार्थिव रिङ्गकी पूजा करते हैं। लक्ष्मीदेवी 
स्फटिकमय लिङ्गकी, आदित्यगण ताम्रमय लिङ्गकी, राजा सोम 
मोतीके बने हुए लिङ्गकी तथा अग्निदेव बज्र ( हीरे ) के लिङ्ग 
की उपासना करते हैं । श्रेष्ठ राहाण ओर उनकी पत्नियाँ मिट्टीके 
बने हुए शिवलिङ्गका, मयासुर चन्दननिर्मित लिङ्गका और 
नागगण मूँगेके बने हुए शिवलिङ्गका आदरपूर्वक पूजन करते 
हें । देवी मक्खनके बने हुए लिङ्गकी, योगीजन भस्ममय 
लिङ्गकी, यक्षगण दघिनिर्मित लिङ्गकी, छायादेवी आटेसे वनाये 
हुए लिङ्गकी और त्रह्मप्नी रक्षमय शिवलिङ्गकी निश्चितरूपसे 
पूजा करती हैं । वाणासुर पारद या पार्थिव लिङ्गकी पूजा 
करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते है । ऐसे-ऐेसे शिवलिङ्ग 
बनाकर विश्वकर्माने विभिन्न छोगोंको दिये तथा वे सव देवता और 
ऋ्रषि उन लिङ्गोंकी पूजा करते हैं । भगवान्‌ विष्णुने इस 
तरह देवताओंकों उनके हितकी कामनासे शिवलिङ्ग देकर उनसे 
तथा मुझ ब्रह्मासे पिनाकपाणि महादेवके पूजनकी विधि भी 
बतोयी । पूजन-विधिसम्बन्धी उनके वचनोंको सुनकर देव- 
शिरोमणिर्योसद्दित मैं ब्रह्मा हृदयम हर्ष लिये अपने धासमें 
आ गया । मुने ! वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं और 
ऋषियोंकी शिवपूजाकी उत्तम विधि बतायी, जो सम्पूण अभीष्ट 
वस्तुआंको देनेवाली है । 
उल समय -मुझ ब्रह्माने कहा--देवताओंसहित 

समस्त ऋषियों ! तुम प्रेमपरायण होकर सुनो; मैं प्रसन्नतापूर्वक 
तुमसे दिवपूजनकी उस विधिका वर्णन करता हूँ जो भोग 
और मोक्ष देनेवाली है । देवताओ और मुनीश्वरो | समस्त 
जन्तुओंमें मनुष्य-जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी 
उत्तम कुलमें जन्म तो और भी दुळम है । उत्तम कुलमें भी 
आचारवान्‌ ब्राह्मणोंके यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्यसे ही सम्भव 
है । यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाय तो भगवान्‌ शिवके संतोष 


£ नमो रुद्राय दान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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के लिये उस उत्तम कर्मका अनुष्ठान करे) जो अपने वर्ण वो 
आश्रमके छिये शास्त्रोंद्वारा प्रतिपादित है | जिस जातिके ति 
जो कर्म बताया गया दे, उसका उल्लङ्घन न करे। बिती 
सम्पत्ति हो, उसके अनुसार ही दान करे । कर्ममय सहे 
यशॉंसे तपोयज्ञ बढ़कर दै । सहस्नों तमोयशेसि जपयशका महत 
अधिक है । ध्यानयशसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है । घ्य 
ज्ञानका साभन हे; क्योंकि योगी ध्यानके द्वारा अपने शे 
समरस शिवका साक्षात्कार करता दै ।# ध्यानयशमं त 
रहनेवाले उपासकके लिये भगवान दिव सदा ही संनिहित र 
जो विज्ञानसे सम्पन्न हैं, उन पुरुषोंकी झद्धिके लिये झि 
प्रायश्रित्त आदिकी आवश्यकता नहीं है । 


मनुष्यको जतक शानकी प्राप्ति न हो, तबतक वह किए 
दिलानेके लिये कर्मसे ही भगवान्‌ शिवकी आएक 
करे । जगतूके लोगोंको एक ही परमात्मा को 
रूपॉमे अभिव्यक्त हो रहा है । एकमात्र भगवान्‌ सू छ 
स्थानमें रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुआँमं थे 
दीखते हैं | देवताओ ! संसारमें जो-जो सत्‌ या असत्‌ र 
देखी या सुनी जाती है, बह सव परब्रह्म शिवरूप ही है-ऐ 
समझो । जवतक तत्त्वज्ञान न हो जाय? तवतक प्रतिमा ६ 
आवश्यक हे) शानके अभावमें भी जो प्रतिमा-पूजाकी भवे 
करता हे, उसका पतन निश्चित है | इसलिये ब्राह्मणे! श॑. 
यथार्थं वात सुनो । अपनी जातिंके लिये जो कम बताया खी 
है, उसका प्रयत्षपूवेक पालन करना चाहिये | जहाँ-जहाँ यप, 
भक्ति हो, उस-उस आराध्यदेवका पूजन आदि अवश अ 
चाहिये; क्योंकि पूजन ओर दान आदिके बिना पर्ल. 
नहीं होते ।† जैसे मेले कपड़ेमें रंग बहुत अच्छा त. 
चढ़ता है किंतु जव उसको धोकूर स्वच्छ कर लिया जं 
तब उसपर सव रंग अच्छी तरह चढते हैं; उसी # 
देवताओंकी भढीभौँति पूजासे जब त्रिविध शरीर पूर्णतया हि 
हो जाता है; तभी उसपर ज्ञानका रंग चढता है और 


क ध्यानयश्ञात्पं नास्ति ध्यानं शानस्य साधत! 
यतः समरसं स्वेष्टं योगी ध्यानेन पर्यति॥ | 
( शि० पु० र० स॒० खं० १२।४ 7 
यथाभक्तिः कर्तव्यं पूजनादिकरर! , 
पूजनदानादि पातकं न च दू ` 
(शि० पु० रु० स० खंड १२।९ 
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भेदमावकी निवृत्ति हो जाती है। भेदकी सम्पूर्णतया निश्वत्ति हो 
जानेपर द्वन्द्र-दुमख दूर हो जाते है और इन्द्र-दुःखसे रहित 
पुरुप शिवरुप हो जाता दै.) 

मनुष्य जबतक रहदर्थ-आश्रममे रहे; तबतक पाँचो 
देवताओंकी तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान्‌ शंकरकी प्रतिमाका उत्तम 
प्रेमके साथ पूजन करे । अथवा जो सत्रके एकमात्र मूल हैं 


# शिव-पूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन ३ 
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उन भगवान शिवकी ही प्रजा सबसे बढकर हे; क्योकि मूलके 
सचि जानेपर दाखाखानीय सम्पर्ण देवता खतः तृप्त हो जाते 


हे । अतः जो सम्पूर्ण मनावान्छित फलोंको पाना चाहता दै 


वह अपने अमीष्टकी सिद्धिके लिये समस्त प्राणियोंके हितमें 
तत्पर रहकर लोककल्याणकारी भगवान्‌ शंकरका पूजन करे । 
( अध्याय १२) 


शिव-पूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन 


त्रझाजी कहते है--अव में पूजाकी सर्वोत्तम विधि 

: बता रहा हूँश जो समस्त अभीष्ट तथा सुखोको सुळभ 
करानेवाली है । देवताओं तथा ऋषियों | तुम ध्यान देकर 
सुनो | उपासकको चाहिये कि वह ब्राह्म मुहूत मं शयनसे उठ 
* कर जगदम्बा पार्वतीसहित भगवान्‌ शिवका स्मरण करे तथा 
गथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे--- 
देवेश्वर | उठिये; उठिये | मेरे हृदय-मन्दिरमें शयन करने 
ले देवता ! उठिये। उमाकान्त ! उठिये और ब्रह्माण्डमें 
विका मङ्गल कीजिये । में धर्मको जानता हूँ किंत मेरी 
समं प्रवृत्ति नहीं होती | मैं अधर्मको जानता हुँ, परंतु मैं 
“मते दूर नहीं हो पाता । महादेव ! आप मेरे हृदयमें 
खत होकर मुझे जेसी प्रेरणा देते हैं, वेसा ही मैं करता हूँ ( 
[स प्रकार भक्तिपूवेक कहकर और गुरुदेवकी चरणपादुकाओं- 
म सारण करके गवसे बाहर दक्षिण दिशामें मलमूज्का त्याग 
एरनेके लिये जाय । मलत्याग करनेके वाद मिट्टी और जलसे 
पतिक द्वारा रारीरकी शुद्धि करके दोनों हाथों और पेरोंको 
धोकर दतुअन करें, सूर्योदय होनेसे पहले ही दतुअन करके 
भुएवं सोलह चार जलकी अज्ललियेंसि धोये । देवताओ तथा 
परियो | पटी: प्रतिपदा, अमावास्या और नवमी तिथियों 
पपा रविवारके दिन शिवभक्तको यत्नपूर्वक दतुअनको त्याग 
देना चाहिये। अवकाशके अनुसार नदी आदिमं जाकर 
अभया परम ही भली-भाँति स्नान करे । मनुष्यको देश और 
ठक विरुद स्नान नहीं करना चाहिये । रविवार, श्राद्ध? 
मान्ति ग्रहण, महादान; तीर्थ, उपवास-दिवस अथवा 
आशेन प्राप्त ऐोनेपर मनुष्य गरम जलसे स्नान न करे । दिव- 
भक मनुप्प हीथ आदिमे प्रवाहके सम्मुख होकर लान करे । 
जे गएनेफ़े पाठे तेल लगाना चाहे) उसे विद्वि एवं निषिद्ध 
गो बिचार करके हो शेलाभ्यक करना चाहिये । जो 
१०% चियसदेदा सेल लगाता हो; उसके लिये किसी दिन 
पण्य दूषित नहीं है अपबा जो तेल इन्न आदिसे 


बासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित ' नहीं है । 
सरसोंका तेल ग्रहणको छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित 
नहीं होता । इस तरह देश) कालका विचार करके ही विधि- 
पूचेक स्नान करे । स्नानके समय अपने मुखको उत्तर अथवा 
पूर्वेकी ओर रखना चाहिये | 

उच्छिष्ट वस्नका उपयोग कभी न करे | शुद्ध वल्लसे 
इष्टदेवके स्मरणपूर्वक स्नान करे । जिस वस्त्रको दूसरेने धारण 
किया हो अथवा जो दूसरोके पहननेकी वस्तु हो तथा जिसे 
स्वयं रातमें घारण क्रिया गया हो) वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता 
हे । उससे तभी स्नान किया जा सकता दे, जब उसे धो लिया 
गया हो । स्नानके पश्चात्‌ देवताओं, ऋषियों तथा पितरॉको 
तृप्ति देनेवाळा स्नानाङ्ग तर्पण करना चाहिये । उसके बाद, 
घुर हुआ वज्ज पहने और आचमन करे । द्विजोत्तमो ! 
तदनन्तर गोबर आदिमे लीप-पोतकर स्वच्छ किये हुए शुद्ध 
स्थानमें जाकर वहाँ सुन्दर आसनकी व्यवस्था करे । बह 
आसन विश्युद्ध काठका चना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा 
विचित्र दोना चाहिये । ऐसा आसन सम्पूर्ण अमीए तथा 
फलोको देनेत्राला हृ । उसके ऊपर बिछानेक्रे .छिये यधायोग्य 
मृगचर्म आदि ग्रहण करे । झुद्ध-बुद्धिवाला पुरुष उस 
आसनपर वेडकर भस्मसे त्रिपुण्ड लगाये । निपुण्ड्से जप- 
तप तथा दान सफ्ट होता हैं । भस्सदे अभावमे त्रिपुण्ट्रका 
साधन जल आदि बताया गया दे | इस तरह त्रिपुण्ट्र करके 
मनुष्य रुट्राज्ञ घारण करे ओर अग्ने नित्वकर्मका सम्पादन 
करके फिर दिवकी आराधना करे । तत्यश्चात तीन बार 
मन्बोचारणपूर्वक आचमन करे | सिर वहाँ शिवकी प्रज्ञा 
के लिये अन्न ओर हल लाकर सक्च । दूसरी कोई मी जो 
बलु आवश्यक हो) उसे वधागानि घटावर अपने पास गवरे | 
इस प्रकार पृजनलसामशीदा संग्रह दरके दर्दी थेयपूर्थक स्थिर 
भावले जज ] फिर जल थे छर कत गुन एक दर्द 


पाच लेकर दने मे ~ गे | उसमे उपचारक 
न स्त्या टा टा टन नागर सथ । उख्य परपचाररीा दा 
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होती है। फिर गुरुका स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर 
विधिवत्‌ संकल्प करके अपनी कामनाको अलग न रखते 
हुए पराभक्तिसे सपरिवार शिवका पूजन करे | एक मुद्रा 
दिखाकर सिन्दुर आदि उपचारोंद्वारा सिद्धि-बुद्धिसहित विश्न- 
हारी गणेशका पूजन करे । लक्ष ओर लाभसे युक्त गणेशजीका 
पूजन करके उनके नामके आदिमें प्रणव तथा अन्तमें नमः 
जोड़कर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग करते हुए नमस्कार 
करे । ( यथा--3 गणपतये नमः अथवा ७” लक्षलाभयुताय 
सिद्धि-बुद्धिसहिताय गणपतये नमः ) तदनन्तर उनसे क्षमा- 
प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेयसहित गणेदाजीका पराभक्ति- 
से पूजन करके उन्हे बारंबार नमस्कार करे । तत्पश्चात्‌ सदा 
द्वारपर खड़े रहनेवाले द्वारपाल महोदयका पूजन करके सती- 
साध्वी रिरिराजनन्दिनी उमाकी पूजा करे। चन्दन, कुङ्कुम 
तथा धूप, दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकारके 
नेवेद्योसे शिवाका पूजन करके नमस्कार करनेके पश्चात्‌ 
साधक शिवजीके समीप जाय । यथासम्भव अपने घरमें 
मिट्टी, सोना, चाँदी, धातु या अन्य पारे आदिकी शिव-प्रतिमा 
बनाये ओर उसे नमस्कार करके भक्तिपरायण हो उसकी 
पूजा करे । उसकी पूजा. हो जानेपर सभी देवता पूजित हो 
जाते हैं । 


मिट्टीका शिवलिङ्ग बनाकर विधिपूर्वक उसकी स्थापना 
करे । अपने घरमै रहनेवाले लोगोंको स्थापनासम्बन्धी सभी 
नियमोंका सर्वथा पालन करना चाहिये । भूतशुद्धि एवं 
मातृकान्यास करके प्राणप्रतिष्ठा करे । शिवालयमें दिक्मालों- 
की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे । घरमें सदा मूलमन्त्र- 
का प्रयोग करके शिबकी पूजा करनी चाहिये । वहाँ द्वारपालों- 
'के पूजनका सर्वथा नियम नहीं है । भगवान्‌ शिवके 
समीप ही अपने लिये आसनकी व्यवस्था करे । उस समय 
उत्तराभिमुख बेठकर फिर आचमन करे; उसके बाद दोनों 
हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करे। प्राणायामकालमें मनुष्यको 
मूलमन्त्रकी दस आइत्तियाँ करनी चाहिये । हाथोंसे पाँच मुद्राएँ 
दिखाये । यह पूजाका आवश्यक अङ्ग है । इन मुद्राओंका 
प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा-विधिका अनुसरण करे । 
तदनन्तर वहाँ दीप निवेदन करके गुरुको नमस्कार करे और 
पद्मासन या भद्रासन बाँचकर वेठे अथवा उत्तानासन या 
पर्यङ्कासनका आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजनका 
प्रयोग करे । फिर अर्ष्यपात्रसे उत्तम शिवलिङ्गका प्रक्षालन 


करे | मनको भगवान्‌ दिवसे अन्यत्र न छे जाक पूज 
सामग्रीक। अपने पास रखकर निम्नाङ्कित मन्त्रसमूहसे मदे 
जीका आवाहन करे | 


आवाहन . 
केलासशिखरस्थ॑ च पार्वेतीपतिमुत्तमम्‌ ॥ १३) ` 
यथोक्तरूपिण॑ शम्भु निर्गुणं गुणरूपिणम्‌ । 
पञ्चवक्त्रै दशभुजं त्रिनेत्रं व्रूपभध्वजम्‌ ॥ ४८ 
कर्पूरगोरं दिव्याङ्ग चन्द्रमौलिं कपर्दिनम्‌। 
व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च गजचर्मास्वरं शुभम्‌ ॥ ७९ 
चासुक्यादिपरीताङ्गं पिनाकाद्याय्युधान्त्रितम्‌। 
खिद्वयोऽष्टी च यस्याग्रे नृत्यन्तीह निरन्तरम्‌ ॥ ५० 
जयजयेति श्वश्च सेवितं भक्तपुक्षकेः । 
तेजसा दुस्सहेनैव दुर्लक्ष्यं देवसेवितम्‌ ॥ ५ 
शरण्यं सरवसश्वानां असन्नसुखपङ्कजस्‌। 
वेदेः झास्रेर्यथागीतं विष्णुब्रह्मबुतं सदा ॥ १ 
भक्तवत्सलमानन्दं श्विवमावाहयास्यहस्‌ । 

( अध्याव !! 


“जो केलासके शिखरपर निवास करते हैं, पार्वती 
पति हैं, समस्त देवताओंसे उत्तम हैं, जिनके स्वरूपका शाह 
यथावत्‌ वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए + 
गुणरूप हैं, जिनके पाँच मुख, दस भुजाएँ और प्रत्येक प 
मण्डलमें तीन-तीन नेत्र हैं, जिनकी ध्वजापर वृषभका गिं 
अङ्कित है) अङ्गकान्ति कर्पूरके समान गौर है) जो दिल 
घारी, चन्द्रमारूपी मुकुटसे सुशोभित तथा सिरपर जई 
धारण करनेवाले हैं, जो हाथीकी खाल पहनते और वा 
ओढते हैँ, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अङ्गमि बर 
आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धा 
करते हैं, जिनके आगे आठौं सिद्धियाँ निरन्तर बृ क 
रहती हैं, भक्तससुदाय जय-जयकार करते हुए जिनकी हें” 
लगे रहते हैं, दुस्सह तेजके कारण जिनकी ओर देखता 
कठिन है) जो देवताओंसे सेवित तथा सम्पूर्ण प्राणियोंत्री * 
देनेवाले हैं, जिनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुन 
वेदों ओर शास्त्राने जिनकी सहिमाका यथावत्‌ गान किया है 
विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तपा 
परमानन्दस्वरूप हैं, उन भक्तवत्सल राम्सु शिवका मैं 4१६ : 
करता हूँ ।? | 
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इस प्रकार साम्ब शिवका ध्यान करके उनके लिये आसन 

। चतुथ्येन्त पदसे ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे ( यथा- 
म्वाय सदाशिवाय नमः आसनं समपेयामि--इत्यादि )। 
ग़सनके पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकरको पाद्य ओर अर्थ्य दे । फिर 
रमात्मा शम्भुको आचमन कराकर पञ्चामृतसम्त्रन्धी दर्व्यो- 
शरा प्रसन्नतापूर्वेक शंकरको स्नान कराये । वेदमन्तो अथवा 
१सन्यक चतुष्येन्त नामपर्दाका उच्चारण करके भक्तिपूर्वक 
पथायोग्य समस्त द्रव्य भगवानको अर्पित करे । अभीष्ट 
्रव्यको शांपरफे ऊपर चढाये । फिर भगवान्‌ शिवको 
प्रस्ण्स्नान कराये । स्नानके पश्चात्‌ उनके श्रीअङ्गोमै 
उंगन्पित चन्दन तथा अन्य द्रव्योका यत्नपूर्वक लेप करे । फिर 
इगन्थित जलते ही उनके ऊपर जल्घारा गिराकर अभिषेक 
र । पेदमन्नो, पडों अथवा शिवके ग्यारह नार्मोद्दारा 
पकाण जहदार चदाकर वळते शिवलिड्गको अच्छी तरह 
८४७5 | रू. आचमनापे जल दे और वस्र समर्पित वरे । नाना 
$53 7 न्‍्येंद्रास भगवान्‌ दिको तिल, जौ; गेहूँ; मूंग और 
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पराभक्तिके साथ भक्तवस्सल भगवान्‌ शंकरकी विशेष पूजा 
करे । अन्य सब वस्तुओका आभाव होनेपर "शिवको केवल 
बिल्वपत्र ही अर्पित करे । बिल्त्रपत्र समर्पित होनेसे ही शिवकी 
पूजा सफल होती हे । तत्यश्वात्‌ सुगन्धित चूर्ण तथा सुवासित 
उत्तम तेळ ( इत्र आदि ) विविध वस्तुएँ बड़े हपके साथ 
भगवान्‌ शिवक्रो अर्पित करे । फिर प्रसन्नतापूर्वक गुग्युल ओर 
अगुरु आदिकी धूप निवेदन करे । तदनन्तर शंकरजीको घीसे 
वरा हुआ दीपक दे । इसके वाद निम्नाङ्कित मन्त्रसे भक्ति- 
पूर्वक पुनः अर्व्यं दे ओर मावमक्तिसे वत्नद्वारा उनके मुखका 
मार्जन करे । 
अध्यमन्च 

रूपं देहि यशो देहि भोगं देहि च शंकर । 

भुक्तिसुक्तिफर्ल देहि शृहीत्वाष्यं नमोऽस्तु ते ॥ 

“प्रभो ! शंकर ! आपको नमस्कार हे । आप इस अव्येको 
स्वीकार करके मुझे रूप दीजिये, यश दीजिये, भोग दीजिये 
तथा भोग और सोक्षरूपी फळ प्रदान कीजिये ।? 

इसके वाद भगवान्‌ शिवको भाँति-भातिके उत्तम नेवेद्य 
अर्पित करे । नेवेद्यके पश्चात्‌ प्रेमपूर्वक आचमन कराये । 
तदनन्तर साङ्गोपाङ्ग ताम्वूछ बनाकर शिवको समर्पित करे । 
फिर पाँच वत्तीकी आरती बनाकर भगवानको दिखाये । उसकी 
संख्या इस प्रकार दे--पेरोमं चार वार) नाभिमण्डळलके सामने 
दो वार, सुखके समक्ष एक वार तथा सम्पूर्ण अङ्गोमें सात बार 
आरती दिखाये । तत्पश्चात्‌ नाना प्रकारके स्तोन्नोद्वारा प्रेमपूर्वक 
भगवान्‌ इपरभध्वजकी स्तुति करे । तदनन्तर धीरे-वीरे शिवकी 
परिक्रमा करे । परिक्राके वाद भक्त पुरुष साष्टाङ्ग प्रणाम 
करे ओर निम्नाङ्कित मन्त्रसे भक्तिपूर्वक पुष्पाझलि दे-- 

एुप्पाञ्जलिमन्त 

अङ्गाना्यदि वा ज्ञानाद्ययत्पूजादिक मया | 

कृतं तदस्तु सफलं कृपया सत्र शंकर ॥ 

तात्रकस्स्वट्भतप्राणस्त्यञ्चित्तोऽहं खदा मूड! 

इति विज्ञाय गोरीश भूतनाध यसीदर में ॥ 

भूमी स्खलितपादानां. शमिरेदावलम्बनम | 

त्वचि जातापराधानो न्वमेव दारण प्रन ॥ 
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९८ 
पेर लड़खड़ा जाते हँ, उनके लिये भूमि ही सहारा है; उसी 
प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किये हैँ; उनके लिये भी 
आप ही शरणदाता हैं ।? FR 

-- इत्यादि रूपसे बहुत-बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधिसे 
पुष्पाञ्जलि अर्पित करनेके पश्चात्‌ पुनः भगवानको नमस्कार 
करे । फिर निम्माङ्कित मन्त्रसे विसर्जन करना चाहिये । 


विसर्जन 


विसजन 
स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभो ! 
पूजाकाले पुनर्नाथ त्वया55गन्तव्यमाद्रात्‌ ॥ 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने £ 
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[ संक्षित-शिवपुराग; 


अपने खाने 
पधार | नाथ ! अत्र पूजाका समय हो, तब पुनः आप यहाँ मार 
पदार्पण करें |? 

इस प्रकार भक्तवत्सल शंकरकी वारंवार प्रार्थना कठे 
उनका विसरेन करे ओर उस जलको अपने हदवम लारे 
तथा मर्तकपर चढ़ाये । | 

ऋषियों | इस तरह मॅने शिवपूजनकी सारी विधि क 
दी; जो भोग और मोक्ष देनेवाली है । अब और क्या छु 
चाहते हो ! ( अध्याव १३ 


—— ABE 
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ब्रह्माजी बोले- नारद | जो लक्ष्मीप्रािकी इच्छा 
करता हो? वइ कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शद्ध पुष्पसे 
भगवान्‌ शिवकी पूजा करे । ब्रह्मन्‌ ! यदि एक लाखकी 
संख्यामें इन पुरष्पोंद्दार भगवान्‌ शिवकी पूजा सम्पन्न हो जाय 
तो सारे पापोंका नाश होता है और लक्ष्मीकी भी प्राप्ति 
हो जाती है; इसमें संशय नहीं है । प्राचीन पुरुषोंने बीस 
कमलोंका एक प्रस्थ बताया हे । एक सहस्त बिल्वपन्रोंको 
भी एक प्रस्थ कहा गया हे । एक सहस्व झातपत्रसे आधे प्रस्यकी 
परिभाषा की गयी है । सोलह पोका एक प्रस्थ होता है 
और दस टङ्कोंका एक पल । इमी मानसे पत्र, पुष्प आदिको 
तौलना चाहिये । जब पूर्वोक्त संख्यावाले पुष्पोंसे शिवकी 
पूजा हो जाती है, तब सकाम पुरुष अपने सम्पूर्ण अभीष्ट 
को प्राप्त कर लेता हे । यदि उपासकके मनमें कोई कामना 
न हो तो वह पूर्वोक्त पूजनसे शिवस्वरूप हो जाता है । 


मृत्यु्जय मन्त्रका जब पाँच लाख जप पूरा हो जाता है, 
तव भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। एक लाखके 
जपसे शरीरकी शुद्धि होती है, दूसरे लाखके जपसे पूर्वजन्मकी 
बातोंका स्मरण होता है? तीसरा लाख पूर्ण होनेपर सम्पूर्ण 
काम्य वस्तुएँ. प्राप्त होती हैं । चोथे लाखका जप होनेपर खप्नमे 
भगवान्‌ शिवका दर्शन होता है और पाँचवें लाखका 
जप च्यों ही पूरा होता है; भगवान्‌ शिव उपासकके सम्मुख 
तत्काळ प्रकट हो जाते हैं | इसी मन्त्रका दस लाख जप हो 
जाय तो सम्पूर्ण फलकी सिद्धि होती है । जो मोक्षकी अभिलाषा 
रखता है, वह ( एक लाख ) दभाँद्वारा शिवका पूजन करे । 
मुनिश्रेष्ठ ! सर्वत्र लाखकी ही संख्या समझनी चाहिये | आयुकी 


इच्छावाला पुरुष एक लाख दूर्वाओंद्वारा पूजन झे 
जिसे पुत्रकी अमिलाषा हो; वह धतूरेके एक लाख फू 
पूजा करे | लाल डंठलवाला धतूरा पूजनमें छुभदायक मः 
गया है । अगस्त्वके एक लाख फूलॉसे पूजा करः 
पुरुषको महान्‌ यशकी प्राप्ति होती है । यदि तुलसी 
शिवकी पूजा करे तो उपासकको भोग ओर मोक्ष दोनों छः 
होते हैं। छाल और सफेद आक, अपामार्ग ओर छे 
कमलके एक लाख फूलोंद्वारा पूजा करनेसे भी उषी? 
( भोग ओर मोक्ष ) की प्राप्ति होती है । जपा ( अँडहुळ ) 
एक लाख फूछोंसे की हुईं पूजा शन्नुओंको मृत्यु देवे 
होती है । करवीरके एक लाख फूल यदि रिवपूक्‍त 
उपयोगमें लाये जायँ तो वे यहाँ रोगोंका उच्चाटन र 
होते हैं । बन्धूक ( दुपहरिया ) के फूलोंद्वारा पूजन करे 
अश्मूषणकी प्राप्ति होती हे । चमेलीसे शिवकी पूजा क 
मनुष्य वाहनोंको उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं रै। 
अलसीके फूछोसे मद्दादेवजीका पूजन करनेवाला पुरुष भग 
विष्णुको प्रिय होता है । शमीपन्रोंसे पूजा करके मनुष हैं 
प्रात कर लेता है। बेलाके फूल चढ़ानेपर भगवान्‌ रि 
अत्यन्त झुमलक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं । जूहोके फूले £ 
की जाय तो घरमें कभी अन्नकी कमी नहीं होती । क” 
फूलोंसे पूजा करनेपर मनुर्ष्यांको वस्रकी प्राप्ति होती | 
सेदुआरि या शेफालिकाके फूलोंसे शिवका पूजन किया. दै 
तो मन निर्मळ होता है । एक लाख बिल्वपत्र च: 
मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएँ प्राप्त कर लेता है | ; 
हार (इरसिंगार)के फूलॉसे पूजा करनेपर सुख-सम्पत्तिकी रि हः 


रुट्रसहिता ] 
४ । वर्तमान तुमे पैदा होनेवाले फूल यदि शिवकी सेवामें 
समर्पित किये जाये तो वे मोक्ष देनेत्राले होते हँ, इसमें संशय 
नहीं है । राईके फूळ घबुओको मृत्यु प्रदान करनेवाले होते 
हु | इन फूलों एक-एक लाखकी संख्यामें .रिवके ऊपर 
चढाया जाय तो भगवान्‌ शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं 
चम्पा और केबड़ेको छोड़कर शेष सभी फूल भगवान्‌ शिवको 
बढ़ाये जा सकते हैं । 
विप्रवर | महादेवजीके ऊपर चावल चढानेसे मनुप्यीकी 
लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखण्डित होने चाहिये और 
इन्हें उत्तम भक्तिभावसे शिवक्रे ऊपर चढ़ाना चाहिये । रुद्र- 
प्रधान मन्त्रसे पूजा करके भगवान्‌ शिवके ऊपर बहुत सुन्दर 
वस्र चदाये ओर उसीपर चावल रखकर समर्पित करे तो 
उत्तम है । भगवान, शिवके ऊपर गन्ध, पुष्प आदिके साथ 
£ एक श्रीफल चढाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजाका पूरा- 
३ पूरा फड प्राप्त होता हे । वहाँ शिवके समीप बारह ब्राहाणोंक्रो 
भोजन कराये । इससे मन्त्रपूर्वेक साङ्गोपाङ्ग लक्ष पूजा सम्पन्न 
शेती दै । जहाँ सी मन्त्र जपनेकी विधि हो, वहाँ एक सो आठ 
मन्त्र जपनेका विधान किया सया है। तिलोंद्वारा शिवजीको एक लाख 
आहुतियाँ दी जाये अथवा एक लाख तिर्लोसे शिवकी पूजा की 
जाय तो वह बड़े-बड़े पातकौका नाश करनेवाली होती है । 
जीद्वार वी हुई शिवकी पूजा स्वर्गीय सुखकी बृद्धि करनेवाली 
छै ऐसा ऋषियेंका कथन है । गेहुँके वने हुए पकवानसे 
हुई शंकरजीकी पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गयी 
है। यदि उससे लाख बार पूजा हो तो उससे संतानकी बृद्धि 
ऐती है । यदि मूँगसे पूजा की जाय तो भगवान्‌ शिव सुख 
प्रदान वरते हैं । प्रियंगु ( कँगनी ) द्वारा सवोध्यक्ष परमात्मा 
शिवा पूजन करनेमाचसे डपासकके धर्म, अर्थ और काम-मोगकी 
पदि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखोंको देनेवाली होती है । 
आरएरके पेसे श््गांर करके भगवान्‌ शिवकी पूजा करे । 
' प पूजा नाना प्रकारके सुर्खो ओर सम्पूर्ण फलोंको देनेत्राली 
| भूनिधेए । अब फूटीची लक्ष नंख्पाका .तोल बताया जा 
: र = । पसदवाउवर, सुनो । सूक्ष्म मानका प्रदशन करनेवाले 
एक लाख बताया है। 
र चमेलीरे फूल हों तो बही एफ लाख फूर्लोका मान 
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दे पाँच एस हैं । उपातकको 
एप १४ यो निष्णम ऐर सोसके निघे भगवान्‌ शिवडी 
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भक्तिभावसे विधिपूर्वक शिवक्री पूजा करके भक्तौको 
पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिये । ज्वरमें मनुष्य जो 
प्राप करने लगता है? उसकी शान्तिके लिये जलधारा 
शुमकारक बतायी गयी है । रातरुद्रिय मन्त्रसे, रुद्रीके ग्यारह 
पाठोंसे, स्द्रमन्त्रीकै जपसे) पुरुपसूक्तसे, छः ऋचावाले 
रुद्रयूक्तसे, महामृत्युञ्जयमन्त्रसे; गायत्रीमन्त्रसे अथवा शिवके 
शास्त्रोक्त नार्मोके आदिमें प्रणव ओर अन्तसे “नमः? पद 
जोड़कर बने हुए मन्त्रोद्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी 
चाहिये । सुख ओर संतानकी दृद्धिके लिये जल्घाराद्वारा 
पूजन उत्तम बताया गया है । उत्तम भस्म धारण करके 
उपासकको प्रेमपूर्वक नाना प्रकारके झुभ एवं दिव्य द्रव्योद्वारा 
झिंवकी पूजा करनी चाहिये ओर शिवपर उनके सहस्रनाम 
मन्त्रोसे घीकी धारा चढानी चाहिये | ऐसा करनेपर वंशका 
विस्तार होता दै; इसमें संशय नहीं है । इसी प्रकार यदि दस 
हजार मन्त्रोंद्दार शिवजीकी पूजा की जाय तो प्रमेह रोगकी 
शान्ति होती है और उपासकको मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति 
हो जाती है । यदि कोई नपुंसकताको प्राप्त हो तो वह घीसे 
शिवजीकी भलीभाँति पूजा करे तथा ब्राह्मणोंकी भोजन 
कराये । साथ ही उसके लिये मुनीश्वरोंने प्राजापत्य क्रतका भी 
विधान किया है । यदि बुद्धि जड हो जाय तो उस अवस्थामें 
पूजकको केवल शर्करामिश्रित दुग्धकी धारा चढ़ानी चाहिये | 


ऐसा करनेपर उसे वृहस्पतिके समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो 


जाती है । जबतक दस हजार मन्त्रोंकरा जप पूरा न दो 
जाय) तबतक पूर्वोक्त दुग्धधाराद्वार भगवान्‌ शिवका उत्कृष्ट 
पूजन चाळू रखना चाहिये । जब तन-मनमें अकारण ही 
उच्चाटन होने छगे--जी उचट जाय, कहीं भी प्रेम न 
रहे, दुःख बढ़ जाय और अपने घरमें सदा कलह रहने 
लगे; तब पूर्वोक्तरूपसे दूधकी धारा चदानेसे सारा दुःख नष्ट 
हो जाता दै । सुवानित तेलसे पूजा करनेपर भोगोंकी ब्रद्धि 
होती है । यदि मधुले शिवकी पूजा की जाव तो राजयक्ष्माका 


रोग दूर हो जाता हैं । यदि शिवप्र ईखक्के रसकी घारा 


चढ़ायी जाव तो ददू भी सम्यूश आनन्द्रकी प्राति करानेवाळी 
होती है । गङ्घाइळकी घाण तो मोग आर मोळ दोनों 
फर्लोको देनेपाली हे । ये सब जोऱ्डा 


घाराएं बतायी 
चट्राना चाहिये: 


गदी हैं: इन सबको मृत्युछ्नयमन्धस उनम 


जी उक्त मन्वना दार जप >. र 
नी उक्त मन्वना विधानत: दस हजार जप करना चाहिये आई 
प्याह आयातका भाजन करना चाहिये । ( अध्याय ११ 
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[ सक्षित-शिवपुराणाइ 


सृश्टिका वर्णन 


तदनन्तर नारद्जीके पूछनेपर ब्रह्माजी वोळे-- 
मुने ! हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जव महादेवजी अन्तर्धान हो 
गये; तब में उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये ध्यान-मग्न 
हो कर्तव्यका विचार करने लगा । उस समय भगवान्‌ शंकरको 
नमस्कार करके श्रीहरिसे ज्ञान पाकर परमानन्दको प्राप्त हो 
मैंने सृष्टि करनेका ही निश्चय किया । तात ] भगवान्‌ विष्णु 
भी वहाँ सदाशिवको प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे 
तत्काल अदृश्य हो गये । वे ब्रह्माण्डसे बाहर जाकर भगवान 
शिवकी कृपा प्राप्त करके वेकुण्ठ-घाममें जा पहुँचे और सदा 
वहीं रहने लगे । मैंने सुष्टिकी इच्छासे भगवान्‌ शिव और 
विष्णुका स्मरण करके पहलेके रचे हुए जलमें अपनी अज्ञलि 
डालकर जलको ऊपरकी ओर उछाला । इससे वहाँ एक 
अण्ड प्रकट हुआ) जो चोवीस तत्त्वॉका समूह कहा जाता है । 
विप्रवर | वह विराट्‌ आकारवाला अण्ड जडरूप ही था । उसमें 
चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यन्त 
कठोर तप करने लगा । बारह वर्षोंतक भगवान्‌ विप्णुके 
चिन्तनमें लगा रहा । तात | वह समय पूर्ण होनेपर भगवान्‌ 
श्रीहरि स्वयं प्रकर हुए और बढे प्रेमसे मेरे अज्ञोंका स्पर्श 
करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले । 
श्रीविष्णुने कहा--अहान्‌ | तुस वर साँगो । मैं प्रसन्न 
हूँ । मुझे तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है । भगवान्‌ 
शिवकी कृपासे मैं सब कुछ देनेमें समर्थ हूँ । 
ब्रह्मा बोले--( अर्थात्‌ मैंने कहा--) महाभाग ! 
आपने जो मुझपर कृपा की है; वह सर्वथा उचित ही है; 
क्योकि भगवान्‌ शंकरने मुझे आपके हाथोंमें सौंप दिया है । 
विष्णो ! आपको नमस्कार है । आज में आपसे जो कुछ 
मागता हूँ; उसे दीजिये । प्रमो | यह विराटरूप चौबीस तर्त्वो- 
से बना हुआ अण्ड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है; जडीभूत 
दिखायी देता है । हरे ! इस समय भगवान्‌ शिवकी कृपासे 
आप यहाँ प्रकट हुए हैं। अतः शंकरकी सृष्टि-शक्ति या 
विभूतिसे प्राप्त हुए इस अण्डमें चेतनता लाइये । 
मेरे ऐसा कहनेपर शिवकी आशामें तत्पर रहनेवाले महा- 
विप्णुने अनन्तरूपका आश्रय ले उस अण्डमें प्रवेश किया। उस 
समय उन्न परम पुरुषके सहर्तों मस्तक; सहसौरों नेत्र और सहनो 
पेर थे । उन्होंने भूमिको सव ओरसे घेरकर उस अण्डको व्यापत 
कर लिया । मेरे द्वारा भलीमाँति स्तुति की जानेपर जब 
श्रीविष्णुने उस अण्डमे प्रवेश किया, तव वह चौबीस तत्त्वोंका 
विकाररूप अण्ड सचेतन हो गया । पातालसे लेकर सत्यलोक- 
तककी अवधिवाले उस अण्डके रूपमै वहाँ साक्षात्‌ श्रीहरि ही 
विराजने लगे | उस विराट अण्डमें व्यापक होनेसे ही वे 


प्रभु “वेराज पुरुष” कहलाये । पद्चतुख महादेवने केवढ अन्न 
रहनेके लिये सुरम्य कळास-नगरका निर्माण क्रिया, जोम 
लोकोंसे ऊपर - सुशोभित होता दै । देवर्षे | सम्पुर्ण बरह्मणा 
नाग हो जानेपर भी वेकु्ठ और कैलास--इन दो धाम्मेग्र 
यहाँ कमी नाग्र नहीं होता । मिश्रे ! में सलेना 
आश्रय लेकर रहता हूँ । तात ! महादेवजीकी आशे है 
मुझमें सृष्टि रचनेकी इच्छा उन्न हुई दै । बेटा | ब 
सृष्टिकी इच्छासे चिन्तन करने लगा; उरा समय पहले मुर 
अनजानमें ही पापपूर्ण तमोगुणी खष्टिका प्रादुर्भाव हु 
जिसे अविद्या-पश्चक ( अथवा पञ्चपर्वा अविद्या ) कहते 
तदनन्तर प्रसन्नचित्त होकर शम्भुकी आज्ञसे में ए 
अनासक्त भावसे उश्टिका चिन्तन करने छगा। उस छा 
मेरे द्वारा स्थावर-संज्रक वृक्ष आदिकी सृष्टि हुई, र 
मुख्य-सगे कहते हैं | ( यह पहला सर्ग है | ) उसे देख 
तथा वह अपने लिये पुरुषार्थका साधक नहीं है, यह जान 
सृष्टिकी इच्छावाले मुझ ब्रह्मासे दूसरा सर्ग प्रकट हु 
जो दुःखसे भरा हुआ है। उसका नाम है--तिर्यक्लोतं 
वह सर्ग भी पुरुषार्थका साधक नहीं था | उसे भी पुरा 
साघनकी शक्तिसे रहित जान जब में पुनः सृष्टिका चिद 
करने लगा) तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विकसर्गका प्रादु 
हुआ, निसे 'ऊर्ध्वेखोताः कहते हैं | यह देवसर्गके नार 
विख्यात हुआ । देवसर्ग सत्यवादी तथा अत्यन्त सुखदा 
है । उसे भी पुरुपार्थसाधनकी रुचि एवं आधिकारसे रि 
मानकर मैंने अन्य सर्गके लिये अपने स्वामी श्रीशिवका विछ 
आरम्भ किया । तब भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे एक रेप 
सृष्टिका प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाकूलोता कहा गया १! 
इस सरके प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ-साधनके ३६ 
अधिकारी हैं | तदनन्तर महादेवजीकी आज्ञासे भूत भतिं 
सृष्टि हुई । इस प्रकार मैंने पाँच तरहकी वेक्कत सृध्कि व 
किया हे । इनके सिवा तीन प्राकृत सर्ग भी कहे खेर 
जो मुझ ब्रह्माके सांनिध्यसे प्रकृतिसे ही प्रकट हुए हैं। छ 
पहला महत्तत्वका सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतो अग 
तन्मात्राओंका सगे हे और तीसरा वेकारिकिसर्ग कहलाता! 
इस तरह ये तीन प्राकृत सर्ग हैं | प्राकृत और वैकृत 

प्रकारके सर्गोको मिळानेसे आठ सर्ग होते हैं । इनके ति 


नवौँ कोमारसर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी दै । इन एक 


अवान्तर भेदका मैं वर्णन नहीं कर सकता; क्योंकि उत | 
उपयोग बहुत थोड़ा है । 


१. पशु, पक्षी आदि तिर्यक्स्रोता कहलाते हैं । वायुकी गर 4 
तिरछा चलनेके कारण ये तिर्यक्‌ अथवा 'तियेकज्लोता' कहे गवे *। 
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अव द्विजात्मक सर्गका प्रतिपादन करता हूँ । इसीका 
दूसरा नाम कौमारसर्ग दे, जिसमें सनक-सनन्दन आदि 
कुमागेक्री महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है । सनक आदि मेरे चार 
मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मके ही समान हैं। वे महान्‌ 
वेराग्यसे सम्पन्न तथा उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले हुए | 
उनका मन सदा भगवान्‌ शिवके चिन्तनम ही लगा रहता है । 
वे संसारसे विमुख एवं ज्ञानी हैं । उन्होंने मेरे आदेश 
देनेपर भी खश्कि कार्यमें मन नहीं लगाया । मुनिश्रेष्ठ 
नारद | सनकादि कुमार्रोके दिये हुए नकारात्मक उत्तरको 
£ सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया । उस समय 
मुझपर मोह छा गया । उस अवसरपर मैंने मन-ही-मन 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण किया । वे शीघ्र ही आ गये और 
, उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा--“ठुम भगवान्‌ शिवकी 
£ प्रसञ्गताके लिये तपस्या करो ।? मुनिश्रेष्ठ | श्रीहरिने जब मुझे 
छ मेँ ५ 
क॑ ऐशी शिक्षा दी) तब में महाधोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा । 
ई सष्टिके लिये तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों और 
ग नासिकाके मध्यमागसे, जो उनका अपनाही अविसुक्त नामक 
र खान है, महेश्वरकी तीन मूर्तिर्योमेसे अन्यतम पूर्णाशा, सर्वेश्वर 
रे एवं दयासागर भगवान्‌ शिव अर्धनारीश्वरल्पमें प्रकट हुए । 
ye 
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जो जन्मसे रहित, तेजकी रायि, सर्वज्ञ तथा सर्वेसष्टा हैं 
उन नीळलोहित-नामधारी साक्षात्‌ उमावक्लम शंकरको सामने 
देख बड़ी भन्तिसे मस्तक झुक्रा उनकी स्तुति करके में बड़ा 
प्रसन्न हुआ और उन देवदेवेश्वरसे वोला--“प्रभो | आप 
भाँति-भौँतिके जीवोंकी सृष्टि कीजिये ।? मेरी यह वात 
सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुट्रने अपने ही समान बहुत-से 
रुद्रगणोंकी खुष्टि की । तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महा- 


५ १ णि 
ड 
ध 
“न 
nr 
क 
ण Nd 


* 
५ 2 
TN 


रुद्से फिर कहा--'देव ! आप ऐसे जीवोकरी खुटि कीजिये, 
जो जन्म और मृत्युके भवने युक्त हॉ ।? मनिश्नेष्ठ | मेरी 
ऐसी बात सुनकर कदणासागर महादेवजी देल पढ़े और 


तत्काल इस परकार चाल । 
he «के काहा निचानः ! रर कव ऱ्य मृत्युदः > 
महादवजान किटटा-- बदलते; ; भ नतने सार झृत्युक 
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उन सबको संसार-सागरसे पार करूँगा | प्रजापते ! दुःखमें . मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान्‌ भगवान्‌ नीललो 
टूवे हुए सारे जीवकी सृष्टि तो तुम्ही करो । मेरी आज्ञासे महादेव मरे देखते-देखते अपने पार्पदोके साथ वहेति तत्र 
इस कार्यमें प्रवृत्त होनेके कारण तुम्हें साया नहीं बाँध सकेगी | * तिरोद्दित हो गये । ( अध्याय १६ } 


— PS 


खायम्भुव मनु और शतरूपाकी, ऋषियोंकी तथा दक्षकन्याओंकी संतानोंका वर्णन तथा 
सती और शिवकी महत्ताका प्रतिपादन 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद | तदनन्तर मैंने शब्द- 
तन्मात्रा आदि सूक्ष्मभूतोंको खयं ही पञ्चीकृत करके अर्थात्‌ 
उन पॉर्चोका परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश) 
वायु, अभि, जल और पथ्वीकी सृष्टि की । पर्वतो) समुद्रों ओर 
बृक्षौ आदिको उत्पन्न किया | कलासे लेकर युगपर्यन्त जो 
काल-विभाग हैं, उनकी रचना की। मुने | उत्पत्ति और विनारा- 
वाले और भी बहुत-से पदार्थौका मैंने निर्माण किया । परंतु 
इससे मुझे संतोष नहीं हुआ । तब साम्ब शिवका ध्यान करके 
मैंने साधनपरायण पुरुघोकी सृष्टि करी । अपने दोनों नेत्रीसे 


मरीचिको, हृदयसे अगुको, सिरसे अङ्गिराको, व्यानवायुसे 
मुनिश्रेष्ठ पुलहो, उदानवायुसे पुळस्त्यको, समानवायुसे 
वसिष्ठको; अपानसे क्रतुको; दोनों कार्नासे अत्रिको, प्राणोसे 
दक्षको; गोदसे तुमको; छायासे कदस मुनिको तथा संकल्पसे 
समस्त साधर्नोके साधन धर्मको उत्पन्न किया । मुनिश्रेष्ठ ! 
इस तरह इन उत्तम साधकोंकी सृष्टि करके महादेवजीकी 
कृपासे मैने अपने आपको कृतार्थ माना । तात | तत्पश्चात्‌ 5 पुरुषने उस सीके गर्भसे सवंसाधनसमर्थ उत्तम च 
उत्पन्न किया | उस जोड़ेमें जो पुरुष था, वही साथमे 
स मनुके नामसे प्रसिद्ध हुआ। स्वायम्भुव मनु उच्चकोटिके स 
साघकोंकी प्रेरणासे साधनम लग गये | इसके बाद मैंने हुए तथा जो स्त्री हुई, वह शतरूपा कहलायी | वह यों 
अपने विभिन्न अङ्गौसे देवता, असुर आदिके रूपमें असंख्य एवं तपस्विनी हुई । तात | मनुने वैवाहिक विधिर अक 
पुत्रोंकी सृष्टि करके उन्हें भिन्न-भिन्न शरीर प्रदान किये | सुन्दरी शतरूपाका पाणिग्रहण किया और उससे वे मैथुनर्गी: 
मुने ! तदनन्तर अन्तर्यामी भगवान्‌ शंकरकी प्रेरणासे अपने सृष्टि उत्पन्न करने लगे । उन्होंने शतल्पासे पिता 
चरीरको दो भागोमे विभक्त करके मैं दो रूपबाला हो गया | क नानक दो पुत्र और तीन कन्याएँ उतपन्न 


दारीरसे भै वतर कन्याऔँके नाम थे--आकूति) देवहूति और प्रसूति | ग 
नारद ! आधे शारीरसे में खरी हो गया और आधेसे पुरुष । आकूतिका विवाह प्रजापति रुचिके साथ किया । मझली ह 


| 


संकल्ससे उत्पन्न हुए घर्म मेरी आज्ञासे मानवरूप धारण करके 


रुद्रसंहिता |. यक्षदत्त-कुमारको भगवान शिवकी कंपासे कुवेरपद्की प्राप्ति इः १०३ 
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देवहूति कर्दमको व्याह दी और उत्तानपादकी सबसे छोटी 
बहिन प्रसूति प्रजापति दक्षको दे दी। उनकी संतान- 
परम्पराओसे समस्त चराचर जगत व्याप्त है | 


इचिसे आकूतिके गर्भसे यश और दक्षिणा नामक स्त्री- 
पुरुषका जोड़ा उत्पन्न हुआ | यज्ञके दक्षिणासे बारह पुत्र हुए 
मुने ! कर्दमद्वारा देवहूतिक्रे गर्भसे बहुत-सी पुत्रियाँ उत्पन्न 
हुई | दलके प्रसूतिसे चोबीस कन्याएँ हुई । उनमेंसे श्रद्धा 
आदि तेरह कन्याओका विवाह दक्षने धर्सके साथ कर दिया । 
मुनीश्वर ! धर्मकी उन पल्नियाके नाम सुनो--श्रद्धा, लक्ष्मी: 
धृति) तुष्टि, पुष्टि) मेधा) क्रिया, बुद्धि; लञा, वसुः शान्तिः 
सिद्धि और कीर्ति--ये सच तेरह हें । इनसे छोटी जो शेष 
ग्यारह सुलोचना कन्याएँ थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
ख्याति; सती; सम्भूतिः स्मृति, प्रीति, क्षमाः संनतिः अनसूया; 
ऊर्जाः स्वाहा तथा स्वधा । भगु, शिव, मरीचि, अङ्गिरा 
मुनि, पुलस्त्य, पुरुह) मुनिश्रेष्ठ कु, अजि, वसिष्ठ, अभि और 
'पितराने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओका पाणिग्रहण 
किया | भृगु आदि मुनिश्रेछ साधक हैं। इनकी संतार्नोसे 
, चराचर प्राणि्योसहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। 


| इस प्रकार अम्विकापति महादेवजीकी आजश्ञासे अपने 
,पूवेफमोंके अनुसार बहुत-से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजॉके रूपमें 
: उसन्न हुए । कल्पभेदसे दक्षके साठ कन्याएँ, बतायी गयी 
४ । उनमेंसे दस कन्याओका विवाह उन्होंने धर्मके साथ किया । 
सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाको व्याह दीं और विधिपूर्वक तेरह 
फन्याओके दाथ दक्षने कश्यपके हाथम दे दिये । नारद ! 
उन्हाने चार वन्याएँ श्रेष्ठ रूपवाले ताझ्य ( अरिएनेमि ) को 
प्यांट दी तथा भृगु, अङ्गिरा ओर ऋृशाब्वको दो-दो कन्याएँ 
“अपित दी । उन ख्रियोसे उनके पतियाँद्वारा बहुसंख्यक 
"जयाचर प्राणियोंकी उत्पत्ति हर्‌ | मुनिश्रेष्ठ | दक्षने महात्मा 
पदयपयो जिन तेरह कन्याओंका विधिपूर्वक दान दिया 
पा. उनपी संतानेते सारी त्रिलोकी व्याप्त है । खादर 
ही संगम फोर भी दृष्टि ऐसी नहीं टैः जो कश्यपदी 


९. खतजी पहने ऐ--मुनीशरों ' शुद्यादीरी यह दात 
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संतार्नासे शून्य हो । देवता, ऋषि; देत्य, दक्ष, पक्षी, पर्वत 
तथा तृण-लता आदि सभी कश्यपपलियोंसे पैदा हुए हैं । 
इस प्रकार दक्ष-कन्याआंक्री संतानोसे सारा चराचर जगत्‌ 
व्यास है । पाताळसे लेकर सत्यलोकपर्यन्त समसत ब्रह्माण्ड 
निश्चय ही उनकी संतानोंसे सदा भरा रहता है, कमी खाली 
नहीं होता । 


इस तरह भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे ब्रह्माजीने भली भाँति 
सृष्टि की । पूर्वकालमे सर्वव्यापी शम्मुने जिन्हें तपस्याके लिये 
प्रकट किया था तथा रुद्रदेवने निझूलके अग्रमागपर रखकर 
जिनकी सदा रक्षा की दै) घे ही सतीदेवी लोकहितका कार्य 
सम्पादित करनेके लिये दक्षसे प्रकट हुई थीं । उन्होंने भक्तोंके 
उद्धारके लिये अनेक लीलाएँ की | इस प्रकार देवी शिवा ही 
सती होकर भगवान्‌ शंकरसे व्याही गयीं । किंतु पिताके यज्ञम 
पतिका अपमान देख उन्होंने अपने शरीरको त्याग दिया और 
फिर उसे अहण नहों किया । वे अपने परमपदको प्राप्त हो 
गयीं । फिर देवताओंकी प्रार्थनासे वे ही शिवा पार्वतीरूपमें 
प्रकट हुई ओर बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान्‌ शिवको 
उन्होंने प्राप्त कर लिया । मुनीश्वर ! इस जगतूर्मे उनके अनेक 
नाम प्रसिद्ध हुए । उनके कालिका, चण्डिका, भद्रा, चामुण्डा, 
विजया; जया; जयन्ती, भद्रकाली; दुगा, भगवती; कामाख्या) 
कामदा) अम्वा, मूडानी ओर सवमङ्गला आदि अनेक नाम 
हैं, जो भोग ओर मोक्ष देनेवाले हैं । ये सभी नाम उनके गण 
ओर कर्मोके अनुसार हैं । 


मुनिश्रे नारद | इस प्रकार मैंने सश्क्रिमका तुमसे 
वर्णन किया है । ब्रद्माण्डका यह सारा भाग भगवान्‌ शिवी 
आज्ञसे मेरेद्वारा रचा गया ६ । भगवान, दियको परत्रहा 
परमात्मा कहा गया है। में) विष्णु वथा रुद्र--थ्र तीन देवता 
गुणभेदे उन्हींके रूप वतलावे गये £ । वे मनोरम दित 
लोमे दिवाळे साथ स्वच्छन्द विद्वार करने हूँ | भगवान गन्‌ सिव 

स्वतन्त्र परमात्मा दँ । निगुण आर सगुण भी वे ही दे | 
( अध्याय १६ ) 
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$ परतु मारक भगवान्‌ शिवको कपास झुवेरपदकी प्राप्ति तथा उनकी भगवान 
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शंकरके चरित्रका वर्णन करता हूँ । वे केसे केलास पर्यतपर 
गये और कुबेरकी उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यहद 
सब सुनाता हूँ । काम्पिल्य नगरमें यशदत नामसे प्रसिद्ध 
एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे । उनके एक 
पुत्र हुआ, जिसका नाम गुणनिधि था । वह बड़ा ही 
दुराचारी ओर जुआरी हो गया था । पिताने अपने उस 
पुत्रको त्याग दिया । वह घरसे निकल गया और कई 
दिनॉतक भूखा भटकता रहा । एक दिन वह नेवेद्य चुराने- 
की इच्छासे एक शिवमन्दिरमें गया । वहाँ उसने अपने 
वस्रको जलाकर उजाला किया । यह मानो उसके द्वारा 
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भगवान्‌ शिवके लिये दीपदान किया गया । तत्पश्चात्‌ वह चोरीगे 
पकड़ा गया और उसे प्राणदण्ड मिला | अपने कुकर्मोंके 
कारण बह यमदूतोंद्ार बाँधा गया । इतनेमें ही भगवान्‌ 
शंकरके पार्षद वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने उसे उनके 
बन्धनसे छुड़ा दिया | शिवगणोंके सङ्गसे उसका हृदय शुद्ध 
हो गया था | अतः वह उन्हकि साथ तत्काळ शिवलोकम 
चळा गया । वहाँ सारे दिव्य मोगोंका उपभोग तथा उमा- 
महेश्वरका सेवन करके कालान्तरमें वह कळिङ्गराज अरिंदम- 
का पुत्र हुआ । वहाँ उसका नाम था दम । वह निरन्तर 


५ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने 5 
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ANN ला पिना" 


भगवान्‌ शिवकी सेवामं लगा रहता था । बालक हेनेपर मै 
वह दूसरे बालकोंके साथ शिवका भजन किया करता था| 
वह क्रमशः युवावस्थाको प्राप्त हुआ ओर पिताके परलोक: 
गमनके पश्चात्‌ राजर्सिहासनेपर बेठा । 

राजा दम बढ़ी प्रसन्नताके साथ सब ओर शित्रवर्मोका प्रचा . 
करने लगे | भूपाल दमका दमन करना दूसरेक्रे लिये सर्वया कनि 
था | ब्रह्मन्‌ ! समस्त शिवालबॉम दीपदान करनेके अतिरिक्त र 
दूसरे किसी धर्मको नहीं जानते थे । उन्होंने अपने एल 
रहनेवाले समस्त ग्रामाध्यक्षोंकी बुलाकर यह आज्ञा दे दी! 


“शिवमन्दिरमें!दीपदान करना सबके लिये अनिवार्य हेग! 
जिस-जिस ग्रामाध्यक्षके गाँवके पास जितने शिवालय ह 
वहाँ-वहाँ बिना कोई विचार किये सदा दीप अर्श 
चाहिये ।! आजीवन इसी धर्मका पालन करनेके कारण र 
दमने बहुत बड़ी धर्मसम्पत्तिका संचय कर ल्या । पि 
काल-घर्मके अधीन हो गये । दीपदानकी वासनासे युक्त ह | 
के कारण उन्होंने शिवाळयोंमें बहुत-से दीप जल्याये “|. 
उसके फलस्वरूप जन्मान्तरमें वे रत्नमय- दीपोंकी गर्मी]. 
आश्रय हो अलकापुरीके स्वामी हुए । इस प्रकार ५४१ : 
शिवके लिये किया हुआ थोड़ा-सा भी पूजन या आण , 


000 2 


रुद्रसंहिता ] 


आआआ 


समवानुसार महान्‌ फळ देता है, ऐसा जानकर उत्तम सुखकी 
इच्छा रखनेवाळे लोगोंक्रो शिवका भजन अवश्य करना 
चाहिये । वह दीक्षितका पुत्रश जो सदा सब प्रकारके 
अधर्मोमें ही रचा-पचा रहता था, देवयोगसे शिवाळयमें धन 
चुरानेके लिये गया और उसने खार्थवश अपने कपड़ेको 
दीपककी बची बनाकर उसके प्रकाशसे शिवलिङ्गके ऊपर- 


£ का अँधेरा दूर कर दिया; इस सत्कर्मके फलस्वरूप वह कलिङ्गदेश- 


Lor ऑल 


' का राजा हुआ और धर्ममें उसका अनुराग हो गया । फिर दीप- 
` की वासनाका उदय होनेसे शिवाल्योंमे दीप जलवाकर उसने 


यह दिक्पालका पद पा लिया । मुनीश्वर ! देखो तो सही, 
कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिकपालकी पदवी, 
जिसका यह मानवधर्मा प्राणी, इस समय यहाँ उपभोग कर 
र्दा है। तात ! यह तो उसके ऊपर शिवके संतुष्ट होनेकी 
वात बतायी गयी । अव एकचित्त होकर यह सुनो कि किस 
पकार सदाके लिये उसकी भगवान्‌ शिवके साथ मित्रता हो 
गयी । में इस प्रसङ्गका तुमसे वर्णन करता हूँ । 


नारद | पहलेके पाडकल्पकी वात दै, मुझ ब्राके 
मानस पुत्र पुलस्त्यसे बिश्रवाका जन्म हुआ और विश्रवाके 
पुग्न वैश्रवण ( कुवेर ) हुए । उन्होंने पूर्वकालमें अत्यन्त 
उग्र तपस्याके द्वारा निनेत्रधारी महादेवकी आराधना करके 
विध्वकर्मोकी बनायी हुई इस अलकापुरीका उपभोग किया । 
जव वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहनकल्य 
'आरम्प हुआ, उस ससय वह यज्ञदत्तका पुत्र; जो प्रकादाका 
: दान परनेवाला था, कुवेरके रुपमें अत्यन्त दुस्सह तपस्या 
परमे खया । दीपदानमात्रसे मिलनेवाली विवभक्तिके 
' प्रभावको जानवर वह शिवकी चित्मकाशिका कादिकापुरीमें 
' गया और अपने नित्तरुपी रल्नमय प्रदीपॉसे ग्यारह ब्ट्रोदो 
, उ्ोधित करके अनन्यभक्ति एवं स्नेहे सम्पन्न दो वह 
गेन्गसतापूर्वफ चिके ध्यानमें मग्न हो निञ्चलमावसे वेठ 
गण ञो शि एकताका महान पात्र ६: तपरूपी अग्निसे 
ee एभा ४. काम ओधादि मद्दातिष्नरूपी पतट्ठॉके आधातमे 
` है. प्राथनिशेषरुषी वायुरान्य स्थानमें निश्रलभावने 
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# यङ्द्त्त-कुमारको भगवान्‌ शिवकी ळपासे कुवेरपद्की प्राप्ति # 


१०५ 


तदनन्तर विशालाक्षी पार्वतीदेवीकै साथ भगवान्‌ विश्वनाथ 
कुवेरके पास आये । उन्होंने प्रसन्नचित्तसे अलकापतिकी 
ओर देखा । वे बिवलिङ्गमें मनको एकाम्र करके हूँठे काठकी 
भाँति स्थिरभावसे बैठे थे । भगवान्‌ शिवने उनसे कहा-- 
धअलकापते ! मैं वर देनेकें लिये उद्यत हूँ । तुम अपना 
मनोरथ बताओ !? 


यह वाणी सुनकर तपस्याके भनी कुवेरने ज्यों ही आँखें 
खोलकर देखा, त्यों ही उमावळभ भगवान्‌ श्रीकण्ठ सामने 
खड़े दिखायी दिये । वे उदयकालके सहस्रँ सूर्योसे भी 
अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तकपर चन्द्रमा अपनी चाँदनी 
विखेर रहे थे । भगवान्‌ शंकरके तेजसे उनकी आँखें चोंधिया 
गयीं । उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके 
मनोरथसे भी परे विराजमान देवदेवेश्वर दिवसे बोले-- 
धनाथ ! मेरे नेत्रोंको वह हृष्टरिशक्ति दीजिये, जिससे 
आपके चरणारविन्दोंका दर्शन हो सके । स्वामिन्‌ ] आपका 
प्रत्यक्ष दर्शन हो) यही मेरे लिये सबसे वड़ा बर है । ईशा! 
दूसरे किसी वरसे मेरा क्या प्रयोजन है । चन्द्रशेखर | आप- 
को नमस्कार है ।? ॒ 


कुवेरकी यह बात सुनकर देवाविदेव उमापतिने अपनी 
हथेलीसे उनका स्पर्श करके उन्हे देखनेकी बक्ति प्रदान 
की । दृश्शिक्ति मिल जानेपर यज्ञदत्तके उस पुच्रने आँखें 
फाड-फाइकर पहले उमाकी ओर ही देखना आरम्भ किया | 
वह मन-ही-मन सोचने लगा, “भगवान शंकरके समीप यह 
सर्वाङ्चसुन्दरी कोन हे ? इसने कीन-सा ऐसा तप जिया है; जो 
मेरी भी तपस्यासे बढ़ गया है । यह रूप, यह प्रेम; यद सोभाग्य 
और यह असीम झोमा--समी अद्भुत हैं |? वद द्राह्मगकुमार 
बार-बार यही कहने लगा | जब बारंबार यही कहता हया 
वह क्रूर दिने उनकी ओर देखने खगाः तव दामाके 


अदलोव गेकनसे उसकी बावी लि पट गयी । नदनन्तर गेल 
॥ छ be 
अदलाकर्ना उसका बाया आल छूट बाला । चबन दला 
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शंकरके चरित्रका वर्णन करता हूँ । वे केसे केलास पर्वेतपर 
गये और कुबेरकी उनके साथ किस प्रकार मेत्री हुई) यह 
सब सुनाता हूँ । काम्पिल्य नगरमें यशदत्त नामसे प्रसिद्ध 
एक ब्राह्मण रहते थे; जो बड़े सदाचारी थे । उनके एक 
पुत्र हुआ, जिसका नाम गुणनिधि था । वह बड़ा ही 
दुराचारी और जुआरी हो गया था । पिताने अपने उस 
पुत्रको त्याग दिया । वह घरसे निकल गया और कई 
दिनोंतक भूखा भटकता रहा । एक दिन वह नेवेद्य चुराने- 
की इच्छासे एक शिवमन्दिरमें गया । वहाँ उसने अपने 
बस्नको जलाकर उजाला किया । यह मानो उसके द्वारा 
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भगवान्‌ शिवके लिये दीपदान किया गया । तत्पश्चात्‌ वह चोरीगे 
पकड़ा गया और उसे प्राणदण्ड मिला | अपने कुकमौके 
कारण वह यमदूतोंद्वार बाँधा गया । इतनेमें ही भगवान्‌ 
शंकरके पार्षद वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने उसे उनके 
बन्धनसे छुड़ा दिया । शिवगणोंके सङ्गसे उसका हृदय शुद्ध 
हो गया था | अतः वह उन्हीके साथ तत्काल शिवलोकम 
चला गया । वहाँ सारे दिव्य भोगोंका उपभोग तथा उमा- 
महेश्वरका सेवन करके काळान्तरमें वह कलिङ्गराज अरिंद्म- 
का पुत्र हुआ । वहाँ उसका नाम था दम । वह निरन्तर 


% नमो सद्राय शान्ताय घ्रह्मणे परमात्मने ४ 
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भगवान्‌ शिवकी सेवामं लगा रद्दता था | बालक होनेपर मै 
वह दूसरे बालकोके साथ शिवका भजन क्रिया करता था। 
वह क्रमदाः युवावस्थाको प्राप्त हुआ ओर पिताके परक 
गमनके पश्चात्‌ राजसिंद्दासनेपर वेंठा । 

राजा दम बड़ी प्रसन्नताके साथ सब ओर शिवधर्मेक्रा प्रचार 
करने लगे | भूपाल दमका दमन करना दूसरोके लिये सर्वया कृति 
था | ब्रह्मन्‌ | समस्त शिवालयॉमे दीपदान करनेके अतिरिक्त दे 
दूसरे किसी धर्मको नहीं जानते थे । उन्होंने अपने र 
रहनेवाले समस्त ग्रामाध्यक्षोंकी बुलाकर वदद आज्ञा दे दी 


“शिवमन्दिरमे?दीपदान करना सबके लिये अनिवार्य हेग 
जिस-जिस ग्रामाध्यक्षके गाँवके पास जितने शिवालय : 
वहाँ-वहाँ बिना कोई विचार किये सदा दीप 5 
चाहिये |' आजीवन इसी धर्मका पालन करनेके .कारण ५ 
दमने बहुत बडी धर्मसम्पत्तिका संचय कर लिया । ४० 
काळ-धर्मके अधीन हो गये । दीपदानकी वासनाते युक्त ६ 
के कारण उन्होंने शिवाल्योंमें बहुत-से दीप जल्यावे * 
उसके फलस्वरूप जन्मान्तरमें वे रत्नमय- दीपोंकी #* 
आश्रय हो अलकापुरीके स्वामी हुप । इस प्रकार मर्ग 
शिवके लिये किया हुआ थोड़ा-सा सी पूजन या गाए 


रुद्रसंहिता ] 


समयानुसार महान्‌ फल देता है, ऐसा जानकर उत्तम सुखकी 
इच्छा रखनेवाळे लोगोंको शिवका भजन अवश्य करना 
चाहिये । वह दीक्षितका पुत्रश जो सदा सब प्रकारके 
अधर्मोमि ही रचा-पचा रहता था; देवयोगसे शिवालयमें धन 
चुरानेके र्ये गया और उसने खार्थवशा अपने कपड़ेको 
दीपककी वत्ती बनाकर उसके प्रकारासे शिवळिङ्गके ऊपर- 
: का अधेरा दूर कर दिया; इस सत्कर्मके फलस्वरूप बह कलिङ्गदेश- 
: का राजा हुआ ओर घर्मेमें उसका अनुराग हो गया । फिर दीप- 
। की वासनाका उदय होनेसे शिवालयोंमें दीप जळवाकर उसमे 
यह दिक्पालका पद पा लिया । मुनीश्वर ! देखो तो सही; 
कहाँ उसका वह कर्म ओर कहाँ यह दिक्पालकी पदवी; 
जिसका यह मानवधर्मा प्राणी, इस समय यहाँ उपभोग कर 
रहा हे । तात ! यंह तो उसके ऊपर शिवके संतुष्ट होनेकी 
. वात बतायी गयी । अब एकचित्त होकर यह सुनो कि किस 
र सदाके लिये उसकी भगवान्‌. शिवके साथ मित्रता हो 

गी । मैं इस प्रसङ्गका तुमसे वर्णन करता हूँ । 


नारद | पहलेके पाझकल्पकी बात है, मुझ ब्रह्माके 
स पुत्र पुलस्त्यसे विश्रवाक्रा जन्म हुआ और विश्रवाके 
न वेश्रवण ( कुबेर ) हुए । उन्होंने पूर्वकालमें अत्यन्त 
ग्र तपस्याके दवारा त्रिनेत्रधारी महादेवकी आराधना करके 
इवकर्माकी बनायी हुई इस अलकापुरीका उपभोग किया । 
घ्र वह. कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहनकल्प 
पारम्भ हुआ, उस समम वह यज्ञदत्तका पुत्र, जो प्रकाशका 
शन करनेवाला था, कुवेरके रूपमे अत्यन्त दुस्सह तपस्या 
करने लगा । दीपदानमात्रसे मिळनेवाली शिवभक्तिके 
प्रभावको जानकर वह शिवकी चित्मकाशिका काशिकापुरीमें 
गया और अपने चित्तरूपी रत्नमय प्रदीपेसि ग्यारह रुद्रोंको 
उद्दोधित करके अनन्यभक्ति एवं स्नेहसे सम्पन्न हो बह 
तन्सयतापूर्वक शिवके ध्यानमें मग्न हो निश्चलमावसे वेठ 
गया । जो शिवकी एकताका महान पात्र है, तपरूपी अग्निसे 
बढ़ा हुआ है, काम-ओधादि महाविध्नरूपी पतङ्गोके आघातसे 
शूत्य है; प्राणनिरोधरुपी वायुग्रुत्य स्थानमै निश्चलभावसे 
प्रकाशित है; निर्मल दृष्टिके कारण खरूपसे भी निर्मळ है तथा 
. पर्सी पुप्पोसे जिसकी पूजा की गयी है, ऐसे शिवलिङ्गकी 
। मष करके बह तवततक तपस्पामें लगा रहा, जवतक 
, उसके शरीरे केबल अस्थि और चर्ममात्र ही अवशिष्ट नहीं 
(६ ग । इस प्रकार उसने दस हजार वर्षोतक तपस्या की । 
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 यक्षदत्त-कुमारको भगवान्‌ शिवकी कृपाले कुबेरपदकी प्राप्ति * 


तदनन्तर विशालाक्षी पार्वतीदेवीके साथ भगवान्‌ विश्वनाथ 
कुबेरके पास आये । उन्दने प्रसन्नचित्तसे अलकापतिकी 
ओर देखा । वे शिवलिङ्गमेँ मनको एकाग्र करके हूँठे काठकी 
भाँति खिरमावसे बैठे थे । भगवान्‌ शिवने उनसे कहा-- 
“अलकापते ! मैं बर देनेके लिये उद्यत हूँ । तुम अपना 
मनोरथ बताओ |? 


यह वाणी सुनकर तपस्याके धनी कुबेरने ज्यों ही आँखें 
खोलकर देखा; त्यों ही उमावळूभ भगवान्‌ श्रीकण्ठ सामने 
खड़े दिखायी दिये । वे उदयकालके सहस्रो सूर्योसे मी 
अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तकपर चन्द्रमा अपनी चाँदनी 
बिखेर रहे थे । भगवान्‌ शंकरके तेजसे उनकी आँखें चौंधिया 
गयीं । उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके 
मनोरथसे भी परे विराजमान देवदेवेदवर शिवसे बोले--- 
“नाथ ! मेरे नेत्रोंको वह दृष्टिशक्ति दीजिये, जिससे 
आपके चरणारविन्दोंका दर्शन हो सके । स्वामिन्‌ ! आपका 
प्रत्यक्ष दर्शन दो, यही मेरे लिये सबसे बड़ा वर हे । ईश! 
दूसरे किसी वरसे मेरा क्या प्रयोजन है । चन्द्रशेखरं | आप- 
को नमस्कार है ।? यी 


कुबेरकी यह बात सुनकर ` देवाधिदेव. उमापतिने अपनी 
हथेळीसे उनका स्पर्श करके उन्हें देखनेकी शक्ति ..प्रदान 
की । दृष्टिशक्ति मिल जानेपर यशदत्तके उस पुत्रने आँखें 
फाड्-फाइ्कर पहले उमाकी ओर ही देखना आरम्भ किया | 
वह मन-ही-मन सोचने लगा, “भगवान शंकरके समीप यह 
सर्वाङ्गसुन्दरी कोन है १ इसने कौन-सा ऐसा तप किया है; जो 
मेरी भी तपस्यासे वंढ गया है । यह रूप, यह प्रेस, यह सौभाग्य 
और यह असीम शोमा--सभी अद्भुत हैं |? बह ब्राह्मगकुमार 
बार-वार यही कहने लगा । जत्र . वारंवार यही कहता हुआ 
वह क्रूर दृष्टिसे उनकी ओर देखने लगा, तब वामाक्रे 
अवलोकनसे उसकी यायीं आँख फूट गयी । तदनन्तर देवी 
पार्वतीने महादेवजीसे कहा--'प्रमो ! यह दुष्ट तपस्त्री बारबार 
मेरी ओर देखकर क्या वक रहा है? आय मेरी तपल्याके 
तेजको प्रकट कीजिये !' देवीकी यह चात सुनकर भगवान्‌ 
झिवने हँसते हुए उनसे कहा--“उमे ! यदद तुम्हारा पुत्र है । 
यह तुम्हें कूर दप्ति नहों देखता, अपितु नुम्दारी तपःसम्पत्तिका 
वर्णन कर रहा दै ।? देवीसे ऐसा कहकर भगवान्‌ दिव पुनः 
उस ब्राह्मपकुमास्से बोले--प्यत्य ! में तुम्हारी तपस्याते 


rr 
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संतुष्ट होकर तुम्हें बर देता हूँ । तुम निधियोंके स्वामी और 
गुह्मकोंके राजा हो जाओ | सुब्रत | यक्षोंश किन्नरों और 


घनके दाता बनो । मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री वनी र 
और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा । मित्र! : 
तुम्हारी प्रीतिं बढ़ानेके लिये मैं अळकाके पास ही रूँगा। ' 
आओ) इन उमादेवीके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम करो; क 
ये तुम्हारी माता हैं । महाभक्त यश्ञदत्त-कुमार | तुम अवत 

प्रसन्नचित्तते इनके चरणोंमें गिर जाओ ।? | 


ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! इसं प्रकार वर दे 
भगवान्‌ शिवने पार्वती देवीसे फिर कहा--“देवेश्वरी | इए 
कृपा करो | तपस्विनि | यह तुम्हारा पुत्र है |! भगवान्‌ शंक 
यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वतीने प्रसन्नचित्त हो बहर 
कुमारसे कहा--'वत्स ! भगवान शिवमें . तुम्हारी सदा मि 
भक्ति बनी रहे | तुम्हारी वायीं आँख तो फूट ही खं 
इसलिये एक ही पिङ्गलनेत्रसे युक्त रहो | महादेवजीने : 
वर दिये हैं, वे सब उसी रूपमें तुम्हें सुलभ हों । वेय 
मेरे रूपके प्रति ईर्ष्या करनेके कारण तुम कुवेर गा 
प्रसिद्ध होओगे |? इस प्रकार कुवेरको वर देकर भक 
महेश्वर पार्वती देवीके साथ अपने विश्वेश्वर-घाममें चले गे 
इस तरह कुवेरने भगवान्‌ शंकरकी मैत्री प्राप्त की ३ 
अलकापुरीके पास जो कैलास पर्वत है, वह भगवान्‌ शंत 


राजाओंके भी राजा होकर पुण्यजनोंके पालक और सबके लिये निवास हो गया । ( अध्याय १७-११ 


— EA 


भगवान्‌ शिवका केलास पर्वतपर गमन तथा सृष्टिखण्डका उपसंहार 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! मुने ! कुबेरके तपोबलसे 
भगवान्‌ शिवका जिस प्रकार पर्वतश्रेष्ठ केलासपर झुभागमन 
हुआ वह प्रसङ्ग सुनो । कुबेरको वर देनेवाले विश्वेश्वर शिव 
जत्र उन्हें निधिपति होनेका वर देकर अपने उत्तम स्थानको 
चले गये, तब उन्होंने मन-ही-सन इस प्रकार विचार किया--- 
'त्राजीके ललाटसे जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो 
प्रलयका कार्य सॅभालते हँ, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं । 
अतः उन्हीके रूपमे में गुह्यकोंके निवासस्थान केलास पर्वतको 
जाऊँगा । उन्हींके रूपमें में कुवेरका मित्र बनकर उसी पईतपर 
चिळासपूर्वक रहूँगा और वड़ा भारी तप करूँगा |? 


ह 
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शिवकी इस इच्छाका चिन्तन करके उन खे 
कैलास जानेके लिये उत्सुक हो अपनी उत्तम गति देनेवाहे ॥ 
नादस्वरूप डमरूको बजाया | डमरूकी वह ध्वनि) जो उह 
बढ़ानेवाली थी, तीनों लोकोंमें व्यास हो गयी । आँ 
विचित्र एवं गम्भीर शब्द आह्वानकी गतिसे युक्त था भा 
सुननेवालोको अपने पास आनेके लिये प्रेरणा दे छाप 
उस ध्वनिको सुनकर मैं तथा श्रीविष्णु आदि र दे 
ऋषि; मूर्तिमान्‌ आगम; निगम और सिद्ध वहाँ आ पव 
देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साहमें भः ध 
आये । भगवान्‌ शिवकरे समस्त पार्षद तथा सर्वे 


रुद्रसंदिता ] # भगवान्‌ शिवका कैलास पर्वेतपर गमन तथा सष्टिखण्डका उपसंहार % 
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महाभाग गणपाल जहाँ कहीं मी थे; वहॉसे आ गये। 


इतना कहकर ब्रह्माजीने वहाँ आये हुए 
गणपालेंका नामोल्लेखपूर्वक विस्तृत परिचय दिया; फिर 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया । वे वोले--वहाँ असंख्य 
महाबली गणपाल पघारे | वे सब-के-सब सहो भुजाओसे 
युक्त ये और मस्तकपर जराका ही मुकुट धारण किये हुए थे । 
सभी चन्द्रचूड नीलकण्ठ और त्रिलोचन ये । हार, कुण्डल, 
केयूर तथा मुकुट आदिसे अलंकृत थे । वे मेरे, श्रीविष्णुके 
तथा इन्द्रके समान तेजखी जान पड़ते थे । अणिमा आदि 
आठा सिद्धियाँसे घिरे थे तथा करोड सूर्योके समान उद्भासित 
हो रहे थे । उस समय-भगवान्‌ शिवने विश्वकर्माको उस 
पर्वतपर निवासस्थान बनानेकी आज्ञा दी। अनेक भक्तोंके 
साथ अपने और दूसरोंके रहनेके लिये यथायोग्य आवास 
तैयार करनेका आदेश दिया । 


मुने | तब विश्वकर्माने भगवान्‌ शिवकी आज्ञाके अनुसार 
उस पर्वतपर जाकर झीघ ही नाना प्रकारके गृहोंकी रचना 
की । फिर श्रीहरिकी प्रार्थनासे कुवेरपर अनुग्रह करके 
भगवान्‌ शिव सानन्द कैलास पर्वतपर गये । उत्तम मुहू्तमें 
अपने स्थानमें प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिवने 
सबको प्रेमदान दे सनाथ किया, इसके वाद आनन्दसे भरे हुए 
श्रीविष्णु आदि समस्त देवताओं) मुनिया और सिद्धोंने शिवका 
प्रसननतापूर्वक अभिषेक किया । हाथोमें नाना प्रकारकी मेंटें 
लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सवके 
'साथ उनकी आरती उतारी । मुने ! उस समय आकाशसे 
फूलोंकी वर्षा हुई, जो मङ्गलसूचक थी । सव ओर 
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जय-जयकार और नमस्कारके शब्द शूँजने लगे | महान्‌ 
उत्साह फेला हुआ था; जो सबके सुखको बढ़ा रहा था । 
उस समय सिंद्दासनपर बैठकर श्रीविष्णु आदि सभी देवताओं- 
द्वारा की हुईं यथोचित सेवाको बारबार ग्रहण करते हुए 
भगवान्‌ शिव बड़ी शोमा पा रहे थे | देवता आदि सव लोगोंने 
सार्थक एवं प्रिय वचनोद्वारा लोककल्याणकारी भगवान्‌ 
शंकरका एथकू-पृथक्‌ स्तवन किया | सवेश्वर प्रभुने प्रसन्नचित्तसे 
वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूवक मनोवाज्छित 
वर एवं अभीष्ट वस्तुए प्रदान कीं । सुने | तदनन्तर श्रीविष्णुके 
साथ मैं तथा अन्य सब देवता और 'मुनि मनोवाञ्छित 
वस्तु पाकरं आनन्दित हो भगवान्‌ शिवकी आश्चासे 
अपने-अपने घामको चले गये । कुवेर भी दिवकी आज्ञासे 
प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको गये । फिर वे भगवान्‌ शम्भु, 
जो सर्वथा स्वतन्त्र हैं, योगपरायण एवं . ध्यानतत्पर हो 


पर्वतप्रवर कैछासपर रहने लगे | कुछ काळ बिना पत्नीके 


ही बिताकर परमेश्वर शिवने दक्षकन्या सतीको पत्नीरूपमें 
प्रात किया । देवर्षे | फिर वे महेश्वर दक्षकुमारी सतीके 
साथ विहार करने लगे ओर लोकाचारपरायण हो सुखका 


` अनुभव करने लगे । मुनीश्वर | इस प्रकार मैंने तुमसे यह 


रुद्रके अवतारका वर्णन किया है; साथ ही उनके केलासपर 
आगमन और कुवेरके साथ मेत्रीका भी प्रसङ्ग सुनाया है । 
केलासके अन्तर्गत होनेवाली उनकी जञानवद्धिनी लीलांका भी 
वर्णन किया, जो इहलोक - ओर परलोकमें सदा सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाळी है । जो एकाग्रचित्त हो 
इस कथाको सुनता या पढ़ता हैँ, वह इस लोकमें भोग पाकर 
परलेकमें मोक्ष लाभ करता हे । ( अध्याब २० ) 


नरक ७ कळ 


॥ रुद्रसंहिताका सृष्टिखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
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रुद्रसंहिता ( द्वितीय सतीखण्ड ) 


नारदजीके प्रश्न ओर ब्रह्माजीके द्वारा उनका उत्तर, सदाशिवसे त्रिदेवोंक्री उत्पत्ति तथा त्रब्वाजीसे 
देवता आदिकी सृष्टिके पश्चात्‌ एक नारी ओर एक पुरुपका प्राकृत्य 


नारदजी बोळे--महाभाग ! महाप्रमो | विधातः | शरीरमें वे क्रिस प्रकार स्थान पा सकी ! महामते ! इन: 
आपके मुखारविन्दसे मङ्गलकारिणी शम्भुकथा सुनते-सुनते वार्तोको आप विस्तारपूर्वक कहिये | आपके समान, दूसरा : 
मेरा जी नहीं भर रहा है । अतः भगवान्‌ शिवका सारा शुभ  संदायका निवारण करनेवाळा न है न होगा | 
चरित्र मुझसे कहिये । सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्मदेव ! 
मैं सतीकी कीतिसे युक्त शिवका दिव्यचरित्र सुनना चाहता हूँ । 
शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्षपत्षीके गर्भसे उत्पन्न हुईं ! 
महादेवजीने विवाहका विचार कैसे किया ! पूर्वकालमें दक्षके 
प्रति रोष होनेके कारण सतीने अपने शरीरका त्याग केसे किया! 
चेतनाकाशको प्राप्त होकर वे फिर हिमालयकी कन्या केसे हुई! 


त्रह्माजीने कहा--मुने ! देवी सती और मग 
शिवका शुभ यश परमपावन; दिव्य तथा गोपनीयसे भी अः 
गोपनीय है । तुम वह सब मुझसे सुनो । पूर्वकालमें भा 
शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्तिरहित, चिन्मय 
सत्‌ और असत्से विलक्षण स्वरूपमें प्रतिष्ठित थे | फि 
ही प्रभु सगुण और शक्तिमान्‌ होकर विशिष्ट रूप धारण १ 
स्थित हुए । उनके साथ भगवती उमा विराजमान ६ 
विप्रवर | वे भगवान्‌ शिव दिव्य आकृतिसे सुशोभित हे 
थे । उनके मनमें कोई विकार नहीं था । वे अपने पर्‌ 
स्वरूपमें प्रतिष्ठित थे मुनिश्रेष्ठ | उनके बाय अङ्गसे भाः 
विष्णु, दाये अङ्गसे सैं ब्रह्मा ओर मध्य अङ्ग अर्थात्‌ हृद 
रुद्रदेव प्रकट हुए । मैं ब्रह्मा सुष्टिकती हुआ, भगवान्‌ वि 
जगतूका पालन करने लगे और स्वयं रुद्रने संहारका १ 
सँभाला । इस प्रकार भगवान्‌ सदाशिव स्वयं ही तीव' 
धारण करके स्थित हुए । उन्हीकी आराधना करे ! 
लोकपितामह ब्रह्माने देवता, असुर और मनुष्य आदि र 
टा, जीवोंकी सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देवशिरे् 
न न कर ळर योंकी सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपनेको छ 
रय /./ 8 ग, |. अधिक ऊँचा मानने लगा । मुने ! जब मरीविः औं 
2 Mh |} अधिक ऊँचा मानने छगा । सुने ! 
UN पुलह, पुलस्त्य) अङ्गिरा, ऋतुः वसिष्ठ; नारद, दक्ष ओर ग 
इन महान्‌ प्रमावशाळी मानसपुत्रॉको मैंने उसन रि 


पार्वतीने कट केसे 
तने क्रिस प्रकार उम्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह तब गेरे हृदयसे अत्यन्त मनोहर रूपवाली एक सुन्दरी १ 
हुआ १ कामदेवका नाश करनेवाले भगवान्‌ शंकरके आधे 


> । 
न उत्पन्न हुई, जिसका नाम (संध्या! था । वह दनम की 
fs र्ध ९ 


शिवका माकर 


सि 
२ 


सतीके सामने | 


तपसखिती सतीवे 


स्‌ 


रुद्रसंहिता ] # कामदेवके नामोंका:निर्देश, उसका रतिके साथ विवाह * 


१०९, 


जाती, परंतु सायंकालमे उसका रूप-सौन्दर्य खिल उठता था। 
व्हू मूर्तिमती सायं-संध्या ही थी और निरन्तर किसी सन्त्रका 
जप करती रहती थी | सुन्दर भोंहोंबाली बह नारी सौन्दर्यकी 
चरम सीमाको पहुँची हुई थी ओर सुनियोके भी मनको मोहे 
लेती थी। 


इसी तरह मेरे मनसे एक मनोहर पुरुष भी प्रकट 
एभा, जो अत्यन्त अद्भुत था । उसके शरीरका मध्यभाग 
. कटिप्रदेश ) पतला था । दाँतोकी पंक्तियाँ बड़ी सुन्दर थीं। 


उसके अज्ञेंसे मतवाले हाथीकी-सी गन्ध प्रकट होती थी। 
नेत्र प्रफुल कमलके समान शोभा पाते थे । अज्ञोंमें केसर 
लगा था, जिसकी सुगन्ध नासिकाको तृत्त कर रही थी। उस 
पुरुषको देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यन्त उत्सुक 
हो उठे । उनके मनमें विस्मय भर गया था । जगतूकी 
सृष्टि करनेवाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्माकी ओर देखकर उस 
पुरुषने विनयसे गर्दन झुका दी ओर मुझे प्रणाम करके कहा । 

वह पुरुष वोला--अकह्मन्‌ ! मैं कौन-सा कार्य करूँगा ! 
मेरे योग्य जो काम हो, उसमें मुझे छगाइये; क्योंकि विधाता | 
आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं । 
यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है । 


ब्रह्माजीने कहा--भद्रपुरुष | तुम अपने इसी स्वरूपसे 
तथा फूलके बने हुए पाँच बाणोंसे स्त्रियों और पुरुषोंको मोहित 
करते हुए सुष्टिके सनातन कार्यको चलाओ । इस चराचर 
त्रिमुचनमें ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करनेमें 
समर्थ नहीं होंगे । तुम छिपे रूपसे प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश 
करके सदा स्वयं उनके सुखका हेतु बनकर सुष्टिका सनातन 
कार्य चाळू खखो | समस्त प्राणियोंका जो मन है, वह तुम्हारे 
पुष्पमय वाणका सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जायगा 
और तुम निरन्तर उन्हें मदमत्त किये रहोगे । यह मैंने तुम्हारा 
कर्म बताया है, जो सृष्टिका प्रवतेक होगा ओर तुम्हारे ठीक- 
ठीक नाम क्या होंगे, इस वातको मेरे ये पुत्र बतायँगे । 

सुरश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर अपने पुत्रोंके मुखकी ओर 
दृष्टिपात करके में क्षणभरके लिये अपने कमलमय आसनपर 
चुपचाप वेठ गया । ( अध्याय १-२ ) 


——— >> आए 


फामदेवके नामका निर्देश, उसका रतिके साथ विवाह तथा कुमारी संध्याका चरित्र-- 
वसिष्ट मुनिका चन्द्रभाग पर्वतपर उसको तपस्थाकी विधि वताना 


प्राज्ञी कहते हैनन 
साजी कहते हे--मुने ! तदनन्तर मेरे अमिप्रायको 
एनिनेवाळे मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियोंने उस 


सपा उव मन २ दक्ष तियॉने र 
१५ अचा नाम रका । दक्ष आदि प्रजाप तियोने उसका 


मुँह देखते ही परोक्षके भी सारे इत्तान्त जानकर उसे रहनेके 
लिये खान और पत्नी प्रदान की । मेरे पुत्र मरीचि आदि 
द्विजोने उसं पुठपके नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति- 
युक्त वात कही । 


११८ छ सो सद्राय शान्ताय ब्रह्मणि परमात्मी & ` [ संक्षित-शिवपुराणा्‌ 


ऋषि बोले--तुम जन्म लेते ही हमारे मनको भी मथने 
लगे हो । इसलिये लोकमें “मन्मथ? नामसे विख्यात होओगे । 
मनोभव | तीनों लोकोंमें तुम इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
हो) तुम्हारे समान सुन्दर दूसरा कोई नहीं हे; अतः कामरूप 
होनेके कारण तुम “काम? नामसे भी विख्यात होओ । लोगोंको 
मदमत्त बना देनेके कारण तुम्हारा एक नाम “मदन? होगा । 
तुम बड़े दर्पसे उत्पन्न हुए हो, इसलिये 'दर्पक' कहलाओगे 
और सद होनेके कारण ही जगतमें “कंद? नामसे भी तुम्हारी 
ख्याति होगी । समस्त देवताओंका सम्मिलित बल-पराक्रम भी 
तुम्हारे समान नहीं होगा । अतः सभी स्थानोंपर तुम्हारा अधिकार 
होगा और तुम सर्वव्यापी होओगे । जो आदि प्रजापति हैं, वे 
ही ये पुरुषोंमें श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छाके अनुरूप पत्नी स्वयं 
देंगे । वह तुम्हारी कामिनी ( तुममें अनुराग रखनेवाली ) 
होगी । 

घह्याजीने कहा--मुने ! तदनन्तर मैं वहाँसे अहृश्य हो 
गया । इसके वाद दक्ष मेरी वातका स्मरण करके कंदर्पसे 
बोलि “कामदेव [ मेरे शरीरसे उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या 
उन्दर रूप आर उत्तम गुणोंसे सुशोभित है । इसे तुम अपनी 


त पत्नी वनानेके लिये अहण करो | यह गुणोंकी दृष्टिसे सर्वथा 


ठग्हारे योग्य दै । मद्दातेजखी मनोभव ! यह सदा तुम्हारे ता 
रहनेवाली और तुम्हारी रचिके अनुसार चळनेवाल शेर 
धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी । 


ऐशा कहकर दक्षने अपने शारीरके पसीनेसे प्रकट हुई छ 
कन्याका नाम “रति रखकर उसे अपने आगे वेठ औ 
कंदर्पैको संकतपपूर्वक सोप दिया । नारद | दक्षकी वह पुत्री 
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बड़ी रमणीय और मुनियोंके मनको भी मोह लेनेवाली ग! 
उसके साथ विवाह करके कामदेवको भी बड़ी प्रसलता हँ 
अपनी रति नामक सुन्दरी स्रीको देखकर उसके 
आदिसे अनुरञ्जित हो कामदेव मोहित हो गया | तात | ४ 
समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा, जो सबके सुखको क 
बाळा था । प्रजापति दक्ष इस बातको सोचकर बढे प्रतन 
कि मेरी पुत्री इस विवाहसे सुखी है । कामदेवको मी! 
सुख मिला । उसके सारे दुःख दूर हो गये । दक्षकत्या | 
भी कामदेवको पाकर बहुत प्रसन्न हुई । जैसे : “१० ' 
मनोहारिणी बिदुन्मालाके साथ मेघ शोभा पाता कै उ” | 
रतिके साथ प्रिय वचन, बोलनेवाला कामदेव बढी शोमा 
था । इस प्रकार रतिके प्रति भारी मोहसे युक्त ५० 
कामदेवने उसे उसी तरह अपने हृदयके सिंहासनपर "१ 


रुद्रसंहिता ] 


# कामदेवके नामाँका निर्देश, उसका रतिके साथ विवाह * 


eT 


जैसे योगी पुरुष योगविद्याको हृदयमें धारण करता है । इसी 
प्रकार पूर्ण चन्द्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पतिको पाकर उसी 
तरह सुशोभित हुई, जेसे श्रीहरिको पाकर पूर्णचन्द्रानना लक्ष्मी 
शोभा पाती हैं । 


सूतजी कहते हैं-त्रझाजीका यह कथन सुनकर 
मुनिश्रेष्ठ नारद मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान्‌ 
शंफरका स्मरण करके हर्षपूवेक बोले--“महाभाग | विष्णुझिष्य ! 
| महामते ! विधातः | आपने चन्द्रमौलि शिवकी यह अद्भुत 
; लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाहके 
श्वात्‌ जव कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको चला गया, 
क्ष भी अपने घरको पधारे तथा आप ओर आपके मानस- 
त्र भी अपने-अपने धामको चले गये, तब पितरोंको उत्पन्न 
रनेवाली ब्रह्मकुसारी संध्या कहाँ गयी १ उसने क्या किया 
गौर किस पुरुषके साथ उसका विवाह हुआ १ संध्याका यह 

व चरित्र विशेषरूपसे बताइये । 


्र्माजीने कहा--मुने ! संध्याका वह सारा शुभ चरित्र 
नो, जिसे सुनकर समस्त कामिनियाँ सदाके लिये सती-साध्वी 
। सकती हैं । वह संध्या; जो पहले मेरी मानस-पुत्री थी, तपस्या 
रके शरीरको त्यागकर मुनिश्रेष्ठ मेधातिथिकी बुद्धिमती पुत्री 
शकर अरन्धतीके नामसे विख्यात हुई | उत्तम ब्रतका पालन 
के उस देवीने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरके कहनेसे श्रेष्ठ 
धारी महात्मा वसिष्ठको अपना पति चुना । वह सोम्य स्वरूप- 
गली देवी सबकी वन्दनीया और पूजनीया श्रेष्ठ पतिन्रताके 
नपम विख्यात हुई । 


नारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! संध्याने केसे किसलिये 
भर कहाँ तप किया ! किस प्रकार शरीर त्यागकर वह 
मेधातिथिकी पुत्री हुई ! ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन तीनों 
देवताओंकि बताये हुए श्रेष्ठ अतघारी महात्मा वसिष्ठको उसने 
दिस तरह अपना पति बनाया ! पितामह ! यह सब में 
िसारके साथ सुनना चाहता हूँ । अरन्थतीके इस कौतूहलपूरण 
चरित्रका आप यघार्थरूपसे वर्णन कीजिये | 


भह्माजीने कहा--मुने ! संध्याके मनमें एक वार सकाम 
ति अ गया या, इसलिये उत साध्वीने यह निश्चय किया कि 


हा 
र 


(वैदिकमार्गके अनुसार मैं अग्निमें अपने इस शरीरकी आहुति दे 
दूँगी | आजसे इस भूतळपर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही 
कामभावसे युक्त न हो, इसके लिये में कठोर तपस्या करके 
मर्यादा स्थापित करूँगी ( तरुणावस्थासे पूर्वं किसीपर भी काम- 
का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूँगी ) | इसके 
बाद इस जीवनको त्याग दूँगी ।? 

मन-ही-मन ऐसा विचार करके संघ्या चन्द्रभाग नामक 
उस श्रेष्ठ पर्वतपर चली गयी, जहाँसे चन्द्रभागा नदीका प्रादु- 
भाव हुआ है । मनमें तपस्याका दृढ़ निश्चय ले संघ्याको श्रेष्ठ 
पर्वतपर गयी हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद-बेदाङ्गौ- 
के पारंगत विद्वान्‌, सर्वज्ञ, जितात्मा ,एवं ज्ञानयोगी पुत्र 
वसिष्ठते कहा--'बेठा वसिष्ठ ! मनस्विनी संध्या तपस्याकी 
अभिलापासे चन्द्रभाग नामक पर्वतपर गयी है । तुम जाओ 
और उसे विधिपूर्वक दीक्षा दो | तात | वह तपस्याके भावको 
नहीं जानती है । इसलिये जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेशसे 
उसे अभीष्ट लक्ष्यकी प्राप्ति हो सके; वेसा प्रयत्न करो |? 


नारद ! मैंने दयापूर्वंक जब वसिष्ठको इस प्रकार आज्ञा 
दी, तव वे “जो आज्ञा? कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारीके रूपमें 
संध्याके पास गये । चन्द्रभाग पर्वतपर एक देवसरोवर है, 
जो जलाडायोचित गुणोंसे परिपूर्ण हो मानसरोबरके समान शोभा 
पाता है । वसिष्ठने उस मरोवरको देखा और उसके तटपर 
बैठी हुई संध्यापर भी दृष्टिपात किया । कमळेसे प्रकाशित 
होनेवाला वह सरोवर तटपर बैठी हुई संध्यासे उपलक्षित हो 
उसी तरह सुशोभित हो रहा था, जैसे प्रदोषकालमें उदित हुए 
चन्द्रमा ओर नक्चत्रोसे युक्त आकारा शोभा पाता है । सुन्दर 
साववाली संध्याको वहाँ बैठी देख मुनिने कोतूहल्पूर्वक उस 
वृहल्लोहित नामचाले सरोतरको अच्छी तरह देखा | उसी 
प्राकारयूत पवतके शिखरसे दक्षिण समुद्रकी ओर जाती हुई 
चन्द्रभागा नदीका भी उन्हाने दशान किवा । जेसे गङ्गा हिमा- 
ल्यसे निकलकर समुद्रकी ओर जाती है, उसी प्रकार चन्द्रभाग- 
के पश्चिम शिखरक्रा भेदन करके वह नदी समुट्रकी ओर जा 
रही थी । उस चन्द्रभाग पर्वतपर वृदल्लोट्रित सरोवरे किनारे 
बेडी 


5 संध्याको देखकर वलिट्रडीने आदरणर्वक £ एटा 
हुई सध्याका देखकर वासड दरएच्क एटा । 
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वसिष्ठजी बोळे--भद्रे ! तुम इस निर्जन पर्वतपर किस- 
लिये आयी हो १ किसकी पुत्री हो ओर तुमने यहाँ क्या करने- 
का विचार किया है ? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ । यदि 
छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ । 
महात्मा वसिष्ठकी यह बात सुनकर संभ्याने उन महात्मा- 
की ओर देखा । वे अपने तेजसे प्रज्वलित अग्निके समान 
प्रकाशित हो रहे थे । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था) 
मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो । वे मस्तकपर 
जटा धारण किये बड़ी शोभा पा रहे थे | संध्याने: उन तपोधन- 
को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा । 
संध्या वोली--अह्नन्‌ ! में ब्रह्माजीकी पुत्री हूँ । मेरा 
- नाम संध्या हे और मैं तपस्या करनेके लिये इस निर्जन पर्वतपर 
आयी हूँ । यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान 


BE 


भ नमो रुद्राय शान्ताय त्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणा्‌ 


पड़े तो आप मुझे तपस्याकी विधि बताइये । में यही कल 
चाहती हूँ । दूसरी कोई भी गोपनीय वात नहीं है | में सा 
के भावको--डसके करनेके नियमको बिना जाने ही तपोवन 
आ गयी हूँ । इसलिये चिन्तासे सूखी जा रही हूँ. और मेए 
हृदय कॉपता है । 

संध्याकी वात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ वसिष्ठनीने। ब्रे . 
स्वयं सारे कार्योके शाता थे) उससे दूसरी कोई वात ग 
पूछी । वह मन-ही-मन तपस्याका निश्चय कर चुकी थी रो 
उसके लिये अत्यन्त उच्चमशील थी | उस समय वरि 
मनसे भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके 
प्रकार कहा | ) 

वसिष्ठजी बोले--शुभानने | जो सबसे महान्‌ : 
उत्कृष्ट तेज हैं, जो उत्तम और महान्‌ तप हैं तथा जो ₹ 
परमाराध्य परमात्मा हँ, उन भगवान्‌ शम्भुको तुम हृ 
धारण करो । जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मे 
आदिकारण हैं; उन त्रिलोकीके आदिखष्टा। अद्वितीय पु 
तम शिवका भजन करो । आगे बताये जानेवाले मन्त्र दे 
शम्भुकी आराधना करो । उससे तुम्हें सव कुछ मिल जाः 
इसमें संशय नहीं है । ८3० नमः शंकराय 3“? इस मर 
निरन्तर जप करते हुए मौन तपस्या आरम्भ करो और 5 
नियम बताता हूँ, उन्हें सुनो । तुम्हें मोन रहकर ही ९ 
करना होगा, मोनालम्बनपूर्वक ही महादेवजीकी पूजा करनी है 
प्रथम दो वार छठे समयमें तुम केवळ जलका पूर्ण भ 
कर सकती हो । जब तीसरी बार छठा समय आये; ते 
उपवास किया करो | इस तरह तपस्याकी समाप्तितक ' 
कालमें जलाहार एवं उपवासकी क्रिया होती रहेगी | दें 
इस प्रकार की जानेवाली मोन तपस्या त्रह्मचयका फल देने 
तथा सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली होती है। 
सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है | अपने चित्तमें र 
शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकरजीका चिन्तन करे 
प्रसन्न होनेपर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। 

इस तरह संध्याको तपस्या करनेकी विधिका उ 
दे मुनिवर वसिष्ठ यथोचितरूपसे उससे बिदा ले वहीं अता 
हो गये । ( अध्याय १४ 


संध्याकी तपस्था, उसके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए 
शिवका उसे अभीष्ट वर दे सेधातिथिके यज्ञमें भेजना 


ब्रह्माजी कहते हैं--मेरे पुत्रोमे श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद | 
तपस्याके नियमका उपदेश दे जब बसिष्ठजी अपने घर चले गये, 
तव तपके उस विधानको समझकर संध्या मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 

- हुई । फिर तो वह सानन्द थनसे तपस्विनीके योग्य वेष बनाकर 
/ ४, 
यू 


बृह्लोहित सरोवरके तटपर ही तपस्या करने लगी । वर्कर 
तपस्याके लिये जिस मन्त्रको साधन बताया थी) है 
भक्तिभावके साथ बह्‌ भगवान्‌ शंकरकी आराधना करने ४* 
उसने भगवान्‌ शिबर्मे अपने चित्तको छंगा दिया ओर ५ 


रुद्र्संहिता] . # संध्याकी तपस्या, उसके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति * | ११३ 


मनसे वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी । उस तपस्थामें लगे 
हुए उसके चार युग व्यतोत हो गये । तव भगवान्‌ शिवं 
उसकी तपस्थासे संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर-भीतर 
और आकाश अपने खरूपका दर्शन कराकर जिस रूपका वह 
चिन्तन करती थी, उसी रूपसे उसकी आँखेंके सामने प्रकट 
हो गये । उसने मनसे जिनका चिन्तन किया था, उन्ही प्रभु 
शंकरको अपने सामने खड़ा देख वह अत्यन्त आनन्दर्मे निमम 
हो गयी । मगवानका 'मुखारविन्द बड़ा प्रसन्न दिखायी देता 
था | उनके स्वरूपसे शान्ति बरसरुही थी । वह सहसा भय- 
भीत हो सोचने लगी कि “मैं भगवान्‌ हरसे क्या कहूँ ! किस 
तरह इनकी स्तुति करूँ १? इसी चिन्तामें पडकर उसने अपने 
दोनों नेत्र बंद कर लिये । नेत्र बंद कर लेनेपर भगवान्‌ 
शिवने उसके हृदयम प्रवेश करके उसे दिव्य शान दिया; 
दिव्य वाणी ओर दिव्य दृष्टि प्रदान की । जब उसे दिव्य ज्ञान; 
दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गयी, तब वह कठिनाईसे 
(शत होनेवाले जगदीश्वर शिवको प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति 
करने छगी । 
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स्या पाछी--जो निराकार और परम इानगम्य हैं 
चता स्थूळ एन सुक्ष्म पं और न उच्च टी हू तथा जिनके 
शिव पुन यंन १५ 


स्वरूपका योगीजन अपने हृदयके भीतर चिन्तन करते है; 
उन्हीं लोकस्शा आप भगवान्‌ शिवको नमस्कार है | जिन्हे 
शर्व कहते हैं, जो शान्तखरूप, निर्मल) निर्विकार और ज्ञान- 
गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाशमें स्थित हो प्रकाशित होते हैं, 
जिनमें विकारका अत्यन्त अमाव है, जो आकाशमार्गकी भाँति 
निर्गुण, निराकार बताये गये हैं तथा जिनका रूप अज्ञानान्धकार- 
मार्गसे सर्वथा परे है, उन नित्यप्रसन्न आप भगवान्‌ शिवको 
मैं प्रणाम करती हूँ । जिनका रूप एक ( अद्वितीय ) शुद्ध, 
विना मायाके प्रकाशमान, सचिदानन्दमय, सहज निविकार, 
नित्यानन्दमय) सत्य, ऐश्वयसे युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मीको देने- 
वाला है, उन आप भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । जिनके 
स्वरूपकी ज्ञानरूपसे ही उद्भावना की जा सकती दै, जो इस 
जगतूसे सर्वथा भिन्न हे एवं सत्त्वप्रवान? ध्यानके योग्य, 
आत्मस्वरूप, सारभूत, सबको पार लगानेवाला तथा पवित्र 
बस्तुओंमें भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वरको मेरा नमस्कार 
हे । आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्रमय आभूषणोंसे 
विभूषित तथा खच्छ कर्पूरके समान गोरवर्ण है; जिसने अपने 
हाथोंमें वर, अभय; झूल और मुण्ड धारण कर रक्खा है; उस 
दिव्य» चिन्मय; सगुण, साकार विग्रहसे सुशोभित आप योगयुक्त 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है.। आकाश, एथ्वी; दिशाएँ, जल; 
तेज तथा काल--ये जिनके रूप हैं; उन आप परमेश्वरको 
नमस्कार हे । # 


>“ संध्योवाच--- वि 
निराकार ज्ञानगम्यं परं यन्नैव स्थूल नापि सूह्र्म न चोञ्चम्‌ । 
अन्तश्विन्त्यं योगिमिस्तस्थ रूपं तस्मै तुम्यं लोककर्त्रे नमोऽस्तु ॥ 
शर्व शान्त निर्मल निविकारं क्षानगम्यं खग्रकाशे5विकारम । 
खाध्वप्रख्यं ध्वान्तमार्गात्परस्ताद रूपं यस्य त्वां नमामि प्रसन्नम्‌ ॥ 
एक शुद्धं दीप्यमानं विनाजां चिदानन्दं सहजं चाविकारि । 
नित्यानन्दं सत्यभूतिप्रलन्तं यस्य श्रीदं रूपमस्मे नमस्ते ॥ 
विधाकारोद्भावनीयं प्रभिन्नं सत््वच्छन्दं ध्वेयनात्मखरूपम्‌ । 
सारं पारं पावनानां पवित्र तसै रूपं यस्य चैवं नमस्ते ॥ . 
यच्वाकारं शुङ्रूपं मनोशं रलाकल्पं सखच्छकपूरगारम्‌ । 
इष्टामीती शहूम॒ण्डे दवानं एन्तंनंमो योगयुक्ताय तुन्यन्‌ ॥ 
गगनं भूर्दि्श्चेव सल्हिं ख्योतिरिवि च। 
पुनः झालय रूपाटि यस्य हुम्यं नमोउन्तु ते! 


( शि० पू० ₹० सं० स० ख० ६ १ १२-२७) 


भक टप 


११४ 


प्रधान ( प्रकृति ) ओर पुरुष जिनके शरीरूपसे प्रकट 
हुए हैं अर्थात्‌ वे दोनों जिनके शरीर हैं; इसीलिये जिनका 
यथार्थ रूप अव्यक्त ( बुद्धिआदिसे परे ) है, उन भगवान्‌ गंकर- 
को बारबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत्‌की सुट्टि 
करते हैं, जो विष्णु होकर संसारका पालन करते हैं तथा जो 
रुद्र होकर अन्तमे इस सुष्टिका संहार करेंगे, उन्हीं आप 
भगवान्‌ सदाशिबको बारबार नमस्कार हे । जो कारणके भी 
कारण हैं, दिव्य अमृतरूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान 
करनेवाले हैं, समस्त छोकान्तरोंका वैभव देनेवाले हैं, स्वयं 
प्रकाशरूप हैं तथा प्रक्रतिसे भी परे हैं; उन परमेश्वर शिवको 
नमस्कार है, नमस्कार है । यह जगत्‌ जिनसे भिन्न नहीं कहा 
जाता, जिनके चरणोंसे पृथ्बी तथा अन्यान्य आङ्गोसि सम्पूर्ण 
दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए 
हैं ओर जिनकी नाभिसे अन्तरिक्षका आविर्भाव हुआ हे, उन्हीं 
आप भगवान्‌ गाम्मुको मेरा नमस्कार है। प्रभो | आप ही 
सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं; आप ही नाना प्रकारकी विद्याएँ 
हैं, आप ही हर (संहारकर्ता) हँ, आप ही सद्गह्म तथा परब्रह्म हैं, आप 
सदा विचारमें तत्पर रहते हँ । जिनका न आदि है, न मध्य है और 
न अन्त ही है; जिनसे सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है तथा जो मन 
और वाणीके विषय नहीं हैं, उन महादेवजीकी स्तुति मैं केसे 
कर सकूँगी १ # | 
ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्याके धनी मुनि भी जिनके 
रूपोंका वर्णन नहीं कर सकते; उन्हीं परमेश्वरका वर्णन अथवा 
स्तवन मैं केसे कर सकती हूँ १ प्रभो | आप निर्गुण हैं, मैं मूढु 


# प्रधानपुरुषौ कायत्वेन विनिगतौ । 
तस्मादव्यक्तरू्पाय रांकराय नमो नमः ॥ 
यो ब्रह्मा कुरुते सृष्टि यो विष्णुः कुरुते स्थितिम्‌ । 
संहरिष्यति यो रुद्रस्तस्मे तुभ्यं नमो नमः ॥ 
नमो नमः कारणकारणाय दिव्यामृतशञानविभूतिदाय । 
समस्तलोकान्तरभूतिदाय प्रकाशरूपाय परात्पराय || 
यस्यापरं नो जगदुच्यते पदात्‌ क्षितिर्दिशाः सूर्य इन्दुर्मनोजः । _ 
` बहिमुंखा नाभितश्चान्तरिक्षं तसै तुभ्यं शम्भवे मे नमोऽस्तु ॥ 
त्वं परः परमात्मा च त्वं विद्या विविधा इरः । 
सदह च परं ब्रह्म विचारणपरायणः || 
यस्य नादिनं मध्यं च नान्तमस्ति , जगद्यतः । 
कयं स्तोष्यामि तं देवमवाङमनसगोचरम्‌ ॥ 
(शि ३०२० सुंठ स० खं ६। १८-३३ ) 


य॒स्य 


* नमो रुद्राय दान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ४ 


[ संक्षिप्त शिवपुराण; 


nen 


स्री आपके शुणोंको केसे जान सकती हूँ ? आपका सहे 


' ऐसा है; जिसे इन्द्रसद्वित सम्पूर्ण देवता ओर अमुर मी मी 


जानते हैं । महेदवर ! आपको नमस्कार दै । तपोमय ! आग्ने 
नमस्कार दे । देवेद्वर दाम्भो ! मुझपर प्रसन्न होइये | आगे 
बारबार मेरा नमस्कार दे |# 
ब्रह्मजी कहते हैं--नारद | संव्याका यह सुति 
वचन सुनकर उसके द्वारा भलीमाँति प्रशंसित हुए भक्ता 
परमेश्‍वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए । उसका शरीर बलः 
मृगचर्मसे ढका हुआ थ | मस्तकपर पवित्र जटाजूट १ 
पा रहा था । उस समय पालेके मारे हुए. कमलके समान३ 
कुम्हलाये हुए मुँहको देखकर भगवान्‌ हर दयसे द्रवित 
उससे इस प्रकार बोले | 
महेश्वरने कहा--भद्रे ! में तुम्हारी इस उत्तम तपः 
बहुत प्रसन्न हूँ । शुद्ध बुद्धिवाली देवि ! तुम्हारे इस सा 
भी मुझे बड़ा संतोष प्राक्त हुआ है । अतः इस त 
अपनी इच्छाके अनुसार कोई वर मागो । जिस वसे; 
प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मनमें हो, उसे में यहा अवश्य 
करूँगा । तुम्हारा कल्याण हो । में तुम्हारे प्रतिम 
बहुत प्रसन्न हूँ । 
प्रसन्नचित्त महेश्वरका यह वचन सुनकर अत 
हर्षसे भरी दुई संध्या उन्हे वारंवार प्रणाम क 
बोळी-महेश्वर ! यदि आप मुझे प्रसन्नतापूक ' 
देना चाहते हैं; यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ; यदि प 
शुद्ध हो गयी हूँ तथा देव ! यदि इस समय आपरे 
तपस्मासे प्रसन्न हैं तो मेरा माँगा हुआ यह पहला वर छ 
करें । देवेश्वर | इस आकारामें पृथ्वी आदि किसी मीर्खा 
जो प्राणी हैं, वे सब-के-सब जन्म लेते ही कामभावते वह 
हो जायें । नाथ | मेरी संकाम दृष्टि कहीं न पढ़े । मेरे जे * 
हों) वे भी मेरे अत्यन्त सुद्दद्‌ हो । पतिके अतिरिक्त जे 
पुरुष मुझे सकामभावसे देखे, उसके पुरुषत्वका ग 
जाय--वह तत्काल _जाय- वह तत्काळ नपुंसक हो जाय । | हो जाय । 
कै यस्य जह्यादयो देवा सुनयश्च तपोषगाः । 
च विपृण्वन्ति रूपाणि वर्णनीयः कथं स मे॥ 
स्त्रिया मया ते कि शेया निर्गुणस्य गुणाः प्रभो । 
नैव जानन्ति यद्रूपं सेन्द्रा अपि सुरासुरः। ` 
नमस्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तपोमय 
प्रसीद शम्मो देवेश भूयो भूयो नमोऽसते „` 
( चि० पु० रु? सं० स० खं० ६ । २४7१ 


रुद्रसंहिता ] . ॐ संघ्याकी आत्माहुति, उसका अरुन्धतीके रूपमै चसिष्ठके साथ विवाह * 


I कक कफकसससससकसक कककसकससअकसकतत 


निष्पाप संध्याका यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने कद्दा--देवि संध्ये ! सुनो । 
भद्रे ! तुमने जो-जो वर माँगा दै, वह सब तुम्हारी तपस्यासे 
` संतुष्ट होकर मैंने दे दिया । प्राणियोंके जीबनमें मुख्यतः चार 
अवस्याएँ होती हैं---पहली शैशवावस्था, दूसरी कोमारावस्था? 
सरी योवनावस्था और चोथी वृद्धावस्था । तीसरी अवस्था 
स होनेपर देहधारी जीव कासभावसे युक्त होंगे । कहीं-कहीं 
सरी अवस्थाके अन्तिम भागमें ही प्राणी सकाम हो जायेंगे । 
म्हारी तपस्याके प्रभावसे मैंने जगतूमें सकामभावके उदयको 
ह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म 
ते ही कामासक्त न हो जायें । तुम भी इस लोकर्म वैसे दिव्य 
तीभाचको प्राप्त करो, जैसा तीनों लोकॉंमें दुसरी किसी ख्रीके 
त्ये सम्भव नहीं होगा । पाणिग्रहण करनेवाले पतिके सिवा 
ग कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, बह 
[काळ नपुंसक होकर दुर्वेलताको प्राप्त हो जायगा । तुम्हारे 
ति महान्‌ तपखी तथा दिव्यरूपसे सम्पन्न एक महाभाग 
हि होंगे, जो तुम्हारे साथ सात कल्पोंतक जीवित रहेंगे । तुमने 
पुझसे जो-जो वर मागे थे) वे सव मैंने पूणे कर दिये । अब 
में तुमसे दूसरी बात कहूँगा) जो, पूर्वजन्मसे सम्बन्ध रखती 
है । तुमने पहलेसे ही यह प्रतिज्ञा कर रक्सी है कि मैं अम्निमें 
अपने शरीरको त्याग दूँगी । उस प्रतिशकी सफल करनेके 
लिये मैं तुम्ह एक उपाय बताता हूँ । उसे निस्संदेह करी । 
मुनिवर मेधातिथिका एक यज्ञ चळ रहा है, जो बारह वर्षोतक 
चाळू रह्नेवाला है । उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है । तुम 
बिना बिलम्ब किये उसी अग्निमें अपने शरीरका उत्सर्ग कर 
दो। इसी पर्वतकी उपत्यकामें चन्द्रमागा नदीके तटपर 
'तापसाश्रममें मुनिवर मेधातिथि महायज्ञका अनुष्ठान करते हैं । 
छम सच्छन्दतापूर्यंक वहाँ जाओ । मुनि तुम्हें वहाँ देख नहीं 


सकेंगे | मेरी कृपासे तुम मुनिकी अग्निसे प्रकट हुई पुत्री 
होओगी । तुम्हारे मनमें जिस किसी खामीको प्राप्त करनेकी 
इच्छा हो, उसे हृदयमें घारणकर, उसीका चिन्तन करते हुए 
तुम अपने शरीरको उस यशकी अग्निम होम दो । संध्ये ! 
जब तुम इस पर्वेतपर चार युर्गोतकके लिये कठोर तपस्या 
कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्थुगीका सत्ययुग बीत जानेपर 
त्रेताके प्रथम भागमें प्रजापति दक्षके बहुत-सी कन्याएँ हुईं । 
उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओका यथायोग्य वरोंके साथ 
विवाह कर दिया । उनमेंसे सत्ताईस कन्याओंका विवाह उन्होंने 
चन्द्रमाके साथ किया । चन्द्रमा अन्य सब पत्नियोंकी छोड़कर 
केवल रोहिणीसे प्रेम करने लगे । इसके कारण क्रोचसे भरे हुए 
दक्षने जब चन्द्रमाको शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे 
पास आये | परंतु संच्ये | तुम्हारा मन तो मुझमें लगा हुआ 
था; अतः तुमने ब्रह्माजीके साथ आये हुए उन देवताओंपर 
इष्टिपात ही नहीं किया । तब ब्रह्माजीने आकाशकी ओर 
देखकर ओर चन्द्रमा पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त करें) यह उद्देश्य 
मनमें रखकर उन्ह शापसे छुड़ानेके लिये एक नदीकी सृष्टि 
की; जो चन्द्र या चन्द्रभागा नदीके नामसे विख्यात हुई । 
चन्द्रभागाके प्रादुर्भावकालमें ही महर्षि मेधातिथि यहाँ 
उपस्थित हुए थे । तपस्याके द्वारा उनकी समानता करनेवाला 
न तो कोई हुआ है, न है और न होगा ही। उन महर्पिने 
महान्‌ विधि-विधानके साथ दीर्घकालतक चलनेवाले ज्योतिष्टोम- 
नामक यज्ञका आरम्भ किया है । उसमें अग्निदेव पूर्णरूपसे 
प्रज्वलित हो रहे हैं | उसी आगमें तुम अपने शरीरको डाल 
दो और परम पवित्र हो जाओ । ऐसा करनेसे इस समय 
तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जायगी । 

इस प्रकार संध्याको उसके हितका उपदेश देकर देवेशवर 
भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान हो गये। (अध्याय ६) 


` संष्याकी आत्माहुति, उसका अरुन्धतीके रूपमें अवतीर्ण होकर मुनिवर वसिष्टके साथ विवाह करना, 
प्रह्माजीका रुद्रके विवाहके लिये प्रयत्न ओर चिन्ता तथा भगवान्‌ विष्णुका उन्हे 
शिवा! की आरोधनाके लिये उपदेश देकर चिन्तामुक्त करना 


_ भह्याजी कहते हैं-नारद ! जव वर देकर भगवान्‌ 
शकर अन्तघान हो गये, तब संध्या भी उसी स्थानपर गयी) 
अर इनि मेधातिधि यश कर रहे थे । भगवान्‌ शंकरकी पासे 
उसे किने वें नहों देखा | उसने उस तेजसी ब्रह्मचारीका 


व फिया। जिसने उसके लिये तपस्याकी विधिका उपदेश 


` ` पय उसने | पूवकालने मएषि वतिछने मत्त परमेष्ठीकी म्रनियेनि उत नहों देखा । मक्षाडीकी वर पत्री पढे वक 


आशासे एक तेजस्वी ब्रह्मचारीका वेष धारण करके उसे तपल्या 
करनेके लिये उपयोगी निवर्मोका उपदेश दिया था । संध्या 
अपनेको तपस्याका उपदेश देनेवाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण 
वसिष्ठको पतिरूपसे मनमें रखकर उस मट्टायशम प्रज्वल्ति 
अमिके समीप गवी । उत समचव भगवान्‌ दांकरकी फुयाते 


गुन 


Pe 
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साथ उस अग्निमें प्रविष्ट हो गयी । उसका पुरोडाझमय शरीर 
तत्काल दग्ध हो गया । उस पुरोडाशकी अलक्षित गन्ध सब 
ओर फेल गयी । अभिने भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे उसके 
सुवर्ण-जैसे शरीरको जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमण्डल्में पहुँचा 
दिया । तब सूर्यने पितरो और देवताओंकी तृप्तिके लिये उसे 
दो भागोंमें विभक्त करके अपने रथमें स्थापित कर दिया । 
मुनीश्वर ! उसके शरीरका ऊपरी भाग प्रातःसंध्या 
हुआ, जो दिन और रातके बीचमें पड़नेवाली आदिंसंध्या दै 
तथा उसके शरीरका शेष भाग सायंसंध्या हुआ; जो दिन और 
रातके मध्यमे होनेवाली अन्तिम संध्या है । सायंसंध्या सदा 
ही पितरोंको प्रसन्नता प्रदान करनेवाली होती है । सूर्यादयसे 
पहले जब अरुणोदये हो--प्रात्रीके क्षितिजमे लाली छा जाय, 
तब प्रातःसंध्या प्रकट होती है, जो देवताओंकरो प्रसन्न करने- 
बाळी है । जब लाल कमलके समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, 
उसी समय सदा सायंसंध्याका उदय होता है, जो पितरोंको 
आनन्द प्रदान करनेवाली है । परम दयाल भगवान्‌ शिवने 
उसके मनसहित प्राणोंको दिव्य शरीरसे युक्त देहधारी वना 
दिया । जब मुनिके यज्ञकी समाप्तिका अवसर आया, तब वह 
अमिकी ज्वाळमें महर्षि मेधातिथिक्रो तपाये हुए सुवर्णकी-सी 
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कान्तिवाली पुत्रीके रुपमें प्राप्त हुई । मुनिने बड़े आमोदके सा| 
उस समय उस पुत्रीको ग्रहण किया । मुने ! उन्होंने वजके लि 
उसे नद्दलाकर अपनी गोदमं विठा लिया । रिप्योसे विरे हुए 
महामुनि मेधातिथिको वहाँ बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ । उनल 
उसका नाम “अरुन्धती? रक्खा । बह किसी भी कारणसे था 
का अवरोध नहीं करती थी; अतः उसी गुणके कारण उसे 
स्वयं यह त्रिभुवनविख्यात नाम प्राप्त क्रिया । देव | वो 
समाप्त करके कृतकृत्य हो वे मुनि पुत्रीकी प्राप्ति होनेसे वह 
प्रसन्न थे ओर अपने दिष्यांक्रे साथ आश्रममें रहकर : 
उसीका लाळन-पालन करते थे । देवी अरुन्धती चन्द्रभागा* 
के तटपर तापसारण्यके भीतर मुनिवर मेघातिथिके उस थाः 
में धीरे-घीरे बड़ी होने लगी । जब बह विवाहके योग्य हेग 
तब मेंने, विष्णु तथा महेश्वरने मिलकर मुझ ब्रह्माके पुत्र 
के साथ उसका विवाह करा दिया । ब्रह्मा) विष्णु तथा मे 
के हाथोंसे निकले हुए जलसे शिप्रा आदि सात परमप 
नदियाँ उत्पन्न हुई । 


मुने ! मेघातिथिकी पुत्री महासाध्वी अरुन्धती छ 
पतिब्रताआंमे श्रेष्ठ थी, वह महर्षि बसिष्ठको पतिरूपमं प 
उनके साथ बड़ी शोमा पाने लगी | उससे शक्ति आदिः 
एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए । मुनिश्रेष्ठ | वह प्रियतम १ 
वसिष्ठको पाकर विशेष शोभा पाने लगी । मुनिशिरोमणे |! 
प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्याके पवित्र चरित्रका वर्णन ह 
है, जो समस्त कामनाओंके फलोको देनेवाला, परमप 
ओर दिव्य है । जो स्त्री या शुभ ब्रतका आचरण करवा 
पुरुष इस प्रसङ्गको सुनता है; वह सम्पूर्ण कामनाओको प्र! 
लेता है | इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं! 


प्रजापति त्रह्माजीकी यह वात सुनकर नारदजीका १ 
प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले । 


नारद्जीने कहा--त्रह्मन्‌ | आपने अरुन्धतीवी १ 
पूरवजन्ममें उसकी स्वरूपभूता संध्याकी बड़ी उत्तम 
कथा सुनायी है, जो शिवभक्तिकी बृद्धि करनेवाली | 
धर्मज्ञ ! अब आप भगवान्‌ शिवके उस परम फी 
चरित्रका वर्णन कीजिये, जो दूसरॉके पापोंका विनाश करे | 
उत्तम एवं मङ्गलदायक है । जब कामदेव रतिसे विवाई र 
हषपूनंक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जव" 
अपने स्थानको पधारे और जब संध्या तपस्या करे" 
चली गयी) उसके याद वहाँ क्या हुआ ! 


रुद्रसंहिता ] 
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प्रह्मजीने कहा--विप्रवर नारद | तुम धन्य होः 
भगवान्‌ शिवके सेवक हो; अत; शिवकी लीलासे युक्त जो 
उनका शम चरित्र है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो । तात ! पूर्वकालमें 
में एक बार जब मोहमें पड़ गया और भगवान करने मेरा 
उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था । वस्तुतः 
दिवकी मायाने मुझे मोह लिया था, इसलिये में भगवान्‌ शिव- 
के प्रति इप्या करने लगा । किस प्रकार, सो बताता हूँ; सुनो । 
में उस खानपर गया, जहाँ दक्षराज सुनि उपस्थित थे। वहीं रतिके 
साथ कामदेव भी था | नारद ! उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नताके 
साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्नोंकी सम्बोधित करके वार्तालाप आरम्भ 
किया। उसवार्तात्मपके समय मैं शिवकी मायासे पूर्णतया मोहित था; 
अतः मैंने कहा--पुन्रो ! तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये; 
जिससे महादेवजी किसी कमनीय कान्तिवाली स्त्रीका पाणिग्रहण 
करे ? इसके वाद मैंने भगवान्‌ शिवको मोहित करनेका भार 
रतितहित कामदेवक्रो सौंपा । कामदेवने मेरी आज्ञा मानकर 
कद्दा--'प्रभो ! सुन्दरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिवजीको 
मोहित करनेके लिये किसी नारीकी सृष्टि कीजिये |? यह सुनकर 
में चिन्तामें पड़ गया और छंबी साँस खींचने लगा | मेरे उस 
निःश्वाससे रादि-रासि पुष्यते विभूपित वसन्तका प्रादुर्भाव हुआ। 
वसन्त और मलयानिळ-ये दोनों सदनके सहायक हुए । इनके 
'साथ जाकर कामदेवने वामदेवको सोहनेक्री वारंवार चेष्टा की, 
, परंतु उसे सफलता न मिली | जब वह निराश होकर लौट 
' आया; तव उसकी चात सुनकर मुझे चड़ा दुःख हुआ | उस समय 
' मेरे मुखसे जो निःश्वासवायु चली, उससे माराणोंकी उत्पत्ति हुई । 
उन्हे मदनकी सहायताके लिये आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको 
` शिवजीके पास भेजा, परंतु महान्‌ प्रयक्ष करनेपर भी वे 
भगवान्‌ शिवको मोहमें न डाल सक्ने । काम सपरिवार लौट 
(आया और मुझे प्रणाम करके अपने खानको चला गया । 


हि उसके चले जानेपर मैं मन-ही-मन सोचने लगा क्रि 

१ “कार तथा मनको बशमें रखनेवाले योगपरायण भगवान्‌ 
८ गे किसी खरीको अपनी सददधर्सिणी बनाना कैसे त्वीक्रार 
८ फेरेगे । यही सोचते-सोचते मैंने भक्तिभावसे उन भगवान्‌ 
, भीहरिका स्मरण किवा, जो साक्षात्‌ शिवखरूप तथा मेरे 
रके जन्मदाता हैं | मैंने दीन वचनोंसे युक्त शुभ स्तोत्रॉ- 
४ पप उनकी स्तुति की । उत स्तुतिको सुनकर भगवान्‌ जीप ही 
5 गरे सामने प्रकट दो गये । उनके चार सुजाएँ शोभा पाती 
पी) नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान सुन्दर ये । उन्होंने दयोमें 
एक. उर. गरा और पद्म ले रखे ये । उनके श्याम शरीर- 
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पर पीताम्बरकी बड़ी शोभा हो रही थी । वे भगवान्‌ श्रीहरि 
भक्तप्रिय हे--अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं | सवके उत्तम 
ररणदात उन श्रीहरिको उस रूपमें देखकर मेरे नेत्रोंसे 
प्रेमाश्रुओंकी धारा बह्‌ चली और मैं गद्गद कण्ठते बारबार 
उनकी स्तुति करने लगा | मेरे उस स्तोत्रको सुनकर अपने 
मक्तोके दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ विष्णु बहुत प्रसन्न हुए 
और शरणमें आये हुए मुझ ब्रह्मासि बोले--'महाप्राश 
विधातः | लोकसष्टा ब्रह्मन्‌ | तुम धन्य हो। बताओ, 
तुमने किसल्यि आज मेरा स्मरण किया है और किस 
निमित्तसे यहं सुति की जा रही है ? तुमपर कौन-सा महान्‌ 
दुःख आ पड़ा है? उसे मेरे सामने इस समय कहो । मैं 
वह सारा दुःख मिटा दूंगा | इस विषयमें कोई संदेह या 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ।? 

तब ब्रह्माजीने सारा प्रसङ्ग सुनाकर कहा--“केशव | यदि 
भगवान्‌ शिव किसी तरह पत्नीको ग्रहण कर लें ते में सुखी 
हो जाऊंगा मेरै अन्तःकरणका सारा दुःख दूर हो जायगा । 
इसीके लिये में आपकी शरणमें आया हूँ ।? 

मेरी यह बात सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन हँस पड़े और 
मुझ लोकश ब्रह्माका हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीज ही यों 
बोले---“विधातः | तुम मेरा वचन सुनो । यह तुम्हारे भ्रमका 
निवारण करनेवाला है | मेरा वचन ही वेद-झासत्र आदिका 
वास्तविक सिद्धान्त दै । शिव ही सबके कर्ता-मर्ता ( पालक ) 
और हर्ता ( संहारक ) हैं | वे ही परात्पर हैं । परत्रह्म; परेरा; 
निर्गुण) नित्य; अनिर्देश्य, निर्विकार, अद्वितीय;अच्युत, अनन्त, 
सवका अन्त करनेवाले, खामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं 
परमेश्वर हैं । सृष्टि) पालन और संहारके कर्ता, तीनों गुगोको 
आश्रय देनेवाले, ब्यापक) ब्रह्मा; विष्णु और महेश नामसे 
प्रसिद्ध, रजोगुण) सत्त्वगुण तथा तमोगुणसे परे, मावासे ही भेद- 
युक्त प्रतीत होनेवाले, निरीह) मायारहित) मायाके स्वामी या 
प्रेरक, चतुर, सगुण) तन्त्र, आत्मानन्दखरूप, निर्विकल्प; 
आत्माराम, निर्दन्द्र, भक्तपरवश, सुन्दर विग्रहसे सुशोभित, 
योगी, नित्य योगपरायणः योगमागँदशक) गर्वहारी, लोकेश्वर 
ओर सदा दीनवत्सल हैं । हुम उन्दींकी शरणमें जाओ । 
सर्चात्मना शम्भुका भजन करो । इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा 
कल्याण करेंगे । अक्षन्‌ यदि तुम्दारे मनमें यह विचार हो क्रि 
शंकर पत्नीका पाणिग्रहण करें तो चिवाको प्रसन्न करनेके 
उद्देश्यले शिदका स्मरण करते हुए उत्तम तपल्या करो । अपने 
उस मनोरधको हदयर्ने रखते हुए देवी दिवाका प्यान परो | 


११८ 


वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाय तो सारा कार्य सिद्ध कर 
देंगी । यदि शिवा सगुणरूपसे अवतार ग्रहण करके लोकमें 
किसीकी पुत्री हो मानव-शरीर ग्रहण करें तो वे निश्चय ही 
महादेवजीकी पत्नी हो सकती हैं | ब्रहान्‌ ! तुम दक्षको 
आशा दो; वे भगवान्‌ शिवके लिये पत्नीका उत्पादन करनेके 
निमित्त स्वतः भक्तिमावसे प्रयत्नपूर्वक तपस्या करें । तात ! 
शिवा और शिव दोनोंको भक्तके अधीन जानना चाहिये । वे 
निगुण परत्रह्मखरूप होते हुए भी स्वेच्छासे सगुण हो 
जाते हैं । 


“विधे | भगवान्‌ शिवकी इच्छासे प्रकट हुए हम दोनोंने 
जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्वकालमें भगवान्‌ शंकरने 
जो बात कही थी; उसे याद करो । ब्रह्मन्‌ ! अपनी शक्तिसे 
सुन्दर लीला-विहार करनेवाले निर्गुण शिवने स्वेच्छासे सगुण 
होकर मुझको और तुमको प्रकट करनेके पश्चात्‌ तुम्हें तो 
सुष्टि-कार्यं करनेका आदेश दिया और उमासहित उन 
अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभुने मुझे उस सृष्टिके पालनका कार्य 
सौंपा । फिर नाना-लीला-विशारद उन दयाळ खामीने हँसकर 
आकाशकी ओर देखते हुए बड़े प्रेमसे कहा--“बिष्णो ! मेरा 
उत्कृष्ट रूप इन विधाताके अङ्गसे इस लोकमें प्रकर होगा? 
जिसका नाम रुद्र होगा । रुद्रका रूप ऐसा ही होगा; जेसा 
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मेरा है। वह मेरा पूर्णरूप होगा, तुम दोनोंको सदा उगी 
पूजा करनी चाहिये । बह तुम दोनॉके सम्पूर्ण मनोरोग 
सिद्धि करनेवाला होगा । वही जगतका प्रलय करनेवाद 
होगा । बह समस्त गुणोंका द्रष्टा) निर्विशिष एवं उत्तम योग 
पालक होगा । यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तशी 
विशेषतः रुद्र मेरा पूर्णल्प होगा । पुत्रो ! देवी उमाकेमे 
तीन रूप होंगे। एक रूपका नाम लक्ष्मी होगा; जो ज्ञ 
श्रीहरिकी पत्नी होंगी | दूसरा रूप व्रहापली सरखती हैं। 
तीसरा रूप सतीके नामसे प्रसिद्ध होगा । सती उमाका पूर्णत | 
होंगी । वे ही भावो रुद्रकी पत्नी होंगी ।? 

“ऐसा कहकर भगवान्‌ महेश्वर हमपर कृपा करे 
पश्चात्‌ वहाँसे अन्तर्धान हो गये और हम दोनों सुलपू 
अपने-अपने कायमें लग गये | ब्रह्मन्‌ ! समय पाकर मैं! 
तुम दोनों सपत्नीक हो गये और साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर सद्रना 
अबतीर्ण हुए | वे इस समय केलास पर्वतपर निवास क 
हैं । प्रजेश्वर ! अब शिवा भी सती नामसे अवतीर्ण होने 
हैं। अतः तुम्हें उनके उत्पादनके लिये ही यत्न करना चाहे! 

ऐसा कहकर सुझपर बड़ी भारी दया करके भगः 
विष्णु अन्तर्धान हो गये और मुझे उनकी बातें सुनकर व 
आनन्द प्राप्त हुआ | ( अध्याय ७-११ 


rer 


दक्षकी तपस्या ओर देवी शिवाका उन्हें वरदान देना 


नारद्जीने पूछा- पूज्य पिताजी ! हढ़तपूर्वक उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले दक्षने तपस्या करके देवीसे कौन-सा 
वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्षकी कन्या 
हुई ! 

' ब्रह्माजीने कहा- नारद ! तुम धन्य हो! इन सभी 
मुनियोके साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको सुनो । मेरी आज्ञा 
पाकर उत्तम बुद्धिवाले महाप्रजापति दक्षने क्षीरसागरके उत्तर 
तटपर स्थित हो देवी जगदम्विकाको पुत्रीके रूपमें प्राप्त करने- 
की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दशैनकी कामना लिये उन्हे 
हृदय-मन्दिरमें विराजमान करके तपस्या प्रारम्भ की । दक्षने 
मनको संयममें रखकर द ढ्तापूर्वक कठोर ब्रतका पालन करते 
हुए शोच-संतोषादि नियमोंसे युक्त दो तीन हजार दिव्य वर्षों- 

तक तप किया । वे कभी जल पीकर रहते, कभी इवा पीते 


ओर कभी सर्वथा उपवास करते थे । भोजनके नामपर क 
सूखे पत्ते चबा लेते थे | 


मुनिश्रेष्ठ नारद ! तदनन्तर यम-नियमादिसे युक्त । 
जगदस्बाकी पूजामें लगे हुए दक्षको देवी शिवाने प्रत्यक्ष दा 
दिया । जगन्मयी जगदम्वाका प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजा 
दक्षने अपने आपको कृतकृत्य साना । चे कालिका देवी हि 
आरूढ थीं । उनकी अङ्गकान्ति इयाम थी । मुख बड १ 
मनोहर था । वे चार भुजाओंसे युक्त थीं और हाथोंमें १४ 
अभय) नील कमल और खङ्ग धारण किये हुए थीं । उ 
मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी । नेत्र कुछ-कुछ छाल थे । छुट 
हुए केश बड़े सुन्दर दिखायी देते थे | उत्तम प्रभासे 
होनेवाली उन जगदम्बाको भलीमाँति प्रणाम करके € 
बिचित्र वचनावलियोंद्वारा उनकी स्तुति करने लगे | 


१: दक्षकी तपस्या और देवी शिवाका उन्हें बरदान देना $ 
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दक्षते कहा--जगदम्व | महामाये ! जगदीशे ! 
महेश्वरि ! आपको नमस्कार है । आपने कृपा करके मुझे 
अपने खरूपका दर्शन कराया है । भगवति ! आयरे ! मुझपर 
प्रसन्न होइये | शिवरूपिणि ! प्रसन्न होइये । भक्तवरदायिनि ! 
प्रसन्न होइये । जगन्माये | आपको मेरा नमस्कार है |# 


र्जी कहते हँ--मुने ! संयत चित्तवाले दक्षके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर महेश्वरी शिवाने खयं ही उनके 
अभिप्रापको जान लिया तो भी दक्षसे इस प्रकार कदा--*दक्ष ! 
एग्दारी इस उत्तम भक्तिसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ | तुम अपना 


प्त चर भाँगो । तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय 
नदो है ॥ 


हर जगदम्याकी यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न 
एण ओर उन दिवाको वारंवार प्रणाम करते हुए बोले । 


दक्षत्रे कहा--जगदम्प ! महामाये | यदि आप मुझे 


पर देनेके लिये उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिये और प्रसन्नता- 


* फोर नगदत्याये प्रसीद  शिवसपिणि । 
एसी पमा ना हि बि 
१३ पकरष जगन्भाये सय्ौधस्नु ता 


[ 3 पुरु ३० सं सर खं ४४५ ११ ) 


पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये । मेरे स्वामी जो भगवान्‌ शिव 
हैं, वे रुद्र-नाम धारण करके ब्रह्माजीके पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए 
हैं। वे परमात्मा झिवके पूर्णावतार हैं । परंतु आपका कोई 
अवतार नहीं हुआ । फिर उनकी पत्नी कोन होगी ? अतः 
शिवे ! आप भूतलपर अवतीर्ण होकर उन महेश्वरको अपने 
रूप-लावण्यसे मोहित कीजिये । देवि | आपके सिवा दूसरी 
कोई स्त्री रुद्रदेवको कभी मोहित नहीं कर सकती । इसलिये 
आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेवजीकी पत्नी होइये । 
इस प्रकार सुन्दर लीला करके आप हरमोहिनी ( भगवान्‌ 
शिवको मोहित करनेवाली ) वनिये । देवि | यही मेरे लिये 
वर है । यह केवळ मेरे ही स्वार्थकी बात हो, ऐसा नहीं सोचना 
चाहिये । इसमें मेरे ही साथ सम्यूण जगतका भी हित है। 
ब्रह्मा; विष्णु ओर शिवमेसे बरह्माजीकी मेरणासे मैं यहाँ आया हूँ | 

प्रजापति दक्षका यह वचन सुनकर जगदस्विका शिवा 
हँस पडी और मन-ही-मन भगवान्‌ शिवका स्मरण करके 
यों बोलीं । 


देवीने कहा--तात ! प्रजापते | दक्ष ! मेरी उत्तम 
वात सुनो । में सत्य कहती हूँ? तुम्हारी भक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न 
हो तुम्हें सम्पूर्ण मनोवाज्छित बस्तु देनेके लिये उद्यत हूँ । 
दक्ष ! यद्यपि में महेश्वरी हूँ; तथापि तुम्हारी भक्तिके अधीन 
हो तुम्हारी पत्नीके गर्भेसे तुम्हारी पुत्रीके रूपमें अवतीणे 
होऊँगी--इसमें संशय नहीं है । अनघ ! में अत्यन्त दुस्सह 
तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे महादेवजीका वर 
पाकर उनकी पत्नी हो जाऊँ । इसके सिवा ओर किसी उपायसे 
कार्य सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि वे भगवान्‌ सदाशिव 
सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा ओर विण्णुके भी सेव्य हैं तथा 
नित्य परिपूर्णरूप ही हैं | में सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ । 
प्रत्येक जन्ममें वे नानाल्पधारी शाम्भु ही मेरे स्वामी होते 
हें । भगवान्‌ सदाशिव अपने दिये हुए वरके प्रभावसे ब्रह्माजी- 
की भ्रुकुटिसे च्द्रख्पमँ अवतीर्ण हुए द । में भी उनके बरसे 
उनकी आशाके अनुसार यद्वा अवतार दूंगी । तात | अब तुम 
अपने घरको जाओ । इस कार्यमें जो मेरी दूती अधवा 
सहायिक्रा होगी, उसे मैंने जान लिया है । अत्र जीम ही में 
तुग्हारी पुत्री होकर महादेवजीकी फनी बर्नेंगी । 
दक्षसे वह उत्तम वचन ऋट्कर मन-ही-सन शिवकी आशा 
प्राप्त करके देवी शिवाने दिवे चरयारविन्दोका चिन्तन करते 


ह्ण फिर कहा--प्रशासते ! परंट मेया एक प्रण ६, उसे 
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तुम्हें सदा मनमें रखना चाहिये । में उस प्रणको सुना देती 
हूँ । तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो । यदि कभी मेरे 
प्रति तुम्हारा आदर घट जायगा, तब उसी समय में अपने दारीर- 
को त्याग दूँगी, अपने स्वरूपमें छीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा 
शरीर धारण कर टूँगी । मेरा यह कथन सत्य है | प्रजापते ! 
प्रत्येक सर्ग या कल्पके लिये तुम्हें यह बर दे दिया गया-- 


मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान्‌ दिवकी पत्नी होगी | 
मुख्य प्रजापति दक्षसे ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उन 
देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गयी । दुर्गाजीके अन्त 
होनेपर दक्ष भी अपने आश्रमको ळोट गये और यह सोन 

प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होनेवाली दै | 
( अव्याय ११-१२) 
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ब्रह्माजीकी आज्ञासे दक्षद्वारा सैथुनी सृ्िका आरम्भ, अपने पुत्र हर्यश्चों और शवलाश्रोंको 
निवृत्तिमार्गर्म भेजनेके कारण दक्षका नारदको शाप देना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! प्रजापति दक्ष अपने 
आश्रमपर जाकर मेरी आज्ञा पा हरप॑भरे मनसे नाना प्रकारकी 
मानसिक सृष्टि करने लगे । उस प्रजाखष्टिको बढ़ती हुई न 
देख प्रजापति दक्षने अपने पिता मुझ ब्रह्मासे कहा । 


दक्ष बोले--अह्मन्‌ ! तात ! प्रजानाथ ! प्रजा बढ़ 
नहीं रही है.। प्रभो ! मैंने जितने जीवोंकी सृष्टि की थी; 
वे सब उतने ही रह गये हैं । प्रजानाथ | मैं क्या करूं! 
जिस उपायसे ये जीव अपने-आप बढ़ने लगें, वह मुझे 
बताइये । तदनुसार में प्रजाकी सृष्टि करूँगा, इसमें संदाय 
नहीं है । 

ब्रह्माजीने (मैंने) कहा--तात ! प्रजापते दक्ष ! मेरी 
उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो । सुरश्रेष्ठ 
भगवान्‌ शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे । प्रजेशा ! प्रजापति 
पञ्चजन. ( वीरण ) की जो परम सुन्दरी पुत्री असिक्मी 
है, उसे तुम पढीरूपसे अहण करो । सत्रीके साथ मेथुन- 
घर्मका आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजासगंको बढाओ। असिक्नी 


जेसी कामिनीके गर्मसे तुम बहुत-सी संतानें उत्पन्न कर : 


सकोगे । र 

तदनन्तर मेश्रुन-धमंसे प्रजाकी उत्पत्ति करनेके उद्देश्यसे 
प्रजापति दक्षने मेरी आज्ञाके अनुसार वीरण प्रजापतिकी 
पुत्रीके साथ विवाह किया । अपनी पत्नी वीरिणीके गर्भसे 
प्रजापति दक्षने दस हजार पुत्र उत्पन्न किये, जो हर्यश्व 
कहलाये । मुने ! वे सब-के-सब पुत्र समान धर्मका 
आचरण करनेवाले हुए । पिताकी भक्तिमें तत्पर रहकर 
सदा वदिक मागपर ही चलते थे | एक समय पिताने उन्हें 
प्रजाकी सृष्टि करनेका आदेश दिया | तात ! तब घे सभी 


दाक्षायण-नामधारी पुत्र खश्कि उद्देश्यसे तपस्या करनेके लि 
पश्चिम दिद्याकी ओर गये | वहाँ नारावण-सर नामक परम पक 
तीर्थ है; जहाँ दिव्य सिन्धु नद ओर समुद्रका संगम हुआ 
है | उस तीर्थ-जलका ही निकटसे स्पर्श करते उनका बळ 
करण शुद्ध एवं ज्ञानसे सम्पन्न हो गया । उनकी आरती 
मलराशि धुल गयी और वे परमहंस-घर्ममें स्थित हो गये वळे 
वे सभी पुत्र पिताके आदेशर्मे वँधे हुए थे | अतः म 
सुस्थिर करके प्रजाकी वृद्धिके लिये वहाँ तप करने लगे 
समी सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ थे | 


नारद ! जब तुम्हें पता लगा कि हयेश्वगण सुष्टिके। 
तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके हां 
अभिप्रायको जानकर तुम स्वयं उनके पास गये ओर आ 
पूवेक यों बोले--“दक्षपुत्र॒ ह्य॑श्वगण ! तुमलोग ९४ 
अन्त देखे बिना सृष्टि-सचना करनेके लिये केसे 5 
हो गये !? 


ब्रह्माजी कहते है--नारद ! हर्यश्व आळसे ' 
रहनेवारे थे ओर जन्मकाल्से ही बड़े बुद्धिमान्‌ थे | 
सब-के-सब तुम्हारा उपर्युक्त कथन सुनकर स्वयं उसपर विर 
करने लगे । उन्होंने यह विचार किया कि “जो ॐ 
शासत्ररूपी पिताके निवृत्तिपरक आदेशको नहीं समझता 
केवळ रज आदि गुणोंपर विश्वास करनेवाला पुरुष र्ष 
निर्माणका कार्य कैसे आम्रम कर सकता है! ऐसा रि 
करके चे उत्तम बुद्धि और एकचित्तवाले दक्षकुमार वा न 
प्रणाम भीर उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथपर चले र. 


रुद्रसंहिता ] # ब्रह्माजीकी आज्ञासे दक्षद्वारा मेथुनी सृष्टिका आरस्म # १२१ 


जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लोटता । नारद | तुम भगवान ओठ रोपसे फइकने लगे । तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने 


शंकरके मन हो और मुने ! तुम समस्त लोकोंमें अकेले विचरा 
करते हो । तुम्हारे मनमें कोई विकार नहीं है; क्योंकि तुम 
सदा महेश्वरकी मनोवृत्तिके अनुसार ही कार्य करते हो । जब 
चहुत समय वीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्षको यह 
पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारदसे शिक्षा पाकर नष्ट हो 
गये ( मेरे हाथसे निकल गये ) । इससे उन्हें वड़ा दुःख हुआ वे 
बार-बार कहने लगे--उत्तम संतानोंका पिता होना शोकका 
ही खान है ( क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रॉके बिछुड़ जानेसे पिताको बड़ा 
कष्ट होता है )। शिवकी मायासे मोहित होनेसे दक्षको पुत्र- 
वियोगके कारण बहुत शोक होने लगा । तब मैंने आकर 
अपने बेटे दक्षको बढ़े प्रेमसे समझाया और सान्त्वना दी! 
देवका विधान प्रबळ होता है--इत्यादि बातें बताकर उनके 
मनको शान्त क्रिया । मेरे सान्त्वना देनेपर दक्षने पुनः पश्चजन- 
कन्या असिक्नीके गर्भसे दावलाश्व नामके एक सहक पुत्र 
उत्पन्न किये | पिताका आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजासशिके 
लिये दृढतापूर्वक प्रतिज्ञापाछनका नियम ले उसी स्थानपर गये; 
` जंहो उनके सिद्धिको प्रात हुए बड़े भाई गये थे । नारायण- 


सरोवरके जलका स्पर्श होनेमात्रसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये, | 


. अत्तःकरणमें शुद्धता आ गयी और वे उत्तम ब्रतके पालक 
` झवलाश्व ब्रह्म ( प्रणव ) का जप करते हुए वहाँ बड़ी भारी 
` तपस्या करने लगे । उन्हें प्रजासृष्टिके लिये उद्यत जान तुम 
” पुनः पहलेकी ही भाँति ईश्वरीय गतिका स्मरण करते हुए 
* उनके पास गये और वही बात कहने लगे+ जो उनके भाइयोसि 
` पएरे कह चुके थे । सुने ! तुम्हारा दर्शन अमोघ दै, इसलिये 
तुमने उनको भी भाइयोंका ही मार्ग दिखाया । अतएव वे 
भाइयेके ही पथपर ऊर्ध्वंगतिको प्राप्त हुए । उसी समय प्रजा- 
पति दक्षकों बहुत-से उत्पात दिखायी दिये । इससे मेरे पुत्र 
दको बड़ा विस्मय हुआ और वे मन-ही-मन दुखी हुए । 
फिर उन्हेंने पूर्ववत्‌ तुम्हारी ही करतूतसे अपने पुत्रोंका नाग 
एओ तुना, इससे उन्हें वडा आश्चर्य हुआ । वे पृत्रशोकसे 
मृष्ठिन ऐ अत्यन्त क्का अनुभव करने लगे । फिर दक्षने 
मर बड़ा क्रोध किया और कहा--“यह नारद बड़ा दुष्ट 
२0 दयदश उसी समय तुम दक्षरर अनुगट्‌ करनेके लिये वहाँ 
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और निन्दा करने लगे । 


दक्षने कहा--ओ नीच ! तुमने यह क्या किया! 
तुमने झूठ-मूठ साधुआओंक्रा वाना पहन रक्खा है । इसीके 
द्वारा ठगकर हमारे भोले-माले बालर्कोक्रो जो तुमने भिक्षुओंका 
मार्ग दिखाया दै, यह अच्छा नहीं किया । तुम निर्दय 
ओर शठ हो | इसीलिये तुमने हमारे इन वाल्कोके, जो 
अभी ऋषि-ऋण देव-ऋण और पिते-ऋणसे मुक्त नहीं हो 
पाये थे; लोक और परलोक दोनोंके श्रेयका नाश कर डाला। 
जो पुरुष इन तीनों ऋणोंको उतारे चिना ही मोक्षकी इच्छा 
मनमें लिये माता-पिताको त्यागकर घरसे निकल जाता है--- 
संन्यासी हो जाता दै, बह अधोगतिको प्राप्त होता दै। 
तुम निर्दय ओर बड़े निळज हो । बर्चोकी दुद्धिमें भेद पैदा 


१-३. मलचयंपाटनपूर्वक बेद-शास्होंके स्वाध्यायसे वदि 


यश जोर पूजा आदिसे देव-ऋण जर पूजा आदिसे देव-क्णम तया पुत्रके उत्पादनसे 


म्ण; 


ते ही शोकादेशसे युक्त हुए दषे पितृ निवार होना निवारण एना ६-। 


१२२ £ नमो रुद्राय शान्ताय त्रह्मणे परमात्मने * [ संक्षिप्त-शिवपुराणाह्‌ 


करनेवाले हो और अपने सुयशको स्वयं ही नष्ट कर रहे हो । 
मूढुमते | तुम भगवान्‌ विष्णुके पार्षदोम व्यर्थ ही घूमते- 
फिरते हो । अघमाघम | तुमने बारबार मेरा अमङ्गल किया 
है । अतः आजसे तीनों लोकोमें विचरते हुए तुम्हारा पैर 
चीं स्थिर नहीं रहेगा । अथवा कहीं भो तुम्हे ठहरनेके 
लिये सुस्थिर ठोर-ठिकाना नहीं मिलेगा |? 


नारद [ यद्यपि तुम साघु पुरुषोद्दारा सम्मानित हो; 


तथापि उस समय दक्षने शोक्रवश तुम्ह वेसा झाप दे दिया। 
वे ईश्वरक्री इच्छाको नहीं समझ सके । शिवकी मायाने उर 
अत्यन्त मोहित कर दिया था । मुने ! तुमने उस आपो 
चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्तमे विकार मई 
आने दिया । यही ब्रह्मभाव है। ईश्वरकोटिके महाता पुश 
स्वयं शापको मिटा देनेमं समर्थ होनेपर भी उसे सह ठेते हैं। 
( अध्याय ११) 


दक्षकी साठ कन्याओंका विवाह, दक्ष और बीरिगीके यहाँ देवी शिवाका अवतार, 
दक्षष्ठारा उनकी स्तुति तथा सतीके सद्गुणा एवं चेष्टाओंसे 
माता-पिताकी प्रसन्नता 


च्रह्माजी कहते हे--देवर्षे | इसी समय दक्षके इस 
चर्तावको जानकर मैं भी वहाँ आ पहुँचा ओर पूर्ववत्‌ उन्हे 
इएन्त करनेके लिये सान्त्वना देने लगा । तुम्हारी प्रसन्नताको 
बढ़ासे हुए मैंने दक्षके साथ तुम्हारा सुन्दर स्नेहपूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित कराया । तुम मेरै पुत्र हो, मुनियोंमे श्रेष्ठ 
ओर सम्पूर्ण देवताओंके प्रिय हो | अतः बड़े प्रेमसे तुम्हें 
आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थानपर आ गया । तदनन्तर 
प्रजापति दक्षने मेरी अनुनयके अनुसार-अपनी पत्नीके गर्भसे 
साठ सुन्दरी बन्याओंको जन्म दिया ओर आल्स्यरहित हो 
घर्म आदिके साथ उन सबका विवाह कर दिया । मुनीश्वर ! 
मैं उसी प्रसङ्गको बड़े प्रेमसे कह रहा हूँ; तुम सुनो । सुने ! 
दक्षने अपनी दस कन्याएं. विधिपूर्वक धर्मको ब्याह दीं) 
तेरह वन्याएँ. वद्यप मुनिको दे दीं और सत्ताईस कन्याओंका 
विवाह चन्द्रमाके साथ वर दिया । भूत (या बहुपुत्र ) 
अङ्गिरा तथा कृशाश्वको उन्होंने दो-दो कन्याएँ दीं और 
शेष चार कन्याओका विवाह ताक्ष्ये ( या अरिष्टनेमि ) के 
-साथ वर दिया | इन सबकी संतान-परम्पराओंसे तीनों लोक 
भरे पड़े । अतः विस्तार-मयसे उनका वर्णन नहीं किया 
जाता । कुछ लोग शिवा या सतीकी दक्षकी ज्येष्ठ पुत्री 
बताते हैं । दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हँ तथा कुछ अन्य 
लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं | कल्प-मेदसे ये तीनों 
मत ठीक हैं । पुत्र ओर पुत्रियोंकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ पली- 
सहित प्रजापति दक्षने बड़े प्रेमसे मन-ही-मन जगदम्बिकाका 
ध्यान किया । साथ ही गद्गदबाणीसे प्रेमपूर्वक उनकी स्तुति 
सी की । वारंवार अञ्जलि बाँध, नमस्कार करके वे विनीत- 
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भावसे देवीको मस्तक झुकाते थे । इससे देवी शिवा संत्र! 
और उन्होंने अपने प्रणक्री पूर्तिके लिये मन-ही-सन यह वि 
किया कि अब मैं वीरिणीके गर्भसे अवतार हूँ । ऐसा विचार 
वे जगदम्बा दक्षके हृदयमें निवास करने छगीं । सुगि 
उस समय दक्षकी बड़ी शोमा होने लगी । फिर उत्तम 5 
देखकर दक्षने अपनी पत्नीमें प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान, 


रुद्रसंहिता ] ४ सतीकी तपस्यासे संतुष्ट देवताओंका कैछासमें जाकर भगवान्‌ शिवका स्तवन करना $ १२३ 
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तव दयालु रिवा दक्ष-पत्नीके चित्तमें निवास करने लगी | 
उनमें गर्भघारणके सभी चिह्न प्रकट हो गये | तात | उस 
अवसाम वीरिणीकी शोमा बढ़ गयी ओर उसके चित्तमें 
अधिक हप्र छा गया । भगवती शिवाके निवासके प्रभावसे 
: बीरिगी महामङ्गळरूपिणी हो गयी । दक्षने अपने कुल- 
; सम्प्रदाय, वेदज्ञान और हार्दिक उत्साहके अनुसार प्रेसन्नता- 
१ पूर्वक पुंसवन आदि संस्कारसम्बन्धी श्रेष्ठ क्रिया सम्पन्न 
की | उन कर्मोके अनुष्ठानके समय महान्‌ उत्सव हुआ | 
प्रजापतिने ब्राह्मणोंको उनकी इच्छाके अनुसार धन दिया । 


उस अवसरपर बीरिणीके गर्भमें देवीका निवास हुआ 
जानकर श्रीविष्णु आदि सव देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
~¬ सबने वहाँ आकर जगदस्ताका स्तवन किया और समस्त 
कोका उपकार करनेवाली देवी शिवाक्री वारंवार प्रणाम 
या । वे सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापति तथा 
रेगीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके अपने-अपने स्थानको 
2 गये । नारद ! जब नो महीने बीत गये, तब लौकिक 
तेका निर्वाह कराकर दसवें महीनेके पूर्ण होनेपर चन्द्रमा 
दि अहाँ तथा ताराओंकी अनुकूलतासे युक्त सुखद मुहू्तमें 
ही शिवा शीत ही अपनी माताके सामने प्रकट हुई । उनके 
ग्रतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हे 
पन्‌ तेजसे देदीप्यमान देख उनके मनमें यह विश्वास हो 
॥ कि साक्षात्‌ वे शिवादेवी ही मेरी पुत्रीके रूपमें प्रकट 
१ हे । उस समय आकाझसे फूलोकी वर्षा होने लगी और 
प जल चरसाने लगे । मुनीश्वर ! सतीके जन्म लेते ही 
गूर्ण दिशाओंमे तत्काल शान्ति छा गयी । देवता आकादामें 
डे हो माङ्गलिक बाजे बजाने लगे । अग्निशालाओंकी 
धी हुई अम्नियॉ सहसा प्रज्वलित हो उठो. और सब कुछ 
म मङ्गलमय हो गया । वीरिणीके गर्भसे साक्षात्‌ जगदम्बा - 
प्रकट हुई देख दक्षने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया 
र बड़े भक्ति-भावसे उनकी वडी स्तुति की । 


दुद्मान, दक्षके स्तुति करनेपर जगन्माता शिवा उस 
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समय दक्षसे इस प्रकार बोली, जिसमें माता वीरिणी 
न सुन सके । 

देवी बोलीं--प्रजापते ! तुमने पहले पुत्रीरूपमे मुझे 
प्राप्त करनेके लिये मेरी आराधना की थी, तुम्हारा वह 
मनोरथ -आज सिद्ध हो गया । अब तुम उस तपस्याके फलको 
ग्रहण करो । 

उस समय दक्षसे ऐसा कहकर देवीने अपनी मायासे 
शिशुरूप घारण कर लिया ओर शेशवभाव प्रकट करती हुई 
वे वहाँ रोने छगीं । उस वालिकाका रोदन सुनकर सभी स्त्रिया 
और दासियाँ बड़े वेगसे प्रसन्नतापूर्यक वहाँ आ पहुँचीं। 
असिक्नीकी पुत्रीका अलोकिक रूप देखकर उन सभी खियोंको 
बड़ा हे हुआ । नगरके सब लोग उस समय जय-जथकार 
करने लगे | गीत और वाद्योंके साथ बड़ा भारी उत्सव होने 
लगा । पुत्रीका मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही 
प्रसन्नता हुई । दक्षने वेदिक और कुलोचित आचारका 
विधिपूर्वक अनुष्ठान क्रिया । ब्राह्मणोंको दान दिया और 
दूसरोंको भी धन बाँटा । सब ओर यथोचित गान और नृत्य 
होने लगे । भाँति-मातिके सङ्गल-क्त्योंके साथ बहुत-से बाजे 
वजने लगे | उस समय दक्षने समस्त ` सदु्णॉकी सत्तासे 
प्रशंसित होनेवाली अपनी उस पुत्रीका नाम प्रसन्नतापूर्वक 
“उमा? रक्खा | तदनन्तर संसारमँ लोगोंकी ओरसे उसके 
और भी नाम प्रचलित किये गये, जो सब-केसब महान्‌ 
मङ्गळदायक्र तथा विशेषतः समस्त दुःखोंका नाश करनेवाले 
हे । वीरिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्रीका पाळन करने 
लगे तथा वह इङ्कपक्षकी चन्द्रकलाके समान दिनों-दिन 
वढ्ने लगी । द्विजश्रेष्ठ | वाल्यावस्थासे भी समस्त उत्तमोत्तम 
गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे, जसे झक्लपक्षके बाल 
चन्द्रममें भी समस्त मनोहारिणी कलाएँ, प्रवि हो जाती हैं । 
दक्षकन्या सती सखियाँके वीच वेठी-चेंटी जच अपने भावमें निमम्न 
होती थी; तव वारंवार भगवान्‌ शिवकरी मूर्तिको चित्रित करने 
लगती थी । मङ्गलमयी सती जब बाल्योचित सुन्दर गीत गाती: 
तव स्थाणुः हर एवं स्ट्र नाम लेकर स्मरशाचु शिवका स्मरण 
किया करती थी | ( अध्याय १४ ) 


~ 


सतीकी तपस्यासे संतुष्ट देवताओंका केलासमे जाकर भगवान्‌ शिवका स्तवन करना 


मरपाजी कहते है-नारद ! एक दिन मैंने ठुम्दारे 


अरर पिनाके पान खड़ी हुईं सतीको देखा । वह तीनों 


०१: शारन्‌दा सुन्दरी थी । उसके पिताने मुझे नमस्कार 


करके तुम्हारा भी सत्कार झिया | यह देख लोळऱ्टीटाक 
अनुसरण करनेवाली सतीने भक्ति ओर प्रतक्नताके साथ मुझयो! 
अडे ~ ~ क * ही 
ओर तुमको भी प्रणाम क्रिया । नारद ! तदमन्तर सतीडी 
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ओर देखते हुए हम और तुम दक्षके दिये हुए शुभ आसनपर 
चेठ गये । तत्पश्चात्‌ मेने उस विनयशीला बालिकाले कहा-- 
“सती | जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मनमें भी 
एकमात्र जिनकी ही कामना है; उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर 
महादेवजीको तुम पतिरूपमें प्राप्त करो । शुमे ! जो तुम्हारे 
सिवा दूसरी किसी स्त्रीको पत्नीरूपमें न तो ग्रहण कर सके हैं, 
न करते हैं और न भविष्यमें ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान्‌ 
शिव तुम्हारे पति हों । बे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरेके नहीं ।? 
नारद | सतीसे ऐसा कहकर में दक्षके घरमं देरतक 
उहरा रहा | फिर उनसे बिदा ले मैं और तुम दोनों अपने- 
अपने स्थानको चले आये । मेरी बातको सुनकर दक्षको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उनकी सारी मानसिक चिन्ता दूर हो गयी और 
उन्होने अपनी पुत्रीको परमेश्वरी समझकर गोदमे उठा लिया । 
इस प्रकार कुमारोचित सुन्दर लीला-बिहारासे सुशोभित होती 
हुई भक्तवत्सला सती, जो स्वेच्छासे मानवरूप धारण करके 
प्रकट हुईं थीं, कोमारावस्था पार कर गयीं । बाल्यावस्था 
बिताकर किंचित्‌ युवावस्थाको प्राप्त हुई सती अत्यन्त तेज 
एवं शोंभासे सम्पन्न हो सम्पूर्ण अङ्गोसे मनोहर दिखायी देने 
लगीं । लोकेश दक्षने देखा कि सतीके शरीरमें युवावस्थाके 
लक्षण प्रकट होने लगे हैं तब उनके मनमें यह चिन्ता हुई 
कि मैं महादेवजीके साथ इनका विवाह केसे करूँ । सती 
स्वयं भी महादेवंजीको पानेकी प्रतिदिन अभिलाषा रखती थीं । 
अतः पिताके सनोभावको समझकर वे माताके निकट गयीं | विशाल 
बुद्धिवाली सतीरूपिणी 'परमेश्वरी शिवाने अपनी माता 
चीरिणीसे भगवान्‌ शंकरकी प्रसन्नताके निमित्त तपस्या करनेके 
लिये आज्ञा मागी । माताकी आज्ञा मिल गयी । अतः हदता- 
पूर्वक ब्रतका पालन करनेवाळी सतीने महेश्वरको पतिरूपमें 
प्राप्त करनेके लिये अपने घरपर ही उनकी आराधना 
आरम्भ की । 
आश्विन मासमें नन्दा ( प्रतिपदा षष्ठी और एकादशी ) 
तिथियोमे उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़, भात ओर नमक चढाकर 
भगवान्‌ शिवका पूजन किया ओर उन्हें नमस्कार करके 
उसी नियमके साथ उस मासको व्यतीत किया । कार्तिक 
मासकी चतुर्दशीको सजाकर रखे हुए मालपूओं और खीरसे 
परमेश्वर शिवकी आराधना करके वे निरन्तर उनका चिन्तन 
करने लगीं । मार्गशीष सासके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
' तिल) जो और चावलसे. हरकी पूजा करके ज्योतिर्मय दीप 
दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थीं । पौष 
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मासके गुक्कपक्षक्की सप्तमीको रातभर जागरण करके प्रातकर 
खिचडीका नेवेद्य लगा वे शिवक्री पूजा करती थीं। मान 
पूर्णिमाको रातमें जागरण करके सर्वेरे नदोमे नहाती और ह 
वस्त्रसे ही तटपर बेठकर भगवान, झंकरकी पूजा इ 
थीं | फाल्गुन मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी ति 
को रातमें जागरण करके उस रात्रिके चारों एके 
शिवजीकी विशेष पूजा करती ओर नगोंद्वारं गत 
भी कराती थो । चेत्र मासके थक्लपक्षकी चतु 
वे दिन-रात दिका स्मरण करती हुई समव बितातों | 
ढाकके फूलां तथा दवनसि भगवान्‌ शिव्रकी पूजा करती 
वेशाख शुङ्गा तृतीयाको सती तिलका आहार करके रहा 
नये जोके भातसें रुद्रदेवकी पूजा करके उस महीमेको £ 
थीं | य्येप्रकी पूर्णिमाको रातम सुन्दर बच्नों तथा मऊ 
फूढाँसे शंकरजीकी पूजा करके वे निराहार रहकर ही के 
व्यतीत करती थीं । आपाढ्के यक्कपक्षकी चतुर्दशी 
चसन और भटकटेयाके फूलोसे वे रुद्रदेवका पूजन क्ली 
श्रावण मासके झुक्रपक्षकी अश्मी एवं चतुदशीक्रोवे 
पचीर्ता, वस्त्रो तथा कुशके पवित्रोसे शिवकी पूजा किया 
थीं । माद्रपदमासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशी तिथिको नाना प 
फूलों ओर फळोंसे शिवका पूजन करके सती चतुर्दशी 
केवल जलका आहार किया करतीं । भाति-भाँतिके फलो, पर 
उस समय उत्पन्न होनेवाले अन्नोंद्वारा वे दिवकी पूवा 
ओर महीनेभर अत्यन्त नियमित आहार करके केवढ 
लगी रहती थीं । सभी महीनोंमें सारें दिन सती र 
आराधनामें ही संल्म रहती थीं । अपनी इच्छासे माग 
चरण करनेवाली वे देवी इढ्तापूर्वेक- उत्तम बता: 
करती थीं । इस प्रकार मन्दात्रतको पूर्णरूपसे समा ' 
भगवान्‌ शिवमें अनन्यभाव रखनेवाली सती एका 
बड़े प्रेमसे भगवान्‌ शिवका ध्यान करने लगीं तथा उर्तई 
ही निश्चलमावसे स्थित हो गयीं । 


मुने | इसी समय सब देवता ओर ऋषि मगवाव F 
और मुझको अगि करके सतीकी तपस्या देखनेके वि 
वहाँ आकर देवताओंने देखा, सती मूर्तिमती ती 
समान जान पडती हैं । वे भगवान्‌ शिवके ध्यानमे ग. 
उस समय सिद्धावस्थाको पहुँच गयी थीं । समख द 
बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ दोनों हाथ जोड़कर सतीबो * 
किया, मुनियोंने मी मस्तक झुकाये तथा श्रीहरि 
प्रीति उमड़ आयी । श्रीविष्णु आदि सब देवता भैः 


रुद्रसंहिता | 


आश्चर्यचक्रित हो सती देवीकी तपस्याकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने 


ठगे | फिर देवीको प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही 
गेरिश्रेष्ठ केलासको गये, जो भगवान्‌ शिवको बहुत ही प्रिय 


: ब्रह्माजीका रुद्रदेवले सतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध * 


~= ननननननननननीनननीनननीनीनननननननिनननननननननी नवीन oj ही jhe रण णाल पणणण- TT ण 
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हे | सावित्रीके साथ में और लक्ष्मीके साथ भगवान्‌ वासुदेव 
भी प्रसन्नतापूर्वक सहादेवजीके निकट गये । वहाँ जाकर भगवान्‌ 
शिवको देखते ही बड़े वेगसे प्रणाम करके सब देवताओंने 
दोनों हाथ जोड़ विनीत भावसे नाना प्रकारके स्तोन्रोंद्वारा उनकी 
स्तुति करके अन्तमं कहा-- 


प्रमो ! आपकी सत्त्ः रज ओर तम नामक जो तीन 
शक्तियाँ हैं, उनके राग आदि वेग असह्य हैं । वेदत्रयी अथवा 
लोकत्रयी आपका स्वरूप है | आप दारणागतोंके पालक हैं तथा 
आपकी शक्ति बहुत बड़ी है---उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है; 
आपको नमस्कार है। दुर्गापते ! जिनकी इन्द्रियाँ दुष्ट हैं--- 
वशर्मे नहीं हो पाती, उनके लिये आपकी प्रातति़ा कोई 
मार्ग सुलभ नहीं है । आप सदा भक्तोंके उद्धारमें तत्पर रहते 
हैं, आपका तेज छिपा हुआ है; आपको नमस्कार है | आपकी 
मायाशक्तिरूपा जो अहंबुद्धि दे, उससे आत्माका खरूप ढक 
गया है; अतएव यह मूढबुद्धि जीव आगमे स्वरूपको नहीं जान 
पाता । आपकी महिमाका पार पाना अत्यन्त कठिन ( ही नहीं, 
सर्व था असम्भव ) है। हम आप महाम्रभुको मस्तक झुक्राते हैं । 


ब्रह्माजी कहते हँ--तारद | इस प्रकार महादेवजीकी 
स्तुति करके श्रीविष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्तिसे मस्तक 


 झुक्ताये प्रभु शिवजीके आगे चुपचाप खड़े हो गये । 


( अध्याय १५ ) 


त्रह्माजीका रुद्रदेवसे सतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, श्रीबिष्णुद्वारा अनुमोदन 
ओर श्रीरुद्रकी इसके लिये खीकृति 


मरह्माजी कहते हे--श्रीविष्णु आदि देवताओंद्वारा 
पं ए उस स्तुतिको सुनकर सबकी उत्पत्तिके हेतुभूत 
भरावान शंकर बड़े प्रसन्न हुए ओर जोर-जोरसे हसने लगे । 
पुस नमा आर विष्णुको अपनी-अपनी पत्नीके साथ आया 
एओ देस महादेवजीने हमलोगोसे यथोचित वार्तालाप क्रिया 
अर एमारे आगमनका कारण पूछा । 


, “दे बोले-े हरे ! हे विये ! तथा देवताओं 


र्‌ ८५ पयो ! आज निर्भय होकर यहाँ अपने अनेका टीक- 

“२ एरय बताओों। तुमलोग किस लिये यहाँ आये हो 

ह आ फाय आ पड़ा है ? वह्‌ सब मैं सुनना चाहता 

t ताशर टा 

री - | फरार हारा की गयी लुतिसे मेरा मन बहत 
ie] न 


|: 


सुने ! महादेवजीके इस प्रकार पूळनेपर भगवान्‌ विष्णु 
की आज्ञासे मेने वार्तालाप आरम्भ किया | 
सुझ ब्रह्माने कहा--देवदेव ! महादेव ! करुणा- 
सागर | प्रभो | हम दोनों इन देवताओं ओर ऋपियाके साथ 
जिस उद्देदयसे यहाँ आये द: उसे सुनिये । दृप्रमच्त्र ! 
विशेषतः आपके ही र्वि हमारा यहाँ आगमन हता है; 
क्योंकि दम तीनों सद्दार्थी दे--वप्रेचकळ  संचाटनस्य 
प्रवोडनक्री सिद्धिके लिये एक-दसरेक्ष नद्यवक हैं। सदाथ 
सदा परस्पर वथावोग्य सहयोग करना चाहिये | अन्यधा 
टु जगत्‌ टिक नह सकता ) महेदयर ! कुछ ऐसे अमर 
उत्पन्न हांगे> जो मेरे हामसे मार झाये | भगवान 
दिप्णुके आर कुछ आरके हाथों नर होगे ! मदामो ! कुछ 


की 


न 


१२६ 


ही मारे जा सकेंगे । प्रभो | कभी कोई विरले ही असुर ऐसे 


होंगे; जो मायाके हाथोंद्वारा वघक्रो प्राप्त होंगे । आप भगवान्‌ 


शंकरकी कृपासे ही देवताओंक्रो सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा । 
घोर असुरोंका विनाश करके आप जगतूको सदा स्वास्थ्य एवं 
अमय प्रदान करेंगे | अथवा यह भी सम्भव है कि आपके 
हाथसे कोई भी असुर न मरे जाये; क्योंकि आप सदा योग- 
युक्त रहते हुए राग-द्वेषसे रहित हैं तथा एकमात्र दया 
करनेमें ही लगे रहते हैं । ईश ! यदि वे असुर भी 
आराधित हों--आपकी दयासे अनुण्हीत होते रहें तो सृष्टि 
और पालनका कार्य केसे चल सकता है । अतः बृपध्वज ! 
आपको प्रतिदिन सृष्टि आदिके उपयुक्त काये करनेके लिये 
उद्यत रहना चाहिये | यदि सृष्टि, पालन ओर संहाररूप कर्म न 
करने हों तब तो हमने मायासे जो मिन्न-भिन्न शरीर धारण 
किये हैं, उनकी कोई उपयोगिता अथवा ओचित्य ही नहीं 
है । वास्तवमें हम तीनों एक ही हैं, कार्यके भेदसे भिन्न-भिन्न 
देह धारण करके स्थित हैं | यदि कार्यभेद न सिद्ध हो, तब 
तो हमारे रूपमेदका कोई प्रयोजन ही नहों है । देव! एक ही 
परमात्मा महेश्वर तीन खस्पोम अभिव्यक्त हुए हैं | इस 
रूपमेदमै उनकी अपनी साया ही कारण है । वास्तवमें प्रभु 
खंतन्त्र हैं। वे लीलाके उद्देश्यसे ही ये सृष्टि आदि कार्य करते 
हैं | भगवान्‌ श्रीहरि उनके बाँये अङ्गसे प्रकट हुए हैं, मैं 
ब्रह्म उनके दायें अङ्गसे प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव 
उन सदाशिवके हृदयसे आविर्भूत हुए हैँ; अतः आप ही 
शिवके पूर्ण ख्प हैं। प्रभो ! इस प्रकार अभिन्नलूप होते 
हुए भी हम तीन झुपोंमें प्रकट हैं | सनातनदेव ! हम तीनों 
उन्हीं भगवान्‌ सदाशिव और शिवाके पुत्र हैं, इस यथार्थ 
तत्वका आप हृदयसे अनुभव कीजिये । प्रभो ! में और 
श्रीविष्णु आपके आदेदासे प्रसन्नतापूर्वक लोककी सृष्टि और 
पालनके कार्य कर रहे हैं तथा कार्य-कारणबश सपत्नीक भी 
हो गये हैं; अतः आप भी विश्वहितके लिये तथा देवताओंको 
सुख पहुँचानेके लिये एक परम सुन्दरी रमणीको अपनी पत्नी 
बनानेके लिये ग्रहण करें । महेश्वर | एक बात और है, 


` उसे सुनिये; मुझे पहलेके बृत्तान्तका स्मरण हो आया है। 


पूर्वकालमें आपने ही शिवरुपसे जो वात हमारे सामने कही 
थी) वही इस समय सुना रहा हूँ । आपने कहा था, ब्रह्मन्‌ ! 
मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अङ्गविरोष--लळारसे प्रकट 
होगा, जिएकी लोकमें रुद्र-नामसे प्रमिद्धि होगी । तुम ब्रह्मा 


१६ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने + 


eee 


असुर ऐसे होंगे; जो आपके वीर्यसे उत्पन्न हुए पुत्रके हाथसे 


| संक्षित-शिवपुराणाई 


सृष्टिकर्ता हो गये; श्रीहरि जगतका पालन करनेवाले हुए मो! 
में सगुण रुद्ररूप होकर संहार करनेआला होऊँगा । एक द्रः 
के साथ विवाह करके लोकके उत्तम कार्य की सिद्धि करूँगा! 
अपनी कही हुई इस घातको याद करके आप अपनी ही फू 
प्रतिज्ञाको पूर्ण कीजिये । स्वामिन्‌ | आपका यह आदेश है 
कि में सृष्टि करूँ; श्रीहरि पालन करें ओर आप स्वयं सह ' 
के हेतु वनकर प्रकट हों; सो आप साक्षात्‌ शिव ही रंश 
कत्तीके ख्पमे प्रकट हुए हैं । आपके त्रिना हम दोनों भमा 
अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं हँ; अतः आप एक ऐं 
कामिनीको स्वीकार करें, जो लोकहितके कार्यमें तत्पर रे 
झम्मो ! जैसे लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुकी और सावित्री में 
सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय अपनी बीन 
सहचरी प्राणत्र्लमाको ग्रहण करें | 

मेरी यह बात सुनकर लोकेश्चर महादेवजीके मूल 
मुसकराहट दौड़ गयी । वे श्रीहरिके सामने मुझसे ३ 
प्रकार बोले । 

ईश्वरले कहा--त्रझन्‌! हरे | तुम दोनों मुझे सदा 
अत्यन्त प्रिय हो | तुम दोनोंको देखकर मुझे बहा आव 
मिलता हे । ठुमलोग समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ तथा त्रिलोक 
स्वामी हो । लोकहिंतके कार्य में मन लगाये रहनेवांले ठ 
दोनोंका वचन मेरी दृष्टिमं अत्यन्त गोखपूर्ण है। शि 
सुरश्रेष्ठयण ! मेरे लिये विवाह करना उचित नहीं होगा 
क्योंकि मैं तपस्यामें संलम् रहकर सदा संसारसे विरक्त ई 
रहता हूँ और योगीके रूपमें मेरी प्रसिद्धि हे । जो नितृणि 
सुन्दर मार्गपर स्थित है, अपने आत्मामें ही रमण का 
आनन्द मानता है, निरञ्जन ( मायासे निर्लिप्त ) है? मम 
शरीर अवधूत ( दिगम्त्रर ) है, जो ज्ञानी, आत्मदर्शी डं 
कामनासे शून्य है; जिसके मनमे कोई विकार नहीं कै * 
भोगोंसे दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अम 
धारी है, उसे संसारमें कामिनीसे क्या प्रयोजन दै-य £ 
समय सुझे बताओ तो सही [# मुझे तो सदा केवल क 


लगे रहनेपर ही आनन्द आता है । शानहीन पुरुष ही गोर 
मित 


अयो  तिवृत्तिसुमागेस्थ:ः स्वात्मारामो निरञ्चनः । 
अवधूततनुश्ञानी स्वद्वष्टा कामवर्जितः ॥ 
अविकारी ह्यमोगी च सदा शुचिरणब्गरु । 
तस्य शरयोजनं लोके कामिन्या कि वदाधुना॥ 


( शि० पु० रु० सं० स० खं० १५। Fei 
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$ सतीको दिवसे वरकी प्राप्ति # 


रुद्रसंहिता ] 


छोड़कर भोगको अधिक महत्त्व देता है । संसारमें विवाह करना 
पराये बन्धनमें बँधना है । इसे वहुत बड़ा बन्धन समझना 
चाहिये | इसलिये में सत्य-सत्य कहता हूँ; विवाहके लिये मेरे 
-मनमें थोडी-सी भी अभिरुचि नहीं है । आत्मा ही अपना उत्तम 
अर्थ या खार्थ हे । उसका भढीभाँति चिन्तन करनेके कारण 
मेरी ठोकिक खार्थमै प्रबृत्ति नहीं होती | तथापि जगतूके हितके 
लिये तुमने जो कुछ कहा है, उसे करूँगा । तुम्हारे वचनको 
गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बातको पूर्ण करनेके 
टिये में अवश्य विवाह करूँगा; क्योंकि में सदा भक्तोंके बदमें 
रहता हूँ | परंतु में जेसी नारीको प्रिय पक्षीके रूपसे ग्रहण 
करूँगा और जैसी शर्तके साथ करूँगा; उसे सुनो । हरे ! ब्रह्मन! 
में जो कुछ कहता हूँ, वह सर्वथा उचित ही है । जो नारी मेरै 
तेजको विमागपूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा 
इच्छानुसार रूप धारण. करनेवाली हो, उसीक्रो तुम पत्नी वनानेके 
, लिये मुझे वताओ । जब मैं योगमें तत्पर रहूँ, तब उसे भी 
* योगिनी बनकर रहना होगा । और जत्र मैं कामासक्त होऊँ; तब 
उसे भी क्रामिनीके रूपमें ही मेरे पास रहना होगा । वेदवेत्ता 
विद्वान्‌ जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं; उन ज्योतिःस्वरूप सनातन 
शित्रका मै सदा चिन्तन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्रह्मन्‌! 
उन सदाशिवके चिन्तनमै जब में न छगा होऊ तभी उस 
भामिनीवे साथ में समागम कर सकता हूँ । जो मेरे दिवचिन्तनमें 
विन्न डालनेवाडी होगी, वह जीवित नहीं रह सकती; उसे 
अपने जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा । तम, विष्णु ओर मैं तीनों 
ही त्रद्राखरूप शिवके अंशभूत हैं। अतः मद्दाभागगण ! 
दमारे लिये उनका निरन्तर चिन्तन करना ही उचित है । 
चमलासन | उनके चिन्तनके लिये में बिना विवाहके भी रह 
देगा । ( दितु उनका चिन्तन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा । ) 
अनः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो, जो सदा मेरे कर्मके 
अनुकुल चल सके । ब्रह्मन्‌ ! उसमें भी मेरी एक और यार्त 
७ उसे तुम सुनो; यदि उस स्रीका मुझपर और मेरे चचनपर 
नेशप होगा तो में उसे त्याग ढगा | 


उनकी यह वात सुनकर मैंने और श्रीहरिने मन्द सुसकानके 
साथ सन-द्दी-मन प्रसन्नताका अनुभव किया; फिर मैं विनम्र 
होकर बोला--“नाथ ! महेश्वर ! प्रभो | आपने जेसी नारीकी 
खोज आरम्भ की है, वेसी ही स्त्रीके विषयमै में आपको 
प्रसन्नतापूर्यक कह रहा हूँ । साक्षात्‌ सदाशिवकी धर्मपत्नी जो 
उमा हैं, वे ही जगतका कार्य सिद्ध करनेके लिये भिन्न-भिन्न 
रूपमें प्रकट हुई हैं । प्रभो! सरस्वती और लक्ष्मी--ये दो रूप 
धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं । इनमें लक्ष्मी तो 
श्रीविप्णुकी प्राणवछभा हो गयीं और सरस्वती मेरी । अब 
हमारे लिये चे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं । प्रमो ! 
लोकहितक्रा कार्य करनेकी इच्छात्राली देवी शिवा दक्षपुत्रीके 
रूपमे अवतीणे हुई हैं | उनका नाम सती है | सती ही ऐसी 
भायां हो सकती हँ, जो सदा आपके लिये हितकारिणी हवो | 
देवेश ! महातेजस्विनी सती आपके लिये, आपको पतिरूपमें 
प्राप्त करनेके लिये इढ़तापूर्वेक कठार जतका पालन करती हुई 
तपस्या कर रही हैं । महेश्वर | आप उन्हे वर देनेके लिये 
जाइये, कृपा कीजिये ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें उनकी 
तपस्याके अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिये । 
शंकर ! भगवान्‌ विप्णुकी, मेरी तथा इन सम्पूर्ण देवताओंकी 
यही इच्छा है । आप अपनी छम हृष्टिसे हमारी इस इच्छाको 
पूर्ण कीजिये, जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सवको देख सर्के । 
ऐसा होनेसे तीनों लोकोमे सुख देनेवाला परम मङ्गल होगा 
और सबकी सारी चिन्ता मिंट जायगी) इसमें संदाय नहीं है ।? 


तदनन्तर मेरी वात समास होनेपर लीलाविग्रह धारण 
करनेवाले भक्तवत्सल महेश्वरसे मधुसूदन अच्युतने इसीका 
समर्थन किया । 
तत्र भक्तवत्सळ भगवान्‌ झिवने हसकर कहा) ध्यहुत 
अच्छा, ऐसा ही होगा !? उनके ऐसा कदनेपर हम दोनों उनसे 
आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा' देवताओं और मुनियोके साथ 
अत्यन्त प्रसन्न टो अपने अभीट खानको चले अये | 
( अध्याय १६ ) 
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गत FE 
नतका 
यमाजी कहते हँ--पुने ! उघर सतीने आश्विन सासके 
गम्ये जाएमी विधियों उपदास करके भक्तिभावते सर्वेश्वर 
“१ पूजन किया । इस प्रयार नन्दानत पूणे दोनेपर नवमी 
१२) दिनमें "यानम हुई नदीको भगवान्‌ दिवने प्रत्य दर्शन 


[शस घरका प्राप्ति तथा भगवान्‌ शिवका त्रह्माजीकी दक्षक पास भेजकर सतीका वरण करना 


दिया । उनका श्रीवित्रट्‌ सर्वाप्नमुन्दर एवं गोखणंका था। 
उनके पाँच सुख थे ओर प्रत्येक सखमें तीन-तीन नेत्र ये! 
टिदेशर्भ चन्द्रमा शोभा दे रहा पा। टन चिन प्रसन्न 


था ओर कण्डम नील चिए हपिगावर होता था 


{प 


| रनर सार 


भुजाएँ थीं। उन्होंने हार्थोर्मे त्रिदूल, ब्रह्ममपालछ) वर तथा 
अभय घारण कर खखे थे। भस्ममय अङ्गरागसे उनका सारा 
शरीर उद्धासित हो रहा था। गड़ाजी उनके मस्तककी शोभा 
बढ़ा रही थीं । उनके सभी अङ्ग बड़े मनोहर थे । वे महान्‌ 
लावण्यके धाम जान पड़ते थे । उनके मुख करोड़ों चन्द्रमाओके 
समान प्रकाहामान एवं आहादजनक थे । उनकी अङ्गकान्ति 
करोड़ों कामदेवोंको तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति 
ल्ियोके लिये सर्वथा ही प्रिय थी । सतीने ऐसे सोन्दर्य-माधुर्यसे 
युक्त प्रभु महादेवजीको प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणोंकी वन्दना 
की । उस समय उनका मुख छजासे झुका हुआ था। तपस्याके 
पुझका फल प्रदान करनेवाले महादेवजी उन्हीके लिये कठोर 
ब्रत धारण करनेवाली सतीको पली बनानेके लिये प्राप्त करनेकी 
इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले । 
महादेवजीने कहा--उत्तम त्रतका पालन करनेवाली 
दक्षनन्दिनि ! मैं तुम्हारे इस ब्रतसे बहुत प्रसन्न हूँ | इसलिये 
कोई वर मागो । तुम्हारे मनको जो अभोष्ट होगा; वही वर 
मैं तुम्हे दूँगा । 
ब्रह्माजी कहते हँ--सुने ! जगदीश्वर महादेवजी यद्यपि 
सतीके मनोभावको जानते थे, तो भी उनकी बात सुनमेके 
लिये बोले--“कोई बर मागो? । परंतु सत्री लजाके अधीन हो 
ययी थीं; इसलिये उनके हृदयमें जो बात थी; उसे वे स्पष्ट 
शब्दोंमें कह न सकीं। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था; 
वह लासे आच्छादित हो गया। प्राणवभ शिवका प्रिय वचन 
सुनकर सती अत्यन्त प्रेममें मञ्च हो गयीं। इस बातको जानकर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक 
बारबार कहने ळगे--“वर माँगो, बर माँगो?। सत्पुरुषोंके 
आभयमूत अन्तर्यामी शम्भु सतीकी भक्तिके वशीभूत हो गये थे | 
तब सतीने अपनी छजाको रोककर महादेवजीसे कहा--“वर 
देनेवाले प्रभो ! मुझे मेरी इच्छाके अनुसार ऐसा बर दीजिये, 
जो टल न सके? भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने देखा सती 
अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है, तब वे खयं ही उनसे 
बोले--“्देवि ! दुम मेरी भार्या हो जाओ |? अपने अभीष्ट 
कुलको प्रकट करनेवाले उनके इस वचनक्रो सुनकर आनन्दमग्न 
हुई सती चुपचाप खड़ी रह गयीं; क्योंकि वे मनोवाड्छित बर 
पा चुकी थीं। फिर दक्षकन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ 
मस्तक झुका भक्तवत्सल दिवसे वारंवार कहने लगीं । 
सती चोर्ली--देवाधिदेव महादेव ! प्रभो | जगत्पते | 
“आप मेरे पिताको कहकर वैवाहिक विधिसे मेरा पाणिग्रहण करें | 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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[ संक्षिप्तशिवपुराणा£ 


ब्रह्माजी कहते हँ--नारद ! सतीकी यह बात दुम 
भक्तवत्सल महेश्वरने प्रेमसे उनकी ओर देखकर कहा--'ग्रिवे! 
ऐसा ही होगा ॥ तत्र दक्षकन्या सती भी भगवान्‌ शिवे 
प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मॉग--जानेकी आज्ञा प्रात कळे 
मोह ओर आनन्दसे युक्त हो माताके पास लोट गयीं। इय 
भगवान्‌ दिव भी हिमाळयपर अपने आश्रमम प्रवेश कहे 
दक्षकन्या सतीके वियोगसे कुछ कका अनुभव करे हुए 
उन्हींका चिन्तन करने ळगे। देवर्ष ! किए मनको एकाग्र क 
लौकिक गतिका आश्रय ले भगवान्‌ शंकरने मन-दी-मन : 
स्मरण किया । त्रिञ्ूलघारी सहेश्वरके स्मरण करनेपर उ 
सिद्धिसे प्रेरित हो में तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुई 
तात | हिमाळयके शिखरपर जहाँ सतीके वियोगका अगु 
करनेवाले महादेवजी विद्यमान थे, वहीँ में सरखतीके र 
उपस्थित हो गया। देवर्षे ! सरस्त्रतीसहित मुझे आया! 
सतीके प्रेमपाशमे वैधे हुए शिव उत्सुक्रतापूर्वक बोले | 

शम्भुने कहा--अक्षन्‌ | में जवसे विवाहके के 
सार्थबुद्धि कर बेठा हूँ; तवसे अब मुझे इस सार्थ 
खत्व-सा प्रतीत होता है । दक्षकन्या सतीने बड़ी भक्तिऐेर 
आराधना की है । उसके नन्दाब्रतके प्रभावसे मैने : 
अभीष्ट वर देनेकी घोषणा की । ब्रह्मन्‌ ! तव उ 
मुझसे यह वर माँगा कि आप मेरे पति हो जाइये। १ 
सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि भुम गे 
पत्नी हो जाओ।? तब दाक्षायणी सती मुझसे बोलीं--'नगतते 
आप मेरे पिताको सूचित करके वैवाहिक विधिसे मुझे ऋ 
करें |? ब्रह्मन्‌ ! उसकी भक्तिसे संतोष होनेके कारण गै 
उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया | विधातः | तवी 
अपनी माताके घर चली गयी और मैं यहाँ चला आया । इति 
अव तुम मेरी आज्ञासे दक्षक्रे घर जाओ और ऐसा यत्न करो, विर 
प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्यका दान करट 

उनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर मैं इतङ्गल मैं 
प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल विश्ववायसे £ 
प्रकार बोला । 


मुझ ब्रह्माने कहा--भगवन्‌ ! शम्मो ! आपने टे 
कुछ कहा है, उसपर भलीमाँति विचार करके 
पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है । इममध्वव | है 
मुख्यतः देवताओंका और मेरा भी सार्थ दै । दक्ष से ६ 


सुद्रसंहिता ] * भगवान्‌ शिवका त्रह्माजीको दक्षके पास भेजकर सतीका वरण करना क - ९९९ 


POPPERS RRR TT rrr 


आपकी अपनी पुत्री प्रदान करेंगे; किंतु आपकी आज्ञासे मैं 
भी उनके सामने आपका संदेश कह दूँगा। 


सर्वेश्वर महाप्रभु महादेवजीसे ऐसा कहकर में अत्यन्त 
वेगशाली रथके द्वारा दक्षके घर जा पहुँचा । 


नारदजीने पूछा--वक्ताओंमें श्रेष्ठ महाभाग | विधातः ! 
बताइये--जब सती घरपर लोटकर आयी, तब दक्षने उनके 
लिये क्या किया ! 

ब्रह्मा जीने कहा--तपस्या करके मनोवाड्छित वर पाकर 
* सती जव घरको लोट गयीं) तब वहाँ उन्होंने पिता-माताको 
४ प्रणाम किया। सतीने अपनी सखीके द्वारा माता-पिताको 
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पपस्यासम्बन्धी सव समाचार कहल्याया । सखीने यह भी सूचित 
पिया कि 'सतीको मदेश्वरसे वरती प्राप्ति हुई है, वे सतीकी 
रा हय हुए हैं ! सखीके मुँहसे सारा त्रत्तान्त 
भाइस ग ताको पड़ा आनन्द प्रास हुआ और उन्होंने 
, ठि भावाची । डदारचेता दक्ष ओर महामनस्विनी 
` `` नने उनकी इच्छाके अनुसार द्रव्य दिया तथा 


अन्यान्य अंधों ओर दीनोंकी भी धन बाँया । प्रसन्नता बढानेवाली 
अपनी पुत्रीको हृदयसे लगाकर माता वीरिणीने उसका मस्तक 
सूँघा और आनन्दमग्न होकर उसकी वारंवार प्रशांसा की । 
तदनन्तर कुछ काल व्यतीत होनेपर धर्मज्ञांमे श्रेष्ठ दक्ष इस 
चिन्तामें पड़े कि “में अपनी इस पुत्रीका विवाह भगवान्‌ शंकरके 
साथ किस तरह करूँ ? महादेवजी प्रसन्न होकर आये थेः' 
पर वे तो चले गये । अब मेरी पुन्रीके लिये वे फिर केसे यहाँ 
आयेंगे १ यदि किमीको शीघ्र ही भगवान्‌ शिवके निकट भेजा 
जाय तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता; क्योंकि यदि वे 
इस तरह अनुरोध करनेपर भी मेरी पुत्रीको ग्रहण न करें 
तो मेरी याचना निष्फळ हो जायगी ।? 


इस प्रकारकी चिन्तामें पड़े हुए प्रजापति दक्षके सामने 
में सरस्वतीके साथ सहसा उपस्थित हुआ । मुझ पिताको 
आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीतभावसे खड़े हो गये । 
उन्होंने मुझ स्वयम्भूको यथायोग्य आसन दिया | तदनन्तर 
दक्षने जब मेरे आनेका कारण पूछा, तब मैंने सब बातें 
बताकर उनसे कहां--“प्रजापते | भगवान्‌ शांकरने तुम्हारी 
पुत्रीको प्राप्त करनेके लिये निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा 
है; इत विपयमें जो श्रेष्ठ कृत्य हो; उसका निश्चय करो । जेसे 
सतीने नाना प्रकारके भावोंसे तथा सात्विक ब्रतके द्वारा 
भगवान्‌ शिवकी आराधना की दै, उसी तरह वे भी सतीकी 
आराधना करते हें । इसलिये दक्ष | भगवान शिवके लिये ही 
संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्रीको तुम अविलम्ब 
उनकी सेवामं सोप दो, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे 4 
में नारदके साथ जाकर उन्ह तुम्हारे घर ले आउँगा । फिर 
तुम उन्हींके लिये उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथमं 
दे दो ।? - 


ब्रह्माजी कहते हँ- नारद ! मेरी यह बात सुनकर मेरे 
पुत्र दक्षको बड़ा पे हुआ । वे अत्यन्त प्रसन्न होकर वोळे-- 
“पिताजी ! ऐसा ही होगा ।' मुने ! तब में अत्यन्त दधित 
हो बहाँसे उस खानको लोटा, जहाँ लोककल्याणगे नसर 
रह्नेदालि भगवान वित्र बड़ी उत्सुकतासे मेरी प्रीशा बर रहे 
थर । नारद ! मेरे लोट आनेपर छी और पुत्रीमदित रपति 
दक्ष भी पूर्णक्काम हो गये । वे हतने संदष्ट दाण: मानों अमृत 


पीकर अवा गये हा । (झायाय १७ ¦ 
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ब्रह्मजीसे दक्षकी अनुमति पाकर देवताओं ओर सुनियोसहित भगवान्‌ शिवका दक्षके घर 
~ [a ~ 
जाना, दक्षद्वारा सबका सत्कार तथा सती आर शिवका विवाह 


ब्रह्माजी कहते है--नारद ! तदनन्तर मैं हिमाळयके 
केलास-रिखरपर रहनेवाले परमेश्वर महादेव शिवको छानेके लिये 
प्रसनतापूवेक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार 
वोला---'“वृष्रव्वज! सतीके लिये मेरे पुत्र दक्षने जो बात कही दै, 
उसे सुनिये और जिस कार्यको वे अपने लिये असाध्य मानते 
थे, उसे सिद्ध हुआ ही समझिये । दक्षने कहा है कि “मैं अपनी 
पुत्री भगवान्‌ शिवके ही हाथमें दूँगा; क्योंकि 
उन्हींके लिये यह उत्पन्न हुई है । शिवके 
साथ सतीका विवाह हो यह कार्य तो मुझे 
स्वतः ही अभीष्ट है; फिर आपके भी कहनेसे 
इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी 
पुत्रीने स्वयं इसी उद्देश्यसे भगवान्‌ शिवकी 
आराधना की है और इस समय शिबजी 
भी मुझसे इसीके विषयमें अन्वेषण ( पूछताछ ) 
कर रहे हैं; इसलिये मुझे अपनी कन्या 
अवश्य ही भगवान्‌ शिवके हाथमें देनी 
है। विधातः ! वे भगवान्‌ शंकर शुभ 
छम और शुभ मुहूर्तमे यहाँ पधारें | उस 
समय मैं उन्हें शिक्षाक्रे तौरपर अपनी यह पुत्री दे 
दूँगा ॥ ब्ृषभध्यज | मुझसे दक्षने ऐसी वात कही 
हे । अतः आप गुम मुहूर्तमें उनके घर चलिये 
और सतीको छे आइये |? 

मुने | मेरी यह वात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र लोकिक 
गतिका आश्रय ले हँतते हुए मुझसे बोले--'संसारकी सृष्टि 
करनेवाले ब्रह्माजी ! मैं तुम्हारे और नारदके साथ ही दक्षके 
घर च्या | अतः नारदका स्मरण करो | अपने मरीचि 
आदि मानस पुत्रोंको भी बुला लो । विधे! मैं उन सबके 
साथ दक्षके निवासस्थानपर चरूँगा । मेरे पार्षद भी मेरे 
साथ रहेंगे १? 

नारद | लोकाचारके निर्वाहमें लगे हुए. भगवान्‌ 
रिवके इस प्रकार आज्ञा देनेपर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि 
पुत्रका भी स्मरण किया । मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे 
सभी मानस पुत्र मनमें आदरकी भावना लिये शीघ्र ही वहाँ 
आ पहुचे । उस समय तुम सब लोग हर्षसे उत्फुल्ल हो रहे 


थे | फिर रुद्रके स्मरण करनेपर शिवभक्तोंके सम्राट मान्‌ 
विष्णु भी अपने सनिकों तथा कमलादेवीके साथ गरुड 
आरूद हो तुरंत वहाँ आ. गये । तदनन्तर चेत्रमळे 
शुक्ृलपक्षकी त्रयोदशी तिथिमें, रविवारको पूर्वाफाल्गुनी नको 
मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओंके स" 
महेश्वरने विवाहक्रे लिये यात्रा की । मार्गमे उन देवता 


और ऋषियोंके साथ यात्रा करते हुए भगवान्‌ शंकर १ 
शोभा पा रहे थे | वहाँ जाते हुए देवताओं) मुनि 
आनन्दमघ मनवाळे प्रमथगणोंका रास्तेमें वड़ा उत्सव हे ' 
था | भगवान्‌ शिवकी इच्छासे वृषभ; व्याघ्र, सर्प) जटा? 
चन्द्रकला आदि सब-के-सब उनके लिये यथायोग्य आई 
बन गये । तदनन्तर वेगसे चलनेवाले बलवान्‌ वी 
नन्दिकेश्वरपर आरूढ़ हुए महादेवजी श्रीविष्णु आदि देवता 
साथ ल्यि क्षणभरमें प्रसन्नतापूर्वक दक्षके घर जा पहुँचे। 


वहाँ विनीतचित्तवाले प्रजापति दक्ष समस्त थ 
जनेंके साथ भगवान्‌ शिवकी अगवानीके लिये उनके ब 
आये । उस समय उनके समस्त अङ्गे हर्षजनित रोमा 
आया था | खयं दक्षने अपने द्वारपर आये हुए 
देवताओंका सत्कार किया । वे सब लोग सुरे हि 
विठाकर उनके पाइरवभागरमै खयं भी सुनियोके साथ क 
ब्रेठ गये । इसके बाद दक्षने सुनियोंसहित समख देव 
परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शि 
घरके भीतर ले आये । उस समय 


रुद्रसंदिता ] # सती और शिवके द्वारा अश्निकी परिक्रमा: औहरिद्वारा शिवतत्वका वर्णन 4 


बढ़ी प्रसन्नता थी । उन्होंने सर्वर शिवको उत्तम 
आसन देकर खयं ही विधिपूर्वक उनका पूजन किया 
तत्पश्चात्‌ श्रीविप्णुका, मेरा, ब्राह्मणोंकाः देवताओंका 
और समस्त शिवगर्णोका भी यथोचित विधिसे उत्तम 
मक्तिभावके साथ पूजन किया | इस तरह पूजनीय पुरुषों 
तथा अन्य लोगॉसहित उन सबका यथोचित आदर-सत्कार 
करके दक्षने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियाँके साथ 
आकयक सल्यह की । इसके बाद मेरे पुत्र दक्षने मुझ पितासे 
मेरै चरणोंमें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक्र कहा--'प्रमो | 
आप दी वैवाहिक कार्य करायें !? 

तब में मी हमरे दयसे “बहुत अच्छा? कहकर उठा ओर 
चढ सारा कार्य कराने लगा । तदनन्तर ग्रहोंके बलसे युक्त 
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शुभ लञ्च और मुहूर्तमं दक्षने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सतीका 
हाथ भगवान्‌ शंकरके हाथमें दे दिया । उस समय हर्षसे 
भरे हुए भगवान्‌ दृषभव्वजने भी वैवाहिक विधिसे सुन्दरी 
दक्षकन्याका पाणिग्रहण किया । फिर मैने, श्रीहरिने, तुम 
तथा अन्य मुनियोंने; देवताओं और प्रमथगणेनि भगवान्‌ 
शिवको प्रणाम किया ओर सबने नाना प्रकारकी ख्वुतियाँद्वारा 
उन्हें संतुष्ट किया । उस समय नाच-गानके साथ महान 
उत्सव मनाया गया | समस्त देवताओं ओर मुनियोंकी बड़ा 
आनन्द प्राप्त हुआ । भगवान्‌ शिवके लिये कन्यादान करके 
मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गये । शिवा ओर शिव प्रसन्न हुए 
तथा सारा संसार मङ्गलका निकेतन बन गया । 

( अध्याय १८ ) 


क्क 
सती आर शिवके द्वारा अभिकी परिक्रमा, श्रीहरिद्वारा शिवतत्त्वका वर्णन, शिवका ब्रह्माजीको 


दिये हुए वरके अनुसार वेढीपर सदाके लिये अवस्थान तथा शिव आर 
सतीका विदा हो कळासपर जाना 


्रह्माजी कहते हँ--नारद ! कन्यादान करके दक्षने 
भगवान्‌ शंकरको नाना प्रकारकी वस्तुएँ दहेजम दीं | यह सब 
फरके वे बढ़े प्रसन्न हुए । फिर उन्होंने ब्राह्मणोंको मी नाना 
प्रकारके पन बोटे | तत्पश्चात्‌ लश्मीसहित भगवान्‌ विष्णु 
शम्भुफे पास आ हाथ जोड़कर खड़े हुए और यों बोले--- 
“देवदेव यदादेव | दयासागर | प्रभो ! तात । आप सम्पूर्ण 
जगतूके पिता हें ओर सनी देवी सरही माता हैं । आप दोनों 
' ससुख्पेकि कल्याण तथा दुश्ेंके दमनके लिये सदा लीलापूर्वक 
अवतार अहण करते हे--यह सनातन शुतिक्रा कधन है । 
, आप चिकने नील अञ्चनके समान योभावाली सतीके साथ 
! वित्त प्रकार शोभा पा रहे दं, में उससे उलटे लग्मीके 
! प्न शोमा पा रदा हॅ--अर्थात्‌ सती नीलवर्णा तथा आप 
2 अयण ए, उपसे उडे मै नील्त्रणे तथा ल्ध्मी 
2 रोजी ह्‌ | 


` नारद | में देवी सतीके पास आकर चपसखोक्त विधिते 
| विापूद सारा अगिक्रार्य वराने लगा । मुस आचार्य 
£ पपा मयर्घोकी आशाते शिवा और शिवने बड़े एके साथ 
र फिपियूपेक अन्रिरी परिकमा की । उस समय वरो बड़ा 
7 "के उसे मनापा गया | पे; वाजे आर झत्वके साथ 


क TR oe SS कादर 
र नप है डि र टुत दती यदा शः वद जान पड़ा | 
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तदनन्तर भगवान विष्णु बोले--सदाशिव ! में 
आपकी आज्ञासे यहाँ शिवतत्तका वर्णन करता हूँ । समस्त देवता 
तथा दूसरे-दूसरे मुनि अपने मनको एकाम करके इस विषयको 
सुनें । भगवन्‌! आप प्रधान ओर अप्रधान ( प्रकृति और 
उससे अतीत ) हैं । आपके अनेक भाग हैँ । फिर भी आप 
भागरहित हैं | ज्योतिमंय स्वर्पवाळे आप परमेश्वरके ही हम 
तीनों देवता अंश हैं | आघ कोन) में कोन और ब्रह्मा कोन 
हे! आप परमात्माके ही ये तीन अंश हे; जो सि, पालन 
और संहार करनेके कारण एक दूसरेसे भिन्न प्रतीत होते ह । 
आप अपने खल्पका चिन्तन कीजिये । आपने खर्व ही लीळा- 
पूर्वक शरीर धारण किया हे । आप निर्गुण ब्रद्महपसे एक है| 
आप ही सगुण त्रज्मटे ओर दम ब्रह्मा) विष्णु तमा सद्र--तीनां 
आपके आंदश हं। जेते एक ही दारीरके भिन्न-भिन्न अवयव 
मस्तक; ग्रीवा आदि नाम धारण करते द तथापि उस शरीरस 
वे भिन्न नहीं हूं; उसी प्रकार हुम तीनों अंशा आप परमेश्वर्दे 
टी अङ्ग द | जो म्यातिमंय 


=~ प्ज्रादालः 


ख्ाकादाक समान सेवच्दादी एच 
निर्लेप क 
लिप; स्वयं टी अपना धाम, पुराय: कटखः अव्यक्त 


व्र्न्ना 
टी बी? ति १". 
नित्य तथा दलि द विधियते राहत [नावर ब्रा ८. बरा 
आप सिव द) भनः याप ही सब कुद < | 
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$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणि परमात्मने ४: 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाड 


यह बात सुनकर महादेवजी बड़े प्रसन्न हुए । तदनन्तर 
उस विवाह-यज्ञके स्वामी ( यजमान ) परमेश्वर दिव प्रसन्न हो 
लोकिकी गतिका आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ 
ब्रह्मासे प्रेमपूर्वक बोले । 

शिवने कहा--त्रह्मन्‌ ! आपने सारा बैवाहिक कार्य 
अच्छी तरह सम्पन्न करा दिया । अश्र में प्रसन्न हूँ । आप 
मेरे आचार्य हैं। बताइये; आपको क्या दक्षिणा दूँ! सुरज्येषठ ! 
आप उस दक्षिणाको माँगिये । महाभाग ! 
यदि चह अत्यन्त दुल्म हो तो भी छु 
उसे शीघ्र कहिये | मुझे आपके लिये कुछ 
भी अदेय नहीं है । 

मुने ! भगवान्‌ झांकरका यह वचन 
सुनकर में हाथ जोड़ विनीत चित्तसे उन्हे 
बारंबार प्रणाम करके बोला--“देवेश ! 
यदि आप प्रसन्न हों ओर महेश्वर | यदि 
मैं बर पानेके योग्य होऊँ तो प्रसन्नतापूर्वक 
जो बात कहता हूँ, उसे आप पूर्ण 
कीजिये । महादेव ! आप इसी 
रूपमे इसी वेदीपर सदा विराजमान : 
रहें, जिससे आपके दरशनसे मनुष्योंके पाप घुल जाये । 
अन्द्ररोखर ! आपका सांनिथ्य होनेसे में इस वेदीके 
समीप आश्रम बनाकर तपस्या करू--यह मेरी अमिलाषा है । 
चेत्रके शुक्कपक्षकी त्रयोदशीको पूर्वाफाल्युनी नक्षत्रम रविवारके 
दिन इस भूतळपर जो मनुष्य भक्तिभावसे आपका दर्शन करे; 
उसके सारे पाप तत्काळ नष्ट हो जायें; विपुल पुण्यकी वृद्धि 
हो और समस्त रोगांका सर्वथा नाश हो जाय | जो नारी 
दुर्भगा, बन्ध्या, कानी अथवा रूपद्दीना हो, वह भी आपके 
दरशनमात्रसे ही अवश्य निर्दोष हो जाय |? 


मेरी यह बात उनकी आत्माको सुख देनेवाळी थी | इसे 
सुनकर भगवान्‌ शिवने प्रसन्नचित्तसे कहा--'विधातः ! ऐसा 
ही होगा । मैं तुम्हारे कहनेसे सम्पूर्ण जगतके हितके लिये 
अपनी पत्नी सतीके साथ इस वेदीपर सुस्थिरभावसे 
स्थित रहूँगा ।? 


ऐसा कहकर पक्लीसहित भगवान्‌ शिव अपनी अंशरूपिणी 
मूर्तिको प्रकट करके वेदीके मध्यमागमें विराजमान हो गये | 
तत्पश्चात्‌ स्वजनोंपर स्नेह रखनेवाले परमेश्वर शंकर दक्षसे 
बिदा ले अपनी पत्नी सतीके साथ कैलास जानेको उद्यत हुए । 


द्र 


उस समय उत्तम घुद्धिवाळे दक्षने विनयसे मस्तक भुका 
हाथ जोड़ भगवान्‌ वृपमश्वजकरी प्रेमपूर्रक स्तुति की । फिर 
श्रीविष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियो ओर शिवगगणने 
नमस्कारपूर्वक नाना प्रकारकी स्तुति करके बढ़े आनन्दे 
जय-जयकार किया। तदनन्तर दक्षकी आज्ञासे भगत्रान्‌ शिवने 
प्रसन्नतापूर्वक सतीको व्रुपमकी पीठपर ब्रिठाया और खर भी 
उसपर आरूढ हो वे प्रभु हिमालय पर्वतकी ओर चले। 
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भगवान्‌ शंक्ररके समीप वृषभपर बैठी हुई सुन्दर दाँत औ 
मनोहर हाक्षवाळी सती अपने नीळव्याम वर्णके कारण चन्द्रमा 
नीली रेखाके समान शोभा पा रही थीं । उस समय उन ग 
दम्पतिकी शोमा देख श्रीविष्णु आदि समस्त देवता) मरीरि 
आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे-से रह गये । हिल-डुल भै 
न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गये । तस्मश्चात्‌ कोई वागे 
बजाने रगे और दूसरे लोग मधुर स्वरसे गीत गाने वो 
कितने ही लोग प्रतन्नतापूवक शिवके कल्याणमय उज्सर 
यशका गान करते हुए उनके पीछे-पीछे चले | मा 
शंकरने बीच रास्तेसे दक्षको प्रसन्नतापूर्वक लोग दिया भ 
स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमथगणोंके साथ अपने धामको जा पहुँचे। 
यद्यपि भगवान्‌ शिवने विष्णु आदि देवताओंको भी बिदा है 
दिया था; तो मी वे बड़ी प्रसन्नता और मक्तिके साथ ४४ 
उनके साथ हो लिये | उन सब देवताओं, प्रमथगणें ही 

अपनी पक्की सतीके साथ हर्षभरे झम्पु हिमालय पर्वत 

सुशोभित अपने कैलासधाममें जा पहुँचे । वहाँ जाकर उती 

देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगोंका बहुत आदर्पर्मी 

करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक बिदा किया | गम्भुकी आहा र 


are 


[रुद्रसंहितां ] ॐ सतीका प्रश्न तथा उसके उत्तरमें भगवान्‌ रिवद्वारा शान-भक्तिका निरूपण 5: 


विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके 
मुखपर प्रसन्नताकी छाप लिये अपने-अपने धामको चले गये | 
सदादिवका चिन्तन करनेवाले भगवान्‌ शिव भी अत्यन्त 
आनन्दित हो हिमालयके शिखरपर रहकर अपनी पत्नी दक्षकन्या 
सतीके साथ विहार करने लगे । 

सूतजी कहते हैं-मुनियो ! पूर्वकालमे खायम्भुव 
मन्वन्तरमँ भगवान्‌ शंकर ओर सतीका जिस प्रकार विवाह 
हुआ) बह साय प्रसङ्ग मैंने तुमसे कह दिया । जो विवाहकालमें, 


—— er 
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यज्ञमें अथवा किसी भी शुभ कार्यके आरम्भमें भगवान्‌ 
शंकरकी पूजा करके शान्तचित्तसे इस कथाक्रो सुनता दै, 
उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विध्न- 
वाघे पूर्ण होता हे ओर दूसरे शुम कर्म भी सदा निर्विन् 
पूणे होते हैं। इस झुभ उपाख्यानको प्रेमपूर्वक सुनकर 
विवाहित होनेवाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता ओर 
सदाचार आदि सद्गुणसि सम्पन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती 
होती है । ( अध्याय १९-२० ) 


सतीका प्रश्न तथा उसके उत्तरमें भगवान्‌ शिवद्वारा ज्ञान एवं नवधाभक्तिके खरूपका विवेचन 


कैलास तथा हिमालय पत्रंतपर श्रीरिव और 
सतीके विविध विह।रोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके 
पश्चात्‌ ब्रह्माजीने कहा--मुने ! एक दिनकी बात दै; देवी 
सती एकान्तम भगवान्‌ शंकरसे मिलीं ओर उन्हें भक्तिपूर्वक 
प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गयीं । प्रभु शंकरको 
पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भावसे खड़ी हुई 
दक्षकुमारी सती भक्तिभावसे अञ्जलि बाँचे बोलीं । 


सतीने कह(--देवदेव महादेव ! करुणासागर ! प्रभो ! 
दीनोद्वारपरायण ! महायोगिन्‌ ! मुझपर कृपा कीजिये । आप 
परम पुरुष हें । सबके स्वामी हैं । रजोगुण, सत्त्वगुण और 
तमोगुणसे परे हें । निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं । सबके साक्षी; 
निर्विकार ओर महाप्रभु हैं | हर ! में धन्य हँ, जो आपकी 
कामिनी ओर आपके साथ सुन्दर विहार करनेवाली आपकी 
प्रिया हुई । खामिन्‌ ! आप अपनी भक्तवत्सल्तासे ही प्रेरित 
होकर मेरे पति हुए हैं । नाथ ! मैंने बहुत वर्षोतक आपके 
साप विद्वार किया है । महेशान | इससे में बहुत संतुष्ट हुई 
हूं ओर अब मेरा मन उघरसे हट गया है । देवेश्वर हर ! अब 
तो मैं उस परम तत्त्वका शान प्राप्त करना चाहती हूँ, जो 
निरतिशय सुख प्रदान करनेवाला है तथा जिसके द्वारा जीव 
सेपार-दुःखसे अनायास ही उद्धार पा सकता हे । नाथ ! जिस 
उषा अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पदको प्राप्त कर 
ले सोर संपारवन्धनमें न वेधे, उसे आप बताइये, मुझपर 
उपा गोजिय | 
_ भाजी कहते ए--सुने ! इस प्रकार आदिशक्ति 
की सतीने देवळ जीवोफे उद्धारके लिये जब उत्तम भक्ति- 
पड अथ अगदान्‌ शंकरले प्रश्‍न किया; तव उनके उस 
न 


"४३२२ सुन्‌ रर सेण्छाने शारीर धारण करगेवाले CU 
१ ०१६१. जल्छ चरार [६० TAs तथा पान 


द्वारा भोगसे विरक्त चित्तवाले स्वामी शिवने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर सतीसे इस प्रकार कहा । 


शिव वोले--देवि ! दक्षनन्दिनि! महेश्वरि | सुनो; में 
उसी परमतत्त्वका वर्णन करता हूँ, जिससे वासनाबद्ध जीव 
तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरि ! तुम बिज्ञानको परमतत्त्व 
जानो । विज्ञान बह है, जिसके उदय होनेपर “में ब्रह्म हूँ? 
ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता दै, ब्रह्मके सिवा दूसरी किसी 
वस्तुका स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुषकी बुद्धि 
सर्वथा शुद्ध हो जाती है । प्रिये ! वह विज्ञान दुर्लभ है । इस 
त्रिलोकीमें उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है । वह जो और 
जैसा भी है, सदा मेरा स्वरूप ही दै, साक्षायरात्पर ब्रह्म दै । 
उस विज्ञानकी माता है मेरी भक्ति, जो भोग ओर मोक्षरुप 
फल प्रदान करनेवाली हे । बह मेरी कृपासे सुलम दोती दै | 
भक्ति नो प्रकारकी बतायी गयी है । सती ! भक्ति ओर जानम 
कोई भेद नहीं है । भक्त और ज्ञानी दोनांको ही सदा सुख 
प्राप्त होता है। जो भक्तिका विरोधी १, उसे ज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं ही होती । देवि ! में सदा भक्तके अधीन रहता हैं 
ओर भक्तिके प्रभावसे जातिद्दीन नीच मनुप्योंके घरमे भी चला 
जाता हूँ; इसमें संदाय नहीं दै ।& सती ! वह भक्ति दो 
प्रकारकी है--सगुणा और निर्युणा । जो वेधी ( शाम्रविधिते 
प्रेरित ) ओर खाभाविकी ( हुदयक सहज आनुरागसे प्रेरित } 
भक्ति होती है; वह श्रे दे तथा इससे भिन्न जो कामनामृल्क 


दानं न भवत > 
श ने भव्यय ग्टात्‌ 
रसन 2 छुँ Tr A 
23 8 मह 2 सदाह दे तसलनावाद रतन ( 
25 5. _३ ~ 5५८ 
१ बनन छू ए ने ग्टाप: गा 
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£: नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाटर 


फक कार काका क किकमकनकमाकार काम म क 0 सि 


भक्ति होती दै, वह निम्नकोटिकी मानी गयी है । पूर्वाक्त सगुणा 
और निर्गुणा--ये दोनों प्रकारकी भक्तियाँ नेष्ठिकी और अनेष्टिकी- 
के भेदसे दो भेदवाली हो जाती हैं । नेष्टिकी भक्ति छः प्रकार- 
की जाननी चाहिये ओर अनेष्ठिकी एक ही प्रकारकी कही गयी 
है। विद्वान्‌ पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेदसे उसे 
अनेक प्रकारकी मानते हैं । इन द्विविध भक्तियोंके बहुत-से 
भेद-प्रभेद होनेके कारण इनके तत्त्वका अन्यत्र वर्णन किया 
गया है । प्रिये | मुनियोंने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों- 
के नो अङ्ग बताये हैं | दक्षनन्दिनि | मैं उन नवों अङ्गोक्रा 
वर्णन करता हूँ; तुम प्रेमसे सुनो । देवि ! श्रवण, कीर्तन) 
स्मरण) सेवन, दास्य, अर्चन; सदा मेरा वन्दन, सख्य और 


आत्मसमर्पण-ये विद्वानेनि भक्तिके नो अङ्ग माने हें #।' 


शिवे ! भक्तिके उपाङ्ग भी बहुत-से बताये गये हैं । 


देवि ! अब तुम मन लगाकर मेरी भक्तिके पूर्वोक्त नवा 
अङ्गोंके एथक्‌-प्थक्‌ लक्षण सुनो; वे लक्षण भोग तथा मोक्ष 
प्रदान करनेवाले हैं | जो स्थिर आसनसे देठकर तन-मन आदि- 
से मेरी कथा-कीतेन आदिका नित्य सम्मान करता हुआ 
असन्नतापूर्यक अपने श्रवणपुटोसे उसके अमृतोपम रसका पान 
करता है; उसके इस साधनको "श्रवण? कहते हैं । जो हृदया- 
काशके द्वारा मेरे दिव्य जन्म-कर्मोका चिन्तन करता हुआ 
ग्रेमसे बाणीद्वारा उनका उच्चखरसे उच्चारण करता है? उसके 
इस भजन-साधनको “कीर्तन! कहते हैं | देवि ! मुझ नित्य 
महेश्वरको सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसारमें निरन्तर 
निर्भय रहता है, उसीको “स्मरण” कहा गया है । अरुणोदयसे 
लेकर हर समय सेव्यकी अनुकूलताका ध्यान रखते हुए 
हृदय और इन्द्रियॉसे जो निरन्तर सेवा की जाती है, वही 
“सेवन? नामक भक्ति है । अपनेंको प्रभुका किंकर समझकर 
हृदयामूतके भोगसे खामीका सदा प्रिय सम्पादन करना 'दास्य? 
कहा गया है । अपने धन-वेसवके अनुसार शास्त्रीय विधिसे 
मुझ परमात्माको सदा पाद्य आदि सोलह उपचारोंका जो 
समर्पण करना है, उसे “अर्चन? कहते हैं | मनसे ध्यान और 
वाणीसे वन्दनात्मक मन्त्रोके उच्चारणपूर्वक आठों आङ्गोंसे भूतल- 
का स्पर्श करते हुए जो इष्टदेवको नमस्कार किया जाता है, 


# श्रवणं कीर्तनं चेव स्मरणं सेवनं तथा। 
दास्यं तथार्चनं देवि वन्दनं मम सर्वदा ॥ 
सख्यमात्मार्पणे चेति ननवाङ्गानि . विदुर्बुधाः । « 


( शि० पु० २० सं० स० खे० २३ । २२७ ). 


Fa 


उसे “वन्दन? कहते हैं | ईश्वर मङ्गल या अमङ्गळ जो कुछ मे 
करता दे, वह सब मेरे मङ्गके लिये ही है | ऐसा द विश्व 
रखना "तस्य? भक्तिका लक्षण है ।# देह आदि जो कुछ भर 
अपनी कही जानेवाली वस्तु दै, वह सब भगवानूकी प्रसन्नताड़ 
लिये उन्हींको समर्पित करके अपने निर्वाहके लिये भी कुह 
बचाकर न रखना अथवा निर्वाहकी चिन्तासे भी रहित हे 
जाना “आत्मसमर्पण? कहलाता है । ये मेरी भक्तिके नो अङ्ग 
हैं, जो मोग और मोक्ष प्रदान करनेत्राळे हैं । इनसे शका 
प्राकट्य होता है तथा ये सत्र साधन मुझे अत्यन्त प्रिम 
मेरी भक्तिके बहुत-से उपाङ्ग भी कहे गये हे, जसे £ 
आदिका सेवन आदि । इनको विचारसे समझ लेना चाहि 
प्रिये | इस प्रकार मेरी साङ्गोपाङ्ग भक्ति सबसे उ 
हे । यह ज्ञान-वेराग्थकी जननी है और मुक्ति इसकी दासी 
यह सदा सब साधनोसे ऊपर विराजमान है । इसके । 
सम्पूर्ण कमोंके फलकी प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे : 
ठुग्हारे समान ही प्रिय है । जिसके चित्तम नित्य-निरन्तर. 
भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यन्त प्यारा 
देवेश्वरि ! तीनों लोकों और चारों युगोंमें भक्तिके समान दृ 
कोई सुखदायक मार्ग नहीं है । कल्युगमें तो यह वि 
सुखद एवं सुविधाजनक है || देवि ] कलियुगमें प्रायाः 
और वेराग्यके कोई ग्राहक नहीं हैं | इसलिये वे दोनों ६ 
उत्साहशून्य और जजर हो गये हैं । परंतु भक्ति कल्म 
तथा अन्य सब युयोंमें भी प्रत्यक्ष फल देनेवाली है । मा 
प्रभावसे मैं सदा उसके वशामें रहता हूँ, इसमें संशय ' 
है । संसारमें जो भक्तिमान्‌ पुरुष है, उसकी. मैं सदा सहा 
करता हूँ, उसके सारे विष्नोंको दूर हँटाता हूँ-। उसः मच 
जो दातु होता है, वह मेरे. लिये दण्डनीय है--इसमें संशय 


है।] देवि ! मैं अपने भ॑क्तोंका रक्षक हूँ । भक्तकी रू 


# मङ्गलामञ्गलं यद्‌ यत्‌ करोतीतीखरो हि में) 
सवै तन्मङ्गलायेति विश्वासः सस्यलक्षणम्‌ ॥ 
(शि० पु० २० सं० स० खं० २३ । ३ 


† त्रैलोक्ये भक्तिसद्ृशः पन्था नास्ति सुखावहः | 


चतुर्युगेषु देवेशि क्लौ्‌ तु सुविशेषतः ॥| 
( शि० पु० रु० सं० स० खं० २३ । २८ 
{ यो भत्तिमान्पुमालोके सदाहं तत्तहायङ्घत । 


विष्नहर्ता रिपुस्तस्य . दण्डयो नात्र च संशयः ॥ । 
( शि० पु० रु० सं० स० खं० २३ ४] , 


रुट्रसंहिता | 


£: दृण्डकारण्यमें शिवक्रो. श्रीरामके प्रति मस्तक झुकाते देख सतीका मोह + १३५, 


लिये ही मैने कुपित हो अपने नेत्रजनित अग्निसे काळको भी 
दग्ध कर डाल था । प्रिये! भक्तके लिये में पूवकालमे सूयपर 
भी अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा था और झूल लेकर मैंने उन्हें मार 
भगाया था । देवि ! भक्तके लिये मैंने सेन्यक्षहित रावणको 
भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं 
क्रिया । सती | देवेश्वरि | बहुत कहनेसे क्या लाभ, में सदा 
ही भक्तके अधीन रहता हूँ ओर भक्ति करनेवाले पुरुषके 
अत्यन्त वशमे हो जाता हूँ | 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | इस प्रकार भक्तका महत्त 
सुनकर दक्षकन्या सतीको बड़ा हप॑ हुआ । उन्होंने अत्यन्त 
प्रसन्नतापूवेक भगवान्‌ शिवको मन-ही-सन प्रणाम किया | 
मुने ! सती देवीने पुनः भक्तिक्राण्डविपयक् शास्त्रके विषयमे 
भक्तिपूर्वक पूछा । उन्होंने जिज्ञासा की कि जो छोकमें सुखदायक 
तथा जीवोंके उद्धारके साधनका प्रतिपादक है, वह शास्त्र कोन-सा 
है । उन्होंने यन्त्र-मन्त्र, शास्त्र, उसके माहात्म्य तथा अन्य 
जीवोद्धारक धर्ममय साधनोंके विप्रयमें विशेषरूपसे जाननेकी 


इच्छा प्रकट की | सतीके इस प्रइनको सुनकर शंकरजीके मनमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने जीवोंके उद्धारके लिये सब शास्रो- 
का प्रेमपूर्वक वर्णन किया । महेश्वरने पाँचों अङ्गोंसहित तन्त्र- 
शास्त्र, यन्त्रशास्र तथा भिन्न-भिन्न देवेश्वरोंकी महिमाका वर्णन 
किया । मुनीश्वर ! इतिहास-कथासहित उन देवताओंके भक्ता- 
की महिमाका, वर्णाश्रम धर्माका तथा राजधर्मोका भी निरूपण 
किया । पुत्र और स्त्रीके धर्मकी महिमाका, कभी नष्ट न होने- 
वाळे वर्णाश्रमधर्मका और जीवोंको सुख देनेवाले वेद्यकशास्त्र 
तथा ज्योतिषूशास्रका मी वर्णन किया । महेश्वरने कृपा करके 
उत्तम सामुद्रिक शासतरका तथा और भी बहुत-से शास्रोंका 
तत्त्वतः वर्णन किया | इस प्रकार लोकोपकार करनेके लिये 
सद्गुणसम्पन्न शरीर धारण करनेवाले, त्रिळोकसुखदायक 
और सर्वज्ञ सती-शिव हिमाल्यके केलासदिखरपर तथा 
अन्यान्य स्थानोंमें नाना प्रकारकी लीलाएँ करते थे | वे दोनों 
दम्पति साक्षात्‌ परब्रह्मखरूप हैं । 

( अध्याय २१-२१ ) 


DR न्स 


दण्डकारण्यमें शिवको श्रीरामके प्रति मस्तक झुकाते देख सतीका मोह तथा शिवकी 
आज्ञासे उनके द्वारा श्रीरामकी परीक्षा 


नारदजी वोले--त्रह्मन्‌ ! विधे ! प्रजानाथ ! महाप्राज्ञ! 
निधे ) आपने भगवान्‌ अंकर तथा देवी सतीके मङ्गळकारी 
पका श्रवण कराया है | अत्र इस समय पुनः प्रेमपूर्वक 
के उत्तम यशका वर्णन कीजिये । उन शिव-दम्पतिने वहाँ 
'र फोन-सा चरित्र किया था ? 

्रझ्ाजीने कहा--मुने ! तुम मुझसे सती और शिवके 
जका प्रेमसे तण करो । वे दोनों दम्पति वहाँ लौकिकी 
का आश्रय ले नित्य-निरन्तर क्रीडा किया करते थे। 
गवर महादेवी सतीको अपने पति शंकरका वियोग प्राप्त 
|, ऐया कुछ भेऽ घुद्धिवाले विद्वानोंका कथन है । परंतु 
! वासवेमे उन दोनोका परस्पर वियोग केसे 
उक ६ ? क्योंकि चे दोनों वाणी और अर्थके समान एक 
। सश मिले-जुले हैं, शक्ति ओर दशक्तिमान हैं तथा 
प्रर्ट ६। पिर भी उनमें लीला-विपयक रुचि होनेके 
त कह सद तु संपटित हो सकता है। सती और दित 
i हि पर ६. मो भी लोफिक रीतिका अनुसरण करक व 
फो एफ परते हैं, चे सव सग्मर हैं । दक्षकन्या सतीने 


» पय. शः 
टु पत्ति म 
पणा पि सर पान ४ त्याग दि दा हटे; तद ये अउन 


पिता दक्षके यज्ञमें गी और वहाँ भगवान्‌ दांकरका अनादर 
देख उन्होंने अपने आरीरको त्याग दिया | वे ही सती पुनः 
हिमालयके घर पार्वेतीके नामसे प्रकट हुई ओर बड़ी भारी 
तपस्या करके उन्होंने विवाहके द्वारा पुनः भगवान्‌ शिवको 
प्राप्त कर लिया । 
सूतजी कहते हैं--मदर्पियो ! ब्रद्माजीकी यह वात 
सुनकर नारदजीने विधातासे शिवा और बिवके महान्‌ यशके 
विवयमं इस प्रकार पछा । 
तारदजी चोले-मद्दाभाग विप्णुचिप्य ! वियातः ! आप 
मुझे शिवा और दिवके भाव तथा आचारसे सम्बन्ध रखनेवाले 
उनके चरित्रको विस्तारएवक सुनाइय । तात ! भगवान टझांकरम 
अपने प्राणसि भी प्यारी भमरली सतीका क्रिसल्यि त्याग 
किया ? यहद . घटना तो मुसे बडी विचित्र जान परती दे । 
अतः इसे आप अदय कहें । अब्र! आपदे पुत्र दक्षक परा 
भगवान हिवका अनादर केसे हुआ ? ओर वर्टी रिताके यड 
जाकर सतीने अपने दारीरका त्याग शिव प्रकार विया ? उसके 
बाद वहाँ क्या हुआ ? भगदान 
सब बातें मुझसे बद्दिय । इन्हे 
दही श्रडा है । 


यरव्ययन का पाय 


हि > 
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१३६ १ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ [ संक्षिप्त-शिवपुराण: 
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ब्रह्माजीने कहा--मेंरे पुत्रोमें श्रेष्ठ ! महाप्राज्ञ ! तात 
नारद | तुम महर्षियोंके साथ बड़े प्रेमसे भगवान्‌ चन्द्रमोलिका 
यह चरित्र सुनो । श्रीविष्णु आदि देवताआसि सेवित परब्रह्म 
सहेशवरको नमस्कार करके मैं उनके महान्‌ अद्भुत चरित्रका 
वर्णन आरम्भ करता हँ । मुने ! यह सब भगवान शिवकी 
लीला ही है । वे प्रभु अनेक प्रकारकी लीला करनेवाले) स्वतन्त्र 
ओर निर्विकार हैं । देवी सती भी वेसी ही हें । अन्यथा वेसा 
कर्म करनेमें कोन समर्थ हो सकता है । परमेश्वर शिव ही 
परब्रह्म परमात्मा हैं | 


एक समयकी बात है, तीनों लोकोंमें विचरनेवाले लीला. 
विशारद भगवान्‌ रुद्र सतीके साथ वेळपर आरूढ़ हो इस 
भूतलपर भ्रमण कर रहे थे । घूमते-धूमते वे दण्डकारण्यम 
आये । वहाँ उन्होंने लक्ष्मणसहित भगवान्‌ श्रीरामक्रो देखा, जो 
रावणद्वारा छलपूर्वक हरी गयी अपनी प्यारी पत्नी सीताकी खोज 
कर रहे थे । वे “हा सीते !? ऐसा उच्चस्वरसे पुकारते, जहाँ- 
तहाँ देखते और बारंबार रोते थे । उनके भनमें विरहका 
आवेश छा गया था । सूर्यवंशामें उत्पन्न? वीर भूपाल, दरारथ- 
नन्दन, भरताग्रज श्रीराम आनन्दरहित हो लक्ष्मणके साथ 
चनमें भ्रमण कर रहे थे और उनकी कान्ति फीकी पड़ गयी 
थी । उस समय उदारचेता पूर्णकाम भगवान्‌ शंकरने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उन्हें प्रणाम किया और जय-जयकार करके 
के दूसरी ओर चल दिये । भक्तवत्सल शंकरने उस वनमें 
` श्रीरामके सामने अपनेको प्रकट नहीं किया । भगवान्‌ शिवकी 
सोहमें डालनेवाळी ऐसी लीलां देख सतीको बड़ा विस्मय 
हुआ । वे उनकी मायासे मोहित हो उनसे इस प्रकार बोलीं । 


सतीने कहा देवदेव स्वेदा ! परत्रझ परमेश्वर ! 
ब्रह्मा; विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। 
आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं । सबको आपका ही 
सर्वदा सेवन ओर ध्यान करना चाहिये । वेदान्त-शास्त्रके 
द्वारा यत्नपूर्वक जाननेयोग्य निर्विकार परमप्रभु आप ही हैं । नाथ ! 
ये दोनों पुरुष कोन हैं ; इनकी आकृति विरहव्यथासे व्याकुल 
दिखायी देती है | ये दोनों धनुर्धर वीर वनमें विचरते हुए 
क्लेशंके भागी ओर दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है, उसकी 


` अङ्गकान्ति नील कमलके समान श्याम है | उसे देखकर किस 


कारणसे आप आनन्दविभोर हो उठे थे. आपका चित्त क्यों 
अत्यन्त प्रसन्न हो गया था १ आप इस समय भक्तके समान 
विनम्र क्यों हो गये थे ? स्वामिन्‌ ! कल्याणकारी शिव | आप 


मेरे संशायको सुने । प्रभो ! सेव्य स्वामी अपने सेवकको ग्राम 
करे, यह उचित नहीं जान पड़ता । 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! कल्याणमयी पेग 
आदिशक्ति सती देवीने शिवकी मायाके वद्णीभूत होत्र छ 
भगवान्‌ दिवसे इस प्रकार प्रधन किया; तत्र सतीकी वह बा 
सुनकर लीलाविदारदर परमेश्र शंकर हसकर उनमे झ | 
प्रकार बोले | 

परमेश्वरने कहा--देवि ! सुनो, में प्रतन्‍ता 
यथार्थ बात कहता हूँ । इसमें छल नहीं दै। वरदानके प्रम 
ही मैने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है । प्रिये! ये 
भाई वीरोंद्वारा सम्मानित हैं | इनके नाम हैं--श्रीरम ' 
लक्ष्मण । इनका प्राकट्य सूर्यवंद्यमें हुआ है। ये दोगों' 
ददारथके विद्वान्‌ पुत्र हें । इनमें जो गोरे रंगके छोटे वर्‌ 
दे साक्षात्‌ शेषके अंश हैं । उनका नाम लक्षमण है।र 
वड़े मेयाका. नाम श्रीराम है । इनके रूपमें भगवान्‌ विष 
अपने सम्पूर्ण अंदसे प्रकट हुए हैं । उपद्रव इनसे बू 
रहते हैं । ये साधुपुरुषोंकी रक्षा और हमछोगोंके कला 
लिये इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं ! | 

ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान्‌ दाम्भु चुप हो ग 
भगवान्‌ शिवकी ऐसी बात सुनकर भी सतीके मनको ३ 
विश्वास नहीं हुआ । क्यों न हो, भगवान्‌ शिवकी माया 
प्रबल है, वह सम्पूर्ण त्रिलोकीको मोहमें डाल देनेवाल 
सतीके सनमें मेरी वातपर विश्वास नहीं है, यह जानकर दै 
विश्ञारद प्रभु सनातन शम्भु यों बोले । - | 

शिवने कह/-देवि ! मेरी वात सुनो । यदि 
मनमें मेरे कथनपर बिश्वास नहीं है तो तुम वहाँ जाकर भें 
ही बुद्धिसे श्रीरामकी परीक्षा कर लो । प्यारी सती! 
प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाय; वह करो | ही 
जाकर परीक्षा करो | तबतक मैं इस बरगदके नीचे सही! 

ब्रह्माजी कहते हैँ- नारद !. भगवान्‌ गिवकी मै 
इंश्वरी सती वहाँ गयीं और मन-ही-सन यह सोचने ल 
«मे वनचारी रामकी कैसे परीक्षा करूँ “अच्छाः मैं छ 
रूप घारण करके रामके पास चूं । यदि राम साक्षात ff 
हैं, तब तो. सब कुछ जान लेंगे; अन्यथा वे मुझे नहीं रो | 
ऐसा विचार सती सीता बनकर श्रीरामके समीप त्त 
लेनेके लिये गयीं । वास्तवर्मे वे मोहमें पड गयी मीं | | 
सीताके रूपमें सामने आयी देख शिव-शिवका जप 
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इद्रसंहिता | 


खुकुलनन्दन श्रीराम सब कुछ जान गये और हँसते हुए 
उन्हें नमस्कार करके बोले | 

श्रीरामने पूछा--सतीजी ! आपको नमस्कार है । आप 
प्रेमपूर्वक बतायेंः भगवान्‌ शम्भु कहाँ गये हैं ? आप पतिके 
बिना अकेली ही इस वनमें क्योंकर आयीं १ देवि ! आपने 
अपना रूप त्यागकर किसलिये यहद नूतन रूप घारण किया है ! 
मुझपर कृपा करके इसका कारण बताइये । 

श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सती उस समय 
आश्चर्यचकित हो गयीं। वे शिवजीकी कही हुई बातका 
स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लजित हुईं । 
श्रीरामको साक्षात्‌ विष्णु जान अपने रूपको प्रकट करके मन- 
ही-मन भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन कर प्रसन्न 
चित्त हुई सती उनसे इस तरह बोर्ली-/रघुनन्दन | स्वतन्त्र 
परमेश्वर भगवान्‌ शिव मेरे तथा अपने पार्षदोंके साथ पृथ्वीपर 
भ्रमण करते हुए इस वनमें आ गये थे । यहाँ उन्होंने सीताकी 
खोजमें लगे हुए लक्ष्मणसहित तुमको देखा । उस समय सीता- 
फे लिये तुम्हारे मनमें बढ़ा क्लेश था और तुम विरदशोकसे 
पीडित दिखायी देते थे | उस अवस्थामें तुम्हे प्रणाम करके 
पे चले गये ओर उस वटवृक्षके नीचे अभी खड़े ही 
'हूं। भगवान शिव बड़े आनन्दके साथ तुम्हारे वैष्णव 


# श्रीदिचके द्वारा गोलोकधाममे श्रीविष्णुका गोपेशके पद्पर अभिषेक ३ 
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रूपक्री उत्कृष्ट महिमाका गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होने 
तुम्हें चतुर्भुज विष्णुके रूपमै नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन 
करते ही वे आनन्दविभोर हो गये। इस निर्मल 
रूपकी ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ । 
इस विषयमे मेरे पूछनेपर भगवान्‌ झम्मुने जो 
बात कही, उसे सुनकर मेरे मनमें भ्रम उत्पन्न हो गया | 
अतः राघवेन्द्र ! मैंने उनकी आशा लेकर तुम्हारी परीक्षा की 
है। श्रीराम | अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात्‌ विष्णु 
हो । तुम्हारी सारी प्रभुता मैने अपनी आँखों देख ली | अब 
मेरा संशय दूर हो गया | तो भी महामते ! तुम मेरी बात 
सुनो । मेरे सामने यह सच-सच बताओ कि तुम भगवान 
शिवके भी बन्दनीय केसे हो गये ! मेरे मनमै यही एक संदेह 
हे । इसे निकाल दो ओर शीघ्र ही मुझे पूर्ण शान्ति प्रदान 
करो ।? 

सतीका यह वचन सुनकर श्रीरामके नेत्र प्रफुल कमलके 
समान खिळ उठे । उन्होंने मन-ही-मन अपने प्रभु भगवान्‌ 
शिवका स्मरण किया । इससे उनके हुदयमें प्रेमकी वाढ आ 
गयी | सुने | आशा न दोनेके कारण वे सतीके साथ भगवान्‌ 
शिवके निकट नहीं गये तथा मन-ही-मन उनकी महिमाका वर्णन 
करके श्रीरघुनाथजीने सतीसे कहना प्रारम्भ किया । (अध्याय २४ ) 


श्रीशिवके द्वारा गोलोकधाममे श्रीविष्णुका गोपेशके पदपर अभिषेक तथा उनके प्रति ग्रणामका प्रसङ्ग 
सुनाकर श्रीरामका सतीके मनका संदेह दूर करना, सतीका शिवके द्वारा मानसिक त्याग 


श्रीराम वोले--देवि ! प्राचीनकालमें एक समय परम 
एष्टा भगवान्‌ शम्भुने अपने परात्पर घासमे विश्वकर्माको बुलाकर 
उनके द्वारा अपनी गोशालामें एक रमणीय भवन बनवाया: 
जो बहुत ही बिस्तृत था । उसमें एक श्रेष्ठ सिंदासनका भी 
निर्माण पराया | उस सिंदासनपर भगवान्‌ शंकरने विश्वकर्मा 
गर एए छत्र बनवाया) जो बहुत ही दिव्य, सदाके लिये 

अद्भुत और परम उत्तम था | तत्पश्चात्‌ उन्होंने सव ओरसे 
६न्ट आदि देवगणो) मिद्धो गन्धर्वो) नागादिको तथा सम्पूर्ण 
उप्देरो भी शीघ्र बहे बुलवाया | समर वेदों और आगमों 
१.३ पुष कात मलाडीकोः मुनिर्याको तथा अप्सगओँतदित 
सग रि से नाना प्रवारकी चवस्तओसे सम्पन्न शीं) 
SE १ किर | इनके निवा देवताओं, ऋषियों) लडो 
त मयय सलनग कन्पाओको भी उलवाया, लिन 
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प्रकारके वार्द्योको वजवाकर सुन्दर गीतोंद्वारा मद्दान उत्सव 
राया । सम्पूर्ण ओषधिर्योके साथ राज्याभिपेकके योग्य द्रव्य 
एकत्र किये गये | प्रत्यक्ष तीर्थोके जर्लोसे भरे हुए पाँच 
कलश भी मंगवाये गये | इनके सिवा ओर भी बहुत-सी दिव्य 
सामग्रियाँको भगवान्‌ यांकरने अपने पापदोंद्वारा मँगवाया और 
वर्दी उच्चखरसे वेदमन्चोका घोष करवाया । 

देवि ! भगवान्‌ विष्णुकी पूर्ण भक्तिसे महेश्वर देव सदा 
प्रसन्न र्ते घे । इसलिये उन्होने प्रोतियुक्त हदसे शीटरियो 


वेकुण्ठस चुळवाया ओर घम मुहूतर्मे भौटरिक उस शेष 


म्टम्नपर विडाल 
पकारके आदपगाने 
पकट दाँधा गया योर 
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किया; जो दूसरोंके पास नहीं था । तदनन्तर स्वतन्त्र ईश्वर 
भक्तवत्सल शम्मुने श्रीहरिका स्तवन किया और अपनी परा- 
घीनता ( भक्तपरवशता ) को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे 
लछोककतों ब्रह्मासे इस प्रकार बोले । 


महेश्वरने कहा--लोकेश ! आजसे मेरी आशाके 
अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वन्दनीय हो गये । इस बातको 
सभी सुन रहे हैं । तात | तुम सम्पूर्ण देवता आदिके साथ इन 
श्रीहरिको प्रणाम करो और ये वेद मेरी आशासे मेरी ही तरह 
इन श्रीइरिका वर्णन करें । 


श्रीरामचन्द्रजी कहते है--देवि ! भगवान्‌ विष्णुकी 
शिवभक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्र- 
देवने उपर्युक्त बात कहकर खयं ही श्रीगरुडध्वजको प्रणाम 
किया । तदनन्तर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों ओर सिद्ध 
आदिने भी उस समय श्रीइरिकी वन्दना की । इसके वाद 
अत्यन्त प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वरने देवताओंके समक्ष 
श्रीहरिको बड़े-बड़े वर प्रदान किये । 


महेश बोले-इरे ! तुम मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण लोकोंके 
कर्ता, पालक और संहारक होओ । घर्म अर्थ और कामके 
दाता तथा टुर्नीति अथवा अन्याय करनेवाले दुष्टोंको दण्ड देने- 
वाले होओ; महान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न, जगतूज्य जगदीश्वर 
वने रहो । समराङ्गणमें तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे । 
मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होओगे । तुम मुझसे मेरी 
दी हुईं तीन प्रकारकी शक्तियाँ ग्रहण करो । एक तो इच्छा 
आदिकी सिद्धि, दूसरी नाना प्रकारकी लीलाओंको प्रकट करने- 
की शक्ति और तीसरी तीनों लोकॉंमें नित्य खतन्त्रता । हरे ! 
नो तुमसे द्वेष करनेवाले हैं, वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयक्षपूर्वक 


दण्डनीय होंगे । विष्णो ! मैं तुम्हारे भक्तोंकी उत्तम मोक्ष प्रदान. 


करूँगा । तुम इस मायाको भी ग्रहण करो, जिसका निवारण 
करना देवता आदिके लिये भी कठिन दै तथा जिससे मोहित 
होनेपर यह विश्व जडरूप हो जायगा । हरे | तुम मेरी बायीं 
सुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा हैं । तुम इन विधाताके 
भी उत्पादक और पालक होओगे । मेरा हृदयरूप जो रद्र है, 
वही मैं हूँ---इसमें संशय नहीं दै । वह रुद्र तुम्हारा और व्रझा 
आदि देवताओंका भी निश्चय ही पूज्य है । तुस यहाँ रहकर 
विरेषरूपसे सम्भूर्ण जगतका पालन करो | नाना प्रकारकी 
लीलाए करनेवाले विभिन्न अवतारोंद्वारा सदा सत्रकी रक्षा करते 
रहो । मेरे चिन्मय घाममें तुम्हारा जो यह परम वेभवशाली 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ४ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणा 
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भोर अत्यन्त उज्ज्वल स्थान दै) वह गोलोक नामसे त्रि 
होगा । हरे | भूतलपरं जो तुम्हारे अवतार होंगे, बे सबके खर 
और मेरे भक्त होंगे । में उनका अवश्य दर्शन करूँगा।॥ 
मेरे बरसे सदा प्रसन्न रहेंगे । 


श्रीरामचन्द्रजी कहते हैँ--देवि ! इस प्रकार शरी 
को अपना अखण्ड ऐश्वर्य सॉपकर उमावछम भगवान्‌ ह 
खयं केलास पर्वतपर रहते हुए अपने पार्पदोंके साय छन्द 
क्रीडा करते हैं | तभीसे भगवान्‌ लक्ष्मीपति वहाँ गोपवेप घा 
करके आये और गोप-गोपी तथा गौओंके अधिपति होकर व 
प्रसन्नताके साथ रहने लगे । वे श्रीविष्णु प्रसन्नचित्त हो सम 
जगतूकी रक्षा करने लगे । वे शिवकी आशासे नाना प्रश्न 
अवतार ग्रहण करके जगतूका पालन करते हैं । इस सम 
ही श्रीहरि भगवान्‌ शंकरकी आशासे चार भाइयोके छ 
अवतीर्ण हुए हैं । उन चार भाइयोंमें सबसे बड़ा में रम 
दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं ओर चोथे भाई शतु 
देवि ! में पिताकी आज्ञासे सीता और लक्ष्मणक्के साय का 
आया था। यहाँ किसी निशाचरने मेरी पत्नी सीताको हनि 
है और मैं विरही होकर भाईके साथ इस वनमें अपनी प्रिया 
अन्वेषण करता हूँ । जब आपका दर्शन प्राप्त हो गवा; तव ल॑ 
मेरा कुराळ-मङ्गल ही होगा | मा सती ! आपकी कप ऐर 
होनेमें कोई संदेह नहीं है । देवि | निश्चय ही आपकी ओए 
मुझे सीताकी प्राप्तिविषयक वर प्राप्त होगा । आपके - भक 
उस दुःख देनेवाले पापी राक्षसको मारकर में सीताको भ 
प्रात करूँगा । आज मेरा महान्‌ सोभाग्य है जो आप देर 
मुझपर कृपा की | जिसपर आप दोनों दयाळ हो जाये 
पुरुष घन्य ओर श्रेष्ठ है । 


इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर कल्याणमयी सती के 
प्रणाम करके रघुकुलशिरोमणि श्रीराम उनकी आशते ४ 
वनर्म विचरने लगे | पवित्र हृदयवाले श्रीरामकी यह 
सुनकर सती मन-ही-मन शिवभक्तिपरायण रघुनाथजीकी ४ 
करती हुई बहुत प्रसन्न हुईं । पर अपने कर्मको याद करके 
मन्म बड़ा शोक हुआ । उनकी अङ्गकान्ति फीकी पड ग 
वे उदास होकर शिवजीके पास लोटी । मार्गमें जाती हुई 
सतो बारबार चिन्ता करने लगीं कि मैंने भगवान्‌ शिव १ 
नहीं मानी और श्रीरामके प्रति कुत्सित-बुद्धि कर छी ।* 
शंकरजीके पास जाकर उन्हें क्या . उत्तर दूँगी । ३१7 
वारंवार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुँ : 


हद्रखंहिता ] 


# श्रीशिवके द्वारा गोलोकधाममे श्रीविष्णुका गोपेशके पढ्पर अभिषेक # 
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शिवके समीप जाकर सतीने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया । 
उनके मुखपर विप्राद छा रहा था । वे शोकसे व्याकुल और 
निस्तेज हो गयी थीं । सतीको दुखी देख भगवान हरमे उनका 
कुशल-समाचार पूछा और प्रेमपूर्वक कहा--।तुमने किस प्रकार 
परीक्षा ली ? उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाये 
उनके पास खड़ी हो गयीं । उनका मन शोक ओर विषादमें 
हूवा हुआ था । भगवान्‌ महेश्वरने ध्यान लगाकर सतीका सारा 
चरित्र जान लिया और उन्हें मनसे त्याग दिया । वेदघर्मका 
प्रतिपालन करनेवाले परमेश्वर शिवने अपनी पहलेकी की हुई 
प्रतिशाको नष्ट नहीं होने दिया । सतीका मनसे त्याग करके वे 
अपने निवासभूत केलास पर्वतपर चले गये । मार्गमें महेश्वर 
और सतीको सुनाते हुए आकाशवाणी वोली--“परमेश्वर | तुम 
घन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिशा भी धन्य है । तीनों लोकोंमें 
तुम्हारे-जेसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है । 


वह आकाशवाणी सुनकर देवी सतीकी कान्ति फीकी पड 

गयी । उन्होने भगवान्‌ शिवसे पूछा--“नाथ | मेरे परमेश्वर ! 
आपने कोन-सी प्रतिश की है ! बताइये ।? सतीके इस प्रकार 
पूछनेपर भी उनका हित चाहनेवाले प्रसुने पहले अपने विवाइ- 
फे विषयमें भगवान्‌ विष्णुके सामने जो प्रतिश की थी, उसे 
नहों बताया | मुने | उस समय सतीने अपने प्राणवल्लभ पति 
भगवान्‌ शिवका भ्यान करके उस समस्त कारणको जान लिया; 
जिससे उनके प्रियतमने उन्हें त्याग दिया था । “झम्मुने मेरा 
त्याग कर दिया? इस यातको जानकर दक्षकन्या सती शीघ्र ही 
अन्त शोकमें डूब गयीं ओर वारंवार सिसकने लगीं । सती- 
के मनोभावको जानकर शिवने उनके लिये जो प्रतिशा की थी, 
उसे गुप्त ऐ रक्खा और वे दूसरी-दूसरी यहुत-सी कथाएँ कहने 
लगे । नाना प्रकारकी कथाएँ कहते हुए वे सतीके साथ कैलास- 
पर जा पहुँचे ओर श्रेष्ठ आसनपर स्थित हो चित्तड़त्तियोंकि 
निरोपपूर्यक समाधि लगा अपने खल्पका ध्यान करने लगे। 
शती सनमें अत्यन्त विषाद ले अपने उस धाममें रहने लगीं । 
मने | लिवा और शिवके उस चरित्रको कोई नदी जानता घा। 
नहमुने ! स्वेच्ठासे शारीर धारण करके लोकलीठाका अनुसरण 
"रेगे उन दोनो प्रदओँका इस प्रकार पढौ रहते हुए दीव. 

हिल व्यतीत हो गया । सत्यधात्‌ उत्तम लीला करनेवाले 


सषीरीयी 


जै ह एन्ट्री ~ >> ग्ना Po क 
है | उनकी इच्ळाति ही उना ऑसा-तिदाग हा राना टेड 


hee = क 
= हमाममाम्द 
शक रच गा इलाममा ; 


मद्दादेवजीने प्यान तोड़ा | बहु जानकर जगदस्प्रा राती म्ही 
आयीं और उन्होंने व्यथित दृदयसे गिवके चरणोंमें प्रणाम किया । 
उदास्वेता शम्भुने उन्हें अपने सामने नेठनेके लिये आसन 


दिया और बड़े प्रेमसे बहुत-सी मनोरम कथाएँ कहीं । उन्देनि 
वैसी ही लीला करके सतीके शोकको तत्काळ दूर कर दिया । 
वे पूर्ववत्‌ सुखी हो गयीं । फिर भी शिवने अपनी प्रतिशाको 
नहीं छोड़ा। तात ! परमेश्वर शिवके विपयर्मे यद्व कोई आश्रर्य- 
की बात नहीं समझनी चाहिये । सुने ! मुनिलोग दिवा और 
शिवकी ऐसी ही कया कहते हुँ । कुछ मनुष्य उन दोनों 
में वियोग मानते हैं| परंठु उनमें वियोग केसे सम्मव है | 
शिवा और शिवके चरित्रको वास्तविकरूपसे कौन जानता है । 
वे दोनों सदा अपनी इच्छासे खेळे. और मौति-भौतिदी 
लीटाएँ, करते हैं। सती और शिव राणी और अर्थंडी भाँति एक 
दूसरेसे नित्य सँयुक्त हे । उन दोनमि वियोग दोना असम्सड 
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# नमो रुट्राय शान्ताय घ्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिपत-शिवपुराणाई 


टाप जज जन जन बनी ली ट्ट 


प्रयागर्मे समस्त महात्मा युनियोंद्वारा किये गये यज्ञमै दक्षका भगवान्‌ शिवको तिरस्कारपुर्वक शाप देना 
तथा नन्दीदवारा त्राह्मणकुलको शाप-प्रदान, भगवान्‌ शिवका नन्दीको शान्त करना 


ब्रह्माजी कहते है---नारद | पूर्वकालमें समस्त महात्मा 
मुनि प्रयागर्मे एकत्र हुए थे । वहाँ सम्मिलित हुए उन सब 
महात्माओंका विधि-विधानसे एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ । उस 
यशमें सनकादि सिद्धगण; देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म- 
का साक्षात्कार करनेवाले शानी भी पघारे थे । मैं भी मूर्तिमान्‌ 
महातेजस्वी निगमो ओर आगर्सोसे युक्त हो सपरिवार वहाँ गया 
था । अनेक प्रकारके उत्सवॉके साथ वहाँ उनका विचित्र 
समाज जुटा था । नाना शाझ्तरोंके सम्बरन्धमें शानचर्चा एवं 
वादविवाद हो रहे थे । मुने ! उसी अवसरपर सती तथा 
पार्षदोंके साथ त्रिलोकहितिकारी, सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी 
भगवान्‌ रुद्र भी वहाँ आ पहुँचे । भगवान शिवको आया देख 
सम्पूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनिर्योने और मैंने भी भक्ति- 
भावसे उन्हे प्रणाम किया और उनकी स्तुति की । फिर शिव- 
की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसञ्तापूर्वक यथास्थान बैठ गये । 
भगवानका दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने 
सौभाग्यकी सराहना करते थे । इसी बीचमें प्रजापतियोंके भी पति 
प्रभु दक्ष, जो बढ़े तेजस्वी थे, अकस्मात्‌ घूमते हुए प्रसन्नता- 
पूर्वक वहाँ आये । वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहाँ 
बैठे । दक्ष उन दिनों समस्त न्रह्माण्डके अधिपति बनाये गये 
थे, अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे । परंतु अपने इस 
गौरवपूर्ण पदको लेकर उनके मनमें बड़ा अहंकार था; क्योंकि 
वे तत्त्वज्ञानसे शून्य थे । उस समय समस्त देवर्षियोंने नतमस्तक 
हो स्तुति और प्रणामके द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी 
दक्षका आदर-सत्कार किया । परंतु जो नानाप्रकारके लीला- 
विहार करनेवाले; सबके स्वामी ओर उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतन्त्र 
परमेश्वर हैं; उन महेश्वरने उस समय दक्षको मस्तक नहीं 
झुकाया । वे अपने आसनपर बैठे ही रह गये ( खड़े होकर 
दक्षका स्वागत नहीं किया ) । महादेवजीको वहाँ मस्तक झुकाते 
न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन-ही-मन अप्रसन्न हो गये । 
उन्हें रुद्रपर सहसा क्रोध हो आया, वे शानझत्य तथा महान्‌ 
अहंकारी होनेके कारण महाप्रभु रुद्रको क्रूर दृष्टिसे देखकर 
सबको सुनाते हुए उच्चखरसे कहने लगे । 
दक्षले कहा--ये सव देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा 
ऋषि मुझे विशेषरूपसे मस्तक झुकाते हैं । परंतु वह जो प्रेतो 
और पिशाचोंसे घिरा हुआ महामनरबी वनकर बैठा है, वह 


दुष्ट मनुप्यके समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता ! श्मशान 
निवास करनेवाला यह निलेज जो मुझे इस समय प्रणाम नह 


` करता; इसका क्या कारण दै ? इसके वेदोक्त कर्म छ हो गे 


हैं । यह भूतो और पिशाचेंसे सेवित हो मतवाला बना फित 
है और शास्त्रीय विधिकी अवहेलना करके नीतिमार्गको सदा 
कलङ्कित किया करता है । इसके साथ रहनेवाले या इसम 
अनुसरण करनेवाले लोग पाखण्डी, दुष्टः पापाचारी तप 
ब्राह्मणको देखकर उद्दण्डतापूवेक उसकी निन्दा करनेवाले हे 
हैं | यह खयं ही ख्ीमें आसक्त रहनेवाळा तथा रतिकर्ममे है 
दक्ष है । अतः मैं इसे शाप देनेको उद्यत हुआ हूँ । यह छ 
चारों वणोसे पृथक्‌ और कुरूप है | इसे यजसे बहिष्कृत कर 
दिया जाय । यह इमझानमें निवास करनेवाला तथा उत्त 
कुल और जन्मसे हीन दै । इसलिये देवताओके साय क्‌ 
यशमें भाग न पाये । 


त्रह्माजी कहते है--नारद ! दक्षकी कही हुई यह वा. 
सुनकर भगु आदि बहुत-से महर्षिं सुद्रदेवको दुष्ट मात 
देवताओके साथ उनकी निन्दा करने लगे | 


दक्षकी बात सुनकर नन्दीको बड़ा रोष हुआ | उके _ 
नेत्र चञ्चल हो उठे ओर वे दक्षको शाप देनेके विचारसे तुरत : 
इस प्रकार बोले । ह 


नन्दीश्वरने कहा--अरे रे महामूढ-! दुश्खुद्धि श ' 
दक्ष ! तूने मेरे स्वामी महेश्वरको यज्ञसे बहिष्कृत क्यों क 
दिया ! जिनके स्मरणमात्रसे यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र ऐ 
जाते हैं, उन्हीं महादेवजीको तूने शाप केसे दे दिया! ' 
ु्ुद्धि दक्ष | तूने ब्राह्णजातिकी चपलतासे प्रेरित है ` 
इन रुद्रदेवको व्यर्थ ही शाप दे डाला हे । महाप्रमु ख 
सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही इनका उपहास कि । 
दै । ब्राह्मणाधम ! जिन्होंने इस जगतकी सृष्टि की, जो इस \ 
पालन करते हैं और अन्तमें जिनके द्वारा इसका संह 
होगा, उन्हीं इन महेश्वर-रूपको तूने झाप केसे दे दिया! |. 


नन्दीके इस प्रकार फरकारनेपर प्रजापति दक्ष रोषसेआग !' 


बबूला हो गये और उन्हें शाप देते हुए बोले---“अरे दरगे! १ 
तुम सब लोग वेदसे बहिष्कृत हो जाओ वैदिक 


वट्रसंहिता ] * प्रयागमें सुनियांद्वारा किये गये यज्ञमे दक्षका शिवजीको तिरस्कारपूर्वक शाप देना क १४९ 


भ्रष्ट तथा महर्पियोंद्वारा परित्यक्त हो पाखण्डवादमे लग जाओ 
और शिष्टाचारे दूर रहो | सिरपर जटा ओर शरीरमें भस्म 
एवं इृद्टियोके आभूषण घारण करके मद्मपानमें आसक्त 


रहो |? 


जव दक्षने शिवके पार्षदोको इस प्रकार शाप दे दिया: 
तब उस शापको सुनकर शिवके प्रियभक्त नन्दी अत्यन्त 
रोपके वशीभूत हो गये । दिलादपुत्र नन्दी भगवान्‌ शिवके 
प्रिय पार्पद और तेजस्वी हैं | वे गर्वसे भरे हुए महादुष्ट 
` दक्षको तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे | 


लता >4 अंक, 
TT 


20४ en 


eR 


पत शा 


नन्दी घोले 
नन्द्रीम्वर घोले--अरे शठ ! दुर्बुद्धि दक्ष ! तुरी शिव- 
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प्रशंसक वेदवादमें फॅसकर वेदके तत्त्वशानसे शून्य हो जाये । 
वे ब्राह्मण सदा भोगोंमें तन्मय रहकर स्वर्गको ही सबसे 
बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए “स्वर्गते बढ़कर दूसरी कोई वस्तु 
नहीं दै? ऐसा कहते रहें तथा क्रोध, लोभ और मदसे युक्त 
हो निज भिक्षुक बने रहें । कितने ही ब्राह्मण वेदमार्गको 
सामने रखकर झुद्रोका यज्ञ करानेवाले और दरिद्र होंगे । 
सदा दान लेनेमें ही लगे रहेंगे, दूषित दान ग्रहण करनेके 
कारण वे सव-के-सव नरकगामी होंगे । दक्ष ! उनमेंसे कुछ 
ब्राह्मण तो ब्रह्मराक्षस भी होंगे । जो परमेश्वर शिवको सामान्य 
देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धिवाला 
प्रजापति दक्ष तत्त्वशानसे विमुख हो जाय । यह विषय- 
सुखकी इच्छासे कामनारूपी कपरसे युक्त धर्मवाले ग्रहस्था- 
श्रममें आसक्त रहकर कर्मकाण्डका तथा कर्मफलकी प्रशंसा 
करनेवाले सनातन वेदवादका ही विस्तार करता रहे । इसका 
आनन्ददायी मुख नष्ट हो जाय । यह आत्मशानको भूलकर 
पशुके समान हो जाय तथा यह दक्ष कर्मभ्र हो शीघ्र ही 
चकरेके मुखसे युक्त हो जाय | 


इस प्रकार कुपित हुए नन्दीने जब ब्राह्मणोंको और 
दक्षने महादेवजीको झाप दिया, तत्र वहाँ महान हाहाकार 
मच गया । नारद ! में वेर्दोका प्रतिपादक होनेके कारण 
शिवतत्त्वको जानता हूँ । इसलिये दक्षका वह शाप सुनकर 
मैंने वारंवार उसकी तथा भृगु आदि त्राहार्णोकी भी 
निन्दा की । सदाशिव महादेवजी भी नन्दीकी वह बात सुनकर 
हँसते हुए-से मधुर वाणीरमे बोले--ब्रे नन्दीको समझाने 
लगे) 


सदाशिवने कहा--नन्दिन ! मेरी बात सुनो । तुम तो 
परम ज्ञानी हो | तुम्ह क्रोध नहीं करना चाहिये । तुमने 
खमते बहू समझकर कि मुझे शाप दिया गयाः व्यथ 
ही व्राह्मणक्कलको घाप दे डाला । वाम्तवर्म मुझे किसीका 
राप छू ही नहीं सक्ताः अतः मुम्हैँ उत्तेजित नटो होना 
घादिये । वेद गन्माक्षमय और सूकमय है | उसके प्रत्येक 
मूलम समस्त देदधारियोकि आत्मा । परमात्मा ) प्रतित 
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यहाँ नहीं बुलाया हे । अतः दधीचजी | आपको फिर कमी 


ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि आप सब 
लोग मिलकर मेरे इस महान्‌ यशकी सफल बनायें |? 


दक्षकी यह बात सुनकर दधीचने समस्त देवताओं ओर 
मुनियोंके सुनते हुए यह सारगभित बात कही । 


द्घीच बोले--दक्ष | उन भगवान्‌ शिवके बिना यह 
महान्‌ यज्ञ अयज्ञ हो गया--अब यह यश कहलानेयोग्य ही नहीं 
रह गया । विशेषतः इस यशसें तुम्हारा विनाश हो जायगा । 

ऐसा कहकर दधीच दक्षकी यशशालासे अकेले ही निकल पड़े 
और तुरंत अपने आश्रमको चल दिये। तदनन्तर जो मुख्य-मुख्य 
शिवभक्त तथा शिवके मतका अनुसरण करनेवाले थे, वे भी 
दक्षको वेसा ही शाप देकर तुरंत बहाँसे निकले और अपने 
आश्रमोंको चले गये । मुनिवर दधीच तथा दूसरे ऋपियोंके 
उस यश्ञमण्डपसे निकल जानेपर दुष्बुद्धि शिवद्रोही दक्षने उन 
मुनियोंका उपहास करते हुए कहा । 


को करना २३७१० २७4 नए परमात्मन ४: 
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दृक्ष बोळे-जिन्दें दिब ही प्रिय ई, थे नामे 
व्राह्मण दधीच चले गये । उन्हींके समान जो दूसरे ये ३४ 
मेरी यज्ञशालासे निकल गये | यह बड़ी शुभ बात हुई | फल 
सदा यही अभीष्ट है । देवेश | देवताओ और मुनियो | मनन 
कहता हू--जिनके चित्तकी विचारदाक्ति नट हो गगह ह 
मन्दबुद्धि ह ओर मिथ्यावादमें लगे हुए हैं; ऐसे बेद 
दुराचारी लोगोंको यशकर्ममे त्याग ही देना चाहिये | ह 
आदि आप सव देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं | अह १ 
इस यशको शीघ्र ही सफल बनायें | 


ब्रह्माजी कहते है--दक्षकी यह बात सुनकर हि 
मायासे मोहित हुए समस्त देवापिं उस यश्ञमें देवतः 
पूजन और हवन करने लगे । मुनीश्वर नारद ! इस प्र्न 
यशको जो शाप मिला, उसका वर्णन किया गया | भ्र प 

विध्बंसकी घटनाको बताया जाता है, आदरपूर्वक बुनो । 
( अध्या {¦ 


क 00. पा क छ 


` दक्ष-यज्ञका समाचार पा सतीका शिवसे वहाँ चलनेके लिये अनुरोध, दक्षके शिवद्रोहको 
जानकर भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे देवी सतीका पिताके यज्ञमण्डपकी 
ओर शिवगणोंके साथ प्रस्थान 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! जब देवर्षिगण बड़े उत्साह 
ओर हर्षके साथ दक्षके यशमें जा रहे थे; उसी समय दक्ष- 
कन्या देवी सती गन्धमादन पर्वतपर चेंदोवेसे युक्त धाराणहमं 
सखियोंसे घिरी हुई भाँति-भाँतिकी उत्तम क्रीडाएँ कर रही 
थीं । प्रसन्नतापूर्वक क्रीडामें लगी हुई देवी सतीने उस समय 
रोहिणीके साथ दक्षयज्ञमें जाते हुए चन्द्रमाको देखा | देखकर 
वे अपनी हितकारिणी प्राणप्यारी श्रेष्ठ सखी विजयासे बोलीं--- 
“मेरी संखियोम श्रेष्ठ प्राणप्रिये विजये | जल्दी जाकर पूछ तो 
आ; ये चन्द्रदेव रोहिणीके साथ कहाँ जा रहे हैं १ 

सतीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर विजया तुरंत उनके 
पास गयी ओर उसने यथोचित रिष्टाचारके साथ पूछा-- 
“चन्द्रदेव ! आप कहाँ जा रहे हैं १? विजयाका यह प्रश्न 
सुनकर चन्द्रदेवने अपनी यात्राका उद्देश्य आदरपूर्वक बताया | 
दक्षके यहाँ होनेवाले यशोत्तव आदिका सारा वृत्तान्त कहा | 
वद सब सुनकर विजया बड़ी उतावलीके साथ देवीके पास 


उत्सव होगा । उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं| देवते 
पिताजीके उस महान्‌ यशमें चलनेकी रुचि आपको सर 
हो रही है ! इस विषयमै जो बात हो; वह सब का! 
महादेव | सुहृदोंका यह घर्म है कि वे सुहृदोंके पाय ह 
जुळें | यह मिलन उनके महान्‌ प्रेमको बढ़ानेवाला होत : 
अतः प्रभो | मेरे स्वामी ! आप मेरी प्रार्थना मानकर : । 
प्रयज्ञ करके मेरे साथ पिताजीकी यज्ञशालामें आज ही चगि 


रुद्रसंदिता ] 
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सतीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ महेश्वरदेव, जिनका हृदय 
दक्षके वाग्वाणसि घायल हो चुका था, मधुर वाणीमें बोले-- 
पत्रिः] तुम्हारे पिता दक्ष सेरे विशेष द्रोही हो गये हैं । जो 
प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूह और शानशून्य हैं 
वे ही सब तुम्हारे पिताके यञ्चमँ गये हैं | जो लोग बिना 
बुलाये दूसरेके घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर पाते हैं; जो 
मृत्युसे भी बढ़कर कष्टदायक है । आतः प्रिये | तुमको ओर 
मुझको तो विशेपरूपसे दक्षके यज्ञमें नहीं जाना चाहिये 
( क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया हे) । यह मैंने सच्ची 
बात कही है |? 


महात्मा महेश्वरके ऐस। कहनेपर सती रोष- 
पूर्वक वोर्ली--शरम्भो | आप सबके ईश्वर हैं | जिनके जानेसे 
: यश सफल होता है, उन्हीं आपको गेरे दुष्ट पिताने इस समय 
: आमन्त्रित नहीं किया है । प्रभो | उस दुरात्माका अभिप्राय 
; क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ । साथ ही वहाँ आये 
हुए. सथूर्ण दुरात्मा देवषियोंके मनोभावका भी मैं पता 
लगाना चाहती हूँ । अतः प्रभो | में आज ही पिताके यज्ञसें 
जाती हूँ । नाथ ! महेश्वर | आप मुझे वहाँ जानेकी 
आशा दे दें | | 
देवी सतीके ऐसा कहनेपर सर्वश, सर्वद्ष्टाः खष्टिकर्ता 
एवं वल्याणखरूप साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्र उनसे इस 
जर बोले | 
शिवने कहा--उत्तम अतका पालन करनेवाली देवि ! 
६ ईस प्रकार तुम्हारी शि वहाँ अवश्य जानेफे लिये हो 
॥ ६ ते मेरी आज्ञासे तुम शीप अपने पिताके यज्ञमें जाओ । 
' नन्दी गम सुसज्जित हे, तुम एक मद्दारानीके अनुरूप 
सेपचार साथ ले सादर इसपर सवार हो बहुसंख्यक प्रसथगर्णेकि 
५ यात्रा करो । प्रिये | इस विभूपित एपभपर आरूद दोओ । 
खड़े इस प्रकार आदेश देनेपर 
अदने सती देवी सब साधनोसे 
(ज जोर सली | परमात्मा शिपने 


सुन्दर आयपर्णासे 
युक्त हो पिताफे 


उन्हें सुन्दर वग्र; 


£ यक्षशालाम शिवका भाग न देखकर सतीका रोपपूर्ण वचन कद्दना ३ 
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आभूषण तथा परम उज्ज्वल छ) चामर आदि मद्दाराजोचित 
उपचार दिये | भगवान्‌ शिवकी आशाते साठ हजार रुद्रगण 
बड़ी प्रस्ता और महान्‌ उलाहके साथ कौवूदलपूर्वक सतीके 
साथ गये । उस समय वर्दी यज्ञके लिये वाचा करते समय सब 
ओर महान उत्सव होने लगा । महादेवजीके गणनि झिवप्रिया 
सतीके लिये बड़ा भारी उत्सव राया | थे सभी गण 
कीवृहरूपृर्ण कार्य करने तथा सती और दिवके वर्चो गाने 
लगे । द्वके प्रिय और सहान वीर प्रसथगण प्रसक्रतापूर्सक 
उछलते-कूदते चल रहे थे । जगदम्यादे याच्राठालमें सब 
प्रकारे बड़ी भारी शोमा हो रही थी । उस समय जो बुन्द 
जब-जयकार खादिका शब्द प्रकट हुआ; उससे तीनों लोड 


{ आश्याय २८ } 
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द्वारपर जाकर खडी हुई ओर अपने वाइन नन्दीसे उतरवर 
अकेली ही शीभतापूर्वक यशशालाके भीतर चली गर्यी । सतीको 
आयी देख उनकी यरास्विनी माता असिक्नी ( बीरिणी ) ने 
ओर बहिनोंने उनका यथोचित आदर-सत्कार किया । परंतु 
दक्षने उन्हे देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्दींके भवसे 
शिवकी मायासे सोहित हुए दूसरे छोग भी उनके प्रति आदर- 
का भाव न दिखा सके । मुने | सब लोगॉके द्वारा तिरस्कार 
प्राप्त होनेसे सती देवीको बड़ा विस्मय हुआ; तो भी उन्होंने 
अपने माता-पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाया | उस यश्ञमें सतीने 
विष्णु आदि देवताओंके भाग देखे | परंतु शम्भुका भाग उन्हे कहीं 
नहीं दिखायी दिया । तब सतीने दुस्सह क्रोध प्रकट किया । 
वे अपमानित होनेपर भी रोषसे भरकर सब लोगोंकी ओर बूर 
दृष्टिसे देखती ओर दक्षको जळाती हुई-सी बोलीं । 


सतीने कहा--प्रजापते ! आपने परम मङ्गलकारी 
भगवान्‌ शिवको इस यज्ञमे क्‍यों नहीं बुलाया १ जिनके द्वारा यहद 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पवित्र होता है; जो खयं ही यज्ञ; यश्वेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ, यज्ञके अङ्ग) यशकी दक्षिणा ओर यशकर्ता यजमान हैं; 
उन भगवान्‌ शिवके बिना यज्ञकी सिद्धि कैसे हो सकती है ! 
अहो | जिनके स्मरण करनेमात्रसे सब कुछ पवित्र हो जाता 
है, उन्हीके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो 
जायगा । द्रव्य, मन्त्र आदि) हव्य और कव्य--थे सब जिनके 
स्वरूप हैं; उन्हीं भगवान्‌ शिवके बिना इस यज्ञका आरम्भ 
केसे किया गया १ कया आपने भगवान्‌ शिवको सामान्य देवता 
समझकर उनका अनादर किया है १ आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट 
हो गयी है । इसलिये आप पिता होकर मी मुझे अधम जच 
रहे हैं | अरे ! ये विष्णु ओर ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि 
अपने प्रभु भगवान्‌ शिवके आये बिना इस यज्ञम केसे 
नचले आये ? 


ऐसा कहनेके वाद शिवस्परूपा परमेश्वरी सतीने भगवान्‌ 
विष्णु, ब्रह्मा; इन्द्र आदि सब देवताओंको तथा समस्त ऋषियोंको 
बड़े कड़े शब्दॉर्म फटकारा | 


- त्र्ाजी कहते हैँ-नारद ! इस प्रकार धसे भरी 
हुई जगदम्बा सतीने वहाँ व्यथित हृदयसे अनेक प्रकारकी 
बातें कहीँ । श्रीविष्णु आदि समस्त देवता और सुनि जो वहाँ 
उपस्थित थे; सतीकी वात सुनकर चुप रह गये । अपनी पुत्रके 
वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्षने सतीकी ओर क्र दिसे 
देखा और इस प्रकार कहा । i 


$ नसो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने » 
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दक्ष बोले--गद्रे | तुम्हारे बहुत कहनेसे क्या लाम | 
इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं दै । तुम जाओश 
टहरो, यह तुम्हारी इच्छापर निर्भर दे । तुम यहाँ आगी 
क्यों ! समस्त विद्वान जानते हैं क्रि तुम्हारे पति शिव अङ्ग 
रूप हैं । वे कुलीन भी नहीं हैं । वेदसे बहिष्कृत हैं और बू 
प्रेतीं तथा पिशाचके स्वामी हँ । वे बहुत ही कुवेप घास 
किये रहते हँ । इसीलिये रुद्रको इस यज्ञक्रे लिये नहीं बुझ 
गया है । बेटी ! में रुट्रको अच्छी तरह जानता हूँ। बा 
जाम-बूझकर ही मने देवर्पियॉकी सभामें उनको आमक 
नहीं किया है ) रुद्रको शास्रके अर्थका ज्ञान नहीं है।वे ग 
ओर दुरात्मा हैं। मुझ मूढ॒ पापीने ब्रह्माजीके कहनेसे उनके 
तुम्हारा विवाह कर दिया था । अतः घुचिस्मिते | तुम ? 
छोड़कर स्वस्थ ( शान्त ) हो जाओ | इस यज्ञ तुम 
ही गयी तो स्वयं अपना भाग ( या दहेज ) ग्रहण करे | 

दक्षके ऐसा कहनेपर उनकी त्रिभुवनपूजिता पुत्री सतीनेगि 
निन्दा! करनेवाले अपने पिताकी ओर जव दृष्टिपात किवा 
उनका रोष और भी बढ़ गया । वे मन-ही-मन सोचने छौं 
“अब मैं शंकरजीके पास केसे जाऊँगी ! यदि शंकरजीके को 
इच्छासे वहाँ गयी और उन्होने यहाँका समाचार पूड हे 
उन्हे क्या उत्तर दूँगी १? तदनन्तर तीनों लोकोंकी जनी! 
रोषावेशसे युक्त हो लंबी साँस खींचती हुई आपने दुष 
पिता दक्षसे बोलीं | 

सतीने कहा--जो महादेवजीकी निन्दा करता है 
जो उनकी होती हुई निन्दाको सुनता है; वे दोनों छ 
नरकमें पड़े रहते हैं, जवतक चन्द्रमा और सूर्य विदयमान है 
अतः तात ! मैं अपने इस शरीरको त्याग दूँगी ३: 
आगमे प्रवेश कर जाऊगी । अपने स्वामीका अनादर ही 
अव मुझे अपने इस जीवनकी रक्षासे क्या प्रयोजन [२ 
कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शम्मुकी हि 
करनेवाले पुरुषकी जीभको बलपूर्वक काट डालें | ता 
झिव-निन्दा-श्रवणके पापसे शुद्ध हो सकता है, इस“ 
नहीं है | यदि कुछ कर सकनेभें असमर्थ हो तो हन 
पुरुषको चाहिये कि वह दोनों कान बंद करके बहर 
जाय । इससे वह शुद्ध रता है--दोषका भागी रहीं हें 
_ऐसा श्रेष्ठ विद्वान क॒ते हैं। ० श्रेष्ठ विद्वान्‌ कहते हैं । 

# यो निन्दति महादेवं निन्धमानं शृणोति षा । 
तावुभौ नरव. याती यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥ 


> i 
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इस प्रकार धर्मनीति बतानेपर सतीको अपने आनेके कारण 
[दा पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने व्यथित चित्तसे भगवान्‌ शंकरके 
एचनका स्मरण किया। फिर सती अत्यन्त कुपित हो दंक्षसे: 
उन विष्णु आदि समख देवताऑसे तथा मुनियोसे मी निडर 
रोक़र बोलीं | 
सतीने कद्दा--तात | तुम भगवान शंकरके निन्दक 
टो | इसके लिये तुम्हें पश्चात्ताप होगा । यहाँ महान्‌ दुःख 
मोगकर अन्तमें तुम्हे यातना भोगनी पड़ेगी । इस छोकमें जिनके 
लिये न कोई प्रिय है न अप्रिय, उन निर्वेर परमात्मा शिवके 
प्रतिकूल तुम्हारे निवा दूसरा कौन चळ सकता है | जो दुष्ट लोग 
हैं; वे सदा दर्प्यापूरवक यदि महापुरुषोंकी निन्दा करें तो उनके 
लिये यए कोई आश्चर्यकी बात नहीं दे । परंतु जो महात्माओके 
चरणोंक्री रजसे अपने अशानान्धकारको दूर कर चुके हँ, उन्हे 
मएपुरुपोफी निन्दा शोमा नहीं देती । जिनका “शिव? यह 
दो अक्षरका माम कभी वातचीतके प्रसङ्गसे मसुष्योंकी वाणी- 
दरारा एक बार भी उच्चारित हो जाय तो वह सम्पूर्ण पापराशिको 
शीघ्र ह नष्ट कर देता ६) उन्दी पति कीतिवाले निर्मल शिवसे 
पुम द्वेष करते हो! आश्र हे । वास्तबमें तुस अशिव 
अमग्नल ) रुप शे। गद्गपुरुषोंके भनरूपी मधुकर ब्रह्मानन्दमय 
रसका पान करनेकी इच्छासे जिनके सर्वोर्थदायक चरणकमर्लो- 
„गा निरन्तर सेवन किया करते हूँ, उन्दीसे चुम मूर्खतावश द्रोद्‌ 
ते हो ! जिगईँ तुम नामसे शिव और कामसे भशिव बताते 
१ उन्हें बया तुग्शरे सिवा दूसरे विद्वान्‌ नहीं जानते ! 
ग आदि देवता, समक आदि गुनि तथा अन्य शानी क्या 
फे खस्पनी नहीं समझते ! उदार-बुद्धि भगवान्‌ शिव 
स पाये, काळ भारण किये इ्मशानमें गूर्तोक्रे साथ 
मन्नतापू्वक रहने तथा भस्म एमे नरपुण्डोंदी माला धारण 
से इ.स वातवो जानकर भी जो मुनि और देवता उनके 
हुए निर्माल्यको बढ़े आदरफे साथ अपने मस्तक- 
» इसका क्या कारण ६१ यही कि वे भगवान्‌ 
"5 ऐ साशत्‌ परमेश्‍वर हूं | प्रवृत्ति ( सक्ष-यागादि ) ओर 
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निशरत्ति--( शम-दम आदि )--दो प्रकारके कर्म बताये गये हँ । 
मनीषी पुरुषोंको उनका विचार करना चाहिये । वेदमें विवेचन- 
पूर्वक उनके रागी और विरागी--दो प्रकारके अलग-अलग 
अधिकारी बताये गये हैं । परस्पर विरोधी होनेके कारण उक्त 
दोनों प्रकारके कर्मोका एक साथ एक द्वी कर्तके द्वार आचरण 
नहीं किया जा सकता | भगवान्‌ शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, 
उनमें इन दोनों ही प्रकारके कमोंका प्रवेश नहीं है । उन्हें 
कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकारके कर्म करनेकी 
आवश्यकता नहीं हे । पिताजी! हमारा ऐड्वर्य अव्यक्त दै। 
उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है, सदा आत्मज्ञानी मद्दापुरुप 
ही उसका सेवन करते हैं । तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहों है । 
यङशालाओंरमे रहकर वहाँके अन्नसे तृप्त होनेवाले कमठ लेगेंको 
जो भोग प्राप्त होता दै, उससे वह ऐड्वर्य बहुत दूर है । जो 
मष्ठापुरपोंकी निन्दा करनेवाला ओर दुष्ट है, उसके जन्मको 
दिक्कार है। विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि उसके सम्बन्धको 
विशेषरूपसे प्रयत्न करके त्याग दे | जिस समय भगवान्‌ 
शिव तुम्हारे साथ मेरा सम्बन्ध दिखलाते हुए मुझे दाञ्चायणी 
कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सदसा अत्यन्त दुखी 
हो जायगा । हरालिये तुम्दारे अङ्गसे उत्पन्न हुए सदा दावके 
तुल्य व्रृणित इस शरीरको इस समय में निश्चय दी त्याग दूँगी और 
ऐसा करके सुखी हो ज्ञाऊँगी । दे देवताओ ओर उनियो | 
तुम सम्‌ लोग मेरी बात सुनो । तुस्दारे दृदसर्मे दुष्टता आ गयी 
है। छुमलोगेका यर्‌ कर्म सर्वया अनुचित है । तुम सव लोग 
मूठ हो; क्योंकि शिवकी निन्दा ओर वल ठग्दै प्रिय दै । 
अतः भगवान्‌ हरसे नुग्टे इस कुकर्मा निश्चय ही पृशा-पूरा 
दण्ड मिलेगा । 

बरह्मानी कते हु-नारद | उस यसय दक्ष यथा 
देवताओंसे ऐसा कहकर सती देती चुप दो. ग्या ओर मन-दी- 
मन अपने प्राण-बल्देम झम्चुका स्मरण करने छी । 
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ननीका योगाग्रिसे अपने शरीरको भस्य कर देना, दर्शकोंका हाहाकार, शिवपापदोका प्राणन्याग 
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अपानको एकरूप करके नाभिचक्रमें स्थित किया । फिर उदान 
वायुको बलपूर्वक नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर बुद्धिके 
साथ हृदयमें स्थापित किया । तत्पश्चात्‌ शंकरकी प्राणवछमा 
अनिन्दिता सती उस द्वदयस्थित वायुको कण्ठमार्गसे 
भ्ुकुटियोंके बीचमें ले गयीं । इस प्रकार दक्षपर कुपित हो 
सहसा अपने शरीरको त्यागनेकी इच्छासे सतीने अपने 
सम्पूर्ण अङ्गोमें योगमागके अनुसार वायु ओर अमिकी 
धारणा की । तदनन्तर अपने पतिके चरणारविन्दोंका चिन्तन 
करती हुईं सतीने अन्य सच वस्तुओंका ध्यान भुला दिया । 
उनका चित्त योगमार्गमें स्थित हो गया था | इसलिये वहाँ 
उन्हें पतिके चरणोंके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं दिखायी 
दिया । मुनिश्रेष्ठ | सतीका निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और 
उनकी इच्छाके अनुसार योगामिसे जलकर उसी क्षण भस्म 
हो गया । उस समय वहाँ आये हुए देवता आदिने जब यह 
घटना देखी, तब वे बड़े.जोरसे दादाकार करने छंगे | उनका 
वह महान, अङ्कुत, विचित्र एवं भयंकर हाएाकार आकाशर्मे 
और पृष्वीतळपर सव ओर पीळ गया । लोग कह रहे थे-- 
“हाय | महान्‌ देवता भगवान्‌ शंकरकी परम प्रेयसी सती 
देवीने किस दुष्टके दुर्व्यवह्वारसे कुपित हो अपने प्राण 
त्याग दिये । अहो | ब्रह्माजीके पुत्र इस दक्षकी बढ़ी भारी 
दुष्टता तो देखो । सारा चराचर जगत्‌ जिसकी संतान हैः 
उसीकी पुत्री मनस्विनी सती देवी, जो सदा हीं मान पानेके 
योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निराइत हुई कि प्राणोसे ही हाथ 
घो बेटी । भगवान्‌ बृषभध्वजकी प्रिया सती रदा सभी 
सत्पुरुषोंके हारा निरन्तर सम्मान पानेकी अधिकारिणी थीं । 
वास्तवमें उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है । वह प्रजापति 
दक्ष ब्राह्मणद्रोही है | इसलिये सारे संसारमै उसे महान 
अपयश प्राप्त होगा । उसकी अपनी ही पुत्री उसीके अपराधसे 
जब प्राणत्याग करनेको उद्यत हो गयी, तब भी उस महा- 
नरकभोगी शंकरद्रोद्दीने उसे रोकातक नहीं !? 
जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय 
शिवजीके पार्षद सतीका यह अद्भुत प्राणत्याग देख तुरंत ही 
क्रेधपूर्वक अख्र-शस्न ले दक्षको मारनेके लिये उठ खड़े 
हुए. । यशमण्डपके द्वारपर खड़े हुए वे भगवान्‌ शंकरके 
समस्त साठ हजार पार्षद, जो वड़े भारी बलवान्‌ थे, अत्यन्त 
रोपसे भर गये ओर “हमें चिक्कार दै, धिक्कार है?, ऐसा कहते 
हुए भगवान्‌ शंकरके गर्णोके वे सभी वीर यूथपति बारंबार 
उच स्वरसे हाहाकार करने लगे । देवर्षे | कितने ही पार्षद 


॥: नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणा] 


तो वह शोकसे ऐसे व्याकुल हो गये क्रि वे अत्यन्त तीते 
प्राणनाशक शार्स्रोद्वारा अपने दी मस्तक ओर मुख अह 
अद्वॉपर आघात करने लगे | इस प्रकार बीस हजार पा 
उस समय दक्षकन्या सतीके साथ ही नष्ट हो गये | वह एड 
अद्भुत-सी यात हुई । नष्ट होनेसे बचे हुए महात्मा मंडळे 
वे प्रमथगण फ्रोघयुक्त दक्षको मारनेके लिये हथियार खि 
उठ खड़े हुए । 'मुने | उन आक्रमणकारी पार्षदो वे 
देखकर भगवान्‌ भ्गुने यशमें विप्त डालनेवार्लोत गा 
करनेके लिये नियत “अपहृता असुराः रक्षा<मि वेदिः 
इस यञु्मन्त्रसे दक्षिणाभिमें आहुति दी । भगुके भह 
देते दी यशकुण्डसे ऋभु नामक सहसा महान देवता) जोक 
प्रबल वीर थे, वह्दॉ प्रकट हो गये । मुनीश्वर ! उन के 
हाथमे जळती हुई लकड़ियाँ थीं । उनके साथ प्रमया 


अत्यन्त विकट युद्ध हुआ, जो सुननेबांलोंके भी रगे 
कर देनेवाला था ) उन ब्रह्मतेजसे सम्पन्न महावीर शक 

सब ओरसे ऐसी मार पड़ी, जिससे प्रसथगंण बिना न 
प्रयासके ही भागं खड़े हुए । इस प्रकार उन देव| 
उन श्िवगणोंको तुरंत मार भगाया ) यह अङ्क 
शगवान्‌ शिवकी मद्दाशक्तिमती इच्छासे ही इई | * | 
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सतीका योगाग्निसे शरीर त्याग 
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दश्षपर सतीका क्रोध 


स्ट्रसंशिता ] 


DP 


देखकर ऋषि, इन्द्रादि देवता, मरुद्वण, विश्वेदेव। अश्विनी- 
कुमार ओर लोकपाल चुप ही रहे | कोई सत्र ओरसे आ-आकर 
वर्दी भगवान विष्णुसे प्रार्थना करते थे कि किसी तरद विश्व 
टल जाय | वे उद्दिम हो वारंवार विप्न-निवारणके लिये 
आपसर्मे सलाइ करने टगे । प्रमथगर्णकि नाश होने और 


$; आकारवाणीद्वारा दक्षकी भर्त्सना तथा उनके बिनाशकी सूचना 5 
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भगाये जानेसे जो भावी परिणाम होनेवाला था, उसका 
भलीमाति विचार करके उत्तम वुद्धिवाले श्रीविष्णु आदि 
देवता अत्यन्त उद्विभ हे उठे थे। मुने | इस प्रकार दुरात्मा 
शंकर-द्रोही ब्रह्मवन्धु दक्षके यशमें उस समय बड़ा भारी वित्न 
उपस्थित हो गया । ( अध्याय ३० ) 


—— AS 


आकाशवाणीद्वारा दक्षकी भर्त्सना, उनके बिनाशकी सचना तथा समस्त देवताओंको 
यज्ञमण्डपसे निकल जानेकी प्रेरणा 


त्रह्माजी कहते है--मुनीश्वर ! इसी बीचमें वहाँ दक्ष 
तथा देवता आदिके सुनते हुए आकाशवाणीने यह यथार्थ 
वात कर्दी--“रे-रे दुराचारी दक्ष | ओ दम्भाचारपरायण 
महमूद | यह तूने केसा अनर्थकारी कर्म कर डाला १ ओ 
मूर्ख | शिवभक्तराज दधीचके कथनको भी तूने प्रामाणिक 
नर्टी माना; जो तेरे लिये सब प्रकारसे आनन्ददायक और 
गद़लकारी था । वे ब्राक्षण देवता तुझे दुस्सह छाप देकर तेरी 
यश्यालाऐे निकल गये, तो भी तुझ मूढुने अपने मनमें कुछ 
गी नहों समझा । उसके बाद तेरे घरमै मङ्गलमयी सती 
देवी खतः पारी) जो तेरी अपनी ही पुत्री थीं; किंतु तूने 
उनका भी परम आदर नहीं किया | ऐसा क्यों हुआ १ शान- 
दुर्यड दक्ष | तूने सती और महादेवजीकी पूजा नहीं की, यह 
कया दिया ! मैं ब्र्ाजीका बेटा हूँ? ऐसा समझकर तू 
स्पर्ध ऐ पमंडमें भरा रदता है और इसीलिये तुझपर मोद छा 
गया ९। वे सती देवी ही सत्पुरुषोंकी आराध्या देवी है 
अपदा सदा आराधना वरनेके योग्य हैं; वे समस्त पुर्ण्योका 
फड देनेवाली, तीनों लोकोंकी माता, कल्याणखरूपा और 
भगान्‌ शंकरके आधे आङ्गमें निवास करनेवाली हैं । वे 
सती देवी ही पूजित होनेपर सदा सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान 
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मातारूपसे सुशोभित होनेवाली तथा ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, अग्नि 
एवं सूर्यदेव आदिकी जननी मानी गयी हैं । वे सती ही 
तप, धर्म ओर दान आदिका फल देनेवाली हैं । वे ही शम्मु- 
शक्ति महादेवी हैं तथा हुष्टोका इनन करनेवाली परात्पर शक्ति 
हं । ऐसी महिमावाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय घमपत्नी 
हैं, उन भगवान्‌ मद्दादेवको तूने यशर्मे भाग नहीं दिया | 
अरे | तू केसा मूढ़ और कृविचारी दै । 


“भगवान्‌ शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर 
हैं। वे समस्त देवताओंके सम्यक सेव्य हैँ और सबका कल्याण 
करनेवाले हैं | इन्हींके दर्दानकी इच्छासे सिद्ध पुरुष तपस्या 
करते ६ और इन्दीके साशात्कारकी अभिलापा मनमें लेकर 
योगीलोय योग-साधनामे प्रदत्त देते हैं। अनन्त धन-धान्य और 
यज्ञ-याग आदिका सबसे मदान्‌ फल यट्टी बताया गया है कि 
भगवान्‌ शंकरका दर्शन सुलभ हो । शिव द्री जगतका घारण- 
पोषण करनेवाले हैं | वे ही समस्त विद्याओके पति एदं सय 
कुछ करनेमें समर्थ हैं । आदिविद्याके श्रेष्ठ स्वामी और 


समस्त मद्ग्ोकि भी मङ्गल वे ही हैँ । दुष्ट दक्ष | तूने 
उनकी वक्ति आज मल्हार नहीं किया है । उसीलिये इस 


नियत ~ 
व्यानायाच पू = 


यशका विनाश हो जायगा । पूजनीय 
करनेमे अमङ्गल होना ही ३ | तूने झग पूज्य हिवम्वला 
सतीका पूजन नहीं किया ४ | दोधनाग अपने सास सम्मको 
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हैं और शक्तिखरूपा सती देवी जगतूकी माता कदी गयी रै । 
गूढु दक्ष | तूने उन माता-पिताका सत्कार नहीं किया) फिर 
तेरा कल्याण केसे होगा | 

८तुझपर दुर्भोग्यका आक्रमण दो गया ओर विपत्तियाँ 
टूट पड़ीं; क्‍योंकि तूने उन भवानी सती ओर भगवान्‌ शंकर- 
की भक्तिभावसे आराधना नदीं की । “कल्याणकारी शम्भुका 
पूजन न करके भी मैं कल्याणका भागी हो सकता हुँ? यह तेरा 
कैसा गय॑ है ! बह दुर्वार गवे आज नष्ट हो जायगा । इन 
देवताओंमेंसे कौन ऐसा है; जो सर्वेश्वर शिवसे विमुख होकर 
तेरी सहायता करेगा ? मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखायी 
देता । यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती 
आगसे खेलनेवाले पतङ्गोके समान मष्ट हो जायेंगे । आज 
तेरा मुँह जळ जाय; तेरे यञ्चका नाश हो जाय ओर जितने 


—— ऋण; 


४ नमो रुद्राय दान्ताय ब्रह्मगे परमात्मने £ 
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तेरे सद्दायक हैं; वे भी आज शीम दी जल मरें | इस दुर 
दक्षकी जो सद्दायता करनेवाले हैं, उन समख देवता 
लिये आज शपथ दै । वे तेरे अमङ्गलके लिये ही है| 
सद्दायतासे विरत हो जाये | समस्त देवता आज इस प 
मण्डपसे निकलकर अपने-अपने स्थानको चले जाये, अनप 
सब्र लोगोंका सब प्रकारसे नाश हो जायगा। अब ल 
मुनि और नाग आदि भी इस यजसे निकल जाये, अनप 
आज सब लोगोंका सर्वथा नाश हो जायगा । श्रीहे' 
और विघातः | आपलोग भी इस यज्ञमण्डपसे शीर कि 
जाइये |?? 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! सूरण यशर 
बैठे हुए लोगेसि ऐसा कहकर सबका कल्याण करनेवाली : 
आकाशवाणी मोन दो गयी । ( अभ्याय १! 


— 


गणोके सुखसे और नारदसे भी सतीके दग्ध होनेकी मात सुनकर दक्षपर कुपित हुए हिमा 
अपनी जटासे वीरभद्र और महाकालीको प्रकट करके उन्हें यज्ञ-विध्वंस करने 
और पिरोधियोंको जला डालनेकी आज्ञा देना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! वह आकाशवाणी सुनकर 
सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गये। उनके 
सुखसे कोई बात नहीं निकली । वे इस तरह खड़े या बैठे रह 
गये; मानो उनपर विशेष मोह छा गया हो । मगुके मन्त्रबलसे 
भाग जानेके कारण जो वीर शिवगण नष्ट होनेसे यच गये थे, वे 
भगवान्‌ शिवकी शरणमें गये । उन सबने अमिततेजखी भगवान्‌ 
रुद्रको भलीभाँति सादर प्रणाम करके वहाँ यशमें जो कुछ हुआ 
था, वह सारी घटना उनसे कह सुनायी । 


गण बोले--महेश्वर ! दक्ष बड़ा हुरात्मा ओर घमंडी 

हे। उसने वहाँ जानेपर सतीदेवीका अपमान किया और 
देवंताओंने भी उनका आदर नहीं किया । अत्यन्त गर्वसे भरे 
हुए उस दुष्ट दक्षने आपके लिये यज्ञर्म भाग नहीं दिया । 
दूसरे देवताओके लिये दिया और आपके विषयमें उच्बख्वस्से 
दुर्वचन कहे । प्रभो | यज्ञमे आपका भाग न देखकर सतीदेवी 
कुपित हो उठी और पिताकी बारंबार निन्दा करके उन्होंने 
तत्काल अपने शरीरको योगाग्निद्वारा जलाकर भस्म कर दिया | 
- यह देख दस इजारसे अधिक पार्षद लजावश शास्त्रोंद्दारा अपने 
टी अङ्गोंको काट-कारकर वहाँ मर गये | शेष हमलोग दक्षपर 
कुपित हो उठे और सबको भय पहुँनाते हुए वेगपूर्वक उस 


यशका विध्वंस करनेको उच्यत हो गये; परंतु बिरोधी म्‌ 
अपने प्रभावसे हमें तिरस्कृत कर दिया । इम उनके मला 
का सामना न कर सके । प्रभो | विश्वम्भर | वे ही झाः 
आज आपकी शरणमे आये हैं | दयालो | वहाँ प्राप्त हुए + 
से आप हमें बचाइये, निर्भय कीजिये | मद्दप्रभो | उत के 
दक्ष आदि सभी हुष्टोने घमंडमें आकर आपका विशेष 
अपमान किया है | कल्याणकारी शिव | इस प्रकार छ 
अपना, सतीदेवीका और मूढ बुद्धिवाले दक्ष आदिका मी 
इत्तान्त कह सुनाया । अब आपकी जेसी इच्छा 
वेसा करें | 


त्रझाजी कहते हैं--नारद ! अपने पार्षदोंकी यह 
सुनकर भगवान्‌ झिवने - बहाँकी सारी घटना जाननेके * 
सीत ही तुम्हारा स्मरण किया । देवर्षे | तुम दिव्य हँ 
सम्पन्न हो । अतः भगवानके स्मरण करनेपर तुम तुरंत १ 
आ पहुँचे और शंकरजीको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खर! 
गये । स्वामी शिवने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष 
गयी हुई सतीका समाचार तथा दूसरी घटनाओं %, 
तात | शम्धुके पूछनेपर शिवमें मन लगाये रखनेवाठे ठप 
शीघ्र ही वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया) जो दक्षवश्मे प 


स्ट्रसंहिता ] # दक्षपर 
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हुआ था । मुने ! तुम्हारे मुखसे निकली हुई वात सुनकर उस 
समय मदान रोटर पराक्रमसे सम्पन्न सर्वेश्वर रुद्रने तुरंत ही 
बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया । लोकसंददारकारी रुट्रने अपने 
मिस्मे एक जरा उखाड़ी और उसे रोपपूर्वक्र उस पर्वतके ऊपर 
दे मारा | मुने | भगवान शंकरके पटकनेसे उस जटाके दो 
टुकड़े ही गये और महाप्रत्यके समान भर्थेकर शब्द प्रकट 
हुआ । देवर | उस जटाके पूर्वेभागसे महाभयंकर महावली 
वीरभद्र प्रकट हुए; जो समस्त झिवगर्णेकि अगुआ हैं। वे 
भूमण्डळका सब ओरसे व्यात करके उससे भी दस अंगुल 
अधिक होकर खड़े हुए । वे देखनेमं प्रहयाग्निके समान जान 
पड़ते थे | उनका शारीर बहुत ऊँचा था । वे एक हजार 


सः थे उन सर्यस्मर्ण गार्टर Fw उपक प्रगट 
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प्रतीत होते ये | बीरमद्र बातचीत करनेमें बड़े कुशल थे। 
उन्दने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिवको प्रणाम करके कहा । 


बीरभद्र वोळे--महास्द्र ! सोम, सूर्य॑ ओर अग्नित्र 
तीन नेत्रेकि रुपम धारण करनेवाले प्रभो |! शीत्र आज्ञा 
दीजिये । मुझे इस समय कौन-सा कार्य करना होगा ! 
ईशान ! क्या मुझे आधे ही क्षणमें सारे समुट्रोको सुखा देना 
है ? या इतने ही समयमै सम्पूर्ण पर्वतोंको पीस डालना हे ? 
हर | में एक ही क्षणम ब्रह्माण्डको भस्म कर डाळ, या समस्त 
देवताओं और मुनीश्वरोको जलाकर राख कर दूँ! शंकर ! 
ईशान ! क्या में समस्त लोकोंको उलट-पलट दूँ या सम्पूर्ण 
प्राणियोंदा विनाश कर डा, । महेश्वर | आपकी कृपासे कहीं 
कोई भी ऐसा कार्य नहीं हैः जिसे में न कर सकूँ । पराक्रमके 
द्वारा मेरी समानता करनेवाला वीर न पहले कभी हुआ है और 
न आगे होगा । शंकर ! आप किसी तिनकेको भेज दें तो बह 
भी विना किसी यत्नके क्षणभरमै बड़े-से-बड़ा कार्थ सिद्ध कर 
सकता है; इसमें संशय नहीं है । शम्मी ! यद्यपि आपकी 
लीलामात्रसे सारा कार्य सिद्ध हो जाता ६, तथापि जो मुझे भेजा 
जा र्दा है; यह मुझपर आपका अनुग्रद ही है । शग्भी | मुझमें 
भी जो ऐसी शक्ति है; वह आपकी कृपासे ही प्राप्त हुई ९ 
शंकर | आपकी कृपाके बिना किसीर्मे भी कोई शक्ति नहों छो 
सकती । वास्तवर्मे आपकी आशाके विना कोई तिनरे आदिको 
भी हिलानेगें समर्थ नहीं टे; यहद निस्संदेह कदा जा सकता १ | 
महादेव ! में आपके चरणेमिं वारंवार प्रणाम करता | । 
हर | आप अपने अभीए कार्यत्री सिद्धिके लिये आज मग 
शीश भेजिये। शम्गो | मेरे दाहिने अङ्ग बारबार फदन, २४ 

] इससे सूचित ऐता दै कि मेरी विजय अवस्य प्रोगी | अः 


'प्रभी | संश भेजिये । शंकर ! आज मरे कोर अमृत एस 
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दिदीपे देष तथा उह असम ही इटा छू शोर 
आपा यरण मलम लगा हुआ ह | एप 
लिये शना परिणासदा विखार हाया | डाम ! 
हद उम मर २० ७. वगण गर्छौ नि 
उधार ४ | री आम बुट नि ९० उेगीदी खडा निय 


प्राप्त ऐती हे और उस्तीया दिनोंदिन छन एय है । 


~ _ = 
प्राली पाले ए-- नारद । उरत 
CTE! एत ए ie | डुर = भ रा मुरकर 
न क < a 
~~ > पति नि क; हन्‌ क कट 
रलम रो पः बरा रान्द्‌ दिद ठ्‌ i रताः कोण बटर भरट ' 
Ne शभर कक कण ह्रः ७७, 
दुग्टारी जप हो! ऐसा साशयांद सलार मे फिर सोफे ३ 
क. क दाव बा ५५१४ क क 
ee : Teer क हि 
TST TTS SS I पाट " 
त न ता ही हु 
{५९१२ र ०2:27 गरर . "३2 टाट हिन गा 2२ ६२:०० 


४२९ नयन 


१५२ 


~ = 


न: 


हो गया है । अतः इन दिनों वह विशेषरूपसे मेरा विरोध करने 
लगा है । दक्ष इस समय एक यश करनेके लिये उद्यत है। 
तुम याग-परिवारसहित उस यशको भस्म करके फिर शीघ्र मेरे 
स्थानपर लोट आओ | यदि देवता, गन्धर्व, यक्ष अथवा अन्य 
कोई तुम्हारा सामना करनेके लिये उच्यत हों तो उन्हे भी आज 
ही शीघ्र ओर सहसा भस्म कर डालना । दघीचकी दिलायी हुई 
मेरी शपथका उलङ्घन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए 
हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना । 
जो मेरी शपथका उल्लद्नन करके गर्वयुक्त हो वहाँ ठहरे 
हुए हैं, वे सब-के-सब मेरे द्रोही हैं | अतः उन्हें अग्निमयी 
मायासे जला डालो | दक्षकी यशशालामें जो अपनी पत्तियं 


$ नमो रुद्राय शान्ताय त्रहाणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुणण] 


और सारभूत उपकरणोंके साथ बैठे दोश उन सबको इन्र 
भस्म कर देनेके पश्चात्‌ फिर शीघ्र लोट आना । तुम्हे के 
जानेपर विश्वेदेव आदि देवगण भी यदि सामने आ हुं 
सादर स्तुति करें; तो भी तुम उन्हें शीर आगकी लाले 
जलाकर ही छोड़ना । वीर ! वहाँ दक्ष आदि सब होऐे 
पत्नी और वन्धु-बान्धत्रोसद्वित जलाकर ( कलमे स 
हुए ) जलको लीलापूर्वक पी जाना | | 
बह्माजी कहते हैं--नारद ! जो वेदिक मरे 
पालक, काळके भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हँ, वे भात्रा 
रोषसे लाल आँखें किये महावीर वीरभद्रसे ऐस 
चुप हो गये । ( अथाव 


ब“ 


प्रमथगणोंसहित वीरभद्र और महाकालीका दक्षयज्ञ-विध्वंसके लिये प्रस्थान, दक्ष तथा 
देवताओंको अपशकुन एवं उत्पावस्तनचक लक्षणोंका दर्शन एवं भय होना 


ब्रह्माजी कहते है--नारद ! महेश्वरके इस वचनको 
आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए । उन्होंने महेश्वर- 
को प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ उन देवाधिदेव झूलीकी उपर्युक्त 
आश्ञाको शिरोधाय करके वीरभद्र बहाँसे शीघ्र ही दक्षके यश- 
मण्डपकी ओर चले | भगवान्‌ शिवने केवल शोभाके लिये 
उनके साथ करोड़ों महावीर गणोंको भेज दिया, जो प्रलयाग्निके 
समान तेजस्वी थे । वे कोतृहलकारी प्रबल वीर प्रमथगण वीर- 
मद्रके आगे और पीछे भी चल रहें थे | कालके भी काल 
भगवान्‌ रुद्रके वीरभद्रसहित जो लाखों पांदण थे, उन 
सबका स्वरूप रुद्रके ही समान था । उन गणोंके साथ 

महात्मा वीरभद्र भगवान्‌ शिवके समान ही वेश-भूषा धारण 
किये रथपर बेठकर यात्रा कर रहे थे | उनके एक सहस्र 
भुजाएँ थीं । शरीरस नागराज लिपटे हुए थे । वीरभद्र 
बड़े प्रबल और भयंकर दिखायी देते थे | उनका रथ बहुत ही 
विशाल था । उसमें दस हजार सिंह जोते जाते थे, जो 
प्रयत्नपूर्वक उस रथको खींचते थे । उसी प्रकार बहुत-से 
प्रबल सिंह; शार्दूल; मगर; मत्स्य और सहसों हाथी उस 
रथके पार्शवमागकी रक्षा करते थे | काली, कात्यायनी, 
इदानी, चामुण्डा; मुण्डमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता 
तथा वेष्णवी-इन नवदुर्गाओंके साथ तथा समस्त 
भूतगणोके साथ महाकाली दक्षका विनाश करनेके लिये 
चली । डाकिनी, शाकिनी भूत) प्रमथ) गुह्यकः कूष्माण्ड, 
पपेट; चटक) ब्रह्मराक्षस, भरव तथा क्षेत्रपाल आदि--ये 
सभी बीर भगान्‌ दिनकी आशाका पालन एवं दक्षके यज्ञका 


विनाश करनेके लिये तुरंत चल दिये | इनके खराः 
गणोंके साथ योगिनियोंका मण्डल भी सहसा कुगित है 
यशका विनाश करनेके लिये वहसि प्रस्थित हुआ | इत. 
कोटि-कोटि गण एवं विभिन्न प्रकारके गणाधीश वीरभद्र 
चले | उस समय भेरियोंकी गम्भीर ध्वनि होने लगी। 
प्रकारके शब्द करनेवाले गङ्ग वज उठे | भिन्न-भिन्न प्र 
सींगें बजने ल्मी । महामुने ! सेनासहित वीरभद्रकी य 
ससय वहाँ वहुत-से सुखद स्वप्न होने लगे | 


इस प्रकार जब प्रमथगणोंसहिंत वीरभद्रने प्रान £ 
तब उधर दक्ष तथा देवताओंको वहुत-से अग्नुम लक्ष दि 
देने लगे । देवर्षे ! यज्ञविध्वंसकी सूचना देनेवाले र 
उत्पात प्रकट होने लगे | दक्षकी वायां आँख, वारी पुग 
बायीं जाँच फड़कने लगी | तात ] वाम अज्ञोंका वह फी 
सवथा अशुभसूचक था ओर नाना प्रकारके क्ट 26 
सूचना दे रहा था। उस समय दक्षकी यशशालर्म ४ 
डोलने छगी । दक्षको दोपहरके समय दिनमें ही मे 
तारे दीखने लगे । दिशाएँ. मलिन हो गयी । सू 
चितकबरा दीखने लगा | उसपर हजारों घेरे पढ़ गये! 
वह भयंकर जान पड़ता था | बिजली और अमिके ६ 
दीसमिमान्‌ तारे टूट-टूटकर गिरने लगे तथा और भी क 
भयानक अपशकुन होने लगे । 


इसी बीचमें वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई जो न 
देवताओं और विशेषतः दक्षको अपनी वात पुनाने € 
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आकादावाणी बेल्ली--ओ दक्ष ! आज तेरे जन्मको 
थिफार दै | तू महामूद् आर पापात्मा है । भगवान, ह्रकी 
आरसे आज तुझे महान दुःख प्राप्त दोगा, जो किसी तरह 
वळ नहीं सकता । अब यहाँ तेरा हाह्मकार भी नहीं सुनावी 
देगा । जा मूड देवता आदि तेरे यज्ञ स्थित हैं; उनको मी 


महान दुःख दोगा--इसमें संशय नहीं है । 


प्रह्माजी कहते है--पुने ! आकादावाणीवी यह बात 


कक 


१2002 


दक्षकी यशकी रक्षा लिय भगवान विप्णुसे प्राथना *: १०२. 
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मुनकर ओर पूर्वोक्त अध॒भसूचक्र लक्षणोंको देखकर द 
तथा दूसरे देवता आदिक्रो भी अत्यन्त भव प्राप्त हुआ | 
उस समय दक्ष मन-ही-मन अत्यन्त व्याकुळ हो कोपने लगे 
और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुक्री दारणमें गये । 
वे भयसे अधीर हो वेमुध हो रहे थे | उन्होंने खजनवत्सल 
देवाधिदेव भगवान विष्णुको प्रणाम किया और उनकी स्तुति 
करके कहा । ( अध्याय १३-३४ ) 


दक्षकी यज्ञकी रक्षाके लिये भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना, भगवानका शिवद्रोहजनित संकटको टालनेमे 
अपनी असमर्थता बताते हुए दक्षकों समझाना तथा सेनासहित वीरभद्रका आगमन 


दक्ष देलि--देवदेव ! हरे | विष्णो ! दीनवन्धो ! 
इपानिधे ! आपको मरी और मेरे यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये । 
प्रभो | आप ही यज्ञके रक्षक हैं; यज्ञ ही आपका कर्म दे 
और आप यज्ञखस्प हे । आपको ऐसी कृपा वरनी चाहिये, 


नेससे यशका विना न हो । 


प्रज्माजी फटते ह--पुनीश्वर ! इस तरह अनेक प्रकार- 
। सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान्‌ श्रीट्रिके चरणंमिंगिर 
है | उनका चित्त भयसे व्याकुल हो रहा था । तब जिनके 
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मनमं घत्रराहट आ गयी थी) उन प्रजापति दक्षको उठाकर 
और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णुने 
देवाधिदेव शिवका स्मरण क्या | अपने प्रभु एवं मदान 
ऐश्वयंसे युक्त परमेश्वर शिवका स्मरण करके यिवतत्त्वके ज्ञाता 
श्रीहरि दक्षको समझाते हुए बोले | 


श्रीदरिते कहा--दक्ष ! में ठुमसे तत्ववी बात चता 
रहा हूँ । तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो । मेरा यह वचन 
तुम्हारे लिये सर्वथा दितकर तथा महामन्त्रके समान सुखदायक 
होगा । दक्ष ! तुम्हे तत्वका शान नहां टे । इसलिये तुमने 
सबके अधिपति परमात्मा यांकर अवहेलना की १ । इंदवर- 
की अवहेलनासे सारा काय सर्वथा निप्फल हा जाता है | 
केवल इतना ही नहीं; पग-पगपर विपत्ति भी आती £ | 
जदाँ अपूज्य पुरुषोंकी पूजा होती दे आर पृजनीय पुन्पकी 
पूजा नद की जाती, वर्दी दरिटताः मृत्यु तथा भय~ 
तीन संकट अवश्य प्रास ऐंगिक | इसलिये सम्पू प्रपनने 
नुम्दै भगवान घुपमध्यजका सम्मान वरना चारि | मयर 


अपमान फरनेसे ही तुम्हारे उपर महान नय उप्धित हमा 


हैं | एम सब लाग प्रभ टत होण भी आज गगारी दन धय 
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वचन सुनकर दक्ष चिन्तामें डूब गये । उनके चेहरेका रंग 
उड़ गया और वे चुपचाप प्रृध्वीपर खड़े रह गये । इसी समय 
भगवान्‌ रुद्रके भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेनाके 
साथ यज्ञस्थलमे जा पहुँचे | वे सब-के-सब बड़े शूरबीर, निर्भय 
तथा रुद्रके समान ही पराक्रमी थे । भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे 
आये हुए उन गणोंकी गणना असम्मव थी। वे वीर- 
शिरोमणि रुद्रसैनिक जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे । उनके 
उस महानादसे तीनों लोक गूँज उठे । आकाश धूछसे ढक 
गया ओर दिशाएँ अन्धकारसे आवृत हो गयीं । सातां ढीपसि 
युक्त एंथ्वी अत्यन्त भषसे व्याकुळ हो पर्वत, वन और 
काननोंसहित कॉपने लगी तथा सम्पूर्ण समुद्रोमें ज्वार आ 
गया । इस प्रकार समस्त लोकोंका विनाश करनेमें समर्थ उस 
विशाल सेनाको देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गये । 
सेनाके उद्योगको देख दक्षके मुँहसे खून निकल आया । वे 
अपनी स्त्रीको साथ ले भगवान्‌ विण्णुके चरणोंमें दण्डकी 
भाँति गिर पड़े और इस प्रकार बोले | 


दक्षने कह(--विष्णो ! मद्दाप्रभो ! आपके बल्से ही 
मैंने इस महान्‌ यज्ञका आरम्भ किया है । सत्कर्मकी सिद्धिके 
लिये आप ही प्रमाण माने गये हैं। विष्णो ! आप कर्मोके 
साक्षी तथा यज्ञोंके प्रतिपालक हैं | महाप्रभो | आप वेदोक्त 
धर्म तथा ब्रह्माजीके रक्षक हैं । अतः प्रभो ! आपको मेरे इस 
यशकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि आप सबके प्रभु हैं । 


ब्रह्माजी कहते हँ--दक्षकी अत्यन्त दीनतापूर्ण बात 
` सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिवतत्वसे विमुख हुए 
दक्षको समझानेके लिये इस प्रकार बोले । 


श्रीविष्णुने कहा--दक्ष ! इसमें संदेह नहीं कि मुझे 
तुम्हारे यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि धर्म-परिपालनविषयक 
जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, वह सर्वत्र विख्यात है । परंतु दक्ष ! 
मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे तुम सुनो । इस समय अपनी 
क्रूरतापूर्ण बुद्धिको त्याग दो । देवताओंके क्षेत्र नैमिषारण्यमें 


$ नमो रुद्राय शान्ताय. ब्रह्माणं परमात्मन 5: 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाह 


जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, उसका तुम्हें सरा न 
दो रहा है । क्या तुम अपनी कुवुद्धिके कारण उसे भूल गे! 
यहाँ कोन भगवान, रुद्रके कोपसे तुम्हारी रक्षा करनेमे सम 
है | दक्ष | तुम्हारी रक्षा किमक्रो अभिमत नहीं हे? परु बे 
तुम्हारी रक्षा करनेको उद्यत दता दे, वह अपनी दुदव 
ही परिचय देता दै । दुर्मते ! कया कर्म दै ओर क्या अम 
इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो | केवळ कर्म ही कमी बुद 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकता | जिसके सहयोगसे कर्मे : 
करनेकी सामर्थ्यं आती दे, उसीको तुम स्वकम समझे 
भगवान्‌ बिके विना दूमरा कोई कर्में कल्याण कर 
शक्ति देनेवाला नहीं है । जो शान्त हो ईश्वरमं मन ला 
उनकी भक्तियूबेक कार्य करता दै, उसीको भगवान 
तत्काल उस कर्मका फल देते हैं । जो मनुप्य केवल शा 
सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाते या ईश्वरको नहीं माः 
हैं; वे शतकोटि कल्पांतक नरकम ही पड़े रहते हैं का 
वे कर्मपाशमें बँधे हुए जीव प्रत्येक जन्ममें नरकोंकी याः 
भोगते हैं; क्योंकि वे केवळ सकाम कर्मके ही स्वरूपका भा 
लेनेवाले होते हैं । 


ये शत्रुमर्दन वीरभद्र) जो यज्ञ्ालाके आँगनमें आ फू 
हैं, भगवान्‌ रुद्रकी क्रोधामिसे प्रकट हुए हैं | इस छ 
समस्त रुद्रगणोंके नायक ये ही हैं । ये हमलोगांक्े विंग 
लिये आये हैं, इसमें संशय नहीं है । कोई मी कार्य खं 
हो; वस्तुतः इनके लिये कुछ भी अशक्य है ही नहीं! 
महान्‌ सामथ्यंशाली वीरमद्र सब देवताओंको अवश्य जक 
शान्त होंगे--इसमें संशय नहीं जान पड़ता । म प्रा 
महादेवजीकी झपथका उल्लङ्घन करके जो यहाँ ठह ७ 
उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्टका सामना कर 
ही पड़ेगा | 

भगवान्‌ विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीर 


साथ शिवगणोंकी सेनाका समुद्र. उमड़ आया | समस्त दे 
आदिने उसे देखा । ( अध्याय ३ 


——T StS 


# केवरं श्षानमाग्भरित्य 
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देवताओंका पलायन, इन्द्र आदिके पूछनेपर ब्ृहस्पतिका रुद्रदेवकी अजेयता बताना, वीरभद्र्का 
देवताओंको युद्धके लिये ललकारना, श्रीविष्णु ओर वीरभद्रकी बातचीत तथा विष्णु 
आदिका अपने लोकम जाना एवं दक्ष आर यज्ञका बिनाश करके 
वीरभद्रका केलासको लॉटना 


श्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! उस समय देवताओंके 
साथ शिवगर्णोका घोर युद्ध आरम्भ हो गया । उसमें सारे देवता 
पराजित हुए और भागने लगे । वे एक दूसरेका साथ छोड़कर 
खरगलोकमे चले गये । उस समय केवल मह्दात्रली इन्द्र आदि 
लोकपाल ही उस दारुण संग्रामम धैर्य धारण करके उत्सुकता- 
पूवक खड़े रहे | तदनन्तर इन्द्र आदि सब देवता मिलकर 
उस समराक्षणमं बृहरपतिजीकी विनीतभावसे नमस्कार करके 
पूछने लगे । 


लोकपाल बोछे--शुरूदेव बृहस्पते | तात ! महाप्राज्ञ ! 
दयानिधे | शीघ्र बताइये; हम जानना चाहते हँ कि हमारी 
यिज कैसे होगी ! 


उनकी यए बात सुनकर वृद्स्पतिने प्रयलपूर्वक भगवान्‌ 
॥ग्भुका स्मरण किया और शानदुर्यल महेन्ट्रसे कहा | 


वृएस्पति बाले--इन्द्र ! भगवान्‌ विष्णुने पहले जो 
पूछ बहा धा, बह सब्र इस समय घटित हो गया । में उसीको 
धप सर रहा हुँ । सावधान होकर सुनो । समल कमोंका 
प देनेवाला जो कोई इश्वर है; बह कर्ताका ही आश्रय लेता 
£~ जयन परनेवालिकोी ही उस कर्मका फल देता है । जो कमं 
मरना हो नहीं: उसको फल देनेमें वह भी समथ नही दै ( अतः 
२ गरयो] जानवर उसवा आश्रय लेबर सत्कर्म करता दै; उसीको 
7 पयो पाळ निला ८: ऐखरद्रीहीको नहीं ) । न मन्त्र, न 
झोपधियों; न समरत आभिचारिय कर्म) न लोकिक पुद्प न 
पर्म- न येड, न पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदा 
ए अन्यान शाब हो ईडायों जाननेमे समर्थ दोरे दैं--ऐसा 
तन वतिय: यापन ४ । अनन्दारण भरक्तोपो छोडकर 
ए सगुण पेदोंदा दस एकार यार म्वाथ्याय करर भी 
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हितके लिये उसे ध्यान देकर सुनो | इन्द्र ! तुम लोकपालोकि 
साथ आज नादान बनकर दल्ष-यज्ञ्म आ गये । बताओ तो; 
यहाँ क्या पराक्रम करोगे ? भगवान्‌ रुद्र जिनके सहायक हैं) 
ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञम चिन्न डाल्नेके लिये आये 
हैं ओर अपना काम पूरा करेंगे--इसमें संशय नहीं दै । मैं 
सत्य-सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञक्के विप्चका निवारण करनेके 
लिये वस्तुतः तुममेंसे क्रिसीके पास भी सर्वथा कोई उपाय 


नहीं है । 


वृहस्पतिकी यह बात सुनकर वे इन्ट्रसहित समस्त लोकपाल 
बड़ी चिन्तामँ पड़ गये | तब महाधीर रुद्रगणोसे घिरे हुए 
वीरमद्रने मन-ही-मन भगवान्‌ झंकरका स्मरण करके इन्द्र 
आदि लोकपालोंको डाँडा ओर इसके पश्चात स्द्रगणोँके नायक 
वीरभद्रने रोपसे भरकर तुरंत ही सम्पूर्ण देवताओको तीखे 
वार्णोसे घायल कर दिया | उन चाणांकी चोट खाकर इन्द्र 
आदि समन्त सुरेश्वर भागते हुए दसौं दिद्याअम चले गये । 
जत्र लोकपाल चले गये और देवता भाग खड़े हुए) तत्र दीर 
भद्र अपने गणांके साथ थज्ञबालाके समीप गये | उस समय 
वर -विद्यमान समस्त ऋषि अत्यन्त भयभीत हो परमेश्वर 
श्रीट्रिसे रक्षाकी प्रार्थना करनेके लिये सहसा ननसस्नक हो 
दीप्र बोडि--देवदेव । रमानाथ ! सर्वेध्वर । महाप्रमी ! आप 
दक्षे बशकी रका दीजिय । आप ही गज हे. इसमे संशय 
नहीं है । यश आपका कर्म: रूप और सश ट । आर बने 
रक्षक हैं) अतः दक्यनदी रथा कोजिध । आपके ट्रा दूसरा 
कोई इसका रक्षक नह है ।? 
त्रझाजी कहते है-मारट १ थाला पट बचन 
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जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनो--मैं भगवान शंकरका सेवक हूँ, 
तुम मुझे रुद्रदेवसे बिमुख न कहो | दक्ष अज्ञानी हे । कर्म 
काण्डमें ही इसकी निष्ठा है | इसने मृहताब्य पहले मुझसे 
बारंबार अपने यज्ञमें चलनेके लिये प्रार्थना की थी। में भक्तके 
अधीन ठहरा, इसलिये चला आया । भगवान्‌ मदेश्वर भी 
भक्तके अधीन रहते हैं । तात ! दक्ष मेरा भक्त है । इसीलिथे 
मुझे यहाँ आना पड़ा दै । रुद्रके क्रोधसे उत्पन्न हुए वीर ! 
तुम रुद्र-तेजःस्वरूप हो, उत्तम प्रतापके आश्रय हो, मेरी 
प्रतिज्ञा सुनो । में तुम्हे आगे बढ्नेसे रोकता हूँ और तुम मुझे 
रोको । परिणाम वही होगा, जौ होनेवाला होगा । में पराक्रम 
करूँगा | 

प्रह्माजी कहते है--नारद ! भगवान्‌ विष्णुके ऐसा 
कहनेपर महावाहु वीरभद्र हँसकर बोला--“आप मेरे प्रभुके 
प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है |? इतना 
कहकर राणनायक वीरमद्र हँस पडा और बिनयसे नतमस्तक 
हो बड़ी प्रसन्नताके साथ श्रीविप्णुदेवसे कहने लगा । 

बीरभद्वने कहा--महाप्रमो ! मैंने आपके भावकी 
परीक्षाके लिये कड़ी बातें कही थीं । इस समय यथार्थ बात 
कहता हूँ; सावधान होकर सुनो । हरे ! जैसे शिव हैं, वैसे 
आप हैं । जैसे आप हैं, वेसे शिव हँ । ऐसा वेद कहते हैं और 
वेदोंका यह कथन शिवकी आज्ञाक्रे अनुसार ही है । % रमा- 
नाथ ! भगवान शिवकी आज्ञासे हम सब लोग उनके सेवक ही 
हैं; तथापि मैंने जो बात कही है, वह इस वादविव्रादके 
अत्रसरके अनुरूप ही है । आप मेरी हर बातकी आपके प्रति 
आदरके भावसे ही कही गयी समझिये ] 

- ब्ह्माजी कहते हे-वीरभद्रका यह बचन सुनकर 

भगवान्‌ श्रीहरि हँस पढ़े ओर उसके लिये हितकर वचन बोले । 


श्रीविष्णुने कहा--महावीर ! तुम मेरे साथ निःशह्ढुः 


होकर युद्ध करो । तुम्हारे अस्त्रोसे शरीरके भर जानेपर ही मैं 
अपने आश्रमको जाऊँगा | ८. 


ब्रह्माजी कहते हैं--ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु चुप 
हो गये और युद्धके लिये कमर कसकर डट गये | महाबली 
वीरभद्र भी अपने गर्गोके साथ युद्धके लिये तेयार हो गये । 


+ यथां शिवस्तथा त्रं हि यथा त्वं च तथा दिवः । 
इतिः वेद्रा वर्णयन्ति शिवशासनतो हरे ॥ 
( शिण पुऽ ४७ स? सुर सँ ३६ । ६६ ) 
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नारद | तदनन्तर भगवान विष्णु ओर वीरभद्रं घे! 
युद्ध हुआ । अन्तमं बीरमद्रते भगवान्‌ विष्णुके चरने 
स्तम्भित कर दिया तथा गाङ्गघनुपक्रे तीन टुकड़े त्र 
डाले | तब मेरे द्वारा एवं सरत्वतीद्वारा वोषित हुए श्रीविणु 
ने उस महान गणनायक्र वीरभट्रको असह्य तेजसे समर 
जानकर बद्देसि अन्तर्धान होनेका विचार किया। दुसे 
देवता भी यद्द जान गये कि सतीके प्रति जो अन्याव हुआ 
दे, उसीका यह सब भावी परिणाम है। दूसरे लि 
इस संकटका सामना करना अत्यन्त कठिन है । हू 
जानकर वे सब देवता अपने सेवकॉके साथ खतन 
सर्वेश्वर शिवका स्मरण करके अपने-अपने लोकको क 
गये । में भी पुत्रके दुःखे पीड़ित हो सत्यलोकमे चला आग 
और अत्यन्त दुःखसे आतुर हो सोचने लगा क्रि अब ह 
क्या करना चाहिये | मेरै तथा श्रीविपणुके चले जागे 
सुनियासहित समस्त यज्ञके आधार रहनेवाले देवता शिवगगोद्वत 
पराजित हो भाग गये । उस उपद्रवो देखकर ओ 
उस महामखका विध्वंस निकट जानकर वह वज में 
अत्यन्त भयभीत हो मृगका रूप धारण करके बहति भाग 
मृगके रूपमे आकाशकी ओर भागते देख वीरम 
उसे पकड़ लिया ओर उसका मस्तक काट डाला] गि. 
उन्होंने मुनियों तथा देवताओकि अङ्ग भङ्ग कर दिवे भी 
बहुतोको मार डाला | प्रतापी मणिभद्रने भगुको उठा 
पटक दिया और उनकी छातीको पेरसे दवाकर तकार 


(१६0 


उनकी दाढी-मूछ नोच ली । चण्डने बड़े वेगसे पके. 


दाँत उखाड़ लिये; क्योंकि पूर्वकालमें जित समय महादेव" 
को दक्षके द्वारा गालियाँदी जा रही थी उस समय रे 
दाँत दिखा-दिखाकर हँसे थे । नन्दीने भगको रोप 
पृथ्वीपर दे मारा और उनकी दोनों आँखें निकाल हीं 
क्योंकि जब दक्ष शिवजीको शाप दे रहे थे, उस सारे 
आँखोंके संकेतसे अपना अनुमोदन सूचित कर रहेथै। 
वहाँ रुद्र-गणनायकॉने खघा, स्वाहा और दक्षिगा देवियों 
बड़ी बिडम्बना (दुर्दशा ) की | वहाँ जो मन्त्र-तन्तर व 
दूसरे लोग थे, उनका भी बहुत तिरस्कार किया | बरी 
दक्ष भपके मारे अन्तवेदीके भीतर छिप गये ये | वीरम 
उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाये । शि 
उनके दोनों गाळ पकड़कर उन्होंने उनके मस्तकपर तलवार 
से आघात किया.। परंतु योगके प्रभावते दका ति 
अमेश् हो गया था; इसलिये कट नहीं सका । जप पर 


| न्द्रित] श्रीविष्णुकी हारम दथीचके 


के शापको हेतु घताते हुए दधीच ओर श्वुवके इतिहासका कथन 57 १५७ 
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उक जत हआ कि सम्पूर्ण अन्नवाल्ेति इनके मस्तकका 
मदन नदी ही मकता» तव उन्दने दक्षकी छातीपर पर 
लकर दबाया और दोनों दाथासे गर्दन मरोड़कर तोड़ 
एनी | किए शिवद्रोही दर दक्षक उस सिरको गणनायक 
तेमरमद्रन अस्तिकण्डमे डाल दिवा । तदनन्तर जैसे सूर्य 
हिद अस्थकार-यशिक्रा नाश करके उदयाचलपर आरूद 


होते हैं; उसी प्रकार वीर वीरभद्र दक्ष ओर उनके यज्ञका 
विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही चहसे उत्तम कलास 
पर्वको चले गये । बीरभद्रको काम पूरा करके आया देख 
परमेश्वर शिव सन-ही-सन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने 
उन्हें वीर प्रमथगणोंका अध्यक्ष वना दिया । 

( अध्याय ३६-३७ ) 
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श्रीविण्णक्री पराजयमे दधीच मुनिके शापको कारण बताते हुए दधीच आर क्षवके विवादका 
इतिहास, मृत्युंजय-मन्त्रके अनुठानसे दधीचकी अत्रध्यता तथा श्रीहरिका क्षुवको 
दथीचकी पराजयके लिये यत्न करनेका आश्वासन 


सूतजी कहते है--मदपियो ! अमितबुद्धिमान, ब्रह्माजी- 
। कही हुई बह कथा सुनकर द्विजश्रे नारद विन्सयमं 
टर गः । उन्द्रनि प्रसन्नताउवेक प्रश्न किया । 


. नारदजीने पूछा--पिताजी | भगवान्‌ विष्णु शिवजीको 
टकर अन्य देवताओके साथ दक्षके यज्ञ्में क्‍यों चले 
9 जिसके कारण बहाँ उनका तिरस्कार हुआ ? क्या 
; प्रट्ययारी पराक्रमबाले भगवान दांकरको नहीं जानते 
१ पिर उन्होने अज्ञानी पुरुपकी भलि स्ट्रगणोके साथ 


४ ४ | आप 
ये आर प्रभो 


गयी फय ] 


झप करये गेरे इस संशयकों नए कर 
सनम उत्पाद पेद करनेवाले शिव- 


मपाजीनि काय--सारद ! पूबफालमें राजा छुबकी 

ते परेमेरारे थीएरिको दधीच मुनिते शाप दे दिया 
` शिसम उस दमय मे एस बनि धूल गये और 
रे दयाको सम ले दे यहम चले गये । दपीचने 
मालमे छु नामे 

राजा ऐ गये १ चे महाप्रभावशारी 


| 
है 
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क्षुव चोले-तजा इन्द्र आदि आठ लोक़पालाके स्वल्पको 
धारण करता दे | वह समस्त वर्णी और आश्रमोंका पालक 
एवं प्रभु है। इसलिये राजा ही सबसे श्रेष्ठ है । राजाकी 
श्रेठताका प्रतिपादन करनेवाली श्रति भी कट्ती है कि राजा 
सर्वदेवमय हे । सुने | इम श्रुतिकेः कथनानुनार जो सबसे बड़ा 
देवता दै? वह में ही हूँ । इस विवेचनसे ब्राह्मणकी अपेक्षा 
राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता हे । च्यवननन्दन | आउ इस 
विपयमें विचार करे ओर मेरा अनादर न करे; क्योंकि 
मं सवथा आपके लिये पूजनीय 

राजञा कषवका यह मत श्रतियां आर स्मृतियाके विरुद्ध 
था । हसे सुनकर भगुकूलभूवण सुनिधेड दधीनको ब 
क्रोध हुआ । मुने ! अपने गोरवळा विचार करके कुपित 


हुए. महातेजस्वी दधीचने शुत्र मस्तकार बये शक्देमे 


प्रहार किया। उनके सकळी मार न्यक आयाग 
अधिपति कुन्तित दुद्धियादे कुव अन्यन्ते कुपित ही गरज 


टी 
उठ आर उन्दने बन्नसे दीची काट टाळा | उस बज्न 
आटत हो भगुवंशी दभीच पप्दीपर गिर थेटे । ३ 


> क जि 
बंशधर दधीचने गिरते युगमा न्सरग किया । 
शी 
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( आराधन ) करते हैं| व्यम्त्रकक्रा अर्थ हे--तीनों ळोकोके 
पिता प्रभावशाली शिव । वे भगवान्‌ सूर्य, सोम और 
अग्नि--तीनों मण्डलोंके पिता हैं । सत्त्व, रज और 
तम--तीनों गुणोंके महेश्वर हैं । आत्मतत्त्व, विद्यातच्च 
और शिवतच्व--इन तीन तच्वोंकेः आहवनीय) गार्हपत्य 
और दक्षिणामि--इन तीनों अभियोंके; सर्वत्र उपलब्ध होनेवाले 
पृथ्वी, जल एवं तेज--इन तीन मूत भूतोंके ( अथवा 
सात्विक आदि भेदसे त्रिविध भूतोंके ) त्रिदिव ( स्वर्ग ) के 
त्रिभुजके, त्रिधाभूत सबके तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव--तीनों 
देवताओंके महान ईश्वर महादेवजी ही हैं। ( यहाँतक मन्त्रके प्रथम 
चरणक्ी व्याख्या हुई । ) मन्त्रका द्वितीय चरण है--“सुगनिधिं 
पुष्टिवर्घनम्‌--जेसे फूलॉमें उत्तम गन्ध होती दै, उसी प्रकार 
वे भगवान्‌ शिव सम्पूर्ण भूतोंमें, तीनों गुणोंमें, समरत कृत्सामें 
इन्द्रियोंमें, अन्यान्य देवॉमें ओर गणोंमें उनके प्रकाशक सारभूत 
आत्माके ख्पमें व्याप्त हैं, अतएव सुगन्धयुक्त एवं सम्पूर्ण 
देवताओंके ईश्वर हैं । ( यहाँतक “सुगन्धिम्‌? पदकी व्याख्या 
हुई । अब "पुष्टिवर्धनम्‌? की व्याख्या करते हैं--) उत्तम 
न्रतका पालन करनेवाले ह्विजश्रेष्ट ! महामुने नारद ! उन 
अन्तर्यामी पुरुष शिवसे प्रक़्तिका पोषण होता है--महत्तत्वसे 
लेकर विशेषपर्यन्त सम्पूर्ण विकल्योंकी पुष्टि होती दै तथा मुझ 
ब्रह्माका विष्णुका, मुनियोंका ओर इन्द्रियासहित. देवताओंका 
भी पोषण होता है, इसलिये वे ही धपुष्टिवर्धन? हैं । ( अब 
मन्त्रके तीसरे और चौथे चरणकी व्याख्या करते हैं । ) उन दोनों 
चरणोंका स्वरूप यों है--उवीरुकमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीय 
मास्रतात्‌--अर्थात्‌ “प्रभो | जैसे खरबूजा पक जानेपर 
लताबन्धनसे छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्युरूप बन्धनसे मुक्त हो 
जाऊँ) अमृतपद ( मोक्ष ) से पृथक न होऊं ।? वे रुद्रदेव अमृत- 
स्वरूप हैं; जो पुण्यकर्मसे, तपस्यासे, स्वाध्यायसे, योगसे अथवा 
व्यानसे उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त 
होता है । इस सत्यके प्रभावसे भगवान्‌ शिव स्वयं ही अपने 
भक्तको मृत्युके सूक्ष्म बन्धनसे मुक्त कर देते हे; क्‍योंकि वे 
भगवान. ही. बन्धन ओर मोक्ष देनेवाले हैं--ठीक उसी तरह), 
जैसे उर्चारुक अर्थात्‌ ककड़ीका पौधा अपने फलको स्वयं ही 
लताके बन्धनमें बाँधे रखता है और पक जानेपर स्वयं ही उसे 
बन्धनसेँ मुक्त कर देता है ।?. शत 
`` यह मृतसंजीवनी मन्त्र है, जो मेरे मतसे सर्वोत्तम है । 
तुम प्रेमपूर्वक नियमसे भगवान्‌ शिवका स्मरण करते हुए इस 
मन्त्रका - जषः करोः | जप ओर हि हवनके पश्चात्‌ इसीसे 


अभिमन्त्रित किये हुए जलको दिन और रात पीने 
ग्रिवबिग्रहके समीप बेठकर उन्दीका ध्यान करते छो | छ 
कहीं भी मृत्युका भय नहीं रहता | न्यास आदि खन्न 
करके विधिवत्‌ भगवान्‌ शिवकी पूजा करो | यह सो. 
शान्तभावसे ब्रेठकर भक्तवत्सल शंकरका ध्यान करता बाह : 
में भगवान शिवका ध्यान बता रहा हूँ; जिसके अनुसार : 
चिन्तन करके मन्त्र-जप करना चाहिये । इस तद मित ' 
जप करनेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष भगवान्‌ रिवके प्रमाकेठठ 
मन्त्रको सिद्ध कर लेता है । 
सृत्युजयका ध्यान 
हम्तास्भोजयुगस्थकुम्भयुगलादुदधत्य तोयं शिः 
सिञ्चन्त करयोयुंगेन दधतं साङ्गे सकुम्भो झो। 
अक्षल्रङम्ृगहस्तमम्दुजगतं सूर्धस्थचन्द्र्व- _ | 
प्पीयूपाद्तनुं भजे सगिरिजं च्र्यक्षे च म्यं 


जो अपने दो करकमलोंमं रक्‍खे हुए दो कई 
जळ निकालकर उनसे ऊपरवाले दो हादरा श॑. 
मस्तकको साचते हैं। अन्य दो द्वाथोंमें दो छे! 
उन्हें अपनी गोदमें रक्खे हुए हैं तथा शेप दे ७ ' 
रुद्राक्ष एवं मृगमुद्रा धारण करते हैं, कमलके भ . 
बैठे हैं, सिरपर स्थित चन्द्रमासे निरन्तर झरते हुए मी 
जिनका सारा शरीर भोंगा हुआ है तथा जो तीन मे ' 
करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ मुत्युंजयक्रा जिते . 
गिरिराजनन्दिनी उमा भी विराजमान हैं, में भजन (रि 
करता हूँ । | 

त्रह्माजी कहते हें--तात ! मुनिश्रेष्ठ दधीवगे 
प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान्‌ शंकरका सण 
हुए अपने स्थानको लोट गये । उनकी वह ब. 
महामुनि दधीच बड़े प्रेमसे शिवजीका स्मरण के 
तपस्याके लिये बनमें गये | वहाँ जाकर उन्दैनि ५ 
महामृत्युंजय मन्त्रका जप और प्रेमपूर्वक भगवा “ 
चिन्तन करते हुए तपस्या प्रारम्म की । दीर्पकाकी' 
मन्त्रका जप और तंपस्योद्वारा भगवान, शंकरी ब 
करके दधीचने महामृत्युंजय शिवको संतुष्ट किया । मह 
उस जपेसे प्रसन्नचित्त हुए भक्तवत्सल भगवान्‌ शि " 
प्रेयवश ` उनकें सांमने प्रकट हो गये । अपने पर 2 
साक्षात्‌ दर्शन करके सुनीश्वर दधीचको बड़ी प्स 
उन्होंने विधिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड मदि 


£; सृत्युजयमन्त्रके अनुष्टानल दर्घीचकी अत्रध्यता £: 
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 हेटाकरका गनन किया । तात ! मुने ! तदनन्तर मुनिके प्रेमस 

करसन हुए सित्रने च्यवनकुमार दधीचसे कद्ा--“्तुम वर 

दीगो? भावान शिवका यह वचन सुनकर भक्तशिरोमणि 

गलोपीच दानी दाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तत्रत्मल झांकरसे 
| 


| दैधीखने बाहा--देवदेव महादेव ! मुझे तीन वर 
4 मरी एटी पञ्च हो जाय । कोई भी मेगा वप न कर 
'ण घोर १ रः पृ अदीन रह कमी म पक = 
` त ने सवप अदौन रटूँ--कामी मुसमें दीनता न आवे । 
T+ 
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मुनीश्वर दवीचकी अवध्यताः अदीनता तथा बन्नसै भी बद-चद- 
कर प्रभाव देखकर व्रह्मकुमार कुवे मनमें बड़ा आश्चर्य 
हुआ । उन्होंने शी ही बनमें जाकर इन्ट्रके छोटे भाई 
मुकुन्दकी आराधना आरम्भ वी । वे दारणागतपालक नरेदा 
मृत्त्युंजयसेवक दथीचसे पराजित हो गये घे । धुत्रकी पूजासे 
गरुडध्वज भगवान्‌ मधुसूदन बहुत संतु2 हुए । उन्हनि 
राजाको दिव्यदृष्टि प्रदान की । उस दिव्यहष्टिसे ही जनादन 
देवका दर्शन करके उन गरुडभ्यजको छुबने प्रणाम किया ओर 
प्रिय बचनांद्रारा उनकी स्तुति की | इस प्रकार देवेश्वर आदिसे 
प्रशंसित उन अजेय ईश्वर श्रीनारायणदेवका पूजन ओर स्तवन 
करके राजाने भक्तिभावसे उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दनके 
चरणांमं मस्तक रखकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ उन्हें अपना 
अभिप्राय सुचित किया । 

राजा चोले--भगवन्‌ ! दधीच नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्राह्मण हैं; जो धर्मके ज्ञाता दै । उनके हृदयमं विनयका भाव 
टै । चे पहले मरे मित्र थे । इन दिनों रोग-शोकसे रहित 
मृत्युंजय महादेवजीकी आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी 
दिवके प्रभावसे समस्त अन्न-गरखाँद्वारा सदाके लिये अवध्य 
हो गये हैं । एक दिन उन मद्दातपस्वी दधीचने भरी समार्मे 
आकर अपने वावे परसे मेरे मस्तकपर बढ़े वेगसे अवरदेलनापूर्व क 
प्रहार किया ओर बड़े गवसे कदा--'मे किससे नहीं डरता ॥ 
द्रे | वे मृत्युंञयसे उत्तम वर पावर अनुपम गवसे भर गये हैं । 

ब्रझाजी कहते हैँ--नारद ! महात्मा 
अवध्यताका समाचार जानकर श्रीट्रनि मद्दादेवजीके अवुल्ति 
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प्रभावका स्मरण क्रिया | पिर वे ब्रषद्मपृत्न राजा छुवने बेलि--- 
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श्रीविष्णु और देवताओंसे अपराजित दधीचका उनके लिये शाप ओर क्षुवपर अनुग्रह 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद ! भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु 
राजा क्षुवका हित-साधन करनेके लिये ब्राह्मणका रूप धारण- 
कर दधीचफे आश्रमपर गये । वहाँ उन जगद्गुरु श्रीहरिने 
रिवभक्तरिरोमणि ब्रह्मर्षि दधीचको प्रणाम करके क्षुवके 
कार्यकी सिद्धिके लिये उद्यत हो उनसे यह बात कही । 


श्रीविष्णु चोले--भगवान्‌ शिवकी आराधनामं तत्पर 
रहनेवाले अविनाशी ब्रह्मर्पि दधीच ! में तुमसे एक वर 
मागता हूँ । उसे तुम मुझे दे दो । 

क्षुवके कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले देवाधिदेव श्रीहरिके इस 
प्रकार याचना करनेपर शेवशिरोमणि दधीचने शीघ्र ही भगवान्‌ 
विष्णुसे इस प्रकार कहा । 

दधीच बोले--ब्रह्मन्‌ ! आप क्या चाहते हैं, यह मुझे 
ज्ञात हो गया । आप क्षुवका काम वनानेके लिये साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि ही ब्राह्मणका रूप धारण करके यहाँ आये हैं । 
इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं । किंठु देवेदा ! 
जनार्दन | मुझे भगवान्‌ रुद्रकी कृपासे भूत, भविष्य और 
वर्तमान-तीनों कालोंका ज्ञान सदा ही बना, रहता है । सुब्रत ! 
मैं आपको जानता हूँ । आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं । 
यह ब्राह्मणका वेश छोड़िये । दुश्बुद्धिवालि राजा क्षुवने 
आपकी आराधना की है । ( इसीलिये आप पघारे हँ । ) भगवन्‌! 
हरे ! आपकी भक्तवत्सलताको भी मैं जानता हूँ । 
यह छल छोड़िये । अपने रूपको ग्रहण कीजिये और भगवान्‌ 
शंकरके स्मरणमें मन लगाइये। मैं भगवान्‌ झंकरकी आराधनामे 
लगा रहता हूँ । ऐसी दशामें भी यदि मुझसे किसीको भय हो 
तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्यकी दापथके साथ कहिये । मेरा 
मन शिवके स्मरणमें ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहा 
बोलता । इस संसारमें किसी देवता या देत्यसे भी मुझे 
भय नहीं होता । 

श्रीविष्णु बोळे--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले दधीच | 

तुम्हारा भय सर्वत्र नष्ट ही है; क्योंकि तुम शिवकी आराधनामें 
तत्पर रहते हो । इसीलिये सर्वज्ञ हो । परंतु मेरे कहनेसे तुम 
एक चार अपने प्रतिद्वन्द्वी राजा क्षुवसे जाकर कह दो कि 
(राजेन्द्र | मैं तुमसे डरता हूँ ।? 


भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर भी शैवशिरोमणि 
महामुनि दधीच निर्भय ही रहे ओर हँसकर बोले | 


दघीचने कह--में देवाधिदेव पिनाकपागि भार 
दाम्मुके प्रसादसे कहां; कभी, क्रिसीसे ओर किंविम३४ 
नहीं डरता--सदा दी निर्भय रहता हूँ । 

इसपर श्रीहरिने मुनिको दवानेकी चेष्टा की । देव 
भी उनका राथ दिया | नितु सबके समी अन्न कुलो 
गये । तदनन्तर भगवान श्रीविष्णुने अगणित गणोंकी त) 
परंतु मद्दर्पिनि उनको भी भस्म कर दिया। तब माझ 
अपनी अनन्त विष्णुमूर्ति प्रकट की । यह सब देखकर चक्र 
कुमारने वहाँ जगदीदवर भगवान विष्णुसे कहा । 

दधीच वाळे--महावाही ! मायाको त्याग दीनि। 
विचार करनेसे यह प्रतिभासमात्र प्रतीत होती है। माग! 
मने सहस्या दुविशेय वस्तुआंको जान लिया है| थक 
अपने सहित सम्पूर्ण जगत्‌को देखिये । निराल्ल हुक प 
ब्रह्मा एवं रुद्रका भी दर्शन कीजिये | में आपको शि 
दृष्टि देता हूँ । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवके तेजसे पूर्ण गारीखाठे चका 
कुमार दधीच सुनिने अपनी देहमें समस्त ब्रह्माण ह 
कराया । तब भगवान्‌ विष्णुने उनपर पुनः कोप कला घ 
इतनेमें ही मेरे साथ राजा क्षुव वहाँ आ पहुँचे । मनेन 
हुए भगवान्‌ पद्मनामको तथा देवताओंको क्रोध करे के! 
मेरी बात सुनकर इन लोगोंने ब्राह्मण दधीचक्ो पए 
किया । श्रीहरि उनके पास गये ओर उन्होंने प्र 
किया । तदनन्तर क्षुव अत्यन्त दीन हो उन मुनीखर दग 
निकट गये ओर उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने छो। 

श्ुव बोले--मुनिश्रेष्ठ ! शिवभक्तशिरोमणे | 
प्रसन्न होइये । परमेश्वर | आप दुर्जनोंकी दृष्टिते दूर 
हैं । मुझपर कृपा कीजिये । 

च्रह्माजी कहते हें--नारद ! राजा क्षुवकी ६ 
सुनकर तपस्याकी निधि ब्राह्मण दधीचने उनपर अतु ff 
तत्पश्चात्‌ श्रीविष्णु आदिको देखकर वे मुनि कोषते मां 
हो गये ओर मन-ही-मन शिवका स्मरण करके विण” 
देवताओंको झाप देने लगे । 

दधीर्चने कह।--देवराज इन्द्रसहित देवताओ ९ 


` मुनीखरों | तुमलोग रुद्रकी क्ोधाम्निसे श्रीविष्णु तथा अं 


गगोंसहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ । . का 
` देबताओंको इस तरह शाप दे छुवकी भर * 


संहिता ] #९ देवताओसहित त्रह्माका विष्णुलोकम जाकर अपना दुःख निवेदन करना ॐ १८ 


जनां और गजाम्रीके पूजनीव द्विजश्रेट दवीचने कद्दा-- 
गजेन्द्र ! ब्राह्मण ही वली और प्रमावद्याली होते हैँ ।? ऐसा 
ष्टके कहकर ब्राह्मण दखीच अपने आश्रमम प्रविष्ट 
गये । फिर दधीचको नमस्कार मात्र करके क्षुत अपने घर 
इश गय । तथश्वात भगवान, विष्णु देवतारओके साथ जैसे 
पथि घ; उसी तरह अपने बेकुण्ठटोककी लोट गये । इस 
उदार वद खान स्थानेश्वर नामक तीर्थके रूपमे प्रसिद्ध हो 
या । व्यामेश्वरकी यात्रा करके मनुप दिवका सायुज्य प्रात 
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कर लेता टॅ । तात ! मॅने तुम्हे संक्षेपे क्षुर ओर दधीनके 
विवादकी कथा सुनावी और भगवान दांकरको छोड़कर 
केवल ब्रह्मा और त्रिप्णुको ही जो चाप प्राप्त हुआ, उसका भी 
वर्णन क्रिया | जो क्षुव ओर दघीचके विवादसम्बन्धी इस 
प्रसक्घका नित्य पाठ करता दैः वह अपमृत्युको जीतकर 
देहत्यागके पश्चात्‌ त्रहालोकम जाता दै । जो इसका पाठ करके 
रणभूमिमं प्रवेश करता दै, उसे कभी मृत्युका भव नहीं दोता 
तथा वद निश्चय ही विजयी होता है । ( अध्याय ३९ ) 


— RATT 


दवताओंसहित व्रह्माका विप्णुलोकमं जाकर अपना 


क्षमा माँगनेकी अनुमति दे 
नारदजीने कहा--विधातः ! महयप्राज्ष | आप शिवः 
दन्यका साक्षात्कार बरनेवाले हैं । आपने यह बड़ी अद्भुत 
एवं समणीय बित्रहीला सुनायी दै । तात ! वीर वीरभद्र जब 
पे भगवा विनाश करके केलास पर्चेतपर नळे गये; तव 
पा १ यार एम बताइये । 
प्राज्ञी बोले--मारद्‌ ! रुद्रदेववे सेनिकॉने जिनके 
एम पर दिये मे; वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस 
परय मेर छोफम आये । वहाँ मुझ खबग्मूकी नमस्कार करके 
बने मारबार मेस न्लयन किया । फिर अपने विशेष क्लेदा- 
। पृणझप्से सुनाया । उसे मुनकर मैं पुत्रणोकसे पीड़ित हो 
पा घोर अत्यन्त व्यप्र शि व्यथित चित्तये बड़ी चिन्ता 
बन गा । फिर मैंने भक्तिगावमे भगवान्‌ विष्णुका स्मरण 
ग] इससे मुधे समयोचित शान प्राप्त हुआ । तदनन्तर 
य ओर सनियोके साथ मैं विष्छुलोकरमें गया और वषें 
गते पिणुरो मगरवार एवं नाना धकारे स्तोष॑द्वारा 
४) परदे उनसे अपना दम्ब निवेदन किया । मैने 
य दिम गहू भी यश पर्ण होन पडमान जीवित 
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दुःख निवेदन करना, श्रीविष्णुका उन्हें शिवसे 


उनको साथ छे केलासपर जाना तथा भगवान्‌ शिवसे मिलना 


अपराध करनेवाले मनुप्पक्षि लिये बह अपराध मङ्गलकारी नहीं 
ही सकता । विधातः ! समस्त देवता परमेश्वर टवके अपराधी 
है; क्योंक्रि इन्होने भगवान्‌ आम्सुकी यका भाग नहीं दिया । 
अब तुम सब लोग शुद्ध हृदयसे शीघ्र ही प्रसन्न होनेवाळे उन 
भगवान्‌ दिवके पेर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो । उनमे क्षमा 
मागो । जिन भगवानक्रे कुपित होनेपर वद खारा जगत्‌ नष्ट 
हो जाता है तथा जिनके शासनसे लोक्पार्लॉसहित यका जीवन 
दीप दी समास हो जाता है; वे भगवान, महादेव इस गय 
अपनी प्राणवळभा सनीसे बिद गये हैं तथा अत्यन्त हरात्मा 
दक्षने अपने दुवचनरूपी वाणोमे उनके ददसकों पहलेगे ही 
घायल कर दिया दै; अतः नुमलोग छी ही जाकर उनमे अपने 
अपराधोंके छिये क्षमा माँगो | विधे! डर घाना करणेचा 
यल यहाँ सबसे बड़ा उपाय रै | में समझता हे एसा करनेगे 
भगवान्‌ टावरको रोतोप होगा | यट सने सकी यान सही ४] 
बरदान! म नी चुम सब दोगोकि साथ शिवके निवास ग्यानपा 
सदेगा ओर उनसे समा मर्गिंगा । 
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श्रीविष्णु और देवताओसे अपराजित दधीचका उनके लिये शाप ओर क्षुवपर अनुग्रह 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! भक्तवत्सल भगवान विष्णु 
राजा क्षुवका हित-साधन करनेके लिये ब्राह्मणका रूप घारण- 
कर दधीचके आश्रसपर गये । वहाँ उन जगद्गुरु श्रीहरिने 
शिवभक्तशिरोमणि ब्रह्मर्षि दधीचक्रो प्रणाम करके क्षुवके 
कार्यकी सिद्धिके लिये उद्यत हो उनसे यह वात कहदी । 


श्रीविष्णु बोले--भगवान्‌ शिवकी आराधनामे तत्पर 
रहनेवाले अविनाशी ब्रह्मर्षि दधीच ! में तुमसे एक बर 
माँगता हूँ । उसे तुम मुझे दे दो । 
क्लुवके कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले देवाधिदेव श्रीहरिके इस 
प्रकार याचना करनेपर शेवशिरोमणि दधीचने शीध ही भगवान्‌ 
विप्णुसे इस प्रकार कहा । 
दधीच बोले--ख्रझन्‌ ! आप क्या चाहते हैं, यह मुझे 
ज्ञात हो गया । आप क्षुवका काम यनानेके लिये साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि ही ब्राह्मणका रूप धारण करके यहाँ आये हैं । 
इसमें . संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं । किंठ देवेश ! 
जनादन !. मुझे भगवान्‌ स्ट्रकी कृपासे भूत, भविष्य और 
वर्तमान-तीनों कालेंका ज्ञान सदा ही बना रहता है | सुन्रत ! 
मैं आपको जानता हूँ । आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं । 
यह आहाणका वेश छोड़िये । दुश्बुद्धिवालि राजा क्षुवने 
आपकी आराधना की दै । ( इसीलिये आप पघारे हैं । ) भगवन्‌ | 
हरे ! आपकी भक्तवत्सलताको मी में जानता हूँ । 
यह छल छोड़िये । अपने रूपको ग्रहण कीजिये और भगवान्‌ 
शंकरके स्मरणमें मन लगाइये । मैं भगवान्‌ झंकरकी आराधनामें 
लगा रहता हूँ । ऐसी दशार्म भी यदि मुझसे किसीको भय हो 
तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्यकी दापथके साथ कहिये । मेरा 
मन झिवके स्मरणमें ही लगा रहता है । मैं कमी झूठ नहं 
बोलता । इस संसारमें किसी देवता या देत्यसे भी मुझे 
भय नहीं होता । 
__ श्रीविष्णु योले--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले दधीच 
तुम्हारा भय सर्वत्र नष्ट ही है; क्योंकि तुम शिवकी आराधनामें 
तत्पर रहते हो । इसीलिये सर्वज्ञ हो । परंतु मेरे कहनेसे तुम 


एक बार अपने प्रतिद्वन्द्वी राजा क्लुवसे जाकर कह दो कि . 


“राजेन्द्र ! में तुमसे डरता हूँ | 


भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर भी शैबशिरोमणि 
मह्दामुनि दधीच निर्भय ही रहे और हँसकर बोले |. 


दर्णीचने कहा--में देवाधिदेव पिनाकपाणि मार 
याम्मुके प्रसादसे कहाँ; कभी, किसीसे ओर किचिमत्र; 
नहीं डरता--नदा ही निर्भय रता हूँ । । 

इसपर श्रीहरिने मुनिको दबानेकी चेश को । देवळे 
भी उनका राथ दिया | किंतु सबके सभी अन्न कुल । 
गये । तदनन्तर भगवान, श्रीविप्णुने अगणित गणी इ 
परंतु महर्पिने उनको भी भस्म कर दिया | तव मा 
अपनी अनन्त विष्णुमूर्ति प्रकट की । यह सव देखकर ब 
कुमारने वहाँ जगदीव्र भगवान विष्णुसे कहा । 

दधीच घाले--मदावाहो ! मायाको लग दी 
विचार करनेसे यह प्रतिमासमात्र प्रतीत होती है। मा 
मैने सहस्तों दर्विजेय बस्तुओंकी जान छिया है। अगः 
अपने सहित सम्पूर्ण जगतको देखिये । निरालख हक़ ६ 
ब्रह्मा एवं रुद्रका भी दर्शन कीजिये । में आपने 
दृष्टि देता हूँ । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवके तेजसे पूर्ण शरीरे 
कुमार दधीच सुनिने अपनी देहम समस्त ब्रह्माण्ड 
कराया । तव भगवान्‌ विष्णुने उनपर पुनः कोप कला 
इतनेमें ही मेरे साथ राजा क्षुव वहाँ आ पहुँचे । मने विमद! 
हुए भगवान्‌ पद्मनामको तथा देवताओंको क्रोध कलेपेर 
मेरी वात सुनकर इन लोगोने ब्राह्मण दधीचक्रो पणं 
किया । श्रीहरि उनके पास गये और उन्होने मुक्ति 7 
किया । तदनन्तर क्षुव अत्यन्त दीन हो उन मुनीर दई 
निकट गये ओर उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने ढगे! 


क्षुव वोले--मुनिश्रेष्ठ ! शिवभक्तशिरोमणे ! 
प्रसन्न होइये । परमेश्वर ! आप दुर्जनोंकी दृष्टिसे दूर रहे 
हैँ | मुझपर कृपा कीजिये । 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! राजा क्षुत्रकी ब 
सुनकर तपप्याक्री निधि ब्राह्मण दघीचने उनपर अगु 
तत्पश्चात्‌ श्रीविष्णु आदिको देखकर वे मुनि क्रोपते थ 
हो गये और मन-ही-मन शिवका स्मरण करके बिए” 
देवताओंको शाप देने लगे । 

दधीचने कहा--देवराज इन्द्रसहित देवताओं * 


` सुनीदवरो | तुमछोग रुद्रकी क्रोधाग्निसे श्रीविष्णु तर्ष * 


गगोंसहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ | 


- देवताओंको इस तरह झाप दे क्षुवकी आर देह 


रद्रसंहिसा ] # देवताओसहित बह्माका विष्णुलोंकर्म जाकर अपना दुःख निवेदन करना ॐ 


आज फकखडडडसडडडडसकल्‍न्‍ब्ल्‍डडडज  कॉऑइअ 0000ी?0ी?प२?१?ी?ण?0”ी२१प१??२”?पी”0?0१? पाप डज्घ फू ख्सयलक्‍_-ंे॑ेएए 


देवताओं और राजाओंके पूजनीय द्विजश्रेष्ठ दचीचने कहा-- 
धाजेन्द्र ! ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं ।? ऐसा 
स्पए्झपसे कहकर ब्राह्मण दधीच अपने आश्रममें प्रविष्ट 
हो गये । फिर दघीचको नमस्कार मात्र करके छुव अपने घर 
चले गये । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु देवताओंके साथ जैसे 
आये थे; उसी तरह अपने वेकुण्ठलोकको लोट गये । इस 
प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थके रूपमे प्रसिद्ध हो 
गया । स्थानेश्‍वरकी यात्रा करके मनुष्य शिवका सायुज्य प्राप्त 


oe  े्््् ्ि् 


कर लेता है । तात ! मैंने तुम्हें संक्षेपसे क्षुव और दधीचके 
विवादकी कथा सुनायी ओर भगवान्‌ शंकरको छोड़कर 
केवल ब्रह्मा और विष्णुको ही जो झाप प्राप्त हुआ, उसका भी 
वर्णन किया । जो क्षुव और दधीचके विवादसम्बन्धी इस 
प्रसङ्गका नित्य पाठ करता है, वह अपमृत्युक्रो जीतकर 
देहत्यागके पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमें जाता है | जो इसका पाठ करके 
रणभूमिमे प्रवेश करता दै, उसे कभी मृत्युका भय नहीं होता 
तथा वह निश्चय ही विजयी होता है । ( अध्याय ३९ ) 


SR 


देवताओंसहित ब्रह्माका विष्णुलोकमें जाकर अपना दुःख निवेदन करना, श्रीबिष्णुका उन्हें शिवसे 
क्षमा माँगनेकी अनुमति दे उनको साथ ले कॅलासपर जाना तथा भगवान्‌ शिवसे मिलना 


नारदजीने कहा--विधातः ! महाप्राज्ञ ! आप शिव- 
चका साक्षात्कार करानेवाले हैं । आपने यह बड़ी अद्भुत 
वं रमणीय शिवलीला सुनायी है । तात ! वीर वीरभद्र जब 
मके यज्ञका विनादा करके केलास पर्वेतपर चले गये, तब 
गा हुआ ! यह हमें. बताइये । 

ब्रह्माजी बोले- नारद ! रुद्रदेवके सेनिकॉने जिनके 
भङ्ग कर दिये थे; वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस 
य मेरे लोकमें आये । वहाँ मुझ खयम्भूको नमस्कार करके 
ने वारंवार मेरा स्तवन किया । फिर अपने विशेष क्लेश- 
पूर्णरुपसे सुनाया । उसे सुनकर मैं पुत्रशोकसे पीड़ित हो 
पा और अत्यन्त व्यप्र हो व्यथित चित्तसे बड़ी चिन्ता 
{ने लगा । फिर मैंने भक्तिभावसे भगवान्‌ विष्णुका स्मरण 
या । इससे मुझे समयोचित जान प्राप्त हुआ । तदनन्तर 
/ताओं ओर मुनियॉके साथ मैं विष्णुलोकमे गया और वहाँ 
भावान्‌ विष्णुको नमस्कार एवं नाना प्रकारके खोत्रोद्वारा 
"की स्तुति करके उनसे अपना दुःख निवेदन किया ) मैंने 
>““देव ! जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित 

और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जायें, वेसा उपाय 

जये | देवदेव | रमानाथ ! देवसुखदायक विष्णो ! हम 

ता और मुनि निश्चय ही आपकी शरणमे आये हैं । 


सस जअहाकी यह चात सुनकर भगवान्‌ लक्ष्मीपति विष्णु, 

शभा मन सदा शिवमें लगा रहता है और जिनके हृदयमेँ 

शौ दीनता नहीं आती, शिवका स्मरण करके इस प्रकार बोले | 

, धने कहा--देवताओ ! प्रस समर्थ तेजस्वी 

(मे कोई अपराध वन जाय तो भी उसके बदलेमें 
मि पुऽ अं २१-- 


अपराध करनेवाले मनुष्योंके लिये वह अपराध मङ्गलकारी नहीं 
हो सकता । विधातः | समस्त देवता परमेश्वर शिवके अपराधी 
हैं; क्योंकि इन्होंने भगवान्‌ शाम्मुको यज्ञका भाग नहीं दिया । 
अब तुम सब लोग शुद्ध हृदयसे शीघ्र ही प्रसन्न होनेवाले उन 
भगवान्‌ शिवके पेर पकड़कर उन्हे प्रसन्न करो । उनसे क्षमा 
माँगो । जिन भगवानके कुपित होनेपर यह सारा जगत्‌ नष्ट 
हो जाता है तथा जिनके शासनसे लोकपालॉसहित यज्ञका जीवन 
शीघ्र ही समाप्त हो जाता है) वे भगवान्‌ महादेव इस समय 
अपनी प्राणवल्लमा सतीसे बिछुड़ गये हैं तथा अत्यन्त दुरात्मा 
दक्षने अपने दुर्वचनरूपी बाणोंसे उनके हृदयको पहलेसे ही 
घायल कर दिया है; अतः तुमलोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने 
अपराधाँके लिये क्षमा मागो । विधे ! उन्हे शान्त करनेका 
केवल यही सबसे बड़ा उपाय है । मै समझता हूँ ऐसा करनेसे 


` भगवान्‌ शंकरको संतोष होगा । यह मैंने सच्ची बात कही है । 


ब्रह्मन्‌ | में भी तुम सब लोगोंके साथ शिवके निवास स्थानपर 
चरढूँगा और उनसे क्षमा माँगूँगा । 
देवता आदि सहित मुझ ब्रह्माकी इस प्रकार आदेश देकर 
श्रीहरिने देवगणोके साथ केलास पर्वतपर जानेका विचार 
किया । तदनन्तर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके 
स्वरूप ही हैं, वे श्रीहरि उन सबको साथ ले अपने वेकुण्टघाम- 
से भगवान्‌ शिवके जुम निवास गिरिश्रेष्ठ केलासको गये । 
केलास भगवान्‌ शिवको सदा ही अत्यन्त प्रिय है । सतुप्यॉसे 
भिन्न किंनर, अप्सराएँ और योगसिद्ध महात्मा पुरुष 
उसका भलीभाँति सेवन करते,हैं तथा वह पर्वत बहुत ही 
ऊँचा है । उसके निकट रुद्रदेवळे मित्र कुबेस्दी अलका नामक 
महादिव्य एवं रमणीय पुरी है; जिसे सव देवताओनि देखा । 
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उस पुरीके पास ही सौगन्धिक चन भी देवताओंकी दृष्टिमे 
आया) जो सब प्रकारके बृक्षांसे हरा-भरा एवं दिव्य था। 
उसके भीतर सर्वत्र सुगन्ध फेलानेबाले सौगन्धिक नामक कमल 
खिले हुए थे। उसके बाहरी भागमें नन्दा और अलकनन्दा-- 
थे दो अत्यन्त पावन दिव्य सरिताएँ बहती हैं, जो दशनमात्रसे 
प्राणियोंके पाप हर लेती है । यक्षराज कुवेरकी अलकापुरी और 
सौगन्धिक बनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओंने 
थोड़ी ही दुरपर शंकरजीके वटबृक्षको देखा | उसने चारों ओर 
अपनी अविचल छाया फैला रक्खी थी । बह दृक्ष सौ योजन 
ऊँचा था और उसकी झाजाएँ पचहत्तर योजनतक फेली हुई 
शीं । उसपर कोई घोंसला नहीं था ओर ग्रीष्मका ताप तो 
उससे सदा दूर ही रहता था । बड़े पुण्यात्मा पुरुषोंको ही 
उसका दर्शन हो सकता है । वह परम रमणीय ओर अत्यन्त 
पावन है । वह दिव्य वृक्ष भगवान्‌ झम्भुका योगस्थल है। 
योगियेकि द्वारा सेव्य और परम उत्तम है । मुमुक्षुओंके आश्रयभूत 
उस महायोगमय वटवृक्षके नीचे विष्णु आदि सब देवताओंने 
भगवान्‌ शंकरको विराजमान देखा । मेरे पुन्न महासिद्ध 
सनकादि) जो सदा शिव-भक्तिमें तत्पर रहनेवाले और शान्त 
हैं, बड़ी प्रसन्नताके साथ उनकी सेचामें बैठे थे । भगवान्‌ 
शिवका श्रीविग्रह परम शान्त दिखायी देता था । उनके सखा 
कुवेर, जो गुल्यको और राक्षसोंके स्वामी हँ, अपने सेवकगाणों 
तथा कुटुम्बीजनोंके साथ सदा विरोषरूपसे उनकी सेवा किया 


ना SE | 
देवताओंद्ारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति, भगवान्‌ शिवका देवता आदिके अङ्गांके टीक होवे गं | 
दक्षके जीवित होनेका वरदान देना, श्रीहरि आदिके साथ यज्ञमण्डपमें पधारकर शिवका £ 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणि परमात्मने १ 


[ संक्िप्त-शिवपुराणा 


Bresson nee vas ngenennensn gasps न“... 


करते हैं । वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वीजर्नोंको परमप्रि 
लगनेवाला सुन्दर रूप घारण किये बैठे थे । मस आशि 
उनके अङ्गोक्री बड़ी शोभा हो रही थी | भगवान शिव मगे 


वत्सळ खभावके कारण सारे संसारे सुद्दद्‌ हैं | नाह] : 


उस दिन वे एक कुशासनपर वेठे थे और सब संतोळे पुगे : 
हुए तुम्हारे प्रश्‍न करनेपर तुम्हें उत्तम शानका उपदेश दे हे : 


थे | चे चायाँ चरण अपनी दायाँ जाँचपर ओर वागा ह 
वाये घुटनेपर रके) कलाईमें सद्राक्षकी माला डाले सुन्दर छ 
मुद्रौसे विराजमान थे | 


इस रूपमे भगवान्‌ दिवका दर्शन करके उस समय मु 
आदि सब देवताओंने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाइर हु 
उनके चरणोंमे प्रणाम किया | मेरे साथ भगवान्‌ रिश 
आया देख सत्पुरुषोके आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर 
हो गये और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी त्रि! 
फिर विष्णु आदि सब देवताओने जब भगवान्‌ शिरे 
प्रणाम कर लिया; तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया-ठीक के 
तरह, जेसे लोकोको उत्तम गति प्रदान करनेवाले भागान्‌; 
प्रजापति कश्यपको प्रणाम करते हैं । तत्पश्चात्‌ देवताओं। गिरे 
गणाघीशों ओर महर्षियोसे नमस्कृत तथा स्वयं भी ( शरी 
को एवं मुझको ) नमस्कार करनेवाले भगवान्‌ शिवते भीर 
आदरपूबेक वार्तालाप आरम्भ किया | ( अध्याय ४०) 


दक्षक्ों जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदिके द्वारा उनकी स्तुति 


देवताओने भगवान्‌ शिवजीकी अत्यन्त विनयके 
साथ स्तुति करते इप अन्तमे कहा--आप पर (उत्कृष्ट); 
परमेश्वर, परात्पर तथा परात्परतर हैं। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति 
महेश्वरको नमस्कार है । आप विष्णुकरुत्र+ विष्णुक्षेत्र, भानु, 
भैरव, शरणागतवत्सल) ज्यम्बक तथा विहरणशील हैं। आप 
मृत्युंजय हैं । शोक भी आपका ही रूप है + आप त्रिगुण एवं 
गुणात्मा हैं । चन्द्रमा, सूर्य और अशनि आपके नेत्र हैं । आप 
सबके कारण तथा धर्ममर्यादास्रूप हैं । आपको नमस्कार है । 
आपने अपने ही तेजसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रक्ला है । 


१, तनेनीको अँगुठेसे जोड़कर और अन्य अँगुलियोंको 
हें । इसीका नाम 'शानमुद्रा' भी है ।- | 


आप निर्विकार) प्रकाशपूर्ण, चिदानन्दस्वरूप, परबह 
हैं । महेश्वर | ब्रह्मा, बिष्णु, इन्द्र और चन्द्र आदि 
देवता तथा सुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूँकि आ 
शरीरको आठ भागोंमें विभक्त करके समस्त संसार " 
करते हैं, इसलिये अश्मूर्ति कहलाते हैं | आप ही सके 
कारण करुणामय ईश्वर हैं । आपके भयसे यह वायु चौ 
आपके भयसे अमि जलानेका काम करती है? आफै >: 
सूर्य तपता और आपके ही भयसे मृत्यु सब ओर ' 
किरती है । दयासिन्धो ! महेशान ! परमेश्वर ! प्रसन्न हैं - 


आपसमें मिलाकर फैला देनेसे जो बन्ध सिद्ध होता है, उसे त | 


रुद्रसहिता ). . 


$ देवताओङ्वारा भगवान्‌ शिवकी- स्तुति # १६३ 


इम नष्ट और अचेत हो रहे हैं | अतः सदा ही हमारी रक्षा 
जिये; रक्षा कीजिये | नाथ | करुणानिधे | राम्मो | आपने 
[वतक नाना प्रकारकी आपत्तियोंसे जिस तरह हमें सदा सुरक्षित 
अथा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिये । 
थ ] दुर्गेश ! आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञका 
र प्रजापति दक्षका भी उद्धार कीजिये । भगको अपनी 
खें मिल जायें, यजमान दक्ष जीवित हो जायें, पूषाके दाँत 
म जायें ओर भगुकी दाढी-मुंछ पहले-जैसी हो जाय । 
कर ! आयुधो ओर पत्थरोंकी-वर्षासे जिनके अङ्ग मङ्ग हो गये 
' उन देवता आदिपर आप सर्वथा अनुग्रह करें) जिससे 
न्हे पूर्णतः आरोग्य लाम हो | नाथ ! यज्ञकर्म पूर्ण होनेपर 
| कुछ शेष रहे, वह सव आपका पूरा-पूरा भाग हो ( उसमें 
र कोई हस्तक्षेप न करे ) । सुद्रदेव | आपके भागसे ही 
ह पूर्ण हो, अन्यथा नहीं | 
ऐसा कहकर मुझ ब्रह्माके साथ सभी देवता अपराध क्षमा 
रनेके लिये उद्यत हो हाथ जोड़ भूमिपर दण्डके समान 
इ गये । | fe 
व्रझाजी कहते हैं-नारद ! मुझ ब्रह्मा, लोकपाल) 
जापति तथा मुनियोसहित श्रीपति विप्णुके अनुनय-विनय 
नपर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गये । देवताओंको आश्वासन 
हसकर उनपर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान 
मेश्वर शिवने कहा ) | 
श्रीमहादेवजी बोले--सुरभ्रेष्ठ व्रधा और विष्णुदेव ! 
प दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने, मैं सच्ची बात कहता 
: तात ! आप दोनोंकी सभी बातोंको मैंने सदा माना है । 
से यज्ञमा यह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष खयं ही 
रि द्वेप करते हैं । दूसरोकि प्रति जैसा बर्ताव किया जायगा, 
९ अपने लिये ही फलित होगा । अतः ऐसा कर्म कभी नहीं 
"ना चाहिये, जो दूसरोंको कष्ट देनेवाला होङ । दक्षका 
खक जल गया है, इसलिये इनके सिरके स्थानमें वकरेका 
गर जोडू दिया जाय; भग देवता मित्रकी आँखसे अपने 
रभागक़ो देखें । तात ! पूषा नामक देवता; जिनके दाँत हूट 
५.९ यजमानके दोतोति भलीमाँति पिसे गये यज्ञान्नका भक्षण 
र उ सची वात वतायी है | मेरा विरोध करनेवाले 
भी ह... पकरेकी दाढ़ी लगा दी जाय । शेप 
सौ देवताअंकि, जिन्होंने उन मुले यशभागके रूपमें यकी यञ्चभागके रूपमें यज्ञकी 


८ के ३ त टि परेषा यदात्मनस्तद्भबिष्यति ॥ 
पा छेने कर्म न कार्य तत्कदाचन । 


अवशिष्ट वस्तुएँ दी हैं, सारे अङ्ग पहलेकी भाँति ठीक हो 
जायं । अध्वर्यु आदि याशिकॉर्मेसे, जिनकी भुजा टूट गयी 
हैं, बे आश्विनीकुमारोंकी भुजाओंसे और जिनके हाथ नष्ट 
हो गये हैं, वे पूपाके हाथोसे अपने काम चलायें । यह मैंने 
आपलोगोंके प्रेमवश कहा दै । 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर वेदका 
अनुसरण करनेवाले सुरसम्राट्‌ चराचरपति दयाल परमेश्वर 
महादेवजी चुप हो गये । भगवान्‌ शंकरका वह भाषण सुनकर 
श्रीविष्णु और ब्रह्मासहित सम्पूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हे तत्काळ 
साधुवाद देने लगे | तदनन्तर भगवान्‌ शम्भुको आमन्त्रित 
करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियोके साथ श्रीविष्णु अत्यन्त इर्ष- 
पूर्वक पुनः दक्षक्री यज्ञशाळाकी ओर चले । इस प्रकार उनकी 
प्रार्थनासे भगवान्‌ झम्मु विष्णु आदि देवताओंके साथ 
कनखलमें स्थित प्रजापति दक्षकी यशशालामें पधारे | उस समय 
रुद्रदेवने वहाँ यज्ञक्रा और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियोंका 
जो वीरभन्रके दवारा विध्वंस किया गया था, उसे देखा । साह्य? 
खंधा। पूषा) -ुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि; 
पितर) अभि तथा अन्यान्य बहुत-से यक्ष, गन्धर्व और राक्षस 
वहाँ पड़े थे | उनमेंसे कुछ लोगॉके अङ्ग तोड़ डाले गये थे; 
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कुछ लोगोंके बाल नोच लिये गये थे और कितने ही उस 
समराङ्गणमें अपने प्राणोंसे हाथ घो बेठे थे । उस यज्ञकी वेसी 
दुरवस्था देखकर भगवान्‌ यांकरने अपने गणनायक 
महापराक्रमी वीरभद्रको बुलाकर हसते हुए कद्दा--'मद्दवाहु 
वीरभद्र ! यह तुमने केसा काम किया ! तात ! तुमने थोड़ी 
ही देरमें देवता तथा ऋषि आदिको बड़ा मारी दण्ड दे दिया। 
वत्स ! जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यशका 
आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्षको तुम 
शीघ्र यहाँ ले आओ । 


भगवान्‌ शंकरके ऐसा कहनेपर वीरभद्रने बड़ी उतावलीके 
साथ दक्षका धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया । दक्षके उस 
शवको. सिरसे रहित देख लोक-कल्याणकारी भगवान्‌ शांकरने 
आगे खड़े हुए वीरमद्रसे हसकर पूछा--“दक्षका सिर कहाँ 
है ? तब प्रभावशाली वीरभद्रने कहा--“प्रभो शंकर ! मैंने 
तो उसी समय दक्षके सिरको आगमें होम दिया था ।? वीरमद्रकी 
वह बात सुनकर भगवान्‌ शंकरने देवताओंको प्रसन्नतापूर्वक 
वैसी हीं आशा दी, जो पहले दे रक्खी थी । भगवान्‌ भवने उस 
समय जो कुछ कहा; उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि 
सब देवताओंने भगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया | 
तदनन्तर शम्मुके आदेशसे ग्रजापतिके धड़के साथ यज्ञपशु 
बक्रेका सिर जोड़ दिया गया | उस सिरके जोड़े जाते ही शम्भुकी 
शुभ दृष्टि पड्नेसे प्रजापतिके शरीरमें प्राण आ गये ओर वे 
तत्काल सो कर जगे हुए पुरुषकी भाँति उठकर खड़े हो गये । 
उठते ही उन्होने अपने सामने करुणानिघि भगवान्‌ शंकरको 
देखा । देखते ही दक्षके हृदयमें प्रेम उमड़ आया | उस 
प्रेमने उनके अन्तःकरणको निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया । 
पहले महादेवजीसे द्वे करनेके कारण उनका अन्तःकरण 
मलिन हो गया था । परंतु उस समय शिवके दर्शनसे बे 
तत्काल शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाकी भाँति निर्मल हो गये । उनके 
मनमें भगवान्‌ शिवकी स्तुति करनेका विचार उत्पन्न हुआ | 
परंतु वे अनुरागाविक्यके कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्रीका 
स्मरण करके व्याकुल हो जानेके कारण तत्काल उनका 
स्तवन न कर सके । थोड़ी देर वाद मन स्थिर होनेपर दक्षने 
लजित हो छोकशंकर शिवशंकरको प्रणाम किया और उनकी 
स्तुति आरम्भ की । उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी महिमा गाते 
हुए वारंवार उन्हें प्रणाम किया | फिर अन्तमें कहा--- 


३८ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने £ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणा 


“परमेश्‍वर ! आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले थाम 
तत्तका ज्ञान प्रात करनेके लिये अपने मुखसे विद्या; त 
ओर व्रत धारण करनेवाले आहाणोंको उन्न किवा गा है 
ग्वाला लाठी लेकर गौओकी रक्षा करता दै, उसी प्रकार मब; 
का पालन करनेवाले आप परमेश्वर दण्ड धारण विये? 
साधु ब्राह्मणोंकी सभी विपत्तियोसे रक्षा करते हैं । मैने दक 
रूपी बार्णोसे आप परमेश्वरको बीच डाला था | पिर मी 
मुझपर अनुग्रह करनेके लिये यहाँ आ गये | भव मेरी! 
तरद अत्यन्त देन्यपूर्ण आश्ञावाले इन देवताओंपर मीढ 
कीजिये । भक्तवत्सल ! दीनबन्धो | दाम्मो | मुझम थम 
प्रसन्न करनेके लिये कोई गुण नहीं दै । आप पड्विष ऐक 
सम्पन्न परासर परमात्मा हैँ । अतः अपने ही वुरु 
उदारतापूर्ण वर्तावसे मुझपर संतुष्ट हो ।? 


त्राजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार लोककलाईं 
महाप्रभु महेश्वर शंकरकी स्तुति करके विनीतचित्त परशा 
दक्ष चुप हो गये । तदनन्तर श्रीविष्णुने हाथ जोड़ भा 
वृषभध्वजको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्ण हृदय और वाम 
वाणीद्वारा उनकी स्तुति प्रारम्भ की । | 


तदनन्तर मैने कहा--देवदेव ! महादेव! कर्णम 

प्रभो ! आप स्वतन्त्र परमात्मा हें; अद्वितीय एवं अतन“ 
परमेश्वर हैं । देव ! ईश्वर ! आपने मेरे पुत्रपर अनुग्रह | 
अपने अपमानकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर दके 
[र कीजिये । देवेश्वर ! आप प्रसन्न होइये और 
झापाको दूर कर दीजिये । आप सज्ञान हैं । अतः आ 
मुझे कर्तव्यकी ओर प्रेरित करनेवाले हैं और आप ही भर 
रोकनेवाले हैं | | 


महामुने | इस प्रकार परम महेश्वरकी स्तुति ४१. 
दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया | क| 
विचार रखनेवाले इन्द्र आदि देवता और लोकपाल शंकर! 
स्तुति करने लगे | उस- समय भगवान्‌ शिवका गु 
प्रसन्नतासे खिल उठा था | इसके बाद प्रसन्नंचित्त हुए 
देवताओं, दूसरे-दूसरे सिद्धो) ऋषियों और 
शंकरजीका सहर्ष स्तवन किया । इसके अतिरि 
नागो ; सदस्यों तथा ब्राह्मणोंने एथक्‌-एथक्‌ णम [ 
मक्तिमावसे उनकी स्तुति की । ( अध्याय ४१-४९) 
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भगवान्‌ शिवका दक्षको अपनी भक्तचंत्सलता तथा ज्ञानी भक्तको श्रेष्ठता वतळाना ३ 


१६५ 


भगवान्‌ शिवका दक्षको अपनी भक्तवत्सलता, ज्ञानी भक्तकी श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओंकी एकता 
वताना, दक्षका अपने यज्ञको पूर्ण करना, सब देवता आदिका अपने-अपने खानको जाना, 
सतीखण्डका उपसंहार ओर माहात्म्य 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार श्रीविष्णुके; 
मेरे, देवताओं और ऋषियोंके तथा अन्य लोगोके स्तुति करनेपर 
महादेवजी बड़े प्रसन्न हुए । फिर उन झाम्भुने समस्त ऋषियों, 
देवता आदिको इपारृष्टिसे देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और 
विष्णुका समाधान करके दक्षसे इस प्रकार कहा । 


महादेवजी चोले--प्रजापति दक्ष ! मैं जो कुछ कहता 
हूँ, सुनो । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । यद्यपि मैं सवका ईश्वर और 
खतन्त्र हूँ; तो भी सदा ही अपने भक्तोंके अधीन रहता हूँ । 
चार प्रकारके पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं । दक्ष 
प्रजापते | उन चारों भक्तोमें पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
हैं | उनमें पहला आते, दूसरा जिज्ञासु; तीसरा अर्थार्थी और 
चोथा ज्ञानी है । पहलेके तीन तो सामान्य श्रेणीके भक्त हैं । 
किंतु चोथेका अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों 


चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है । वह मेरा रूप माना - 


गया है | उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, यह मैं सत्य- 
सत्य कहता हूँ |# मैं आत्मश हूँ। वेद-वेदान्तके पारगामी 
विद्वान्‌ शानके द्वारा मुझे जान सकते हैं | जिनकी बुद्धि मन्द 
है, वे ही शानके बिना-मुझे पानेका प्रयत्न करते हैं । कर्मके 
अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद? यज्ञ) दान ओर तपस्था- 
द्वारा भी कभी नहीं पा सकते । 


अतः दक्ष | आजसे तुम बुद्धिके द्वारा मुझ परमेश्वरको 
जानकर शानका आश्रय ले समाहित-चित्त होकर कर्म करो । 
प्रजापते | तुम उत्तम बुद्धिके द्वारा मेरी दूसरी बात भी 
सुनो । मैं अपने सगुण स्वरूपके विषयमै भी इस गोपनीय 
रस्यको धर्मकी दृष्टिसे तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। 


नत ली भा BCR EE 
+ चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः सदा । 
उत्तरोत्तरतः श्रेप्ठास्तेषा दक्ष प्रंजापते ॥ 
आतों जिशासुरर्थाथीं शानी चैव चतुर्थकः । 
पूवे त्रयश्च सामान्याइचतुर्यो हि विशिष्यते ॥ 
पन शानो प्रियते मम रूपं च स स्तः । 
नसात्म्रियतरो नान्यः सत्यं स॒त्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 

{ शि० पु० ₹० सं० स० खं ४३ | ४--६) 


जगतका परम कारणरूप में ही ब्रह्मा ओर विष्णु हूँ । में 
सवका आत्मा ईश्वर और साक्षी हुँ । खयम्प्रकाश तथा 
निर्विशेष हूँ । मुने ! अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको स्वीकार 
करके में ही जगतूकी सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ 
उन क्रियाओंके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण 
करता हूँ | उस अद्वितीय ( मेदरहित ) केवल ( विशुद्ध ) 
मुझ परत्रह्म .परमात्मामें ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म) ईश्वर तथा 
अन्य समस्त जीवको भिन्नरूपसे देखता है। जैसे मनुष्य 
अपने. सिर और हाथ आदि अङ्गोमें “ये मुझसे भिन्न हैं? 
ऐसी परकीय बुद्धि कमी नहीं करता; उसी तरह मेरा 
भक्त प्राणिमात्रमे मुझसे भिन्नता नहीं देखता । दक्ष ! 
में, ब्रह्म और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हैं तथा हम 
ही सम्पूर्णं जीवरूप हैं--ऐसा समझकर जो हम तीनों 
देवताओंमें भेद नहीं देखता, वही शान्ति पात करता ` 
हे । जो नराधम हम तीनों देवताओंमें भेदबुद्धि रखता है, 


वह निश्चय. ही जबतक चन्द्रमा ओर तारे रहते हैं, तबतक 


नरकमें निवास करता है । # दक्ष | यदि कोई विष्णुभक्त 
होकर मेरी निन्दा करेगा ओर मेरा भक्त होकर विष्णुकी 


` निन्दा करेगा तो तुम्हें दिये हुए पूर्वोक्त सारे जाप उन्हीं 


दोनोंकी प्राप्त होंगे ओर निश्चय ही उन्हे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 


नहीं हो सकती औ । 


ब्रह्माजी कहते हे--मुने | भगवान्‌ महेश्वरके इस 
% सर्वभूतात्मनामेकभावानां यो न पदयाति | 
त्रिसुराणा मिदां दक्ष स शासिमधिगच्छति ॥ 
यः करोति त्रिदेवेपु मेदबुद्धि नराधमः । 
नरके स वसेन्नूनं यावदाचन्द्रतारकन्‌ ॥ 

( झि० पु० २० सं० स० खं० ४३ । १६-१७) 


१ हरिमक्ता टि 
तयोः रपा 


मां निन्देत्तया दादा भवेद्यदि । 
भदेबुन्दे तत्तप्राप्तिमवेन्नदि ॥ 
(शि० पु० ₹० सं० म० खं० ४३।६६) 


सुखदायक वचनको सुनकर सब देवता; मुनि आदिको उस 


अवसरपर बड़ा इप हुआ । कुटुम्बसहित दक्ष बड़ी प्रसन्नताके 
साथ शिवभक्तिमें तत्पर हो गया । वे देवता आदि भी शिवको 
ही सर्वेश्वर जानकर भगवान्‌ शिवके भजनमें लग गये । 
जिसने जिस प्रकार परमात्मा शम्भुकी स्तुति की थी, उसे 
उसी प्रकार संतुष्टचित्त हुए शम्भुने वर दिया । मुने | 
तदनन्तर भगवान्‌ शिवकी आशा पाकर प्रसन्नचित्त हुए 
शिवभक्त दक्षने शिवके ही अनुग्रहसे अपना यज्ञ पूरा 
किया । उन्होने देवताओंको तो यश्ञमाग दिये ही, शिवको 
भी पूर्णमाग दिया । साथ ही ब्राह्मणोंकी दान दिया | इस 
तरह उन्हे शम्भुका अनुग्रह प्राप्त हुआ । इस प्रकार महादेवजीके 
उस महान्‌ कर्मका विधिपूर्वक वर्णन किया गया । प्रजापतिने 
ऋत्विजोंके सहयोगसे उस यशकर्मको विधिवत्‌ समाप्त 
किया । मुनीश्वर | .इस प्रकार परब्रह्मखरूप शांकरके 
प्रसादसे वह दक्षका यज्ञ पूरा हुआ । तदनन्तर सब 
देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान्‌ शिवके यशका वर्णन 
करते हुएं अपने-अपने खानको चले गये । दूसरे लोग 
भी उस समय वहाँसे सुखपूर्वक बिदा हो गये। 
मैं और श्रीविष्णु भी अत्यन्त प्रसन्न हो भगवान्‌ शिवके 
सवैसङ्गलदायक सुयशका निरन्तर गान करते हुए अपने- 


अ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणा 


TT 
अपने स्थानको सानन्द चले आये । सत्पुरुषेकि थश्रयमूत 
महादेवजी भी दक्षसे सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता 
साथ गर्णोशहित अपने निवासस्थान केलास पर्वतको चरे 
गये । अपने पर्वतपर आकर आाम्भुने अपनी प्रिया सती 
सारण किया और प्रधान-प्रधान गणोसि उनकी कथा की) 


इस प्रकार दक्षकन्या सती यज्ञमं अपने शरीरो लाए 

कर फिर हिमालयकी पत्नी मेनाके गर्भसे उतन्न हई 
यह बात प्रसिद्ध हे । फिर वहाँ तपस्या करके गौरी सतरा 
भगवान्‌ सिचका पतिरुपर्मे वरण क्रिया । वे उने 
वामाङ्गमें खान पाकर अद्भुत लीलाएँ. करने लगी । नाद! 
इस तरह मैंने तुमसे सतीके परम अद्भुत दिव्य चरिता 
वर्णन किया हे, जो भोग ओर मोक्षको देनेवाला त्य 
सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला दै । यह उपास्या 
पापको दूर करनेवाला; पवित्र एवं परम पावन है। ता 
यश तथा आयुको देनेवाला तथा पुत्र-पौत्र रूप फल प्रद 
करनेवाला है । तात ! जो भक्तिमान्‌ पुरुष भक्तिमाे 
लोगोंको यह कथा सुनाता दै, वह इस लोकं समू 
कर्मका फल पाकर परलोकमें परमगतिको प्राप्त करं ठेता है| 
( अध्याय ४१) 


२ DE SD 


॥ रुद्रसंहिताका सतीखण्ड सम्पूर्ण ॥ 


रुट्रसंहिता, तृतीय ( पार्वती ) खण्ड 


 हिमालयके खावर-जंगम द्विविध खरूप एवं दिव्यस्वका वर्णन, मेनाके साथ उनका विवाह तथा 
मेना आदिको पूर्वजन्ममें प्राप्त हुए सनकादिके शाप एवं बरदानका कथन 


नारदजीने पूछा--अह्न्‌ | पिताके यशमें अपने शरीर- 
` का परित्याग करके दक्षकन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार 
` गिरिराज हिमालयकी पुत्री हुईं १ किस तरह अत्यन्त उग्र 
ˆ तपस्या करके उन्होंने पुनः शिवको ही पतिरूपमे प्राप्त किया १ 
ः यह मेरा प्रश्‍न दै, आप इसपर भलीभाँति और विशेषरूपसे 
। प्रकाश डाल्यि | | 


` ब्ह्माजीने कहा--मुने ! नारद ! तुम पहले पार्वतीकी 
माताक्रे जन्म) विवाह और अन्य भक्तिवर्ढक पावन चरित्र सुनो | 
मुनिश्रेष्ठ | उत्तर दिशामें पर्बतोंका राजा हिमवान्‌ नामक महान्‌ 
पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है | उसके दो रूप 
प्रसिद्ध हैं--एक स्थावर और दूसरा जंगम । मैं संक्षेपले उसके 
सूक्ष्म (स्थावर) खरूपका वर्णन करता हूँ । वह रमणीय पर्वत नाना 
९ प्रकारके रोका आकर ( खान ) है और पूर्व तथा पश्चिम 
¦ समुद्रके भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है, मानो भूमण्डल- 
! को नापनेके लिये कोई मांनदण्ड हो | वह नाना प्रकारके 
' इषस व्याप्त है और अनेक झिखरोंके कारण विचित्र शोभासे 
` समन्न दिखायी देता है । सिंह, व्याघ्र आदि पञ्च सदा सुख- 
: पुर्वक उसका सेवन करते हैं । हिमेका तो वह भंडार ही है, 
; इसलिये अत्यन्त उग्र जान पड़ता है । भँति-भाँतिके आश्चर्य- 
` अनक इश्योंसे उसकी विचित्र शोभा होती है । देवता; ऋषि, 
* सिड और मुनि उस पर्वतका आश्रय लेकर रहते हैं | भगवान्‌ 
४. शिवको वह बहुत ही प्रिय हे, तपस्या करनेका खान है | 
fe सरसे ही वह अत्यन्त पवित्र और महात्माओंको भी पावन 
' करनेवाला है । तपस्यामें वह अत्यन्त शीघ्र सिद्धि प्रदान करता 
-. ६ | अनेक प्रकारके धातुओंकी खान और झुभ है| वही दिव्य 
. शरीर धारण करके सर्वाडसुन्दर रमणीय देवताके रूपमेँ भी 
> खित दै । भगवान्‌ विष्णुका अविकृत अंश है, इसीलिये वह 
` शैलराज न सापु-संतोंको अधिक प्रिय है | 
एके समय गिरिवर हिमवानने अपनी कुल-परम्पराकी 
सिति और घम वृद्धिके लिये देवताओं तथा पितरोंका हिति 
केकी अभिलापाते अपना विवाह करनेकी इच्छा की । 
पनीर | उत्त अवसरपर सम्पूर्ण देवता अपने सार्थका विचार 
फर दिव्य पितरॉके पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले | 


म केन 
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अनकस कि 


देवताओने कद्दा--पितरो | आप सब लोग प्रसन्नचित्त 
होकर हमारी बात सुनें और यदि देवताओंका कार्य सिद्ध करना 
आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें । आपकी ज्येष्ठ 
पुत्री जो मेना नामसे प्रसिद्ध दै, वह मङ्गछरूपिणी है । उसका 
विवाह आपलोग अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक हिमवान्‌ पर्वतसे कर 
दे । ऐसा करनेपर आप सब लोगोंको सर्वथा महान्‌ लाभ होगा 
और देवताओंके दुःखोंका निवारण भी पग-पगपर होता रहेगा | 


देवताओंकी यह बात सुनकर पितरोंने परस्पर विचार करके 
स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेनाको विधिपूर्वक हिमाल्यके 
हाथमें दे दिया | उस परम मङ्गलमय विवाहसें बड़ा उत्सव 
सनाया गया । मुनीश्वर नारद ! मेनाके साथ हिमालयके शुभ 
विवाहका यह सुखद प्रसङ्ग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा दै । 
अब ओर क्या सुनना चाहते हो ! 

नारदजीने पूछा--विधे | विद्वन्‌ ! अब आदरपूर्वक 
मेरे सामने मेनाकी उतपत्तिका वर्णन कीजिये | उसे किस प्रकार 
शाप प्राप्त हुआ था, यह कहिये ओर मेरे संदेहका निवारण 
कीजिये । 


अह्माजी बोले--मुने ! मैंने अपने दक्ष नामक जिस 
पुत्रकी पहले चर्चा की है; उनके साठ कन्याएँ हुई थीं, जो 
सृष्टिकी उत्पत्तिमे कारण बनीं । नारद ! दक्षने कश्यप आदि 
श्रेष्ठ मुनियोंके साथ उनका विवाह किया था, यह सव वृत्तान्त 
तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषयको सुनो । उन 
कन्याओंमें एक स्वधा नामकी कन्या थी, जिसका विवाह 
उन्होंने पितरोंके साथ किया । खघाकी तीन पुत्रियाँ थीं, जो 
सोभाग्यशालिनी तथा घर्मकी मूर्ति थीं। उनमेंसे ज्येष्ठ पुत्नीका 
नाम “मेना? था । मँझली घन्या”के नामसे प्रसिद्ध थी और 
सबसे छोटी कन्याका नाम "कलावती? था । ये सारी कन्या 
पितरोंकी मानसी पुत्रियाँ थीं--उनके मनसे प्रकट हुई थीं । 
इनका जन्म किसी माताके गर्भसे नहीं हुआ था, अतएव ये 
अयोनिजा थीं। केबल लोकव्यवहारसे खधाकी पुत्री मानी जाती 
थीं। इनके सुन्दर नामोंका कीर्तन करके मनुष्य सम्पूर्ण 
अभीश्को प्रात कर लेता है । ये सदा सम्पूर्ण जगती 
वन्दनीया छोकमाताएँ हैं और उत्तम अम्युदयते मुशोमित 


वर-वेषमें भगवान्‌ शिव 


रुद्रसंहिता, तृतीय ( पाती ) खण्ड 


हिमालयके खावर-जंगम द्विविध खरूप एवं दिव्यत्वका वर्णन, मेनाके साथ उनका विवाह तथा 
भेना आदिको पूर्वजन्ममे प्राप्त हुए सनकादिके शाप एवं वरदानका कथन 


नारद्जीने पूछा- त्रझन्‌ | पिताके यज्ञमें अपने शरीर- 
का परित्याग करके दक्षकन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार 
गिरिराज हिमालयकी पुत्री हुईं ! किस तरह अत्यन्त उम्र 
तपस्या करके उन्होंने पुनः शिवको ही पतिरूपमें प्राप्त किया ! 
यह मेरा प्रन दै, आप इसपर भलीभॉति और विशेषरूपसे 
प्रकाश डालिये । 


ब्रह्माजीने कहा--मुने ! नारद ! तुम पहले पार्वतीकी 
माताके जन्म; विवाह और अन्य भक्तिवद्धक पावन चरित्र सुनो । 
मुनिश्रेष्ठ ! उत्तर दिशामें पर्वतोंका राजा हिमवान्‌ नामक महान्‌ 
पर्वत हे; जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है । उसके दो रूप 
प्रसिद्ध है--एक स्थावर और दूसरा जंगम । मैं संक्षेपसे उसके 
सूक्ष्म (स्थावर) खरूपका वर्णन करता हूँ । वह रमणीय पर्वत नाना 
प्रकारके रबोंका आकर (खान ) दै और पूर्व तथा पश्चिम 
समुद्रके भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है, मानो भूमण्डल- 
को नापनेके लिये कोई मानदण्ड हो | वह नाना प्रकारके 
वृक्षेसे व्याप्त है और अनेक शिखरोंके कारण विचित्र शोमासे 
सम्पन्न दिखायी देता दै । सिंह; व्याघ्र आदि पञ्च सदा सुख- 
पूर्वक उसका सेवन करते हैं । हिमका तो वह मंडार ही है, 
इसलिये अत्यन्त उग्र जान पड़ता है । माति-भाँतिके आश्चरय- 
जनक दृश्योंसे उसकी विचित्र शोभा होती दै । देवता, ऋषि) 
सिद्ध और मुनि उस पर्वतका आश्रय लेकर रहते हैं । भगवान्‌ 
' शिवको वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करनेका स्थान है । 
' खरूपसे ही वह अत्यन्त पवित्र और महात्माओंको भी पावन 
' करनेवाला है । तपस्यामें वह अत्यन्त शीघ्र सिद्धि प्रदान करता 
'है। अनेक प्रकारके घातुओंकी खान और शुभ है । बही दिव्य 
? शरीर धारण करके सर्वाङ्गसुन्दर रमणीय देवताके रूपमें भी 
! खित है । भगवान्‌ विष्णुका अविकृत अंश है; इसीलिये वह 
झेलराज साधु-संतोको अधिक प्रिय है । र 
एक समय गिरिवर हिमवानने अपनी कुल-परम्पराकी 
' सिति और धर्मकी बृद्धिके लिये देवताओं तथा पितरोंका हित 
परनेकी अभिलापासे अपना विवाह करनेकी इच्छा की। 
उनीश्वर | उस अवसरपर सम्पूर्ण देवता अपने सार्थका विचार 
परक दिव्य पितरॉके पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले । 


देवताआंने कहा--पितरो ! आप सब लोग प्रसन्नचित्त 
होकर हमारी बात सुनें और यदि देवताओंका कार्य सिद्ध करना 
आपको भी अभीष्ट हो तो शीत्र वेसा ही करें | आपकी ज्येष्ठ 
पुत्री जो मेना नामसे प्रसिद्ध है, वह मङ्गलरूपिणी है | उसका 
विवाह आपलोग अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक हिमवान्‌ पर्वतसे कर 
दे । ऐसा करनेपर आप सब लोगोंको सर्वथा महान्‌ लाभ होगा 
और देवताओके दुःखोंका निवारण भी पग-पगपर होता रदेगा। 


देवताओंक्री यह बात सुनकर पितरोंने परस्पर विचार करके 
स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेनाको विधिपूर्वक हिमाळयके 
हाथमें दे दिया । उस परम मङ्गलमय विवाहमें बड़ा उत्सव 
मनाया गया । मुनीश्वर नारद ! मेनाके साथ हिमालयके झुम 
विवाहका यह सुखद प्रसङ्ग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा है । 
अब और क्या सुनना चाहते हो ? 


नारद्जीने पूछा--विधे | विद्वन्‌ ! अब आदरपूर्वक 
मेरे सामने मेनाकी उत्पत्तिका वर्णन कीजिये । उसे किस प्रकार 
शाप प्राप्त हुआ था; यह कहिये ओर मेरे संदेहका निवारण 
कीजिये । 


्रझाजी वोले--मुने | मैंने अपने दक्ष नामक जिस 
पुत्रकी पहले चर्चा की है; उनके साठ कन्याएँ हुई थीं, जो 
सृष्टिकी उत्पत्तिमं कारण बनीं । नारद ! दक्षने कश्यप आदि 
श्रेष्ठ मुनियोंके साथ उनका विवाह किया था, यह सत्र वृत्तान्त 
तो तुम्हें विदित ही है । अब प्रस्तुत विषयको सुनो | उन 
कन्याओंमें एक स्वघा नामकी कन्या थी, जिसका बिवाद 
उन्होने पितरोके साथ किया । खघाकी तीन पुत्रिया थीं, जो 
सोभाग्यशालिनी तथा धर्मकी मूर्ति थीं। उनमेंसे ज्येष्ठ पुत्रीका 
नाम 'मेना? था । गँझली 'धन्या*के नामसे प्रसिद्ध थी और 
सबसे छोटी कन्याका नाम “कलावती? था । ये सारी कन्याएँ 
पितरोंकी मानसी पुत्रियाँ थीं-उनके मनसे प्रकट हुई थीं । 
इनका जन्म किसी माताके गर्भसे नहीं हुआ था, अतएव ये 
अयोनिजा थीं। केवल लोकव्यवहारसे स्वधाकी पुत्री मानी जाती 
थीं । इनके सुन्दर नामोंका कीर्तन करके मनुप्य सम्पूर्ण 
अमीश्को प्राप्त कर लेता दै | ये सदा सम्पूर्ण जगतदी 
चन्दनीया लोकमाताएँ है और उत्तम अम्युदवसे मुदोभित्र 


(त ] ऊ उसा देवीका दिव्यरूपसे देवताओंकी दर्शन देना # १९९, 


eee 


हुआ | मेरी सारी भूमि धन्य हुई । मेरा कुळ धन्य हुआ । 
मेरी स्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया; इसमें संशय नहीं 
है; क्योंकि आप सब महान्‌ देवता एक साथ मिलकर एक ही 
समय यहाँ पघारे हैं | मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता- 
पूर्वक उचित कार्यके लिये आज्ञा दें । 


__ हिमगिरिका यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न 
' हुए और अपने कार्यकी सिद्धि मानते हुए बोले । 


` देवताआंने कहा--महाप्राश हिमाचल ] हमारा 
तकारक वचन सुनो । हम सब लोग जिस कामके लिये यहाँ 
[ये हैं, उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं | गिरिराज ] पहले 
। जगदम्बा उमा दक्षकन्या सतीके रूपमें प्रकट हुई थीं 
गैर रुद्रपली होकर सुदीर्धकालतक इस भूतळपर क्रीडा करती 
ऐ, वे ही अम्बिका सती अपने पितासे अनादर पाकर अपनी 
तिशाका स्मरण करके यज्ञमें शारीर त्याग अपने परम घामको 
पार गयीं । हिमगिरे | वह कथा लोकमें विख्यात है और 
ग्है मी विदित है । यदि वे सती पुनः तुम्हारे घरमै प्रकट 
। जायें तो देवताओंका महान लाभ हो सकता है। 


त्रझाजी कहते है--श्रीविष्णु आदिं देवताओंकी यह 
पत सुनकर गिरिराज हिमालय मन-द्दी-मन प्रसन्न हो आदरसे 
क गये और बोले--“प्रभो | ऐसा हो तो बड़े सौमाग्यकी बात 
।? तदनन्तर वे देवता उन्हे बड़े आदरसे उमाको प्रसन्न करनेकी 
घि बताकर स्वयं सदाशिव-पत्नी उमाकी शरणमें गये । एक 
न्द्र स्थानमें स्थित हो समस्त देवताओंने जगदम्बाका स्मरण 
या और वारंवार प्रणाम करके वे वहाँ श्रद्धापूर्वक उनकी 
उति करने लगे | - 

देवता चोले--शिवलोकमे निवास करनेवाली देवि | 
मे | जगदम्त्रे | सदाशिवप्रिये ! दुर्गे | महेश्वरि ! इम 
पापको नमस्कार करते हैं | आप पावन झान्तस्वरूप श्रीशक्ति 
» परमपावन पुष्टि हैँ । अव्यक्त प्रकृति और महत्तत्त--ये 
गे ही रूप हैं । इम भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं । 


आप कल्याणमयी शिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं । 
आप शुद्ध) स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। 
अन्तविद्या और सुविद्यासे अत्यन्त प्रसन्न रहनेवाली आप 
देवीको हम प्रणाम करते हैं | आप श्रद्धा हैं। आप घृति हैं । 
आप श्री हैं और आप ही सबमें व्याप्त रहनेवाळी देवी हैं। 
आप ही सूर्यकी किरणें हैं और आप ही अपने प्रपञ्चको 
प्रकाशित करनेवाली हैं । ब्रझाण्डलूप शरीरमें और जगतके 
जीवोंमें रहकर जो ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌की 
पुष्टि करती हैं, उन आदिदेवीको हम नमस्कार करते हैं । 
आप ही वेदमाता गायत्री हँ, आप ही सावित्री और सरस्वती 
हैं। आप ही सम्पूर्ण जगतूके लिये वार्ता नामक वृत्ति हैं और 
आप ही घर्मखरुपा वेदत्रयी हैं । आप ही सम्पूर्ण भूतोंमें निद्रा 
बनकर रहती हैं । उनकी क्षुधा ओर तृप्ति भी आप ही हैं। 
आप ही तृष्णा, कान्ति, छवि, तुष्टि ओर सदा सम्पूर्ण 
आनन्दको देनेवाली हैं | आप ही पुण्यकर्ताओके यहाँ लक्ष्मी 
बनकर रहती हैं ओर आप ही पापियोंके घर सदा च्येष्ठा 
( लक्ष्मीकी बड़ी बहिन दरिद्रता ) के रूपमें वास करती हैं । 
आप ही सम्पूर्ण जगत्‌की शान्ति हैँ | आप ही घारण करनेवाली 
घात्री एवं प्रार्णोका पोषण करनेवाली शक्ति हैं | आप ही पाचों 
भूतोंके सारतत्त्वको प्रकट करनेवाली तत्त्वखरूपा हैं | आप ही 
नीतिशोकी नीति तथा व्यवसायरूपिणी हैं । आप ही सामचेदकी 
गीति हैं | आप ही ग्रन्थि हे । आप ही यजुर्मन्त्रोंकी आहुति 
हें । ऋग्वेदकी मात्रा तथा अथर्ववेदकी परम गति भी आप ही 
हैँ । जो प्राणियोंके नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा; वक्षःस्थल 
और हृदयमें घृतिरुपसे स्थित हो सदा ही उनके लिये सुखका 

विस्तार करती हैं, जो निद्राके रूपर्मे संसारके लोगोंको अत्यन्त 
सुभग प्रतीत होती हैं, वे देवी उमा जगतूकी स्थिति एवं 

पालनके लिये हम सबपर प्रसन्न हों | 

इस प्रकार जगजननी सती-साध्वी महेश्वरी उमाकी स्तुति 
करके अपने हृदयमें विशुद्ध प्रेम लिये वे सब देवता उनके 
दर्शनकी इच्छासे वहाँ खड़े हो गये । ( अध्याय ३ ) 


aA 


। उमा देवीका दिन्यरूपसे देवताओंको दर्शन देना, देवताओंका उनसे अपना अभिप्राय निवेदन 
। करवा ओर देवीका अवतार लेनेकी वात खीकार करके देवताओंको आश्वासन देना 


_ हाजी कहते हे--नारद ! देवताओंके इस प्रकार 
ग करनेपर दुर्गम पीडाका नाश करनेवाली जगजननी देवी 
। गा टने सामने सने प्रकट नट 
; ॥ उनके सामने प्रक हुई । वे परम अद्भुत दिव्य रलमव 
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रथपर बेठी हुई थीं । उस श्रेष्ठ रथमें बुँघुरू ख्ये हुए थे और 
मुलायम विस्तर विछे थे | उनके श्रीवित्रहका एक-एक अङ्ग 
करोड़ो सूवोते भी अधिक प्रबादासान और रमणीय था ] ऐसे 


१६८ 
रहती हैं । सब-की-सब परम योगिनी, शाननिध्रि तथा तीनों 
लोकोंमें सर्वच जा सकनेवाली हैं । मुनीश्वर | एक समय वे 
तीनो बहिनें भगवान विष्णुके निवासस्थान शवेतद्वीपमं उनका 
दर्शन करनेके लिये ग्रीं । भगवान्‌ विण्णुको प्रणाम और 
भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हींकी आज्ञासे वहाँ ठहर 
गयीं । उस समय वहाँ संतोंका बड़ा भारी समाज एकन 
हुआ था । 

मुने ! उसी अवसरपर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी 
वहाँ गये और श्रीहरिकी स्तुति-वन्दना करके उन्हींकी आशासे 
वहाँ ठहर गये । सनकादि मुनि देवताओंके आदिपुरुण और 
सम्पूर्ण छोकंमें वन्दित हैं । वे जब वहाँ आकर खड़े हुए; 
उस समय अवेतद्वीपके सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए 
उठकर खड़े हो गये । परंतु ये तीनों बहिनि उन्हें देखकर भी 
वहाँ नहीं उठी । इससे सनव्कुमारने उनको ( मर्यादा-रक्षार्थ ) 
उन्हें खर्गसे दूर होकर नर-खी बनेका शाप दे दिया । फिर 
उनके प्रार्थना करनेपर वे प्रसन्न हो गये ओर बोले । 

सनत्कुसारने कहा--पितरोंकी तीनों कन्याओ ! तुम 
प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो । यह तुम्हारे शोकका नाश 
करनेवाली और सदा ही तुम्हें सुख देनेवाली दै । तुममेसे जो 
ज्येष्ठ है, वह भगवान्‌ विष्णुके अंशभूत हिमालय गिरिकी पत्नी 
हो । उससे जो कन्या होगी, वह “पावेती”के नामसे विख्यात 
होगी । पितरोंकी दूसरी प्रिय कन्या, योगिनी धन्या राजा जनक- 
की पक्षी होगी । उसकी कन्याके रूपमे महालक्ष्मी अवतीर्ण 
होगी, जिनका नाम “सीता? होया । इसी प्रकार पितरोंकी छोटी 


१६ नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराण; 
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पुत्री कलावती द्वापरके अन्तिम भागम वृपभानु वेदी प 
होगी ओर उसकी प्रिय पुत्री धधा? के नामसे विख्यात दे 
योगिनी मेनका (मेना) पार्वतीजीके वरदानसे अपने पतिके साब ड 
दारीरसे केलास नामक परमपदको प्राप्त हो जायगी | क्य 
तथा उनके पति, जनककुलमं उत्पन्न हुए जीवन्मुक्त महो 
राजा सीरश्वज) लक्ष्मीम्वसुपा सीताके प्रभावसे वेकुप् धाम 
जायेगे । ब्रपभानुके साथ वेबाहिक मङ्गलक्रत्य सन्न होने 
कारण जीवन्मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन 
राधाके साथ गोलोक धाममें जायगी--इसमें संशय नहींहे। 
विपत्तिमे पड़े विना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है | उत्ता | 
कर्म करनेयाले पुण्यात्मा पुरुपोंका संकट जब टल जाताही ल 
उन्हें दुर्लभ सुखकी प्राप्ति होती है । अब ठुमलोग प्रमत्रत: 
पूर्वक मेरी दूसरी वात भी सुनो) जो सदा मुख देनव है 
मेनाकी पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यन्त दुससह तप कळे 
भगवान्‌ शिवकी प्रिय पत्नी बनेगी । धन्याकी पुत्री गीत 
भगवान्‌ श्रीरामजीकी पत्नी होंगी और लोकाचारका आश्रय 
श्रीरामके साथ विहार करेंगी । साक्षात्‌ गोलोकधाममे गित्र 
करनेवाली राधा ही कलावतीकी पुत्री होंगी। वे गुप लेशे 
बंधकर श्रीकृष्णकी प्रियतमा बनेंगी । 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार आपके बाणे 
दुलेभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान, सनतुम 
मुनि भाइयोंसहित वहीं अन्तर्घान हो गये । तात! पिर 
मानसी पुत्री वे तीनों बहिनें इस प्रकार आपपमुक्त हो पु 
पाकर तुरंत अपने घरको चली ग्यौँ। ( अध्याय (२) 


TPIT 
देवताओंका हिमालयके पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधनकी विधि बता 
स्वयं भी एक सुन्दर स्यानमें जाकर उनकी स्तुति करना 


नारदजी वोळे--महामते | आपने मेनाके पूर्वजन्मकी 
यह छुभ एवं अद्भुत कथा कही है । उनके विवाहका प्रसङ्ग 
भी मैंने सुन लिया । अब आरेके उत्तम चरित्रका वर्णन 
कीजिये । 

न्रह्माजीने कहा- नारद ! जब मेनाके साथ विवाह 
करके हिमवान्‌ अपने घरको गये) तब तीनों लोकॉर्मे बड़ा भारी 
उत्सव सनाया गया । हिमालय मी अत्यन्त प्रसन्न हो मेनाके 
साथ अपने सुखदायक सदनमें निवास करने लगे | मुने | 
उस समय श्रीविष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि 

-« पास गये | उन सव देवताओंको आया देख मद्दान्‌ 


हिमगिरे प्रशंसापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने मा 
सराहना करते हुए भक्तिमावसे उन सबका आदर 
किया । हाथ जोड़ मस्तक झुक्राकर वे बड़े प्रेमसे खुति कसे 
को उद्यत हुए । शेलराजके शरीरमें महान्‌ रोमा हो आर्य 
उनके नेत्रोसे प्रेमके आसू बहने लगे । मुने ! झि 
प्रसन्न मनसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और 
खड़े हो श्रीविष्णु आदि देवताओंसे कहा । 

हिमाचल बोले--आज मेरा जन्म सफल हो गया मं 
बढी भारी तपस्या सफल हुई । आज मेरा ज्ञान सह हु 
और आज मेरी सारी क्रियाएँ सफल हो गयीं। आज ५ 


इद्रखंहिता ] _# उसा देवीका दिव्यरूपले देवताओंको दशन देना # १९०, 


eee 


| हुआ । मेरी सारी भूमि धन्य हुई । मेरा कुछ धन्य हुआ । 
: मेरी त्री तथा मेरा सव कुछ धन्य हो गया, इसमें संशय नहीं 
: हे; क्योकि आप सब महान्‌ देवता एक साथ मिलकर एक ही 
समय यहाँ पघारे हैं | मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता- 
ह पूर्वक उचित कार्यके लिये आज्ञा दें । 


ह हिमगिरिका यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न 
* नुए और अपने कार्यकी सिद्धि मानते हुए बोले । 


देवताओंने कहा-महाप्राश हिमाचल | हमारा 
हेतकारक वचन सुनो । हम सब लोग जिस कामके लिये यहाँ 
आये हैं, उसे प्रसन्नतापूर्यक बता रहे हैं | गिरिराज | पहले 
जो जगदम्बा उमा दक्षकन्या सतीके रूपमें प्रकट हुई थीं 
और रुद्रपल्ली होकर सुदीर्घकालतक इस भूतलपर क्रीडा करती 
(हीं; वे ही अम्बिका सती अपने पितासे अनादर पाकर अपनी 
प्रतिशाका स्मरण करके यज्ञमें शरीर त्याग अपने परम घामको 
पघार गयीं । हिमगिरे ! वह कथा छोकमें विख्यात है और 
म्ह भी विदित है । यदि वे सती पुनः तुम्हारे घरमें प्रकट 
शे जावें तो देवताओंका महान लाम हो सकता है। 
ब्रझाजी कहते हैँ- श्रीबिष्णु आदि देवताओंकी यह 
भात सुनकर गिरिराज हिमालय मन-दी-मन प्रसन्न हो आदरसे 
एक गये और वोले--प्रभो ! ऐसा हो तो बड़े सौमाग्यकी बात 
/ | तदनन्तर वे देवता उन्हें बड़े आदरसे उमाको प्रसन्न करनेकी 
(बिधि बताकर खयं सदाशिव-पल्नी उमाकी शरणमें गये । एक 
न्दर स्थानमें स्थित हो समस्त देवताओने जगदम्बाका स्मरण 
(किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहाँ श्रद्धापूवैक उनकी 
“तुति करने लगे । - 
देवता वोळे--शिवलोकमें निवास करनेवाली देवि ! 
(मे | जगदम्त्रे ! सदाशियप्रिये | दुर्गे ! महेश्वरि | हम 
पापको नमस्कार करते हैं | आप पावन शान्तस्वरूप श्रीशक्ति 
उरमपावन पुष्टि हे । अव्यक्त प्रकृति और महत्ततत्व--ये 
के ही रूप हैं । हम भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं । 


आप कल्याणमयी शिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं । 
आप शुद्ध) ` स्थूल, सुक्ष्म और सबका परस आश्रय हैं। 
अन्तर्विद्या और सुविद्यासे अत्यन्त प्रसन्न रहनेवाली आप 
देवीको हम प्रणाम करते हैं | आप श्रद्धा हैं। आप धृति हैं । 
आप श्री हैं और आप ही सबमें व्याप्त रहनेवाली देवी है । 
आप ही सूर्यकी किरणें हैं ओर आप ही अपने प्रपञ्चको 
प्रकाशित करनेवाली हैं. । ब्रह्माण्डल्प शरीरमें और जगतूके 
जीवोमें रहकर जो ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सम्पूर्ण जगतूकी 
पुष्टि करती हैं, उन आदिदेवीको हम नमस्कार करते हैं। 
आप ही वेदमाता गायत्री हैंश आप ही सावित्री और सरखती 
हैं । आप ही सम्पूर्ण जगतूके लिये वार्ता नामक बृत्ति हैं और 
आप ही घर्मस्वरूपा वेदत्रयी हैं । आप ही सम्पूर्ण भूतोंमें निद्रा 
बनकर रहती हैं । उनकी क्षुधा ओर तृप्ति भी आप ही हैं। 
आप ही तृष्णा; कान्ति, छवि, तुष्टि और सदा सम्पूर्ण 
आनन्दको देनेवाली हैं । आप ही पुण्यकर्ताओंके यहाँ लक्ष्मी 
बनकर रहती हैं और आप ही पापिर्योके घर सदा ज्येष्ठा 
( लक्ष्मीकी बड़ी बहिन दखिता ) के रूपमें बास करती हैं । 
आप ही सम्पूर्ण जगतकी शान्ति हैं । आप ही घारण करनेवाली 
घात्री एवं प्रार्णोका पोषण करनेवाली शक्ति हैं । आप ही पाँचा 
भूतोंके सारतत्त्वको प्रकट करनेवाली तत््वखरूपा हैं | आप ही 
नीतिशोकी नीति तथा व्यवसायरूपिणी हैं | आप ही सामवेदकी 
गीति हैं । आप ही ग्रन्थि हैं | आप ही यजुर्मन्त्रोंकी आहुति 
हैं। ऋग्वेदकी मात्रा तथा अथववेदकी परम गति भी आप दी 
हैं। जो प्राणियोंके नाक) कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षःस्थल 
ओर हृदयमें घृतिरूपसे स्थित हो सदा ही उनके लिये सुखका 
विस्तार करती हैं; जो निद्राके रूपमें संसारके छोर्गोक्रो अत्यन्त 
सुभग प्रतीत होती हैं, वे देवी उमा जगतकी स्थिति एवं 
पालनके लिये हम सबपर प्रसन्न हों । 

इस प्रकार जगजननी सती-साध्यी महेश्वरी उमाकी स्तुति 
करके अपने हृदयमे विशुद्ध प्रेम लिये वे सत्र देवता उनके 
दर्शनकी इच्छासे वहाँ खड़े हो गये | ( अध्याय ३ ) 


a 


उमा देवीका दिव्यरूपसे देवताओंको दर्शन देना, देवताओंका उनसे अपना अभिप्राय निवेदन 
करना ओर देवीका अवतार लेनेकी वात खीकार करके देवताओंको आश्वासन देना 


' मह्याजी कहते हे--नारद ! देवताओके इस प्रकार 
। एरनेपर दुर्गम पीडाका नारा करनेवाली जगजननी देवी 


०७ 
॥ उनके नामने प्रकट 


(४० पु० भे २२ 


रथपर बैठी हुई थीं । उस श्रेष्ठ रथमें बुँबुरू ल्गे हुए थे और 
मुलायम विस्तर विछे थे । उनके श्रीविभ्रहका एक-एक अङ्ग 


न 
फट हुई | वे परम अद्भुत दिव्य रलमव करोड़ों सूवोते भी अधिक प्रकाशमान और रमणीव था । ऐसे 


१७० * नसो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ४ [ संस्षिप्त-शिवपुराण; 


ee ee one oe ne 


अवयबोसे वे अत्यन्त उद्धासित दो रही थीं । सब ओर फैली 
हुई अपनी तेजोराशिके मध्यभागमें वे विराजमान थीं | उनका 


oD न न 


रूप बहुत ही सुन्दर था और उनकी छबिकी कहीं तुलना नहीं 
थी | सदाशिवके साथ विलास करनेवाली उन महामायाकी 
किसीके साथ समानता नहीं थी । शिवलोकसें निवास करने- 
वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुर्णोंसे युक्त थीं । प्राकृत गुर्णोका 
अमाव होनेसे उन्हें निर्गुणा कहा जाता है । वे नित्यरूपा हैं । 
वे दुष्टौपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण चण्डी कहलाती हैं 
परंतु स्वरूपसे शिवा ( कल्याणमयी ) हैं । सबकी सम्पूर्ण 
पीडाओका नाश करनेवाली तथा सम्पूर्ण जगतूकी माता हैं । 
वे ही प्रलयकालमें महानिद्रा होकर सबको अपने अङ्कमें सुला 
लेती हैं तथा वे समस्त स्वजर्नो ( भक्तों ) का संसार-सागरसे 
उद्धार कर देती हैं । शिवा देवीकी तेजोराशिके प्रभावसे देवता 
उन्हें अच्छी तरद देख न सके | तब उनके दर्शनकी अभिलाषा- 
से देवताओने फिर उनका स्तवन किया । तदनन्तर दर्शनकी 
इच्छा रखनेवाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बाकी 
कृपा पाकर वहाँ उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके । 

इसके चाद देवता वोले--अम्बिके ! महादेवि ! 
हम सदा आपके दास ईं । आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन 


सुनें । पहले आप दक्षकी पुत्रील्पसे अवतीर्ण हो लेख्ने 
रुद्रदेवकी बलमा हुई थीं । उस समय आपने त्रहमाबीके त्य 
दूसरे देवताओंके महान्‌ दुःखका निवारण क्रिया ग 
तदनन्तर पितासे अनादर पाकर अपनी की हुई प्रति 
अनुसार आपने शरीरको त्याग दिया और खथाममें पा 
आयीं । इससे भगवान, हरको भी बड़ा दुःख हुआ। 
महेश्वरि | आपके चले आनेसे देवताका कार्य पूण ग 
हुआ । अतः हम देवता ओर मुनि व्याकुछ होकर ४ 
शरणमें आये हैं । महेशानि ! शिवे | आप देवता 
मनोरथ पूर्ण करें जिससे सनत्कुमारका वचन स 
देवि | आप भूतलपर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रदेवकी 
होइये और यथायोग्य ऐसी लीला कीजिये, जिससे देव! 
को सुख प्राप्त हो । देवि ! इससे केलास पर्वतपर । 
करनेवाले रुट्रदेव भी सुखी होंगे । आप ऐसी कृपा 
जिससे सब सुखी हों ओर सत्रका सारा दुःख नष्ट हो जा 

ब्रह्माजी कहते हें--नारद | ऐसा कहकर 
आदि सब देवता प्रेममें मग्न हो गये और: 
विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे । देवताओंकी यह 
सुनकर शिवादेवीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । उसके 
विचार करके अपने प्रभु शिवका स्मरण करती हुई 
वत्सला दयामयी उमादेवी उस समय विष्णु आदि देव 
को सम्बोधित करके हसकर बोलीं | 

उमाने कहा--हे हरे ! हे विधे ! ओर हे देः 
तथा सुनियो | तुम सब लोग अपने मनसे ठ मि 
दो और मेरी बात सुनो । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, इग 
नहीं है । सव लोग अपने-अपने स्थानको जाओ ओर चिर 
सुखी रहो । मैं अवतार ले मेनाकी पुत्री होकर उह 
दूँगी और रुद्रदेवकी पत्नी हो जाऊँगी । यह मेरा ६ 
गुप्त मत है । भगवान्‌ शिवकी लीला अद्भुत है । वह 
को भी मोहमें डालनेवाली है । देवताओ | उस यर ' 
पिताके द्वारा अपने स्वामीका अनादर देख अक 
दक्षजनित शरीरको त्याग दिया है, तमीसे वे मे 
कालाग्नि रुद्रदेव तत्काळ दिगम्बर हो गये । वे म 
चिन्तामें डूबे रहते हैं | उनके मनमें यह विव 
करता है कि घर्मको जाननेवाली सती मेरा रेष दर 
पिताके यशमें ग्री और वहाँ मेरा अनादर देख मु 
होनेके कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया । यही है 
वे घर-बार छोड़ अलौकिक वेष घारण करके योगी र 
मेरी स्वरूपभूता सतीके वियोगको वे महेश्वर एही 


१ रुष्र्संहिता ] ॐ मेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवीका उन्हें चरदादसे संतुष्ट करना # १७१ 


१ सके | देवताओ | भगवान्‌ रुद्रकी भी यह अत्यन्त इच्छा 
# है कि भूतलपर मेना और हिमाचलके घरमै मेरा अवतार 
$ हो; क्योकि वे पुनः मेरा पाणिग्रहण करनेकी अधिक अभिलाषा 
।ई रखते हैं। अतः मैं रुद्वदेवके संतोषके लिये अवतार दूँगी 
& और लौकिक गतिका आश्रय लेकर हिमालय-पत्नी मेनाकी 
४ पुत्री होऊंगी । 


` बह्माजी कहते हैँ--नारद ! ऐसा कहकर जगदम्बा 
शिवा उस समय समस्त देवताओंके देखते-देखते ही अदृश्य 
हो गयीं और तुरंत अपने छोकमें चली गयीं । तदनन्तर हर्षसे 
भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा- 

को प्रणाम करके अपने-अपने धाममें चले गये । 
( अध्याय ४ ) 


— भ्फ्यकछटरारुूलाललला 


मेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवीका उन्हें अभीष्ट वरदानसे संतुष्ट करना 
तथा मेनासे मैनाकका जन्म 


नारदजीने पूछा--पिताजी | जब देवी दुर्गा अन्तर्घान 
हो गयीं और देवगण अपने-अपने धामको चले गये, उसके 
वाद क्या हुआ ! 

त्र्ाजीने कहा--मेरे पुत्रॉमें श्रेष्ठ विप्रवर नारद ! 
जव विष्णु आदि देवसमुदाय हिमालय और मेनाको देवीकी 
आराधनाका उपदेश दे चले गये; तब गिरिराज हिमाचल 
और मेना दोनों दम्पतिने बढी भारी तपस्या आरम्भ की। 
वे दिन-रात शम्मु और शिवाका चिन्तन करते हुए भक्ति- 
युक्त चित्तते नित्य उनकी सम्यक्‌ रीतिसे आराधना करने 
'्गे । हिमवानकी पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नतासे शिवसहित 
शिवा देवीकी पूजा करने लगी । वे उन्हींके संतोषके लिये 
सदा ब्राक्षणोंकी दान देती रहती थीं । मनमें संतानकी 
। कामना ले मेना चेत्रमासके आरम्भसे लेकर सत्ताईस वर्षों 
: पक प्रतिदिन तत्सरतापूवेक शिवा देवीकी पूजा और आराघना- 
मे लगी रहीं | वे अष्टमीको उपवास करके नवमीको लङ, 
; बडि-सामग्री, पीठी, खीर और गन्ध-पुष्प आदि देवीको भेट 


/ परती थीं । गङ्गाके किनारे ओषधिप्रखमें उमाकी मिट्टीकी - 


|: मृति बनाकर नाना प्रकारकी वस्तुएँ समर्पित करके उसकी पूजा 
| करतौ यीं । मेना देवी कमी निराहार रहती, कमी जतके नियमों- 


में पालन करतों, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर : 


£ ऐ र जाती र थीं । विझुडध तेजसे दमकती हुई दीपिमती 
| । मेनाने प्रेमपूर्वक शिवामें चित्त लगाये सत्ताईस वर्ष व्यतीत 
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देवीने कहा--गिरिराज हिमालयकी रानी महासाध्वी 
मेना | मैं तुम्हारी तपथ्यासे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारे मनमें 
जो अभिलाषा हो; उसे कहो । मेना ! तुमने तपस्या, ब्रत 
और समाघिके द्वारा जिस-जिस वल्लुके लिये प्रार्थना की है, 
वह सव मैं तुम्हे दूँगी । तब मेनाने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका 
देवीको देखकर प्रणाम क्या ओर इस प्रकार कहा । 


मेता वोली- देवि ! इस समय मुझे आपके रुपका 


हसन he he Oe Oe ne ee epee ne Sa ee 


प्रत्यक्ष दर्शन हुआ हे । अतः में आपकी स्तुति करना 
चाहती हूँ । कालिके | इसके लिये आप प्रसन्न शें । 


त्राजी कहते है--मारद | मेनाके ऐसा कहनेपर 
सर्वमोहिनी काछिकादेवीने मनमें अत्यन्त प्रसन्न हो अपनी 
दोनों बाँहोसे खींचकर मेनाको हृदयसे लगा लिया । इससे 
उन्हें तत्काळ महाज्ञानवी प्राप्ति हो गयी । फिर तो मेना देवी 
प्रिय वचर्नोद्वारा भक्तिभावसे अपने सामने खड़ी हुई 
कालिकाकी स्तुति करने लगीं । 


सेना बोलीं--जो महामाया जगत्को धारण करनेवाली 
चण्डिका, लोकधारिणी तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित पदार्थोको 
देनेवाली हैं, उन महादेवीको मैं प्रणाम करती हूँ । जो नित्य 
आनन्द प्रदान करनेवाली माया, योगनिद्रा, जगज्जननी तथा 
सुन्दर कमलोंकी मालासे अलंकृत हैं; उन नित्यसिद्धा उमा 
देवीको मैं नमस्कार करती हूँ । जो सबकी मातामही, नित्य 
आनन्दमयो) भक्तोके शोकका नाश करनेवाली तथा कल्प- 
पर्यन्त नारियों एवं प्राणियोंकी बुद्धिरूपिणी हैं; उन देवीको 
मैं प्रणाम करती हूँ । आप यतियोंके अज्ञानमय बन्धनके नाश- 
की हेतुभूता ब्रह्मविद्या हैं। फिर मुझ-जैसी नारियाँ आपके 
प्रभावका क्या वर्णन कर सकती हैं | अथर्ववेदकी जो हिंसा 
( मारण आदिका प्रयोग ) है; वह आप ही हैं । देवि | आप 
मेरे अभीष्ट फलको .सदा प्रदान कीजिये । भावहीन 
( आकाररहित ) तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओँसे आप ही 
पञ्चभूतोके समुदायको संयुक्त करती हैं | आप दी उनकी 
शाश्वत शक्ति हैं । आपका स्वरूप नित्य है । आप समय-समय 
पर -योगयुक्त एबं समर्थ नारीके रूपमें प्रकट होती हैं | आप ही 
जगत्‌की योनि और आधारशक्ति हैं । आप ही प्राकृत 
तत्वोंसे परे नित्या प्रकृति कही गयी हैं । जिसके द्वारा ब्रह्मके 
स्वरूपको वशमें किया जाता ( जाना जाता ) है; वह नित्या 
विद्या आप ही हैं। मातः ! आज मुझपर प्रसन्न होइये । 
आप ही अग्निके भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं । आप 
ही सुर्य-किरणोमें स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं । चन््रमामें जो 
आह्वादिका शक्ति दै» वह भी आप ही हैं । ऐसी आप चण्डी 
देवीका मैं स्तवन और वन्दन करती हूँ । आप छियोको बहुत 
प्रिय हैं । ऊध्चेरेता ब्रह्मचारियोकी ध्येयभूता नित्या ब्रह्मशक्ति 
भी आप ही हैं । सम्पूर्ण जगत्‌की वाञ्छा तथा श्रीहरिकी साया 
भी आप ही हैं । जो देवी इच्छानुसार रूप घारण करके सृष्टि, 

_ पालन और संहारमयी हो उन कार्योका सम्पादन करती हैं 


४ गामो सद्बाय शान्ताय घ्रह्मणे परमात्मने % 


[ संक्षिप्त-शिवपुराण 
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तथा अशा; विष्णु एवं रुद्रके शरीरकी भी हेतुभूता है ३ : 
आप ही हूँ | देवि | आज आप मुझपर प्रसन्न हैं । बग्ने - 
पुनः मेरा नमस्कार दै । 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद | मेनाके इस प्रकार छ 
करनेपर दुर्गा कालिकाने पुनः उन मेना देवीसे ब~ 
अपना मनोवाश्छित वर माँग लो | हिमाचलप्रिये [प्र . 
मुझे प्राणोंके समान प्यारी दो । तुम्हारी जो इच्छा शे! 
मागो | उसे में निश्चय ही दे दूँगी | तुम्हारे लिये पुवे! 
भी अदेय नहीं दै ।? 

महेशवरी उमाका यह अमृतके समान मधुर १ 
सुनकर हिमगिरिकामिनी मेना बहुत संतुष्ट हुई ओर! 
प्रकार बोलीं--(शिवे | आपकी जय हो, जय हो। उ 
शानवाली महेश्‍वरि | जगदम्बिके | यदि में वर पानेके : 
हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मागती हूँ । जगदम्वे | पे 
मुझे सो पुत्र हों । उन सबकी बड़ी आयु हो ।वे वल्या! 
से युक्त तथा ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न हों । उन पुत्रो पा 
मेरे एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणोंसे सुझोमित होते 
हो; वह दोनों कुलोंको आनन्द देनेवाली तथा तीनों छेः 
पूजित हो । जगदम्बिके | शिवे | आप ही देवताओं १ 
सिद्ध करनेके लिये मेरी पुत्री तथा रुद्रदेवकी पतनी हे 
तदनुसार लीला कीजिये ।? 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद | मेनकाकी बात शै 
प्रसन्नद्ृदया देवी उमाने उनके मनोरयको पूर्ण केके! 
मुस्कराकर कहा । 

देवी बोलीं--पहले तुम्हें सो बलवान्‌ पुत्र प्रात ह 
उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान्‌ और प्रधान होगा 
सबसे पहले उत्पन्न होगा । तुम्हारी भक्तिसे संतुष्ट हो मै! 
तुम्हारे यहाँ पुत्रीके रूपमें अवतीर्ण होउँगी और ७ 


| देवताओंसे सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूँगी । 


ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी कालिका १ 
मेनकाके देखते-देखते वहीं अदृश्य हो गयीं । तात ! र 
से अभीष्ट बर पाकर मेनकाको भी अपार हर्ष हुआ | % 
तपस्याजनित सारा क्लेश नष्ट हों गया । सुने | फि" 
क्रमसे मेनाके गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ्ने छ 
समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्रको उत्पन्न किया? ५, 
नाम भेनाक था | उसने समुद्रके साथ उत्तम 
वह अद्भुत पर्वत नागवघुओंके उपभोगका स्थळ ४ 


; च्य | ९५१ आना & 
रुद्रसंदिता ] $ देवी उमाका हिमधानके हदय तथा मेनाके गर्भ आना ह १७३ 


` है | उसके समख अङ्ग श्रेष्ठ हैं । दिमाळयके सो पुत्रोमें वह 


सबसे श्रेष्ठ और महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न है । अपने- 


ooo 


देवी उमाका हिमवानके हृदय तथा सेनाके गर्भमें आना, गर्भस्था देवीका देवताओंद्रारा स्तवन, उनका 


SEES papper roams ogre wr ro oreo orp or Pr POSES POE gr 


से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वेतेंमें एकमात्र मेनाक 
ही पर्वतराजके पदपर प्रतिष्ठित है । ( अध्याय ५ ) 


दिव्यरूपमे प्रादुर्भाव, माता मेनासे बातचीत तथा नवजात कन्याके रूपमें परिवर्तित होना 


ब्रह्माजी कहते हुँ--नारद | तदनन्तर मेना. और 
हेमाल्य आदरपूर्वक देव-कार्यकी सिद्धिके लिये कन्याग्राप्तिके 
हेतु वहाँ जगजननी भगवती उमाका चिन्तन करने लगे । 
जो प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली हैं, वे 
हेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंशसे गिरिराज हिमवानके चित्तमें 
प्रविष्ट हुई | इससे उनके शरीरमें अपूर्व एवं सुन्दर प्रमा 
उतर आयी। वे आनन्दमग्न हो अत्यन्त प्रकाशित होने 
लगे | उस अद्भुत तेजोराशिसे सम्पन्न महामना हिमालय 
अग्निके समान अधृष्य हो गये थे । तत्पश्चात्‌ सुन्दर कल्याण- 
कारी समयम गिरिराज हिमालयने अपनी प्रिया मेनाके 
उदरमें शिवाके उस परिपूर्ण अंशका आधान किया | इस 
तरह गिरिराजकी पत्नी मेनाने हिमवानके ह्ृदयरमे विराजमान 
करुणानिधान देवीकी कृपासे सुखदायक गर्भ घारण किया । 
सम्पूणे जगतूकी निवासभूता देवीके गर्भमें आनेसे गिरिप्रिया 
मेना सदा तेजोमण्डलके बीचमें स्थित होकर अधिक शोभा 
पाने लगी । अपनी प्रिया शुभाङ्गी मेनाको देखकर गिरिराज 
हिमवान्‌ बड़ी प्रसनताका अनुभव करने लगे । गर्भमें 
जगदम्बाके आ जानेसे वे महान्‌ तेजसे सम्पन्न हो गयी थीं | 
पुने | उस अवसरमें विष्णु आदि देवता और मुनियेनि वहाँ 
आकर गर्भमे निवास करनेवाली शिवादेवीकी स्तुति की और 
तदनन्तर मदेश्वरीक्ी नाना प्रकारसे स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए 
वे सब देवता अपने-अपने धामको चले गये । जब नवा 
महीना वीत गया ओर दसवॉ भी पूरा हो चला) तब जगदम्बा 
फालिकाने समय पूर्ण होनेपर गर्भस्थ शिद्युकी जो गति होती 
है, उसीको धारण किया अर्थात्‌ जन्म ले लिया | उस अवसर- 
पर आयाशक्ति सती-साध्वी शिवा पहले मेनाके सामने अपने 
दी रूपसे प्रकट हुई | वसन्त श्वृतुमे चैत्र मासकी नवमी 
तिथिको मृगशिरा नक्षत्रमें आधी रातके समय चन्द्रमण्डलते 
आवाशगङ्गाकी भाँति मेनकाके उदरसे देवी शिवाका अपने 
पै खरूपमें प्रादुर्भाव हुआ | उस समय सम्पूर्ण संसारमें 
प्रसन्नता छा गयी | अनुकूल हवा चलने लगी, जो सुन्दरः 
हुर्शान्पित एवं गम्भीर थी। उस समय जलकी दर्पाके साथ 


फूलॉकी दृष्टि हुई | विष्णु आदि सब देवता वहाँ आये | 
सबने सुखी होकर प्रसन्नताके साथ जगदम्बाके दर्शन किये 
और शिवलोक्रमें निवास करनेवाली दिव्यरूपा महामाया 
शिवकामिनी सङ्गलमयी कालिका माताका स्तवन किया । 

नारद | जब देवतालोग स्तुति करके चले गये, तब 
मेनका उस समय प्रकट हुई नील कमळ-दलके समान कान्ति- 
वाली श्यामवर्णो देवीको देखकर अतिशय आनन्दका अनुभव 
करने लगीं | देवीके उस दिव्य रूपका दर्शन करके गिरिम्रिया 
मेनाको ज्ञान प्राप्त हो गया | वे उन्हें परमेश्वरी समझकर 
अत्यन्त हर्षसे उलसित हो उठीं और संतोषपूर्वक बोलीं | . 

मेसाने कहा--जगदम्वे ! महेश्वरि | आपने बड़ी 
कृपा की, जो मेरे सामने प्रकट हुई | अम्बिके | आपकी 
बड़ी शोमा हो रही है। शिवे! आप सम्पूर्ण शक्तियोंमें 
आद्याशक्ति तथा तीनों लोकोंकरी जननी हैं । देवि ! आप 
भगवान्‌ शिवको सदा ही प्रिय हैं तथा सम्पूर्ण देवताओंसे 
प्रशंसित पराशक्ति हैं | महेश्वरि | आप कृपा करें और इसी 
रूपसे मेरे थ्यानमें स्थित हो जायँ । साथ ही मेरी पुत्रीके 
अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें | 

ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद | पर्वत-पत्नी मेनाकी यह 
बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं शिवादेवीने उन गिरिपियाको 
इस प्रकार उत्तर दिया । 

देवी चोळीं--मेना ! तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी 
बडी सेवा की थी उस समय तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न हो मैं 
वर देनेके लिये तुम्हारे निकट आयी । “वर मॉगो? मेरी इस 


` वाणीको सुनकर तुमने जो दर माँगा, वह इस प्रकार है-- 


“महादेवि ! आप मेरी पुत्री हो जायें और देवताओंका हित 
साधन करें ।? तब मैंने “तथास्तु? ककर तुम्हें सादर यह्‌ 
वर दे दिया और में अपने घामको चली गयी | गिरिकामिनि ! 
उस वरके अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्दारी पुत्री हुई 
हूँ । आज मैंने जो दिव्यल्पका दर्शन कराया है; इसका उद्देश्य 
इतना ही है कि तुम्ह मेरे स्वरूपका स्मरण हो जाव? अन्वया 
मनुप्यरूपमें प्रकट द्वेनेपर मेरे त्रिपवमें तुम अनजान ही 


१७४ $ नमो रुद्राय शात्ताय घ्रह्षणे परमात्मने ॐ [ संक्षित-शिवपुराग्‌ 


os 


बनी रहती । अब तुम दोनों दम्पति पुन्रीभावसे अथवा शम्भुकी पत्नी होऊँगी ओर सजनोंका संकटसे उद्वार कहेग। 

दिव्य-भावसे मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मुझमें स्नेह ऐसा कहकर जगन्माता शिवा चुप हो गयीं और मै 

रक्खो । इससे तुम्हें मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी । म॑ पृथ्वीपर क्षण माताके देखते-देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुर 

अद्भुत लीला करके देवताओंका कार्य सिद्ध करूँगी । भगवान्‌ रूपमे परिवर्तित हो गयीं । ( अथाव ६] 
—— DB 


` पार्वतीका नामकरण और विद्याध्ययन, नारदका हिमवानूके यहाँ जाना, पार्वतीका हाथ देखकर 
भाबी फल बताना, चिन्तित हुए हिमवानूको आश्वासन दे पार्वतीका विवाह शिवजीके 
नेको आजे संदेहका 
साथ करनेको कहना आर उनके संदेहका निवारण करना 


ब्रह्माजी कहते है--नारद ! मेनाके सामने महा- हिमाचलने अपने सौभाग्यकी सराहना की और भन मछ 
तेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गतिका आश्रय ले वह रोने झुका हाथ जोड़कर तुमसे कद्दा । 
लगी । उसका मनोहर रुदन सुनकर घरकी सब खियाँ हषसे हिमालय बोले--दे मुने नारद | दे ब्रहुत्रों ॐ 
खिल उठीं और बड़े वेगसे प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ पहुँचीं। ज्ञानवान्‌ प्रभो | आप सर्वज्ञ हैं और कृपापूर्वक दूस 
नील कमल-दलके समान इयाम कान्तिवाली उस परम तेज- उपकारमें लगे रहते हैं | मेरी पुत्रीकी जन्मक्ुण्डलीमं जो [प 
खिनी और मनोरम कन्याको देखकर गिरिराज हिमालय अति- दोप हो, उसे बताइये । मेरी बेटी किसकी सोभाग्यवती पि 
शय आनन्दमें निमग्न हो गये । तदनन्तर सुन्दर मुहूर्तमें पत्नी होगी १ 
घुनियोंके साथ हिमवानने अपनी पुत्रीके काली आदि सुख- ब्रह्माजी कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ | तुम वातचीतों इ 
दायक नाम रक्खे । देवी शिवा गिरिराजके भवनमें दिनोंदिन और कोतुकी तो हो ही, गिरिराज हिमालवके ऐसा कहे! 
बढ्ने लगीं--ठीक उसी तरह, जेसे वर्षाके समयमें गङ्गाजीकी तुमने कालिकाका हाथ देखा और उसके समूर्ग आह 
जलराशि और शरदू-ऋतुके झुक्लपक्षमें चाँदनी बढ़ती है । ! | 
सुशीलता आदि गुणोंसे संयुक्त तथा बन्धुजनोंकी प्यारी उस 
कन्याको कुटुम्बके लोग अपने कुलके अनुरूप पार्वती नामसे 
पुकारने लगे । माताने कालिकाको “उ मा? ( अरी ! तपस्या 
मत कर ) कहकर तप करनेसे रोका था । मुने | इसलिये वह 
सुन्दर मुखवाली गिरिराजनन्दिनी आगे चलकर लोकमें उमाके 
नामसे विख्यात हो गयी । नारद | तदनन्तर जब विद्याके 
उपदेशका समय आया, तब शिवा देवी अपने चित्तको एकाग्र 
करके बड़ी प्रसन्नताके साथ श्रेष्ठ गुरसे विद्या पढ़ने लगीं । पूर्व 
जन्मकी सारी विद्याएँ उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गयीं) जैसे शरत्‌- 
कालमें हंसाकी पात अपने-आप खर्गज्ञके तटपर पहुँच जाती 
है और रात्रिमें अपना प्रकाश खत; महौषधियोंको पास हो जाता 
है । मुने ! इस प्रकार मैने शिवाकी किसी एक लीलाका ही 
वर्णन किया दै । अब अन्य लीलाका वर्णन करूँगा; सुनो । 
एक समयकी वात हे तुम भगवान्‌ शिवकी प्रेरणासे 
प्रसञ्चतापूवेक हिमाचलके घर गये । मुने | तुम शिवतत्त्वके 
ज्ञाता और उनकी लीलाके जानकारोंमें श्रेष्ठ हो नारद | गिरि: 
राज हिमालयने तुम्हें घरपर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी 
पूजा की और अपनी पुत्रीको बुलाकर उससे तुम्हारे चरणोंमें 
प्रणाम करवाया । मुनीश्वर | फिर खयं भी तुम्हें नमस्कार करके 
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' विशेषरूपसे दृष्टिपात करके हिमाल्यसे ईस प्रकार कहना 

| आरम्भ किया । | 
नारद वोले--शैलराज ओर मेना | आपकी यह पुत्री 
; चन्द्रमाकी आदि कलाके समान बढी हे । समस्त शुभ लक्षण 
इसके अज्ञोंकी शोभा बढ़ाते हैं । यह अपने पतिके लिये 
अत्यन्त सुखदायिनी होगी और माता-पिताकी भी कीर्ति 
` वढायेगी । संसारकी समस्त नारियोंमें यह परम साध्वी ओर 
| स्वजनांको सदा महान्‌ आनन्द देनेवाली होगी । गिरिराज ] 
तुम्हारी पुत्रीके हाथमें सव उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं। 
बल एक रेखा विलक्षण है; उसका यथार्थ फल सुनो । इसे 
सा पति प्राप्त होगा, जो योगी, नंग-धड़ंग रह्नेवाला, निर्गुण 
गैर निष्काम होगा | उसके न माँ होगी न बाप । उसे मान- 
म्मानका भी कोई ख्याल नहीं रहेगा ओर वह सदा अमङ्गल 

प घारण करेगा । 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! तुम्हारी इस बातको सुन 
गीर सत्य मानकर मेना तथा हिमाचल दोनों पति-पत्नी बहुत 
(खित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनको 
[नकर और लक्षणोंद्दार उस भावी. पतिको शिव मानकर मन- 
-मन हर्षसे खिल उठीं । 'नारदजीकी बात कभी चठ नहीं 
। सकती? यह सोचकर शिवा भगवान्‌ शिवके युगलूचरणोंमें 
पूर्ण हृदयसे अत्यन्त स्नेह करने लगीं । नारद | उस समय 
नही-मन दुखी हो हिमवानने तुमसे कहा--'मुने ! उस 
(खाका फल सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ है । में अपनी 
पुत्रीको उससे बचानेके लिये क्या उपाय करूँ १? 

मुने ! तुम महान्‌ कोतुक करनेवाले और वार्तालापः 
विशारद हो । हिंमवानक्की वात सुनकर अपने मङ्गलकारी 
बचनोंद्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा । 

नारद्‌ चोले--गिरिराज ! तुम स्नेहपूवक सुनो, मेरी 
वात सच्ची है । वह झूठ नहों होगी । हाथकी रेखा ब्रह्माजीकी 
लिपि हे । निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती । अतः शैल- 
प्रवर | इस कन्याको वेसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं । 
परंतु इस रेखाके कुफलसे बचनेके लिये एक उपाय भी है, 
उसे प्रेमपूर्वक सुनो । उसे करनेसे तुम्हें सुख मिलेगा । मेने 
जैसे बरका निरूपण किया है, बैसे ही भगवान्‌ शंकर हैं । वे 
पदसमथ हूं ओर लीलाके लिये अनेक रूप घारण करते रहते 
९। उनमे समस्त कुलक्षण सद्ृणोंके समान हो जायेंगे | समर्थ 
उस्पन कोई दोष भी हो तो वह उसे दुःख नहीं देता। 
अपरथक लिये ही बह दुःखदायक होता है । इस विषयमें 
सूप) अग्नि और गङ्गाका दृष्टान्त सामने रखना चाहिये । 


इसलिये तुम विवेकपूर्वक अपनी कन्या शिवाको भगवान्‌ शिवके 
हाथमें सौंप दो । भगवान्‌ शिव सबके ईश्वर; सेव्य, निर्विकार? 
सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं । वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते 
हैं | अतः शिवाको ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। 
विशेषतः वे तपस्यासे वशर्मे हो जाते हैं | यदि शिवा तप करे 
तो सब काम ठीक हो जायगा । सर्वेश्वर शिव सब प्रकारसे 


“समर्थ हैं। वे इन्द्रके वज्रका भी विनाश कर सकते हैं । ब्रह्मा- 


जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देनेवाले हैं । पार्वती 
भगवान्‌ शंकरकी प्यारी पत्नी होगी । वह सदा रुद्रदेवके 
अनुकूल रहेगी; क्योंकि यह महासाध्वी ओर उत्तम जतका पालन 
करनेवाली है तथा माता-पिताके सुखको बढ़ानेवाली है । यह 
तपस्या करके भगवान्‌ शिवके मनको अपने वशमें कर लेगी 
और वे भगवान्‌ भी इसके सिवा किसी दूसरी ख्रीसे विवाह 
नहीं करेंगे । इन दोनोंका प्रेम एक दूसरेके अनुरूप है । वैसा 
उच्चकोटिका प्रेम न तो किंसीका हुआ है; न इस समय है 
और न आगे होगा । गिरिश्रेष्ठ | इन्हें देवताओंके कार्यं करने 
हैं । उनके जो-जो काम नष्टप्राय हो गये हैँ, उन सबका 
इनके द्वारा पुनः उजीवन या उद्धार होगा | अद्रिराज | 
आपकी कन्याको पाकर ही भगवान्‌ हर अर्दनारीश्वर होंगे । 
इन दोनोंका पुनः हृषपूवेक मिलन होगा । आपकी यहद पुत्री 
अपनी तपस्याके प्रभावसे सर्वेश्वर महेश्वरको संतुष्ट करके उनके 
शरीरके आधे भागको अपने अघिकारमें कर लेगी, उनका 
अर्धाङ्ग बन जायगी | गिरिश्रेष्ठ | तुम्हें अपनी यह कन्या 
भगवान्‌ झांकरके सिवा दुसरे किसीको नहीं देनी चाहिये । यह 
देवताओंका गुप्त रहस है, इसे कभी प्रकाशित नहीं 
करना चाहिये । 
हिमाळयने कहा--ज्ञानी मुने नारद ! मैं आपको एक 
वात वता रहा हूँ, उसे प्रेमपूर्वक सुनिये और आनन्दका 
अनुभव कीजिये । सुना जाता है, महादेवजी सब प्रकारकी 
आसक्तियोंका त्याग करके अपने मनको संयममे रखते हुए 
नित्य तपस्या करते हैं । देवताओंकी भी दृष्टिमं नहीं आते । 
देवर्षे | घ्वानमार्गमे खित हुए वे भगवान्‌ दाम्भु पखल्ममें 
लगाये हुए अपने मनको कैसे हटायेंगे १ ध्यान छोड़कर 
विवाह करनेको कैसे उद्यत होगे ! इस विपवमें मुझे मदान्‌ 
संदेह है । दीपककी लोके समान प्रवाश्यमान? अविनाशी 
प्रकृतिसे परे, निर्विकार, निर्गुण) सगुग) निर्विशेष और निरीह 
जो परब्रह्म है» वढी उनका अपना सदाद्चिव नामक स्वरूप है| 
अतः वे उसीका सवत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य-- 
अनात्मवलुपर दृष्टि नहीं डाच्ते । मुने ! यहाँ आये हुए 
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किनरोंके मुखसे उनके विषयमे नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती 

। क्या वह बात मिथ्या ही है | विशोप्रतः यह 
बात भी सुननेमें _ आती है कि भगवान्‌ इरने 
पूर्वकालमें सतीके समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी । 
उन्होंने कहा था-“दक्षकुमारी प्यारी सती | में तुम्हारे सिवा 
दूसरी किसी स््रीका अपनी पत्नी बनानेके लिये न वरण करूँगा 
न अहण । यह में तुमसे सत्य कहता हूँ ।? इस प्रकार सतीके 
साथ उन्दने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है । अब सतीके मर 
जानेपर वे दूसरी करिसी स्त्रीको केसे ग्रहण करेंगे ! 


यह सुनकर तुम ( नारद ) ने कहा--महामते | 
गिरिराज ! इस विषयमें तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
- तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्वकालमें दक्षकन्या सती हुई थी | 
उस समय इसीका सदा सर्वमङ्गछदायी सती नाम था। वे सती 
दक्षकन्या होकर रुद्रकी प्यारी पत्नी हुई थाँ । उन्होंने पिताके 
यज्ञमें अनादर पाकर तथा भगवान्‌ शंकरका भी अपमान हुआ 
देख क्रोधपूर्वक अपने दारीरको त्याग दिया था था। वे ही _ प्रविष्ट हो र 


सती फिर तुम्हारे घरमै उत्पन्न हुई है । तुम्हारी पुत्री सा 
जगदम्बा शित्रा दे | यह पार्वती भगवान हरकी पली हे; 
इसमें संशय नहीं है । 

नारद | ये सत्र बातें तुमने हिमवानक्रो विस्ताएुक 
बतार्यी । पार्बतीका वह पूर्वरूप और चरित्र प्रीतिको वदने 
है । कालीके उस सम्पूर्ण पूर्व व्रत्तान्तको तुम्हारे मुखसे सुन्न 
हिमवान्‌ अपनी पत्नी और पुत्रके साथ तत्काल मंदेहरह्ितहे फे| 
इसी तरह तुम्हारे मुखसे अपनी उस पूर्वक्रथाक्रो सुनकर ग्र 
लजाके मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुलग 
मुस्कानक्री प्रभा फैल गयी । गिरिराज हिमालय पावंतीके: 
चरित्रको सुनकर उसके माथेपर हाथ फेरने लगे ओर म 
सूँघकर उसे अपने आसनके पास ही विठा लिया | 

नारद | इसके पश्चात्‌ तुम उसी क्षण प्रतनताए 
स्वर्गलोकको चले गये और गिरिराज हिमवान्‌ मी मतही। 
मनोहर आनन्दसे युक्त हो अपने सर्वसम्पत्तिशाठी म 
प्रविष्ट हो गये । ( अध्याय ७-८ ) 
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मेना ओर हिमालयकी बातचीत, पार्वती तथा हिमघान्‌के खप्न तथा भगवान्‌ 
शिवसे 'मङ्गल' ग्रहकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! जब तुम स्वर्गलोकको 
चले गये, तबसे कुछ काळ और व्यतीत हो जानेपर एक दिन 
मेनाने हिमवानके निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया । फिर खड़ी 
हो वे गिरिकामिनी मेना अपने पतिसे विनयपूर्वक बोलों । 


मेनाने कहा--प्राणनाथ | उस दिन नारद मुनिने जो 
बात कही थी) उसको स्तरी-स्वभावके कारण मैंने अच्छी तरह 
नहीं समझा; मेरी तो यह प्रार्थना हे कि आप कन्याका विवाह 
किसी सुन्दर बरके साथ कर दीजिये । वह विवाह सर्वथा अपूर्व 
सुख देनेवाला होगा । गिरिजाका वर झुभलक्षणोसे सम्पन्न 
और कुलीन होना चाहिये । मेरी बेटी मुझे प्रणोसि भी अधिक 
प्रिय है । वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और 
सुखी हो सके, वैसा कीजिये । आपको मेरा नमस्कार है | 


ऐसा कहकर मेना अपने पतिके चरणोंपर गिर पड़ीं | उस 
समय उनके मुखपर ऑसुआंकी धारा बह रही थी । प्राश- 


शिरोमणि हिमवाचने उन्हें उठाया और यथावत्‌ समझाना 
आरम्भ किया । 
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इद्रसंहिता ] 


बात वताता हूँ । सुनो । श्रम छोड़ो । मुनिकी चात कमी झूठी 
नहीं हो सकती । यदि बेटीपर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर 
शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्तसे भगवान्‌ शंकरके 
लिये तप करे | मेनके | यदि भगवान्‌ शिव प्रसन्न होकर 
कालीका पाणिग्रहण कर लेते हैं तो सब झुभ ही होगा। 
नारदजीका बताया हुआ अमङ्गल या अशुभ नष्ट हो जायगा । 
शिवके समीप सारे अमङ्गल सदा मङ्गलरूप हो जाते हैं । 
इसल्यि तुम पुत्रीको शिवकी प्राप्तिके लिये तपस्या करमेकी 
शीष शिक्षा दो । 


त्रझाजी कहते हैं--नारद ! हिमवानकी यह वात 
सुनकर मेनाको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे तपस्यामें रुचि उत्पन्न 
करनेके लिये पुत्रीको उपदेश देनेके निमित्त उसके पास गयीं | 
परंतु वेटीके सुकुमार अङ्गपर दृष्टिपात करके मेनाके सनमें 
बढ़ी व्यथा हुई । उनके दोनों नेत्रॉमें तुरंत आँसू भर आये । 
फिर तो गिरिप्रिया मेनामें अपनी पुत्रीको उपदेश देनेकी 
शक्ति नहीं रह गयी । अपनी माताकी उस चेष्टाको पार्वतीजी 
शीघ्र ही ताड़ गयीं । तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी 
माताको वारंवार आश्वासन दे तुरंत बोलीं । 


पार्वतीने कहा--मा ! तुम बड़ी समझदार हो । मेरी 


* यह वात सुनो । आज पिछली रात्रिके समय ब्राहामुहूर्तमें मैंने 
एक खप्न देखा है, उसे बताती. हूँ । माताजी ! खप्नमें एक 

' दयाळु एबं तपखी ब्राह्मणने मुझे शिवकी प्रसन्नताके लिये 
उत्तम तपस्या करनेका प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है । 


- नारद ! यह सुनकर मेनक्ाने शीध्र अपने पतिको बुलाया 
और पुत्रीके देखे हुए खप्नको पूर्णतः कह सुनाया । मेनकाके 
।,सुखसे पुत्रीके खप्नको सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न 
" हुए. और अपनी प्रिय पत्नीको समझाते हुए बोरे । 


१ गिरिराजने कहा--प्रिये ! पिछली रातमें मैंने भी एक 
\ सपन देखा हे । मैं आदरपूर्वक उसे वताता हूँ । तुम प्रेमपूर्वक 
। उसे सुनो । एक बढ़े उत्तम तपसी थे । नारदजीने वरके जैसे 
र्ग बताये थे, उन्ही लक्षणोसे युक्त शरीरको उन्होने धारण 
प्र: पर रक्खा था । वे बड़ी प्रसन्‍नताके साथ मेरे नगरके निकट 
तपस्या करनेके लिये आये । उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष 
एआ और में अपनी पुत्रीको साथ लेकर उनके पास गया । 
ह 3 समय मुझे शात हुआ कि नारदजीके बताये हुए बर 
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भगवान्‌ शम्मु ये ही हैं | तब मैंने उन तपस्वीकी सेवाके लिये 
अपनी पुत्रीको उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे 
इसकी सेवा स्वीकार करें । परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात 
नहीं मानी, इतनेमें ही वहाँ सांख्य और वेदान्तके अनुसार 
बहुत बड़ा विवाद छिइ गया | तदनन्तर उनकी आज्ञासे मेरी 
बेटी वहीं रह गयी ओर अपने हृदयमें उन्हींकी कामना रखकर 
भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी । सुमुखि | यही मेरा देखा 
हुआ खप्न है; जिसे मैंने तुम्हे बता दिया | अतः प्रिये मेने ! 
कुछ कालतक इस स्वप्नके फलकी परीक्षा या प्रतीक्षा करनी 
चाहिये, इस समय यही उचित जान पड़ता है । तुम निश्चित 
समझो, यही मेरा विचार है । 


ब्रह्माजी कहते हैँ--मुनीश्वर नारद ! ऐसा कहकर 
गिरिराज हिमवान्‌ ओर मेनका शुद्ध हृदयसे उस स्वप्नके फल- 
की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे । 


देवर्षे ! शिवभक्तशिरोमणे ! भगवान्‌ शंकरका यश परम 
पावन, मङ्गळकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे 
आदरपूर्वक सुनो । दक्ष-यशसे अपने निवासस्थान कैलास 
पर्वतपर आकर भगवान्‌ शम्भु प्रियाविरहसे कातर हो गये 
और प्राणोसे भी अधिक प्यारी सती देवीका हृदयसे चिन्तन 
करने लगे । अपने पार्षेदोको बुलाकर सतीके लिये शोक करते 
हुए उनके प्रेमवर्द्धक गुर्णोका अत्यन्त प्रीतिपूर्वक वर्णन करने 
लगे । यह सब उन्होंने सांसारिक गतिको दिखानेके लिये 
किया । फिर) ग्रहस्थ आश्रमकी सुन्दर स्थिति तथा नीति-रीतिका 
परित्याग करके वे दिगम्बर हो गये और सब लोकोर्मे उन्मत्तकी 
भाँति श्रमण करने लगे । लीलाङ्कुशार्ठ होनेके कारण विरद्दी- 
की अवस्थाका प्रदर्शन करने लगे । सतीके विरहृसे दुःखित हो 
कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्तकल्याणकारी भगवान्‌ 
शंकर पुनः केलासगिरिपर लोट आये और मनको यलपूर्वक 
एकाग्र करके उन्होने समाधि लगा ली) जो समस्त दुःखोका 
नाश करनेवाली है । समाधिर्मे वे अविनाशी स्वरूपक्ता दर्शन 
करने लगे | इस तरह तीनों गुर्णोसे रहित हो वे मगवान्‌ शिव 
चिरकाल्तक चुखिर भावते समाधि ल्याये वेडे रदे। 
चे प्रभु खयं ही मायाके अधिपति निर्विकार परब्रह्म हैं । तदनन्तर 
जव असंख्य वर्ष व्यतीत दो गये, तव उन्होंने समाधि छोड़ी | 
उसके वाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ, उने में तुम्ह वताता हँ 


भगवान्‌ शिवके ललाटसे उस समय श्रमजनित पसीनेक्री एक 
बूँद परथ्वीपर गिरी और तत्काळ एक गिश्ुके रूपमे परिणत हो 
गयी । सुने ! उस बालकके चार भुजाएँ थीं; शरीरकी कान्ति 
लाळ थी और आकार मनोहर था । दिव्य द्युतिसे दीप्तिमान्‌ 
वह शोभाशाली बालक अत्यन्त दुस्सह तेजसे सम्पन्न था, तथापि 
उस समय लोकाचारपरायण परमेश्वर शिवके आगे वह साधारण 
शिशुकी भाँति रोने लगा | यह देख पृथ्वी भगवान्‌ शंकरसे 
भय मान उत्तम बुड्धिसे विचार करनेके पश्चात्‌ सुन्दरी स्त्रीका 
रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गयी । उन्होंने उस सुन्दर 
बालकको तुरंत उठाकर अपनी गोदमें रख लिया और अपने 
ऊपर प्रकट होनेवाले दूधको ही स्तन्यके रूपमें उसे पिलाने 
लगीं । उन्होंने स्नेहसे उसका मुँह चूमा और अपना ही बालक 
मान हँस-हँसकर उसे खेलाने लगीं । परमेश्वर .शिवका हित- 
साधन करनेवाली पृथ्वी देवी सच्चे भावसे स्वयं उसकी माता 
बन गयीं | 

संसारकी सृष्टि करनेवाले; परम कोतुकी एवं विद्वान्‌ 
अन्तर्यामी शम्भु वह चरित्र देखकर हँस पड़े और पृथ्वीको 
पहचानकर उनसे बोले- प्यरणि | तुम धन्य हो | मेरे इस 


> नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने अ 


[ संत दिवु 


पुत्रका प्रेमपूर्वक पालन करो | यह श्रेष्ट चिञच मुझ पेर 
याम्भुके श्रमजल ( पसीने ) से तुम्हारे दी ऊपर उन्न झा 
दे | वसुधे ! यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रमजससे प्रश 
हुआ दै, तथापि तुम्हारे नामसे तुम्हारे ही पुत्रके रुपमे इ 
ख्याति होगी | यह सदा निविध तापासे रहित होगा । अपरत 
गुणवान ओर भूमि देनेवाला होगा । यह मुझे भी सुख प्र 
करेगा | तुम इसे अपनी रुचिके अनुसार ग्रहण करो | 


च्रह्माजी कहते हैं--नारद | ऐसा कहकर भागात्‌ 
चुप हो गये | उनके हृदयसे विरहका प्रभाव कुछ क्र 
गया । उनमें बिरह क्या था; वे लोकाचारका पाल्न कः 
थे | चास्तवमं सत्पुरुषेकि प्रिय श्रीरुट्रदेव निर्विकार पमः 
ही हैं । शिवकी उपर्युक्त आज्ञाको शिरोधार्य करके पुरा 
पृथ्बीदेवी शीघ्र ही अपने खानको चली गयीं | उन्हें आलाति 
सुख मिला । वह बालक “भीम” नामसे प्रसिद्ध हो युवा हेग 
तुरंत काशी चला गया और वहाँ उसने दीकाल्तक भात 
शंकरकी सेवा की । विश्वनाथजीकी कृपासे ग्रहकी पदवी पा 
वे भूमिकुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य छोकमें चले गयो! 
झुक्रलोकसे परे है | ( अध्याय ९१: 


FE 


भगवान्‌ शिवका गङ्गावतरण तीथेमें तपस्याके लिये आना, हिमबानूद्वारा उनका खागत, पूजा 
और स्तवन तथा भगवान्‌ शिवकी आज्ञाके अनुसार उनका उस खानपर . 
दूसरोंको न जाने देनेकी व्यवस्था करना 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! हिमवानकी पुत्री लोक- 
पूजित शक्तिखरूपा पार्वती, हिमालयके घरमें रहकर बढ़ने 
लगीं | जब उनकी अवस्था आठ वर्षकी हो गयी; तब सतीके 
विरइसे कातर हुए शम्भुकी उनके जन्मका समाचार मिला । 
नारद ! उस अद्भुत बालिका पावेतीको हृदयमें रखकर वे मन- 
ही-मन बड़े आनन्दका अनुभव करने छगे। इसी बीचमें 
लौकिक गतिका आश्रय छे शम्भुने अपने मनको एकाग्र करनेके 
लिये तपं करनेका विचार किया | नन्दी आदि कुछ शान्त 
पार्षदोंकी साथ ळे वे हिमालयके उत्तम शिखरपर गङ्गोवतार 
नामक तीर्थमे चले आये; जहाँ पूर्वकालमें ब्रह्मघामसे च्युत 
होकर समस्त पापराशिका विनाश करनेके लिये चली हुई परम 


` पावनी गङ्गा पहले-पहल भूतरूपर अवतीण हुई थीं । जितेन्द्रिय 


१. गद्गोत्तरी । 


हरने वहीं रहकर तपस्या आरम्भ की । वे आल्या 
चेतन; ज्ञानस्वरूप; नित्य, ज्योतिर्मय? निरामयः चार्म 
चिदानन्दखरूप) द्वेतहीन तथा आश्रयरहित अपने आन 
परमात्माका एकाग्रभावसे चिन्तन करने लगे । णा. 
ध्यानपरायण होनेपर नन्दी-भङ्गी आदि कुछ अन्य पाप” 
भी ध्यानमें तत्पर हो गये | उस समय कुछ ही प्रम 
परमात्मा शम्सुकी सेवा करते थे । वे सब-केसब मौन ४ 
और एक शब्द भी नहीं बोलते ये । कुछ द्वारपाल हे गे 
इसी समय गिरिराज हिमवान, उस ओषधिबहुल गक 
भगवान्‌ शंकरका झुभागमन सुनकर उनके प्रति आंदरकीभ* 
वहाँ आये | आकर सेवकोंसहित गिरिराजने भगवान टो 
किया; उनकी पूजा की और अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जे 
सुन्दर स्तवन किया । फिर हिमालयने कहा-- मे | 


रट्र्संहिता ] 


eI 
। 


गैभाग्यका उदय हुआ है, जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे 
तनाथ कर दिया । क्यों न हो; महात्माओंने यह ठीक ही वर्णन 
केया है कि आप दीनवत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया । 
भाज मेरा जीवन सफल हुआ ओर आज मेरा सव कुछ सफल 
) गया; क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करनेका कष्ट उठाया 
£ । महेश्वर ! आप मुझे अपना दास समझकर शान्तभावसे 
मसे सेवाके लिये आशा दीजिये । मैं बड़ी प्रसन्नतासे अनन्य- 
(चित्त होकर आपकी सेवा करूँगा ।? 


£ ब्रह्माजी कहते हँ--नारद ! गिरिराजका यह वचन 
डीनकर महेश्वरने किंचित्‌ आँखें खोली और सेवकोंसहित 
शिमवानको देखा । सेबकोसहित गिरिराजको उपस्थित देख 
४ यानयोगमें स्थित हुए जगदीश्वर बृषभध्वजने मुसकराते 
-देए-से कटा । 
महेश्वर चोले--शैलराज ! मैं तुम्हारे शिखरपर 
(जान्तमें तपरा करनेके लिये आया हूँ । तुम ऐता प्रवन्ध 
भो; जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके । ठुम महात्मा 
हॅ तपस्याळे घाम हो तथा सुनियो, देवताओं) राक्षसों और 
जप सरात्याओको भी सदा आश्रव देनेवाले हो ! द्विज 


४ भगवान शिवका गङ्गावतरण तीर्थम तपस्याके लिये आना # 
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आदिका तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है । तुम गङ्गासे 
अभिषिक्त होकर सदाके लिये पवित्र हो गये हो। दूसरोंका उपकार 
करनेवाले तथा सम्पूण पर्वतोंके सामथ्येशाली राजा हो । 
गिरिराज ! में यहाँ गङ्गाबतरण-स्थलमें तुम्हारे आश्रित रहकर 
आत्मसंयमपूर्वक बड़ी प्रसन्नताके साथ तपस्या करूँगा । शैलराज ! 
गिरिश्रेष्ठ ) जिस साधनसे यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विझ- 
बाघाके चाळू रह सके, उसे इस समय प्रयक्षपूवेक करो । पर्वत- 

प्रवर ! मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है । तुम अपने घर जाओ 
और मैंने जो कुछ कहा दै, उसका उत्तम प्रीतिसे यत्षपूर्वक 
प्रबन्ध करो । 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता 
जगदीश्वर भगवान्‌ शम्भु चुप हो गये | उस समय गिरिराजने 
शम्मुसे प्रेमपूर्वक यह बात कही--“जगन्नाथ ! परमेश्वर ! आज 
मैंने अपने प्रदेशमे स्थित हुए आपका स्वागतपूर्वक पूजन 
किया है; यही मेरे लिये महान्‌ सोभाग्यकी बात है । अब आपसे 
और क्या प्रार्थना करूँ । महेश्वर | कितने ही देवता ` बड़े-बड़े 
य्रका आश्रय ले महान्‌ तप करके भी आपको नहीं पाते । 
वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गये | मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ 
सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि आप 
मेरे एष्ठभागपर तपस्याके लिये उपस्थित हुए हैं । परमेश्वर! 
आज मैं अपनेको देवराज इन्द्रसे भी अधिक भाग्यवान्‌ मानता 
हूँ; क्योंकि सेवकॉसहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रहका 
भागी बना दिया । देवेश ! आप स्वतन्त्र है । यहाँ विना किसी 
विन्न-वाधाके उत्तम तपस्या कीजिये । प्रभो ! में आपका दास 
हूँ । अतः सदा आपकी आझाके अनुसार सेवा करूँगा |? 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर गिरिराज 
हिमालय तुरंत अपने घरको लौट आये । उन्होने अपनी प्रिया 
सेनाको वड़े आदरसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । तत्पश्चात्‌ 
शेलराजने साथ जानेवाले परिजनों तथा समस्त सेवकगर्णाको 
बुलाकर उन्हें डीक-ठीक समझाया | 

हिमालय वोळे-आजसे कोई भी गङ्गावतरण नामक 
स्थानमें, जो मेरे पृष्ठभागमें ही है, मेरी आशा मानकर न जाय | 
यह में सच्ची वात कदता हूँ । यदि कोई वहाँ जायगा तो उस 
महादुएको में विशेष दण्ड दूँगा । मुने ! इस प्रकार अपने 
समस्त गर्णोकों शी्र ही नियन्त्रित करके हिमवानने विश्न- 
निवारणके लिये जो सुन्दर प्रयत्न किया: वह तुम्हें बताता 
हूँ; सुनो । ( अध्याय १६ ) 
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हिमवान्‌का पार्वतीको शिवकी सेवामें रखनेके लिये उनसे आज्ञा माँगना और शिवका 
कारण बताते हुए इस प्रस्तावको अखीकार कर देना 


त्रझाजी कहते है--नारद | तदनन्तर शेळराज हिमालय 
उत्तम फल-फूर लेकर अपनी पुत्रीके साथ हर्षपूर्वक भगवान्‌ 
हरके समीप गये । वहाँ जाकर उन्होंने ध्यानपरायण त्रिकोकीनाथ 
शिवको प्रणाम किया ओर अपनी अद्भुत कन्या कालीको 
हृदयसे उनकी सेवामें अर्पित कर दिया । फल-फूल आदि सारी 
सामग्री उनके सामने रखकर पुत्रीको आगे करके शेलराजने 
शम्भुसे कहा--*भगवन्‌ | मेरी पुत्री आप भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी 
सेवा करनेके लिये उत्सुक है । अतः आपके आराधनक्री इच्छासे 
मैं इसको साथ लाया हूँ | यह अपनी दो सखियोंके साथ सदा 
आप इांकरकी ही सेवामें रहे नाथ | यदि आपका मुझपर 
अनुग्रह है तो इस कन्याको सेवाके लिये आज्ञा दीजिये | 


तब भगवान्‌ शंकरने उस परम मनोहर कामरूपिणी 
कन्याको देखकर आँखें मूँ द लीं ओर अपने त्रिगुणातीत; अविनाशी 
परमतत्त्वमय उत्तम रूपका ध्यान आरम्भ किया । उस समय 
सर्वेश्वर एवं सर्वैव्यापी जटाजूटघारी वेदान्तवेद्य चन्द्रकरा- 
विभूषण शम्भु उत्तम आसनपर बैठकर नेत्र बंद किये तप 
(ध्यान) में ही लग गये। यह देख हिमाचळने मस्तक 
झुकाकर पुनः उनके 'चरणॉर्म प्रणाम किया । यद्यपि उनके 
इृदयमें दीनता नहीं थी; तो भी वे उस समय इस संशयमें पड़ 
गये कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना खीकार करेंगे या नहीं | 
वक्ताओमें श्रेष्ठ गिरिराज हिंमवानते जगतके एकमात्र बन्छु 
भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार कहा । 
हिमालय बोले--देवदेव ! महादेव | करुणाकर | 
शंकर ! विमो | मैं आपकी शरणमें आया हूँ । आँखें 
खोलकर मेरी ओर देखिये । शिव | शर्व | मद्देशान | जगत्‌को 
आनन्द प्रदान करनेवाले प्रमो | महादेव | आप सम्पूर्ण 
आपत्तियोंका निवारण करनेवाले हैं । मैं आपको प्रणाम करता 
हँ.) स्वामिन्‌ | प्रभो ! मैं अपनी इस पुत्रीके साथ प्रतिदिन आपका 
दर्शन करनेके लिये आऊंगा । इसके लिये आदेश दीजिये । 
उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वरने आँखें खोलकर 
ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच-विचारकर कहा । 
महेश्वर वोले--गिरिराज | तुम अपनी इस कुमारी 
कन्याको घंरमें रखकर ही नित्य मेरे दर्शनको आ सकते हो, 
अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता | 
महेश्वरकी ऐसी बात सुनकर शिवाके पिता हिमवान्‌ 
मस्तक झुकाकर उन भगवान्‌ शिवसे बोले--थप्रमो ! यह तो 
बताइये, किस कारणसे मैं इस कन्याके साथ आपके दर्शनके लिये 
नहीं आ सकता । क्या यह आपकी सेवाके योग्य नहीं है ! फिर 


इसे नहीं छानेका क्या कारण हे; यह मेरी समझें नही आग) 
यह सुनकर भगवान वृपभध्वज शम्भु हँसने छो कै 
विशेषतः दुष्ट योगियाँक्रो लोकाचारका दर्शन कराते हुए 
हिमालयसे बोले---'शैठराज | यह कुमारी सुन्दर करे 
सुशोभित; तन्वङ्गी, चन्द्रमुखी और शुभ लश्चणेसि सर 
इसलिये इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिये | इसके 
में तुम्हें बारंबार रोकता हूँ । वेदके पारंगत बिद्वानेनि ना 
मायारूपिणी कहा है । विशेषतः युवती स्त्री तो सहम 
तपमें विघ्न डालनेवाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ ! में ज 
योगी और सदा मायासे निर्लिप्त रहनेवाला हूँ । मुझे मु 
स्लीसे क्या प्रयोजन हे १ तपस्वियोंके श्रेष्ठ आश्रय हिम 
इसलिये फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये; कॉड 
वेदोक्त धर्ममें प्रवीण, ज्ञानियोमे श्रेष्ठ और बद्वा हे 
अचलराज ! स्त्रीके सड़से मनमें शीघ्र ही विषयवासना स 
हो जाती है । उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न हें 
पुरुष उत्तम तपस्यासे भ्रष्ट हो जाता है। इसलिये रे 
तपस्वीको स्त्रियोंका सङ्ग नहीं करना चाहिये; कयां । 
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> पार्वती और शिवका दार्शनिक संवाद # . 
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महाविषय-वातनाकी जड़ एवं जञान-वेराग्यका विनाश करनेवाली 
होती है ?# 

ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! इस तरहकी बहुत-सी बातें 
कहकर महायोगिशिरोमणि भगवान्‌ महेश्वर चुप हो गये । 
देव | शम्मुका यह निरामय; निःस्पृह और निष्ठुर वचन 


सुनकर कालीके पिता हिमवान चकित, कुछ-कुछ व्याकुळ 
और चुप हो गये । तपस्वी शिवकी कही हुईं बात सुनकर और 
गिरिराज हिमवानको चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस 


` समय भैगवाच्‌ शिवको प्रणाम करके विशद वचन बोलीं । 


, ( अध्याय १२ ) 


पार्वती और शिवका दार्शनिक संवाद, शिवका पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आज्ञा 
देना तथा पार्वतीद्वारा भगवाचूकी प्रतिदिन सेवा 


भवानीने कह।--योगित्‌ | आपने तपस्वी होकर गिरि- 
जसे यहद क्या बात कह डाली | प्रभो ! आप शानविशारद हैं, 
॥ भी अपनी वातका उत्तर मुझसे सुनिये । शम्भो ! आप 
।पःशक्तिसे सम्पन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं । उस 
गक्तिके कारण ही आप महात्माको तपस्या करनेका विचार 
,आ है | सभी कर्माको करनेकी जो बह शक्ति है; उसे ही 
कृति जानना चाहिये । प्रकृतिसे ही सबकी सृष्टि) पालन और 
रहार होते हैं । भगवन्‌ ! आप कोन हैं १ और सुक्ष्म प्रकृति 
या है १ इसका विचार कीजिये । प्रकृतिके बिना लिङ्गरूपी 
पहेश्वर केसे हो सकते हैं £ आप सदा प्राणियोंके लिये जो 
भर्चनीय+ वन्दनीय और चिन्तनीय हैं, वह प्रक्तिके ही कारण 
हैं । इस वातको हृदयसे विचारकर ही आपको जो कहना हो; 
बहू सव कहिये | | 
ब्रह्माजी कहते हें-नारद ! पार्वतीजीके इस वचनको 
सुनकर महती छीला करनेमें लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर 
हँसते हुए बोले । 
महेश्वरने कहा--मैं उत्कृष्ट तपस्याद्वारा ही प्रकृतिका 
नाश करता हूँ ओर तत्त्वत; प्रकृतिरहित शम्मुके रूपमें 
खित होता हूँ । अतः सत्पुरुषोंकी कभी या कहीं प्रकृतिका 
संग्रह नहीं करना चाहिये । लोकाचारसे दूर एवं निर्विकार 
रएना चाहिये । । 
नारद ! जव झम्मुने लौकिक व्यवहारके अनुसार यह 
यात बही) तव काली मन-ही-मन हँसकर मधुर वाणीमे चोली । 
_ कालीने कहा--कल्याणकारी प्रभो ! योगिन्‌ ! आपने 
झो वात कही है, क्या वह बाणी प्रकृति नहीं है ! फिर आप 
* सवत्प्सर 


जवसपस्पिना 


तत्सङ्गाद्‌ विपवोत्पत्तिराशु 


भौ 
शट न 


बो विनदवति क क क 
वे। विनदवाति च वेराग्य तळा 
कार्यो झोपु संगतिः । मदाविपयमूल सा 


उससे परे क्यों नहीं हो गये ? ( क्यों प्रकृतिका सहारा लेकर 
बोलने लगे १ ) इन सब बातोंको विचार करके तात्विक दृष्टिसे 
जो यथार्थ वात हो, उसीको कहना चाहिये । यह सब कुछ 
सदा प्रकृतिसे बँधा हुआ है । इसलिये आपको न तो बोलना 
चाहिये और न कुछ करना ही चाहिये; क्योकि कहना और 
करना--सब व्यवहार प्राकृत ही है । आप अपनी बुद्धिसे इसको 
समझिये । आप जो कुछ सुनते) खाते, देखते और करते हैं, 
वह सब प्रकृतिका ही कार्य है । झुठे वाद-विवाद करना व्यर्थ 
हे । प्रभो | शम्मी ! यदि आप प्रकृतिसे परे हँ तो इस समय 
इस हिमवान्‌ पर्वतपर आप तपस्या किसलिये करते हैं ? हर | 
प्रकृतिने आपको निगळ छिया है । अतः आप अपने स्वरूपको 
नहीं जानते । ईशा! आप यदि अपने स्वरूपको जानते हैं तो किस 
लिये तप करते हैं ? योगिन्‌ ! मुझे आपके साथ वाद-विवाद 
करनेकी क्या आवश्यकता है ? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होनेपर 
विद्वान्‌ पुरुष अनुमान प्रमाणको नहीं मानते । जो कुछ 
प्राणियोंकी इन्द्रियोंका विषय होता है; वह सव ज्ञानी पुरुषोंको 
बुद्धिसे विचारकर प्राकृत ही मानना चाहिये | योगीश्वर ! बहुत 
कहनेसे क्या लाभ ! मेरी उत्तम वात सुनिये । में प्रकृति हूँ । 
आप पुरुष हैं । यह सत्य है; सत्य दै । इसमें संदाव नहीं दै । 
मेरे अनुग्रहसे ही आप सगुण एवं साकार माने गये हूँ । मेरे 
बिना तो आप निरीह हैं । कुछ भी नहीं कर सकते हैं । आप 
जितेन्द्रिय होनेपर भी प्रकृतिके अधीन हो सदा नाना प्रकारके 
कर्म करते रहते हैं । फिर निर्विकार केसे हैं ? और मुझसे 
लिप्त कैसे नहीं ! शंकर ! यदि आप प्रकृतिसे परे है और 
यदि आपका यह कथन सत्य दे तो आपको मेरे समीप रद्नेपर 
भी डरना नहीं चाहिये । 


अदपति चर: ॥ 
शनवराग्य क नाटिनी यी 
दइानवरास्युदादिना ॥ 


(शि० पु० र० ऊन पा० सेच २६ १३१-३३ } 
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हिमवानका पार्वतीको शिवकी सेवामें रखनेके लिये उनसे आज्ञा माँगना और शिवका 
कारण बताते हुए इस प्रस्तावको अखीकार कर देना 
ब्रह्माजी कहते है--नारद ! तदनन्तर शेलराज हिमालय इसे नहीं लानेका क्या कारण हे, यह मेरी समझें नहीं आता 
उत्तम फल-फूल लेकर अपनी पुत्रीके साथ हर्पेपूर्वक भगवान यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शम्भु हसने ल्मो रे 
हरके समीप गये । वहाँ जाकर उन्होंने ध्यानपरायण त्रिलोकीनाथ विश्ेपतः दुष्ट योगियाको लोकाचारका दर्शन कराते हः 
शिवको प्रणाम किया ओर अपनी अद्भुत कन्या कालीको हिमालयले बोले---“ैलराज | यह कुमारी सुन्दर कमि 
दयसे उनकी सेवामें अर्पित करं दिया । फल-फूल आदि सारी सुशोभित, तन्वङ्गी, चन्द्रमुखी और शुभ लक्षणसि सगर! 
सामग्री उनके सामने रखकर पुत्रीको आगे करके शेळराजने इसलिये इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिये | इसे 
शम्मुसे कहा--“भगवन्‌ | मेरी पुत्री आप भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी भै तुम्हें बारंबार रोकता हैँ । वेदके पारंगत विद्वाननि बा 
सेवा करनेके लिये उत्सुक है । अतः आपके आराधनकी इच्छासे मायारूपिणी कहा है | विशेषतः युवती खी तो ताहीर 
मैं इसको साथ लाया हूँ । यह अपनी दो सखियोके साथ सदा तपमें विघ्न डालनेबाली ही होती है । गिरिश्रेष्ठ | में ल 
आप शंकरकी ही सेवामे रहे । नाथ | यदि आपका मुझपर योगी और सदा मायासे निर्लिप्त रहनेवाला हूँ । मुने ३ 
अनुग्रह है तो इस कन्याको सेवाके लिये आज्ञा दीजिये ? स्रीसे क्या प्रयोजन है? तपस्वियोके श्रेष्ठ आश्रय झि 
तब भगवान्‌ शंकरने उस परम मनोहर कामरूपिणी इसलिये फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये खाहि 
कन्याको देखकर आँखें मूँद लीं और अपने त्रिगुणातीतः अविनाशी वेदोक्त धर्ममें प्रवीण, ज्ञानियॉमें श्रेष्ठ और विद्वर्‌ । 
परमतत्त्वमय उत्तम रूपका ध्यान आरम्भ किया | उस समय अचलराज ! सीके सङ्गसे मनमै शीतर ही विषयवातता द 
सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटघारी वेदान्तवेद्य चन्द्रकला- हो जाती है । उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैया नें 
विभूषण शम्भु उत्तम आसनपर बैठकर नेत्र बंद किये तप पुरुष उत्तम तपस्यासे भ्रष्ट हो जाता है। इसल्यि ई 
(ध्यान) में ही लग गये। यह देख हिमाचलने मस्तक । को 
झुकाकर पुनः उनके चरणोंमें प्रणाम किया । यद्यपि उनके चुः 
हृदयमें दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशयमें पड़ 
गये कि न जाने भगवान्‌ मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं | 
वक्ताऔमें श्रेष्ठ गिरिराज हिमवानने जगत्के एकमात्र बन्धु 
भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार कहा । 
हिमालय बोले--देवदेव ! महादेव ! करुणाकर ! 
शंकर | विमो | मैं आपकी शरणमें आया हूँ । आँखें 
खोलकर मेरी ओर देखिये । शिव ! शर्व | महेशान ! जगत्को 
आनन्द प्रदान करनेवाले प्रभो ! महादेव ! आप सम्पूर्ण 
आपत्तियोंका निवारण करनेवाले हैं । में आपको प्रणाम करता 
हुँ । स्वामिन्‌ | प्रभो ! मैं अपनी इस पुत्रीके साथ प्रतिदिन आपका 
दर्शन करनेके लिये आऊंगा | इसके लिये आदेश दीजिये । 
उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वरने आँखें खोलकर 
ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच-विचारकर कहा | 
महेश्वर बोले--गिरिराज ! तुम अपनी इस कुमारी 
कन्याको घरमें रखकर ही नित्य मेरे दर्शनको आ सकते हो; 
अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता । 
महेश्वरकी ऐसी बात सुनकर शिवाके पिता हिमवान्‌ 
मस्तक झुकाकर उन भगवान्‌ शिवसे बोले--“प्रभो | यह तो 
बताइये; किस कारणसे मैं इस कन्याके साथ आपके दर्शनके लिये 
नहीं आ सकता । क्या यह आपकी सेवाके योग्य नहीं है १ फिर 


द्रसंहिता ] 


ऋ पार्वती और शिवका दार्शनिक संबाद्‌ # . 


rT 
III 


गविपय-वासनाकी जड़ एवं ज्ञान-वेराग्यका विनाश करनेवाली 
दी है | 

च्रह्मजी कहते हैं--नारद ! इस तरहकी बहुत-सी बातें 
हकर महायोगिदिरोमणि भगवान्‌ महेश्वर चुप हो गये । 
ब | शम्भुका यह निरामय) निःस्पृह ओर निष्ठुर वचन 


सुनकर कालीके पिता हिमवान्‌ चकित, कुछ-कुछ व्याकुळ 


और चुप हो गये । तपसी शिवकी कही हुई बात सुनकर भौर 
गिरिराज हिमवानको चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस 


समय भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके विशद वचन बोलीं । 
( अध्याय १२ ) 


पार्वती और शिवका दार्शनिक संवाद, शिवका पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आज्ञा 
देना तथा पार्वतीद्वारा भगवानूकी प्रतिदिन सेवा 


भवानीने कह।--योगिन्‌ ! आपने तपस्वी होकर गिरि- 

जसे यह क्या वात कह डाली | प्रभो ! आप ज्ञानविशारद हैं, 
। भी अपनी बातका उत्तर मुझसे सुनिये । झाम्भो | आप 
प;शक्तिसे सम्पन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं । उस 
क्तिके कारण ही आप महात्माको तपस्या करनेका विचार 
आ है । सभी कर्मोको करनेकी जो वह शक्ति है, उसे ही 
कृति जानना चाहिये । प्रकृतिसे ही सबकी सृष्टि) पालन और 
हार होते हैं । भगवन्‌ ! आप. कौन हैं ! और सूक्ष्म प्रकृति 
या है १ इसका विचार कीजिये । प्रकृतिके बिना लिङ्गरूपी 
हेश्वर केसे हो सकते हैं £ आप सदा प्राणियोंके लिये जो 
प्रचैनीय, वन्दनीय ओर चिन्तनीय हैं) वह प्रकृतिके ही कारण 
१ । इस चातको दृदयसे विचारकर ही आपको जो कहना हो, 
{द सब कहिये । 

त्राजी कहते हैँ--नारद ! पार्वतीजीके इस वचनको 
बुनकर महती लीला करनेमें लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर 
सते हुए बोले । 

महेश्वरने कहा--मैं उत्कृष्ट तपस्याद्वारा ही प्रकृतिका 
नाश वरता हूँ ओर तत्त्वतः प्रकृतिरहित इाम्भुके रूपमें 
खित होता हूँ । अतः सत्पुरुषोंकी कभी या कहीं प्रकृतिका 
संग्रह नहीं करना चाहिये । लोकाचारसे दूर एबं निर्विकार 
रएना चाहिये । 

नारद ! जब दाम्भुने लौकिक व्यवहारके अनुसार यह 
दात कही, तव काली मन-ही-मन हँसकर मधुर वाणीमें वोली । 
_ कालीने कहा--कल्याणकारी प्रभो ! योगिन्‌ ! आपने 
झो पात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं हे ! फिर आप 


अतस्तपरिविन्त 


तत्सजद विपयोत्यत्तिराशु 


कि 
श्र न 


बै । विनयति च दैराग्य॑ ततो 
कार्यो सोषु संगतिः । महाविपयमूलं सा 


उससे परे क्‍यों नहीं हो गये १ ( क्यों प्रकृतिका सहारा लेकर 
बोलने ळगे १ ) इन सब बातोंको विचार करके तात्त्विक इष्टिसे 
जो यथार्थ बात हो, उसीको कहना चाहिये । यह सब कुछ 
सदा प्रकृतिसे बैँधा हुआ है । इसलिये आपको न तो बोलना 
चाहिये और न कुछ करना ही चाहिये; क्योंकि कहना और 
करना--सव व्यवहार प्राकृत ही है । आप अपनी बुद्धिसे इसको 
समझिये । आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते ओर करते हैं; 
वह सब प्रकृतिका ही कार्य है । छे वाद-विवाद करना व्यर्थ 
हे । प्रभो ! शम्भो ! यदि आप प्रकृतिसे परे हैं तो इस समय 
इस हिमवान पर्वतपर आप तपस्या किसलिये करते हैं ! हर ! 
प्रकृतिने आपको निगल छिया है | अतः आप अपने स्वरूपको 
नहीं जानते | ईशा ! आप यदि अपने स्वरूपको जानते हैं तो किस 
लिये तप करते हैं १ योगिन्‌ | मुझे आपके साथ वाद-विवाद 
करनेकी क्या आवश्यकता दै १ प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होनेपर 
विद्वान्‌ पुरुष अनुमान प्रमाणको नहीं मानते । जो कुछ 
प्राणियोंकी इन्द्रियोंका विषय होता है; वह सव ज्ञानी पुरुषको 
बुद्धिसे विचारकर प्राकृत ही मानना चाहिये । योगीश्वर ! बहुत 
कहनेसे क्या लाभ ! मेरी उत्तम वात सुनिये । में प्रकृति हूँ । 
आप पुरुष हैं । यह सत्य है; सत्य दै । इसमें संशय नहीं है । 
मेरे अनुग्रहसे ही आप सगुण एवं साकार माने गये हैं । मेरे 
विना तो आप निरीह हँ । कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप 
जितेन्द्रिय होनेपर भी प्रकृतिके अधीन हो सदा नाना प्रकारके 

कर्म करते रहते हैं । फिर निर्विकार केसे हैं ? और मुझसे 

लिस कैसे नहीं ? शंकर ! यदि आप प्रकृतिसे परे हैं और 

यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहनेपर 

भी डरना नहीं चाहिये । 


अश्यति सत्तपः ॥ ` 
शानवैराग्यनाशिनी ॥ 
( शि० पु० २० सं० पा० खं० १२।३१-३२ ) 


ह 
तक 
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ब्रह्माजी कहते हैँ--मार्वतीका यह सांख्यगास्त्रके 
अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान्‌ शिव वेदान्तमतमें 


स्थित हो उनसे यों बोले । | 
श्रीशिवने कहा--सुन्दर भाषण करनेवाली गिरिजे ! - 


यदि तुम सांख्य मतको धारण करके ऐसी वार्त कहती हो तो 
प्रतिदिन मेरी सेवा करो; परंतु वह सेवा शाञ्जनिपिद्ध नहीं 
होनी चाहिये । 


गिरिजासे ऐसा कहकर भक्तोंपर अनुग्रह और उनका 
मनोरञ्जन करनेवाले भगवान्‌ शिव हिमवानसे बोले । 


शिवने कहा--गिरिराज | मैं यहीं तुम्हारे अत्यन्त 
रमणीय श्रेष्ठ शिखरकी भूमिपर उत्तम तपस्या तथा अपने 
आनन्दमय परमार्थस्वरूपका विचार करता हुआ विचरूँगा । 
पर्वतराज ] आप मुझे यहाँ तपस्या करनेकी अनुमति दें | 
आपकी अनुज्ञाके बिना कोई तप नहीं किया जा सकता । 


देवाधिदेव शूलघारी भगवान्‌ शिवका यह कथन सुनकर 
हिमवानने उन्हें प्रणाम करके कहा--*महादेव ! देवता, असुर 
और मनुर्ष्योसहितः सम्पूर्ण जगत्‌ तो आपका ही है । मैं तुच्छ 
होकर आपसे क्या कहूँ १? 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! गिरिराज हिमवानके ऐसा 
कहनेपर लोककल्याणकारी भगवान्‌ शंकर हँस पड़े और 
आदरपूर्वक उनसे बोले-“अब तुस जाओ |? शंकरकी आज्ञा 
पाकर हिमवान्‌ अपने घर लौट गये । वे गिरिजाके साथ 
प्रतिदिन उनके दर्शनके लिये आते थे | काली अपने पिताके 
बिना भी दोनों सखियोंके साथ नित्य शंकरजीके पास जातीं 
और भक्तिपूर्वक उनकी सेवामें लगी रहती । नन्दीश्वर आदि 
कोई भी गण उन्हे रोकता नहीं था। तात | महेश्वरके 
आदेशसे ही ऐसा होता था । प्रत्येक गण पवित्रतापूर्वक रहकर 
उनकी आझाका पालन करता था । जो विचार करनेसे परस्पर 
अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिवने सांख्य और 
वेदान्त-मतर्मे स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया; वह 
सर्वदा सुख देनेवाला है | वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया । 
` इन्द्रियातीत भगवान्‌ शंकरने गिरिराजके कहनेसे उनका गौरव 
मानंकर उनकी पुत्रीको अपने पास रहकर सेवा करनेके लिये 
स्वीकार कर लिया | 


काली अपनी दो सखियोंके साथ चन्द्रशेखर 


fo 
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महादेवजीकी सेवाके लिये प्रतिदिन आती-जाती रहती था |) 
भगवान्‌ गांकरके चरण धोकर उस चरणामृतका पान कां 
थीं | आगसे तपाकर शुद्ध किये हुए वस्त्रसे ( अथवा ग 
जलसे थोये हुए वल्के द्वारा ) उनके शरीरका मार्जन ऋ 
उसे मलती-पोछती थीं । फिर सोलद्द उपचारोसे विमित 
हरकी पूजा करके बारंबार उनके चरणोंमं प्रणाम करनेदे वा्‌ 
प्रतिदिन पिताके घर लोट जाती रहाँ । मुनिश्रेष्ठ | इस पर 
व्यानपरायण शंकरकी सेवामँ लगी हुई शिवाका महान 
व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इच्धियोंको संयम र 
पूर्ववत्‌ उनकी सेवा करती रहीं । मह्दादेवजीने जब फिर 
अपनी सेवामें नित्य तत्पर देखा; तत्र वे दयासे द्रवित हो: 
और इस प्रकार विचार करने लगें---“यह काली जब का 
ब्रत करेगी ओर इसमें गर्वका बीज नहीं रह जावग त्म 
इसका पाणिग्रहण करूँगा ।? 


ऐसा विचार करके महालीछा करनेवाले महायोग 
भगवान्‌ भूतनाथ तत्काल थ्यानमें स्थित हो गये। पु 
परमात्मा शिव जब ध्यानमें लग गये; तव उनके हृदयम 
कोई चिन्ता नहीं रह गयी । काली प्रतिदिन महाला थि 
रूपका निरन्तर चिन्तन करती हुई उत्तम भक्तिभावसे उ 
सेवामें लगी रही । ध्यानपरायण भगवान्‌ हर शुद्र मं 
वहाँ रहती हुई कालीको नित्य देखते थे | फि 
पूर्व चिन्ताको भुलाकर उन्हें देखते हुए मी नहीं देखते! 


इसी बीचमें इन्द्र आदि देवताओं तथा सुनियोने बरह्म 
आज्ञासे कामदेवको वहाँ आदरपूर्वक मेजा । वे कामकी प्रे 
कालीका रुद्रके साथ संयोग कराना चाहते थे । उनके ' 
करनेमें कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुरसे वे १ 
पीड़ित थे ( ओर शंकरजीसे किसी महान्‌ बल्वाव ३ 
उत्पत्ति चाहते थे )। कामदेवने वहाँ पहुँचकर अपने 
उपायोंका प्रयोग किया । परंतु महादेवजीके मनमें तिर 
क्षोम नहीं हुआ । उल्टे उन्होंने कामदेवको जलाकर मल 
दिया । मुने | तब सती पार्वतीने भी गर्वरहित हो ४ 
आशासे बहुत बड़ी तपस्या करके शिवको पतिहमम ” 
किया । फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अलवा * 
और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे | उन दोनोंने परोपकारस ° 
रहकर देवताओंका महान्‌ कार्य सिद्ध किया। (अर्थ ह 
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रुद्रसंहिता ] # तारकासुरसे सताये हुए देवताओंका ब्रह्माजीको अपनी कश्कथा सुनाना ३ 
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तारकासुरसे सताये हुए देवताओंका ब्रह्ञाजीको अपनी कष्टकथा सुनाना, ब्रह्माजीका उन्हें पार्वतीके 
साथ शिवके बिवाहळे लिये उद्योग करनेका आदेश देना, त्रह्माजीके समज्ञानेसे तारकासुरका 
खर्गको छोड़ना और देवताओंका वहाँ रहकर लक्ष्यसिद्धिके लिये यत्रशील होना 


` सूतजी कहते हँ--तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर 
पार्वतीके विवाहके विस्तृत प्रसङ्गको उपस्थित करते हुए त्रह्मा- 
जीने तारकासुरकी उत्पत्ति) उसके उग्र तप, मनोवाञ्छित वर- 
प्राप्ति तथा देवता और असुर--सबको जीतकर खयं इन्द्रपदपर 
प्रतिष्ठित हो जानेकी कथा छुनायी । 


तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने कहा--तारकासुर तीनों लोकोंको 
अपने वशमें करके जव खयं इन्द्र हो गया; तब उसके समान 
दूसरा ' कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेन्द्रिय असुर 
निभुवनका एकमात्र खामी होकर अद्भुत ढंगसे राज्यका 
संचालन करने लगा । उसने समस्त देवताओंको निकालकर 
उनकी जगह देत्योको स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि 
(देवयोनियाँको स्वयं अपने कर्ममें लगाया । मुने | तदनन्तर 
(तारकासुरके सताये हुए इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता अत्यन्त 
व्याकुल ओर अनाथ होकर मेरी शरणमें आये । उन सबने 
मुझ प्रजापतिको प्रणाम करके बड़ी भक्तिसे मेरा स्तवन किया 
और अपने दारुण दुःखकी बातें बताकर कहा--“प्रमो ! आप 
ही हमारी गति हैं | आप ही हमें कर्तव्यका उपदेश देनेवाले 
हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं | हम सब देवता 
'तारकासुर नामक असिमें जलकर अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं । 
वेते संनिपात रोगमें प्रवल औषधें भी निर्ब हो जाती हैं; 
उसी प्रकार उस असुरने हमारे सभी क्रूर उपायोको बलहीन वना 
दया है। भगवान्‌ विप्णुके सुदर्शनचक्रपर ही हमारी विजय- 
| ठी आशा अवलम्तित रहती है । परंतु वह भी उसके कण्ठपर 
एण्ठित हो गया । उसके गलेमें पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने 
(ग याः मानो उस असुरको फूलकी माला पहनायी गयी हो । 


ह मुने ! देवताओका यह कथन सुनकर मैंने उन सबसे 
ह मियोचित बात कद्दी--“देवताओ ! मेरे ही वरदानसे देत्य 
।£ एकाहुर इतना बढ़ गया हे । अतः मेरै दार्था ही उसका वघ 
(ना उचित नहीं । जो जिससे पलकर बढ़ा हो, उसका उसीके 
है शिप बघ होगा योग्य वार्य नहीं हे । विपके वृक्षको भी यदि 

ही सयर वडा दिया गया हो तो उसे सयं काटना 
| (ससचर माना सया है । तुमलोगांका सारा कार्य करनेके योग्य 
तगर शकर ४ । जिद वे तुम्लोरे कट्नेपर भी सवं उस 


असुरका सामना नहीं कर सकते । तारक देत्य खयं अपने 
पापसे नष्ट होगा । मैं जेसा उपदेश करता हूँ, तुम वेसा कार्य 
करो । मेरे वरके प्रभावसे न मैं तारकासुरका वध कर सकता 
हूँ; न भगवान्‌ विष्णु कर सकते हैं ओर न भगवान शंकर ही 
उसका वध कर सकते हैं | दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे 
देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते; यह में सत्य कहता 
हूँ । देवताओ | यदि शिवजीके वीर्यसे कोई पुत्र उत्पन्न हो 
तो बही तारक देत्यका वध कर सकता है, दूसरा नहीं । 
सुरश्रेष्ठगण ! इसके लिये जो उपाय मैं बताता हूँ, उसे करो | 
महादेवजीकी कृपासे वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा । पूर्वकालमें 
जिस दक्षकन्या सतीने दक्षके यज्ञमें अपने शरीरको त्याग दिया 
था, वही इस समय हिमालयपत्नी मेनकाके गर्मसे उत्पन्न हुई 
है । यह बात तुम्हें भी विदित ही है । महादेवजी उस कन्याका 
पाणिग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि देवताओं ] तुम खयं भी 
इसके लिये प्रयत्न करो । तुम अपने यलसे ऐसा उद्योग करो 
जिससे मेनकाकुसारी पार्वेतीमें भगवान्‌ शंकर अपने वीर्यका 
आधान कर सकें । भगवान शंकर ऊर्ध्वरेता हैं ( उनका वीर्य 
ऊपरकी ओर उठा हुआ है) । उनके वीर्यको प्रस्खरित 
करनेमें केबल पार्वती ही समर्थ हैं | दूसरी कोई अवला अपनी 
शक्तिसे ऐसा नहीं कर सकती । गिरिराजकी पुत्री वे पार्वती 
इस समय युवावस्थामें प्रवेश कर चुकी हें और हिमालयपर 
तपस्याम लगे हुए महादेवजीकी प्रतिदिन सेवा करती हैं | 


अपने पिता हिमयानके कहनेसे काली शिवा अपनी दो सलियोंके 


साथ ध्यानपरायण परमेश्वर शिवकी साग्रह सेवा करती हैं । तीनों 
ळोकोमें सबसे अधिक सुन्दरी पार्वती शिवके सामने रहकर प्रति- 
दिन उनकी पूजा करती हैं; तथापि वे ध्यानमझ मदेश्वर मनसे 
भी ध्यानहीन खितिम नहीं आते । अर्थात्‌ ध्यान भङ्ग करके 
पार्वेतीकी ओर देखनेका विचार भी मनमें नहीं लाते | देवताओ | 
चन्द्रशेखर शिव जिस प्रकार कालीको अपनी मार्या वनानेकी 
इच्छा करें) येसी चेष्टा तुमत्येग सत्र ही प्रयत्नपूर्वक करो | 
मैं उस देंत्यक्रे खानपर जाकर तारकामुरको बुरे हरसे इटानेकी 
चेष्टा करूँगा । अतः अव तुमलोग अपने खानको जानो ।! 


नारद ! देवताओसे ऐसा करकर में चीन ही वारकातरते 


मिला और बड़े प्रेमसे लाकर मन उठते इस प्रकार कहा-- 
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“तारक | यह स्वर्ग हमारे तेजका सारतत् दै । परंतु 
तुम यहाँके राज्यका पालन कर रहे हो । जिसके लिये 
तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो | 
मैने त॒म्हें इससे छोटा ही वर दिया था । स्वर्गका राज्य कदापि 
नहीं दिया था । इसलिये तुम स्वर्गको छोड़कर पृथ्वीपर राज्य 
करो । असुरश्रेष्ठ | देवताओंके योग्य जितने भी कार्य हँ, वे 
सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे । इसमें अन्यथा बिचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है ।? 


ऐसा कहकर उस असुरको समझानेके बाद मैं शिवा और 
शिवका स्मरण करके वहाँसे अदृश्य हो गया । तारकासुर भी 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने १ 
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[ संक्षिप्त शिवपुराषई 


खर्गको छोड़कर पृथ्वीपर आ गया और शोगितपुरमे छा 
बह्‌ राव्य करने लगा । फिर सब देवता भी मेरी वात सुन्न 
मुझे प्रणाम करके इन्द्रके साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी 
इन्द्रलोकम गये | वहाँ जाकर परस्पर मिटकर आपसे छा 
करके वे सब देवता इन्द्रसे प्रेमपूर्वक वोळे--“भगवन्‌ | सिं 
दिवामे जेसे भी काममूलक रुचि हो, वेसा ब्रह्माजीम़ का 
हुआ सारा प्रयतन आपको करना चाहिये |? 
इस प्रकार देवराज इन्ट्रसे सम्पूर्ण वृत्तान्त निवेदन क॑ 
देवता प्रसन्नतापूर्वक सब ओर अपने-अपने स्थानपर चढे! 
( अध्याय १४-+ 


NN 


इन्द्रढारा कामका सरण, उसके साथ उनकी वातचीत तथा उनके कहनेसे 
कामका शिवको मोहनेके लिये प्रस्थान 


त्राजी कहते है--नारद ! देवताओंके चले जानेपर 
दुरात्मा तारक देत्यसे पीड़ित हुए, इन्द्रने कामदेवका स्मरण 
किया । कामदेव तत्काल वहाँ आ पहुँचा । तब इन्द्रने मित्रता- 
का धर्म बतलाते हुए कामसे कहा--५मित्र ! कालवशात्‌ 
मुझपर असाध्य दुःख आ पड़ा है । उसे तुम्हारे बिना कोई 
मी दूर नहीं कर सकता । दाताकी परीक्षा दुमिक्षमे, झूरवीर- 
की परीक्षा रणसूमिमेंश मित्रकी परीक्षा आपत्तिकालमें तथा 
स्तरियोंके कुलकी परीक्षा पतिके असमर्थ हो जानेपर होती है । 
तात | संकट पड्नेपर विनयकी परीक्षा होती है और परोक्षमे 
सत्य एवं उत्तम स्नेहकी, अन्यथा नहीं । यह मैंने सच्ची बात 
कही है# । मित्रवर | इस समय मुझपर जो विपत्ति आयी 
है, उसका निवारण दूसरे किसीसे नहीं हो सकता । अतः आज 
तुम्हारी परीक्षा हो जायगी । यह कार्य केवल मेरा ही है और 
मुझे ही सुख देनेवाला है, ऐसी बात नहीं । अपितु यह 
समस्त देवता आदिका कार्य है, इसमें संशय नहीं दै |? 


इन्द्रकी यह बात सुनकर कामदेव सुस्कराया और प्रेमपूर्ण 
गम्भीर वाणीमें बोला । 


, अदातुः परीक्षा दुभिक्षे रणे शूरस्य जायते। 
आपत्काले छु मित्रस्याशक्ती सत्रीणां कुलस्य हि॥ 
विनतेः संकटे प्राप्तेऽवितथस्य परोक्षतः । 
सुस्नेइस्य तथा तात नान्यथा सत्यमीरितम्‌ ॥ 

(शि० पु० ₹० सं० पा० खं० १७। १२-१३ ) 
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कामने कहा--देवराज ! आप ऐसी बात को 
हैं! मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हँ ( क 
मात्र कर रहा हूँ ) । छोकमें कौन उपकारी मित्र है | 
बनावटी--यह स्वयं देखनेकी वस्तु दै, कहतेी 5 
संकटके समय बहुत बातें करता है, वह काम कीं 


co EE 


es 


रुद्रसंहिता ] 
तथापि महाराज | प्रभो ! में कुछ कहता हूँ, उसे सुनिये । 
मित्र | जो आपके इन्द्रपदको छीननेके लिये दारण तपस्या कर 
' रहा हैं, आपके उस शत्रुको में सर्वथा तपस्यासे भ्रष्ट कर दूँगा । 
: जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान्‌ पुरुष उसे उसी काममें 
: लगाये । मेरे योग्य जो कार्थ हो, वह सब आप मेरे जिम्मे 
? वीजिये | 
ब्रझाजी कहते हैँ--कामदेवका यह कथन सुनकर 
इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए | वे कामिनिर्योको सुख देनेवाले कामको 
प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले ।' 

इन्द्रले कहा--तात | मनोभव ! मैंने अपने मनमें 
जिस कार्यको पूर्ण करनेका उद्देश्य रक्खा है, उसे सिद्ध करनेमे 
केत्रल तुम्हीं समर्थ हो । दूसरे किसीसे उस कार्यका होना सम्भव 
नहीं है । मित्रवर | मनोभव काम ! जिसके लिये आज 
तुम्हारे सहयोगकी अपेक्षा हुई दै, उसे ठीक-ठीक बता रहा 
हूँ; सुनो । तारक नामसे प्रसिद्ध जो महान्‌ दैत्य दै; वह 
बह्माजीका अद्भुत बर पाकर अजेय हो गया है और सभीको 
;:ख दे रहा है | वह सारे संसारको पीड़ा दे रहा है । उसके 
शरा वारंवार धर्मका नाश हुआ है। उससे सब देवता और 
उमस ऋषि दुखी हुए हैं। समूर्ण देवताओंने पहले उसके 
अथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था; परंतु उसके 
ऊपर सबके अख्र-शस्त्र निप्फल हो गये | जलके स्वामी वरुण- 
ग्र पादा टूट गया | श्रीह्रिका सुदर्शनचक्र भी वहाँ सफळ 
हों हुआ । श्रीविष्णुने उसके कण्ठपर चक्र चलाया, क्ति 


$ रुट्रकी तेच्राञ्चिसे कामका भस्म होना, रतिका विळाप 5 
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वह वहाँ कुण्ठित हो गया | ब्रह्माजीने महायोगीश्वर भगवान्‌ 
झम्मुके वीर्यसे उत्पन्न हुए बालकके हाथसे इस दुरात्मा देत्य- 
की मृत्यु बतायी है । यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह ओर प्रयन्न- 
पूर्वक करना है । मित्रवर ! उसके हो जानेसे हम देवताओंको 
बड़ा सुख मिलेगा । भगवान्‌ शम्भु गिरिराज हिमालयपर 
उत्तम तपस्यामें लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैंश कामनाके 
वदामे नहीं हैं, स्वतन्त्र परमेश्वर हैं । मैंने सुना है कि गिरिराज- 


` नन्दिनी पात्नती पिताकी आशा पाकर अपनी दो सखियोके 


साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवामें रहती हैं | उनका यह 
प्रयक्ष महादेवजीको पतिरुपमे प्राप्त करनेके लिये ही है । परंतु 
भगवान्‌ शिव अपने मनको संयम-नियमसे वशमें रखते हैं | 
मार ! जिस तरह भी उनकी पार्वेतीमें अत्यन्त रुचि हो जाय 
तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिये । यही कार्य करके तुम 
कृतार्थे हो जाओगे और हमारा सारा दुःख नए हो जायगा | 
इतना ही नहीं; लोकमें तुम्हारा स्थायी प्रताप फेळ जायगा । 
ब्रह्माजी कहते हे--नारद ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर 
कामदेवका सुखारविन्द प्रसन्नतासे खिल उठा । उसने देवराज- 
से प्रेमपूर्वक कहा--“मैं इस कार्यको करूँगा। इसमें संशय 
नहीं है ।? ऐसा कहकर शिवक्री मायासे मोहित हुए कामने 
उस कार्यके लिये स्वीकृति दे दी और शीम ही उसका भार ले 
लिया । वह अपनी पत्ती रति ओर वसन्तको साथ ले बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उस स्थानपर गया; जहाँ साक्षात्‌ योगीश्वर 


« दिव उत्तम तपस्या कर रहे थे | ( अध्याय १७ ) 


पण SAS 


स्द्रका चेत्रासिसे कामका भस होना, रतिका विलाप, देवताओंकी प्राथनासे शिवका कामको द्वापरसें 


| 


हि महाजी कहते हँ--मुने | काम अपने साथी वसन्त 
आदियो लेकर वहाँ पहुँचा | उसने भगवान्‌ शिवपर अपने 
शण चलाये । तव दॉकरजीके मनमें पार्वतीके प्रति आकर्षण 
उगा और उनका घेयं छूटने लगा । अपने धैर्यका हास 
पेवा देख महायोगी महेश्वर अत्यन्त विस्मित हो मन-ही-मन 
एस प्रकार चिन्तन करने लगे | 
"शिव बोले-मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें 
व ली गने १ किस कुकमीने यहाँ मेरे चित्तमं विकार पैदा 
रौ" वय न 
। ९3 तरट पिचार करके सत्पुर्पोके आश्ववदाता सदायोगी 
गदर दिर शबययुक हो समूर्ण दिशाही ओर देखने 


f 
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| प्रधुम्नरूपसे नूतन शरीरकी प्राप्तिके लिये वर देना ओर रतिका शम्पर-नगरमें जाना 


लगे | इसी समय वाममागमं वाण खींचे खड़े हुए कामपर 
उनकी दृष्टि पड़ी | वह मृढचित्त मदन अपनी शक्तिके घमंडमे 
डकर पुनः अपना बाण छोड़ना दी चाहता था । नारद ! इस 
अत्रस्थामं कामपर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीयाको तत्काल 
रोप चट्‌ आया । मुने ! उधर आकाडामे वागसदित नुप 
लिये खड़े हुए कामने भगवान्‌ यांकरपर अपना अमोघ अन्न 
छोड़ दिया; जिसका निवारण करना बहुन कठिन था | परंतु 
परमात्मा शिवपर वह अमोव अत्र भी मोघ ( व्यर्थ ) हो गया: 
कुप्रित हुए परमेश्रक पास डाते ही शान्त दो गवा | भयदान्‌ 


झिदपर अप ~ न क च्यः प्टा क. पुर गन्म | ५ क 
दिवपर अपन अस्य व्यय हा जानपर आन्मथ ( दाम द 


क 


यव हुआ | गदान. मुत्येवयपी सामने देख 
पड़ा थय हुआ | दगडाने, मुस्युजशयद्ाा सामने दखकर दड 
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[ संक्षित-शित्रपुराणई 


चप उठा और इन्द्र आदि समख देवताओंका सारण करन 
लगा । मुनिश्रेष्ठ | अपना प्रयास निष्फल हो जनिपर काम 
भयसे व्याकुळ हो उठा था । मुनीश्वर | कामदेवके स्मरण करने- 
पर वे इन्द्र आदि सब देवता वहाँ आ पहुँचे ओर गम्मुको 
प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे । 


देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हरके 
ललाटके मध्यमागम स्थित तृतीय नेत्रसे बड़ी भारी आग 
तत्काल प्रकट होकर निकली । उसकी ज्वालाएँ. ऊपरकी ओर 
उठ रही थीं | वह आग घू-धू करके जल्ने लगी । उसकी 
प्रभा प्रलयाभिक्रे समान जान पड़ती थी । वह आग तुरंत ही 
आकाशमें उछली और प्रथ्वीपर गिर पड़ी | फिर अपने चारों 


. ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गयी । साधो ! 


“भगवन्‌ | क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये? यह बात जबतक 


देवताओँके मुखसे निकले, तबतक ही उस आगने कामदेवको 
जलाकर भस्म कर दिया । उस वीर कामदेवके मारे जानेपर 
देवताओको बडा दुःख हुआ । वे व्याकुल हो “हाय | यह 
क्या हुआ १? ऐसा कह-कहकर जोर-जोरसे चीत्कार करते हुए 
रोने-बिलखने लगे । न 

उस समय विकृतचित्त हुईं पार्वतीका सारा शरीर सफेद 
पड़ गया--काटो तो खून नहीं | वे सखियांको साथ ले अपने 
भवनको चली गयीं | कामदेवके जळ जानेपर रति वहाँ एक 
क्षणतक अचेत पड़ी रही । पतिकी मृत्युके दुःखसे वह इस 
तरह पड़ी थी, मानो मर गयी हो । थोड़ी देरमें जब होश हुआ; 
तव अत्यन्त व्याकुळ हो रति उस समय तरह-तरहकी बातें कह- 
कर विलाप-करने लगी | 


रति वाळी-ादाय ! मैं क्या कहूँ? कहाँ ता! 
देवताओन यहद क्या किया ? गेरे उद्दण्ड खामीको बुक | 
नए करा दिवा । हाय ! होव ! नाथ | सार ! ताग! 
प्राणप्रिय ! हा मुडी सुख देनेवाले प्रियतम ! हा प्रा! 


५३, क 


यह यदा क्या हो गया? 


ओर अनेक प्रकारदी बातें कहती हुई रति दाथ-पेर एको 
और अपने मिरके बाळाको नोचने ठगी | उम्र 
उसका विलाप सुनकर वहाँ रहनेबाले समस्त बनवा 
तथा वक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गये | 
बीचमें इन्द्र आदि सम्यर्ण देवता मद्दादेवजीका खण ३ 
हुए रतिक्रो आश्वासन दे इस प्रकार बोले | 

देवताओंने कहा--ठुम कामके वारीरका येड 
भस्म लेकर उसे यत्मपूर्वक रको और ' 
छोड़ो । हम सबके स्वामी महादेवजी कामटे 
पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अ 
प्रियतमको प्राप्त कर लोगी । कोई किक 
तो सुख देनेवाला है और न कोई दुख 
देनेवाला है । सब लोग अपनी-अपनी कर्ण 
फळ भोगते हे । तुम देवताओं दोग दे 
व्यर्थ ही शोक करती हो । 

इस प्रकार रतिको आश्वासन दे [ 
देवता भगवान्‌ शिवके पास आये : 
उन्हें भक्तिभावसे प्रसन्न करके यों वोले | 

देवताआंने कह(--भगवन्‌ ! गरणागतवत्सठ हे 
आप कृपा करके हमारे इस छभ वचनको सुनिये । श 
आप कामदेवकी करतूतपर भलीभाँति प्रसन्नतापूर्वक वि 
कीजिये । महेश्वर | कामने जो यह कार्य -किया दी" 
उसका कोई खार्थ नहीं था । दुष्ट तारकासुरसे पीडित « 
हम सब देवताओंने मिलकर उससे यह काम कराया 
नाथ ! शंकर | इसे आप अन्यथा न समझें । सव कु ' 
वाले देव ! गिरीश ! सती-साध्वी रति अकेली अति इ 
विलाप कर रही है । आप उसे सान्त्वना प्रदान करें | र 
यदि इस क्रोधके द्वारा आपने कामदेवको मार बी, 
हम यही समझेंगे कि आप देवताओसहित समख प्रा 
अमी संहार कर डालना चाहते हैं | रतिकां इल देह 


अद्रसंहिता ] ॐ बाजक शिवकी क्रोधाझिको चडवानलकी संज्ञा दे समुद्रमे स्थापित करना # 
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देवता नएप्राय हो रहे हैं; इसलिये आपको रतिका शोक 
दूर कर देना चाहिये । 


ब्रह्माजी कहते हैँ-नारद ! सम्पूर्ण देवताओंका यह 
वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस 
प्रकार बोळे । 


शिवने कहा--देवताओ और ऋषियों ! तुम सब 
आदरपूर्वक मेरी बात सुनो । मेरे क्रोधसे जो कुछ हो गया 
हे, वह तो अन्यथा नहीं हो सकता; तथापि रतिका शक्ति- 


; शाली पति कामदेव तभीतक अनङ्ग ( दारीररहित ) रहेगा; 


„ जवतक सक्मिणीपति श्रीकषणका धरतीपर अवतार नहीं हो 
` जाता | जय श्रीकृष्ण द्वारकामें रहकर पुत्रोंकी उत्पन्न करेंगे; 


तब वे रुक्मिणीके गर्भसे कामको मी जन्म देंगे । उस कामका 
ही नाम उस समय 'प्रयुम्नर होगा--इसमें संशय नहीं है । 
उस पुत्रके जन्म लेते ही शम्ब्ररासुर उसे हर लेगा । हरणके 
पश्चात्‌ दानवशिरोमणि शम्बर उस शिशुको समुद्रमे डाल 
देगा । फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगरको 
लोट जायगा । रते | उस समयतक तुम्हें शम्बरासुरके नगरमें 
सुसपूर्वक निवास करना चाहिये । वहीं तुम्हें अपने पति 
प्रचुम्नकी प्राप्ति होगी । वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्धम 
शम्बरासुरका वध करेगा और सुखी होगा । देवताओ ! 
प्रयुम्न-नासधारी काम अपनी कामिनी रतिको तथा झम्बरासुरके 


धनको लेकर उसके साथ पुनः नगेरमें जायगा । मेरा यहद 
थन सवथा सत्य होगा । 

ब्र्षाजी कहते है- नारद ! भगवान्‌ शिवकी यह 
बात सुनकर देवताऑके चित्तमें कुछ उल्लास हुआ और वे 
उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीतभावसे बोले । 

देवताओंने कह-देवदेव ! महादेव ! करुणा- 
सागर ! प्रभो | आप कामदेवको यीघ्र जीवन-दान दे तथा 
रतिके प्राणाँक्री रक्षा करें । 

देवताओंकी यह वात सुनकर सबके स्वामी करुणासागर 
परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले--“देवताओ ! में बहुत 
प्रसन्न हूँ । में कामको सबके हृदयमें जीवित कर दूंगा । 
वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा । अब अपने खानको 
जाओ । मैं तुम्हारे दुःखका सर्वथा नाश करूँगा ।? 

ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करनेवाले 
देवताओंके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये । देवताओंका 
विस्मय दूर हो गया और वे सव-के-सव प्रसन्न हो गये | 
मुने ! तदनन्तर रुद्रकी वातपर भरोसा करके स्थिर रहनेवाले 
देवता रतिको उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अप्रने-अपने 
खानको चले गये । मुनीश्वर ! कामपत्नी रति शिवक्रे बताये 
हुए झम्वरनगरको चली गयी तथा स्ट्रदेवने जो समथ 
बताया था; उसकी प्रतीक्षा करने लगी | 

( अध्याय १८-१९ ) 


त्रह्माजीका शिवकी क्रोधाम्तिको वडवानलकी संज्ञा दे समुद्रमे ख्यापित करके संसारके भयको 


| दूर करना, शिवके विरहसे पावेतीका शोक तथा नारदजीके द्वारा उन्हें तपस्याके 
य लिये उपदेशपूवेक पश्चाक्षर मन्त्रकी प्राप्ति 


; प्रेह्माजी कहते हे--नारद ! जत्र भगवान्‌ रुद्रके तीसरे 
से प्रकट हुए अग्निने कामदेवको शीघ्र जलाकर भस्म कर 
रिया, तव चट्‌ त्रिना किसी प्रयोजनके ही प्रज्वलित हो सत्र 
आर एलन लगी । इससे चराचर प्राणियेसहित तीनों छोकामं 
परान्‌ हह्ादार मच गया । तात ! सम्पूर्ण देवता ओर 
* गि तुरंत सरी शरणमें आये । उन सबने अत्यन्त व्याकुल 
0२२ झलक छल दोनों हाम जोड़ मुझे प्रणाम किवा और 
"अ सुति करके वह दुःख निवेदन किया । वह सुनकर मैं 
ग दिएमा सारण एरर उसके रेनुका सलीमाति विचार- 
पदन लोरदको समारे लिये निनीतभावसे वहाँ पहुँचा । 
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देनेके लिये उद्यत थी । परंतु भगवान, शिवदी कृयासे प्राप्त 
हुए उत्तम तेजके द्वारा मेंने उसे तत्काल सम्मित कर दिया । 
मुने ! निलोकीको दग्य करनेकी इच्छा रखनेवाली उस क्रोधमव 
अग्निको मेने एक ऐसे घोड़ेदे रुपमै परिगत कर दिवा, 
जिसके मुखसे सौम्य ज्याला प्रकट हो रही थी | भगवान 
शिवकी इच्छाले उस याडव-ारीर ( घोडे ) दाली अग्निक 
लेकर में लोकहितके लिये समुद्रतटपर गवा । मुने ! दस आया 
देख समुद्र एक दिव्य पुरपका रूपए धारण 
हुए मेरे पास अघा । मुझ मन्दर्ण लोकोंडे 
अति विधितत्‌ स्ठतिदन्दना कस्झे 


पूः का | 


पछ हाथ दाइ 
सलामहका नन" 


छ 
सिन्थन मय प्रमन्नना 
"दु मुलन पमनना- 


यहाँ किसलिये 
बातको प्रीति- 
छ 


सागर बोला--सर्वश्षर ब्रह्मन्‌ ! आप 
पधारे है १ मुझे अपना सेत्रक समझकर इस 
पूर्वक कहिये । 


सागरी बात सुनकर . भगवान, शंकरका स्मरण करके 
छोवाहितका ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नतापूवेक कहा-- 
“तात समुद्र | तुम बढें बुद्धिमान और सम्पूर्ण लोकॉके हितकारी 
हो । मैं शिवकी इच्छासे प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूवेक तुमसे 
कह रहा हूँ । यह भगवान्‌ महेश्वरका क्रोध दै, जो महान्‌ 
शक्तिशाली अश्वके रुपमें यहाँ उपस्थित है । यह कामदेवको 
दुग्ध करके तुरंत ही सम्पूर्णे जगत्‌की भस्म करनेके लिये उद्यत 
हो गया था । यह देख पीडित हुए देवताओंकी पार्थनासे मैं 
शंकरेच्छावद वहाँ गया और इस अग्निको स्तम्भित किया । 
फिर इसने धोडेका रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ 
आया । जलाधार | मैं जगत्‌पर दया करके तुम्हें यह आदेश 
दे रहा हूँ---इस महेश्वरके क्रोधको, जो वाइवक्रा रूप धारण 
करके मुखसे ज्याला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय- 
कालपर्यन्त धारण किये रहो । सरित्पते ! जब में यहाँ आकर 
बास करूँगा तब तुम भगवान्‌ दांकरके इस अद्भुत क्रोधको 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने 5४ 


[ संक्षिप्त-शिवपुरगाई 


छोड़ देना । तुग्दारा जळ ही प्रतिदिन इसका भोजन दे! 
तुम यत्नपूर्वक इसे ऊपर ही धारण किये रहना; जिते क्‌ 
तुम्हारी अनन्त जळरादिके भीतर न चला जाय |! 

च्रह्माजी कहते हैं--नारद ! मेरे ऐसा कहनेपर सुरे 
रुद्रकी क्रोधाग्निहप वडबानळको धारण करना हदन 
कर छिया, जो दूसरेके लिये असम्मव्र था। तदत 
वह बड़वाग्नि समुद्रम प्रविष्ट हुई और ज्यालामालओंते फ्री 
हो सागरी जलरागिका दहन करने लगी । मुने | झे 
संतुष्टचित्त होकर में अपने लोकको चला आया ओर इ 
दिव्यरूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अद्य हो म 
महामुने ! रुद्रकी उस क्रोधाग्निके भवसे छूटकर समूगं दा 
खख्ताका अनुभव करने लगा और देवता तथा # 
सुखी हो गये । 

नारदजी बोले--दवानिये ! मदनददनके पश्चि 
राजनन्दिनी पार्वती देवीने क्या किया १ वे अग्ने 
सखियोंके साथ कहाँ गयीं ? यह सब मुझे बताइये । 

च्रह्मजीने कहा--भगवान. शंकरके नेत्रसे उततर ! 
आगने जब कामदेवको दग्ध किया, तव वहाँ महात्‌ ब 
दाब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूज | 
उस महान्‌ शब्दके साथ ही कामदेवको दग्ध हुआ ' 
भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियेकि ताय 
घर चली गयीं । उस दाव्दसे परिवारसहित हिमवान भी 
विस्मयमें पड़ गये और वहाँ गयी हुई अपनी पुत्रीक १ 
करके उन्हें बड़ा क्लेशा हुआ । इतनेमें ही पार्वती दूस 
हुई दिखायी दीं । वे झम्झुके विरहसे रो रही थां | ° 
पुत्रीको अत्यन्त विहल हुई देख शैल्राज हिमवानछो 
शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचे। व 
हाथसे उसकी दोनों आँखें पोंछकर बोले-*शिवे ! डे 
रोओ सत |? ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवानते अर्थत | 
हुई पार्वतीको शीघ्र ही गोदमें उठा लिया और उसे में 
देते हुए वे अपने घर ले आये । 

कामदेवका दाह करके महादेवजी अर्द शै 
थे । अतः उनके बिरहसे पार्वती अत्यन्त व्याड ह 
थीं। उन्हें कहीं भी सुख या शान्ति नहीं मिल्ती 
पिताके घर जाकर जब वे अपनी मातासे मिह 
समय पार्वती शिवाने अपना नया जन्म हुआ ॥ 
वे अपने रूपकी निन्दा करने लगीं और बोली 
मैं मारी गयी ।? सखियोंके समझानेपर भी 


उन्हे ~ * 
संहिता]: शिवके विरहसे पार्वतीका शोक तथा चारदजीसे उन्हे तपका उपदेश ओर पञ्चाक्षरमन्त्रकी प्राप्ति + १८९ 


कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थीं । वे सोते-जागते+ खाते 
पोते; नहाते-धोते? चल्ते-फिस्ते ओर सलिर्योके बीचमै खड़े 
'होते समय भी कभी किंचिन्सात्र मी सुखका अनुभव नहीं 
करती थीं | "मेरे स्वरुपको तथा जन्म-कर्मको मी धिक्कार दै? 
(ऐसा कती हुई वे सदा महादेवजीकी प्रत्येक चेष्टाका चिन्तन 
;करती थीं । इस प्रकार पार्वती भगवान्‌ दिवके विरहसे मन- 
(रमन अत्यन्त क्लेशका अनुभव करती ओर किंचिन्मात्र भी 
मुख नहीं पाती थीं। बे सदा (शिव, दिय? का जप किया 
झरती थीं । शरीरसे पिताके घरमें रहका मी वे चित्तसे पिनाक- 
णि भगवान्‌ शंकरके पास पहुँची रहती थीं । तात | शिवा 
(शोकमग्न हो वारंवार मूर्च्छित हो जाती थीं । शैलराज हिमवान, 
नकी पत्नी मेनका तथा उनके मेनाक्र आदि सभी पुत्र, जो 
ड़े उदारचेता थे, उन्हें सदा सान्त्वना देते रहते थे | तथापि 
` भगवान्‌ शंकरको भूल न सकी । 
बुद्धिमान्‌ देवर्षे ! तदनन्तर एक दिन इन्द्रकी प्रेरणासे 
छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वतपर आये । उस 
गय महात्मा दिमवानने तुम्हारा स्वागत-सत्कार किया और 
शरह-मङ्गल पूछा । फिर एम उनके दिये हुए उत्तम आसन- 
वटे । तदनन्तर शेळराजने अपनी कन्याके चरित्रका 
रम्मसे ही वर्णन किया । किस तरह उसने मद्दादेवजीकी 
॥ आरम्भ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेवका दहन 
१ यह सव कुछ बताया । मुने | यह सव सुनकर तुमने 
रिराजसे कहा--थशेलेश्वर ! भगवान्‌ शिवका भजन करो |? 
र उनसे बिदा लेकर तुम उठे और मन-ही-मन शिवका 
रण करके शेलराजको छोड़ शीघ्र ही एकान्तमें कालीके 
स आ गये | मुने | तुम छोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिवकरे 
य भक्त हो; समस्त ज्ञानवानोंके शिरोमणि हो, अतः काली- 
गस आ उसे सम्बोधित करके उसीके हिनमें स्थित हो 
सम सादर बहू सत्य वचन बोले | 

नारद्जाने ( तुमने ) कह(--कालिके ! ठुम मेरो वात 
गा । म दयावशा सच्ची बात कह रहा हैं । मरा वचन ठः हमर 
पे संदभा हितकर; निर्देप तथा उत्तम कास्य वस्नुओंबो देने- 


त हया । तुमन बटा चदादेवजीकी सेवा अवदय की थी 
उना तपस्याक गदंयुक्त होकर की थी । दीनोंपर 


फरनवाल दिये नुग्टारे उसी गवयो यट एला हू । 


र दिरन आर महायोगी हैं| उन्होंने 


Dt खो गणरा 
ऱ र्‌ चा ठुम्ट ण्युन्यल डाोड्‌ दिया रः 


उसमें यही कारण है कि वे भगवान्‌ भक्तवत्सल हैं | अतः तुम 
उत्तम तपस्थामें संलग्न हो चिरकालततक महेश्वरकी आराधना 
करो । तपस्यासे तुम्हारा संस्कार हो जानेपर रुद्रदेव तुम्हें अपनी 
सहधर्मिणी बनायेंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी 
शम्भुका परित्याग नहीं करोगी । देवि ! तुम हठपूर्यक शिवको 
अपनानेका यत्न करो । शिवके सिवा दूसरे किसीको अपना 
पति स्वीकार न करना । 

ब्रह्माजी कहते हें-मुने ! तुम्हारी यह वात सुनकर 
गिरिराजक्कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़ 
प्रसन्नतापूर्वक बोलीं । - 

शिवाने कहा--प्रमो | आप सर्वज्ञ तथा जगतका 
उपकार करनेवाले हैं | मुने ! मुझे रुद्रदेवकी आराधनाके लिये 
कोई मन्त्र दीजिये । 

ब्रह्माजी कहते हँ--नारद ! पार्वतीका यह बच्चन 
सुनकर तुमने पञ्चाक्षर शिवमन्त्र ( नसः शिवाय ) का उन्हे 
विधिपूर्वक उपदेश किया | साथ ही उस मन्त्रराजम श्रद्धा 
उत्पन्न करनेक्रे लिये तुमने उसका सबसे अधिक 
प्रभाव बताया । 

नारद ( तुम ) बोले--देवि ! इस मन्त्रका परम अद्भुत 
प्रभाव सुनो । इसके श्रवणमात्रसे भगवान्‌ याकर प्रसन्न हो 
ज्ञाते हैं | यह मन्त्र सब मन्त्रोंका राजा और मनोवाज्छित 
फलको देनेवाला है | भगवान्‌ शंकरको बहुत ही प्रिय दे तथा 
साधकको भोग और मोक्ष दोनों देनेम समर्थ है। सौभाग्यः 
शालिनि ! इस मन्त्रका विधिपूर्वक जप करनेसे तुम्हारे द्वारा 
आराधित हुए भगवान्‌ शिव अवश्य और श्ीभ तुम्हारी 
आँखोंके सामने प्रकट हो जायेंगे । दिवे ! जझोच-संतोपादि 
नियमांमं तत्पर रहकर भगवान्‌ शिवके खरूपका चिन्तन करती 
हुई तुम पञ्चान्चरमन्त्रका जप करो । इससे आराध्यदेव शिव 
शीघ्र ही संतृष्ठ होंगे । साध्वी | इस तरह तपस्या करो | 
तपस्यासे मद्दिश्वर वराने हा सकते हैं । तपस्यासे ही सत्रका 
मनोवाञ्छित फडकी पाति होती ह: अन्यथा नहीं । 

च्रह्माजी कहते हे--मारद |! तुम भगवान शिवके पिव 
भक्त ओर इच्छानुसार विचरनेवाळे हो । तुमने काठीम 
उपर्युक्त वात कहकर देवताओंके दितमें तत्पर हों स्वर्गडोकको 
प्रस्थान किया । तुम्हारी बात सुनकर उल समय पावती वटल 
प्रसक्ष हइ । उन्ह परम 
टा यथा था । शि 


उत्तन पञ्चाहरमन्त्र प्रात 
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श्रीशिवकी आराधनाके लिये पार्वतीजीकी दष्कर तपस्या 


त्रह्माजी कहते हैँ--देवप्रं ! तुम्हारे चले जानेपर 
प्रफुलच्ित्त हुई पार्वतीने महादेवजीको तपस्यासे ही साध्य माना 
ओर तपस्याके लिये ही मनमें निश्चय किया | तव उन्होंने 
अपनी सखी जया और विजयाके द्वारा पिता हिमाचल और 
माता मेनासे आज्ञा माँगी। पिताने तो स्वीकार कर लिया; 
परंतु माता मेनाने स्नेहबदा अनेक प्रकारसे समझाया ओर घरसे 
दुर.वनमें जाकर तप करनेसे पुत्रीको रोका । मेनाने तपस्थाके 
लिये बनमें जानेसे रोकते हुए “उ” “मा? ( वाहर्‌ न जाओ ) 
ऐसा कहा; इसलिये उस समय शिवाका नाम उमा हो गया । 
सुने ! शेलराजकी प्यारी पत्नी मेनाने रोकनेसे शिवाको दुखी 
हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वतीको तपस्थाके 
लिये जानेकी आज्ञा दे दी। मुनिश्रेष्ठ | माताकी वह आज्ञा 
पाकर उत्तम त्रतक्रा पालन करनेवाली पार्वतीने भगवान्‌ शंकर- 
का स्मरण करके अपने मनमें बड़े सुखका अनुभव किया । 
माता-पिताको प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिवके स्मरणपूर्वक 
दोनों सखियोंके साथ वे तपस्या करनेके लिये चली गयीं | 
अनेक प्रकारके प्रिय वस्त्रांका परित्याग करके पार्वतीने 
कटि-प्रदेरमें सुन्दर मूँजकी मेखला बाँध शीघ्र ही वल्कल धारण 
कर लिये । हारका परिहार करके उत्तम मृगचर्मको हृदयसे 
लगाया । तत्पश्चात्‌ वे तपस्थाके लिये गङ्गावतरण ( गङ्गोत्तरी ) 
तीर्थकी ओर चलीं । 


जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान्‌ शंकरने कामदेवको 
दग्ध किया था; हिमालयका वह शिखर गङ्गावतरणके नामसे 
प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्रक्चितीर्थमें पार्वतीने तपस्या 
प्रारम्भ की । गोरीके तप करनेसे ही उसका “गैरी-शिखरः 
नाम हो -गया । सुने ! शिवाने अपने तपकी परीक्षाके लिये 
वहाँ बहुत-से सुन्दर एवं पवित्र वृक्ष लगाये, जो फल देनेवाले 
थे । सुन्दरी पार्वतीने पहले भूमि-शुद्धि करके वहाँ एक 
चेदीका निर्माण किया । तदनन्तर ऐसी तपस्या आरम्भ की; 
जो सुनिर्योके लिये भी दुष्कर थी । वे मनसहित सम्पूर्ण 
इन्द्रियौंको शीघ्र ही काबूमें करके उस वेदीपर उच्चकोटिकी 
तपस्या करने लगीं । ग्रीष्म ऋतुमें अपने चारों ओर दिन-रात 
आग जळाये रखकर बे बीचमें वैठतीं और निरन्तर पञ्चाक्षर 


मन्भका जप करती रहती थीं। वपो नुमे वेदीपर हप 
आसनसे ग्रेठकर अथवा किसी पत्थरकी चट्टानपर ही अज 
लगाकर वे निरन्तर वर्पाक्री जळवारासे भीगती रही ई। 
यीतकाळमं निराहार रहकर भगवान शंकरके भजेनम तता 
चे सदा शीतल जळके भीतर खड़ी रहती तथा रातमर कळ 
चचट्टानॉपर बेठा करती श्रीं | इस प्रकार तप करी हूं 
पञ्चाक्षर मन्त्रके जपमं संछान हो दिवा सशूर्ण मनोद 
फेंके दाता शिवक्रा ध्यान करती थँ । प्रतिदिन था 
मिलनेपर वे सखियोके साथ अपने लगावे हुए कक 
प्रसन्नतापूर्वक सांचा और वहाँ पथारे हुए अति 
आतिथ्य-सत्कार भी करती थीं | 


झुद्ध चित्तवाली पार्वतीने प्रचण्ड आँधी) कावेली छ 
अनेक प्रकारकी वर्षा तथा दुस्सह धूपक्रा भी सेवन छि। 
उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकारके दुःख आये, पर व्ह 
उन सबको कुछ नहीं गिना | सुने | वे केवढ वि 
लगाकर वहाँ सुस्थिरमावसे खड़ी या वेठी रहती भो । क 
पहला वर्ष फलाहारमें बीता और दूसरा वर्ष उचने के 
पत्ते चबाकर ब्रिताया | इस तरह तपल्या करती हुई 
पार्वतीने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिये | ह 
हिमवानकी पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर शा 
निराहार रहने लगीं) तो मी तपश्चर्यामें उनका अतुराग क 
ही गया । हिमाचलपुत्री शिवाने मोजनके लिये पणी? 
परित्याग कर दिया | इसलिये देवताओंने उनका नाम आए 
रख दिया । इसके बाद पार्वती भगवान्‌ शिवके सर 
एक पेरसे खड़ी हो पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करती हुई 
भारी तपस्या करने लगीं । उनके अङ्ग चीर और बशी 
थे । वे मस्तकपर जटाओँका समूह धारण किये रहती मे | 
प्रकार शिवके चिन्तनमें लगी हुई पार्वतीने अपनी हर 
द्वारा मुनियोंकी जीत लिया | उस तपोवनर्म म 
चिन्तनपूर्वक तपस्या करती हुई कालीके तीन ध". 
बीत गये । 

तदनन्तर जहाँ महादेवजीने साठ हजार वपक 

किया था, उस स्थानपर क्षणभर ठहरकर रिवा 


इट्रसंहिता] *पार्वतीकी तपस्थाविपयक दढता; उनका पहलेसे भी उन्र तप; उससे च्रिलोकीका संतप्त होना: १९१ 


प्रकार चिन्ता करने छगीं--क्या महादेवजी इस समय यह 
नहीं जानते कि में उनके लिये नियमाके पालनमें तत्पर हो 
तपस्या कर रही हूँ! फिर क्या कारण है कि सुदीवक्रालसे 
* तपस्थामें लगी हई मुझ सेविकाके पास वे नहीं आये ! लोकमें१ 
बेदम और मुवियोद्वारा सदा गिरीशकी महिमाका गान 
5 क्रिया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान्‌ दांकर 
£ सर्वज्ञ; सर्वात्मा; सर्वदर्शी, समस्त ऐड्वर्यॉकि दाता, दिव्य शक्ति- 
£ सम्पन्न; सबके मनोभावोको समझ लेनेवाले, भक्तको उनकी 
2; अभीए वस्तु देनेवाले और सदा समस्त क्लेशोका निवारण 
£ करनेवाले हैं । यदि में समस्त कामनाओंका परित्याग करके 
भवन व्रप्रमध्वञमं अनुरक्त हुई हूँ तो वे कल्याणकारी 
भगवान्‌ शिव यहाँ मुझपर प्रसन्न हाँ । यदि मेंने नारदतन्त्रोक्त 
। शिवपश्चाक्षर मन्त्रका सदा उत्तम भक्तिमावसे विधिपूर्वक जप 
कया हो तो भगवान शांकर मुझपर प्रसन्न हाँ । यदि 
वरवर शिवकी भक्तिसे युक्त एवं निर्विकार होऊँ तो भगवान्‌ 
कर मुझपर अत्यन्त प्रसन्न हो |? 
इस तरद नित्य चिन्तन करती हुईं जठा-वल्कलधारिणी 
विकारा पावती मुँह नीचे किये सुदीर्घकालतक तपस्यामं लगी 
हीं। उन्दने ऐसी तपस्या की, जो मुनियोके लिये भी दुष्कर . हर 
गी । वहाँ उस तपस्थाका स्मरण करके पुरुपोको वड़ा विस्मय के तपकी महिमासे वहाँ परस्पर बाधा नहीं पहु त | 
आ । महर्ष | पार्वतीकी तपस्याका जो दूसरा प्रभाव पड़ा मुनिश्रेष्ठ ! इनके अतिरिक्त जो TS दूसरेके वरी 
हैं, वे चूहे-विल्ली आदि दूसरे-दूसरे जीव भी उस आश्रसपर 
कभी रोप आदि विकारोंसे युक्त नहीं होते थे | वहँके सभी 


यी चे, ऐर वृक्षोंमे सदा फळ लगे रहते थे । माँति-भॉतिके तृण और 
रोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रमके पास जाकर उनकी विचित्र पुप्प उस बनकी शोभा बढ़ाते थे । वद्दौका सारा वन- 


फे _ विरोधरहित सिंह > और 
'परयाके प्रभासे त हो जाते थे | सिंह और गो प्रान्त कैहासके समान हो गया । पार्वतीके तपकी सिद्धिका 
शरदि सदा रागादि दोपोसे संयुक्त रहनेवाले पञ्च भी पार्वती- सातार रूप बन गया | ( अध्याय २२ ) 
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पा, उसे भी इस समय सुनो । जगदम्बा पार्वतीका वह महान्‌ 
प परम आइचर्यजनक था । जो स्वभावतः एक दूसरेके 


i ms TS 

f Cr ne ~ पहलेसे १० ०० 9) ७. = 

„ पिताको तपस्याविपयक इढता, उनका पहलेसे भी उग्र तप, उससे त्रिलोकीका संतप्त होना तथा 
समरत देवताओंके साथ ब्रह्मा ओर विष्णुका भगवान्‌ शिवके खानपर जाना 


माजी कहते एँ--मुनीश्यर | शिवकी प्रातिक्े लिये तव उन सवकी वात सुनकर पार्वतीने कहा-- 
१ परर तपस्या वरती हुई पार्वतीके बहुत वर्ष बीत गये, तो पिताजी | माताजी ! तथा मेरै सभी बान्धव ! मैंने पहले जो 
सन एकर प्रकट नहीं हुए । तव हिमाचल; नेनाः वात कही थी; उसे क्या आपलेगॉने डुला दिया है? अळू, 
२ = मन्यराचल आदिने आकर पार्वतीको समशादा और इस समय भी मरी जो घदिश इ: उसे आएलोग सुन ले । 
रत माहिदो अत्यन्त दुष्दर बताकर उनसे थए अनुरोध निन्दने रोते वामदेवका साकर मझा दर दिया ह) ये 


£ म फि गुम सपस्या लौट चलो महादेवडी ययि नानी ई 
पक रट परको लोट चलो । दवना ययास विरका हून ना बा 


तन करना तणस टन 
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टाकू 


भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरको अवश्य संतुष्ट करूगी | आप 
सब लोग प्रसन्नतापूर्वेक्र अपने-अपने घरको जाये; महादेवजी 
संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचारकी आवश्यक्ता नहीं 
है । जिन्होंने कामदेवको जलाया दै, जिन्होंने इस पर्वतके 
बनको भी जलाकर भस्म करै दिया है; उन भगवान्‌ शंकरको 
में केत्रल तपस्थासे यहीं बुलाङँगी । महाभागगण | आप 
यह जान लें कि महान तपोबलसे ही भगवान सदाशिबकी 
सेवा सुलभ हो सकती है । यह में आपलोगोंसे सत्य, सत्य 
कहती हूँ । 


सुमधुर भाषण करनेवाली पर्वतराजकुमारी शिवा माता 
मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय ओर मन्दराचल आदिसे 
उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गयीं । शिवाके ऐसा 
कहनेपर वे चतुर-चालाक पर्वत, गिरिराज सुमेरु आदि 
गिरिजाक्री बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यन्त विस्मित हो 


जैसे आये थे, वैसे ही लोट गये । उन सबके चले जानेपर 


सखियाँसे घिरी हुई पार्वती मनमें यथार्थ निश्चय करके पहलेसे 
भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी । मुनिश्रेष्ठ देवताओं 
असुरं) मनुष्यों ओर चराचर प्राणियांसहित समस्त त्रिलोकी 
उस महती तपस्य़ासे संतत हो उठी | उस समय समस्त 
देवता, असुर; यक्ष, किंनर, चारण) सिद्ध, साध्य, मुनि, 
विद्याधर? बड़े-बड़े नाग, प्रजापति, गुह्यक तथा अन्य लोग 
महान-से-महान्‌ कष्टमें पड़ गये | परंतु इसका कोई कारण 
उनकी समझमें नहीं आया । तव इन्द्र आदि सब देवता 
मिलकर गुरु बृहस्पतिसे सलाह ले बड़ी विहृळताके साथ 
सुमेरु पर्वतपर मुझ विधाताकी शरणमें आये | उस समय 
उनके सारे अङ्ग संतक्ष हो रहे थे । वहाँ आ मुझे प्रणामकर 
उन सभी व्याकुल और कान्तिद्दीन देवताओने मेरी स्तुति 
करके एक साथ ही मुझसे पूछा--प्रभो ! जगतूके संतप्त 
होनेका क्या कारण है ११ 


उनका यह प्रश्न सुनकर मन-ही-मन शिवका स्मरण करके 
विचारपूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया | इस समयं विश्वमे 
जो दाह उत्पन्न हो गया दै, वह गिरिजाकी तपस्याका फर है--- 
यह जानकर में उन सबके साथ जीभ ही क्षीरसागरको गया । 
बहाँ जानेका उद्देश्य भगवान्‌ बिप्णुसे सब कुछ बताना था | 
वहाँ पहुँचकर देखा भगवान्‌ श्रीहरि सुखद आसनपर 
विराजमान हैं । देवताओंके साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम- 
पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा--“महाविष्णो | तपस्थामें 


४६ नमो सहाय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ई 


0 दाग एफ जनक सारमा रिता दम उप दूलक का पा्ट के पाया पनयक॒क कामप्बान्‍द भव या हरधयथा जन्य यह नकद 
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लगी हुई पार्वतीके परम उग्र तपसे संतप्त हो ह खे 
आपकी दारणमं आये हैं | आय. हमं बनाइये) वाहे 
हम सब्र देवताओंकी यह बात सुनकर शेपबस्याप कह 
भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोळे । 


श्रीविष्णुने कहा--देत्रताओ | मेने आज पष, 
तपस्याका सारा कारण जान लिवा है । अतः कके 
साथ अब परमेश्वर श्रित्रक समीप चलता हूँ। झ खे 
मिलकर यह प्रार्थना करगे कि वे गिरिजाको व्याह 4 
यहाँ ले आवें | अमरो | इस समय समस्त संसारे कला 
लिये भगवानसे शिवाक्रे पाणिग्रहणके लिये अनुरोध श्र 
है | देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान्‌ दिव शिवाक्रो वर के 
लिये जैसे भी वहीं उनके आश्रमपर जायें; इस समर 
वेसा ही प्रयत्न करेंगे | अतः परम मङ्गलमय महार 
जहाँ उम्र तपस्याम लगे हुए हैं, वहीं हम सव लोग चः। 

भगवान्‌ त्रिण्णुकी यह बात सुनकर समस्त देवता भ 
हठी) क्रोधी और जलनेके लिये उद्यत रहनेवाले परह 
रुद्रसे अत्यन्त भयभीत हो बोले । 

देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! जो महम 
कालामिके समान दीसिमान्‌ और भयानक नेत्रेसे यु 
उन रोपभरे महाप्रभु रुद्रके पास हमलोग नहीं जा फे 
क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय कामको मै: 
दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डाळे 
संदाय नहीं है । 

मुने ! इन्द्रादि देवताओंकी बात सुनकर ळशीपति गैर 
उन सबको सान्त्वना देते हुए कहा । 

श्रीहरि बोले--हे देवताओ | तुम सव लोग परे 
आदरके साथ मेरी बात सुनो । भगवान्‌ शिव देव 
खामी तथा उनके भयका नाश करनेवाले हैं | वें रे 
दग्ध करेंगे | तुम सब लोग बड़े चतुर हो | अ - 
शम्भुकी कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्त 
उन महादेवजीकी शरणमें चलना चाहिये । भर 
पुराणपुरुष) सर्वेश्वर, वरणीय) परात्पर, तपखी आर पर्सी 
स्वरूप हैं; अतः हमें उनकी शरणमें अवश्य चलना ह 

प्रभावशाली विष्णुके ऐसा कहनेपर सब देवीं 
साथ पिनाकपाणि शिवका दन. करनेके लिये गये। म 


पावतीका आश्रस पहले पड़ता था । अत उन हे 
नन्दिनीकी तपस्या देखनेके लिये विष्णु आदि छ 


रुद्र्संहितः | 
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करीतहल्पूर्वक उनके आश्रमपर गये । पार्वेतीके श्रेष्ठ तपको 
देखकर सब देवता उनके उत्तम तेजसे व्याप्त हो गये | उन्होंने 
तपस्यामे लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्त्राको नमस्कार किया 
भौर साक्षात्‌ सिद्धिस्वरुूपा शिवा देवीके तपकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थानपर गये, जहाँ 
भगवान्‌ ब्ृप्रभध्वज विराजमान थे । मुने ! वहाँ पहुँचकर सब 
देवताओने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन- 
. दहृनक्रारी भगवान्‌ हरसे दूर ही खड़े रहे । वे वहसे यह 


# देवताओंका भगवान्‌ शिवसे पार्वतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध # 
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हो । अतः तुमने भगवान्‌ शिवके स्थानपर जाकर उन्हें सर्वथा 
प्रसन्न देखा | फिर बहाँसे लौटकर तुस श्रीविष्णु आदि सत्र 
देवताओंक्रो भगवान्‌ शिवके स्थानपर ले गये । वहाँ पहुँचकर 
विष्णु आदि सब देवताओने देखा भक्तवत्सल मगवान्‌ शिव 
सुलपूर्वक प्रसन्न मुद्रामें बैठे हें | अपने गणोंसे घिरे हुए 
शम्भु तपस्वीका रूप धारण किये योगपट्रपर आसीन थे । उन 
परमेश्वररूपी शंकरका दर्शन करके मेरे सहित श्रीविष्णु तथा 
अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरोने उन्हें प्रणाम करके 


देखते रहे कि. भगवान्‌ शिव कुपित हैं या प्रसन्न । नारद ! वेदों और उपनिषदोंके सूक्तोद्वारा उनका स्तवन क्रिया । 


; तुम तो सदा निर्भय रहनेवाले और विशेषतः शिवके भक्त 


( अध्याय २३ ) 


देवताओका भगवान्‌ शिवसे पार्यतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, भगवानका विवाहके दोष बताकर 
अखीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करनेपर स्वीकार कर लेना 


प्रह्माजी कहते हँ--नारद ! देवताओंने वहाँ पहुँचकर 
भगवान्‌ रुद्रको प्रणाम करके उनकी स्तुति की । तव 
नन्दिकेश्वरने भगवान्‌ शिवसे उनकी दीनबन्धुता एवं भक्त- 
वत्सल्ताकी प्रशंसा करते हुए कहा--'प्रमो ! देवता और 
मुनि संकटमें पड़कर आपकी शरणमें आये हैं । सर्वेश्वर ! 
आप उनका उद्धार करे ।? 


दयाल नन्दीके इस प्रकार सूचित करनेपर भगवान्‌ 
शम्भु धीरे-धीरे आँखें खोलकर ध्यानसे उपरत हुए । 
समाधिसे विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर इाम्सुने 
समस्त देवतार्ओसे इस प्रकार कहा । 


शम्भु बोले--भीविष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरो | 
तुम सब छोग मेरे समीप केसे आये ! तुम अपने आनेका 
जो भी कारण हो, वह शीघ्र बताओ | 


भगवान्‌ शंकरका यह वचन सुनकर सव देवता प्रसन्न 
ऐ कारण यतानेके लिये भगवान्‌ विष्णुके मुँइकी ओर देखने 
टगे | तव शिवके महान्‌ भक्त और देवताओंके हितकारी 
विष्णु मेरे बताये हुए देवताओकि महत्तर कार्यको सूचित 
फरने लगे । उन्होंने कह्ा--“शम्मो | तारकासुरने देवताओंको 
न अत्यन्त अद्भुत एवं महान्‌ कष्ट प्रदान किया है । यही बतानेके 
! लिये सर देवता ये आये हैं । भगवन्‌ | आपके औरस पुसे 
“ ऐ एरक देत्य मारा जा सकेगा, और किसी प्रकारसे नहीं । 
/ गे पार कथन संथा सत्य हे | महादेव | इस प्रकार विचार 
/ रु आर रुपा कर । आपको नमस्कार है । स्वामिन! 
 'रेणामुरके झारा उपस्थित किये गये इस कणसे आप 


र ति जज चर ~ 
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देवताओंका उद्धार कीजिये | देव ! शम्भो ! आप दाहिने हाथसे 
गिरिजाका पाणिग्रहण करें । गिरिराज हिमत्रानके द्वारा दी 
हुई महानुभावा पार्वतीको पाणिग्रहणके द्वारा ही अनुग्रहीत 
कीजिये ।? 


श्रीविष्णुका यह बचन सुनकर योगपरायण भगवान्‌ शिवने 
उन सबको उत्तम गतिका दशन कराते हुए इस प्रकार 
कहा--“देवताओ | ज्यों ही मैंने सर्वाङ्गसुन्दरी गिरिजा 
देवीको स्वीकार किया; त्यो ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋपि-मुनि 
सकाम हो जायेंगे । फिर तो वे परमार्थपथपर चलनेमें 
समर्थ न हो सकेंगे । दुर्गा अपने पाणिग्रहणमात्रसे ही कामदेवकों 
जीवित कर देंगी । विष्णो ! मॅने कामदेवको जलाकर 
देवताओंका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किवा ६ । आजसे सव 
लोग मेरे साथ सुनिश्चितरूपसे निष्काम होकर रहें । देवताओ ) 
जैसे में हूँ, उसी तरह तुम सब लोग प्रथकू-प्रथकू रहकर 
कोई विशेष प्रयत्न किये बिना ही अत्यन्त दुष्कर एवं उत्तम 
तपस्या कर सकोगे । अब उस मदनके न होनेसे तुम 
सब देवता समाधिके द्वारा परमानन्दका अनुभव करते हार 
निर्विकार हो जाओ; क्योंकि काम नरककी ही प्रामि 
करानेवाला हे । कामसे क्रोध होता टे, ऋधसे मोह होता हे 
और मोदसे तपस्या नष्ट होती है । अतः तुम सभी श्रेष्ठ 
देवताओको काम और क्रेघका परित्याग कर देना चाटिय; 
मेरे इस कथनको कभी अन्यथा नहीं मानना चादियेर । 


कः छामो दि नरका सम्माय्‌ क्राएदमिज यह है 


= = = ४. कं 
कोभाडवति सम्मोहे मणा दडे लर: 
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ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | घृपभके चिहसे युक्त 
ध्वजा धारण करनेवाले भगवान्‌ महादेवने इस प्रकारकी 
बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु; देवताओं तथा मुनियाँको निष्काम 
धमका उपदेश दिया । तदनन्तर भगवान्‌ दाम्धु पुनः ध्यान 
लगाकर चुप हो गये और पहलेकी ही भाँति पार्षदसि घिरे हुए 
सुस्थिरभावसे बेठ गये । वे अपने मनमें ही स्वयं 
आत्मस्वरूप; निरञ्जन, निराभास) निर्विक्रारश निरामय) 
परात्पर नित्य ममतारहित, निरवग्रह+ शब्दातीत; निर्गुण) 
शानगम्य एवं प्रकृतिसे पर परमात्माका चिन्तन .करने छगे। 
इस प्रकार परम स्वरूपका चिन्तन करते हुए वे ध्यानमें 
स्थित हो गये । बहुत-से प्राणियाकी सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ 
शिव ध्यान करते-करते ही परमानन्दमें निमग्न हो गये । 
श्रीहरि एवं इन्द्र आदि देवताओनि जब परमेश्वर शिवको 
ध्यानमग्न देखा, तव उन्होने नन्दीकी सम्मति ली । नन्दीने 
पुनः दीनभावसे स्तुति करनेके लिये कहा | उनकी इस 
सत्सम्मतिके अनुसार देवता स्तुति करने लगे । वे वोले-- 
“देवदेव | महादेव ! करुणासागर प्रभो | हम आपकी शरणमें 
आये हैं। आप महान्‌ क्लेशसे हमारा उद्धार कीजिये |? 
त्रह्माजी कहते हैं--नारद | इस प्रकार बहुत 
दीनतापूर्ण उक्तिसे देवताओने भगवान्‌ शंकरकी स्तुति की । 
इसके बाद वे सब देवता प्रेमसे व्याकुलित हो उच्च 
स्वरसे फूट-फूटकर रोने लगे । मेरे साथ भगवान्‌ श्रीहरि 
उत्तम भक्तिभावसे युक्त हो मन-ही-मन भगवान्‌ शम्भुका 
स्मरण करते . हुए अत्यन्त दीनतापूर्ण वाणीद्वार उनसे अपना 
अभिप्राय निवेदन करने लगे । 
देबताओँके मेरे तथा श्रीहरिके इस प्रकार बहुत स्तुति 
करनेपर भगवान्‌ मद्देश्वर अपनी भक्तवत्सळताके कारण ध्यानसे 
विरत हो गये । उनका मन अत्यन्त प्रसन्न था | वे भक्तवत्सल 
शंकर श्रीहरि आदिको करुणादृष्टिसे देखकर उनका हृष बढ़ाते 
हुए बोठे--'विष्णी ! ब्रह्मन्‌ ! तथा इन्द्र आदि देवताओ | 
तुम सव लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्रायसे आये हो ! मेरे 
सामने सच-सच बताओ |? 
श्रीहरिने कहा--महेश्वर ! आप सर्वज्ञ है, सबके 
अन्तर्यामी ईश्वर हैं । क्या आप हमारे मनकी बात नहीं 


कामक्रोधौ परित्याज्यौ भवद्भिः सुरसत्तमैः । 
सवेरेव च मन्तन्यं मद्वाक्यं चान्यथा कचित्‌ ॥ 
( शि० पु० ₹० सं० पा० खं २४ । २७-२८) 
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जानते ! अवद्य जानते हैँ, तथापि आपकी आशते मै क 
भी कहता हूँ । सुखदायक शंकर ! हम सत्र देवता 
तारकायुरसे अनेक प्रकारका दुःख प्राप्त हुआ है। झि 
देवताओने आपको प्रसन्न किया है । आपके छिवे ही वही 
गिरिराज हिमालयसे शिवाकी उत्पत्ति करायी है । खे 
गर्मसे आपके द्वारा जो पुत्र उसन्न होगा; उसीसे तासां 
मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपायसे नहीं । त्रह्माजीने उप दैत 
यही वर दिया दै । इस कारण दूसरेसे उसकी मृदु 
हो पा रही है । अतएव वह्‌ निडर होकर सारे संसारको 
दे रहा है | इधर नारदजीकी आशासे पार्वती कठोर त 
कर रही हैं । उनके तेजसे समस्त चंणचर प्राणियं 
त्रिलोक्री आच्छादित हो गयी दै । इसलिये परमेश्वर आपि 
वर देनेके लिये जाइये । स्वामिन्‌ ! देवताओं ' 
मिटाइये और हमें सुख दीजिये । शंकर ! मेरे तथा देवत 
हुदयमें आपके विवाहका उत्सव देखनेके लिये वह 
उत्साह है। अतः आप यथोचित रीतिसे विवाह करि 
परात्पर परमेश्वर | आपने रतिको जो वर दिया याः; 
पूर्तिका अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिशावो 
सफल कीजिये । हि है 

ब्रह्माजी कहते हे--नारद ! ऐसा क 
प्रणाम करके श्रीविष्णु आदि देवताओं और म 
नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा पुनः उनकी स्तुति वी! | 
सब-के-सब उनके सामने खड़े हो गये। भता [ 
रहनेवाले भगवान्‌ शंकर भी, जो वेदमर्यादाके रक 
देवताओंकी वात सुन हँसकर वोले-- हे हरे! हे 
और हे देवताओ | तुम सब लोग आदरपूतक है. 
यथोचित) विशेषतः विवेकपूर्ण वात कह रहा ६। 
करना मनुष्योंके लिये उचित कार्य नहीं है 
विवाह दृढतापूर्वक बाँध रखनेवाली एक बहुत | 
है | जगतमें बहुत-से कुसङ्ग हे; परं रीका सङ्गै 
सबसे बढ़कर है । मनुष्य सारे वन्धनोंसे छुटकारा ए 
है, परंतु खरीसङ्गखूपी बन्धनसे वह र्त न 
पाता । लोहे और काठकी बनी हुई वेडियॉम ६६ 
बैँधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस केदसे घुट्कार प 
है, परंतु ख्री-पुत्र आदिके बन्धनमै बघा ड 
कभी छूट नहीं पाता । महान्‌ बन्धत 
विषय सदा बढ़ते रहते हैं | जिसका मन विषयक 
हो गया देश उसके लिये मोक्ष खममें भी ई 


रुद्रसंदिता ] # भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे सत्तर्षियांका पावेतीके शिव-विषयक अनुरागकी परीक्षा करना क १९५ 
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विद्वान्‌ पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह त्रिषयोंको विधि- 
पूर्वक त्याग दे | विपयोको विषके समान बताया गया हैः 
जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है | विषयीके साथ वार्ता 
करनेमात्रसे मनुष्य क्षणभरमें पतित हो जाता है । 
आचार्येनि विष्रयको मिश्री मिलायी हुई वारुणी.( मदिरा ) 
कहा दे# । यद्यपि मैं इस वातको जानता हूँ और यद्यपि 
विपयोंके इन सारे दोषोंका मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि 
में तुम्हारी प्रार्थनाको सफल करूँगा; क्योंकि में भक्तोंके 
अधीन रहता हूँ और भक्तवत्सलतावश उचित-अनुचित 
सारे कार्य करता हूँ । इसीलिये तीनों लोकोंमें “अयथोचित- 
कती? के रूपमे मेरी प्रसिद्धि है । भक्तोंके लिये मैंने अनेक 
वार ब्रहुतसे प्रय्न करके कष्ट सहन किये हँ, शपति होकर 
विश्वानर मुनिका दुःख दूर किया है | हरे ! विधे | अब 
अधिक कद्दनेकी क्या आवश्यकता । मेरी जो प्रतिज्ञा है, उसे 


तुम सव लोग अच्छी तरह जानते हो। में यह सत्य 
कहता हूँ कि जव-जव भक्तोंपर कहीं विपत्ति आती है, तब- 
तव मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ । 
तारकासुरसे तुम सब लोगोंको जो दुःख प्राप्त हुआ है, उसे 
मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा, यह भी सत्य- 
सत्य बता रहा हूँ । यद्यपि मेरे मनमें विवाह करनेकी 
कोई रुचि नहीं है तथापि में पुत्रोत्पादनके लिये 
गिरिजाके साथ विवाह करूँगा | तुम सब देवता अत्र निर्भय 
होकर अपने-अपने घर जाओ । मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध 
करूँगा । इस विषयमे अब कोई विचार नहीं करना चाहिये |? 

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! ऐसा कहकर भगवान्‌ 
शंकर मौन हो समाधिमें स्थित हो गये और विष्णु आदि 
सभी देवता अपने-अपने धामको चले गये ) 


( अध्याय २४ ) 
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भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे सप्तियाका पार्वतीके आश्रमपर जा उनके शिवविपयक अघुरागकी 
परीक्षा करना ओर भगवानको सब बृत्तान्त बताकर खर्गको जाना 


ब्रह्माजी कहते हैँ--देवताओंके अपने आश्रममें चले 
जानेपर पावतीके तपकी परीक्षाके लिये भगवान्‌ शंकर 
समाधिस्थ हो गये | वे स्वयं अपने आपमेंश अपने ही 
परात्पर, स्वस्थ, मायारहित तथा उपद्रवञ्चन्य स्वरूपका 
चिन्तन करने लगे | उस ध्येय वस्तुके रूपम साक्षात्‌ 


भगवान्‌ महेश्वर ही विराजमान हैं | उनकी गतिका किसीको ` 


शान नहीं होता । वे भगवान्‌ वृषभध्वज ही सबके 
सए्ट--परमेश्वर हँ । 

तात ! उन दिनों पार्वतीदेवी बड़ी भारी तपस्या कर 
रही थीं। उस तपस्यासे रुद्रदेव भी बड़े विस्मयमें पड़ गये | 
भक्ताधीन होनेके कारण ही वे समाथिसे विचलित हो गये, 
और किसी कारणसे नर्टी । तदनन्तर सुकतो हरने वसिष्ठ 
आदि स्तपियोका सरण किया । उनके स्मरण करते ही 


वे साती ऋषि शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे | उनके मुखपर 
प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सव-के-सव अपने सौमाग्यकी 
अधिक सराहना करते थे । उन्हें आया देख भगवान्‌ शिवके 
नेत्र प्रसन्नतासे प्रफुल कमळके समान खिल उठे और वे 
हँसते हुए बोले--“तात सत्तर्पियो ! तुम सब लोग मेरे 
हितकारी तथा सम्पूर्ण वस्तुओके शानमें निपुण हो | अतः 
शीघ्र मेरी वात सुनो । गिरिराजक्कुमारी देवेश्वरी पार्वती 
इस समय सुस्थिर-चित्त दो गोरी-शिखर नामक पर्वतपर 
तपस्या कर रही हँ । मुझे पतिरूपर्म प्रात करना ही उनकी 
तपस्याका उद्देश्य है | द्विजो ! इस समय केवल सखियाँ 
उनकी सेवामें हँ । मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओंका 
परित्याग करके वे एक उत्तम निश्रयपर पहुँच चुकी हैं | 
मुनित्ररो | तुम सव लोग मेरी आशासे बद जाओ दोर 


ee 


क इसङ्गा वएवो छोफे खोसदस्तञ नाधिकः । उद्यरेत्सकलेद॑न्ध न॑ रहीसडाउ्‌ प्रशुच्यठे ॥ 
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पन्ते दिषयाः दाश्वन्मरारग्पनवारिण: । विपयागान्तमनतः स्वम्ने मोहोर दुर्लभः !, 
सग निरठंतरिे पेत प्राण विधिवद विषयांस्त्यलेत्‌ । विषवद्‌ विधयानाएुदिपर्द देनिदन्यठे १ 
अमेः डिपिथिया साईं बारीतः प्रति क्षयाद्‌ विपये बहुराणयों:.. निवाकिछे्टगरभीस | 
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प्रेमपूर्ण हृदयसे उनकी दृढताकरी परीक्षा करो । वहाँ तुम्हे 
सर्वथा छलयुक्त बातें कहनी चाहिये। उत्तम त्रतधारी 
महर्षियो | मेरी आज्ञासे ऐसा करना है । इसलिये तुम्हें 
संशय नहीं करना चाहिये ।! * 
भगवान्‌ शंकरकी यह आज्ञा .पाकर वे सातो ऋषि 
तुरंत ही उस खानपर जा पहुँचे, जहाँ दीप्तिमती जगन्माता 
पार्वती विराजमान थीं । सप्तर्षियोंने वहाँ शिवाको तपस्थाकी 
मूर्तिमती दूसरी सिद्धिके समान देखा । उनका तेज 
महान्‌ था । वे अपने उत्तम तेजसे प्रकाशित हो रही थीं | 
उन उत्तम ब्रतघारी सप्तषियोंने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम 
किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक 
झुकाये इस प्रकार बोले । 
ऋषियोंने कहा--देवि ] गिरिराजनन्दिनि ! हमारी 
यह बात सुनो । हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिये 
तपस्या करती हो १ तथा इसके द्वारा किंस देवताको और 
किस फलको पाना चाइती,हो १ 
उन द्विके इस प्रकार पूछनेपर गिरिराजकुमारी 
देवी शिवाने उनके सामने अत्यन्त गोपनीय होनेपर भी 
सच्ची बात बतायी । 
पार्वती बोलीं--छनीश्वरो ! आपलोग प्रसन्नतापू्ण 
हृदयसे मेरी बात सुने । मैंने अपनी बुद्धिसे जिसका चिन्तन 
किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ । 
आपलोग मेरी असम्भव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, 
इसलिये उन्हें कहनेमें संकोच ही होता है, तथापि कहती हूँ | 
क्या करूँ १ मेरा यह मन अत्यन्त दृढतापूर्वक एक उत्कृष्ट 
कर्मके अनुष्ठानमै लगा है ओर ऐसा करनेके लिये विवश 
हो गया । यह पानीके ऊपर बहुत बड़ी और ऊँची दीवार 
खड़ी करना चाहता है । देवर्षिका उपदेश पाकर मैं “भगवान्‌ 
रुद्र मेरे पति हो? इस मनोरथको मनमें लिये अत्यन्त कठोर 
तप कर रही हूँ। मेरा मनरूपी पक्षी बिना पालके ही हठपूर्वक 
आकाशमें उड़ रहा है। मेरे खामी करुणानिधान भगवान्‌ 
शंकर ही उसके इस आशाकी पूर्ति कर सकते हैं | _ 
पर्वेतीका यह वचन सुनकर वे मुनि हँस पड़े और गिरिजाका 
सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छल्युक्त मिथ्या वचन बोले | 
ऋषियोंने कहा--गिरिराजनन्दिनि ! देवर्षि नारद व्यर्थ 
ही अपनेको पण्डित मानते हैं । उनके मनमें क्रूरता भरी रहती 
_है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्रको नहीं 
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जानती ।. नारद छल-कपटकी बातें करते हैं और दू 
चित्तको मोहमें डालकर मथ डालते हैं । उनकी बातें मु 
सर्वथा द्वानि ही होती है । ब्रह्मपुत्र दक्षके पुत्रको मारले हे 
छल्पूर्ण उपदेश दिया; उसका फल यह हुआ कि वे सते 
अपने पिताके धर लोटकर न आ सके | यही हाल उदी 
दक्षके दूसरे पुत्रोंका भी क्रिया | वे भी उनके चक्कर बनन 
भिखारी बन गये । विद्याधर चित्रकेतुको इन्होंने ऐसा उपदे 
दिया कि उसका घर ही उजड़ गया । प्रहादको अपना वेन 
बनाकर इन्होंने दविरण्यक्रशिपुसे बड़े-बड़े दुःख दिल्वाये। वे , 
सदा दूसरोकी घुद्धिमें भेद पैदा किया करते हैं। नायर 
कार्नोको पसंद आनेवाली अपनी विद्या जिस-जितको सुना देत 
हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख माँगने लाता है। 
उनका सन मलिन है । केवल शरीर ही सदा उज्ज्वल दिसा 
देता है | हम उन्हें विशेष रूपसे जानते हैं; क्योंकि ऊ 
साथ रहते हैं | उनका उपदेश पाकर बड़े-बड़े विद्वान 
सम्मानित होनेवाली तुम भी व्यर्थ ही भुलवेमें आ गवी अं 
मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगीं । 
वाले | तुम जिनके लिये यह भारी तपल्या कर 
हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा कामके शत्रु है 
संशय नहीं है। वे अमाङ्गलिक वस्तुओंसे युक्त शरीर धारण क! 
हैं, लजञाको तिलाज्ञलि दे चुके हैं, उनका न कहीं घर हरा 
वे क्रिस कुलमें उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसीको पता में 
है। कुत्सित वेष धारण किये भूतों तथा प्रेत आदिके स 
रहते हैं ओर नंग-धड़ंग हो झूल धारण किये घूमते हैं। ६ 
नारदने अपनी मायासे तुम्हारे सारे विज्ञानको नष्ट कर दिवा 
युक्तिसे तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया | देवधर 
गिरिराजनन्दिनि ! तुम्हीं विचार करो कि ऐसे वरको परक 
तुम्हे क्या सुख मिलेगा । पहले रुद्रने वुद्धिसे खूब सोच विचार 
साध्वी सतीसे विवाह किया | परंतु वे ऐसे मूढु हैं कि कुछ दि 
भी उनके साथ निबाह न सके । उस बेचारीको वैसे ही प 
देकर उन्होंने त्याग दिया और खयं स्वतन्त्र हो अपने निर्ण 
और शोकरहित खरूपका ध्यान करते हुए उमीमें पुला 
रम गये । देवि ! जो सदा अकेले रहनेवाले, शान्त) सरि 
और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्रीका निर्वाह कैसे हेग! 
आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है । तुम हमारी आशा मात, 
घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धिको त्याग दो । महाभा ! ग 
तुम्हारा मळा होगा । तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान्‌ विषु?” 
समस्त सद्रुरणोसे युक्त हैं । वे वैकुण्ठमें रहते हैं; रक्षीके खाती 
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६ और नाना प्रकारकी करीडाएँ करनेमें कुशल हैं। उनके साथ 
हम तुम्हारा विवाद करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिये 
समस्त सुर्खोको देनेवाला होगा । पार्वती | तुम्हारा जो ख्द्रके 
पाथ विवाह करनेका हठ दै; ऐसे इठको छोड़ दो ;और सुखी 
शे जाओ | 

त्रह्माजी कहते हैं--नारद | उनकी ऐसी बात सुनकर 
तगदम्बिका पार्वती हुँस पड़ीं और पुनः उन शानविशारद 
पुनियेसि बोलीं । 
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पार्वतीने कहा--मुनीश्वरो | आपने अपनी समझसे ठीक 
पद है । परंतु द्विजो ! मेरा हठ भी छूटनेवाला नहीं है। 
प शरीर पतसे उत्पज्न होनेके कारण मुझमें स्वाभाविक 
सेरा वियमान है । अपनी चुद्धिसे ऐसा विचारकर आप- 
ग मुते तरस्यासे रोदनेफा कष्ट न करें । देविका उपदेद्या- 
सप भर लिये परम ट्तिकारक है | इसलिये में उसे कभी नहीं 
पी घेदवेसा भी गए मानते हैं कि गुरुजनोंका पचन 
उसास. ऐता एँ । ध्युण्ओका वचन सत्य होता है? ऐसा 
परे एट विचार ए, उन्हें इहलोक और परलोकमें परम 


पर पस ऐश है सोर दःस बनी नहीं होता । पाम्ओंका 
है बे” £ at ९ Cette गुः द्या नद! दा [| पतुमझादा 


वचन सत्य होता है? यह विचार जिनके हृदयमें नहीं है) उन्हें 
इहलोक और परलोकमें भी दुःख ही प्रात होता है, सुख कमी 
नहीं मिलता । अतः द्विजो | गुरुओंके वचनका कभी किसी तरह 
भी त्याग नहीं करना चाहिये | मेरा घर बसे या उजड़ जाय; 
मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देनेवाला है । मुनिवरो | आपने . 
जो बातें कही हैं, में उनका आपके कहे हुए तासर्यसे मित्र 
अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेपसे विवेचन प्रस्तुत 
करती हूँ | आपने यह ठीक कहा कि भगवान्‌ विष्णु सहुणोंके 
घाम तथा लीलाविहारी हैं | साथ ही आपने सदाशिवको निर्गुण 
कहा है | इसमें जो कारण है, वह बताया जाता है । भगवान्‌ 
शिव साक्षात्‌ परत्र हैं; अतएव निर्विकार हैं । वे केवल 
भक्तोंके लिये शरीर घारण करते हैं, फिर भी लौकिकी प्रभुत्ताको 
दिखाना नहीं चाइते । अतः परमईसोकी जो प्रिय गति है, 
उसीकी चे धारण करते हैं; क्‍योंकि वे भगवान्‌ ठग्स 
परमानन्दमय हैं, इसीलिये अवधूतरूपसे रहते हैं। मायाल्सि 
जीवोंको ही भूषण आदिकी रुचि होती है, ब्रह्मको नहीं। वे 
प्रभु गुणातीत, अजन्मा; मायारहितः अलक्ष्यगति और विराट्‌ 
हैं| द्विजो | भगवान्‌ शम्सु किसी विशेष धर्म या जाति 
आदिके कारण किसीपर अनुग्रह नहीं करते । में गुरुकी 
कृपासे ही शिवको यथार्थरूपसे जानती हूँ । ब्रह्मर्पियो | यदि 
शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो में सदा कुमारी ही रद 
जाऊँगी, परंतु दूसरेके साथ विवाह नहीं करूंगी । यह में सत्य- 
सत्य कहती हूँ । यदि सूर्य पश्चिम दिद्यामें उगने लगे; मेरु- 
पर्वत अपने स्थानसे विचलित हो जाय, आमि श्रीतलतावो 
अपना छे तथा कमळ पर्वतशिखरकी शिलाके ऊपर खिलने लगे; 
तो भी मेरा हठ छूट नहीं सकता | यद्‌ में सच्ची बात 
कहती हूँ । 

ब्रह्मजी कहते हँ--नारद | ऐसा कर्‌ उन गुनिर्वोको 
प्रणाम करके गिरिराजकुमारी पार्वती निर्विकार चित्तते शिवका 
स्मरण करती हुई चुप हो गयीं। इस प्रकार गिरिजा उस 
उत्तम निश्चयको जानकर वे ससर्पि मी उनकी जब-जयकार 
करने लगे ओर उन्होंने पार्वतीको उत्तम आशजाीर्याद दिया | 
मुने ! गिरिजादेवीकी परीक्षा दरनेयाठे व मानो आणि उन 
प्रणाम करके प्रसन्नचित हो शमि ही भगवान शिवके ब्यानर 
सरे गये । बढ्दै पर्टेचकर शिवयों मस्तक नवा. उनसे साग 
द्रदान्त निवेदन परके- उनरी भाजा छेवे पुन: सादर सगट! 
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भगवान्‌ शंकरका जटिल तपखी त्राह्मणके रूपमें पार्वतीके आश्रमपर जाना, उनसे सतत 
हो उनकी तपस्याका कारण पूछना तथा पारवंतीजीका अपनी सखी 
विजयासे सब कुछ कहलाना 


ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! उन सद्तर्पियोंके अपने 
लोकमें चले जानेपर सुन्दर लीला करनेवाले साक्षात्‌ भगवान 
शंकरने देनीके तपकी परीक्षा लेनेका विचार किया । वे मन- 
ही-मन पार्वतीसे बहुत संतुष्ट थे । परीक्षाके ही बहाने पार्वतीजीको 
- देखनेके लिये जटाधारी तपस्वीका रूप धारण करके भगवान दाम्भु 
"उनके बनमें गये । अपने तेजसे प्रकाशमान अत्यन्त बूढ़े त्राह्मणका 
रूप धारण करके प्रसन्नचित्त हो वे दण्ड ओर छत्र लिये वहाँ- 
से प्रस्थित हुए । आश्रममें पहुँचकर उन्होंने देखा देवी शिवा 
सखियोंसे घिरी हुई वेदीपर बैठी हैं और चन्द्रमाकी विशुद्ध 
कला-सी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारीका स्वरूप धारण किये 
भक्तवत्सल शम्मु पार्वती देवीको देखकर प्रीतिमूर्वक उनके 
पास गये । उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मणदेवताको आया देख 
उस समय देवी शिवाने समस्त पूजन-सामग्रियोद्वारा उनकी 
पूजा की । जब उनका भलीभाँति सत्कार हो गया, सामग्रियों- 
द्वारा उनकी पूजा सम्पन्न कर ली गयी, तब पार्वतीने बड़ी 
प्रसन्नता और प्रेमके साथ उन ब्राह्मणदेवसे आदरपूर्वक कुशल- 
समाचार पूछा । 


पार्वती बोलौं--ब्रह्मचारीका खरूप धारण करके आये 
हुए आप कोन हैं और कहाँसे पधारे हैं ! वेदवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ विप्रवर | आप अपने तेजसे इस वनको प्रकाशित कर रहे 
हैं। मैंने जो कुछ पूछा है; उसे बतलाइये । 


ब्राह्मणने कहा--मैं इच्छानुसार बिचरनेवाला वृद्ध 
ब्राह्मण हूँ । पवित्रबुद्धि, तपस्वी, दूसरोंको सुख देनेवाला 
और परोपकारी हूँ---इसमें संशय नहीं है | तुम कौन हो ! 
किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वनमें किसल्यि ऐसी तपस्या 
कर रही हो, जो पंजेके बलपर खड़े हो तप करनेवाले मुनियों- 
के लिये भी दुम है । तुम न बालिका हो न बृद्धा ही हो, 
सुन्दरी तरुणी जान पड़ती हो । फिर किस लिये पतिके बिना 
इस वनमें आकर कठोर तपस्या करती हो १ भद्रे | क्या तुम 
किसी तपस्वीकी सहचारिणी तपस्विनी हो १ देवि | क्या वह 


तप्रस्वी तुम्हारा पालन-पोपण नहीं करता; जो हु दोह 
अन्यत्र चला गया है ! बोलो) तुम किसके कुलो दता 
हो ? तुम्हारे पिता कोन हैं और तुम्हारा नामा! 
तुम महामीमाग्यलपा जान पड़ती हो । तुम्हा त 
अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेदमाता गायत्री हे छा 
अथवा क्या सुन्दर रूपवाली सरस्वती हो! इन तीतो 
कौन हो--यद मैं अनुमानसे निश्चय नहीं कर पाता । 


पार्वती चोलीं--विप्रवर | न तो में वेदमाता ग 
हुँ, न लक्ष्मी हूँ और न सरखती ही हूँ। इस छ 
हिमाचलकी पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पू 
इससे पहलेके जन्ममे मैं प्रजापति दक्षकी पुत्री थी। स 
मेरा नाम सती था । एक दिन पिताने मेरै पतिकी मिर 
थी, जिसते कुपित हो मैंने योगके द्वारा शरीरको लाग 
था | इस जन्ममें भी भगवान्‌ शिव मुझे मिठ ग 
परंतु भाग्यबशा कामको भस्म करके वे मुझे भी छोड़ 
गये । ब्रह्मन्‌ | शंकरजीके चले जानेपर में रिता 
हो उठी और तपस्याके लिये दृढ़ निश्चय करके पितः 
यहाँ यङ्गाजीके तटपर चली आयी । यहाँ दीवार 
तपस्या करके भी मैं अपने प्राणबळमको न पा सकी | 
अभिमे प्रवेश कर जाना चाहती थी । इतनेगें ही आ 
देख मैं क्षणभरके लिये ठहर गयी । अब आप अर 
अम्निमें प्रवेश करूँगी; क्योंकि भगवान्‌ शिवने पे | 
नहीं किया । किंतु जहाँ-जहाँ में जन्म दूँगी? वहाँका | 
ही पतिरूपमें वरण करूंगी । 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! ऐसा कहकर 7 
ब्राह्मण देवताके सामने ही अम्रिमें समा गर्यी, यद्यपि: 
देव सामनेसे उन्हें बारंबार ऐसा करनेसे रोक रहे पै । 
प्रवेश करती हुई पर्वतराजकुमारी पार्वतीकी | 
वह आग उसी क्षण चन्दन-पङ्कके समान शीत हे” 


पार्वती { 
` क्षणभर उस आगके भीतर रहकर जब पार्वती आकाश 


द्रसंहिता ] 


# पावतीकी वात सुनकर जटाधारी ब्राह्मणका शिवकी निन्दा करना * 
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) ओर उठने रगं) तब ब्राह्मणख्पघारी शिवने सहसा हँसते 
ए उनसे पुनः पूछा--*भहो भद्रे | तुम्हारा तप क्या है; 
६ कुछ भी मेरी समझमें नहीं आया । इधर अभ्निसे तुम्हारा 
रीर नहीं जला, यह तो तपस्याकी सफलताका सूचक है; 
ए अबतक तुम्हे अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे 
सकी विफलता प्रकट होती है | अतः देवि | सबको आनन्द 
गिवाले मुझ श्रेष्ठ ्राझणके सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथको 
'-सच बताओ |? | 

घ्रह्माजी कहते हें--नारद | ब्राह्मणके इस प्रकार 


पूछनेपर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली अम्बिकाने अपनी 
सखीको उत्तर देनेके लिये प्रेरित किया । पार्वतीसे प्रेरित हो उनकी 
विजयानामक प्राणप्यारी सखीने; जो उत्तम व्रतको जाननेवाली 
थी; जटाधारी तपखीसे कहा । 

सखी वोली-- साघो ! तुमसे पार्वतीके उत्तम चरित्रका 
और इनकी तपस्याके समस्त कारणोंका वर्णन करती हूँ। 
आप सुनना चाहते हों तो सुनिये | मेरी सखी गिरिराज 
हिमाचळकी पुत्री हें । ये पार्वती और काली नामसे 
विख्यात हैं तथा माता मेनकाकी कन्या हैं । अबतक किसीने 


इनके साथ विवाह नहीं किया है । ये भगवान्‌ शिवके सिवा 


दूसरे किसीको चाहती भी नहीं । उन्हीके लिये तीन हजार , 
वर्षोसे तपस्या कर रही हैं | भगवान्‌ शिवकी प्राप्तिके लिये ही 
मेरी इन सखीने ऐसा तप प्रारम्भ किया है । विप्रवर | इसमें 
जो कारण है, उसे बताती हूँ; सुनिये । ये पर्वतराजकुमारी 
ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र आद्वि देवताओंको भी छोड़कर केवल 
पिनाकपाणि भगवान्‌ शंकरको ही पतिरूपमे प्राप्त करना चाहती 
हैं और नारदजीके आदेशसे यह कठोर तपस्या कर रही हैं । 
द्विजश्रेष्ठ | आपने जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार मैंने 
प्रसञ्नतापूर्वंक अपनी सखीका मनोरथ बता दिया | अब आप 
और क्या सुनना चाहते हैं ! 

ब्रह्माजी कहते हँ--नारद ! विजयाका यह यथार्थ 
वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हँसते हुए बोले--५सखोने 
यह जो कुछ कहा दै, उसमें मुझे परिहासका अनुमान होता है । 
यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुँहसे कहें |? 

जटिल ब्राह्मणे इस प्रकार कट्नेपर पार्वती देवी अपने 
मुँहसे ही यो कहने लगीं | ( अध्याय २६) 


| Crete 
ni पावेतीकी ~ 
रे वात सुनकर जटाधारी ब्राह्मणका शिवकी निन्दा करते हुए पावतीको उनकी 


न 
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पायती योर्ली---जटाघारी विप्रवर | मेरा सारा वृत्तान्त 
भये । मेरी सखीने जो कुळ कहा हे; वद ज्यो-कान्लों सत्य 
£ उस असत्य कुछ भी नहीं है। में मन; बागी और क्रिया- 
2 पप ही कनी हूँ. असत्य नहीं । मैंने साझात्‌ पतिभावसे 
५३ ससे वरण किया (| ययपि जानती हैं वह 


He 
न परत भया सुरे कैसे प्राप्त हो सकती है; तथापि मनरी 
हक में हैँ सवता टु तपाप ममत 
| शण 


पक लक 
ने पिरिश हो झै तपस्या दर रही हैं | 
~ <+ 


ओरसे मनको हटा लेनेका आदेश देना 


ब्राह्मणे ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप 
हो रहीं । तब उनकी वह वात सुनकर ब्राह्मणने कहा । 
ब्राह्मण वोले-इस समयतक मेरे मनम घट जानने 


प्रवल श्च्छा हक कवि क > किस क दर्लूभ पस्त ७. सारत शट, २९ 
दळ इच्छा थी कि ये देवी किस दुलभ यस्दुको चाहती £ ? 


क का कणाचा के जम ला क रे हक 
स्व पधाशशाएीशणणीशीशीीशी?0णीशी२0ी00णी0णी? 00) RR शेतीशी शीना तिल 


वेसा करो । यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फळ होती | 
अब जैसा तुम्हारा कार्य दै, वैसा ही उसका परिणाम होगा । 
जब तुम्हें इसीमें सुख दै) तब मुझे कुछ नहीं कहना है । 


वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राहणने ज्यों ही जानेका विचार 
किया, त्या ही पार्वती देवीने प्रणाम करके उनसे इस 
प्रकार कहा | 


पार्बती बोलीं--विप्रवर ! आप क्यों जायँगे ! ठहरिये 
और मेरे हितकी बात बताइये | 


पार्वतीके ऐसा कहनेपर दण्डधारी ब्राह्मणदेवता रुक गये 
और इस प्रकार बोढे--“देवि ! यदि मेरी बात सुननेका मन 
है और मुझे भक्तिभावसे ठहरा रही हो तो में वह सत्र तत्त्व 
बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें हिताहितका ज्ञान हो जायगा । 
महादेवजीके प्रति मेरे मनमै गोरव-बुद्धि ह, अतः मैं उनको 
सब प्रकारसे जानता हूँ; तो भी यथार्थ वात कहता हूँ, तुम 
सावधान होकर सुनो | वृषभके चिहसे अङ्कित ध्वजा धारण 
करनेवाले महादेवजी सारे शरीरमें भस्म रमाये रहते हैं, सिरपर 
जटा धारण करते हैं, घोतीकी जगह बाघका चाम पहनते और 
चादरकी जगह हाथीकी खाछ ओढते हैं | हाथमें भीख 
माँगनेके लिये एक खोपड़ी लिये रहते हैं। झुंड-के-झुंड 
साँप उनके सारे अड्जोंमें लिपटे देखे जाते हैं | वे विष खाकर 
ही पुष्ट होते हैं, अभक्ष्यमक्षी हैं; उनके नेत्र बढ़े महे हैं 
और देखनेमें डरावने लगते हैं| उनका जन्म कब कहाँ 
और किससे हुआ, यह आजतक प्रकट नहीं हुआ | घर- 
यहस्थीके भोगसे वे सदा दूर ही रहते हैं; नंग-धड़ंग धूमते हैं और 
भूत-प्रेतांको सदा साथ रखते हैं | उनके एक-दो नहीं, दस 
मुजाएँ हैं । देवि ! मैं समझ नहीं पाता कि किस कारणसे 
तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो । तुम्हारा शान कहाँ 
चला गया) इस बातको आज सोच-विचारकर मुझे बताओ | 
दक्षने अपने यशमें अपनी ही पुत्री सतीकों केवल यही 
सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुककी भार्या 
है। इतना ही नहीं, उन्होंने यशमें भाग देनेके लिये 
सत्र देवताओंको बुलाया; किंतु शम्मुको छोड़ दिया। 
सती उसी अपमानके कारण अत्यन्त क्रोधसे व्याकुल हो उठी। 
उसने अपने प्यारे प्राणोको तो छोड़ा ही, शंकरजीको मी 
त्याग दिया । र 

“तुम तो खियार्मे रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतो 
राजा हैं । फिर तुम क्यों इस उम्र तपस्याके द्वारा वैसे पतिको 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणं परमात्मने ॐ 


[ संक्षि 


पानेक्री अभिछापा करती हो ? सोनेकी मुद्रा (अग) : 
बदलेमँ उतना ही बड़ा काच लेना चाहती हे! ऊक ' 
चन्दन छोड़कर अपने अङ्गोमें कीचड़ लपेटना चाह है! ; 
सूर्यके तेजका परित्याग करके जुगुनूकी चमक पना छ : 
दो ? महीन वस्न त्यागकर अपने दारीरको चाहते दो 
इच्छा करती हो! घरमं रहना छोड़कर वामे पूर्ण फः 
चाहती हो ? तथा देवेश्वरि | यदि तुम इन्द्र आदि येका 
त्यागकर शिवकरे प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रले रह 
भंडारको त्यागकर लोहा पानेकी इच्छा करती हे। के 
इस बातकी अच्छा नहीं कदा गया है | शिवके साग तुझा 
सम्बन्ध मुझे इस समय परस्परविरुद्ध दिखायी देता है। 
तुम) जिसके नेत्र प्रफुल कमलदलके समान शोमा फे! 
और कहाँ वे रुद्र, जो तीन भद्दी आँखें घारण करे ह। ३ 
तो चन्द्रमुखी हो और शिव पञ्चमुख कहे गये है। हे 
सिरपर दिव्य वेणी सर्पिणी-सी शोभा पा रही कैं पुं 
मम्तकपर जो जयजूट बताया जाता है, वह ग्रतिद है 
तुम्हारे अड्गमें चन्दनका अङ्गराग होगा और सिके छे 
चिताका भस्म ! कहाँ तुम्हारी सुन्दर मूदुल पाडी और 
शंकरजीके उपयोगमें आनेत्राली हाथीकी खाल ! कह के 
अङ्गोम दिव्य आभूषण और कहाँ शंकरके सर्वाइमे लरे 
सर १ कहाँ तुम्हारी सेवाके लिये उद्यत रहनेवाढे सम ल्‍ 
और कहाँ भूतोंकी दी हुई वलिको पसंद करेवाहे मं 
कहाँ तो मृदङ्गकी मधुर ध्वनि और कहाँ डमी किंग 
कहाँ भेरियोके समूहकी गड़गड़ाहट और कहाँ भग रं 
नाद ! कहाँ ढक्काका शब्द और कहाँ अशम ग 
तुम्हारा यह उत्तम रूप शिवके योग्य कदापि वै । 
यदि उनके पास धन. होता तो वे दिंगवर (तो 
रहते ? सवारीके नामपर उनके पास एक बूढ़ा १७९, 
दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है हा ) 
हुँदै cn जो नारियोंको सुख देने की 
गये हैं, उनमेंसे एक भी गुणभद्दी ु 
है। ठम्हारे परम प्रिय कामको मी उन हर देवतान न | 
_दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर ती प ८ और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तमी 

१. अक्कोंकी संशाओंमें चन्द्रमाको . एक संख्याका : 
गया है । एक सुखवाले पुरुष और सिया. ही सुन्द, माते २ 
एकसे अधिक मुखवाळें नहीं । . शसं प्रकार ए्क्सुख ” ', 
भी तुलना की गयी है । स्चन्द्रसुखी” पदका दूसरा त | 
तुम्हारा मुख चन्द्रमाके समान मनोहर है औौरवे 
समान भयंकर हैं ।' . : “त 
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ख्द्रसहिता ] ॐ पावतीजीका परमेश्वर शिवकी महत्ताका प्रतिपादन करना तथा जटिल घाझणको फटकारना > २०१ 


गवा, जब वे तुम्हे छोड़कर अन्यत्र चले गये। उनकी 
कोई जाति नहों देखी जाती । उनमें विद्या तथा जानका भी 
पता नहीं चलता । पिश्याच ही उनके सहायक हैं और विष 
तो उनके कण्ठमें ही दिखायी देता है । वे सदा अकेले रहनेवाले 
थर विपेशरुपसे विरक्त हैं । इसलिये तुम्हें हरके साथ अपने मनको 
नहीं जोड़ना चाहिये । कहाँ तुम्हारे कण्ठमें सुन्दर हार और 
कहाँ उनके गलेमें नरपुर्ण्डोकी माला १ देवि | तुम्हारे और 
रके रुप आदि सव एक दूसरेके विरुद्ध हैँ । अतः मुझे 


तो यह सम्बन्ध नहीं रचता । फिर तुम्हारी जैसी इच्छा 
हो, वेसा करो। संसारम जो कुछ भी असद्वस्तु है; वह 
सव तुम स्वयं चाहने लगी हो । अतः में कहता हूँ कि तम उस 
असत्‌की ओरसे अपने मनक्रो हया लो | अन्यथा जो चाहो 
वह करो; मुझे कुछ नहीं कहना है 

च्रह्माजी कहते है--नारद ! यदद वात सुनकर पार्वती 
शिवकी निन्दा करनेवाले उस ब्राह्मणपर मन-ही-मन कृपित 
हो उठो और उससे इस प्रकार बोलं । ( अध्यात्र २७ ) 


ना Sr 


पार्वतीजीका परमेश्वर शिवकी सहत्ताका प्रतिपादन करना, रोपपूर्वक जटिल त्राह्मणको फटकारना, 
सखीद्वारा उन्हें फिर बोलनेसे रोकना तथा भगवान्‌ शित्रका उन्हें प्रत्यक्ष 
दर्शन दे अपने साथ चलनेके लिये कहना 


पाती चोळी--त्राचाजी ! अबतक तो मैंने यह समझा 

था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गये हैं । परंतु अब सव 
शत हो गया--आपकी कलई खुळ गयी । आपसे क्या कहूँ-- 
विशेषतः उस दशमे) ज्र आप अत्रध्य ब्राह्मण है १ ब्राह्मण 
देवता ! आपने जो कुछ कहा है, वह सब मुझे ज्ञात 
६ । परंतु वद सब शठा ही है, सत्य कुछ नहीं है । आपने 
कहा था कि में शिवको जानता हूँ । यदि आपकी यह चात 
ठीक ऐती तो आप एसी युक्ति एवं बुद्धिके विरुद्ध वात नहीं 
बोलते | यद्‌ ठीक है कि कमी-कमी महेश्वर अपनी लीलादाक्तिसे 
प्रेरित ऐ तथाकथित अद्भुत वेप धारण कर लिया करते हैं । 
पर्नु वास्तवर्मे वे साक्षात्‌ परत्र परमात्मा हैं । उन्होंने 
।च्छासे ही शरीर धारण किया है । आप ब्रहाचारीका स्वरूप 
पारणपर मुझे टगनेके लिये उत हो यहाँ आवे है और 
अनुचित एवं असंगत युक्तियोंका सहारा ले छल-कपटसे युक्त 
पाले बाल ररे ह! म भगवान्‌ रांकरके स्वरुपको भलीभाँति 
जानती ह । इसलिये यभायोग्य विचार करके उनके तत्त्वका 
रती ह । यास्तवर्गे शिव निश्व॑ण ब्रह्म हैं; फारणवदा 

सय ए गये हैं । जो निएण ह, समख गग जिनके स्वरूप- 
पन ४! उने जाति केसे ही सकती सदाशिव 
स याजक आधार ९ । फिर उन पूर्ण परमात्माको किसी 
एड्स 


? ये रुगगान 


Na 
MUA भेष दाम 


फरत आरम्मस आगान 
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शक्तिका दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा 
प्रेमपूर्वक शक्तिके स्वामी भगवान्‌ शंकरका भजन करते हैं, 
उन्हें भगवान्‌ शाम्भु प्रभुक्त, उत्साहशक्ति और मन्त्रशक्ति- 
ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं | भगवान्‌ शित्रके 
भजनसे ही जीव मृत्युको जीत लेता और निर्भय हो जाता है । 
इसलिये तीनों लोकॉर्मे उनका 'मृत्युंजय? नाम प्रसिद्ध है । उन्हींके 
अनुग्रहे विष्णु विप्णुत्वको, ब्रह्मा ब्रह्मत्वको और देवता 
देवत्वको प्रात हुए हैं । शिवजीका पक्ष लेकर बहत 
वोळनेसे क्या लाम ? वे भगवान्‌ स्वयं ही महाप्रभु हैं | 
कल्याणरुपी झिवकी सेवारो यहाँ कौन-सा मनोरथ तिद्ध 
नहीं हो सकता ! उन महादेवजीके पास किस वातकी 
कमी दे, जी वे भगवान्‌ सदादिव स्वयं मुसें पानेकी इच्छा 
करे? यदि यांकरकी सेवा न करे तो मनुप्य सात जन्मातक 
दरिद्र होता दै और उन्टींकी सेवास सेवकको छोकमे कभी नष्ट 
न होनेवाली लष्मी प्राप्त होती दे । जिनके सामने आड 
सिद्धियाँ नित्य आकर सिर नीचा किये इस हख्छासे बस 
करती हैं कि वे भगवान्‌ हमपर संतृर्र हो जाय; उसके छे 
कोई भी हतकर वस्नु दलम कस हो सकती ४? 


भाङ्गालक फी आानताला वस्छुएू करका सपन नहा झरने 
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चिताका भस्म लगाते हैं । परंतु यदि उनका लगाया हुआ 
भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीरसे झड़कर गिरे हुए उस 
भस्मको देत्रतालोग सदा अपने सिरपर कैसे धारण करते ! 
( अतः शित्रके अङ्गोंके स्पर्शासे अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो 
जाती है । ) जो महादेव सगुण होकर तीन! छोकोके कर्ता-भर्ता 
और हता होते हैं तथा निर्युणलूपमें शिव कहलाते हं, वे बुद्धिके 
द्वारा पूर्णर्यसे कसे जाने जा सकते हैं १ परब्रह्म परमात्मा 
शिवका जो निर्गुण रूप है; उसे आप-जसे बहिर्मुख लोग केसे 
जान सकते हैं १ जो दुराचारी ओर पापी है; वे देवताओंसे 
बहिष्कृत हो जाते हैं | ऐसे लोग निर्गुण शिवके तत्त्वको नहों 
जानते । जो पुरुष तत्वको न जाननेके कारण यहाँ शिवकी 
निन्दा करता है, उसके जन्मभरका सारा संचित पुण्य भस्म हो 
जाता दै । आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेवजीकी निन्द 
की है और मैंने जो आपकी पूज की है, उससे मुझे पापकी 
भागिनी होना पड़ा है । शिवद्रोहीको देखकर वस्त्रसहित स्नान 
करना चाहिये, शिवद्रोहीका दर्शन हो जानेपर प्रायश्चित्त 
करना चहिये । 
इतना कहकर पार्वतीजी उस ब्राह्मणपर अधिक 
रुष्ट होकर वोलौं--अरे रे दुष्ट ! तूने कहा था कि मैं शंकर- 
को जानता हूँ; परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिवको नहीं 
जाना है । भगवान्‌ रुद्रको तू जसा कहता हे; वे वेसे ही क्यों 
न हों, उनके-जेसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हों) सत्पुरुषों- 
के प्रियतम नित्य-निर्विकार वे भगवान्‌ शिव ही मेरे अभीष्टतम 
देव हैं । ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हरके समान 
नहीँ हो सकते; फिर दूसरे देवताओंकी तो बात ही क्या है ! 


` क्योंकि वे सदेव कालके आधीन हैं । इस प्रकार अपनी शुद्ध 


बुद्धिसे तत्त्वतः विचारकर मैं शिवके लिये वनमें आकर बड़ी 
भारी तपस्या कर रही हूँ | वे भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही 
हम सबके परमेश्वर हैं । दीनोंपर अनुग्रह करनेवाले उन 
महादेवको ही प्राप्त करनेकी मेरी इच्छा है । 


ब्रह्माजी कहते हैँ-नारद ! ऐसा कहकर गिरिराज- 
नन्दिनी गिरिजा चुप हो गयीं और निर्विकार चित्तसे भगवान्‌, 
शिवका ध्यान करने लगी । देवीकी वात सुनकर वह ब्रह्मचारी 
ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहनेके लिये उद्यत हुआ, त्यों ही 
झिवर्मे आसक्तचित्त होनेके कारण उनकी निन्दा सुननेसे 
विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजयासे शीज बोलीं | 


5 पार्वतीने ~ रि 
%. [ने कहा--सखी | इस अधम ब्राह्मणको यलपूर्वक 


२ | 4 नमो रुद्राय शान्ताय घ्रह्मणे परमात्मने ४: 


[ संक्षित-शिपुर 
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रोको; यह फिर कुछ कहना चाहता दै | यह केवळ वितरित 
ही करेगा | जो शित्रकी निन्दा करता दै) केवल उगे प्रा 
नहीं लगता) जो उस निन्दाको सुनता हे, वह भी यहाँ पता 
भागी होता है |# भगवान दिवके उपासकोंको चाल हि 
शिवकी निन्दा करनेबालेका सर्वथा बच करें | यदि बह ब्रह्म 
हो तो उसे अत्रदव ही त्याग दे और स्वयं उस नित्दाढे साव 
से शत्र दूर चले जायें । बद दुए ब्राह्मण किए शिव निद 
करेगा । ब्राह्मण ददोनेके कारण यह वध्व तो दै नही) अतः छा 
देने योग्य दे । किसी तरह भी इसका मुँह नहीं देखना चाहि 
इस खानको छोड़कर दमलोग आज ही किसी दूसरे साम 
शीम्र चली चलें, जिसते किर इस अज्ञानीके साथा 
करनेका अवसर न मिले | 

च्रह्माजी कहते हैं--नारद ! ऐसा कहकर उमाने ख 
अन्यत्र जानेके लिये पेर उठाया) त्यां ही भगवान्‌ शिवने अगे 
साक्षात्‌ खख्पसे प्रकट हो प्रिया पार्यतीका हाथ पकड़ ल्यि। 
शिवा जसे स्वरूपक्रा ध्यान करती थीं वेसा दी सुदूर स 
धारण करके शिवने उन्हें दर्शन दिया । पार्वतीने लज 
अपना मुँह नीचेकी ओर कर लिया । 


तव भगवान्‌ शिव उनसे बोले--प्रिये से थ 
कहाँ जाओगी ! अब मैं फिर कमी तुम्हारा त्याग नहीं कहग 
मैं प्रसन्न हूँ । वर मागो । मुझे तुम्हारे लिये कुछ भी अदेव के 
है। देवि | आजसे में तपस्याके मोल खरीदा हुआ दुगाण ब 
हुँ । तुम्हारे सोन्दर्यने भी मुझे मोह लिया है । अव तुम 
बिना मुझे एक क्षण भी युगके समान जान पड़ता है। ह 
छोड़ो । तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो | गिरिराजनन्दि ! 
महेश्वरि | मैंने जो कुछ कहा है, उसपर श्रेष्ठ बुद्धिसे विवा 
करो । सुखिर चित्तवाली पार्वती ! मैंने नाना प्रकारे वु 
बारबार परीक्षा ली है । लोकलीलाका अनुसरण कर, 
मुझ स्वजनके अपराधको क्षमा कर दो । दिवे ! तीना लोक 
तम्हारी-जेसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखायी है] | 
मैं सवेथा तुम्हारे अधीन हूँ । तुम्हारी इच्छा पूर्ण हे । 0. 
मेरे पास आओ । तुम मेरी पत्नी हो और मैं त॒म्हार क हा 
तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवासस्थान उत्तम प 


केलासको _केडासको चढॅंगा। | । छि 


# न केवलं भवेत्‌ पापं निन्दाकर्ठुः शिवस हि! 
यो वे शृणोति तन्निन्दां पापमाक स भवेदिदं ॥ 
.` ( शि० पु० रु० सं० पा० ख० २८ । ३ 


रद्रसंहिता ] 


प्रह्माजी कहते हैं--देवाधिदेव महादेवजीके ऐसा 
कहनेपर पार्वतीदेवी आनन्दमग्न हो उठी । उनका तपस्या- 
जनित पहलेका सारा कष्ट मिट गया । मुनिश्रेष्ठ | सती-साध्वी 


१: शिव और पार्वतीकी वातचीत, शिवका पार्वेतीके अनुरोधको खीकार करना ई २०३ 


पार्वतीकी सारी थकावट दूर हो गयी; क्योंकि परिश्रमका फल 
प्रात हो जानेपर प्राणीका पहलेवाला सारा श्रम नए हो जाता है । 
( अध्याय २८ ) 


शिव ओर पार्वतीकी बातचीत, शिवका पार्वतीके अनुरोधको खीकार करना 


त्रह्माजी कहते हैं-नारद ! परमात्मा हरको यह 
बात सुनकर और उनके आनन्ददायी रूपका दर्शन पाकर 
पार्वतीको बड़ा हर्ष हुआ । उनका मुख प्रसन्नतासे खिल 
उठा । वे बहुत सुखका अनुभव करने ळगीं । फिर उन 
मद्दामाध्वी शिवाने अपने पास ही खड़े हुए भगवान 
दिसे कहा । 


पार्वती बोलीं--देवेश्वर ! आप मेरे खामी हैं 
प्रभो | पूर्वकालमै आपने जिसके लिये हर्पपूवक दक्षके यज्ञका 
विनाश किया था, उसे क्यो मुला दिया था ? वे ही आप 
४ और वटी मैं हूँ । देवदेवेश्वर ! इस समय मैं तारकासुरसे 
दुःख पानेवाले देवताओके कार्यकी सिद्धिके लिये रानी मेनाके 
गर्भे उत्पन्न हुई हूँ । देवेश ! यदि आप प्रसन्न हैं और यदि 
मुझपर कृपा करने हैं तो मेरे पति हो जाइये । ईशान | 
| म्भो ! मेरी यह बात .मान लीजिये आपकी आज्ञा लेकर 
' ग पिताके घर जाती हूँ । अब आप अपने विवाददरूप परम उत्तम 
विशुद्ध याको सर्वत्र विख्यात कीजिये । नाथ ! प्रमो | 
आप तो लीड करनेमे कुशल हैं । अतः मेरे पिता हिमवान्‌: 
` के पास चलिये ओर वाचक वनकर उनसे मेरी याचना 
फीजिये । छोकम मेरे पिताके यशको फ्रेलते हुए आपको 
ऐना ही करना नाहिये । इस तरद आप मेरे सम्पूर्ण 
' एएसाधमको सफल बनाइये । जव आप प्रसन्तापूर्वक ऋषियों 
' से मेरे पिताको संब बातोंदी जानकारी फरायेगे, तब गेरे 
| दिदा असने भाई-बन्युओंके साथ आपकी आशाका पालन 
“ परेशे- एसमें संदेह नहीं । जब मैं पहले प्रजापति दक्षकी 
£ बन्दा थी और मेरे पिताने आपके हाथमे मेरा हाथ दिया, 
ये समय छापने शास्दोला विभिले रियादका काये पूरा महो 
ग मर पता इसने गशेकी पूजा नहीं फी । छाउ; ड 
६ पयन इरण्जनदिषयद बड़ी भारो रार गयी । 
5३ पमे कपटी यार 
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4 ; मराद! दताङाक कायदा 


तरह ज्ञात हो जाना चाहिये कि मेरी पुत्रीने शुभकारक 
तपस्या की है। 


पावतीकी ऐसी बात सुनकर भगवान्‌ सदाशिव बड़े 
प्रसन्न हुए ओर उनसे हँसते हुए-से प्रेमपूर्वक बोळे । 
शिवने कहा--देवि ! महेश्वरि ! मेरी यह उत्तम बात 
सुनो, यह उचित मङ्गलकारक और निर्दोप है । इसे सुनकर 
वेसा ही करो | वरानने | ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणो हैं, 
वे सब अनित्य हैं | भामिनि ! यह राव जो कुछ दिखायी 
देता है, इसे नरवर समझो । में निर्गुण परमात्मा ही गुणोंसे 
युक्त हो एकसे अनेक हो गया हूँ।जो अपने प्रकाश्नते 
प्रकाशित होता दै, बही परमात्मा में दूसरेके प्रायसे प्रकाशित 
होनेबाला हो गया । देवि | में स्वतन्त्र हैं; परंतु तुमने मुझे परतन्त्र 
बना दिया । समस्त कर्मोको करनेवाळी प्रकृति एवं महामाया 
तुम्हां हो । यह सम्पूर्ण जगत्‌ मावामव ही रचा गया दै! 
मुझ सर्वात्मा परमात्माने अपनी उत्तम बुद्धिक द्वारा इसे 
धारणमात्र कर रकखा दै । सत्रत्र परमात्मभाव रखनवाले 
सर्वात्मा पुण्यतार्नोने इसे अपने भीतर साचा है तथा यह 
तीनों गुर्णासे आवेशित दै । देवि | वरवणिनि ! दीन मुख्य ग्रह 


हूँ १ कौनसे ऋतु-समूह हूँ ! अथवा कोन दूसरे-दूसरे 


उपग्रह हूं ? इस समय तुमने. शिवद् लिये कवा खहा ई 
किस क्तब्यका विधान किया दे ? गुण ओर कार्ये भेदसे 


देनेके ऐनु अवतार मटण किया दे । तुम्हा रज: सलसमोमयी 
( ब्रिगुणात्मिका ) मृक्ष्म प्रद्ति दछ सदा व्यागरद्रशछ 
सगुगा और निर्गुणा भी हो । तुसायने ! मैं यददो सारण 
बतोझा आत्मा, निचिकार एवं निरीट हैँ । भारी हच्छामे 
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हमारे लिये क्या कहती हो १ भद्दे ! तुम्हारी आशासे मुझे 
सब कुछ करना है । अतः जेसी तुम्हारी इच्छा हो, 
वेसा करो । 

महादेवजीके ऐसा कहनेपर भी साती-साध्वी कमललोचना 
महा देवी शिवाने उन भगवान्‌ शंकरको बारबार भक्तिभावसे 
प्रणाम करके कहा । 

मती पोळी इ 
पार्वती बोलीं-नाथ ! आप शात्रा हैं और में 


` प्रकृति इस विषयमे विचार करनेकी कोई वात नहीं है | एग 


f 
2 


७, 


दोनों खतन्त्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तोके अधीन होनेके 
कारण सगुण हो जाते हैं । शम्मो! प्रभो | आपको प्रयत्नपूर्वक मेरी 
प्राथनाके अनुसार कार्य करना चाहिये | शंकर ! आप 
मेरे लिये याचना करें और हिमवानको दाता बननेका 
सौभाग्य प्रदान करें । महेश्वर | में सदा आपकी भक्ता हँ) 
अतः मुझपर कृपा कीजिये | नाथ | सदा जन्म-जन्मम में 
ही आपकी पत्नी होती रही हूँ । आप परत्र परमात्मा हैं, 
निर्गुण हे, प्रकृतिसे परे हँ, निर्विकार, निरीह एवं स्वतन्त्र 
परमेश्वर हैं; तथापि भक्तोंके उद्धारमें संलग्न होकर यहाँ 
सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्माराम होकर भी लीलाविहारी 
बन जाते हैं; क्योकि आप नाना प्रकारकी लीलाएँ करनेमें 


% नमो रुद्राय दान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने £: 


[ संक्षित्त-शिवपुराण[ 


प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्म्स्म्प्प्प्प्म्म्म्म्प्स्स्प्म्म्प्म्म्म्म्म्म्प्मि्स्म्म्स्म्म्स्म्प्म्म्म्म्म्म्म्म्प्प्मि 


कुशल ६ | महादेव | गदेश्वर | में सव प्रकाले कड़े 
जानती हूँ | सवड | अब बहुत कहनेसे क्या लाम ! ळा 
दया कीजिये । नाथ | मदान अद्भुत लीला करके लेक बर 
सुयदाका विस्तार कीजिये; जिसे गा-गाकर लोग अ 
ही भवसागरसे पार हो जायें । 

त्रहाजी कहते हँ--नारद्‌ | ऐसा कहकर हिलि 
मदेश्वरको वारंवार प्रणाग क्रिया और मलक त्र ह 
जोड़ वे चुप हो गर्यी । उनके ऐसा कदनेपर महाला म 
लोकलीलाका अनुसरण करनेके; लिये वेमा करना लोकर! 
लिया । पार्वतीने जो कुछ कहां था) उदीको प्रनत 
करनेके लवि उद्यत होकर वे हँसने लगे । तदनत्तर ह 
भरे हुए दाम्भु अन्तर्वान हो केलासको चले गवे |; 
समय कालीके विरहसे उनका चित्त उन्होंकी ओर छितर १ 
था | केंलासगर जाकर परमानन्दरमें निमग्न हुए मे 
अपने नन्दी आदि गर्णोसि वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया वेमे 
आदि सभी गण भी वह सत्र समाचार सुनकर अवन दु 
हो गये ओर महान, उत्सव करने लगे | नारद | उच ६ 
वहाँ महान्‌ मङ्गल होने लगा । सवके दुःख नट्ट हो गये ८ 
रुद्रदेवको भी पूर्ण आनन्द प्रात हुआ। (अर 


TRS 


पार्वतीका पिताके घरमै सत्कार, महादेवजीकी नटलीलाका चमत्कार, उनका मेना आदिसे 
[ ०-4 च ~ i 
पावतीको मॉगना ओर माता-पिताफे इनकार करनेपर अन्तर्धान हो जाना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! भगवान्‌ शंकरके अपने 
स्थानको चले जानेपर सखियाँसहित पार्वती भी अपने रूपको सफल 
करके महादेवजीका नाम लेती हुई पिताजीके घर चली गयीं | 
पार्वतीका आगमन सुनकर मेना और हिमाचल दिव्य रथपर 
आरूढ हो हर्षसे विहठ होकर उनकी अगवानीके लिये चले । 
पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियाँ तथा अन्य सब 
सम्बन्धी भी आ पहुँचे । पार्वतीके सारे भाई मेनाक आदि 
वड़े हर्षके साथ जय-जयकार करते हुए उन्हें घर ले आनेके 
लिये गये | 
इसी बीचमें पार्वती अपने नगरके निकट आ गयीं | 
नगरमें प्रवेश करते समय शिवा देवीने माता-पिताको देखा, 
जो अत्यन्त प्रसन्न और हर्षसे विहृळचित्त होकर दौड़े चरे 
आ रहे थे । उन्हें देखकर हर्षसे भरी हुई कालीने सखियोँ- 
सहित प्रणाम किया | माता-पिताने पूर्णरूपसे आशीर्वाद दे 
- पुत्रीको छातीले लगा ख्या और "ओ मेरी बच्ची |? ऐसा 


कहकर प्रेमसे विहल हो रोने लगे । ततचा 8 
घरकी दूसरी-दूसरी स्त्रियों तथा भाभियोंने भी वडी प्रश 
साथ प्रेमपूर्वक उन्हें भुजाओंमें भरकर मै | देवि! 
अपने कुलका उद्धार करनेवाले उत्तम कार्यको अडी 
सिद्ध किया है । तुम्हारे सदाचरणसे हम सव लोग गि 
गये? ऐसा कहकर सव लोग हर्षके साथ पार्दतीकी मस्म 
प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे | लोगेंते चर 
और सुन्दर फूलोंसे शिवादेवीका सानन्द पूजन किया । 
अवसरपर विमानपर देठे हुए देवताओने पार्वतीको तद 
करके उनपर फूलोंकी वर्षा करते हुए स्तुति की । गर 
उस समय तुम्हें भी एक सुन्दर रथपर विठाकर म्राहम *, 
सब लोग नगरमें छे गये | फिर ब्राह्मणों) सखियाँ त छ 
खियेनि बढ़े आदरके साथ शिवाका घरे भीतर 2 
कराया । स्त्रियॉने उनके ऊपर बहुत-सी वस्तुएँ विछावर र 


- ग्राझर्णोनि आशीर्वाद दिये। मुनीश्वर | पिता हिमवाई ? 


\ क्र क तटलीलाका 
# रुद्रसंहिता ] ॐ पार्वतीका पिताके घरमे सत्कार, महादेवजीकी तरलीलाका चमत्कार # २०५ 


छ माता मेनक्राको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने अपने णइस्- 
छ आश्रमको सफळ माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्रकी 
झ अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराजने ब्राह्मणों और वन्दी- 
फ जर्नोको धन दिया और ब्राह्णेंसि मङ्गलपाठ करवाया । 

मुने ! इस प्रकार पार्वतीके साथ हर्षभरे माता-पिता, भाई 
वः पथा भौजाइयाँ भी घरके ऑँगनमें प्रसन्नतापूर्वक बैठी । 


जा. तदनन्तर हिमवान्‌ पसन्नचित्तसे सबका आदर-सत्कार 
फि करके गङ्गा-स्नानके लिये गये | इसी बीचमै सुन्दर लीला 
क करनेवाले भक्तवत्सल भगवान्‌ झम्मु एक अच्छा नाचनेवाला 
। नट बनकर मेनकाके पास गये । उन्होंने वाये हाथमें सींग 
है।और दाहिने दाथमें डमरू ले रखा था | पीठपर कथरी रख 
बेरेछोडी थी | लाल वस्त्र पहने वे भगवान्‌ स्द्र नाच और 
दो गाने अपनी निपुणताका परिचय दे रहे थे | सुन्दर नटका 
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लिये नगरके सभी स्री-पुरुष एवं वालक ओर बद्ध भी 
सहसा वहाँ आ पहुँचे । मुने | उस सुमधुर गीतको सुनकर 
और उस मनोहर उत्तम नृत्यको देखकर वहाँ आये हुए 
सब छोग तत्काल मोहित हो गये | मेना भी मोही गर्यी | 
उधर पार्वतीने अपने हृदवमें अगवान शंकरका साक्षात्‌ दर्शन 
किया । वे त्रिशूळ आदि चिह्न धारण किये अत्यन्त सुन्दर 
दिखायी देते थे । उनका सारा अङ्ग विभूतिसे विभूषित था । 
वे हड़ियारी मालासे अलंकृत थे | उनका मुख सूर्य, चन्द्र 
एवं अभिरूप तीन नेत्रोंसे उद्धासित था। उन्हाने नागका 
यज्ञोपवीत धारण किया था । उनके उस सुरम्य रुपको देखकर 
दुर्गा प्रेमावेदासे मूर्च्छित हो गयीं | गोरवर्णविभूषित दीनबन्धु 
दयासिन्धु ओर सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वतीसे कह रहे थे 
कि 'वर मागो ।? अपने हृदयम विराजमान महादेवजीको इस 
रूपें देखकर पार्वती देवीने उन्हें प्रणाम किया और मन-ही- 
मन यह बर माँगा कि “आप मेरे पति हो जाइये |? प्रीतियुक्त 
हृदयते शिवाको वेसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अन्तर्धान 
हो गये और वहाँ पूर्ववत्‌ भिक्षा माँगनेवाटा नट वनकर 
उत्तम नृत्य करने लगे | 

उस समय मेना सोनेक्री थालीमें रक्खे हुए बहुत-से 
सुन्दर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देनेके लिये गर्यो । उनका 
वह ऐश्वय देखकर भगवान्‌ शंकर मन-दी-मन बड़े प्रसन्न 
हुए । परंतु उन्दने उन रलाँको स्वीकार नहीं किया । ये 
भिक्षामं उनकी पुत्री शिवाक्रों ही मॉगने टगे और पुनः 
कोतुवबश सुन्दर नृत्य एवं गान पन्नेको उणन हुए । 


नेता उस मिक्षक नटकी वात सनकर : न्त व्यि जळा 
नना उस भिक्षुक नव्य बात सुनकर अन्यन्त कापत छा उटा 


शो 02 ज्वाले >. ठ्न bo मनमं ~ चादर 
आर उपे डॉटने-फटकारने लगी । उनके मनम उसे बाद 
नेकाल आण. रिल्का टी तै Per PR 2७ गराइ 5) भय ग 
निकाल देनेकी इच्छा हुई। एरी बीचमें गिरिराज टिसवार 
दाई दादर ऱ्य गेट आये। उसने आपने सामने उन 
गए दसे महादू लट 3 । उन्टान आन सामने डः 
न्न दा शि JETTY ~ रंगना १३ गक क्ल तः > Sr 
नरादार शिक्षु भागत खड़ा देला | गना बुल्स 
रोरी बाते बनकर उनको भी वड़ा होग शथा | उनि अने 
गोरी बात सुनकर उसको नो वड़ा हस हुना | उन्होंने दर 
RR १: रळ. डि राग बटन जक निया जा 
सेवर्येको आशा दी कि इस नटको बाहर निडाड दो] 
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२०९ १ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने १: 


कानेंमें कुण्डल और शरीरपर पीतवस्त्र शोभा पते द. । 
उनके चार भुजा हैं | हिमवानते पूजाके समय गदाधारी 
श्रीहरिको जो-जो पुप्प आदि चढाये थे; वे सब उन्होंने भिक्षुके 
शरीर और मस्तकपर देखे । तत्पश्चात्‌ गिरिराजने उन भिक्षुः 
शिरोमणिको जगत्स्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्माके रूपमे देखा । उनके 
शरीरका वर्ण लाल था और वे वेदिक सूक्ता पाठ कर रहे 
थे | तदनन्तर शैलराजने उन कोतुककारी नटराजको एक 
क्षणमें जगतूके नेत्रख्प सूर्यके आकारमें देखा । तात | इसके 
बाद वे महान्‌ अद्भुत रुद्रके रूपमें दिखायी दिये | उनके 
साथ देवी पार्वती भी थीं । वे उत्तम तेजसे सम्पन्न रमणीय 
रुद्र धीरे-धीरे हँस रहे थे । फिर वे केवळ तेजोमय रूपमे 
दृष्टिगोचर हुए । उनका वह स्वरूप निराकार, निरञ्जन; 
उपाघिझून्य> निरीह एबं अत्यन्त अद्भुत था । इस प्रकार 


[ संश्षिप्त'शिवपुरा! 
~ 
हिमवानते उनके बहुत-से रूप देखें। इससे उन्ह बिल 
हुआ और वे तुरंत ही परमानन्दमें निमग्न हो गवे | तल 
सुन्दर लीला करनेवाले उन भिश्चु-शिरोमणिने झिम श 
मेनासे दुर्गाको ही भिक्षाके रुपम माँगा । दूसरी को 
ग्रहण नहीं की । परंतु शिवक्री मायासे मोहित होने बा 
शेलराजने उनकी उस प्रार्थनाको स्वीकार नहीं क्रि! 
भिक्षुने कोई वस्तु नहीं टी और वे वहसि अन्तर्धान हे 7 ' 
तब मेना और झोलराजको उत्तम ज्ञान हुआ अ 
सोचने लगे---“भगव्रान्‌ शिव हमें अपनी मायाते ३ 
अपने स्थानको चले गये |? यह विचारकर उन दे 
भगवान्‌ शिबमें पराभक्ति हुई, जो महान्‌ मोक्षी प्राति १ 
वाली, दिव्य तथा सम्पूर्ण आनन्द प्रदान करेगा 
( अथा 


विष रे >> irk 


देवताओंके अनुरोधसे वेष्णव त्राह्मणके वेपमें शिवजीका हिमवानुके घर जाना ओर शिरी 
~ पार्वतीका ~ करनेक 
निन्दा करके पावतीका विवाह उनके साथ न करनेको कहना 


` न्रह्माजी कहते है-नारद ! मेना और हिमवानकी 
भगवान्‌ शिवके प्रति उच्चकोटिकी अनन्य भक्ति देख इन्द्र 
आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे । तदनन्तर गुरु 
बृहस्पति और ब्रह्माजीकी सम्मतिके अनुसार सभी मुख्य 
देवताओंने शिवजीके पास जाकर उनको प्रणाम किया और 
वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे । 
देवता चोले--देवदेव ! महादेव ! करुणाकर | शंकर | 
इम आपकी शारणमं आये हैं कृपा कीजिये | आपको नमस्कार 
है । स्वामिन्‌ | आप भक्तवत्सल होनेके कारण सदा भक्तोंके 
कार्य सिद्ध करते हैं । दीनोंका उद्धार करनेवाले और दयाकरे 
सिन्धु हैं तथा भक्तोंको विपत्तियॉसे छुड़ानेवाले हैं । 
इस प्रकार महेश्वरकी स्तुति करके इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
देबताओंने मेना और हिमवानकी अनन्य शिवभक्तिके विषयमै 
सारी बातें आदरपूर्वक बतायी | देवताओंकी वह बात सुनकर 
महेश्वरने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हँसते हुए उन्हे 
आश्वासन देकर बिदा किया । तव सब देवता अपना कार्य 
सिद्ध हुआ मानकर भगवान्‌ सदाझिवकी प्रशंसा करते हुए 
शीघ्र अपने घरको लौटकर प्रसन्नताका अनुभव करने लगे । 
तदनन्तर भक्तवत्सल महेश्वर भगवान्‌ शम्भु, जो मायाके स्वामी 
हैं; निर्विकार चित्तसे.शेळराजके यहाँ गये | उस समय गिरि: 


राज हिमवान्‌ सभामवनमें वनधुवर्गसे विरे हुए पाव 
प्रसन्नतापूर्वक वेठे थे | इसी अवसरपर वहाँ सदाशिवने प 
किया | वे हाथमें दण्ड, छत्र; शरीरपर दिव्य बल! हे 
उज्ज्वल तिलक, एक हाथमें स्फटिककी माला और: 
शालग्राम घारण किये भक्तिपूर्वक हरिनामका जप कर ९ 
और देखनेमें साधुवेषधारी ब्राह्मण जान पडते ये | उदे 
देख सपरिवार हिमवान्‌ उठकर खड़े हो गये । उदे 
अपूर्व अतिथिदेवताको भूतळपर दण्डके समान पईकर 
भावसे साष्टाङ्ग प्रणाम किया । देवी पार्वती आह 
प्राणेश्वर शिवको पहचान गयी थीं । अतः उन्होंने मी * 
मस्तक झकाया और मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नताके साई * 
स्तुति की । ब्राह्मणरूपधारी शिवने उन सबको है! 
आशीर्वाद दिया । किंतु शिवाको सबसे अधिक मो 
शमाझीर्वाद प्रदान किया ] शैंछाघिराज हिमवानते ह 
से उन्हें मधुपर्क आदि पूजत-सामग्री मेट" की और 0 
बड़ी प्रसन्नताके साथ वह सब ग्रहण किया | तयश 
हिमाचलने उनका कुशल-समाचार पूछा । मुने! अहत 
पूर्वक उन द्विजराजकी विधिवत्‌ पूजा करके दैठराजने ह 
“आप कौन हैं १? तब उन ब्राह्मणशिरोमणिने गि यी | 
हीआदरपू्वककहा| . .. : तय 


ट्रॅसंहिता ] 


मेनाका कोपभवनम प्रवेश, भगवान शिवका हिमवानके पास सप्तर्पियोंको भेजना * 
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ये थेष्ठ ब्राह्मण बोले--गिरिश्रेष्ठ ! मैं उत्तम विद्वान्‌ 
व ब्रामण हू ओर ज्योतिपीकी बृत्तिका आश्रय लेकर भृतलपर 
ग बरवा रहता हूँ | मनके समान मेरी गति है । में सर्वत्र 
मे समयं ओर गुरुकी दी हुई दाक्तिसे सर्वश हूँ । परोपकारी, 
पमाः दवासिन्धु और विकारनाशक हूँ । मुझे शात हुआ 
॥ उम महादेवजीको अपनी पुत्री देना चाहते हो । इस 
"मरी मुन्दर रुपवाली दिव्य एवं सुलक्षणा कन्याको एक 
ररित) अमऽ कुरूप और युगीन चरके हाथमें देना 


२१) | थे रद्र देवता मरघटमें वास करते; दारीरमें साँप 
रह 


हैं | क्रोधी ओर अविवेकी हैं । 


लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं | उनके पास पहननेके 
लिये एक वस्त्र भी नहीं है । वेसे ही नंग-घडंग घूमते ह । 
आभूषणकी जगह सर्प धारण करते हे | उनके कुलक्रा नाम 
आजतक किसीको ज्ञात नहीं हुआ | वे कुपात्र और कुशील 
हैं । स्वभावतः विहारसे दूर रहते हैं । सारे झरीरमें भस्म रमाते 
उनकी अवस्था कितनी है; 
यह किसीको ज्ञात नहीं । वे अत्यन्त कुत्सित जटाका बोझ सदा 
सिरपर धारण किये रहते हैं । वे भलेचुरे सबको आश्रय देने- 
वाले, भ्रमणशील; नागहारधारी; मिक्षुक, कुमार्गपरायण तथा 
हटपूर्वक वेदिकमार्गका त्याग करनेवाले हैँ । ऐसे अयोग्य वरको 
आप अपनी बेटी व्याहना चाहते हैं ! अचलराज ! अवश्य ही 
आपका यह विचार मङ्गलदायक नहीं है ।नारायणकुलमें 
उत्पन्न | ज्ञानियमें श्रेष्ठ गिरिराज ! मेरे कथनका मर्म समझो | 
दुमने जिस पात्रको हँढ़ रक्खा दै, वह इस योग्य नहीं है कि 
उसके हाथमें पार्वेतीका हाथ दिया जाय । शेलराज | 
तुम्ही देखो, उनके एक भी भाई-बन्च नहीं हूँ ] 
तुम तो बड़े-बड़े रत्नोंकी खान हो । किंत उनके घरमें भूजी 
भाँग भी नहीं है--वे सवेथा निर्धन हैं । गिरिराज ! तुम चीन 
ही अपने भाई-बन्धुओंसे, मेनादेवीसे, समी बेटसि और पण्डितेसि 
भी प्रयत्मपूवक पूछ लो । किंतु पार्वतीले न पूछना; क्योकि 
उन्हें शिवके गुग-दोपकी परख नहीं दै । 


ब्राजी कहते हैँ--नारद ! ऐसा करकर वे ब्राहण- 
देवता, जो नाना प्रकारकी टीला करनेवाले शान्तस्वरूप शिव हीं 
घे, शीम़ खा-्पीकर आनन्दपूवक बद्देसि अपने धरतो 
चल दिये । (अध्याय ३१ ) 


“का कापभवनमे प्रवेश, भगवान्‌ शिवका हिमत्रानूके पास सप्तपिंयोको भेजना तथा हिमब्रानद्वारा 
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ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन 
अथवा दुखी कह सकता है ! ब्रह्मलोकमें निवास करनेवाले 
ब्रह्मा; क्षीरसागरमें रहनेवाले विप्णु तथा केलासवासी हरये 
सब शिवकी ही विभूतियाँ हैँ । शिवसे प्रकट हुई प्रकृति भी 
अपने अंशसे तीन प्रकारकी मूर्तियोंको धारण-करती है | जगत्‌में 
लोलाशक्तिसे प्रेरित हो वह अपनी कलासे बहुत-सा रूप धारण 
करती है । समस्त वाङमयकी अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके 
मुखसे प्रकट हुई हैं और सवंसम्पत्खरूपिणी लक्ष्मी वक्षःस्थल- 
से आविर्भूत हुई हैं तथा शिवाने देवताओंके एकत्र हुए तेजसे 
अपनेको प्रकट किया था ओर सम्पूर्ण दानवोंका वध करके 
देवताओंको खर्गकी लक्ष्मी प्रदान की थी । 


देवी शिवा कव्यान्तरमें दक्षपल्लीके उदरसे जन्म ले सती 
नामसे प्रसिद्ध हुई और हरको उन्होंने पतिके रुपम प्राप्त 
किया । दक्षने खयं ही भगवान शिवको अपनी पुत्री दी थी | 
सतीने पतिकी निन्दा सुनकर योगबलसे अपने शरीरको त्याग 
दिया था । वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्यं और 
मेनाके गर्भसे प्रकट हुई हँ । शेळराज | ये शिवा जन्म-जन्ममें 
शिवकी -ही पल्ली होती हैं। प्रत्येक कल्पमें बुद्धिरूपा दुर्गा 
ज्ञानियोंकी श्रेष्ठ माता होती हँ । ये सदा सिद्ध, सिद्धिदायिनी 
और सिद्धिरूपिणी है । भगवान्‌ हर चिताभस्मके रूपमें सतीके 
अस्थिचूर्गको ही खयं प्रेमपूर्वक अपने अङ्गोमे धारण करते हैं। 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षि्त-दिवपुराण 
अतः गिरिराज | तुम स्वेच्छासे ही अपनी मङ्गलमवी कनान 
भगवान्‌ हरके हाथम दे दो | तुम यदि नहीं दोगे तो कू 
स्वयं प्रियतमके खानमें चली जायगी । देवेश्वर शिव तुही 
पुत्रीका अनन्त कलेशा देखकर ब्राह्मणक्रे रूपमें इसकी लागे 
स्थानपर आये थे ओर इसके साथ विवाहकी प्रतिज्ञा करके झे 
आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास-स्थानको लोट गये भे । 
गिरे | पार्वेतीकी प्रार्थनासे ही शम्भुने तुम्हारे पास आकर इसे 
लिये याचना की ओर तुम दोनोने शिवमक्तिमें मन लगा 
उनकी उस याचनाको स्वीकार कर लिया था | गिरीक्ष 
बताओ; फिर किंस कारणसे तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गी! 
भगवान्‌ शिबने देवताओंकी प्रार्थनासे प्रभावित होकर हम छ | 
कऋषियोंको और अदन्धती देवीको भी तुम्हारे पास मेज है| 
हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वतीको रके हो 
दे दो । गिरे | ऐसा करनेपर तुम्हें महान आनन्द प्राप्त हेग 
शैलेन्द्र | यदि तुम स्वेच्छासे अपनी बेटी सिवा शि 
हाथमें नहीं दोगे तो भावीके वलसे ही इन दोनोंका विवाह 
जायगा | तात ! भगवान्‌ शंकरने तपस्यामें लगी हुई पात 
ऐसा ही वर दिया है । ईश्वरकी की हुई प्रतिश कमी पछ 
नहीं सकती । गिरिराज | ईश्वरके वशमें रहनेवाले समस ताः 
पुरुषोंकी भी प्रतिज्ञाका संसारमें किसीके द्वारा उल्लङ्घन ह 
कठिन है । फिर साक्षात्‌ ईश्वरकी प्रतिज्ञाके ल्यि तो क्ल 
ही क्या है १ ( अध्याय ३२-३३ ) | 


TBE 


समषियोंके समझाने तथा मेरु आदिके कहनेसे पलीसहित हिमवानका शिवके साथ अपनी 
पुत्रीके विवाहका निश्चय करना तथा सप्तर्षियोंका शिवके पास जा उन्हें 
सब बात बताकर अपने धामको जाना 


_अह्याजी कहते हैँ--नारद ! तदनन्तर वसिष्ठने प्राचीन 
काळमें राजा अनरण्यके द्वारा अपनी कन्या पद्माका पिप्पलादके 
साथ विवाह करनेकी तथा धर्मके वरदानसे पिप्पलादके तरुण 
अवस्था) रूप, गुण, सदा स्थिर रहनेवाले योवन;, कुवेर और 


= - -इन्द्र्से भी बढकर घन-ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त 


hy 


करनेकी तथा पद्माके स्थिर यौवन, सौभाग्य, सम्पत्ति एवं मी 
द्वारा परम रुणबान्‌ दस पुन्नोंके पराप्त. करनेकी कथा सु 
कहा--शैलेन्द्र | तुम मेरे कथनके सारतत्वको समश अर 
पुत्री पार्वतीका हाथ महादेवजीके हाथमें दे दो और 

तुम्हारे मनमें जो कुरोष दै; उसे त्याग दो.) आजते एक णा 


रुट्र्संहिता ] # सप्तर्पियोंके समझानेसे हिमवानका शिवके साथ पात्रेतीके विवाहका निश्चय करना $ २११ 
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व्यतीत होनेपर अत्यन्त शुभ और दुलंभ मुहूर्त आनेवाला है। 


` उस समय चन्द्रमा छम्मके खामी होकर अपने पुत्र बुधके साथ 


स्मर्मे ही स्थित होंगे। उनका रोहिणीनक्षत्के साथ योग 


: ऐगा। चन्द्रमा और तारे शुद्ध होंगे । मार्गशीपैमासके_ अन्तर्गत 


oe 


सगूर्ण दोषोसे रहित सोमवारको, जव कि ल्मपर सम्पूर्ण शुभ- 


„ भदक दृष्टि होगी, पापग्रहोंकी दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति 


से सानपर सित होंगे; जहाँसे वे उत्तम संतान और पतिका 
शैभाग्य देनेमे समर्थ होंगे । ऐसे मुहूर्तमे तुम अपनी कन्या 
पटप्ररूति इश्वरी जगदम्बा पार्वतीको जगत-पिता भगवान 
दिदे हाथमे देकर कृतार्थ टो जाओ ।? 

ऐना फटकर शानिशिरोमणि मुनिवर वति नाना प्रकारदी 
लोला परनेवाले भगवान्‌ शिवका स्मरण करके रुप हो गये! 
परेएडीडी बात सुनकर सेवको और पनीयहित गिरिराज 
विमारय पटे विस्मित हुए और दूसरे-दूसरे पर्वतोसे बोटे । 


हिमालयन फहा--निरिराञ मेर) सह गन्दमादन; 
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हिमाचलकी यह चात सुनकर सुमेरु . [दि पर्वत भली- 
भाँति निर्णय करके उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले । 


पर्वतोते कहा--महाभाग ! इस समय विचार करनेसे 
क्या लाभ ? जैसा ऋषिलोग कहते हैं; उसके अनुसार ही कार्य 
करना चाहिये । वास्तवमें यह कन्या देवताओंका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये ही उत्पन्न हुई है। इसने रिवके लिये ही 
अवतार लिया है, इसलिये यह शिवको ही दी जानी चाहिये । 
यदि इसने रुद्रदेवकी आराधना की है और रुद्रमे आकर इसके 
साथ वातीलाप किया है तो इसका विवाह उन्‍्हींके साथ 
होना चाहिये । 


ब्रह्माजी कहते हें--नारद | उन मेर आदि पर्वतांकी 
यह वात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए ओर गिरिजा भी 
मन-द्दीमन हँसने लगीं। अदन्धतीने भी अनेक कारण बताकर) 
नाना प्रकारकी बातें सुनाकर ओर विविध प्रकारके इतिहासका 
वर्णन करके मेनादेवीको समझाया । तब दोख्पल्नी मेनका 
सव कुछ समझ गयीं ओर प्रसन्नचित्त हो उन्होंने मुनिर्योको; 
अरुन्धतीजीको ओर हिमाचलको मी भोजन कराकर खयं 
भोजन क्रिया । तदनन्तर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचलने उन 
मुनियोकी भलीमाँति सेवा की । उनका मन प्रसन्न और सारा 
भ्रम दूर हो गवा था । उन्होंने हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक उन 
महर्पियोंसे कहा । 


हिमालय वोले--महाभाग सप्तपियों ! आपलोग मेरी 
वात सुनें । मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव-पावतीके 
चरित्र सुन लिये । अब मेरा शरीर, मेरी पढी गना) मेरे पुत्र- 
पुत्री; ऋद्धि-सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तु भगवान, दिवदी 
ही हें, दूसरे किसीकी नहीं । 


४ =. की क क 
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डिखरोंकी सामान्य गति है--तुम्दारे सभी शिखर सामान्यरूपसे 
पवित्र एवं श्रेष्ठ हँ । 

ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! ऐसा कहकर निर्मल 
अन्तःकरणवारे उन मुनियोने गिरिराजकुमारी पार्वतीको हाथसे 
छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा--'शिवे | तुम भगवान्‌ 
दिबके लिये सुखदायिनी होओ । तुम्हारा कल्याण होगा । 
जैसे गुक्कपक्षम चन्द्रमा बढ़ते हैं; उसी प्रकार ठम्हारे गुर्णोकी 
वृद्धि हो ।* ऐसा कहकर सब भुनियोंने गिरिराजको प्रसन्नता- 
पूर्वक फल-फूल दे विवाहके पक्के होनेका ढ़ विश्वास कर 
लिया । उस समय परम सती सुमुखी अरुन्धतीने प्रसन्नता- 
पूर्वक भगवान्‌ शिवके गुर्णोका बखान करके मेनाको छमा 
लिया | तदनन्तर गिरिराज हिमवानने परम उत्तम माङ्गलिक 
लोकाचारका आश्रय ले हल्दी और कुङ्कुमसे अपनी दाढी- 
मूँछका मार्जन किया । तत्पश्चात्‌ चोथे दिन उत्तम लग्गका 
निश्चय करके परस्पर संतोष दे, वे सपतर्पि भगवान्‌ 
शिवके पास चले गये । वहाँ जाकर शिवको नमस्कार और 
विविध सूक्तियोंसे उनका स्तवन करके वे वसिष्ठ आदि सब 
मुनि परमेश्वर शिवसे बोले । 


ऋषियोंनि कहा--देवदेव | महादेव ! परमेश्वर ! 
महाप्रभो | आप प्रेमपूर्वक हमारी बात सुनें । आपके इन 
सेवकोने जो कार्य किया हे; उसे जान लें । महेश्वर | हमने 
नाना प्रकारके सुन्दर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और 
मेनाको समझा दिया है।गिरिशजने आपके लिये पार्वतीका वाग्दान 
कर दिया है । अब इसमें कोई ननु-तच नहीं है। अब आप 


४: नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने १: 


जैसा देखा हो; 


[ संक्षित्त-शिवपुराणाह्‌ 


अपने पार्षदों तथा देवताओंके साथ उनके यहाँ विवाहे व्यि 
जाइये । महादेव | प्रभो | अब शीघ्र हिमाचलके घर पाति 
और वेदोक्त रीतिके अनुसार पार्वतीका अपने लिये पाणि 
कीजिये । 


सप्तर्पियाका यह वचन सुनकर लोकाचारपरायण महेक्ष 
प्रसन्नवित्त हो हँसते हुण इस प्रकार बोले | 


महेश्वरने कह--मदाभाग सत्तर्पियो | वितराहो ते 
मेने न कभी देखा है ओर न सुना ही दै । तुमलोगनि फे 
उसके अनुसार विवाहकी विशेष विधिक 
वर्णन करो | 


सहेश्वरके उस लोकिक शुभ वचनको सुनकर वे शी 
हँसते हुए देवाधिदेव भगवान्‌ सदाशिवसे बोले । 


पफ्रपियोने कहा--प्रभो ! आप पहले तो भगर 
विष्णुको) विशेषतः उनके पार्पदोंसहित शीज घुला छे। छि 
पुत्रोसहित ब्रह्माजीको) देवराज इन्द्रको, समख ष 
यक्ष, गन्धर्व, किंनर, सिद्ध, विद्याधर और अफ्रामेगर 
प्रसन्नतापूर्वक आमन्त्रित करें । इनको तथा अन्य सत्र लोग 
यहाँ सादर घुल्या लें। वे सब मिलकर आपके बी 
साधन कर लेंगे; इसमें संशय नहीं है ! 


घ्राजी कहते हें--नारद ! ऐसा कहकर पे सा 
ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान्‌ शंकरकी खितिका व 

करते हुए वहाँसे प्रसन्नतापूर्वक अपने घामको चरे गये | 
( अध्याय ३४-२६ 


mess oy ~ 


हिमवानूका भगवान्‌ शिवके पास लग्नपत्रिका भेजना, विवाहके लिये आवश्यक सामान जुदर! 
मङ्गहाचारका आरम्भ करना, उनका निमन्त्रण पाकर पर्वतां और नदियोंका दिव्यरूपम 
आना, पुरीकी सजावट तथा विश्वकमौद्वारा दिव्यमण्डप एवं देवताओंके तिवासके 
लिये दिव्यरोकोंका निमोण करवाना 


नारदजीने पूछा--तात ! सहाग्राज्ञ | प्रमो | आप 
कृपापूर्वंक यह बताइये कि सप्तर्षियोंके चले जानेपर हिमाचळने 
क्या किया । 

नह्माजीने कहा~-मुनीश्वर ! अरुन्धतीसहित उन 
सपर्पियोके चले जानेपर हिमवानने जो कार्य किया, बह तुम्हे 


| सप्तषियोंके जानेके बाद अपने मेरु आदि 
भाई-बन्धुओंकी आमन्त्रित करके पुत्र और पत्नीसहित 


महामनखी गिरिराज हिमवान्‌ बढ़े हषका अवुभव के 
तदनन्तर ऋषियोंकी आशके अनुसार हिमवागे | 
पुरोहित गर्गजीसे बड़ी प्रसन्नताके साथ छम-पत्रिका हिला 
उस पत्रिकाको उन्होंने भगवान्‌ शिवके पास मैर्जा । ठ 
वहुतःसे आत्मीयजन प्रसल्मनसे नाना प्रकाखी 

लेकर वहाँ गये । केलासपर भगवान्‌ शिवके समीप छ 
उन लोगोंने शिवको तिलक लगाया और वह उत 


रुद्डसंहिता ] 


६ हिंमत्रानका भगवान शिवके पास लम्चपत्रिका भेजना *: २१३ 


हाथमे दिया । वहाँ भगवान्‌ शिवने उन सत्रका यथायोग्य 
विशेष सत्कार किया | फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त हो 
ग्रेलराजके पास लौट आये । मदेश्वरके द्वारा विशेष सम्मानित 
करर बढ़े हर्के साथ लोटे हुए उन गाको देखकर 
दिमवानके हृदयम अत्यन्त हर्ष हुआ । तत्पश्चात्‌ आनन्दित 
हे दोलराजने नाना देशोंमें रहनेवारे अपने वन्धुओंको लिखित 
निमन्त्रण भेजा, जो उन सबको सुख देनेवाला था । इसके 
बाद वे वड़े आदर भोर उत्साहके साथ उत्तम अन्न एवं 
नाना प्रकारकी विवाहोचित सामग्रियोंका संग्रह करने लगे | 
उन्होंने चावल) गुड, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, 
नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान) महान्‌ स्वादिष्ट रस और 
नाना प्रकारके व्यञ्जन इतने अधिक एकत्र किये कि सूखे 
पदार्थोके पहाड़ खड़े हो गये और द्रव पदार्थोकी वावड़ियोँ 
पन गयीं । झिवके पार्पदों और देवताओंके लिये हितकर 
नाना प्रकारको वस्तुएँ, भाँति-भाँतिके बहुमूल्य वस्न, आगमें 
तपाकर शुद्ध किये हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकारके 
पणिरल--इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्योंका विधिपूर्वक 
परह करके गिरिराजने मङ्गलकारी दिनमै माक्गलिक कृत्य 
परना आरम्भ किया | पवतराजके घरकी खिर्याने पार्वतीका 
संस्कार करवाया । भौँति-माँतिके आमृषणोंसे विभूषित हुई 
राजभवनकी उन सुन्दरी खियोने सानन्द मञ्चलकायका सम्पादन 
पिया । मगरके ब्राह्मणोंकी स्रियोंने स्वयं बड़े एर्पके साथ 
टोकाचारका अनुष्ठान किया । उसमें मङ्गलपूवेक भाँति-भॉतिके 
उत्सव मनये गये । हर्पभरे हृदयसे उत्तम मङ्गलाचारका 
पंग्यादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए 
भार अपने निगन्त्रित बन्चुजनेकि आगमनकी डत्सुकतापूर्वक 
गधा पर्ने स्ने लगे | 
१. (पी बीनमें उनके निमन्त्रित कन्युवान्धव आने लगे । 
द लाजरे नियासमूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके 
रि परास मणिमो तथा महारत्षोंको यत्रूबेक साथ छै असने 
। पुर गप दिमालयये घर आये | मन्दराचल$ असाच; 
पनत) मख्य दरा निषदः गन्पसादनः पीर गरेन 
हरियाण १९३. एशपेसमशल नील) निडर LICE ORCI 
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प्रसन्नताके साथ वहाँ पदार्पण किया । झोणभद्र आदि नद 
और सम्पूर्ण नदियाँ दिव्य नर-नारियोंके रूप :घारणकर नाना 
प्रकारके अलंकारोंसे अलंकृत हो शिव-पावंतीका विवाह 
देखनेके लिये आये । गोदावरी? यमुना, सरस्वती, वेणी; 
गङ्गा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएँ भी बड़ी प्रसन्नताके 
साथ हिमवानके यहाँ आयीं । उन सबके आनेसे हिमालयकी 
दिव्य पुरी सत्र ओरसे भर गयी । वह सब प्रकारकी गोभाओंसे 
सम्पन्न थी । वहाँ बड़े-बड़े उत्सव हो रहे थे । ध्वजा-पलाकाएँ 
फहरा रही थीं | बंदनवारोंसे उसकी अधिक शोभा होती थी । 
चारों ओर चैंदोवे तने होनेसे वहाँ सूर्यका दर्शन नहीं होता था । 
भौँति-भाँतिकी नीछी, पीली आदि प्रभा उस पुरीकी शोभा बढ़ाती 
थी । हिमालवने भी बड़ी प्रसन्नतादे साथ अपने यहाँ पधारे 
हुए सभी स्तरी-पुरुपोका यथायोग्य आदर-सत्कार क्रिया और 
सबकी अलग-अलग सुन्दर खानोंमें ठहराया | अनेकानेक 
उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया । 

मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर शेलराज हिमवानने प्रसन्न हो महान 
उत्सवसे परिपूर्ण अपने नगरको विचित्र रीतिसे सजाना 
आरभ किया । खड्काको झाड-बुदारकर उनपर छिद्कात्र 
कराया । उन्हें बहुमूल्य साधनोंसे नुसजित एवं गोमित 
किया । प्रत्येक घरके दरवाजेपर केले आदि माङ्गलिक गर्न 
गाये और उन्हे माङ्गलिक द्रव्यते संयुक्त किया । आँगनको 
केलेके खंमोसे सजाया । रेशमकी टोरॉमे आमके 
थाँधकर बंदनवारें चनवायी और उन्हें उन खंभोक्रे चारों ओर 
लगवा दिया । मालतीके कुटोकी मालाएँ उस ( आँगन ) के 
सव आर लटका दा गया | सुन्दर तोरणाते बह अगिनका 
भाग अलन्त प्रकाशमान जान पडला था | चारा दिशाओं: 
मप्रल्सूलक सुन ट्र राय बजे थः जो उग मागव दादा 
वरा रहे मे। इसो पवार अत्यन्त प्रसक्षतासे भरे हए निरि 
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$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने = 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणा्‌ 


TEES 


जो उस मण्डपका सेख जान पड़ती थीं । नाना प्रकारकी 
निराली वस्तुओंका चमत्कार वहाँ छा रहा था । वहाँकी स्थावर 
वस्तुओंसे जंगम और जंगम वस्तुओंसे स्थावर पराजित हो रहे थे 
अर्थात्‌ वे एक दूसरेसे बढ़कर शोमाशाली और चमत्कारपूर्ण 
दिखायी देते थे | उस मण्डपकी स्थलभूमि जलसे पराजित हो रही 
थी अर्थात्‌ चतुर-से-चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते 
थे कि इसमें कहाँ जल है ओर कहाँ स्थल । कहीं कृत्रिम सिंह 
बने थे और कहीं सारसोंकी पंक्तियाँ । कहीं बनावटी मोर थे; 
जो अपनी सुन्दरतासे मनको मोहे लेते थे । कहीं कृत्रिम 
स्त्रिया थीं; जो पुरुषोंके साथ नृत्य करती हुई देखी जाती 
थीं। वे कृत्रिम होनेपर भी सब लोगोंकी ओर देखती और 
उनके मनको मोहमें डाल देती थीं । उसी विधिसे मनोहर 
द्वारपाळ बने थे; जो स्थावर होनेपर भी जंगमोंके समान 
जान पड़ते थे । वे अपने हाथोंसे धनुष उठाकर उन्हें खींचते 
देखे जाते थे । 


द्वारपर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थीं। जिनकी रचना अद्भुत 

थी । वह समस्त शुभ लक्षणोंसे संयुक्त दिखायी देती थीं। उन्हें 
देखकर ऐसा जान पड़ता था; मानो क्षीरसागरसे साक्षात्‌ लक्ष्मी 
ही आ गयी हों। उस मण्डपमें स्थान-स्थानपर सजे-सजाये कृत्रिम 
हाथी खड़े किये गये थे, जो असली हाथियोंके समान ही 
प्रतीत होते थे । घुड़सवारोंसहित घोडे और हाथीसवारोंसहित 
हाथी बनाये गये थे । जहॉ-तहाँ रथियोंसहित रथ बने थे; जो 
कृत्रिम अब्वोंसे ही खींचे जाते थे । उन्हें देखकर लोगोंको बड़ा 
आश्चर्य होता था । इनके सिवा दूसरे-दूसरे कृत्रिम वाहन भी 
वहाँ खड़े थे । पैदल सिपाहियोंकी कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद 
थी। मुने ! प्रसन्न चित्तवाले विश्वकर्माने देवताओं और 
मुनियोंकी भी मोह ( आश्रयं ) में डालनेके लिये वहाँ ऐसी 
अद्भुत रचनाएँ, की थीं । मण्डपके सबसे बड़े फाटकपर कृत्रिम 
नन्दी. खड़ा था, जो शुद्ध स्फटिकमणिके समान उज्ज्वल 
कान्तिसे सुशोभित होता था । भगवान्‌ शिवके वाहन नन्दीकी 

जेसी आकृति हे; ठीक वैसा ही वह भी था | उस कृत्रिम 

नन्दीके ऊपर रत्नभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था; 

जो पह्लबों तथा इवेत चामरोंसे सजाया गया था। उसके 

वाम पाइवंमें दो कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध 

केसरके समान था ।वे चार दाँतवाले बनाये गये थे और साठ 

वर्षके पाठोंके समान दीखते थे | वे परस्पर स्नेह करते-से 

प्रतीत होते थे | उनमें वढी चमक थी | इसी प्रकार सूर्यके 

-.समान अत्यन्त प्रकाशमान दो दिव्य अश्व भी विश्वकर्माने 


बनाये थे, जो चपरसे अलंकृत और दिन आफ 
विभूषित थे । श्रेष्ठ रत्नमय आभूप्रणेसि समन्न) काका 
लोकपाल तथा सम्ूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्माद्वाग से 
थे, जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओसि मिल्तेवुओ 
थे । इसी तरह भगु आदि समस्त तपोधन श्रृप्ि) अयन 
उपदेवता ओर सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे। 


गरुड़ आदि समस्त पापदोसि युक्त भगवान्‌ विणुत 
कृत्रिम विग्रह भी विश्वक्रमनि बनाया था) जितका सह 
साक्षात्‌ श्रीहरिके समान ही आश्रयंजनक था | नारद | र॑ 
प्रकार पुत्रों, वेदों ओर सिद्धासि घिरे हुए पुर त्रा 
भी प्रतिमा वहाँ बनायी गयी थी) जो मेरे समान ही वहि 
सूक्तोंका पाठ कर रही थी | ऐरावत हाथीपर चदे हुए दे 
इन्द्र भी वहाँ दल-बलके साथ खड़े थे, वे मी कृत्रिम । 
बनाये गये थे और परिपूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशित है 
थे | देवपें | बहुत कहनेसे क्या लाम  हिमाचल्ये प्रे 
हुए विश्वकर्मने वहाँ श्र ही सम्पूर्ण देवसमाजके इ 
विग्रहोंका निर्माण कर लिया था । इस प्रकार उदे ह 
मण्डपकी रचना की थी । वह मण्डप अनेक आश्चयसे युर 
महान्‌ तथा देवताओंकी भी मोह लेनेवाला था | 


तदनन्तर गिरिराज हिमवानकी आज्ञासे परम बुद्धि 
विश्वकर्माने देवता आदिके निवासके लिये उनउनके क्रि 
लोकोंका भी यलपूर्वक निर्माण किया । उन्हीं खो उह 
उन देवताओंके लिये अत्यन्त तेजस्वी) परम अङ्कुत और हवा 
बड़े-बड़े दिव्य मज्ञो ( सिंहासनों ) की रचना वी । डी त्‌ 
उन्होंने मुझ खयम्यू ब्रह्माके निवासके लिये क्षगमरम भ 
सत्यलोककी रचना कर डाली, जो उत्तम दीपिसै उदा ( 
रहा था | साथ ही भगवान्‌ विष्णुके लिये भी क्षणभर दु 
दिव्य वैकुण्ठधामका निर्माण कर दिया; जो परम उन 
तथा नाना प्रकारके आंश्चयँसि परिपूर्ण था। इस ६ 
विश्वकमोने देवराज इन्द्रके लिये मी दिव्य) अङगु! ॐ 
एवं समस्त ऐश्वयँसि सम्पन्न शकी रचना की | अस 7 
पालेके लिये भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बढ़े छु कि 
अद्भुत एवं बड़े-बढ़े भवन बनाये । फिर कमर तप 
देवताओंके लिये भी उन्होंने क्रमशः विचित्र एँ मि 
किया । परम बुद्धिमान्‌ विश्वकर्माको भगवान्‌ शंकरी र 
बर प्राप्त था, इसीलिये उन्होंने शिवके संतोषके छे कर्म 
इन सब वस्तुओंकी रचना . कर डाली .। तदनन्तर उसी #' 


द्रसंहिता ) ॐ भगवान्‌ शिवका नारद्जीके डरा सब देवताओंकों निमन्त्रण दिखाना ४ २१५ 


गान्‌ शंकरके लिये भी उन्होंने एक शोभाशाली शहका 
माण किया; जो शिवके विहरसे युक्त तथा दिवलोकवर्ती 
च्य मवनके समान ही अनुपम था | श्रेष्ठ देवताओंने उसकी 
रि-भूरि प्रशंसा की थी | वह परम उज्ज्बछः महान प्रभापुञ- 
उद्घातित; उत्तम और अद्भुत था | विश्वकर्माने भगवान्‌ 
वती प्रसन्नताके लिये वह्या ऐसी अद्भुत रचना की थी; जो 


—— Pa 
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परम उच्ज्वल होनेके साथ ही साक्षात्‌ महादेवजीको भी 
आश्वर्वमँ डालनेवाली थी | इस प्रकार यह तारा लौकिक 
व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसलताके साथ भगवान्‌ 
शम्धुके शुमागमनकी प्रतीक्षा करने लगे । देवें ! हिमालय- 
का यह सारा आनन्ददायक वृत्तान्त मेने तुमसे कह सुनाया । 
अत्र और क्या सुनना चाहते हो! ( अध्याय ३७-३८ ) 


भगवान्‌ शिवका नारदजीके द्वारा सव देवताओंको निमन्त्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिवका 
क क अ. क 
मङ्गलाचार एवं ग्रहपूजन आदि करके फेलाससे वाहर निकलना 


नारदजी बोले--विप्णुशिष्य महाप्राश तात विघातः ! 
पको नमस्कार है । कृपानिधे | आपके झुँहसे यह अद्भुत 
था मुदे सुननेको मिली है। अब में भगवान्‌ चन्द्रमोलिके 
रम मङ्गडमय तथा समस्त पापराशिके विनाशक वेवाहिक्र 
रित्रको सुनना चाहता हूँ। मङ्गर्पञिक्रा पाकर महादेवजी- 
केया किया ! परमात्मा शंकरकी वह दिव्य कथा सुनाइये । 


प्रहमाजीने कह्टा--बेटा | तुम बड़े चुद्धिमान हो । 
पवात्‌ शंकरके उत्तम यशको सुनो । मङ्गलपत्रिका पाकर 
"वान्‌ शंकरने जो कुछ किया, वह बताता हूँ । भगवान्‌ 
उस मन्नलपत्रिकाको प्रसन्नतापूर्वक हाथमें लेकर हृदवमें 
एका अनुभव करते हुए दँसने रुगे । फिर उन 
गनने उसे टानेवालोंका सम्मान किया । ततश्चात्‌ उसे 
पर विधिपूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद दिमाचलके 
रै आये हुए लोगोंवो बडे आदर-सम्मानके साथ विदा 
। । तदनन्तर उन मुनियोसे कह--आपलोणगेने मेरे 
भर्या गटीभौंति सम्पादन किया, अब मैंने विवाद 
अर पर लिया ऐे। अतः आपलोगोको मेरे विवाहम 
। बय्‌ | 
(गगन शरसा यह वचन सुनकर ये ऋषि बड़े प्रसून 
£१ यन्य पणाय एवं उनरी परिक्रमा करते अपने 
मादी २ ग्ना परते हुए अरने घामको ने गवे । 
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से देवी पार्वतीने बड़ी भारी तपस्या की ओर उससे संतुष्ट 
होकर मेने उन्हें यह वर दिया कि में पतिरूपसे तुम्हारा 
पाणिग्रहण करूँगा | पार्वतीकी भक्ति देखकर में उनके वदामें 
हो गया हूँ । इसलिये उनके साथ विवाह करूँगा । तसर्पियेनि 
लमका साधन और योधन कर दिया है। अतः आजसे सातवें 
दिन मेरा विवाह होगा । उस अवसस्पर लोकिक रीतिका 
आश्रय ले में महान्‌ उत्सव करूगा । मुने | तुम विष्णु 
आदि सब देवताओं) मुनियो और सिद्धोंकी तथा अन्य लोगोको 
भी मेरी ओरसे निमन्त्रित करो । सत्र छोग मेरे श्रासनकी 
गुदताको समझकर प्रसन्नता और उत्साहके साथ सत्र प्रकारले 
सज-वजकर स्त्री-पुत्राको साथ लिवि यहाँ आवें । 

त्रह्माजी कहते हँ--मुने ! भगवान्‌ इंकरकी इस 
आज्ञाको शिरोधाय करके तुमने शीर दी सर्वत्र जाकर उन 
सबको निमन्त्रण दे दिया । तसश्चात्‌ दाम्भुदे पास आकर 
उनकी आजाके अनुसार तुम वहीं ठहर गये । भगवान्‌ रिव भी 
उन सव देवताओंके आगमनकी उत्का्ठापृर्वक प्रतीक्षा करते 
हुए अपने गर्गोडे साथ वहीं रहे । उनके सभी गच समू 
दिद्यार्ओनें नाचते हुए वरदा बढ़ा भारी उत्सव मना रहे थे | 
इसी बीचमें भगवान विष्णु सुन्दर देप धारण किये अपनी 
पढी ओर दलयलके शाथ शीम हौ खलास पर्दगार आय 
और भक्तिभायमें अगवान, शिदरों प्रदाम परदे उतरी आशा 
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४ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने 5: 


[ संक्षिप्त-शिवपुराण| 
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मनाते हुए वहाँ आये | उस समय महेश्वरने वहाँ आये हुए 
सब देवता आदिका एथकू-प्रथकू सहर्षं खागत-सत्कार किया । 
फिर तो केलास पर्वतपर बड़ा अद्भुत और मदान्‌ उत्सव 
होने लगा । देवाङ्गनाओने उस अत्रसर्पर यथायोग्य नृत्य आदि 
किया । विष्णु आदि जो देवता भगवान्‌ शम्मुकी वैवाहिक यात्रा 
सम्पन्न करानेके लिये इस रामय बहाँ आये थे) वे सब 
यथास्थान ठहर गये । भगवान्‌ शिवक्री आज्ञा पाकर सब 
'लोग उनके प्रत्येक कार्यको अपना ही कार्य समझकर 
नियन्त्रित रूपसे करने लगे और इसे शिवकी सेवा मानने टगे | 
उस समय सातों मातृकाएँ वहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ 
शिवको यथायोग्य आभूषण पहिनाने छगीं । मुनिश्रेष्ट ! 
परमेश्वर भगवान्‌ शिवका जो स्वाभाविक वेप था; वही उनकी 
इच्छासे उनके लिये आभूषणकी सामग्री बन गया | उस समय 
चन्द्रमा स्वयं उनके मुकुटक्रे स्थानपर जा विराजे | उनका जो 
सुन्दर ललाय्वर्ती तीसरा नेत्र था, वही शुभ तिलक बन 
गया । सुने ! कानोंके आभूषणोंके रूपमें जो दो सर्व बताये 
गये हैं, वे नाना प्रकारके रक्षसे युक्त दो कुण्डल बन गये । 
अन्यान्य अङ्गमें स्थित सर्प उन-उन अङ्गोंके अति रमणीय 
नाना रन्नसय आभूषण हो गये । उनके शारीरमें जो भस्म 
रगा हुआ था, वही चन्दन आदिका अङ्गराग वन गया ओर 
उनके जो गजचमं आदि परिधान थे, वे सुन्दर दिव्य दुकूल 
बन गये । 


इस प्रकार उनका रूप इतना सुन्दर हो गया कि उसका 
बर्णन करना कठिन है । वे साक्षात्‌ ईश्वर तो थे हो, उन्होने 
पूरा-पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया | तदनन्तर समस्त देवता, 
यक्षश-दानवश नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर 
भगवान्‌ शिवके समीप गये ओर महान्‌ उत्सव मनाते हुए 
 प्रसन्नतापूर्वकः उनसे बोले--“महादेव | महेश्वर | अब आप 
महादेवी गिरिजाको ब्याह लानेके लिये हमलोगोंके साथ 
चलिये) चल्यि । हमपर कृपा कीजिये |? तत्पश्चात्‌ विज्ञानसे प्रसन्न 
हृदयवाले भगवान्‌ बिष्णुने भगवान शंकरको भक्तिभावसे 
प्रणाम करके उपर्युक्त प्रस्तायके अनुरूप ही बात कही । 


. भगवान्‌ विष्णु चोले--शरणागतवत्सल देवदेव | 
महादेव ! प्रभो ! आप अपने भक्तजनोंका कार्य सिद्ध करनेवाले 


हैं; अतः गेरा एक निवेदन सुनिये । कल्याणकारी शमो! 
आप गश्हायत्रोक्त विधिके अनुसार गिरिराजकुमारी पै 
देवीके साथ अपने विवाहका कार्य कराइये । हर ! हे 
द्वारा विबाहकी विधिका समपादन होनेपर वहीं लोकमे एके 
विख्यात ही जायगी) अतः नाथ ! आप कुटधर्मके बु 
प्रेमपूर्वक मण्डपस्थापन ओर नान्दीमुख आद करे ता 
ठोकमें अपने यशका विस्तार कीजिये | 


त्रह्माजी कहते हे--नारद | भगवान्‌ बरिशुक हन 
कहनेपर लोकाचारपरायण परमेश्वर गम्भुने विधिक” 
कार्य किया | उन्होंने सारा आभ्युदयिक कार्य करे | 
मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहाँ पुर 
साथ ले मैंने आदर ओर प्रसन्नताके साय वह खग 
सम्पन्न किया | महामुने | उस समय कश्यप) अक्रि वी 
गोतम, भागुरि, गुरु, कण्व) बृहस्पति, शक्ति) आई 
पराशर, मार्कण्डेय, यिलापाक) अरुणपाल, अङग 
अगस्त्य$ च्यवन) गर्ग; शिलाद, दधीचि) उपमन्युः मः 
अङ्कतत्रण, पिप्पलाद) कुशिक, कौत्स तथा शिषे 
व्यास--ये और दूसरे बहुत-से ऋषि जो भगान, छि 
समीप आये थे, मेरी प्रेरणासे विधिपूर्वक कहाँ आयु 
कर्म कराने लगे । वे सव-के-सव वेदोंके पारंगत बिदर! 
अतः वेदोक्त विधिसे वैवाहिक मङ्गलाचार के 
यजुर्वेद ओर सामवेदके विविध उत्तम सूक्तोद्वार 
रक्षा करने लगे | उन सब ऋषियोंने वड़ी प्रसि "| 
बहुत-से मङ्गलकार्य कराये । मेरी और शरी र| 
उन्होंने विभोंकी शान्तिके लिये प्रीतिपूर्वक मह और ब. 
मण्डलवर्ती देवताओंका पूजन किया । वह सव होकि क 
कर्म यथोचित रीतिसे करके भगवान्‌ शिव बहुत "४! 
और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्णोंको प्रणाम किया |" 
वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और gr ) 
उस गिरिश्रेष्ठ कैलाससे हर्षपूर्वक निकले | कल ' 
जाकर देवताओं और आह्मणोंके साथ भगवान शड, 
नाना प्रकारकी लीलाएँ करनेवाले हैं; सानन्द खडे र | 
उस समय वहाँ महेश्वरके संतोषके लिये देवता आहिते 
बहुत बड़ा उत्सव मनाया । बाजे बजे तया रा 
नृत्य हुए । अर 
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भगवान्‌ शिवका दारात लेकर 

त्रहाजी कहते हँ- सुने | तदनन्तर भगवान शाम्भुने 
री आदि सब गणोंको अपने साथ हिमाचलपुरीको चलनेकी 
न्नतांपूवक आशा देते हुए. कद्दा--'ठुमलोग थोडे-से गर्णोको 
[ रखकर रोप सभी लोग मेरे लाथ बड़े उत्साह ओर आनन्द- 
युक्त दी गिरिराज टिमिवानक्रे नगरको चलो । फिर तो 
पानी आज्ञा पाकर गणेश्वर झह्ुकर्ण, केकराक्ष) विकृतः 
गख) पारिजात) विक्रतानन) दुन्दुभः कपाळ) संदारकः 
बुक) कुण्डकः 


विष्टम्भ) पिपल, सनादक) आवेदन) 
शड) पर्वेतक) चन्द्रतापन) वाल) कालक) महाकाल, अग्निक 
समुख, आदित्यमृद्धों, घनावद्दश संनाह) कुमुद) अमोघ) 
किल) सुमन्त्र) काकपादोदर) संतानक) सघुपिङ्ग, कोकिल 
मत्र, नील, चतुर्वक्त्र। करण; अद्दिरोयक, यज्याक्ष, 
मन्युः मेवमन्यु, काष्ठायूड। विरूपाक्षः सुक्रेश, वपम 
तिन) वालकेतु, पण्मुख, चेत्र। खयम्प्रभुः लकुलीश, 
गान्तफ> दीपका: दत्यान्तक) भृङ्गिरिटि) देवदेवप्रियः 
गनि) भानुक) प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोडि-कोटि 
गे तथा भूतौंको साथ लेकर चले | नन्दी आदि गणराज असंख्य 
गसि पिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि-कोटि 
गेरी लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साहके साथ चळ 
। । ये सब सहस हार्थोसे युक्त थे सिरपर जटाका मुकुट 
रण दिये हुए थे । उन सबके सस्तकपर चन्द्रमा और गलेमें 
रः दिह ॥ तथा वे सव-फे-सब जिनेजथारी घे । उन सवने 
गनद आयूपण पहन रक्ले मे | सभी उत्तम भस्म धारण 
भै पे और हार, कुण्टल; केयूर तथा मुकुट आदिसे 
हैरान थे । एस पकार देवताओं नथा दुन्सेन्यूमर गण 
के भगयाने शंकर अस विवादके लिये ऐसिवासके नगर- 
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हिमालयपुरीकी ओर प्रस्थान 
दुन्दुभियोंकी ध्वनिसे महान्‌ कोलाहल हो रहा था । वह जगत्‌- 
का मङ्गल करता हुआ अमङ्गलका नादा करता था । देवता 
लोग शिवगणोंके पीछे होकर बड़ी उत्सुकताके साथ बारातका 
अनुसरण करते थे | सम्पूर्ण सिद्ध ओर लोकपाल आदि भी 
देवताओंके साथ थे । देवमण्डलीके मध्यभागमें गरड़के 
आसनपर त्रेठकर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु चल रहे ये । 
मुने ! उनके ऊपर महान्‌ छत्र तना हुआ था, जा उनकी 
शोभा बता था । उनपर चवर डुलाये जा रहे थे और थे 
अपने गर्णोसे घिरे हुए थे । उनके शोभाशाली पार्पदोने उन्हें 
अपने ढंगसे आभूषण आदिके द्वारा विभूषित किया था | 
इसी प्रकार में भी मूर्तिमान्‌ वेदों) शातता, पुराणों, आगर्मो, 
सनकादि महासिद्धा, प्रचापवियो) पुत्रां तथा अन्यान्य परिजनोंके 
साथ मार्गमें चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिवकी 
सेवाम तत्पर था । देवराज इन्द्र भी नाना प्रकारके आभूपर्णोसे 
विभूषित हो ऐरावत हाथीपर आरूद् होकर अपनी सेनाके 
बीचसे चलते हुए अत्यन्त नुशोमित हो रहे वे । उस समय 
बारातके साथ यात्रा करते हुए बहुत-से ऋषि भी अपने तेजसे 
प्रकाशित हो रहे थे । वे शिवजीका विवाह देखनेके लिते बहुत 
उत्कण्ठित थे । थाक्नी, बात॒धान) बेताल; ब्रद्मराक्षस, भूत) 

प्रेत, पिश्वाच; प्रमथ आदि गण; तुम्बुद। नारद, टाटा और 
हुड आदि श्रेष्ठ गन्धव तथा विनर भी बड़े हपमे भरकर बाजा 
बजाते हुए चले । सम्पूर्ण जगन्माताएँं। मारी देवफन्याएँ, 
गायत्री; सावित्री, लव्मी ओर अन्य देवादनाए---ये 
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हिमवानूद्वारा शिवको बारातकी अगवानी तथा सबका अभिनन्दन एवं वन्दन, मेना 
नारदजीको बुलाकर उनसे वरातियांका परिचय पाना तथा शिव और 


दु कह 


उनके गणोंको देखकर भयसे मृच्छित होना 


ब्रह्माजी कहते हे--तदनन्वर भगवान्‌ शिवने नारदजी- 
को हिमाचलके घर भेजा । वे बहाँकी विलक्षण सजावट देखकर 
दंग रह गये । विश्वकर्माने जो विष्णु; ब्रह्मा आदि समस्त 
देवताओं तथा नारद आदि ऋपियोंकी चेतन-सी प्रतीत होने- 
वाली मूर्तियाँ बनायी थीं; उन्हें देखकर देवर्पि नारद चकित 
हो उठे । तत्पश्चात्‌ हिमाचलने देवर्पिको बारात बुला लानेफे 


' लिये भेजा । साथ ही उस वारातकी अगवानीके लिये मेनाक 


आदि पर्वत भी गये । तदनन्तर विष्णु आदि देवताओं तथा 
आनन्दित हुए अपने गर्णोके साथ भगवान शिव हिमालय- 
नगरके समीप सानन्द आ पहुँचे । 


गिरिराज हिमवानने जव यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर 

मेरे नगरके निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हं बड़ी प्रसन्नता हुई । 
तदनन्तर उन्होने बहुत-सा सामान एकत्र करके प्रता और 
ब्राह्मणोंको महादेवजीके साथ वार्तालाप करनेके लिये भेजा | स्वयं 
भी बड़ी भक्तिके साथ वे प्राणप्यारे महेश्वरका दर्शन करनेके 
लिये गये । उस समय उनका हृदय अधिक प्रेमके कारण 
द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने सोभाग्यकी 
सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओंकी सेनाको 
उपस्थित देख हिमवानको बड़ा विस्मय हुआ और वे अपनेको 
धन्य मानते हुए उनके सामने गये । देवता और पर्वत एक 
दूसरेसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आपको कृतकृत्य 
सानने लगे । महादेवजीको सामने देखकर हिमालयने उन्हे 
प्रणाम किया | साथ ही समस्त पर्वतो और ब्राह्मणोंने भी 
सदाशिवकी बन्दना की । वे दृषभपर आरूढ थे । उनके मुख- 
पर प्रसन्नता छा रही थी । वे नाना मकारके आमूषणोंसे 
विभूषित थे और अपने दिव्य अङ्गोके लावण्यसे सम्पूर्ण 
दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे । उनका श्रीअङ्ग अत्यन्त 

'महीन, नूतन और सुन्दर रेशमी वससे सुशोमित था । उनके 
मस्तकका मुकुट उत्तम रत्नोंसे जटित होनेके कारण बड़ी शोभा 

पा रहा था । वे अपनी पावन प्रभाका प्रसार करते हुए हॅस 

रहे थे । उनका प्रत्येक अङ्ग भूषण बने हुए सासे युक्त था 

तथा उनकी अङ्गकान्ति बड़ी अद्भुत दिखायी देती थी | दिव्य 

कान्तिसे सम्पन्न उन महेश्वरकी सुरेश्वरगण हाथमें चर्वर लिये 

सेवा कर रहे थे । उनके बायें भागमें भगवान्‌, विष्णु थे और 


दाहिने भागगे में था । पीछे देवराज इन्द्र थे और अन क 
आदि भी पीछे तथा अगल-वगलमे विद्यमान थे | वात 
के देवता आदि उन लोककल्याणकारी भगवान्‌ शंकर 
करते जाते थे । उन्होंने स्वेच्छाले ही दिव्य शरीर घाए 
रखा था । वालत्रमं वे साक्षात्‌ परब्रह्म परमा 
ईश्वर, उपासको मनोवान्छित वर देनेवाठे, कल्याणम! 
युक्त) प्राकृत गुणेसि रहित, भक्तोंके अधीन रहनेवाके । 
कृपा करनेवाले, प्रकृति ओर पुरुपसे भी विलक्षण तया 
नन्दस्वरूप हैं | उनके दर्शनके पश्चात्‌ हिमवानते म 
शिवके वामभागमे अच्युत श्रीहरिका दर्शन किया) जे 
प्रकारके आभूपणेसि विभूषित-हो विनतानन्दन गदइक ६ 
विराजमान थे । मुने ! भगवानके दाहिने भागमें उदधी 
मुखेसि युक्त, मद्मज्ञोभाशाली तथा अपने परिवारे हु 
ब्राको देखा । भगवान्‌ दिवके सदा ही अदन्त प्रिह 
देवेश्वरांका दर्शन करके परिवारसहित गिरिरजने अश 
प्रणाम किया । 


इसी प्रकार भगवान्‌ शिवके पीछे तथा आहा 
हुए दीप्तिमान्‌ देवता आदिको भी देखकर गिरि 
सवके सामने मस्तक झुक्राया । तसश्चात्‌ 
आगे होकर हिमवान्‌ अपने नगरको गये | उक 
महादेवजी, भगवान्‌ विष्णु तथा स्वयम्भू ब्रहम मी 
और देवताओंसहित शीशतापूर्वक चलने हो ।$ 
उस अवसरपर मेनाके मनमें भगवान्‌ शिवके द्दन्गी 
हुई । इसलिये उन्होंने तुमको बुलवाया | उस सम 
शिवसे प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय र ” 
इच्छासे तुम वहाँ गये । 

मेना तुम्हें प्रणाम करके वोलीं- ! | 
होनेवाले पतिको पहले मैं देखूँगी । शिवका # | 
जिनके लिये मेरी बेटीने ऐसी उत्कृष्ट तपसा की है। | 
भी मेति" 


तात | उस समय भगवान्‌ शिव 
अहंकारको जानकर श्रीविष्णु और 
करते हुए बोले । 


शिवे कहा--तात | आप दोनो मेरी आते” 


संधिता ] # हिमवानद्वारा शिवकी वारातकी अगवानी तथा सबका अभिनन्दन + कल ला आ सो पी. ९९ १९ 


आन कालका त ते 


पाणणणणणाण 


म अल्ग्रा-अल्ग होकर गिरिराजक्रे द्वारपर चलिये | हम 
पे आयेंगे। 


यह सुनकर भगवान्‌ श्रीदरिने सब देवताओंको बुलाकर 
करनेके लिय कहा । शिवे चिन्तनमें तत्पर रहनेवाले 
। देवताओंने चीन त्रसी ही व्यवस्था करके उत्सुक्रता- 
वदसि प्रथकूप्रथक यात्रा की | मुने ! सेना अपने 
के सबसे ऊपरी भवनमें तुम्हारे साथ खड़ी थीं। 
पसव भगवान्‌ विदवेश्वरने अपनेकों ऐसी वेष-भूपामें 
ग जिससे मेने दृदयकों ठेस पहुँचे । सबसे पहले 
के जुदूसमें विविध वाहनोंपर विराजित खूब सजे-धजे 
जिके साथ पताकाएँ फहराते हुए वसु आदि गन्ध 
फिर मणिग्रीवादि यक्ष, तदनन्तर क्रमसे यमराज, 
9 वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज इन्द्र, चन्द्रमा, 
यु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आये। ये सब 
र एव-से-एक विशेष सुन्दर योभामय रूप-गुणसे 
ये । इनमेंसे प्रत्येक दटके स्वामीको देखकर मेना 
गी कि पक्या ये ही शिव हैं १ नारदजी कहदते--५्यह तो 
सेवक हैं |? मेना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होतीं और 
सकर मन-हो-मन कहती---ये उनके सेवक ही जब 
एन्दर हूँ, तव वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं 
गुन्द्र हरि | 


। बीचमे व्हे भगवान विष्णु पधारे | वे सम्पूर्ण 
सम्पन्न, श्रीमान्‌, नूतन झूख्धरके समान इयाम 
र भुजाअंसे संयुक्त घे | उनका टावण्य करोड़ों 

रजितकर रहा था। थे पीताम्बर धारण करके 
एव पगासे प्रकाशित हलो रहे थे । उनद्धे सुन्दर 
मरठी शोमादों छोने हे म । उनकी 
पर्स रही धी | पक्षिराज गरुड उनके 
। गेह, चद आदि लगते उक्त, एकट आादिसे 
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सम्पूर्णे कावोके अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं । पार्वतीक्के 
पति जो दूल्ह शिव हैं, उन्हे इनसे भी वडकर समझना 
चाहिये । उनकी शोमाका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता | 
वे ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके अधिपति, सर्वेश्वर तथा स्वयम्पकाश 
परमात्मा हैं ।? 


प्रह्माजी कहते हँ--नारद ! तुम्हारी इस वातको 
सुनकर मेनाने उन चुमलक्षणा उमाक्रो मदान्‌ धन-वेभवसे 
सम्पन्न) सोभाग्यवती तथा तीनों कुलांके लिये सुखदायिनी 
माना । वे मुखपर प्रसन्नता लाकर पीतियुक्त हृदवसे अपने 
सर्वाधिक सौभाग्यका वारंवार वर्णन करती हुई बोलीं | 


मेनाने कहा--इस समय में पार्वतीको जन्म देनेके 
कारण सर्वथा धन्य हो गयी। ये गिरीश्वर भी धन्य हूँ 
तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया । जिन-जिन अत्यन्त 
तेजस्वी देवताओं और देवेशा मैंने दर्शन किया ऐै, इन 
सबके जो पति हैं, घे मेरी पुच्रीक पति होंगे । उसके 
सोमाग्यका क्या वर्णन किया जाय ? भगवान्‌ दियको पतिल्पमे 
बानेके कारण पार्वतीके सौभाग्यका सौ वर्षोमें भी वर्णन 
नहीं किया जा सकता | 


प्रह्माजी कहते हैं-नारद [ मेनाने प्रेमपूर्ण छुदयरे 
ज्यों ही उपर्युक्त वात कही) त्या ही अद्भुत लीला बरनेवाले 
"ल स्ट सामने आ गये । तात! उनके सभी याय 
अद्भुत तथा मेमाके अट्कारको चूर्ण करनेवाळे थे | भगवान 
शिव अपने-आपको मायासे निलिय एवं निदिदार दिनात 
हुए वहाँ आये । मुने ! उन्द आया जान नमने 


मेनाको 
ड व्या क 
दिवाके पतिका दर्शन राते छुप उससे य प्रकार कटा 


हद 

“दुन्द्रि | देखो, ये लझाव्‌ अगान्‌ दांकर हे, हिन 

प्रातिके लिये शिवाने चनम पडी सारी नरस्य की ची |? 
= ७. = क कं: 

वुम्दार एसा उद्नेपर मनाने रकी पल्ला माय 
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और पाश धारण किये हुए थे तो किन्हींके हाथोमें मुद्र थे । 
कितने ही अपने वाहनॉको उल्टे चला रहे थे । कोई सींग; 
कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे, गर्णेमिंसे कितनेके 
तो मुँह ही नहीं थे । कितनोंके मुख पीठकी ओर छगे थे 
और बहुतोंके बहुतेरे मुख थे । इसी तरह कोई विना हाथके 
थे । किन्हींके हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनोंके बहुत-से हाथ 
थे । कितने ही नेत्रहीन थे; किन्हीके बहुत-से नेत्र थे । किन्दींके सिर 
ही नहीं थे और किन्हीके बहुत खराब सिर थे) किन्दींके कान 
ही नहीं थे और किन्हींके बहुत-से कान थे । इस तरह सभी गण 
नाना प्रकारकी वेश-भूप्रा धारण किये हुए थे । तात | 
वे विकृत आकाखाले अनेक प्रबळ गण बड़े वीर और 
भयंकर थे । उनकी कोई संख्या नहीं थी । मुने ! तुमने 
अँगुलीद्वार रुद्रगणोंको दिखाते हुए मेनासे कहा-- 
“वरानने ! तुम पहले भगवान्‌ हरके सेवकोंको देखो, फिर 
उनका भी दर्शन करना ।? उन असंख्य भूत-प्रेत आदि 
गणोंको देखकर मेना तत्काल भयसे व्याकुल हो गयीं । 
उन्हींके बीचमै भगवान्‌ शंकर भी थे, जो निर्गुण होते 


OEE BEE TERI RR ck 
हुए भी परम गुणवान्‌ थे । वे व्रपभपर सवार थे | के | 
पाँच मुख थे ओर प्रत्येक मुखम तीन-तीन नेत्र] क 
सारे अङ्गाँग विभूति लगी हुई थी, जो उनक्रे ल्वे माफ 
कमि देती थी | गर्तकपर जटाजूट ओर चद्धमाम छुर 
दस दाथ ओर उनगंसे एकमं कपाल लिये, शारीर वमत्र 
दुपद्रा ओर हाथ पिनाक एवं निल, आँखें भयानक; भगी 
विकराल ओर हाथीकी खालका वस्न | यह सव देख. 
शिवाकी माता बहुत डर गयी, चकित हो गर्मी) बाहू 
देकर कॉपने लगीं ओर उनकी बुद्धि चक्रा खी।ळ 
अवस्थामे तुमने अंगुलीसे दिखाते हुए उनसे ऋ-मे 
ही हैं भगवान शिव |? तुम्हारी यह बात सुनकर सती मेव 
दुःखसे भर गयीं और दृवाके झोंके खाकर गि ह 
लताके समान तुरंत भूमिपर गिर पर्डी । यह केसा हि 
दृश्य दे १ मैं दुराग्रहमें पड़कर ठगी गयी |? याँ कहर मे 
उसी क्षण मूच्छित हो गयीं । तदनन्तर सखियनि जब गर 
प्रकारके उपाय करके उनकी समुचित सेवा की) तब गिरि 
प्रिया मेना धोरे-धीरे होशमें आयी | ( अथाय ४१-४] 


RC मा 


मेनाका विलाप, शिवके साथ कन्याका विवाह न करनेका हठ, देवताओं तथा 
श्रीविष्णुका उन्हें समझाना तथा उनका सुन्दर रूप धारण करनेपर 
ही शिवको कन्या देनेका बिचार प्रकट करना 


ब्रह्माजी कहते हैँ- नारद | जब हिमाचलप्रिया सती 
मेनाको चेत हुआ, तब वे अत्यन्त क्षुब्ध होकर विलाप एवं 
तिरस्कार करने लगी । पहले तो उन्होंने अपने पुत्रोंकी निन्दा 
की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्रीको दुर्वचन 
सुनाने लगीं । | 


मेना बोलीं--मुने | पहले तो तुमने यह कहा कि “शिवा 
शिवका वरण करेगी;? पीछे मेरे पति हिमवानका कर्तव्य बताकर 
उन्हें आराधना-पूजामें लगाया । परंतु इसका यथार्थ फल क्या 
देखा गया १ विपरीत एवं अनर्थकारी | दुर्बुद्धि देवर्ष | तुमने 
मुझ अघम नारीको सब तरहसे ठग लिया । फिर मेरी बेटीने 
ऐसा तप किया, जो मुनियोके लिये भी दुष्कर है; उसकी उस 
तपस्याका यह फल मिला, जो देखनेवालॉको भी दुःखमें डालता 
हे । हाय | मैं क्या करूँ; कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुःखको दूर 
करेगा ! मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवनका भी नाश 


(, हो गया । कहाँ गये वे दिव्य ऋषि ! पाऊँ तो मैं उनकी दाढी- 


| 


मूँछ नोच लूँ । वसिष्ठकी वह तपस्विनी पत्नी भी वडी र्‌ 
बहू स्वयं इस विवाहके लिये अगुआ वनकर आवी! 
जानें किन-किनके अपराधसे इस समय मेरा सत्र ४ 
लुट गया | 


ऐसा कहकर मेना अपनी पुत्री झिवाकी ओरल 
उन्हें कटुवचन सुनाने ळगी--«अरी दुष्ट लड़की | लै 
कौन-सा कर्म किवा; जो मेरे लिये दुःखदायक सिद है 
तुझ दुशने स्वयं ही सोना देकर काँच खरीदा है र 
छोड़कर अपने अङ्गोमें कीचड़का ढेर पोत लिया | हव! (' 
हंसको उड़ाकर तूने पिंजड़ेमें कोआ पाल छिया | 
दूर फेंककर कुएँका जल पीया । प्रकाश पानेकी ईई 


'सूर्यको छोड़कर यत्नपूर्वक जुगनूको पकड़ा | चावर हो 


भूसी खा ली । घी फंककर मोमके तेलका आदर क 
लगाया । सिंहका आश्रय छोड़कर सियारका बह 
ब्रह्मविद्या छोड़कर कुत्सित गाथाका भवण किया | 
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शिवक्री निकट वरात 


>: मेनाका विलाप 


रट्रसंहिता | 


परम री हुई बशकी मङ्गटमयी विभूतिको दूर हटाकर 
निवाडी अमफ्गलमघी राख अपने पल्ले बाँध ली; क्योंकि 
मतर घेण देवताओं ओर विष्णु आदि परमेइवर्रोफो छोड़कर 
पनी झुबुद्धिके कारण दिववो पानेके लिये ऐसा तप किया ! 
एती) मेरी बुद्धिको; तेरे रूपको और तेरे चरिजको भी बार 
बार पिफार ४ । उसे तपस्थाका उपदेश देनेवाले नारदकों तथा 
यता परनेयाटी दोनों सस्ियांको भी धिफार है। बेटी ! 
न दोनों माता-पिवाको भी धिफार हैः जिन्होंने तशे जन्म 
या | नारद ! एगारी बुद्धिको झी धिकार ए। 
- रसपियोगो भी विषार ऐ । तुम्हारे कुलो 
ग्ट्री निया-दधारावो भी धिक्कार ( तपा ठुमने 
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डार्ळूँगी, परंतु ये शरीरके टुकड़े लेकर क्या करूँगी १ हाय | 
हाय ! तुझे छोड़कर कहाँ चली जाळे १ मेरा तो जीवन ही 
नष्ट हो गया |? 

ब्रह्माजी कहते हँ--नारद ! यह कहकर मेना मूच्छित 
हो पृथ्वीपर गिर पड़ी । झोक-रोप आदिसे व्याकुल होनेकरे 
कारण वे पतिके समीप नहीं गी । देवर्ष ! उस समय सत्र 
देवता क्रमशः उनके निकट गये । सबसे पहले मैं पहुँचा । 
मुनिश्रेष्ठ | मुझे देखकर तुम स्वयं मेनासे बोले | 


नारदने कहा--शतिव्रते ! तुम्है पता नहीं दे, वास्तवमें 
भगवान शिवका ल्प बड़ा सुन्दर है। उन्होंने लीलासे ऐसा 
रूप धारण कर लिया देश यद उनका यथार्थ रुप नहीं है। 
इसलिये तुम क्रोध छोड़कर खख हो जाओ । हठ छोड़कर 
विवादका कार्य करो ओर अगनी शित्राका हाथ शिवके 
हथोंमें दे दो । 

तुम्हारी यहद वात सुनकर मेना तुमसे बोटी-*उठो, बासि 
दूर चले जाओ । तुम ठुप्टौं ओर अधमॉके शिरोमणि हो |? 
मेनाके ऐसा कहनेपर मेरे साथ इन्द्र आदि सब देवता एवं 
दिक्पाल क्रमशः आकर यों बोले-'पितरोंकी कन्या मेने | तुम 
हमारे वचर्नाको प्रसन्नतापूवक सुनो। "ये शिव निश्चय ही सबसे 
उत्कृष्ट देवता हैं और सबकी उत्तम सुख देनेवाले हैँ । आपकी 
पुत्रीके अत्यन्त दुस्तर तपको देखकर इन भक्तक्‍स्सल प्रभुने 
कृपापूर्वक उन्हें दर्शन ओर श्रेष्ठ वर दिया था ।? 


पद सुनकर मेनाने देवताओंस वारंवार जयन्त 
वरके कहा--शिवका रुप बड़ा भयंकर टः म 
पत्नी नहीं दूंगी | आप र 
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हाथमें नहीं दूँगी; तुम सव लोग दूर इट जाओ, किसीको गेरे 
पास नहीं आना चाहिये ।? 

ऐसा कह अत्यन्त विहुळ हो विलाप करके मेना चुप हो 
गयीं । मुने ! वहाँ उनके इस वर्तावसे हाहाकार मच गया । 
तब हिमालय अत्यन्त व्याकुल हो वहाँ आये और मेनाको 
समझानेके लिये प्रेमपूर्वक तत्त्व दर्शाते हुए बोले । 
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हिमालयने कहा--प्रिये मेने | मेरी बात सुनो, तुम 
इतनी व्याकुल क्यों हो गयीं ! देखो तो, कौन-कौन-से महात्मा 
तुम्हारे घर पघारे हैं । तुम इनकी निन्दा क्‍यों करती हो! 
भगवान्‌ शंकरको तुम भी जानती हो, किंतु नाना नामरूपवाले 
शम्भुके विकट रूपको देखकर घबरा गयी हो । मैं शंकरजीको 
भलीमाँति जानता हूँ । वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयोंके 
भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करनेवाले हैँ । निष्पाप 
प्राणप्रिये | इठ न करो, मानसिक दुःख छोड़ो । सुब्रते | शीघ्र 
उठो और सब कार्य करो । पहली बार विकटरूपघारी शम्भुने 
मेरे द्वाररर आकर जो नाना प्रकारकी लीलाएँ की थीं, में 
उनका आज घुम्दै स्मरण दिला रहा हूँ । उनके उस परम 
` माइलयको देश और समसकर उस समय मैंने और तुमने 


PT 
AAT 


उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था | प्रिये | अङ्गी ज 
चातको प्रमाण मानकर सार्थक करो | 

इस चातको सुनकर शिवाकी माता मेना हिमाल 
से वोलीं--नाथ ! मेरी बात मुनिये और सनक अहे 
घेसा ही करना चाहिये | आप अपनी पुत्री प्के गने 
रस्सी बॉयकर इसे बेग्वटके पर्यतसे नीचे गिए दीखिते।प 
मैं इसे: हरके हाथमें नहीं दूँगी। अथवा नाथ | आगं: 
बेटीको ले जाकर निर्दयतापृत्रेक समुद्रमें डुव्रा दीजिये। गिरि 
ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइये । स्वामिन्‌! यदि कि 
रूपधारी रुद्रकी आप पुत्री दे देंगे तो में निश्चय हव 
शरीर त्याग दूँगी । 


मेनाने जब हृठपूर्बक ऐसी वात कही) तब पार्वती: 
आकर यह रमणीय वचन बोलीं-'माँ ! तुम्हारी बुद्धि तो' 
झुभकारक दै। इस समय विपरीत केसे हो गयी! ष 
अवलम्बन करनेवाली होकर भी तुम धर्मक्रो केसे छोड़ र ! 
ये रुद्रदेव सबकी उसत्तिके कारणभूत साक्षात्‌ ईल 
इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है । समस्त श्रुतियोंमे ब 
है कि भगवान्‌ गम्भु सुन्दर ल्पवाळे तथा सुतद 
कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओंके लामी त्या 
प्रकाश हैं । इनके नाम और रूप अनेक हैं। मार्त 
श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं | ये 
अधिष्ठान हैं, कर्ता, इर्ता और स्वामी हैं। विकारी श 
पहुँच नहीं है । ये तीनों देवताओंके स्वामी! अविनाशी 
सनातन हैं | इनके लिये ही सब देवता किंकर होक र 
द्वारपर पधारे हैं और उत्सव मना रहें हे । इतत 
सुखकी बात और क्या हो सकती है ! अतः लए 
और जीवन सफल करो । मुझे शिवके हाथमें साप वेः 
अपने यहस्थाश्रमको सार्थक करो । माँ! मुझे परमेश 
सेवामें दे दो मैं स्वयं तुमले थद वात कहती हूँ। 5 
इतनी-सी ही विनती मान छो । बदि तुम कन 
नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वरका वरण नहीं र 
जो सिंहका भाग है; उसे दूसरोंओो ठगनेवाला दिय 
सकता है १ माँ | मैंने मन, वाणी और 
हरका वरण किया दै, हरका ही वरण किया है । अ 
जेसी इच्छा हो; वह करो ।? . | 


घ्रह्माजी कते हैं---धारद | पार्वतीकी यह वाह री 
होळेशवरशरिया मेना बहुत ही उत्तेजित हो गर्यी और 


रदसंहिता ] २: 


दॉटनी हुई दुवचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगीं | 
नदनन्तर स्वव मन तथा सनकादि सिद्धांने भी सेनाको वहत 
नमझावा । परंतु वे किसीकी बात न मानकर सबको डॉटती 
रहों | इसी बरीचमें उनके सुदृढ एवं महान हृठकी वात 

सुनकर दिवप्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहाँ आ पहुँचे 
ओर इस प्रकार बोळे | 


०. 


श्रीविष्णुते कहा--देवि ! तुम पितरोंकी मानसी पुत्री 

एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो; नाथ ही गिरिराज हिमाल्यकी 
गुगपती पली दी | इस प्रकार तुम्हारा सम्बन्ध साक्षात ब्रह्माजीके 
उनम कुल्ले दे | संसारमं तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम 
गच हो। भ तुमसे वया कहूँ ? तुम तो घर्मकी आधारभूता हो, 
फिर धर्मका त्याग कैसे करती हो ? तम्हा अच्छी तरह सोचो 
सही । सम्पूर्ण देवता, आपि, ब्रह्माजी और मैं--समभी लोग 
विपरीत वात ही क्यों कहेंगे ? नम दिव वको नहीं जानती । वे 
निमुग भी हैं और सगुग भी हैं। कुरूप भी हैं और सुरूप 
भी । सबके सेव्य तथा सत्पुरुपॉके आश्रय है । उन्हींने मूल- 
प्रकृतिस्पा देवी इंसरीका निर्माण किया और उसके बगलमे 
पुर्पाससका निर्माण करके विडावा। उन्हीं दोनेति सगुण-रुपमें 
। गत तया बहाड उत्पत्ति हई । किर लोकोंका ददित 
'परनेया लिये थे स्वयं भी से प्रकट हुए । तदनन्तर वेद, 
रहा तथा न्यापर-जंगसरूपसे जो कुछ दिखायी देता रै; चट्ट 
साय अयन्‌ भी भगवान शंकरले ही उत्पन्न हुआ । उनके 


भगवान्‌ शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य रूपको प्रकट करना, मेनाका प्रसन्न होना # २२२ 


ooo 


रूपका ठीक-ठीक वर्णन अबतक कोन कर सका दै ? अथवा 

~ = ~ ००० ०, जिसका 
कौन उनके रूपको जानता दै ? मैंने ओर ब्रह्माजीने भी जिसक 
अन्त नहीं पाया; उनका पार दसरा कोन पा सकता है? 
ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त जो कुछ जगत्‌ दिखायी देता दै, 
वह सब यित्रका दी रूप है--ऐसा जानो | इस विपयम कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | वे ही अपनी लीलासे 


एसे रूपमें अवतीर्ण हुए हे ओर शिवाके तयक्रे प्रभावसे तुम्हारे 


द्वारपर आये हैं। अतः हिमाचलकी पत्नी ! तुम दुःख छोड़ो 
और शिवका भजन करो । इससे तुम्हे महान, आनन्द प्राप्त 
होगा और तुम्हारा सारा कलेला मिट जायगा । 

ब्रह्माजी कह श्रीविष्णुके द्वारा इस 
प्रकार समझायी जानेपर गेनाझा मन कुछ कोमल हुआ । 
परंतु शिवको कन्या न देनेका हठ उन्हेंने तब भी नहीं छोड़ा । 
शिवक्री मायासे मोदित होनेके कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रट्‌ 
किया था । उस समव मेनाने शिवकर महच्चको स्वीकार कर 


लिया । कुछ ज्ञान हो जानेपर उन्होंने श्रीह्रिते कहा--प्यदि _ 


भगवान्‌ शिव सुन्दर शरीर धारण कर छ, तव में उन्हे अनी 
पुत्री दे सकती हुँ; अन्यथा कोटि उपाय करनेपर भी महाँ 
दूँगी। यह वात में सचाई ओर दृद्ताके साथ कह रही हैं |! 
एसा ऋटकर ददतायूचक्र उत्तम बतवा पालन करनेवाली मेना 
शिवकी इच्छासे प्रेरित हो छुप हो गवो । धन्य है चिकी 
साया; जो सबको मोहमें टाळ देनी १ ! ( अध्याव ४४ ) 


——— RO 


! भेगमान्‌ शिवका अपने परम सन्दर 
था पुरवासिनी ख्रियोका शिवके 


दिव्य रुपको प्रकट करना, मेनाकी प्रमक्षता ओर क्षमा-्रार्थना 
रूपका दर्शन करके जन्म और जीवनको सफल मानना 
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चन्द्रदेव मस्तकका मुकुट बनकर उनकी शोमा बढ़ा रहे थे । 
इन सब साधनोंसे भगवान्‌ शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते 
थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकारके आभूपर्णोसे विभूषित 
था । उसकी महाशोभाका वर्णन नहीं हो सकता था। गङ्गा 
और यमुना भगवान्‌ शिवको सुन्दर चर्वेर डुला रही थीं ओर 
आठौं सिद्धियाँ उनके आगे नाच रही थीं । उस समय मैं; 
भगवान्‌ विष्णु तथा इन्द्र आदि देवता अपने-अपने वेप्रको 
भलीभाँति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान्‌ शिवके साथ 
नचल रहे थे । नानारूपधारी शिवके गण खूब सज-घजकर 
अत्यन्त आनन्दित हो शिवके आगे-आगे चल रहे थे । सिद्ध; 
उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सव लोग भी महान्‌ सुखका 
अनुभव करते हुए अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक शिवके साथ यात्रा 
कर रहे थे । इस प्रकार देवता आदि सत्र लोग विवाह देखनेके 
लिये उत्कण्ठित हो खूब सज-धजकर अपनी पत्षियोके साथ 
परब्रह्म शिवका यशोगान करते हुए जा रहे थे । विश्वावसु 
आदि गन्धर्व अप्सराओंके साथ दो शंकरजीके उत्तम यका 
गान करते हुए उनके आगे-आगे चल रहे थे । मुनिश्रेष्ठ ! 
महेश्वरके शैलराजके द्वारपर पधारते समय इस प्रकार वहाँ नाना 
प्रकारका महान्‌ उत्सव हो रद्दा था । मुनीश्वर | उस समय 


५८ नमो रुद्राय धान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने १: 


उसका जन्म सार्थक हो गवा है | उसीका जन्म सफ हे 


[ संक्षित्त-शिवपुगण 
यहाँ परमात्मा शिवक्री जेसी शोभा हो रही थी, उसा हिः | 
रूपसे वर्णन करनेमें कोन समर्थ हो सकता है! उदे 
विलक्षण रुपमें देखकर मना क्षणभरके लिये चित्रित 
गर्या । फिर बड़ी प्रसन्नताके साथ बोलीं--पहेक्ष | # 
पुत्री धन्य है; जिसने बड़ा भारी तप किया थर उम के 
प्रभावसे आप गेरे इस घरमें पथारे | पहले जो मैंने आपिम 
अक्षम्य निन्दा की दे, उसे मेरी शिवाके खामी ख्रि! बा 
क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जावै | 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! इस प्रकार वा के 
चन्द्रमीलि शिवकी स्तुति करती हुई दोलग्रिवा मनाने ह 
हाथ जोड़ प्रणाम किया) फिर वे छजित हो गर्व । इते | 
बहुत-सी पुरवासिनी स्रियाँ भगवान्‌ शिवके दर्शनकी लेके 
अनेक प्रकारके काम छोड़कर वहाँ आ पहुँचीं। जो की 
वेसे ही असव्यखरूपमं दोइ आवां | भगवान्‌ शंकरा १ 
मनोहर रूप देखकर वे सव मोहित हो ग्या । शिवे द 
हर्षको प्राप्त हो प्रेमपूर्ण हृदयवाली वे नारियाँ महेश छ 
मूर्तिको अपने मनोमन्दिरमें विठाकर इस प्रकार वरठी । 


पुरवासिनियोने कहा--अहो ! हिमबानके का 
निवास करनेवाले लोगांके नेत्र आज सफल हो गये। हि 
जिस व्यक्तिने इस दिव्य रूपका दर्शन किया है! नि 


उसीकी सारी क्रियाएँ सफल हैं) जिसने समूर्ण प गाई 
करनेवाले साक्षात्‌ शिवका दर्शन किया है। पार्वतीने गि” लि 
जो तप किया है, उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा रे 
सिद्ध कर लिया । शिवको पतिके रूपमें पाकर ये शिवा हे 
और कृतकृत्य हो गयीं । यदि विधाता शिवा आर हि 
युगल जोडीको सानन्द एक-दूसेरेसे मिला न देते वै ल 
सारा परिश्रम निष्फल हो जाता । इस उत्तम जोडीने 4 | 
ब्रह्माजीने बहुत अच्छा कार्य किया दै । इससे मा ं 
कार्य सार्थक हो गये । तपस्याके बिना मनुष्येके विश र 
दर्शन दुभ है । भगवान्‌ शंकरके दर्शनमात्रसे 6० बु 
कृतार्थ हो गये । जो-जो सर्वेश्वर गिरिजापति र; 
करते हैं; वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सरी हि” 
घन्य हैं। छि 

ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! ऐसी वात कक क 
चन्दन और अक्षतसे शिवका पूजन किया आर ह 
उनके ऊपर खीलोंकी वर्षा की | वे सब खिया फा. 
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es 


: टन्मुक होकर खड़ी रहीं और मेना तथा गिरिणङके भूरिः 
' आग्यदी सराहना करती रदी । मुने ! ल््रियोक्रे मुखसे पेसी शुभ शिवको बड़ा र्ष हुआ । 


i 


बातें छुनकर विष्णु आदि सब देत्रताओफि साथ भगवान्‌ 
( अध्याय ४५ ) 


oe " 


'मेताद्वारा द्वारपर भगवान्‌ शिवका परिछन, उनके रूपको देखकर संतोपका अनुभव, अन्यान्य युवतियां- 
¢ + © लिये ~ ~ se परै, 
हारा घरकी प्रशंसा, पावतीका अम्विकापूजनके लिये बाहर निकलना तथा देवताओं आर 
भगवान्‌ शिवका उनके सुन्दर रुपको देखकर प्रसन्न होना 


घ्र्ाजी कहते हैं-नारद ! तदनन्तर भगवान्‌ शिव 
'प्रसन्नचिस द अपने गर्णो, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगॉकि 
साथ कोतएल्पूर्वक गिरिराज द्विमवानदेः धाममें गये । 
* द्माचळवी श्रेष्ठ पी मेना भी उन स्त्रियकि साथ घरके भीतर 
" ` गर्यो और शब्भुदी आरती उतारनेके लिये हाथमें दीपर्कोसि 
पी हुई थालो लेकर सभी 'ऋषिपकियों तथा अन्य ख्रियोकि 
"बाथ आदरपवक द्वारपर आवों | वहाँ आकर मेनाने सम्पूर्ण 
(पताअसि सेवित गिरिजापति मद्देश्वर शंकरको) जो द्वारपर 
(पित म) वढे प्यारसे देखा । उनकी अङ्गकान्ति मनोट्र 
एके ममान थी । उनके एक मुख ओर तीन नेत्र घे । 
सप्र मुस्ारदिन्दपर गन्द मुसकानकी छटा छा रही थी। ये 
. म और सुवण आदिसे विभूदित थे । गलेमें मालतीकी माला 
एने हण पे । सुम्दर रत्रमव मुकुट धारण करनेसे उनका 
सभण्टल उच्य्यल प्रभाते उद्धारित हो रहा धा | दण्ठमें 
सुन्दर आमरण शोभा दे रह थ | सुन्दर कर ओर 
बद ठन मुशाओंकी विनूषित पर रहे भे । अगिके 
मान निकल ए अनुपम मसल सध्य; मनहरु विचित्र एवं 
द्मे पूगट बरस उगी बड़ी शोधा होरी भी । चन्दन: 


समर परी तमा मनोर कुम्मक्ते जणसगसे उनरे 


fi तिळ 


४ या 


कछ (_ ब्‌ 


गत ४ उन्न हमने रण्मय दएण ७ रबा था आर 
ग दाला नथ बने दमित थे | उन्हाने बनो पग 
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अन्द्य अनुदर 


गिरिराज दिमवाचक़ी और उनके समस्त कुलकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा करने लगी | उन्होंने अपने-आपको कृतार्थ माना और वे 
वारंवार हृपका अनुभव करने लगी । सती मेनाका मुख 
प्रसन्नतासे खिल उठा था। वे अपने दामादवी शाभाका 
सानन्द अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगीं । 
यिरिजाकी कही हुई बातको वारंवार याद करके मेनाको बड़ा 
विस्मय दो र्दा या । वे दर्पाकुछ मुखारचिन्दसे युक्त दे मन-दी-मन 
यो कहने लगी--“पावतीने मुझसे पलू जसा बताया था; उससे 
भी अधिक सोन्दय में इन परमेश्वर शिवक अट्गीमं देख रही 
टू । महेश्वरका मनोदर लावण्य इस समव अयर्णनीय य्‌ ् ! ऐसा 
सोचकर आश्चर्यचकित हुई मेना अपने घरे भीतर आयी । 


वष्ट आवी हुई युवतियोंने भी बरके मनोहर रूपयी नृरि 
भूरि प्रशंसा वी । वे बीर्टी--'गिर्रिजनन्दिनी शिवा धन्य 
धन्य हे 0 वाठ वत्या वाहन लरी... 'दगा तो साक्षात्‌ 
भगवती हू ।? कुछ दुसरी वम्या महारानी मनमि बोटी 
प्ट्यने तो कभी ऐसा चर 


[दना ४ भार ने नादा प्यान 
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क्या नहीं) इसका तुम्हें पता ही नहीं है । बासतवम तुम बडे 
बहिर्गुख हो । तुमने इस समय साक्षात्‌ हरसे उनका गोत्र पृछा 
है और उसे बतानेके लिये उन्हें प्रेरित क्रिया है । तुम्हारी यह 
बात अत्यन्त उपहासजनक है । पर्वतराज ! इनके गोत्र, कुल 
और नामको तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानने) फिर 
दूसरोंकी क्या चर्चा है ! शैलराज ! जिनके एक दिनमें करोड़ों 
ब्रह्मओंका लय होता है, उन्हीं भगवान्‌ शंकरको तुमने आज 
कालीके तपोबलसे प्रत्यक्ष देखा है । इनका कोई रूप नहीं है) 
ये प्रकृतिसे परे निर्गुण, परत्रहा परमात्मा हैँ । निराकार, 
निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर हैं । गोत्र, कुल और नामसे 
रहित स्वतन्त्र परमेश्वर हें । साथ ही अपने भक्तेके प्रति बढ़े 
दयाळ हैं । भक्तोंकी इच्छासे ही ये निर्गुणसे सगुण हो जाते दै, 
निराकार होते हुए भी सुन्दर शरीर धारण कर लेते हैं और 
अनामा होकर भी बहुत-से नामवाले हो जाते हैं । ये गोत्रहीन 
होकर भी उत्तम गोत्रवाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं) 
पार्वतीकी तपस्यासे ही ये आज तुम्हारे जामाता बन गये हैं, 
इसमें संशय नहीं हैं । गिरिश्रेष्ठ ! इन लीलाविहारी परमेश्वरने 
चराचर जगतको मोहमें डाळ रक्खा है । कोई कितना ही 
बुद्धिमान्‌ क्यों न हो; वह भगवान्‌ शिवको अच्छी तरह नहीं 
जानता । 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! ऐसा कहकर शिवकी इच्छासे 
कार्य करनेवाले तुझ ज्ञानी देवर्षिने शैलराजको अपनी वाणीसे 
हृष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया | 


नारद बोळे--शिवाको जन्म देनेवाले तात महाशैल ! 
मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकरजीके हाथमें 
दे दो। छीलापूर्वंक रूप धारण करनेवाले सगुण महेश्वरका गोत्र 
और कुछ केबल नाद ही है; इस बातको अच्छी तरह समझ 
लो । शिव नादमय हैं और नाद शिवमय है--यह सर्वथा सच्ची 
बात है । नाद और शिव--इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है । 
शैलेन्द्र | सृष्टिके समय सबसे पहले लीलाके लिये सगुण रूप 
धारण करनेवाले शिवसे नाद ही प्रकट हुआ था | अतः वह 
सबसे उत्कृष्ट है | हिमालय ! इसीलिये मन-ही-मन सर्वेश्वर 
शंकरके द्वारा प्रेरित हो मैने आज अभी वीणा बजाना आरम्भ 
कर दिया था । 


नह्याजी कहते हें--मुने ! तुम्हारी यह बात सुनकर 
गिरिराज हिमालयको संतोष प्राप्त हुआ .और उनके मनका 
सारा विस्मय जाता रहा । तदनन्तर श्रीविष्णु आदि देवता तथा 


$ नमो रुद्राय शान्ताय घरह्मणे परमात्मने # 
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[ संश्षितशिपुरश 


= 
गुनि सवःके-्सत्र ब्रिस्मयरदित हो नारदको साथुवाद देने लने 
गहेश्चरकी गम्भीरता जानकर सभी विद्वान्‌ आश्रर्यवाज् ६ 
बड़ी प्रसन्नताके साथ परस्पर बोले--अदो | निनी बले 
इस बिशाल जगतूया प्राकट्य हुआ हे; जो परावलर अर 
वोधस्वरुप, खतन्त्र टीला करनेवाले तथा उत्तम मने! 
जाननेयोग्य हुँ) उन त्रिळोकनाथ भगवान्‌ शम्भुवा रह 
लोगनि भळीभोति दर्दान क्रिया है । 


तदनन्तर हिमालयने विभिके द्वारा प्रेरित हो भगवान हि 
अपनी कन्याका दान कर दिया । कन्यादान करते सम 
बोलि-.- 
कन्या 
परिग्रहीप्व 


तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर! 
प्रसीद सकरेश्वर॥ 


इमां 
भार्याथ 


“परमेश्वर | में अपनी यह कन्या आपको देता हू । 
इसे अपनी पत्नी बनानिके लिये ग्रहण करें । सर्व | 
कन्यादानसे आप संतुष्ट हाँ ।? 

इस मन्त्रका उच्चारण करके हिमाचलने आती 
त्रिलोकजननी पार्वतीको उन मदान देवता खे हा 
दिया। इस प्रकार शिवाका हाथ शिवके हाथमे रखकर है 
मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए | उस समय वे आने मं 
मद्दातागरको पार कर गये थे । परमेश्वर महादेवजीने परश 
वेदमन्त्रके उच्चारणपूर्वक गिरिजाके करकमलको शाम 
हाथमें ले लिया । मुने | लोकाचारके पालनकी आवस 
दिखाते हुए उन भगवान्‌ दांकरने एथ्वीका सर्त करके । 
दात्‌? # इत्यादि रूपसे कामसम्बन्धी सन्त्रका पाठ द्वि 
समय वहाँ सब ओर महान्‌ आनन्ददायक महोत्सव हे 
पृथ्वीपर; अन्तरिक्षम तथा खर्गमें भी जयजय 
गूँजने लगा । सब लोग अत्यन्त हर्षसे भरकर साधुवाद दे 
नमस्कार करने लगे । गन्धर्वगण प्रेमपूर्वक गाने र 
अप्सराएँ नृत्य करने लर्गी । हिमाचलके नगरके लेग मे 
मनमें परम आनन्दका अनुभव करने लगे उत का 
उत्सवके साथ परम मङ्गल मनाया जाने लगा | मैं द्वु 


देवगण तथा सम्पूर्ण मुनि हर्षसे भर गये । हम सकी 


| TT दाम 
+ विवाहमें कन्या-प्रतिमहके पश्चात्‌ वर श ' 


अरि 
पाठ करता है । पूरा मन्त्र इस प्रकार है--कोऽदाळसा "* 
तिग्रद्दीता कामैतते। (§ 
दात्कामायादात्कामो दाता कामः प्र 
संहिता ७ | ४८ ) र न 


दहसंहिता ] #दियके वियाइका उपसंहार, उनके द्वारा दलिगा-वितरण: वर-वधूका कोहवरस जानाई २२९ 


'विन्द प्रमन्नतासे खिल उठे । तदनन्तर दॉळराज हिमाचलने 
"चलन्त प्रमन् ही दिवळे लिये कन्यादानकी बथोचित सागता 
प्रदान दी | तसश्रात्‌ उनके वन्धुजनेनि भक्तिपूर्वक शिवाका 
“पूजन करके नाना व्रिथि-विधानसे भगवान, ग्रिवको उत्तम द्रब्य 
समर्पित किया । दिमाल्यने दहेजम अनेक प्रकारके द्रव्य, रन; 
पात्र: एक लाख सुसङित गोएँ, एक लाख सजे-सजाये घोड़े; 
फोड़ हाथी ओर उतने ही सुवण जटित रथ आदि वस्ताएँ दीं; इस 
“नर परमात्मा शिवको विधिपूर्वक अपनी पुत्री कस्याणमयी 


पार्वतीका दान करके द्विमालय कृतार्थ हो गये | इसके बाद 
औलराजने वजुब्रेंदकी साध्यंदिनी शाखामें वर्णित स्तोके द्वारा 
दोनों हाथ जोड़ प्रमन्नतापूर्यक उत्तम वाणीने परमेश्वर शिवकी 
स्तुति की | तलश्चात्‌ वेदवेत्ता हिमाचलके आज्ञा देनेपर मुनियांने 
बड़े उत्साहक्रे साथ द्िवाके सिरपर अभिप्रक किया और 
महादेवजीका नाम लेकर उस अभिषेक्रफी विधि पूरी की । 
मुने | उस समय बड़ा आनन्ददायक महोत्सव हो रट्टा था । 

( अध्याय ४८ ) 
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शिवके विवाहका उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा-वितरण, वर-वधूक्रा कोहवर आर वासभवनमें 
जाना, वहाँ ख्रिय्राका उनसे लोकाचारका पालन कराना, रतिकी प्रार्थनासे शिव्रद्वारा 
कामको जीवनदान एवं वर-प्रदान, वरवधूका एकन्दुसरको मिष्टान 
भोजन कराना और शिवका जनवासेमें लोटता 


प्रामाजी कहते हूँ-नारद ! तदनन्तर मेरी आशा 
र महेश्ररने ब्राहाणोद्वारा अग्निकी स्थापना करवावी ओर 
तीप अपने आगे निठाऊर वह ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा 
पदक अन्त्रीद्वार अग्निम आहुतियाँ दां । वात | उस समय 
पप भाई भनावने लावादी अडालि दी और वाली तथा 
ए दोनोने आति देकर लोकाचारका आश्रय छे प्रसन्नता" 
प अ्नदेयकी परिमा दी । 


गारद ) तदनरार गिरी आहारे मनियोमहित गने 


गै पप-दिपाएक शण दाये प्रस्तार पूरा किया । 
~ He. ग ऱ्या ता टायर 
२ उन सोनी ४बतिके मोजा आसद टोन । गादमगनि 


क 


च were बल्न ० र es 
ये. h के २?" रन. 
६ प्चे ६५५५. ४१-३६ १ कराया | CAST US 
x 
«५.६१ २१५११ १०५, ०१५ शी. AD सय वान > उन मद sooo 
कप. १.४ 3०५ | वर दये TIS TI TTS 
०३ 
>. फा जक क = डु, 
*५* £ wey 00०८११ 7 vivre oe ree 
ts १ १ शू 3 ५८१५५, ११-६4 ६ t I १० 
| पि 
ws 
ee Re = >> "नट 
EE र 2 कीय ३१4 दा { ¢ २१777 ८ क ररः न्‌ क ! 
NT ५४ क |) श्र $ 
ई AST आवरी > SNe कह wel €~ pe) न 
(3522५ ^ t - < | कृ १ त 4४ कना 
क ~ 
ट्र लड. ३.०० «| 5; का परया को २ ८७ 2000 क 
हु ७47 ~ ॥ ल्क = Eg 
27 
१३७ हे बी न 
% कक कह क जक ~ = नन Po 
>i, ve >, शट hr 
६ २९. ye og Meee ar ps hn ल 
es १ i < ८२९५ Rony POE 


मेरी आशा पाकर अपने स्यानपर आ संखंबप्रादान क्या । 
इस प्रकार विधिषवक उस चेवाटिक यशफे पूर्ण ही जानेपर 
भगवान्‌ शिवने मुझ लोकसष्टा अद्याको पूरणयाथ दान किवा । 
फिर शस्भुने आचायकों गोदान दिया । मदलदादद ज 
बने दान बताये गये ईँ) ये भी सहेय सम्पन्न दिये । 
ततश्चात्‌ उन्दने बहुतने आपारोकी प्रथयूलथकू गीली 
सवग मद्राएँ दीँ । करोड़ो रल दान व्यि र 
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वहाँ उन सबने आदरपूर्वक वर-्वधूसे छोकाचारका सम्पादन सम्पन बनाइये । गेरे प्राणनायक्रे जीवित ह ई 
कराया । उस समय सब ओर परगानन्ददायक सहान. उत्साह प्रिया पायंतीके साय आपका सुन्दर विद्या परि! 
छा रहा था | तदनन्तर वे छियाँ उन लोककल्याणकारी इस संशय नहीं दे । सवेश्वर | आप ख कुछ के 
दम्पतिको साथ ले परम दिव्य वासभवन ( बीतुकागार ) में. समर्थ हो क्योंकि आप दी परमेश्वर हैं। यहाँ भके करे 
गयीं और वहाँ मी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचारका सम्पादन किया । क्या लाम ! रावेश्वर | आप योत्र मेरे पतितो जीत अचे 
इसके बाद गिरिराजके नगरकी छियोने समीप आकर गफ्गल" 
कृत्य करके उन नवदम्पतीको केलिग्ररर्म पहुँचाया और जय- 
ध्वनि करती हुई उनके गँठवन्धनकी गाँठ खोलने आदिका 
कार्य सम्पञ्न किया । 


उस समय उन नूतन दम्पतिको देखनेके लिये सोलह 
दिव्य नारियाँ बढ़े आदरके साथ गीगतापूर्वक वहाँ आर्मी । 
उनके नाम इस प्रकार हैं---सरखती, लक्ष्मी» सावित्री: गङ्गा) 
अदिति; शाची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अस्याः तुलसी, खादा, 
रोहिणी, प्रथिवी, शतरूपा, संशा तथा रति । ये देवाङ्गनाएँ, 
तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि-कन्याएँ भी 
वहाँ आ पहुँची । वहाँ जितनी श्रिया उपस्थित थी, उन सबकी 
गणना करनेमें कोन समर्थ है उनके दिये हुए रत्नमय 
सिंहासनपर भगवान्‌ शिव प्रसन्नतापू्नैक वेठे । उस समय 
उन्होंने शिवसे नाना प्रकारकी विनोदपूर्ण वाते कहाँ । तदनन्तर 
प्रसन्नचित्त हुए महेश्वरने अपनी पत्नीके साथ मिष्टान्न भोजन 
और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया । 


इसीं अवसरपर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रतिने 
दीनवत्सल भगवान्‌ शंकरसे कहा--“भगवन्‌ ! पार्वेतीका 
पाणिग्रहण करके आपने अत्यन्त दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया 5 * 
हे | बताइये, मेरे प्राणनाथको, जो सर्वथा स्वार्थरहित थे, ऐसा कहकर रतिने गाँठमें बघा हुआ मेये i 
आपने क्यों भस्म कर डाला ! अब यहाँ मेरे पतिको जीवित भस्म शम्झुको दे दिया और उनके सामने दाना ९ 
कीजिये और अपने अन्तःकरणमें कामसम्बन्धी व्यापारको कहकर रोने लगी । रतिका रोदन सुनकर सरह 
जगाइये । आपको और मुझको जो समानरूपसे वियोगजनित देवियों रोने लगी और अत्यन्त दीन वाणीम बोल 
संताप प्रा्त हुआ है, उसे दूर कीजिये । महेश्वर ! आपके आपका नाम भक्तवत्सल है । आप दीनबन्धु | 
इस विवाहेत्सवर्मे सब लोग सुखी हुए हैं। केवळ मैं ही हैं । अतः कामको लीनन-दान दीजिये 
अपने पतिके बिना दुःखमें डूबी हुई हूँ । देव | शंकर | प्रसन्न कीजिये | आपर £. 
होइये और मुझे सनाथ कीजिये । दीनबन्धो ! परम प्रभो ! बहाजी व. 
अपनी कही हुई बातको सत्य कीजिये | चराचर प्राणियों- सुनकर महेश्वर ^ 
सहित तीनों छोकोमें आपके सिवा दूसरा कोन है, जो मेरै , . ही रतिपर % : 
दुःखका नाश करनेमें समर्थ हो १ ऐसा जानकर आप सुझपर . 
दया कीजिये । दीनोंपर दया करनेवाले नाथ | सबको आनन्द ४ 5. 
प्रदान करनेवाले अपने इस विवाहोत्सव मुझे भी उत्सव- पर्छि: - 


पहले ` 
| ५" 


[हेष्द्रसंदिता ] # रातको सजे हुए घासगृहमें शयन करके शिवका जन्वासेमै आगमन ॐ 


कत देख रतिने महेश्वरको प्रणाम किया । वद कृतार्थ हो गयी । 
ने प्राणनाथकी प्राप्ति करनेवाले भगवान्‌ शिवका अपने 
गित पतिके साथ दाय जोड़कर वारंवार स्तवन किया | 
'ीसद्वित कामकी की हुई स्तृतिको छुनकर दयाद्र-दृदय 
उग्रान्‌ संकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले । 


शंकरले कहा--मनोमव | पत्नीसद्वित तुमने जो स्तुति 
ही दे, उससे में बहुत प्रसन्न हूँ । स्वयं प्रकट होनेवाले काम | 
ता घर मागो । मैं तुम्ह मनोवाञ्छित वस्तु दूँगा । 


शम्मुका यहू वचन सुनकर कामदेव महान आनन्दमें 
मग्र धो गया ओर हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गद्गद वाणी- 
बोला | 


कामदेवने कहा- देवदेव महादेव | करुणासागर प्रभो ! 
रे आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरे लिये आनन्ददायक होइये। 
गै ! पूयदालमे मैंने जो अपराध किया था, उसे क्षमा 
जिवे | खजनेकि प्रति परम प्रेम और अपने चरणोकी 
चा दीजिये | 

फामदेववा यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न छे 
९--“महुत अच्छा ॥* इसके बाद उन करुणानिधिने हँसकर 
ग-““महामने कामदेव ! में तुमपर प्रसन्न हूँ | तुम अपने 
गे नपरी निकाल दो | भगवान्‌ विप्णुके पास जाओ और 
१ पर्ये दाएर ही सदी |? 


२३१ 


तदनन्तर काम शिवजीको प्रणाम करके बाहर आ गया । 
विष्णु आदि देवताओंने उत्ते आशीर्वाद दिया । इसके बाद 
भगवान्‌ शंकरने उस वासभवनमें पार्वतीको वाये विठाकर 
मिष्ठान्न भोजन कराया और पार्वतीने भी प्रसन्नतापूर्वेक उनका 
मुँह मीठा किया । तदनन्तर वहाँ लोकाचारक्रा पालन करते 
हुए आवश्यक कृत्य करके मेना ओर हिमवानकी आशा ले 
भगवान्‌ शिव जनवासेर्मे चले गये । मुने | उस समय मदान्‌ 
उत्सव हुआ ओर वेदमन्त्रोकी ध्वनि होने लगी । लोग चारों 
प्रकारके वाजे बजाने लगे | जनवासेमें अपने खानपर पहुँच- 
कर शिवने लोकाचारवश मुनियोको प्रणाम किवा । श्रीरिको 
और मुझे भी मस्तक झुकाया । फिर सव देवता आदिने उनकी 
चन्दना की | उस समय वर्दी जय-जयकार) नमस्कार तथा संमस्त 
विध्नोंका विनादा करनेवाली झुभदायिनी वेदध्वनि भी होने 
लगी । इसके बाद मने, भगवान्‌ बिष्णुने तथा इन्द्र) कणि 
और सिद्ध आदिने भी शंकरजीकी स्तुति की । गिरिजानायक 
मदेश्वरकी स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वद 
उनकी यथोचित सेवामें लग गये । तसश्चात्‌ लीत्यपूर्यक शरीर 
घारण करनेवाले महेश्वर शाम्मुने उन सबकी सम्मान दिया । 
फिर उन परगेश्ररकी आज्ञा पाकर चे विष्णु आदि 

देवता अत्यन्त प्रसन्न हो अपने-अपने विश्राम-स्यानकी गये । 
( अध्याय ४९--० १ ) 


रातको परम सुन्दर सजे हुए वासगृहमें शयन करके प्रातःकाल भगवान्‌ शिवका 
जनवासेम आगमन 


पाजी कहते रि--सात ! तदनन्तर आग्यवानोमें श्रे 
है रर गिरिले हिमावनने दासतियोंवो 
गे जी जोगनयों झुग्दर एंससे सडाया तथा आफ्ने पुग्न 
«६ भा पदले भिम शिवगरिग 

ने भइसके दिये पुरावा उबे सप मोग आ गये- गद 
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वहाँ उन सबने आदरपूर्वक वर-वघूसे लोकाचारका सम्पादन 
कराया । उस समय सब ओर परमानन्ददायक महान, उत्ताद 
छा रहा था । तदनन्तर वे खिया उन लोककल्याणकारी 
दम्पतिको साथ ले परम दिव्य वासभवन ( कौतुकागार ) में 
गयीं और वहाँ भी प्रसन्नतापूर्वक रोकाचारका राम्पादन विया । 
इसके बाद गिरिराजके नगरकी ख्रियांने समीप आकर ममल? 
कृत्य करके उन नवदम्पतीको केलिए पहुँचाया और जय" 
ध्वनि करती हुई उनके गॅठबन्धनकी गाँठ खोलने आदिका 
कार्य सम्पन्न किया । 


उस समय उन नूतन दम्पतिको देखनेके लिये सोलह 
दिव्य नारियाँ बड़े आदरके साथ शीभतापूवेक वहाँ आगाँ । 
उनके नाम इस प्रकार है---सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा) 
अदिति, शी; लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, खादा, 
रोहिणी, एथिवी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति । ये देवाङ्गनाएँ. 
तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि-कन्याएँ भी 
वहाँ आ पहुँची । वहाँ जितनी स्रिया उपस्थित थीं; उन सबकी 
गणना करनेमें कोन समर्थ है ! उनके दिये हुए रत्नमय 
सिंहासनपर भगवान्‌ शिव प्रसन्नतापूर्यक वेठे | उस समय 
उन्होंने शिवसे नाना प्रकारकी विनोदपूरण बातें कहीं । तदनन्तर 
प्रसन्नचित्त हुए महेश्वरने अपनी पत्मीके साथ मिष्टान्न भोजन 
और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया । 


इसी अवसरपर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रतिने 
दीनवत्सल भगवान्‌ शंकरसे कहा--*भगवन्‌ ] पार्वतीका 
पाणिग्रहण करके आपने अत्यन्त दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया 
है । बताइये, मेरे प्राणनाथको, जो सर्वथा स्वार्थरहित थे, 
आपने क्‍यों भस्म कर डाला ! अब यहाँ मेरे पतिको जीवित 
कीजिये और अपने अन्तःकरणमें कामसम्बन्धी व्यापारको 
जगाइबे । आपको और मुझको जो समानरूपसे वियोगजनित 
संताप प्राप्त हुआ दै, उसे बूर कीजिये । महेश्वर | आपके 
इस विवाहोत्सव सब लोग सुखी हुए हैं। केवळ मैं ही 
अपने पतिके बिना दुःखर्मे डूबी हुई हूँ । देव | शंकर ! प्रसन्न 
होइये. और मुझे सनाथ कीजिये । दीनबन्धो | परम प्रभो | 
अपनी कही हुई बातको सत्य कीजिये । चराचर प्राणियों- 
सहित तीनों लोकोमें आपके सिवा दूसरा कौन है, जो मेरे 
दुःखका नाझ करनेमें समर्थ हो १ ऐसा जानकर आप मुझपर 
दया कीजिये । दीनोंपर दया करनेवाले नाथ | सबको आनन्द 
प्रदान करनेवाले अपने इस विवाहोत्सवमें मुझे भी उत्सव- 
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सम्पन्न बनाइये । गेरे प्राणनाथके जीवित हेने कर 
प्रिया पार्यतीके साथ आपका सुन्दर बिहार पित 
इसमे संशय नहीं दै । सर्वेश्वर | आप सत कुद छे 
समर्थ हैं; क्योंकि आप दी परमेश्वर हैँ | यहाँ आमि के 
नया लाम १ रार्वश्वर | आप शोज मेरे पतिको जीवित बसि! 
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ऐसा कहकर रतिने गाँठमें बॅघा हुआ दे सो 
भस्म शम्भुको दे दिया और उनके सामने 'ह नाय ! गी 
कहकर रोने लगी । रतिका रोदन सुनकर सरलती हँ 
देवियाँ रोने लगीं और अत्यन्त दीन वाणी क ठ 
आपका नाम भक्तवत्सळ है । आप दीनबखु और ६ छी 
हैं | अतः कामको जीवन-दान दीजिये और ति 
कीजिये । आपको नमस्कार है ।' 


ग 

ब्रह्माजी कहते है- नारद | उत Ba 

सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये। उत % 

तत्काल ही रतिपर कृपा की । भगवान्‌ | 

इष्टि पढ़ते ही पहले-जैसे रूप? वेष और ति 

मूर्तिघारी सुन्दर कामदेव उस भस्मसे pa पु 
पतिको वैसे ही रूप, आकृति) मन्द सुस्मा 


र 


शठसहिता] # रातको सजे हुए वाखगुदमं शयन करके शिवका जनवासेमे आगमन ४ 


२३१ 


ए देख रतिने महेश्वरको प्रणाम किया । वह कृतार्थ हो गयी | 
उने प्राणनाथकी प्राप्ति करानेवाळे भगवान्‌ शिवका अपने 
वित पतिक्के साथ दाथ जोड़कर वारंचार स्तवन किया। 
गीस॒द्ित कामकी की हुई स्तुतिको सुनकर दयार्र-हृदय 
रान्‌ शंकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले । 


शंकरने कदा--मनोमव | पक्नीसद्ित तुमने जो स्तुति 
| ११ उससे गै बहुत प्रसन्न हूँ । स्वयं प्रकट दोनेवाले काम | 
7 घर मागो । मैं तुम्हें मनोवाञ्छित वस्तु दूँगा । 

शम्ब॒का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनन्दमें 


मग्र दो गया और दाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गद्गद वाणी- 
बोला | 


फामदेवने कहा--देवदेव महादेव | करुणासागर प्रमो ] 
दे आप मुझपर प्रसन्न हैं तो गेरे लिये आनन्ददायक होइये। 
मो ! पूयढालमे मैने जो अपराध किया था, उसे क्षमा 
जिये । स्यजनोंके प्रति परम प्रेम और अपने चरणोंकी 
कि दीजिये । 

बामदेवका यट कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो 
४«- प्यहुत अच्छा । इसके बाद उन करुणानिधिने एँसकर 
(-“महामते घामदेय ! मेँ तुमपर प्रसन्न हैँ | तुम अपने 
यसे अयो निकाल दो । भगवान्‌ विष्णुके पास जाओ और 
न परमे बाहर ही रही] 


तदनन्तर काम शिवजीको प्रणाम करके बाहर आ गया । 
विष्णु आदि देवताओनि उसे आशीर्वाद दिया । इसके धाद 
भगवान्‌ शंकरने उस वासभवनमें पार्वतीको वार्ये विठाकर 
मिष्ठान्न भोजन कराया और पार्वतीने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका 
मुँह मीठा किया । तदनन्तर वहाँ लोक्राचारका पालन करते 
हुए आवश्यक कृत्य करके मेना और दिमवानकी आशा ले 
भगवान्‌ शिव जनवासेमें चले गये । मुने | उस समय महान्‌ 
उत्सव हुआ और वेदमन्त्रौकी ध्वनि होने लगी । लोग चारों 
प्रेकारके वाजे बजाने लगे | जनवासेमें अपने स्थानपर पहुँच- 
कर शिवने लोकाचारवश्च मुनिर्योक्रो प्रणाम किया । श्रीट्रिको 
और मुझे भी मस्तक झुकाया । फिर सब देवता आदिने उनकी 
वन्दना की | उस समय वहाँ जय-जयकार» नमस्कार तथा समस्त 
विष्नोका विनादा करनेवाली आुभदायिनी वेदथ्वनि भी होने 
लगी । इसके बाद मैने; भगवान्‌ विष्णुने तथा इन्द्र) ऋषि 
ओर सिद्ध आदिने भी शंकरजीकी स्तुति की । गिरिजानायक 
महेश्वरकी स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्यक 
उनकी यथोचित सेवार्मे लग गये । तसश्चात्‌ लीलापूर्मक शरीर 
घारण करनेवाले महेश्वर शम्भुने उन सबकी सम्मान दिया । 
फिर उन परमेश्ररकी आज्ञा पाकर वै विष्णु आदि 

देवता अत्यन्त प्रसन्न हो अपने-अपने विश्वाम-स्थानरों गये । 
( अध्याय ४९५--५१ ) 
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रातको परम सुन्दर सजे हुए वासग्ृहमें शयन करके प्रातःकाल भगवान्‌ शिवका 
जनवासेम॑ आगमन 


पराती पहले एताव! नदनन्तर भाग्ययानोगे सेए 


~ रः 45. टि ४४ रानिव | गेऊन मार नि 22 
"प घर शरा एिसयानने दाचतनिपांरो “शोऊन दराने 
i ort 


वी यन वो जा ७०, 5 छ 
\ गिनती झग्पर यगसे संशादा तपा अरने पुछ 
१ + St र , ~ f = = 
0 मान्य पप मेते फंगल मद देवताओं 


Moo, का दे न्न न ऱ्य 
४१५ ४१५७१६५ ३४२६५ पर क्या १ न ज्म तः] Er 


~ ~ 


ह छि 
एण शाप उततर गाल ण्दासारा 


त ह 8, ५ 

मोडन फझयया । भोजनके परात हाफ थी, दहा करके 
द्‌ ~ f कि क 3 ~ क 

विष्णू आदि सव देवता विधानत शिये घर्स्यया वर 
कु च. १ ० ~> = क. क ट फ ५ क 

अपने-अपने देयम गये। सेगरी आशाते गाठी मिय 


PN ७. ज्‌ के नह 
राजन rss OSS Moho ३३ न Sor 
OR! 427 ७५६०३११, Tr फय ई क To 
Ss oh ८२ root क क ०३ 
न तत हर i ST? 229 एयर 
३ पर बदन चाख्न टुर र घेनार लि #7 
[oe +. 

errs SS Let कफ 
१०५६ १२०4 र दादर ०. 


> 

फणा अशे का शज टुर 

Le कु तक आग es nee) ४, ४ ९. 
३ के शा क क. हे 


hs agg CE MRP तिर त न नत ७७७००७००७० या छि हत वा 


fF OS RNRRE URGES aR  ॒_ु ॒रअ्स््े्े्््य्य्य्य्य्््य्य्य्््््स्त्स्िा- npg 
DI SOS णत णा 


वासमन्दिरका निरीक्षण किया । वह भवन प्रज्वलित हुए 
सैकड़ों रक्षमय प्रदीपकरि कारण अद्भुत प्रभासे उद्धासित 
हो रहा था । वहाँ रमय पात्र तथा रलेकि ही कलश 
रकखे गये थे | माती ओर मणियोसि सारा भवन जगमगा 
रहा था । रक्षमय दर्पणकी शोभासे सम्पन्न तथा श्वेत चवरोसे 
अलंकृत था । मुक्तामणियोंकी सुन्दर मालाओं ( बंदनवारा ) 
से आवेष्टित हुआ वह वासभवन बड़ा समृद्धिशाली 
दिखायी देता था । उसकी कदी उपमा नहीं थ्री | वढ मद्दादिव्य! 
अतिविचित्रश परम मनोहर तथा मनको आहाद प्रदान 
करनेवाला था । उसके फर्शपर नाना प्रकारकी रचनाएँ: 
की गयी थीं--बेल-बूटे निकाले गये थे | शिवजीके दिये 
हुए. वरका ही मदान्‌ एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ 
वह शोमाशाली भवन शिवलोकके नामसे प्रसिद्ध किया 
गया था । नाना प्रकारके सुगन्धित श्रेष्ठ द्रब्योंसे सुवासित 
तथा सुन्दर प्रकाशसे परिपूर्ण था | वहाँ चन्दन और अगर- 
की सम्मिलित गन्ध फेल रही थी । उस भवनमें फूरलोकी 
सेज बिछी हुई थी । विश्वकर्माका बनाया हुआ वह भवन 
नाना प्रकारके विचित्र चिर्घोसे सुसजित था । श्रेष्ठ रक्री 

सारभूत मणियोंसे निर्मित सुन्दर हारोंद्वारा उस वासणहको 

अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्माद्वारा निर्मित 

कृत्रिम वैकुण्ठ, ब्रह्मलेक, केलास, इन्द्रभवन तथा शिवलोक 

आदि दीख रहे थे । ऐसे आइचर्यजनक शोभासे सम्पन्न 

उस वांसभवनको देखकर गिरिराज हिमालयी प्रशंसा 

करते हुए भगवान्‌ महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए । वहाँ अति 

रमणीय रतनजटित उत्तम पलंगपर परमेश्वर शिव बडी 

प्रसन्नतासे लीलापूवेक सोये । इधर हिमालयने बड़ी प्रसन्नतासे 

अपने समस्त भाई-बन्धुओ एवं दूसरे लोगोंको भी भोजन 

कराया तथा जो कार्य शेष रह गये थे; उन्हें भी पूर्ण किया । 

शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्यमें लगे 

हुए थे ओर प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे । 


% नमो रुद्राय चान्ताय रणे परमात्मने # 


[ सशषितशिपुरक 
Rem SSIs] 
इतनेर्ण ही सारी रात चीत गयी और प्रात हे! 
प्रमातकाल ऐनेपर धैर्यवान और उत्साही पुल ल 
प्रकारके बाजे बजाने लगे | उस समय श्रीविणु आल 
देवता सानन्द उठे ओर आने इष्टदेव देवेक्ष हि 
सारण करके वहति केलासको चलनेके लिये बली 
तवार ही गये । उन्होंने अपने वाहून मी हुसङ्िम 
लिये | तसश्रात्‌ धर्मको शिवके समीप मेजा | वो 
सम्पन्न घर्म नारायणकी आजासे वासगहमे पहुँचा बे 
दाकररो समयोचित बात बोले--।प्रमथगगोके खामी प 
उठिये, उठिये। आपका कल्याण हो । आप इमारे झि 
कल्याणकारी दोइये; जनवासेमें चलिये और बहे उरे 
को कृताथ बीज्यि £ 
धर्मकी यद बात सुनकर भगवान्‌ महेश 
उन्होंने धर्मको कृपादइश्सि देखा ओर शय्या ला! 
इसके बाद धर्मते हँसते हुए कहा तुम आगे इ 
में भी वहाँ शीत ही आउँगा, इसमें संशय नही है। 
भगवान्‌ दिवके ऐसा कहनेपर धर्म जतवेमे। 
तत्पश्चात्‌ शम्मु भी खयं वहाँ जानेको उदयत हुए। 
जानकर मदान उत्सव मनाती हुई स्रिया वह आई 
भगवान्‌ झम्भुक्के युगल चरणारविन्दोका दहात कख 
मङ्गलगान करने लगीं | तदनन्तर लोकाचारका पालन ' 
हुए. अम्मु प्रातःकालिक कृत्य करके मेना और शिः 
आशा ले जनवासेको गये | मुने ! उस समय वही 
उत्सव हुआ । बेदसन्त्रोकी ध्वनि होने ठगी और लेग 
प्रकारके बाजे बजाने लगे । अपने स्थानपर आवर र 
लोकाचारवश मुनियोको) विप्णुको ओर मुझको प्रणाम 
फिर देवता आदिने उनकी बन्दना की! उस स्म! 
जयकार, नमस्कार तथा वेदमन्त्रोच्चारणकी मङ्गा 
होने लगी | इससे सव ओर कोलाहल छा ग्या। 


( अध्याय 


ne 


चतुर्थीकर्म ९ दिनोंतक ४७ Se 
मे, वारातका कई दिनोंतक ठहरना, सप्तापियोके समझानेसे हिमालयकी ब 
विदा करनेके लिये राजी होना, मेनाका शिवको अपनी कन्या सौंपना तथा. 


प्रह्माजी कहते हैं-तदनन्तर विष्णु आदि देवता 
तथा ऋषि केलास लोटनेका -विचार करने लगे । तब 
हिमालयने जनवासेमें आकर सबको भोजनके लिये निमन्त्रित 


बारातका पुरीके बाहर जाकर ठहरना 

किया । तत्पश्चात्‌ देवेश्वर शिवको आमन्त्रित करे # 
अपने घरको गये और नाना प्रकारके विधा” 
की तेयारी करने लगे | उन्होंने प्रसन्नता और ५ 


! झठसंधिता ] # मेनाकी इच्छाके अनुसार एक घाझण-पल्ीका पार्दतीका पतिब्रतथर्मका उपदा दना # २३३ 


्ट“ट४४४४४ 


उप भोजनके छिये परिवारसष्टित भगवान्‌ दिवको वयोचित 
तिमे अपने घर घुल्वाया | झम्मुके, विष्णुके, मेरे, अन्य 
एव देवताओंकि। मुनिर्योके तथा व्ही आये हुए अन्य सब 
होगोंकि भी चरणको बढ़े आदरके साथ धोकर उन सबकी 
गिरियजने मप्ठपके भीतर सुन्दर आसनोपर विठावा | 
फिर अपने भाईन्धुओंकी साथ लेकर उनके सदयोगते 
डन सत्र अतिथिवोंकी नाना प्रकारके सरस पदार्थद्वारा 
पूर्णतया तृप्त क्रिया । मेरे, विष्णुके तथा द्वम्भुके साथ सब 
दोगाने अच्छी तरह भोजन किया । नारद ! विधिवत्‌ 
भोजन और आचमन करके तृत्त और प्रसन्न हुए स्व 
सग हिम आश ले अपने-आजने डेरेपर गये] मुने ! 
इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराजने विधितत्‌ दान) मान 
और आदर आदिके द्वारा उन सबका सत्कार किया। 
नपा दिन आनेगर दुद्रतापूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म 
हुआ) निसके बिना विवाहन्यश अधूरा ही रद जाता है। 
उस समय नाना प्रगारका उत्सव हुआ। साथुवाद और 
उप-जपकारकी ध्वनि हुई । बहुत-से सुन्दर दान दिये गये । 
भोति-मोतिके सुन्दर गान और नृत्य हुए । पाँच दिन 
सव देरताओने बढ़े इष और अत्यन्त प्रेमफे साथ शलराजकी 
सृजित पिला कि अब टमलोग यहँसे जाना चाहते हँ । 
अए आश प्रदान फरे ।! उनकी यद्द बात मुन गिरिराज 


ए:मयाने पप जोड़कर बेले--देशगण |! आइलोग 


तथा प्रसन्नतापूवक उनके तोभाग्यक्री सराइना की | मुने | 
उनके समझानेसे गिरिराजने वारातळो बिदा करना खोकार 
ठर लिया । तत्मश्रात्‌ भगवान, शम्मु वात्राके किये उगत 
दो देवता आइके साथ योळराजके पास आये। देवेवर 
शिव देवताओंसहित ऋलासकी वात्राके लिये जब्र उद्यत 
हुए उस समय मेना उद्दखरसे रोने लगी और उन 
क्पानिघानसे बोलीं । 


मेताने कहा--इपानिधे ! कृपा करके मेरी शिवाका 
भलीभाँति लालन-पालन कीतिटगा । आप आयुवोष  । 
पार्वतीके सढ्खी अपराधीको नी नमा पीजियेगा । मेरी वशी 
जन्म-जन्ममें आफ्नै चरणारविन्द्राशी भक्त रही हे और 
रहेगी । उसे नेते और जागते समय भी आउने स्वामी 
महादेवके सिवा दूसरी किसी वस्लुकी नुध नहीं रती | 
मृत्युंजय ! आएक प्रति भक्तिभाव याते सुनते ही यद्‌ 
एके आँसू बदाती हुई पुलकित हो उठती £ और आदी 
निन्दा सुनकर ऐसा मोन साथ लेली देश मानो मर दी गमी हो | 


प्रह्माजी कदते ऐं--नारद ! ऐसा फदर मेनकाने 
अपनी येरी दिवको सोये दी और उन दोनॉफे सामने 
दी उद्यखरसे रानी हुई बह मूच्छित हो गयी । तब महादेयजीने 
चनाको भगलांक, सचेत ज्या और उनो पिदा ह 


देयलाळाक साध महान, दसाफ याला 
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उत्सव मनाये । फिर उन्दने नाना प्रकारके रजजटित सुन्दर 
वर्जी और बारह आभूपर्णोद्वारा राजोचित श्ङ्गार करके 
पार्वतीको विभूषित किया । तत्पश्चात्‌ मेनाके मनोभावको 
जानकर एक सती-साध्वी ब्राह्माणपत्नीने गिरिजाकी उत्तम 
पातिव्रत्यकी शिक्षा दी । 


ब्राह्मणपत्नी चोली--गिरिराजकिशोरी ! तुम प्रेम- 
पूर्वक मेरा यह वचन सुनो । यह धर्मको बढ़ानेबाला) 
इहलोक और परलोकमें भी आनन्द देनेवाला तथा श्रोताओंको 
भी सुखकी प्राप्ति करानेवाला है । संसारमै पतित्रता नारी ही 
धन्य दै, दूसरी नहीं । वही विशेषरूपसे पूजनीय दै । पतिता 
सब लोगोंको पबित्र करनेवाली और समस्त पापरादिको नष्ट 
कर देनेवाली है । शिवे! जो पतिको परमेश्वरके समान 
मानकर प्रेमसे उसकी सेवा करती है; वह इस लोकमें सम्पूर्ण 
भोगोंका उपभोग करके अन्तमें कल्याणमयी गतिको पाती है ।# 
सावित्री, लोपामुद्रा, अरुन्धती, शाण्डिली, शतरूपा, अनसूया) 
लक्ष्मी; खघा; सती; संज्ञा; सुमतिः श्रद्धा, मेना और स्वाहा-- 
ये तथा और भी बहुत-सी स्त्रिया साध्वी कही गयी हैं। 
यहाँ विस्तारभयसे उनका नाम नहीं लिया गया । वे अपने 
पातित्रत्यके बलसे ही सब लोगोंकी पूजनीया तथा ब्रह्मा) विष्णु 
शिव एवं मुनीश्वरोंकी भी माननीया हो गयी हैँ । इसलिये 
तुम्हे अपने पति भगवान्‌ शंकरकी सदा सेवा करनी चाहिये । 
बे दीनदयाळ; सबके सेवनीय ओर सत्पुरुषोंके आश्रय हैँ | 
श्रुतियो और स्मृतियोमें पतित्रता-धर्मको महान बताया गया 
हे । इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता दै, वैसा दूसरा धर्म नहीं 
है--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है । 


पातिन्रत्य-धर्ममें तत्पर रहनेवाली श्री अपने प्रिय पतिके 
भोजन कर लेनेपर ही भोजन करे । शिवे | जब पति खडा हो, 
तब साध्वी जीको भी खड़ी दी रहना चाहिये । शुद्धबुद्धि- 
बाली साध्वी खरी प्रतिदिन अपने पतिके सो जानेपर सोये और 
उसके जागनेसे पहले ही जग जाय । बह छल-कपट छोड़कर 
सदा उसके लिये हितकर कार्य ही करे । शिवे | साध्वी ख्रीको 
चाहिये कि जबतक वस्त्राभूषणोसे विभूषित न हो ले तबतक 
eo 


# पन्या पनिनता नारी नान्या पूज्या विद्येपतः । 


पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोधनाशिनी ॥ 
सेबसे या पत्ति प्रेम्णा परगे भरवच्छिवे | 


शइ भक्तवाखिलान्मोगानन्ते पत्या झिवां गतिस्‌ ॥ 


( शि० पु० रुळ सं० पाट ख० षड । ९-१० ) 


$ नमी रुद्राय शान्ताय ब्रह्माण परमात्मने २ 


[ संक्षिप्त शिवपुराग 
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यह अपनेको पतित्री दृष्टिके सम्मुख न लाये | यदि पति हि 
कार्यसे परदेशामें गया ही तो उन दिनों उसे कदापि शा 
नहीं करना नाहिये । पतित्रता खी कभी पतिका नार १ 
छ | पतिके कटुवचन कहनेपर भी वह वढलेम कडी द 
न कदे । पतिके बुलानेपर वह घरके सारे वाय छोड़ 
तुरंत उसके पास चली जाय ओर हाय जोड प्रेमे गळ 
शुकाकर पूछे--:नाथ | क्रिंसलिये इस दासीको बुखबाहै! 
मुझे सेवाके लिये आदेश देकर अपनी झृपासे शरन 
कीजिये |? फिर पति जो आदेश देश उसका वह फर 
दृदयसे पालन करे | बह घरके दरवाजेपर देरतक बदी, 
रहे । दूसरेके घर न जाय । कोई गोपनीय वात अता 
दूर एकके सामने उसे प्रकाशित न करे | पतिके बिताई 
ही उसके लिये पूजन-सामग्री खयं जुटा दे तया उनके हि 
साधनके यथोचित अवसरकी प्रतीक्षा करती रहे । पति 
आशा लिये बिना कहीं तीर्थ-यात्राके लिये भीन वाय 
लोगोंकी भीड़से भरी हुई समा या मेले आदिके उतम 
देखना वह दूरसे ही त्याग दे । जिस नारीकों तीर्थयात्रा 
फल पानेकी इच्छा हो, उसे अपने पतिका चरणोदक प 
चाहिये । उसके लिये उसीमें सारे तीर्थ ओर क्षेत्र है छ 
संशय नहीं दे । 
पतिब्रता नारी पतिके उच्छिष्ट अन्न आदिको परम ह 
भोजन मानकर अहण करे और पति जो कुछ देश उसे ग 
प्रसाद मानकर शिरोधार्य करे । देवता) पितर) अर्क! 
सेवकवर्ग, गौ तथा भिक्षुसमुदायके लिये अन्नका मा 
दिये बिना कदापि भोजन न करे । पातित्रत-बरममे तत 
रहनेवाली गरहदेवीको चाहिये कि वह घरकी सामग्री हे 
एवं सुरक्षित रक्खे । ग्हकार्यमें कुशल हो। सदा 
रहे और खर्चकी ओरसे हाथ खींचे रहे | पतिकी अ. 
लिये बिना उपवास-त्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उ 
कोई फल नहीं मिलता और वह परलोकमें नरका 
होती है । पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुतार मडि 
अथवा मनोरञ्जनमें लगा हो, उस अवस्थामें आति 
डु दवार 
कार्य आ पड़े तो भी पतिन्नता छी अपने पतिको बदी 


उठाये | पति नपुंसक हो गया हो दुर्गतिमे पडा ४ 
+ सीथोथिनी तु या नारी पतिपादोदक पिरे! ! 
सस्मिन्‌ सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः ॥ 
( श्ि० पूछ मर सं० पा० खं० ५४ ।२५) 
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दामे नारी अपने उस एकमात्र पतिका उल्ल्दुनन करे । 
एसत्य दोनेपर बद दीन राभ्रितक पतिको अपना मुँह्न दिखाये 
अर्थात्‌ उससे अल्ग रहे | जबतक स्नान करके शुद्ध न ही 


शाय; तबतक सपनी कोई वात मी वह पतिके कानोंमें न पढ़ने दे । . 


अच्छी तरद स्नान करनेके पश्चात्‌ सबसे पदले वह अपने पतिके 
मुका दर्शत करेः दूसरे किसीका भुँ कदापि न देखे अथवा 
मन-द्वी-मन पतिका चिन्तन करके सूर्यका ददान करे । पतिकी 
आयु बदनेगी अमिलापा रखनेवाली पतित्रता नारी इल्दी; 
रोटी, सिन्दुर, काजल आदि; चोली, पान) माङ्गलिक 
आमूपण आदि; केशोका सँवारना, चोरी गूँथना तथा दाय- 
भाने आनूपण--इन सबकी अपने शरीरसे दूर न करे । 
पदिन; छिनाल या डुलटा, संन्यासिनी और भाग्यद्दीना 
छियोकी वह कभी अपनी सखी न बनाये । पतिले द्वेप 
रसनेवाली जीका यहद कभी आदर न करे । कदी 
अपेळी न खड़ी हो । कभी नंगी दोकर न नहाये । सती 
री ओडी, मूसट, झाडू, सिल; जात और दारके 
चोलरफे नीचेचाली लकड़ीपर कमी न बेठे । मेघुनकालके 
मिपा और जिसी समयमें बह पतिके सामने धृष्टता न करे । 
जिस जिस परमे पतिकी रुचि हो; उससे वर स्वयं भी प्रेम 
प्रे | पतिता देवी सदा पतिका दित चाएनेवाली होती है 

पए पतिफै एपमे एप माने । पतिके मुखपर विपादकी छाया 
रय भ्ये भी दिपादमें जव जाय तथा बह प्रियतम पति 
मात एमा पताय कर; जिससे दए उन्हें प्यारी रये । पप्पात्मा 
सना परो सम्पति और विपत्तिमें भी पतिये लिये एकन्सी 
९ । अप? री विवार न आने दे ओर सदा 
; धारण किन र | थी नमद., तेल आदि ग्रस तत 
जय भी पिदा सी परिते ससा यह न 
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है; वह गाँवमें कतिया और निर्जन वनमें सिवारिन होती है । 


नारी पतिसे ऊँचे आतनपर न बेठें। दुष्ट पुरुपफे निकट 
न घाय और पतिसे कभी कातर वचन न बोले । करिसीकी 
निन्दा न करे | कलहा दूरले ही त्याग दे । गुदजनेंके निकट 
न तो उच्च सरसे बोते और न हॅसे । जो वाहरसे पतिको 
आते देख तुरंत अन्न; जल; भोज्य वलः पान ओर वसन 
आदिते उनकी सेवा करती है; उनके दोनों चरण दवाती १, 
उनसे मीटे वचन बोलती दै तथा प्रियतमफे खेदको दूर 
करनेवाले अन्यान्य उपायेसि प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है; 
उसने मानो तीनों लोकोंकों तृत एवं संतुष्ट कर दिया। 
पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम 
सुख देता हैं । अतः नारीको सदा आपने पतिका 
पूजन--आदर-सत्कार करना चाहिये । पति ही देवता ध, 
पति ही गुरु है ओर पति ही घर्म, तीर्थ एवं घत है; इसलिये 
सबकी छोड़कर एकमात्र पतिकी ही आराधना करनी 
चाहिये# | 


जो दुर्बुद्धि नारी अपने पतिको त्यागकर एकान्तगे 
विचरती दै ( या व्यभिचार करती है बह भये लोख 
गायन करनेवाली कर उदरी होती दै । जो पगये प॒रपरो यारारस्यः 
इृष्टिसे देखती है; वद एचातानी देखनेवाडी ऐसी 2 | हे! पतिको 
छोड़कर अकेले मिठाई खाती है; वर 
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उत्सव मनाये । फिर उन्होंने नाना प्रकारके रलजटित सुन्दर 
बर्खा और बारद आभूपणोंद्वारा राजोचित शरङ्गार करके 
पार्वतीको विभूषित किया । तलश्चात्‌ मेनाक्रे मनोभावको 
जानकर एक सती-साध्वी ब्राह्मणपत्नीने गिरिजाको उत्तम 
पातिव्रत्यकी शिक्षा दी । 


ब्राह्मणपत्नी बोली--गिरिराजकिशोरी ! तुम प्रेम- 
पूर्वक मेरा यह वचन सुनो । यह धर्मको वढानिवाला, 
इहलोक और परलोकमें भी आनन्द देनेवाला तथा श्रोताओको 
भी सुखकी प्राप्ति करनेवाला दे । संसारमै पतित्रता नारी ही 
धन्य है; दूसरी नहीं । वही विशेपरूपसे पूजनीय दै । पतित्रता 
सब लोगोंको पवित्र करनेवाली और समस्त पापरादिको नए 
` कर देनेवाळी है । शिवे ! जो पतिको परमेश्वरक्रे समान 
मानकर प्रेमसे उसकी सेवा करती है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण 
भोगोंका उपभोग करके अन्तमें कल्याणमयी गतिको पाती है ।# 
सावित्री, लोपामुद्रा, अरुन्धती; शाण्डिली, झतरूपा+ अनसूया) 
लक्ष्मी सवघा, सती) संशा, सुमति, श्रद्धा, मेना और खाहा-- 
ये तथा और भी बहुत-सी स्त्रियाँ साध्वी कही गयी हैं । 
यहाँ विस्तारभयसे उनका नाम नहीं लिया गया । वे अपने 
पातित्रत्यके बलसे ही सब लोगोंक्री पूजनीया तथा ब्रह्मा; विष्णु 
शिव एवं मुनीश्वराकी भी माननीया हो गयी हैं इसलिये 
तुम्हें अपने पति भगवान्‌ शंकरकी सदा सेवा करनी चाहिये । 
वे दीनदयाळ, सबके सेवनीय और सत्पुरुषोंके आश्रय हैं । 
श्रुतियों और स्तरतियोंमें पतित्रता-धर्मको महान बताया गया 
है । इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसा दुसरा धर्म नहीं 
है--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। 


पातित्रत्य-धर्ममे तत्पर रहनेवाली सत्री अपने प्रिय पतिके 
मोजन कर लेनेपर ही भोजन करे । शिवे | जब पति खड़ा हो; 
तब साध्वी स्रीको भी खड़ी ही रहना चाहिये । झुद्धवुद्धि- 
बाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पतिके सो जानेपर सोये और 
उसके जागनेसे पहले ही जग जाय । बह छल-कपट छोड़कर 
सदा उसके लिये हितकर कार्य ही करे । शिवे | साध्वी स्त्रीको 
चाहिये कि जबतक वस्त्राभूषणोंसे विभूषित न हो ले तबतक 


नाना 


# भन्या पनिब्रता सारी नान्या पूज्या विशेषतः । 
पावनो सर्वेलोकानां 
सेबते या पर्ति प्रेग्णा 
ड्ड भुत्तवाखिलान्भोगानन्ते 


सर्वेपापौधनाशिनी ॥ 

परमे घरवच्छिवे । 

पत्या दिवां गतिम ॥ 
( झि० पु० २० मं० पा० खं० ५४ | ९-१० ) 


$ नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने २ 


[ संक्षिप्त-शिवपुणण] 
बद अपनेको पिकी रष्टिके सम्मुख न लाये | यदि पति हि 
कार्यस परदेशागे गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रा 
नहीं करना साहिये । पतित्रता छौँ कभी पतिका नाम १ 
छे । प्रतिके कुत्रचन कदनेपर भी वह वदेम कई छ 
न कहे । पतिक बुलानेपर वह वरके सारै बा छो 
तुरंत उसके पास चली जाय ओर हाय जोड़ प्रेमे मता 
शुकाकर पूळे--:नाथ | किंसलिये इस दासीको बुलवारै 
मुझे सेवाके लिये आदेश देकर अपनी कृपासे भरतु 
कीजिये |! फिर पति जो आदेश दे) उसका कह फ 
हृदयसे पालन करे । बह घरके दरवाजेपर देरतक सबै 
रहे । दूसरेके घर न जाय । कोई गोपनीय वात बा 
दर एकके सामने उसे प्रकाशित न करे । पतिते बिता 
ही उसके लिये पूजन-सामग्री स्वयं जुटा दे तया उन रि 
ताथनके यथोचित अवसरकी प्रतीक्षा करती रे ।फ 
आशा लिये बिना कहीं तीर्थ-यात्राके ल्यि भीगवा 
लोगाकी भीड़से भरी हुई समा या मेले आदिके उस 
देखना बह दुरसे दी त्याग दे | जिस नारीको तीष 
फल पानेक्री इच्छा हो, उसे अपने पतिका चणो प 
चाहिये । उसके लिये उमीमें सारे तीर्थ और क्षेत्र ह 
संदाय नहीं हैक । 

पतित्रता नारी पतिके उच्छिष्ट अन्न आदिकी पस | 
भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे! उेग 
प्रसाद मानकर शिरोधार्य करे । देवता, पितर अति 
सेवकवर्ग, गौ तथा भिक्षुसमुदायके लिये अन्न ' 
दिये बिना कदापि भोजन न करें । पतितत ९ 
रहनेवाली ग्रहदेवीको चाहिये कि वह घरकी सामग्रीको 
एवं सुरक्षित सकले । गहकार्यमै कुशळ हो; सदा प्र 
रहे और खर्चकी ओरसे हाथ खींचे रहे । पतिकी ३ 
लिये बिना उपवास-त्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उ 
कोई फल नहीं मिलता और वह परलोकमें नर 
होती है । पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीडावि 
अथवा मनोरञ्जनमै लगा हो, उस अवस्थामे 
कार्य आ पड़े तो भी पतित्रता स्त्री अपने पतिको कदी 


उठाये । पति नपुंसक हो गया हो? गि 
रोगी हो, बूढा हो, सुखी हो अथवा दुखी द 
» नोथीयिनी हु या नारी पतिपादोदक गि ' 


मस्मिन्‌ सर्वाणि सीथोनि क्षत्राणि च न संशयः ॥ 
( झि० पृ स” सेठ पा० खे? ५४ । २५ ) 
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दशामे नारी अपने उस एकमात्र पतिका उल्लङ्घन न करे । 
रखता होनेपर वह तीन रात्रिक पतिको अपना मुँह न दिखाये 
अर्थात्‌ उससे अलग रहे । जबतक स्नान करके शुद्ध न हो 


जाय) तबतक अपनी कोई बात भी वह पतिके कारनेमिं न पढ़ने दे । , 


अच्छी तरह स्नान करनेके पश्चात्‌ सबसे पहले वह अपने पतिके 
मुखका दर्शन करे) दुसरे किसीका मुँह कदापि न देखे अथवा 
मन-हो-मन पतिका चिन्तन करके सूर्यका दर्शन करे । पतिकी 
आयु बढ्नेकी अभिलाषा रखनेवाली पतिव्रता नारी हल्दी; 
रोली, सिन्दूर, काजल आदि; चोली, पान? माङ्गलिक 
आभूषण आदि; केशोंका सँवारना, चोटी गुँथना तथा दाथः 
कानके आभूषण--इन सबकी अपने शरीरसे दूर न करे । 
धोविन, छिनाल या दुळटा, संन्यासिनी और भाग्यहीना 
स्रियोंकी वह कभी अपनी सखी न बनाये । पतिसे द्वेष 
रखनेवाली ख्रीका वह कमी आदर न करे । कहीं 
अकेली न खड़ी हो । कभी नंगी होकर न नहाये | सती 
खरी ओखली, मूसछ) झाडू, सिल) जात और द्वारके 
चौखटके नीचेवाली लकड़ीपर कभी न बैठे । मेथुनकालके 
सिवा और किसी समयमें वह पतिके सामने धृष्टता न करे । 
जिस-जिस वस्तुमें पतिकी रुचि हो; उससे वह खयं भी प्रेम 
करे | पतित्रता देवी सदा पतिका हित चाइनेवाली होती है । 
बहु पतिके हमें हष माने । पतिके मुखपर विषादकी छाया 
देख खयं भी विषादमें डूव जाय तथा वह प्रियतम पतिके 
प्रति ऐसा बर्ताव करे, जिससे वह उन्हें प्यारी लगे । पुण्यात्मा 
पतिप्रता स्री सम्पत्ति और विपत्तिमें भी पतिके लिये एक-सी 
रहे । अपने मनमै कभी विकार न आने दे और सदा 
धैर्य धारण किये रहे | घी; नमक) तेल आदिके समाप्त हो 
जानेपर भी पतित्रता स्री पतिसे सहसा यह न कहे कि 
अमुक घस्नु नहों हे । वह पतिको कष्ट या चिन्ताम न डाले । 
देवेश्वरि ! पतित्रता . नारीके लिये एकमात्र पति ही ब्रह्माः 
विष्णु ओर शिवसे भी अधिक माना गवा है। उसके लिये 
अपना पति शिवरूप ही है# । जो पतिकी आशाका उल्लङ्घन 
फरे प्रत और उपवास आदिके नियमका पालन करती हैं 
बह पदिकी आयु एर लेती है और मरनेएर नरकमें जाती र 
शे छो पतिळे कुछ कहनेपर क्रोधपूर्वक कठार उत्तर देती 
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है, वह गॉवमें कुतिया और निर्जन वनमें सियारिन होती है । 
नारी पतिसे ऊँचे आसनपर न बैठे; दुष्ट पुरुषके निकट 
न जाय और पतिसे कमी कातर वचन न॑ बोले । किसीकी 
निन्दा न करे । कलहको दूरसे ही त्याग दे । गुरुजनोंके निकट 
न तो उच्च खरसे बोले और न हँसे । जो बाहरसे पतिको 
आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान ओर वस्त्र 
आदिसे उनकी सेवा करती दै, उनके दोनों चरण दबाती है, 
उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतमके खेदको दूर 
करनेवाले अन्यान्य उपायोंसे प्रसन्नतापूर्वेक उन्हें संतुष्ट करती दै, 
उसने मानो तीनों लोकॉको तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। 
पिता; भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम 
सुख देता है । अतः नारीको सदा अपने पतिका 
पूजन--आदर-सत्कार करना चाहिये । पति ही देवता है, 
पति ही गुरु है और पति ही घर्म, तीर्थ एवं ब्रत है; इसलिये 
सबकी छोड़कर एकमात्र पतिकी ही आराधना करनी 
चाहिये# । 


जो दुबुद्धि नारी अपने पतिको त्यागकर एकान्तमें 
विचरती है ( या व्यभिचार करती है ), वह वृक्षके खोखलेमें 
शयन करनेवाली क्रूर उळकी होती है। जो पराये पुरुषको कटाक्षपूर्ण 
इृष्टिसे देखती है, वह ऐंचातानी देखनेवाली होती है।जो पतिको 
छोड़कर अकेले मिठाई खाती है; वह गाँवमें सूअरी होती है 
अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है । जो पतिको 
तू कहकर बोलती है; वह गूँगी होती है । जो सोतसे सदा 
ईर्प्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है । जो पतिकी आँख 
बचाकर किसी दूसरे पुरुपपर दृष्टि डालती है, वह कानी, 
रेडे मुँहवाली तया कुरूपा होती है । जैसे निर्जीव शारीर 
तत्काल अपवित्र हो जाता दे, उसी तरद पतिहीना नारी 
भलीभॉति लान करनेपर भी सदा भरवित्र ही रहती है | 
लोक्रमें वह माता धन्य दै; बह जन्मदाता पिता धन्य है नथा 
चह पति भी घन्य दै: निते परम पतिता देवी वास करती 
है | पतित्रवाके पुण्यत्ने यिता, माता और पतिक्क कुर्दी 
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तीन-तीन पीढियेकि लोग खर्गलोकमें सुख भोगते ईश । जो 
दुराचारिणी स्त्रियाँ अपना शील भङ्ग कर देती हैं) वे अपने माता- 
पिता और पति तीनोंके कुलोंको नीचे गिराती हैँ तथा इसलोक्र 


ओर परलोकमें भी दुःख भोगती हैं । पतिब्रताक्रा पेर जहाँ- ' 


जहाँ पृथ्वीका स्पर्श करता है, वहाँ-बहाँकी भूमि पापद्वारिणी 
तथा परम पावन बन जाती है । भगवान्‌ सूर्य, चन्द्रमा 
तथा वायुदेव भी अपने-आपको पवित्र करनेके लिये ही 
पतित्रताका स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टिसे नहीं । जल भी 
सदा पतित्रताका स्पर्श करना चाहता है और उसका स्प 
करके वह अनुभव करता है कि , आज मेरी जडताका नाश 
हो गया तथा आज मैं दूसरोंको पवित्र करनेवाला बन गया | 
भार्या ही णहस्थ-आश्रमकी जड़ है, भार्या ही सुखका मूळ है 
भायसि ही धर्मके फलकी प्राप्ति होती दै तथा भार्या ही 
'संतानकी बृद्धिमें कारण है ग 
क्या घर-घरमें अपने रूप ओर लावण्यपर गर्वे करनेवाली 
स्त्रिया नहीं हैं १ परंतु पतित्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिवक्रे प्रति 
भक्ति होनेसे ही प्राप्त होती हे । भार्यासे इस लोक और परलोक 
दोनोंपर विजय पायी जा सकती दै । भार्या हीन पुरुष देत्रयश, 
पितृयज्ञ और अतिथियज्ञ करनेका अधिकारी नहीं होता । 
वास्तवमें गृहस्थ वही है, जिसके घरमें पतिव्रता स्री है। 
दूसरी सत्री तो पुरुषको उसी तरह अपना ग्रास ( भोग्य ) बनाती 
है, जैसे जरात्रस्था एवं राक्षसी । जैसे गङ्गा़ान करनेसे 
शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्रीका दर्शन 
करनेपर सच कुछ पावन हो जाता हैँ । पतिको ही इष्टदेव 
माननेवाली सती नारी और गङ्गामें कोई मेद नहीं है । पतिव्रता 
और उसके पतिदेव उमा और महेश्वरके समान हैं; अतः 
असा धन्या जननी लोके स धन्यो जनकः पिता । 
घन्यः स च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता ॥ 
` पितृवंञ्या मातृवंश्याः पतिवंश्यात्रयत्रयः । 
पतिव्रतायाः पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुञ्जते ॥ 
(शि पु० रु० सं० पा० खं० ५४ । ५८-५९) 
† पतिन्रतायाश्वरणो यत्र यत्र स्पृशेद्धुवम्‌। 
तत्र तत्र भवेत सा हि पापहन्त्री सुपावनी ॥ 
(शि० पु० २० सं० पा० खं० ५४ । ६१) 
{ आयो मूलं शृइस्थस्य भार्या मुळं सुखस्य च । 
मार्या घर्मफलावाप्त्यै भार्या संतानवृद्धये ॥ 
( Ro पु० २० सं० पा० खं० ७४ (६४) 
९ यथा गङ्गावगाहेन शरीरं पाव्रन॑ भवेत । 
तथा पतिब्रतां दृष्टा सकलं पावनं मवेत्‌ ॥ 
(शि० पु० रु० सं० पा० खं० ५४ ६८ /) 
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विद्वान मनुष्य उन दोनीका पूजन करे | पति प्रणव है कै 
नारी चेदकी रचा; पति तप दे ओर स्त्री क्षमा; वारी स 
है और पति उसका कळ । शिवे ] सती नारी और उके 
पति---दोनों दम्पती घन्य हँ । 
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गिरिराजकुमारी ! इस प्रकार मैंने तुमसे पतितत 
वर्णन किया हे । अत्र तुम सावधान हो आज मुझसे प्रसन्ना 
पूर्वक पतित्रताके मेदोंका वर्णन सुनो। देवि ! पित 
नारियाँ उत्तमा आदि भेदसे चार प्रकारकी बतायी गी र | 
जो अपना स्मरण करनेवाले पुरुषोका सारा पाप इर के 
हैं। उत्तमा, मध्यमा; निकृष्ट और अतिनिकृष्टा- ये पति 
के चार भेद हैं | अब मैं इनके लक्षण बताता हूँ । १ 
देकर सुनो । भद्रे | जिसका मन सदा खम्में भी 
पतिको ही देखता है; दूसरे किसी परपुरुषको नह व हे 
उत्तमा या उत्तम श्रेणीकी पतित्रता कही गयी है। शे. 


* तारः पतिः श्रुतिनोरी क्षमा सा स स्वयं दपः ! 
फलं पतिः सत्क्रिया सा धन्बो तौ दम्पती शिवे ॥ ` 
| 4) 
शि० पृ० रु० सं? पा० ख० ७५४ । पै 


द्रसंहिदा )* शिव-पार्वती तथा उनकी वारातकी विदाई,भगवान्‌ शिवका सबको विदा करके केछासपर रहना ४२३७ 
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गो दूसरे पुरुषको उत्तम बुद्धिसे पिता, भाई एबं पुत्रके 
उमान देखती है; उसे मध्यम श्रेणीकी पतित्रता कहा गया 
१ । पार्वती | जो मनसे अपने घर्मका विचार करके 
अमिचार नहीं करती; सदाचारमें ही स्थित रहती हैः 
उसे निकटा अथवा निम्नश्रेणीकी पतित्रता कहा गया है । जो 
पतिके भयसे तथा कुलमें कलङ्क लगनेके डरसे व्यमिचारसे 
बचनेका प्रयत्न करती है) उसे पूर्वेकालके विद्वानोंने अति- 
निकृष्रा अथवा निम्नतम कोटिकी पतित्रता बताया है । शिवे | 
ये चारों प्रकारकी पतित्रताएँ, समस्त लोकोंका पाप नाश करने- 
वाली और उन्हें पवित्र वनानेवाली है । अत्रिकी स्त्री अनसूया- 
ते ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव--इन तीनों देवताओंकी प्रार्थनासे 
पातित्रत्यके प्रभावका उपभोग करके वाराइके शापसे मरे हुए 
है| 
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एक ब्राह्मणको जीवित कर दिया था। शेलकुमारी दिवे | 
ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूवेक पतिकी सेवा करनी 
चाहिये । पतिसेवन सदा समस्त अभीष्ट फलोंको देनेवाला 
है । तुम साक्षात्‌ जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव है । तुम्हारा तो चिन्तनमात्र करनेसे 
स्त्रियाँ पतित्रता हो जायेगी | देव | यद्यपि तुम्हारे आगे यह 


सव कहनेका कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार- 


का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती-धर्मका उपदेश दिया है । 
च्रह्माजी कहते है--नारद ! ऐसा कहकर वह ब्राह्मण- 
पत्नी सिवादेत्रीको मस्तक झुका चुप हो गयी । इस उपदेशको 
सुनकर शंकरमिया पार्वती देवीको बड़ा हर्ष हुआ । 
( अध्याय ५४ ) 


शिव-पार्वती तथा उनकी बारातक्री विदाई, भागजान्‌ शित्रका समस्त देवताओंकों विदा करके 
केळासपर रहना और पार्वतीखण्डके श्रवणक्री महिमा 


घ्रह्माजी कहते हँ--नारद | ब्राह्मणीने देवी पार्वतीको 
्रतघर्मकी शिक्षा देनेके पश्चात्‌ मेनाको बुलाकर कहा-- 
शरानीजी | अब अपनी पुत्रीकी यात्रा कराइये-इसे विदा 
जये ।? तब “बहुत अच्छा? . कहकर वे प्रेमके वशीभूत हो 
[ । फिर घेय धारण करके उन्होंने कालीको बुलाया और 
के वियोगके भयसे व्याकुल हो वे वेटीको वारंवार 
से लगाकर अत्यन्त उच्चस्वरसे रोने लगीं | फिर पार्वती भी 
णाजनक बात कहती हुई जोर-जोरसे रो पड़ीं । मेना 
९ शिवा दोनों ही विरह-शोकसे पीडित हो मूर्छित हो गयीं । 
वीके रोनेसे देवपत्नियाँ भी अपनी सुध-बुध खो वेठीं । 
ते स्त्रिया वहों रोने लगी । वे. सव-की-सव अचेत-सी हो 
र । उस यात्राके समय परम प्रभु साक्षात्‌ योगीश्वर शिव 
रे पड़े, फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था ? इसी समय 
रने समस्त पुत्रों; मन्त्रियों और उत्तम ब्राह्मणोंके साथ 
गद्य शीत वहाँ आ पहुँचे और सोटवश अरनी वच्चीको 
देपने लयाइर रोने लगे । पेटी ! तुम मे छोड़कर चो 
' जा रहे होए? ऐन्य कहकर सारे जगतको सूना मानते हुए 
भार्यार विजार झरने लगे | तव शानियोनें ने पुरोहितने 
नि आयय सायेशसे इापूर्येक अध्यात्यविषाता उपदेश 


ये हराए ४ ७. 
: ए गराएर रीतिसे स्ग्कझ्ाया र्दः jE ज 
| > 000 क सूख ड रा फ बरगद t रारदीने Co धधाय- 


से माता-पिता तथा गुरुको प्रणाम क्रिया । वे महामाया होकर 
भी लोकाचारवदा वार-वार रो उठती थीं । पार्वतीके रोनेसे 
ही सब ख्रियाँ रोने लगती थीं। माता मेना तो बहुत रोयीं । 
भोजाइयाँ भी रोने लगी । यही दशा भाइयोंकी थी। शिवा- 
की माँ; भाभियाँ तथा अन्य युवतियाँ वार-वार रोदन करने 
लगीं । भाई और पिता भी प्रेम और सौहाईवदा रोये 
बिना न रह सके । उस समव व्राह्मणोने मिलकर सबको 
आदरपूर्वक समझावा और यह सूचित क्रिया कि यात्राके 
लिये यही सबसे उत्तम तथा सुखद लग्न है । 


तब दिमाळय ओर मेनाने विवेकपूर्वक धेय धारण करके 
दिवाकरे वेठनेके लिये पालकी मॅगवावी: ब्राहदा्णोकी पल्नियांने 
शिवाको उनपर चदाया और सबने मिळकर आशीर्वाद दिया । 
पिता-माता और ब्राह्मग्नि सी आनी शुभ कामना प्रकट को | 
मना और टिमाल्यने पादतीको ऐस-ऐने नामान दिये; जो 
महारानीके योग्य घे | नाना प्रकारके टब्योंडी 
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भगवान्‌ शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे । वहाँ सब लोग 
बड़े प्रेम ओर आनन्दसे परस्पर मिले । उन सबने भगवानः 
को . प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुप ने पुरीको 
लोट गये । 

तदनन्तर केलास पहुँचकर भगवान्‌ शिवने पार्वतीसे 
कहा--'देवेश्वरि ! तुम सदासे ही मेरी प्राणप्रिया हो । तुम्हे 
लीलापूर्वक इस वातकी याद दिला रहा हूँ । तुम्हे पूर्वेजन्मकी 
बातोंका स्मरण है । अतः मेरे और अपने नित्य 
सम्बन्धका यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ |? अपने प्राणनाथ 
महेशवरकी यह वात सुनकर शांकरकी नित्य प्रिया 
पार्वती मुस्कराती हुई बोलीं--धप्राणेश्वर ! मुझे सव बार्तोका 
स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिये और इस अवसरके 
अनुरूप जो कार्य हो; उसीको शीघ्र पूर्ण कीजिये |? 

ब्रह्माजी कहते हँ--नारद ! प्रिया पार्वतीके सैकड़ों 
सुघा-घाराऔकि समान मधुर वचनको सुनकर लोकाचार- 
परायण भगवान्‌ विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने बहुत-सी 
सामग्रियाँ एकत्र करके नारायण आदि देवताओंको भाँति- 


. भौतिकी मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलायीं। इसी तरह अपने 


विवाहमें पघारे हुए दूसरे लोगोंक्रो भी भगवान्‌ शंकरने प्रेम- 
पूर्वक सुमधुर रससे युक्त नाना प्रकारका अन्न भोजन कराया । 
भोजन करनेके पश्चात्‌ उन सब देवताओंने नाना रत्नोंसे 
विभूषित हो अपनी खियौँ और सेवकगणोंके साथ आकर 
प्रभु चन्द्रशेखरको प्रणाम किया । फिर प्रिय वचनोंद्वारा 
प्रसन्नतापूवेक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव-विवाह- 
की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने-अपने धामको चले 
गये । मुने ! साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवने लोकातचारवश भगवान 
विष्णुको और मुझको भी प्रणाम किया--ठीक उसी तरह, जैसे 
वामनरूपधारी श्रीहरिने महर्षि कश्यपको नमस्कार किया 
था| तब मैंने और श्रीविष्णुने शिवको द्वुदयसे लगाकर 
उनको आशीर्वाद दिया | तदनन्तर श्रीहरिने उन्हें परब्रह्म 


कः नमा रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मन # 


न 


[ संशित 
TTT ITI 
परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की | इसके बरे 
सहित भगवान, बिष्णु शिवसे ब्रिदा ले शिवा भै नं 
प्रसन्नतापूर्वक धाथ ओढ़ उनके विवादकी प्रशंसा ससे 
अपने उत्तम धामको गये । भगवान्‌ शिव मी पादे के 
सानन्द विहार करते हुए. अपने नित्रासभूत वेतः 
रहने लगे | समस्त दिवगणाको इस वि्ाहसे बह ह 
मिला । थे अत्यन्त भक्तिपूर्वक शिवा और बिरनी आ 


करने लगे | 


तात | इस प्रकार मैंने परम मङ्गलमव शिति 
वर्णन किया । यदद शोकनाशक) आनन्ददायक तया घ 
आयुकी ग्ृद्धि करनेवाला दै | जो पुरुष भगवान खि 
दिवामें मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसङ्ग ! 
अथवा नियमपूर्वक दूसराँको सुनाता दै? वह शिवळेक प्रः 
लेता दै । यह अद्भुत आख्यान कहा गया, वो म 
आवासस्थान है । यह सम्पूर्ण विष्नोको शान्त करे: 
रोगांका नाश करनेवाला है। इसके द्वारा खगे बह 
तथा पुत्र और पौन्नोंकी प्राप्ति होती है । यह समू का 
को पूर्ण करता, इस लोकमें भोग देता और परलोक 
प्रदान करता है | इस शुभ प्रसङ्गको सुननेसे अमुद 
होता हैं और परम शान्तिकी प्राप्ति होती है। यह: 
दःस्वप्नोंका नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदिका 
। अपने शुभकी इच्छा रखनेवाले लोगो शिव 
सभी उत्सवोंमें प्रसन्नताके साथ प्रयलपूर्वक इसका पाठ 
चाहिये । यह भगवान्‌ शिवको संतोप प्रदान करे 
विशेषतः देवता आदिकी प्रतिष्ठाके समय तया खिर 
सभी कार्योंके प्रसज्ञमें प्रसन्नतापूर्वक इसका पाठ कता 
अथवा पवित्र हो शिव-पार्वतीके इस कल्याणकारी १ 
श्रवण करना चाहिये । ऐसा करनेसे समख का 


होते हैं । यह सत्य है, सत्य है। इसमें संशय | 
(अध्याय ४ ] 


न्न त 
॥ रुद्रसंहिताका पार्येतीखण्ड सम्पूर्ण ॥ 


उ 


। रुट्रसंहिता, चतुर्थं ( कुमार ) खण्ड 
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'देवताओंद्वारा स्कन्दका शिव-पार्वतीके पास लाया जाना, उनका लाड़-प्यार, देवोंके माँगनेपर शिवजीका 
उन्हे तारक-तरधके लिये खामी कार्तिकको देना, कुमारकी अध्यक्षतामें देवसेनाका प्रस्थान, 
मही-सागर-संगमपर तारकासुरका आना ओर दोनों सेनाओंमें मुठभेड़, वीरभद्रका 

तारकके साथ घोर संग्राम, पुनः श्रीहरि ओर तारकमें भयानक युद्ध 


प्रन्दे वन्दनतुष्टमानसमतिप्रेमप्रियं प्रेमदं 
पूर्ण पूर्णकर प्रपूणनिखिलेश्वर्थेकवासं शिवम्‌ । 

सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं 
विष्णुव्रह्मचुतं स्वकीयकृपयोपात्ताक्कति शंकरम्‌ ॥ 


वन्दना करनेसे जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हे 
ग अत्यन्त प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करनेवाले, पूर्णीनन्दमय) 
कोंकी अभिलाप्रा पूर्ण करनेवाले, सम्पूर्ण ऐश्वयौके एकमात्र 
बासस्थान और कल्याणखरूप हैं, सत्य जिनका श्रीविग्रह है? 
' सत्यमय हैं; जिनका ऐश्वर्य त्रिकालाबाधित है; जो सत्यप्रिय 
वं सत्य-प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, 
'च्छानुसार शरीर घारण करनेवाले उन भगवान्‌ दांकरकी 
वन्दना करता हूँ । 


श्रीनारदजीने पूछा--देवताओंका मङ्गल करनेवाले 
१ | परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं । आत्माराम होकर भी 
न्हॉने जिस पुत्रकी उत्पत्तिके लिये पावंतीके साथ विवाह किया 
7 उनके बह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ १ तथा तारका- 
जा वध कैसे हुआ ! ब्रह्मन्‌ ! मुझपर कृपा करके यह सारा 
शान्त पूर्णरूपसे वर्णन दीजिये । 


। इसके उत्तसमें ब्र्माजीने कथाप्रसङ्गः सुनाकर कुमारके 
पसे उसन्न होने तथा कृत्तिका आदि छः ज्ियोंके द्वारा 
के पाले जाने, उन छट्टोंकी संतुष्टिके लिये उनके छः मुख 
/ए पर्ने और फृत्तिकाओंके द्वारा पारे जानेकै कारण उनका 
ऱितिफेय* नाम ऐोनेकी बात कही । तदनन्तर उनके दांकर- 
डर) सेवामें राये जानेदी कथा सुनायी । फिर ब्रद्माडीने 
'ए--भगयान शंकरने कुमारको गोदमें देठाकर अत्यन्त स्ने 
त । ऐेपपाओेंने उन्हें नाना प्रकारके पदार्थ, विद्याएँ- शक्ति 
२ सरासर. प्रदान विये । पार्देतीके हदयमै प्रेम समाता 
प उन्न एतदव दुनरराङर कुसारको एरमोत्तग ऐएयय 
पद पिया, साथ री दिरडीवी भी दना दिया । लप्मीने दिव्य 
पित्‌ छत एज विशार पर्न घनोरर हार मसीत किया! 
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सावित्रीने प्रसन्न होकर सारी सिद्धविद्याएँ प्रदान कीं । मुनिश्रेष्ठ | 
इस प्रकार वहाँ महोत्सव मनाया गया। सभीके मन प्रसन्न थे । 
विशेषतः शिव और पार्वतीके आनन्दका पार नहीं था । इसी 
वीच देवताओने भगवान्‌ शंकरसे कहा--प्रभो | यह तारकासुर 
कुमारके हाथों ही मारा जानेवाला है, इसीलिये ही यह ( पार्वती- 
परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि ) उत्तम चरित घटित हुआ 
है । अतः हमलोगेकि सुखार्थं उसका काम तमाम करनेके हेतु 
कुमारको आशा दीजिये । हमलोग आज ही अञ्ज-शास्रसे 
सुसज्जित होकर तारकको मारनेके लिये रण-यात्रा करेंगे । 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! यह सुनकर भगवान्‌ शंकरका 
हृदय दयाद्रै हो गया । उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके 
उसी समय तारकका वध करनेके लिये अपने पुत्र कुमारको 
देवताओंकी सौप दिया । फिर तो शिवजीकी आशा मिल जाने- 
पर ब्रह्मा) विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुहको आगे 
करके तुरंत ही उस पर्वतसे चल दिये । उस समय श्रीटरि 
आदि देवताओंके मनमें पूर्ण विश्वास था ( कि ये अवश्य 
तारकका वध कर डालेंगे ॥ वे भगवान्‌ शंकरके तेजसे 
भावित हो कुमारके सेनापतित्वमें तारकका संहार करनेके 
लिये ( रणक्षेत्रमें ) आये । उधर मद्दावली तारकने जब 
देवताओंके इस युद्धोथ्रोगफी मुना, तब बहू भी एक विद्याल 
सेनाके साथ देवोसे युद्ध करनेक्षे लिये तत्काल दी चल पड़ा | 
उसकी उस विद्याल वाहिनीको आती देख देवताओंको परम 
विस्मय हुआ । फिर तो वे वल्पूर्वेक वारंवार सिंदनाद करने 
लगे । उसी समय तुरंत ही भगवान, दांकरकी ग्रेरणासे विष्णु 
आंद सम्पण देवता: आफ प्रतत वयाचा नए | 

आकारावबाणीने कहा--देवगए ! ठमन्येग का 


अधिनावयवलार्स युद्ध सर्ने लिए 


माररा 
गणस ट धा छनन टम 


दमा 


मतकर दिजयी हमारे ! 
च्रद्माली परत छम ! पग घायरावाणीची ड ष्‌ 
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और वे वीरोचित गर्जना करने लगे | उनी युद्ध-कामना 
बलवती हो उठी ओर वे सब-के-सब कुमारको अग्रणी बनाकर 
बडी उतावलीके साथ मही-सागर-संगमको गये | उधर बहु- 
संख्यक असुरोंसे घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेनाके 
साथ शीघ्र ही वहाँ आ धमका, जहाँ वे सभी देवता खड़े थे | 
उस असुरके आगमन-कालमें प्रल्यकालीन मेघांके समान गर्जना 
करनेवाली रणभेरियाँ तथा अन्यान्य कंश शब्द करनेवाले 
रणवाद्य बज रहे थे । उस समय तारकासुरके साथ आनेवाले 
दैत्य ताल ठोंकते हुए गर्जना कर रहे ये | उनके पदाघातसे 
पृथ्वी कॉप उठती थी । उस अत्यन्त भयंकर कोलाहलको मुन- 
कर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे | वे एक साथ मिलकर 
तारकासुरसे लोहा लेनेके लिये डटकर खड़े हो गये | उस समय 
देवराज इन्द्र कुमारको गजराजपर त्रेठाकर सबसे आगे खडे 
हुए । वे लोकपालोसे घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओंडी 
महती सेना थी। तत्पश्चात्‌ कुमारने उस गजराजको तो महेन्द्र 
को ही दे दिया और बे खयं एक ऐसे विमानपर आसूद हुए; जो 
परमाश्चर्यजनक तथा नाना प्रकारके रलेंसे सुशोभित था | उस 
समय उस विमानपर सवार होनेसे सर्वगुणसम्पन्न महायरास्वी 
शंकर-पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभासे संयुक्त होकर सुशोभित हो 
रहे थे | उनपर परम प्रकाशमान चवर डुलाये जा रहे घे | 
इसी वीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य रोधसे 
विहल होकर परस्पर युद्ध करने लगे | उस समय देवताओं 
और देत्यॉमें बड़ा घमासान युद्ध हुआ । क्षणभरमें ही सारी 
रणभूमि रुण्ड-मुण्डोसे व्याप्त हो गयी । 


- तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेनाके साथ देवताओंसे 
युद्ध करनेके लिये वेगपूवैक आगे बढ़ा | उस रणदुर्मद तारक- 
को युद्धकी कामनासे आगे बढ़ते देखकर इन्द्र आदि देवता 
तुरंत ही उसके सामने आये । फिर तो दोनों सेनाओंमें महान्‌ 
कोलाहल होने लगा । तसश्चात्‌ देवों तथा असुरोंका विनाश 
करनेवाला ऐसा इन्दरयुदध प्रारम्भ हुआ; जिसे देखकर वीरलोग 
इषात्कुल हो गये और कायरोंके मनमें भय समा गया | इसी 
समय वीरभद्र कुपित होकर महावली प्रमथगर्णोके साथ वीरा- 

_मिमानी तारकके समीप आ पहुँचे | वे बलवान्‌ गणनायक्र 
भगवान्‌ शिवके कोपसे उत्पन्न हुए थे, अतः समस्त देवताओं- 
को पीछे करके युद्धकी अभिलाधासे तारकके सम्मुख डट गये | 
उस समय प्रमथगणो तथा सारे असुरोके मनमें परमोक्लास 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मन # 
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शा) अतः चे उस महासमरमें परस्पर गुत्यमगुय ह्न कू 
टगे । तदनन्तर वीरमद्रसे तारकका भयानक बुद्ध ह्या 
बीच आसुरोकी सेना रणसे विमुख हो भाग चली । झ प्रा 
अपनी सेनाको तितर-वितर हुई देख उसका नायक तस 
क्रोधसे भर गया और दस हजार भुजाएँ घारण करे किए 
सवार हो देवगणोका मार डालनेके लिये वेगपुर्वक उन शे 
झपटा | वह युद्धके मुहानेपर देवों तथा प्रमाणन र 
मारकर गिराने लगा । तत्र प्रमथगणोंके नेता महावर्ल क 
उसके उस कर्मकरो देग्वकर उसका वध करनेके विवे 
कुपित हो उठे । फिर तो उन्होंने भगवान्‌ शिवके वस 
का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हायमें छिया) रि 
तेजसे सारी दिशा. और आकाश प्रकाशित हो ऊे। 
अवसरपर महान कौतुक प्रदर्शन करनेवाले खामिकातिे! 
ही वीरत्राहुद्वारा कहलाकर उस युद्धको रोक दिया | 
स्वामीकी आज्ञासे वीरभद्र उस युद्धसे हट गये । वह दे 
अमुर-सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा | वह युवक 
तथा नाना प्रकरके अज्लोंका जानकार था) अतः देवाः 
ललकार-ललकारकर उनपर वाणाँकी दृष्टि करने हा 
समय बलवानोंमें श्रेष्ठ अघुरराज तारकने ऐसा महान की । 
कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर एके | 
भयभीत देवतार्ञोक्रो याँ पिटते हुए देखकर भगवान अड 
क्रोध हो आया और वे शीत्र ही युद्ध करनेके हिमे पग 
गये । उन भगवान्‌ श्रीहरिने अपने आयुष सुदरनर्क 
शाङ्ग धनुपको लेकर युद्धखलमें महादेत्य ताकार अ 
किया । मुने ! तदनन्तर सबके देखते-देखते ह 
तारकासुरमें अत्यन्त भयंकर एवं रोमाञ्चकारी म " 
गया । इसी बीच अच्युतने कुपित होकर महान्‌ सिलाई र 
और धधकती हुई ज्वालाओंके-से प्रकाशवाले- आने के 
उठाया । फिर तो श्रीहरिने उसी चक्रसे देत्यरज एत 
प्रहार किया । उसकी चोटसे अत्यन्त व्यथित होकर ४“ 
पृथ्वीपर गिर पड़ा | परंतु वह असुरनायक तार क 
८ छ > तरते झं 
वलबान्‌ था; अतः तुरंत ही उठकर उस द है 
शक्तिसे चक्रके ठुकड़े-टुकड़े कर दिये । एने । र 
विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान, थे और दोव * 
बल था; अतः युद्धस्यलमें वे परस्पर जूझने छो । 
( अध्याय (४ 
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क ~ ¢ और 
्रह्माजीकी आज्ञासे कुमारका युद्धके लिये जाना, तारकके साथ उनका भीषण संग्राम ओर उनके 
द्वारा तारका वथ, तत्पश्चात्‌ देवोंद्वारा कुमारका अभिनन्दन ओर स्तवन, कुमारका उन्हें 

वरदान देकर केळासपर जा शिम-पारवेतीके पास नित्रास करना 


तब त्रह्माजीने कहा--शंकर-सुबत स्वामी कार्तिक ! 
तुम तो देवाधिदेव हो । पार्वती-सुत | विष्णु ओर तारकासुरका 
यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है; क्‍योंकि विष्णुके 
हा्थो इस ताएककी मृत्यु नहीं होगी । यह मुझसे वरदान 
पाकर अत्यन्त बल्यान्‌ हो गया है। यह मैं बिल्कुल 
सत्य वात कह रहा हूँ। पार्वती-नन्दन ! तुम्हारे अतिरिक्त 
इस पापीको मारनेत्राला दूसरा कोई नहीं है, इसलिये 
मह्दाप्रमो | ठुम्है मेरे कथनानुसार ही करना चाहिये । 
परंतप | तुम शीध ही उस देत्यका वध करनेके लिये 
तयार, हो जाओ; क्योंकि पार्वती-पुत्र | तारकका संहार 
करनेके निमित्त ही तुम शंकरसे उसन्न हुए हो । 

प्रह्माजी कहते हैं--मुने ! यों मेरा कथन सुनकर 
शंकरनन्दन कुमार कार्तिक्रेय ठठाकर हँस पड़े और प्रसन्नता- 
पूथंक बोले--ध्तथास्तु-ऐसा ही होगा |! तब महान्‌ 
ऐखर्यद्याली दांकरसुवन कुमार तारकासुरके वधका निश्चय 
करके विगानसे उतर पड़े और पैदल हो गये । जिस समय 
महावल्ली शिव-पुत्र कुमार अपनी अत्यन्त चमकीली गक्तिको, 
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जो छपटोंसे दमकती हुई एक बड़ी उल्का-सी जान पड़ती थी, 
हाथमें लेकर पेदल ही दौड़ रहे थे; उस समय उनकी 
अद्लुत शोभा हो रही थी । उनके मनमें तनिक भी व्याकुलता 
नहीं थी। वे परम प्रचण्ड और अप्रमेय बलझाली थे | 
उन पण्मुखको अपनी ओर आते देखकर तारक सुरश्रेष्ठीसे 
चोला-'क्या शत्रुओंका संहार करनेवाला कुमार यही है! 
मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूँगा और में ही समस्त 
वीराँ, प्रमथगर्णो, लोकपालों तथा श्रीहरि जिनके नायक 
हे; उन देवाँको भी मार डाळूँगा ।? 


तदनन्तर देवताओंको दुवंचन कहकर वह असुर तारक 
भीषण युद्ध करने लगा । उस समय बड़ा विकट संग्राम 
हुआ । तव शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले कुमारने शिवजीके 
चरण-कमलोंका स्मरण करके तारकके वधका विचार किया | 
फिर तो महातेजस्वी एवं महाबळी कुमार रोबावेशमें आकर 
गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेनाके साथ युद्धके 
लिये डटकर खड़े हो गये | उस सभय समस्त देवताओंने 
जय-जयक्रारका दाव्द किया ओर देखर्पियोंने इष्ट-वाणीद्वारा 
उनकी स्तुति की | तव तारक और कुमारका संग्राम प्रारम्भ 
हुआ; जो अत्यन्त दुस्सह, महान्‌ भयंकर ओर समूर्ण 
प्राणियॉँको भयभीत करनेवाला था | कुमार और तारक 
दोनों ही शक्ति-युद्धमें परम प्रवीण घे, अतः अत्यन्त 
रोप्ावेशामे वे परस्पर एक दूसरेपर प्रहार करने ठगे | 
परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकारके पैतरे बदलते हुए 
गर्जना कर रहे थे ओर अनेक प्रकारके दाक-पेंचस एक- 
दूसरेपर आयात. कर रहें घे । उस समय देवता, गन्ध 
और किनर--सभी चुरचार खड़े होकर यद्‌ दृश्य देखते 
रद्‌ | उन्हें परम विस्य हुआ--चहाँतफ कि वायुका चलना 
बंद हो गयाः सूर्वकी यमा फीकी पडू गवी और पर्दत 
एवं वन-काननासहित खारी पुव्यी. वोग उठी । इसी अवरस्पर 
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करो । तुम्हें किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | 
में आज तुम सब लोगोंकी - आँखोके सामने ही इस पापीका 
काम तमाम कर दूँगा ।? याँ उन पर्वतों तथा देवगर्णोको 
ढाढ्स बैँधाकर कुमारने गिरिजा ओर अम्मुकों प्रणाग 
किया तथा अपनी कान्तिमती शक्तिको हाथमं लिया । आम्भुपुत्र 
कुमार महाबली तथा महान्‌ ऐश्व्यद्याली तो थे ही | जब 
उन्हाने तारकका वध करनेक्री इच्छासे शक्ति हाथमें ली; 
उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई । तदनन्तर शंकरजीके 
तेजसे सम्पन्न कुमारने उस शक्तिसे तारकामुरपर) जो 
समस्त लोकोंको कष्ट देनेवाला था, प्रहार किया । उस शक्तिके 
आघातसे तारकासुरके सभी अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये और 
सम्पूर्ण असुरगणोंका अधिपति वह महावीर सहसा धएशायी 
हो गया। सुने | सबके देखते-देखते वहीं कुमारद्वारा 
मारे गये तारकके प्राणपखेरू उड़ गये | उस उत्कृष्ट वीर 
तारकको महासमरमें प्राणरहित होकर गिरा हुआ देखकर 
वीरवर कुमारने पुनः उसपर वार नहीं किया । उस 
महाबली दैत्यराज तारकके मारे जानेपर देवताओंने बहुत- 
से असुरोंको मौतके घाट उतार दिया । उस युद्धमें कुछ 
अपुरोंने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिये, कुछके शरीर 
छिन्न-भिन्न हो गये ओर हजारों दैत्य मृत्युके अतिथि बन 
गये । कुछ शरणार्थी देत्य अज्ञलि बाँधकर 'पाहि-पाहि--- 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये? यों पुकारते हुए कुमारके 
शरणापन्न हो गये । कुंछ मार डाले गये और कुछ मैदान 
छोड़कर भाग गये । सह्या दैत्य जीवनकी आशासे भागकर 
पातालम घुस गये | उन सबकी आशाएँ भग्न हो गयी थीं 
और मुखपर दीनता छायी हुई थी । 


मुनीश्वर ! इस प्रकार बह सारी देत्यसेना विनष्ट हो 
गयी । देवगर्णोके भयसे कोई भी वहाँ ठहर न सका । उस 
दुरात्मा तारकके मारे जानेपर सभी लोक निष्कण्टक हो 
गये और इन्द्र आदि समी देवता आनन्दमझ हो गये । 
याँ कुमारको विजयी देखकर एक साथ ही सम्पूर्ण देवताओं 
तथा न्रिलोकीके समस्त प्राणियोंको महान्‌ आनन्द प्राप्त 
हुआ । उस समय भगवान्‌ शंकर भी कार्तिकेयकी विजयका 
समाचार पाकर प्रसज्नतासे भर गये और पार्वतीजीके साथ 
गणोंसे घिरे हुए वहाँ पधारे | तव जिनके हृदयमें स्नेह 
समाता नहीं था) वे पार्वतीजी परम प्रेमपूर्वक सूर्यके समान 
तेजस्वी अपने पुत्र कुमारको अपनी गोदमें लेकर छाड़- 


१ नमो रुद्राय दान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने 5: 


[ संश्षिप्त-रिवपुरा 


To 


प्यार करने छर्गी | उसी अत्रसरपर अपने पुति गरि a 
हिमालयने बन्धुतान्धत्री तथा अनुय्रायियोक्रे साथ भ्र 
शम्मु) पार्वती और गुहका सवन किया | तलश्चात हू 
देवगण) मुनि) सिद्ध ओर चारणोंने शिबनन्दन मा 
शाम्भु ओर परम प्रसन्न हुई पार्वतीकी सुति बी। छ 
समय उपदेयोंने बहुत बड़ी पुष्पचर्पा की | समी पर्ले 
बाजे बजने लगे। विशेषरूमसे जयक्रार ओर नमसाऐ 
शब्द बारबार उच्चखरसे गूँजने छगे।उस समय कं 
एक महान्‌ विजयोत्सव मनाया गवा, जिसमें की 
विशेषता थी ओर वह स्थान गाने-बजनेके शब्द त 
अधिकाधिक त्रहात्रोपमे व्याप्त था | मुने | समस्त देवा 
प्रसन्नतापूर्वक गा-बजाकर तथा हाथ जोड़कर भाग 
जगन्नाथकी स्तुति की | तलश्चात्‌ सबसे प्रशि त 
अपने गर्णोसे बिरे हुए भगत्रान्‌ रुद्र जगजननी मार्गी 
साथ अपने निवासस्थान कछास पर्वतको चले गये। 


इधर तारकको मारा गया देखकर समी देवतः 
तथा अन्य समस्त प्राणियोंक्रे चेहरेपर हँसी खेल्ने हाँ 
वे भक्तिपूर्वक शंकर-मुवन कुमारक्री स्तुति कले छो- 
“देच | तुम दानवश्रेष्ठ तारकका हनन करनेवाले हे हु 
नमस्कार है । दांकर-नन्दन ! तुम वाणासुरके प्रागोंका आह 
करनेवाले तथा प्रलम्बासुरके विनाशक हो | तुम्हा तत 
परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है । 


त्रह्माजी कहते हें--पुने | जव विष्णु आदि देवळे 
इस प्रकार कुमारका स्तवन किया) तव उन प्रन | 
देवोंको क्रमशः नया-नया वर प्रदान किया। त 
पर्वतोंको स्तुति करते देखकर वे शंकर-तनय परम ति 
हुए और उन्हें वर देते हुए बोले । 

स्कन्दने कहा--भूधरो ! तुम समी पर्वत तिक 
पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियोंके लिये सेवनीय को 
ये जो मेरे मातामह ( नाना ) पर्वतश्रेष्ठ हिव | 
महाभाग आजसे तपस्वियांके लिये फलदाता हँग । | 

तब देवता बोले--कुमार ! यों अधुरा व्ही 
मारकर तथा देवोंको बर प्रदान करके तुमने ही” - 
तथा चराचर जगतूको सुखी कर दिया । अत्र र. 
प्रसत्नतापूवेक अपने माता-पिता पार्वती ओर हे 
करनेके लिये शिवके निवासभूत केलासपर पी 


रुद्रसंहिता ] ॐ शिवाका अपनी मैलसे गणेशको उत्पन्न करके द्वारपाल-पद्पर नियुक्त करना ५ २४३ 
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ब्रह्माजी कहते है--मुने ! तदनन्तर सव देवताओंके 
साथ विमानपर चढ़कर कुमार स्कन्द शिवजीके समीप 
कैलास पहुँच गये | उस समय शिव-शिवाने वड़ा आनन्द 
मनाया । देवताओने शिवजीकी स्तुतिं की | शिवजीने उन्हें 
वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया | मुने ! उस 
अवसरपर देवताओंक्रो परम आनन्द प्राप्त हुआ । वे शिव, 
पार्वती तथा शंकरनन्दन कुमारके रमणीय यका बखान 
करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये | इधर परमेश्वर 
शिव भी शिवा, कुमार तथा गर्णोके साथ आनन्दपूर्वक 
उप्त पर्वेतपर निवास करने लगे । मुने | इस प्रकार जो 
शिव-भक्तिसे ओतप्रोत, सुखदायक एवं दिव्य है; कुमारका 
वह सारा चरित्र मैंने तुमसे बर्णन कर दिया; अब और 


क्या सुनना चाहते हो १ ( अध्याय ९--१२ ) 
—— rR 


शिवाका अपनी मेलसे गणेशको उत्पन्न करके ठारपाल-पदपर नियुक्त करना, गणेशद्वारा शिवजी- 

के रोके जानेपर उनका शिवगणोंके साथ भयंकर संग्राम, शिवजीद्वारा गणेशका शिरस्छेदन, 

कुपित हुई शिवाका शक्तियोंको उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, 
देवताओं ओर ऋषियोंका स्तवनद्वारा पावेतीको प्रसन्न करना, उनके द्वारा 
पुत्रको जिलाये जानेकी घात कही जानेपर शिवजीके आज्ञानुसार 
हाथीका सिर लाया जाना ओर उसे गणेशके धड़से 
जोड़कर उन्हें जीवित करना 

सतजी कहते हैं--तारवारि कुमारके उत्तम एवं अद्भुत सुनकर ब्रह्माजीका मन हर्पसे गद्गद हो गया । वे श्िवजीका 
चान्तो मुनकर नारदजीको बढ़ी प्रसन्नता हुईं । उन्दने पुनः स्मरण करके बोले । 
पेमपूयक त्रपाजीते पूछा । प्रह्माजीने कहा--नारद ! पहले जो मैंने विधिपूर्वक 

नारदजी योले--देवदेव ! आप तो शिवसम्बन्धी शनक गणेदाकी उसत्तिका वर्णन किया था कि वानिकी दृष्टि पट्नेमे 
अपार नागर है । प्रजानाथ ! मैंने खामी कार्तिकके सदूवुत्तान्. गगेधका मलक कट गया धा, तव उसपर दाथीका र या 


पड 


परर प्ले अत्ते री उत्तम हे गणेयाका 273“ कप 
3०१ | छो ड हैं; सन ल्या अब गणराक दिया गया बहू कतयान्तरद > 55 र ८ हक 
अमतत भी उत्तम हैँ; सुन लिया। अत्र गणदादा उत्तम दिया गया था। बह छल्यान्ररदी कथा है ! अब इवेनकल्यमे 

Ts eg 
ज मननो जाहला आप उनदा जन्स- तघा घटित प गये ज गादी उनन्‍म-्का गक ड Re जि 
१ मुनना चाहता हू. । आप उनका जन्‍्म-इत्तान्त तर घटित हुई गगेशकी उन्म-काकझ्न वर्णन करता हैं, जिम 
हष ह 0३ क. च ल मव F १ 
द्र चरितः लो सगर्ण मद्रलोके लिये भी मद्गरूम्दरुप दै ब्याद यांकरने ही उनका मद बाट 2 

प चरितः जो सम्प ममलोके लिये भी मझरूसर्प हैः द्याल शंकरने ही उनका मस्तक काट लिया था | झुने ! इस 
य पय 2 
०५ जये] 
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रारा मार उंट नहीं दग्ना ज्य डी 
विपये नुह संदेद नहीं करता चाहिये। क्योकि भगवान 
छ ट 
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पतनी पहले हुं+-मदह्ासान नास्दणा एनी पचन फन्ड पल्यारराराः नाकती आर सवड न्या ह वेट 


२४४ ` ५६ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ; [ संक्षिक्त-शिवपुरष 
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~ जीप च. दः 
जप सतत नि यो] 
८ है. 
। 


सगुण ओर निर्गुण भी हैं। उन्हींकी लीलासे सारे विश्यक्री 


0 क्रय... 
ता अ वा.” 
सृष्टि, रक्षा और विनाश होता दै । मुनिश्रेए | अब प्रस्तुत को ह र्ध [i ॥ | मिह 
विषयको आदरपूर्वक श्रवण करो । jee 00 


एक समय पार्वतीजीकी जया-विजया नामवाली सखियॉ 
उनके पास आकर विचार करने लगी-- सखी | सभी गण 
सद्रके ही हैं | नन्दी, अङ्गी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिवक्रे 
ही आज्ञापालनमें तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमधगण हैं; 
उनमें भी हमारा कोई नहीं है । वे सभी शिवाज्ञापरायण होकर 
द्वारपर खड़े रहते हैं । यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि 
उनसे हमारा मन नहीं मिलता; अतः पापरहिते | आपको 
भी हमारे लिये एक गणकी रचना करनी चाहिये |? 


ब्रह्माजी कहते हे--मुने | जव सखियोंने पार्वतीजीसे 
ऐसा. सुन्दर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना 
और वैसा करनेका विचार भी किया । तदनन्तर विसी समय 
जब पार्वतीजी स्नान कर रही थीं, तब सदाशिव नन्दीको डरा- 
घमकाकर घरके भीतर चले आये । शंकरजीकी आते देखकर 
स्नान करती हुईं जगज्जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गयीं । है परे आ 
उस समय उनको बडी लज्जा आयी । वे आश्चर्यचकित हो शिवाने कहा--तात ! तुम मेरे पुत्र हे, से भ 
गयीं | उस अवसरपर उन्होंने सलियोंके वचनको हितकारक तथा. । अतः तुम मेरी बात सुनो | आसे ह ह त. 
सुखप्रद माना | उस समय ऐसी घटना घटित होनेपर परमाया ह गात तात सेर 094 निता क १ 
परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वतीने मनमें ऐसा विचार किया कि मेरै महे भीतर प्रवेश न कस्ने पाये, चाहे वह कही वा 
मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिये, जो परम शुभ: आये, कोई भी है | बेद ! यह मैंने तुमसे | सुता 
कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञामें तत्पर रहनेवाला हो; उससे कही है] & त तीते गोर 
तनिक भी विचलित होनेवाला न हो। यों बिचारकर पार्वती .. घ्रह्माजी कहते हे--मुने | यों कहकर उने द 
देवीने अपने शरीरकी मेळसे एक ऐसे चेतन पुरुपका निर्माण रै कम एक सुदृढ छड़ी दे दी | उस समय उन र 
किया, जो सम्पूर्ण झुभलक्षणोंसे संयुक्त था | उसके सभी अङ्ग ल निहारकर पार्वती हमम हो री । उ कम 
सुन्दर एवं दोषरहित थे। उसका वह शरीर विज्ञाल, परम एक अपरे सुनका इल घूमा और कि 


लगा लिया । फिर दण्डधारी गणराजको अपने द्वार ख्या 
शोभायमान और महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न था । देवीने उसे बह किया गे De rn तक रह 


अनेक प्रकारके वस्त्र: नाना प्रकारके आभूषण ओर बहुत-सा गणेश पार्वतीकी हितकामनासे हाथमें छड़ी लेकर एह 
उत्तम आशीवाद देकर कहा--“तुम मेरे पुत्र हो । मेरे अपने पहरा देने लगे । उघर शिवा अपने पुत्र गणेशको अं 
ही हो । तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है |! दरबाजेपर नियुक्त करके खयं सखियोंके साथ लान क 
पर्वितीके ऐसा कहनेपर बह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोळा | लगी । मुनिश्रेष्ठ | इसी समय भगवान्‌ सिव? ह | ह 4; 
कक 008 तथा नाना प्रकारकी लीलाएँ रचनेमे निपुण ह ६ 

फो मम कौन-सा कायं आ पहुँचे । गणेश उन पार्वतीपतिको पहचानते तो थै नहीं) क 
पड़ा है १ मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूँगा |? गणेशके 


ला: पार्वतीची. बोल उठे--देव | माताकी आज्ञाके बिना तुम अमी 
5. छनेपर पार्वतीजी अपने पुत्रको उत्तर देते हुए बोल । न जाओ मातां स्नान करने बैठ गयी हैं । दग क 


हद्ठसंहित! ] 


चाहते हो ? इस समय यहाँसे हट जाओ !? यों कहकर गणेश- 
ने उन्हें रोकनेके लिये छड़ी हाथमे ले ली । उन्हें ऐसा करते 
देख शिवजी बोले--मूर्ख ! तू किसे रोक रहा है १ हुर्ईुडे | 
क्या तू मुझे नहीं जानता ? में. शिवक्रे अतिरिक्त और 
कोई नहीं हूँ ।? 


फिर महेइधरके गण उसे समझाकर हटानेके 
लिये वहाँ आये और गणेशसे वोले--सुनो, हम मुख्य 
दिवयण ही द्वारपाल हैं और: सर्वव्यापी भगवान्‌ शंकरकी 
आज्ञासे तुम्हें हटनिके लिये यहाँ आये हैं | तुम्हें भी गण 
समझकर हमलोगेने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब्के 
मारे गये होते | अब कुशल इसीमें है कि तुम स्वतः ही 
दूर हर जाओ । क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुल रदे हो! 


घरह्माजी कहते हँ--मुने | यों कहे जानेपर भी 
म गणेश निभे ही बने रहे । उन्होंने शिवगणोको 
टिक और दरबाजेको नहीं छोड़ा | तव उन सभी शिव- 
/णोने शिवजीके पास जाकर सारा वृत्तान्त उन्हें सुनाया । 
नि! उनसे सब बाते सुनकर संसारके गतिस्वरूप अद्भुतलीला- 
"हारी महेश्वर अपने उन गर्णोको डाँटकर कहने लगे । 


महेश्वरने कह।--“ाणो ! यह कौन है, जो इतना 
स्कूल होकर अत्रुकरी भाँति वक रहा है ! इस नवीन 
रपालको दूर भगा दो । तुमलोग नपुंसककी तरह खड़े 
कर उसका वृत्तान्त मुझे क्यों सुना रहे हो ।? बिचित्र लीला 
पनेवाले अपने स्वामी शंकरके यों कहनेपर वे गण पुनः 
एँ लोट आये । तदनन्तर गणेशद्ारा पुनः रोके जानेपर 
जीने रोको आज्ञा दी कि "तुम पता लगाओ) यह कौन 
:और क्यों ऐसा वर रहा है ? गणेनि पता लगाकर 
शया कि पे धीगिरिजाके पुत्र हैं तथा द्वारपालके रुपमें 
(5 ६ |: तब होलाल्प दांकरने विचित्र लीला करनी चाही 
“म असे गर्नेका ग भी गलित कराना चाटा । इसलिये 
8 तथा देयताओको बुलाकर गणेशजीसे भीपण युद्ध 
पर पे पोरे भी गवेशकों पराजित न कर सके । 
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से गणेराजीका सिर काट दिया । जव यह समाचार पार्वेतीजी- 
को मिला, तब वे क्रुद्ध हो गयीं और बहुत-सी शक्तियोको 
उत्पन्न करके उन्होंने विना बिचारे उन्हे प्रलय करनेकी आजा 
दे दी | फिर तो शक्तियोंके द्वारा प्रखव मचायी जाने लगी । 
उन शक्तियोंका बह जाज्वल्यमान तेज सभी दिदार्ओॉके दग्ध- 
सा किये डालता था । उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत 
हो गये और भागकर दूर जा खड़े हुए । 


सुने ! इसी समय तुम दिव्यदर्शन नारद वहाँ आ पहुँचे | 
तुम्हारा वहाँ आनेक्रा अभिप्राय देवगर्णोको सुख पहुँचाना था । 
तब तुमने मुझ देवताओंसददित शंकरको प्रणाम करके कहा 
क्रि इस विपयमें सबको मिलकर विचार करना चादिय । तव 
वे सभी देवता तुझ महामनाके साथ सलाद करने लगे कि 
इस दुःखका दामन कैसे हो सकता दे । सिर उन्होंने यही 
निश्चय किया कि जबतक गिरिडादेवी कृपा नहीं करेंगी, तद 
तक सुख नहीं प्रात हो सकेगा; अब इस विपयर्म और 
विचार करना व्यर्थ ह । ऐसी धारणा करके तग्दार सहित 
सभी देवता और अपि भगयठी शिवा निकट गये 


छिपी शान्तिके लिये उन्हें प्रसन्न बने लरे | वाटेने प्रम" 
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[ सं्रिप्तशिवपुराग 
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शित्रपलि | तुम्हें प्रगाम है । चण्डिके | तुम्हे हमारा 
असिवादन प्राप्त हो । कल्पाणि | तुम्हे बारबार प्रणाम है | 
अम्बे | तुम्हीं आदिशक्ति हो । तुम्हीं सदा सारी सप्टिक्री 
निर्माणकत्री, पालिकाशक्ति और संहार करनेवाली हो । 
देवेशि | तुम्हारे कोपसे सारी त्रिलोकी विकल हो रही दे 
अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोधको शान्त करो । देवि ! 
हमलोग तुम्हारे चरणोंमें मस्तक झुक्राते हैं । 

त्रझाजी कहते हैं--नारद ! याँ नारद आदि ऋपियों- 
द्वारा स्तुति किये जानेपर भी परादेवी पार्वतीने उनकी ओर 
क्रोधभरी दृश्सि ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं । तब उन 
ऋषियोंने पुनः उनके चरणकमलोमें सिर झुक्राया और भक्तिः 
पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वतीजीसे निवेदन किया । 

प्षियांने कहा-देवि ! अभी संहार होना 
चाहता हे; अतः क्षमा करो; क्षमा करो । अम्बिके ! तुम्हारे 
स्वामी शिव भी तो यहीँ स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो 
दृष्टिपात करो । हमलोग, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा 
सारी प्रजा--सब तुम्हारे ही हैं ओर व्याकुल होकर अज्ञलि 
बधि तुम्हारे सामने खड़े हैं । परमेश्वरि ! इन सबका 


अपराध क्षमा करो । शिवे ! अब इन्हें शान्ति प्रदान करो। . 


ब्रह्माजी कहते हैँ --छुने ! सभी देवर्षि यों कहकर 
अत्यन्त दीनभावसे व्याकुळ हो हाथ जोड़कर चण्डिकाके 
सम्मुख खड़े हो गये | उनका ऐसा कथन सुनकर चण्डिका 
प्रसन्न हो गयीं । उनके हृदयम करुणाकरा संचार हो आया। 
“तब वे ऋषियोंसे बोलीं । | 
देवीने कहा--ऋषियो | यदि मेरा पुत्र जीवित हो 
जाय और वह तुमलोगोंके मध्य पूजनीय मान लिया जाय तो 
संहार नहीं होगा । जब तुमलोग उसे “सर्वाध्यक्ष'्का पद प्रदान 
कर दोगे तभी छोकमें शान्ति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें 
सुख नहीं प्राप्त हो सकत्रा । 
ब्रह्माजी कहते हे- मने ! पावेतीके यों कहनेपर तुम 
संभी ऋषियोंने उन देवताओंके पास आकर सारा वृत्तान्त 
कहं सुनाया । उसे सुनकर इन्द्र आदि सभी देवताओंके चेहरे- 
पर उदासी छा गयी । वे शंकरजीके पास गये और हाथ 
जोड़कर उनके चरणोंमें नमस्कार करके सारा समाचार 
निवेदन कर दिया । देवताओंका कथन सुनकर शिवजीने 
कहा--'ठीक है; जिस प्रकार सारी त्रिलोकीको सुख मिल 
सके, वही करना चाहिये | अतः अब उत्तर दिशाकी ओर 
जाना चाहिये और जो जीव पहले मिले, उसका सिर काटकर 
उस बालकके शरीरपर जोड़ देना चाहिये |? 
ब्रह्माजी कहते है--मुने | तदनन्तर शिवजीकी आज्ञा- 
पालन करनेवाले उन देवताओंने वह सारा कार्य सम्पन्न 


किया । उन्होंने उस दियु-ारीरको थो-पॉछिकर बिक्रि 
उसकी पूजा की । फिर वे उत्तर दिश्ाकी ओर गये | हू 
उन्हें पहले-पहळ एक दौतवाला एक हाथी मिला । उदी 
उसका सिर लाकर उस गारीरपर जोड़ दिया । हाथ ल 
सिरको संयुक्त कर देनेके पश्चात्‌ सभी देवताओने म 
शिव आदिको प्रणाम करके कहां कि हमलोगनि अश 
काम पूरा कर दिया । अव ओ करना दोप है, उसे आहे 
पूर्ण करें | न 
ब्रह्माजी कहते हँ--तब रिवाज्ञा-पाल्नसर्मा 
देवताओंकी बात सुनकर सभी देवों और पार्षदोंक्ो म 
आनन्द हुआ । तसश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु आदि समी हे 
अपने स्वामी निर्गुणस्वरूप भगवान्‌ शंकरको प्रणाम ३ 
बोळे--_'स्वामिन | आप महात्माके जिस तेजसे झ 
उसन्न हुए हँ, आपका वही तेज वेदमन्त्रके अभि 
इस बालकमे प्रवेश करे |? इस प्रकार समी देवताः 
मिलकर वेदमन्त्रद्वारा जलको अभिमन्त्रित क्रिया; फिर शि 
का स्मरण करके उस उत्तम जलको वालकके शरीरपर हि 
दिया । उस जलका स्पर्श होते ही वह वालक रिवेच 
शीघ्र ही चेतनायुक्त होकर जीवित हो गया ओर सोये हु 
तरह उठ घेंठा । बह सोमाग्यगाली बालक अन्त ई 
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` रुद्रसंहिता ] 
' था। उसका मुख हाथीका-सा था । शरोरका रंग हरा 
' छाल था | चेहरेपर प्रसन्नता खेल रही थी | उसकी आइझति 
हू > 

ः कमनीय थी ओर उसकी सुन्दर प्रमा फेल रही थी। 
! मुनीइवर ! पार्वतीनन्दन उस बालकको जीवित देखकर वहाँ 


~ 


# पार्वतीद्वारा गणेशजीको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अत्रपूज्य साना जाना ३ 
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उपस्थित सभी लोग आनन्दमग्न हो गये और. सारा दुःख 
विलीन हो गया | तब हृ्ष-विभोर होकर सभी लोगांने उस 
वालकको पार्वतीजीको दिखाया । अपने पुत्रको जीवित देखकर 
पार्वेतीजी परम प्रसन्न हुईं । 


( अध्याय १३-१८ ) 
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¦ पर्षतीद्वारा गणेशजीको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अग्रपूज्य माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षु- 
पद प्रदान और गणेश-चतुर्थीत्रतका वर्णन, तत्पथात्‌ सभी देवताओंका 
उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने-अपने खानको लोट जाना 


ब्रह्माजी कहते हँ--मुने ! जब विकृत खल्पवाले 
गिरिजा-पुत्र गजानन व्यग्रतारहित होकर जीवित हो उठे; 
तत्र गणनायक देवॉने उनका अभिषेक किया । अपने पुत्रको 
देखकर पार्वतीदेवी आनन्दमग्न हो गयीं ओर उन्होंने हर्पातिरेक- 
से उस ब,लकको दोनों हाथोंस पकड़कर छातीसे लगा लिया । 
फिर अम्म्रिकाने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेदाको अनेक 
प्रकारके वर और आभूषण प्रदान किये । तदनन्तर सिद्धियोंने 
अनेक विधि-विधानसे उनका पूजन किया और माताने अपने 
सर्वदुःवष्टारी हाथसे उनके अज्ञोंका स्पर्श किया । इस प्रकार 
शित्र पत्नी पार्वेतीदेवीने अपने पुत्रका सत्कार करके उसका 
मुख चूमा ओर प्रेमपूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा-- 
“वेट | इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है । किंतु 
मव तू कृतकृत्य हो गया है । तू घन्प है । अबसे सम्पूर्ण 
देगताशमि तेरी अग्रपूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुःखका 
सामन। नहीं करना पड़ेगा । चूँकि इस समव तेरे मुखपर 
सिन्दूर दी रहा है, इसलिये मनुष्योंको सदा सिन्दूरसे तेरी 
रजा परमो नाहिये । जो मनुष्य पुष्प) चन्दन, सुन्दर गन्धः 
"यः रमणोप आरती, ताम्बूल और दानसे तथा परिक्रमा 
थोर नमार करके विधिपूर्वक तेरी पूजा करेगा; उसे सारी 
मिदितो एनत हे जायेगी और उसके सभी प्रकारके विप्न 
| ऐ डायेने--एमगे छेशमात्र भी संदाय नही है |? 
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शान्त हो गया । तदनन्तर इन्द्र आदि देवताअनि हर्पातिरेकसे 
शिवाकी स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्तिभावित 
वित्तसे गणेशदेवको लेकर शिवजीके समीप चले । वहाँ 
पहुँचकर उन्होंने त्रिलोकीकी वल्याण-कामनासे भवानीके 
उस वालकको शिवजीकी गोदमें वठा दिया । तब शिवजी 
भी उस बालकके मस्तकपर अपना करकमल फेरते हुए 
देवताअँसे बोले---“यह मेरा दूसरा पुत्र है।? तलश्चात्‌ 
गणेशने भी उठकर दिवजीके चरणोंम अभिवादन किया । 
फिर पार्वतीको, मुझको, विष्णुको और नारद आदि सभी 
ऋषियोंको प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा-- 
धया अभिमान करना मनुप्योंका खभाव ही है, अतः 
आपल्येग मेरा अपराध क्षमा करें |? तव मैं, शंकर और 
विष्णु--इन तीनों देवताओंने एक साथ ही प्रेमपूर्वक उन्हें 
उत्तम वर प्रदान करते हुए कदा--'सुरवरा | जस प्रिलाड्रीमें 
हम तीनों देवोंकी पूजा होती दै, उसी तरद तुम सबको इन 
गगेशका भी पूजन करना चाहिये । सनुष्वोंत्रो चाट्यि करि 
पहले इनकी पूजा करके तसश्चात्‌ हमलोगोंका पूजन करें | 
ऐसा करनेसे हमलोगोंकी पूजा सम्पन्न हो जायगी । देवगणो। 
यदि कदी इनकी पूजा पटून न करके अन्य दे: 
किया गया तो उस पूडनका पाट नष्ट हो झायमा--उस्में 
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शिवजीले कहा--गिरिजानन्दन | निस्संदेद में तुझपर 
परम प्रसन्न हूँ । मेरे प्रसन्न हो जानेपर अब तू सारे जगतको 
ही प्रसन्न हुआ समझ । अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर 
सकता । तू शक्तिका पुत्र है, अतः अत्यन्त तेजखी है । 
बालक होनेपर भी तूने महान्‌ पराक्रम प्रकट किया है; 
इसलिये तू सदा सुखी रहेगा । बिन्ननाशके कार्यमें तेरा नाम 
सबसे श्रेष्ठ होगा । तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे 
सम्पूर्ण गणोंका अध्यक्ष हो जा। 


` इतना कहनेके पश्चात्‌ महात्मा शंकर अत्यन्त प्रसन्नताके 
कारण गणेशको पुनः वरदान देते हुए बोले-- 
“गणेश्वर ! तू भाद्रपद मासके कृष्णपक्षक्री चतुर्थी 
तिथिको चन्द्रमाका शुभोदय होनेपर उत्पन्न हुआ है । 
जिस समय गिरिजाके सुन्दर चित्तसे तेरा रूप प्रकट हुआ; 
उस समय रात्रिका प्रथम प्रहर बीत रहा था । इसलिये 
उसी दिनसे आरम्भ करके उसी तिथिमें तेरा उत्तम व्रत 
- करना चाहिये । वह ब्रत परम शोभन तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंका 
प्रदाता है । वर्षके अन्तमं जब पुनः वही चतुर्थी आ 
जाय; तबतक मेरे कथनानुसार तेरे ब्रतका पालन करना 
चाहिये । जिन्हें संसारमै अनेका प्रकारके अनुपम सुखोंकी 
कामना हो, उन्हें चतुर्थीके दिन भक्तिपूर्वक विधिसहित 


४६ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने: 
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तेरा पूजन करना चाहिये । जत्र मार्गदीप मासके हणा 
चतुर्थी आये, तत्र उस दिन प्रातःकाल खान करे को 
लिये त्राहागसि निवेदन करे | पूर्वाक्त विधिते उतम शे | 
फिर धातुकी। मेँगेकी। देत मदारकी अथवा कर 
मूर्ति बनाकर उसकी प्राण-परतिष्ठा करे और मतिम 
नाना प्रकारके दिव्य गन्योंश चन्दनो और पुति सा 
पूजा करे । पुनः रात्रिक्रा प्रथम प्रहर वीत बेर 
करके दूर्वादलोसे पूजन करना चाहिये। यह दुर्वा दहः 
बारह अंगुल लम्बी और तीन गँठोबाडी होनी ाहि। 
ऐसी एक सौ एक अथवा इक्कीस दूयति उत सांगि 
प्रतिमाक्री पूजा करे | तयश्चात्‌ धूप, दीप, अनेक प्रर 
नेवेद्य ताम्बूळ, अर्थ ओर उत्तम-उत्तम पर्ष 
गणेशकी पूजा करे और सवन करके उसके आगे पर 
करें । यों गणेशकी पूजा करनेके पश्चात्‌ वाठयंदरश 
पूजन करे । तलश्ात्‌ हर्पपूर्वक ब्राह्मणों पूजा करे तं 
मिष्टान्नक्रा भोजन कराये । उनके भोजन कर हेमे १ 
खर् भी नमकरहित मिश्ठान्नका ही प्रसाद पाये | फिर ग 
स्मरण करके अपने सभी निवमोंका विसर्जन कर दे। ६ 
प्रकार करनेसे यह शुभत्रत पूर्ण होता है। 

"बेटा ! यो रत करते-करते जव वर्ष पूरा हे वद 
रती मनुप्यक्रो चाहिये कि वह व्रतत्री पूर्तिके हियर 
कार्य भी सम्पन्न करे । इसमें मेरे आशावुसार ए ह 
भोजन कराना चाहिये । त्रतीको चाहिये कि वई ९% ' 
स्थापित करके उसपर तेरी मूर्तिकी पूजा करे । ठ 
वेदविधिके अनुसार वेदीका निर्माण करके अर क 
कमल बनाये, फिर उसीपर घनकी कंजसी छोड र 
करे | पुनः मूर्तिके सामने दो खियाँ और दो ब 
बिठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे और ह 
भोजन कराये । रातमें जागरण करे । प्रातःकाट म 
करके पुनरागमनकें लिये विसर्जन कर दे 
आदीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्तिवाचन द 
पूर्तिके लिये पुष्पाञ्जलि निवेदित करे । फिर bo 
नाना प्रकारके कार्योकी कल्पना करे | ३6 ककी 
व्रतको पूर्ण करता है, उसे अभीष्ट कुत्री ग्राहि ८ 
गणेश | जो श्रद्धासहित अपनी. शक्तिकै हक 
तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ a 2 
मनुष्योंकी सिन्दुर, चन्दन) चावल? वेत 
अनेकों उपचचारोंद्वारा गणेश्वरका पूजन करा 


रुद्रसंहिता ] ॐ खामिकातिक और गणेशकी वाल-लीला, दोनोंका विवाहके विषयमे विवाद + 
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जो लोग नाना प्रकारके उपचांरॉसे भक्तिपूर्यक तेरी पूजा करेंगे? 
उनके विश्लोंका सदाके लिये नाश हो जायगा और उनकी 


` कार्यसिद्धि होती रहेगी। सभी वर्णके छोगोंको, विशेषकर 


च 
१ 


ह्लियोंकों यह पूजा अवश्य करनी चाहिये तथा अम्युदवक्री 
कामना करनेवाले राजाओंके लिये भी यह भत अवक्ष्यकर्तव्य 
है। ब्रती मनुप्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसे 


` शेश्चय चह बस्तु प्राप्त हो जाती है; अतः जिसे किसी वस्तुकी 


मिलाप हो; उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिये । 

व्रह्माजी कहते हें--मुने ! जब शिवजीने महात्मा 
णेशको इस प्रकार वर प्रदान किया, तब सम्पूर्ण देवताओं, 
8 ऋषियों और शिवके प्यारे समस्त गणेने "तथास्तु? 
कर उसका समर्थन किया और अत्यन्त विधिपूर्वक गणाधीय- 
ग पूजन किया । तत्पश्चात्‌ शिवगणोंने आदरपूर्वक नाना 
कारकी पूजनसामग्रीसे गणेश्वरकी विशेषरूपसे अर्चना की और 
नके चरणेमिं प्रणाम किया । मुनीश्वर | उस समय गिरिजा 
(वीको जो आनन्द प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे चारों मुखोंसे 
गी नहीं हो सकता; तब फिर में उसे केसे बताऊँ । उस 
भवसरपर देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं । अप्सराएँ दत्य 
रने लगीं । गन्धर्वश्रेछठ गान करने लगे और पुष्पोंकी वर्षा 
गने लगी । इस प्रकार गणेशके गणाधीश-पदपर प्रतिष्ठित 
शेनेपर वहाँ महान्‌ उत्सव मनाया गया । सारे जगतूमे शान्ति 
सापिति हो गयी ओर सारा दुःख जाता रहा । नारद | शिव 
भर पार्वतीको तो विशेष आनन्द प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक 
प्रकारफे सुखदायक मङ्गल हने लगे । तदनन्तर सम्पूर्ण देवगण 
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और ऋषिगण जो वहाँ पधारे हुए थे, वे समी शिवकी आल्ञा- 
से अपने-अपने स्थानक्रो चले | उस समय वे शिवजीकी स्तुति 
करके गणेश और पार्वतीकरी वारंवार प्रशंसा कर रहे घे और 
"कैसा अद्भुत युद्ध हुआ? यों परस्पर वार्तालाप करते हुए 
चले जा रहे थे | इधर जब गिरिजादेवीका क्रोध शान्त हो गया) 
तब शिवजी भी; जो खात्माराम होते हुए भी सदा भक्तोका कार्य 
सिद्ध करनेके लिये उद्यत रहते हैं, गिरिजाके तंनिकट गये 
और लोकोंकी दितकामनासे पूर्ववत्‌ नाना प्रकारके सुखदायक 
कार्थ करने लगे । तब में बर्मा और विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक 
शिव-शिवाकी सेवा करके रिवकी आज्ञा ले अपने-अपने धाम- 
को लौट आये । जो मनुप्य जितेन्द्रिय होकर इस परम माङ्गलिक 
आख्यानको श्रवण करता दे; वह सम्पूर्ण मङ्गलोंका भागी होकर 
मङ्गल-मवन हो जाता है | इसके श्रवणसे पुत्रहीनको पुत्रकी) 
निर्धतको घनकी) भायाथाको भार्याकी) प्रजार्थीकों प्रज्ञाकी) 
रोगीको आरोग्यकी और अभागेक्रो सोभाग्यकी प्राप्ति होती है | 
जिस ख्रीका पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश 
चला गया हो, उसे उसका पति भिल जाता है । जो शोक- 
सागरमें ट्व रहा हो; वह इसके श्रवणसे निस्संदेद शोकरद्वित 
हो जाता है । यह गणेश-चरितसम्बन्धी ग्रन्थ जिसके घरमै 
सदा वर्तमान रहता है, वह मङ्गळ्सम्पन्न होता ऐ--इसमें 
तनिक भी संदायकी गुंजाइश नहीं दे । जो यात्राके अत्रसरपर 
अथवा किसी भी पुण्वपर्वपर इसे मन लगाकर सुनता ९, बह 
श्रीगणेदाजीकी कृपासे सम्पूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है | 
( अध्याय १९ ) 


सामिकातिक ओर गणेशकी वाल-लीला, दोनोंका परस्पर विवाहके विपयमें विवाद, शिवजीद्वारा पृथ्वी- 
परिक्रमाका आदेश, कातिकेयका प्रान, गणेशका माता-पिताकी परिक्रमा करके उनसे प्रथ्वी- 
परिक्रमा खीकृत कराना, विश्वरूपकी सिद्धि ओर बुद्धि नामक दोनों कन्याशओंके साथ 
गणेशका विवाह और उनसे धेम तथा लाभ नामक पृत्रोंकी उत्पत्ति, 
कुमारका पृथ्वी-परिक्रमा करके लोटना ओर क्षुन्भ होकर करोत 
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प्यार करनेके कारण माता-पिताका सुख दिनाँदिन बढ़ता जाता 
था और वे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनन्दके साथ तरह" 
तरहकी लीलाएँ. करते थे । मुनीश्वर | वे दोनों बालक स्वामि 
कार्तिक और गणेश भक्तिपूरित चित्तसे रदा माता-पिताक्री 
परिचर्या किया करते थे । इससे माता-पिताका महान्‌ स्नेह 
पण्मुख और गणेशपर शक्कपक्षके चन्द्रमाकी भति दिन- 
प्रतिदिन बढ़ता ही गया । एक समय शिव और शिवा 
दोनों प्रेमपूर्वक एकान्तमें बैठकर यो विचार करने लगे कि 
“हमारे ये दोनों पुत्र विवाहके योग्य हौ गये; अब इन दोनोंका 
शुभ विवाह कैसे सम्पन्न हो | हमें तो जेसे पडानन प्यारा है, 
वैसे ही गणेश भी है।? ऐसी चिन्तामें पढ़कर वे दोनों ठीलावदा 
आनन्दमभ हो गये । मुने ! माता-पिताके विचारको जानकर 
उन दोनों पुत्रोके मनमें भी विवाहकी इच्छा जाग उठो | 
चे दोनों 'पहले मैं विवाह करूँगा, पहले में विवाह करूँगा 
यो बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे । तव जगत्‌- 
के अधीश्वर वे दोनों दम्पति पुत्रोंकी वात सुनकर लौकिक 
आचारका आश्रय ले परम विस्मयको प्राप्त हुए । कुछ समय 
बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रोंकी बुलाया और उनसे इस 
प्रकार कहा । 


शिव-पार्वती बोले- सुपुत्रो | हमछोगोंने पहलेसे ही 
एक ऐसा नियम बना रखा है, जो तुम दोनोंके लिये 
सुखदायक होगा । अब हम यथार्थरूपसे उसका वर्णन करते 
हैं, तुमलोग प्रेमपूर्वक सुनो । प्यारे बच्चो | हमें तो तुम दोनों 
पुत्र समान दी प्यारे हो; किसीपर विशेष प्रेम हो- ऐसी बात 
नहीं है; अतः हमने ठुमलोगोंके विवाहके विषयमै एक ऐसी 
शर्त बनायी है? जो दोनोंके लिये कल्याणकारिणी है, ( वह 
शर्त यह है कि ) जो सारी प्रृथ्वीकी परिक्रमा करके पहले 
लौट आयेगा, उसीका शुभ विवाह पहले किया जायगा । 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! माता-पिताकी यह बात 
सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय ` तुरंत ही अपने स्थानसे 
पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये चळ दिये । परंतु अगाध-बुद्धि- 
सम्पन्न गणेश वहीं खड़े रह गये । वे अपनी उत्तम बुद्धिका 
आश्रय ले बारंबार मनमें विचार करने लगे कि “अव मैं क्या 
करूँ १ कहाँ जाऊँ १ परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी; 
क्योंकि कोसभर चलनेके वाद आगे मुझसे चला जायगा महीं । 
फिर सारी एथ्वीकी परिक्रमा करके मैं केसे सुख प्राप्त कर 
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राँगा १? ऐसा विचारकर गणेदाने जो कुछ किया, से झुे। 
उन्होंने अपने घर ळोटकर विधिपूर्वक लान किया और मा 
पितासे इस प्रकार कहा । 


गणेशजी बोले--पिताजी एवं माताजी ! मैंने आ 
टोगोंकी पूजा करनेके लिये यहाँ दो आसन खापित बिव ह 
आप दोनों इसपर विराजिये ओर मेरा मनोरथ पूर्ण वीज़ि। 


ब्रह्माजी कहते हँ--मुने ! गणेंशकी बात सुगा 
पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करनेके लिये आह 
विराजमान हो गये । तब गणेदाने उनकी विधिपूर्वक पूज मै 
ओर वारंवार प्रणाम करते हुए उनकी सात वार प्रदक्षिण बे! 
बेटा नारद ! गणेश तो बुद्धिसागर थे ही, वे हाय बोझा 
प्रेममभ माता-पिताकी बहुत प्रकारसे स्तुति करके बोठे । 


गणेशजीने कहा--हे माताजी | तथा हे मिता! 
आपलोग मेरी उत्तम बात सुनिये ओर शीतर ही मेर झ 
विवाह कर दीजिये । 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुने | महात्मा गगेशा ऐप 
वचन सुनकर वे दोनों माता-पिता महावुद्विमान्‌ गणेशे बेठे। 
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पार्वेतीका जैसा मनोरथ था, उसीके अनुसार विश्वकर्माने वह 
विवाह किया । उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओंको परम 
हर्ष प्रात हुआ । सुने ! गणेशको भी उन दोनों पत्नियोंके 
मिलनेसे जो सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता | कुछ कालके पश्चात्‌ महात्मा गणेशके उन दोनों 
पत्नियोंसे दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें गणेशपत्नी सिद्धिः 
के गर्भसे “क्षेम'नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धिके गर्भसे 
जिस परम सुन्दर पुत्रने जन्म लिया, उसका नाम “खभ? 
हुआ । इस प्रकार जब गणेश अचिन्त्य सुखका भोग करते 
हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामिकार्तिक पृथ्वी- 
की परिक्रमा करके लौटे | उस समय नारदजीने आकर कुमार 
स्कन्दको सब समाचार सुनाये । उन्हें सुनकर कुमारके मनमें 
बड़ा क्षोम हुआ और वे माता-पिता शिवा-शिवके द्वारा रोके 
जानेपर भी न रुककर क्रौञ्चपर्वतकी ओर चले गये | 


देवर्षे | उसी दिनसे शिव-पुत्र खामिकार्तिकका कुमारत्व 


( कुऑरपना ) प्रसिद्ध हो गया | उनका नाम त्रिलेडरीमे पिल्या 
ही गया | बह शुभदायक) सर्वपापहारी) पुण्यमय और ठ्ठ 
व्रहाचर्यकी शक्ति प्रदान करनेवाला है । कार्तिककी दच स 
देवता, ऋ पिःतीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमारका दशन करेडे जि 
( क्रोञ्चपर्वतपर ) जाते हं । जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णे शि 
कृत्तिका नक्षत्रका योग होनेपर स्वामि कार्तिकका दशन ता 
उसके सम्पूर्ण पाप नट दो जाते हैं और उसे मनोरा 
फलकी प्राप्ति होती है । इधर स्कन्दका बिछोह हे उगा 
उमाको महान्‌ दुःख हुआ । उन्होंने दीनभावसे अपे छ 
शिवजीसे कहा--““प्रमो ! आप मुझे साथ लेकर वहाँ चबन 

तत्र प्रियाको सुख देनेक्रे निमित्त यं भगवान्‌ शंकर आ 
एक अंदासे उस पर्वतपर गये और सुखदायक मलित्ाईननाम 
ज्योतिलिङ्गके रूपमें वहाँ प्रतिष्ठित हो गये । वे सयु 
गति तथा अपने सभी भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाले है 
आज भी शित्राके सहित उस पर्वतपर विराजमान हैं। 


बेटा नारद ! वे दोनों शिवा-रिव भी पुत्र-लेहसे वि 
होकर प्रत्येक पर्वपर कुमारको देखनेके लिये जाते ठ | 
अमावास्याके दिन वहाँ स्वयं शम्भु पधारते हैं ओर पिः 
दिन पार्वतीजी जाती हैं । मुनीश्वर ! तुमने खामिकार्दिक ओ 
गणेशका जो-जो वृत्तान्त मुझसे पूछा था, वह सब मैने एर 
कह सुनाया | इसे सुनकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य समख पेत मु 
हो जाता हे और उसकी समी झुभ कामनाएँ परते 
जाती हैं । जो मनुष्य इस चरित्रको पढ़ता अथवा पाव 
एवं सुनता अथवा सुनाता है, निस्संदेह उसके सभी मो 
सफल हो जाते हैं । यह अनुपम आख्यान पापां 
कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बदानेवाला) गै परी 
करानेवाला, पुत्र-पौत्रकी वृद्धि करनेवाला, मोक्षप्रद! शिव 
उत्तम ज्ञानका प्रदाता, शिव-पार्वतीमें प्रेम उसन्न केर 
और शिवभक्तिवर्धक है | यह कल्याणकारक, शिवजीके अश 
ज्ञानका दाता और सदा शिवमय है; अतः मोक्षकांमी शा 
निष्काम भक्तोंको सदा इसका श्रवण करना चाहिये । (अथव) 


Com ७ ७००... 


॥ रुद्रसंहिताका कुमारखण्ड सम्पूर्ण ॥ 


रुद्रसंहिता ] 
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शिवा-शिवने कहा--वेय | तू पहले काननोंसहित 
इस सारी पृथ्वीकी परिक्रमा तो कर आ । कुमार गया हुआ 
है, तू भी जा और उससे पहले लौट आ ( तव तेरा विवाह 
पहले कर दिवा जायगा ) | 


ब्रह्माजी कहते हे--मुने | नियमपरायण गणेश माता- 
पिताकी ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे | 


गणेशजीने कहा--हे माताजी ! तथा है पिताजी ! 
आप दोनों सर्वश्रेष्ठ, धर्मरूप और महाबुद्धिमान्‌ हैं, 
अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिये । मैंने सात बार एथ्बीकी 
परिक्रमा की है, फिर आपलोग ऐसी वात क्यों कह 
रऐ है 


ब्रह्मजी कहते हँ--मुने ! शिव-पार्वती तो वड़े 
टीहानुन्दी ही ठहरे, वे गणेशका कथन सुन लौकिक गतिका 
आश्रय लेकर बोले । 


शिव-पार्वतीने कहा--पुत्न ! तूने समुद्रपर्यन्त 
, विखारवाली, बड़े-बड़े काननेसे युक्त इस सक्द्वीपयती विशाल 
'पृणीकी परिक्रमा कव कर ली? 


ब्रझाजी कहते हँ---मुने | जब शिव-पार्वतीने ऐसा कदा, 
तव उसे मुनकर मद्दान्‌ बुद्धिससन्न गणेश बोले | 
| 
` गणेशजीने कहा--माताजी एवं पिताजी | मैंने अपनी 
४ आप दोनों शिव-पात्र॑तीकी पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली 
| ९ अतः मेरी समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीडी परिक्रमा पूरी हो गयी । 
भन; सेप्ररथूत वेदों और दाखोमिं जो ऐसे वचन मिलते हैं, 
प सल हैं अपवा असल १ (वे वचन हैं कि ) जो पुत्र 


| नताया पूजा करके उनकी प्रदशिणा दारता है उसे 
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| ४ परकमाजनित फड सुळ्भ हो जाता दै । जो माता-पिता- 
पै पर ४४५२ तोयपायाके थिये जाता टै, बह माता-पिता- 

| ए पापया भागी होते छ क्योंकि पन्नके 
जे चरासरान ही गदान्‌ तीष है | अन्य 
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असत्य हो जावया तो ) निस्संदेह वेद भी अपत्य हो जायगा 
और वेदद्वाय वर्णित आपका यह खरुप भी छा समझा 
जायगा | इसलिये या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर 
दीजिये अथवा यों कह दीजिये कि वेद-शासत्र छठे हैं । आप 
दोनों धसेल्प हैं, अतः भीमाँति विचार करके इन दोनोमें जो 
परमोत्तम प्रतीत हो, उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये ] 

ब्रह्माजी कहते दँ--मुने ! तव जो बुद्धिमानोंम श्रेष्ठ, 
उत्तम बुद्धिसम्पन्न तथा सहान्‌ ज्ञानी हँ, वे पार्वेतीनन्दन गणेश 
इतना कहकर चुप हो गये । उधर वे दोनों पति-पत्नी जगदीश्वर 
शिव-पार्वती गणेशके वचन सुनकर परम विस्मित हुए । 
तदनन्तर वे यथार्थमापी एवं अद्भुत बुद्धिवाले अपने पुत 
गणेशकी प्रशंसा करते हुए वोले । 

शिवा-शिवने कहा-जेय ! तू महान्‌ आत्मवलसे 
सम्पन्न दै, इसीसे तुझमें निर्मल बुद्धि उसन्न हुई दे । तूने जो 
वात कही हे, वह बिल्कुल सत्य दै? अन्यथा नहीं है । दुःखका 
अवसर आनेपर जिसकी बुद्धि विदि हो जाती दै, उसका 
दुःख उसी प्रकार विनर हो जाता है, जेसे सूर्यक्रे उदय होते 
ही अन्धकार । जिसके पास बुद्धि दै, वर्टी बलवान दे; घुदिदीन 
के पास बल कहाँ । पुत्र ! वेद-शात्य और पुराणेमि ब्राढकके 
लिये धर्म-पालनकी जेसी वात कही गयी टे; बह सब तूने पूरी कर 
ली । तूने जो वात की के वह दूसरा कौन कर सकता 
हू । हमने तेरी बद बात मान दी) अब इसके विपरीत 
नद करेंगे । 

ब्रह्माजी कहते. ह--तारंद ! यो कदकर उन दोनोने 
बुद्धिसागर गळी सास्थना दी जार फिर थे उसके शिवादि 
सम्पन्धर्मे उत्तर विचार रर व्या | एरा अनय जय प्रसन्न 
बुद्धिवाले प्रजापति विषे जिया उदेगत़ पदा चरा, 
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पार्वतीका जैसा मनोरथ था? उसीके अनुसार विश्वकर्मोने वह 
विवाह किया । उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओंको परम 
हर्ष प्राप्त हुआ । मुने ! गणेशको भी उन दोनों पत्नियोंके 
मिलनेसे जो सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । कुछ कालके पश्चात्‌ महात्मा गणेशके उन दोनों 
पक्षियॉसे दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें गणेदापत्नी सिद्धि- 
के गर्मसे “क्षेम'नामक पुत्र पेदा हुआ और बुद्धिके गर्भसे 
जिस परम सुन्दर पुत्रने जन्म लिया; उसका नाम लाभ! 
हुआ । इस प्रकार जब गणेश अचिन्त्य सुखका भोग करते 
हुए निवास करने रुगे, तब दूसरे पुत्र स्वामिकातिक पुथ्वी- 
की परिक्रमा करके लौटे | उस समय नारदजीने आकर कुमार 
स्कन्दको सब समाचार सुनाये । उन्हें सुनकर कुमारके मनमें 
बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता-पिता शिवा-शिवके द्वारा रोके 
जानेपर भी न रुककर क्रौञ्चपर्वतकी ओर चले गये । 


देवर्षे ! उसी दिनसे शिव-पुत्र खामिकार्तेकका कुमारत्व 


% नमो रुद्राय दान्ताय ब्रह्मणि परमात्मने अ 
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( कुओरिना ) ग्रत्िद्ध हो गया । उनका नाम तरिलोत्रीमं छ 
हो गया । बह शुभदायक्र, सर्वपापहारी, पुण्यमय भरसक 
ब्रद्मानर्यकी दाक्ति प्रदान करनेवाला दै । कार्तिकवी गरे मै 
देवता, ऋषि।ती रथ ओर मुनीश्वर सदा कुमारक दर्शन के 
( क्रीचाषतार ) जति हैँ । जो मनुष्य कार्तिकी पणिक़े कि 
कृतिका नक्षत्रका योग होनेपर स्वामि कातिकका दर्शन सा 
उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनति 
फलपी प्राप्ति होती दे । इधर स्कनदका त्रिठोह हो अगे 
उमाकी मदान दुःख हुआ । उन्होंने दीनमावसे अपने छ 
शिवजीसे कहा--्रमी ! आप मुझे साथ लेकर वहाँ चछि। 
तब प्रियाको सुख देनेके निमित्त सयं भगवान संक गे 
एक अंशसे उस पर्वतपर गये और सुखदायक मछिकबुतवा् 
ज्योति हग वर्दी प्रतिष्ठित हो गये । वे पमु 
गति तथा अपने सभी भक्तोंके मनोरथ पूर्ण कवे (। 
आज भी शित्राके सद्दित उस पर्वतपर विराजमान हैं। 
बेटा नारद ! वे दोनों शिवा-शिव भी पुत्रे हि 
होकर प्रत्येक पर्वपर कुमारको देखनेके लिये जाते ६ पे 
अमावास्याके दिन वहाँ खयं शम्मु पधारते हैं ओर पूणि - 
दिन पार्वतीजी जाती हैं । मुनीश्वर ! तुमने खामिकातिक 4 
गणेशका जो-जो वृत्तान्त मुझसे पूछा था) वह सद मैने छ 
कह सुनाया । इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समल पि 
हो जाता है और उसकी सभी शुभ कम: म 
जाती हैं । जो मनुष्य इस चरित्रको पढ़ता अथवा पर्द १ 
एवं सुनता अथवा सुनाता है, निस्संदेद उसके हमी शी 
सफल हो जाते हैं । यह अनुपम 
कीतिप्रद, सुखवर्धक, आयु वढानेवाछ? कर 
करानेवाला) पुत्र-पौत्रकी वृद्धि करनेवाला; मोक्षप्रद! 
उत्तम ज्ञानका प्रदाता; शिव-पाव॑तीमें प्रेम उत्पन Fe 
और शिवभक्तिवर्घक है | यह कल्याणकारक? शिवजी 3 
ज्ञानका दाता और सदा शिवमय है; अतः मो डो 
निष्काम भक्तोंको सदा इसका श्रवण करना चाहिये | (अः 


>> TT 


॥ रुद्रसंहिताका कुमारखण्ड सम्पूर्ण ॥ 


Err 


रद्रसंहिता | 


युंड-केन्झंड मदमत गजराजोंसे; सुन्दर-सुन्दर धोड़ोंते, 
नाना प्रकारके आकार-प्रकाखाले रथों एवं शिविकाओंसे 
अडत थे । उनमें समवानुसार एथकू-प्रथकू क्रीडाखल वने 
वे और वेदाव्ययनकी पाठशाल्मएँ भी भिन्न-भिन्न निर्मित हुई 
थीं | वे पापी पुरुषोंके छिये मन-वाणीसे भी अगोचर थे | 
उन्हें सदाचारी पुण्यश्नील महात्मा ही देख सकते थे । पति" 
` पेवापरावण तथा कुधर्मसे विमुख रहनेवाली पतित्रता नारियांने 
प्न नगरेंके उत्तम खलोको सर्वत्र पवित्र कर रक्खा था | 
नग मद्दाभाग शूरवीर. दैत्य और श्रुति-स्मृतिके अर्थके तत्त्वश 
एवं खवर्मपरायण ब्राहाण अपनी ख्ियाँ तथा पुत्रोके साथ 
नेवास करते थे । उनमें मयद्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी 
गर भरे हुए, थे, जिनके केश नील कमलके समान नीले और 


दः तारक-पुत्रोके प्रभावले संतप्त हुए 


देवांकी ha 


देयाकी ब्रह्माके पास करुण पुकार ३ 
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घुघराले थे | वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्धकी 
लालसा भरी रहती थी। वे बड़े-बड़े समराँसे प्रेम करनेवाले थे) 
ब्रह्मा ओर शिवका पूजन करनेसे उनके पराक्रम विझुद्ध थे; 
वे सू, मरुद्गण ओर महेन्द्रके समान वली थे ओर देवताओं- 
के मथन करनेवाले थे । वेदों, शास्त्रों ओर पुराणोंमें जिव-जिन 
धर्मोका वर्णन किया गया दै, वे सभी धर्म ओर रिवके प्रेमी 
देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे | उन नगरोंमें प्रवेश करके 
वे दैत्य सदा शिवभक्तिनिरत होकर सारी त्रिलोकीको बाधित 
करके विशाळ राज्यका उपभोग करने लगे । मुने ! इस प्रकार 
वहाँ निवास करनेवाले उन पुण्यात्माभोके सुख एवं प्रीतिपूर्वक 
उत्तम राज्यका पालन करते हुए बहुत लंबा काळ व्यतीत 
हो गया। (अध्याय १ ) 


RR = मा 
तारक-पुत्रोंके प्रभावसे संतप्त हुए देवोंकी ब्रह्माके पास करुण पुकार, त्रह्माका उन्हें शिवके 
पास भेजना, शिवको आज्ञासे देवाका विष्णुकी शरणमे जाना आर विष्णुका 
=» ~ 
उन दत्योंको मोहित करके उन्हें आचार-भ्रष्ट करना 


सनत्कुमारजी कहते हैँ--महपे ! तदनन्तर तारक 
फि प्रभावसे दग्ध हुए इन्द्र आदि सभी देवता दुखी हो 
रसर सलाइ करके ब्रह्माजीकी शरणमे गये । वहाँ सम्पूर्ण 
ऐपताओने दीन होकर प्रेमपूर्वक पितामहो प्रणाम किया और 
भवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा घुनाते हुए कदा । 


¦ देवता बोले--धातः ! त्रिपुरॉके स्वामी तारक-पुत्रोने 
पया मगासुरने समस्त खर्गवासियोक्रों संतस कर दिया दै। 
(भन्‌ | इसाटिये इगलोग दुखी होकर आपकी शरणमें आये 
१ आप उनके पथका कोइ उपाय कीजिये, जिससे इमलोग 
तसे रद सके | 

( ग्रद्माज्ञीने कदा--देवगणी 


॥ ! तुरई उन दानवोसे 
PRG गु 


नहीं करना चाहिये । में उनके वघख् उपाय 
2 हू | ब्यान शिप त॒म्दारा कल्याण बरेंगे। मेने ही 
0 पा) दादा २ अतः मरे द्वा्थों इनझा वप होता 

जे मे । साथ ही जिपुरसे इनञ्च पुष्य मी इयत 
छः सख्त समी देवता वियम प्राथना 
क र्य +%< पदन ए जग ता बरा 
१ पून पते | 


क 


err 


यापुरता राहत दण 
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पर गये, जहाँ घृपभध्वज दिव आसीन थे । तव उन सबने 
अञ्जलि बाँधकर देवेश्वर शिवको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और 
कंधा झुकाकर लोकोंके कल्याणकर्ता रांकरका स्तवन किया | 
मुने ! इस प्रकार नाना प्रकारके दिव्य सोत्ाद्रारा त्रिश्वूलधारी 
परमेश्वरकी स्तुति करके खाथ-साधनमे निपुण इन्द्र आदि 
देवताअंने दीनभावसे कंथा झुकाये हुए द्वाथ जोड़कर प्रस्तुत 
स्वार्थको निवेदन करना आरम्भ किया । 

देवताऑने कहा--मदादेव ! तारकके पुत्र तीनो 

[येने मिलकर इन्द्रसदित समख देवता परास कर दिया 
दे । भगवन्‌ ! उन्होंने त्रिलादीक तथा मुनीर आगे 
अधीन कर लिया दे ओर समू निद खनिज नए 
सरि जगत उसीटिय झर सका 2 | दै दावण दे 
तमम यत्तमानोदी खयं झग मरने हैं । उन्दने आतवर 
निवारण केर आमल सलार रर रावन टत! 
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४ नमो सद्राय शान्ताय ब्रह्माण परमात्मने ४ 
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सनत्कुमारजी कहते हुँ--मद्द् ! उन तपस्वी देत्यॉंकी 
यह्‌ बात सुनकर त्रह्मा अपने स्वामी गिरिशायी भगवान इकर 
का ध्यान करके बोले । 


ब्रह्माजीने कहा--असुरो ! अमरत्य सभीकी नहीं मिल 
सकता) अतः तुमलोग अपना यद्‌ विचार छोड दो । इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें दचता हौ? माँग ठो । 
क्योंकि देत्यो | इस भूतलपर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा 
है अथवा जन्म लेगा) वह जगत्‌मँ अजर-अमर नदी हो सकता | 
इसलिये पापरहित अपुरो ! तुमलोग खयं अपनी बुद्धिसे विचार- 
कर मृत्युकी वञ्चना करते हुए कोई ऐसा दुलेम एवं दुस्साव्य 
वर माँग लो, जो देवता और अपुरोंके लिये अशक्य हा । 
उस प्रसङ्गमै तुमलोग अपने बलका आश्रय लेकर पृथक एथक्‌ 
अपने मरणमें किसी देतुको माँग लो; जिससे तुम्दारी रक्षा दो 
जाय और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके । 


सनत्कुमारजी कहते हे--महषे ! व्र्माजीके ऐसे 
वचन सुनकर वे दो घड़ीतक ध्यानस्थ हो गये; फिर कुछ 
सोच-विचारकर सर्वलोकपितामह ब्रह्माजीसे वोले । 


दैत्योंनि कहा--भगवन ! यद्यपि हमलोग प्रवल पराक्रमी 

हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है, जहाँ हम शत्रुओ- 
से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वैक निवास कर सके; अतः आप हमारे 
लिये ऐसे तीन नगरोंका निर्माण करा दीजिये, जो अत्यन्त अद्भुत 
और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे सम्पन्न हों तथा देवता जिनका 
प्रधर्षण न कर सके । लोकेश ! आप तो जगद्गुरु हँ । हम- 
लोग आपकी कृपासे ऐसे तीनों पुरॉमं अधिष्ठित होकर इस 
पृथ्वीपर विचरण करेंगे । इसी बीच तारकाक्षने कहा कि 
विश्वकर्मा मेरे लिये जिस नगरका निर्माण करें, वह खर्णमय 
हो और देवता भी उसका भेदन न कर सर्के । तत्पश्चात्‌ 
कमलाक्षने चाँदीके बने हुए अत्यन्त विशाल नगरकी याचना 
की और विद्युन्मालीने प्रसन्न होकर वज्रके समान कठोर छोहे- 
का बना हुआ बड़ा नगर माँगा । ब्रह्मन्‌! ये तीनों पुर 
मध्याहुके समय अभिजित्‌ मुहूतमें चन्द्रमाके पुष्य नक्षत्रपर 
स्थित होनेपर एक स्थानपर मिला करें ओर आकाशमें नीले 

बादलोपर स्थित होकर ये क्रमशः एकके ऊपर एक रहते हुए 

लोगोंकी दश्सि ओझल रहें । फिर पुष्करावत नामक कालमेघों- 

के वर्षा करते समय एक सहख वर्षके बाद ये तीनों नगर 

परस्पर मिळे ओर एकीभावको प्राप्त हों; अन्यथा नहीं । उस 

समय कृत्तिवासा भगवान्‌ शंकर, जो वेरमावसे रहित; सर्वदेव- 
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मय और सबके देव हँ; ठीलापूर्वक सम्ूणे सामग्रि पुन 
एक असम्भव रशर अठकर एक अनोखे वाणे झो 
पुरोंका भेदन करें । वित भगवान्‌ शंकर सदा दाते 
वन्दनीय) पूज्य और अमिवादनके पात्र हं; अतः वे हें 
की कैसे भस्म करेंगे--मनगे ऐसी घारणा करे झह 
हुळेग वरको माँग रहे हँ । 


सनत्कुमारजी कहते हे--व्यासजी ! उन देले 
कथन सुन दर खपिकर्ता लोकपितामह ब्रह्मने शिवीर सर 
करके उनसे कदा कि 'आच्छाः ऐसा ही होगा । पिर म 
भी आशा देते हुए. उन्दने कद्ा--दि मव ! ठु के 
चाँदी और ढोदेह तीन नगर बना दो? यों मयो आ 
देकर त्रह्षाजी उन तासक-पुत्रोके देखतेदेखते आमे 
वर्गो चळे गये | तदनन्तर थेयंशाी मने आगे लेक 
नगरोंका निर्माण करना आरम्भ किवा | उसने तार 
लिये लर्णमय; कमलाक्षके लिये रजतमव और विद्यु 
लौदमब--वों तीन प्रकारके उत्तम दुर्ग तैयार किये। वे 
क्रमशः खर्ग; अन्तरिक्ष और भूतलपर निर्मित हुए मे | ३ 
के दितमै तार रूनेब्राला मय उन तीनों पुरेंकी तार 
आदि. अतुरोि हवाले करके खयं भी उमे प्रवेश कर । 
इस प्रकार उन तीनों पुराँको पाकर महान्‌ वळ 
वे तारकानुस्के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समख भ 
उपभोग करने लगे | वे नगर कलयत्रक्षोति व्या तथा 
घोडोसे सम्पन्न थ । उनमें मणिनिर्मित जालियेसि आर 
बहुतेरे महल बने हुए, ये । वे पद्चरागके बने हुए ए 
मण्डलके समान 'वमकीळे विमानेंसे, जिनमें चारोंओर 
लगे थे, शोभायमान थे । कैलास-शिखरके समान ४ 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल दिव्य प्रासादो तथा गोपुरं 
अद्भुत शोमा हो रही थी। वे अप्सराओं) गम 
तथा चारणोंसे खचाखच भरे थे । प्रत्येक माल) | 
तथा अग्निहोत्रशालाकी प्रतिष्ठा हुईं थी । उन रि 
परायण ञञा्ञ्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे 
कूप; तालाव और बड़ी-बड़ी तड़ैयोंते तथा समूह 
स्वर्गसे च्युत हुए बृक्षोसे युक्त उद्यानों और वशि 
थे | बड़ी-बड़ी नदियों) नदो और छोटी-छोटी ४ 
जिनमें कमल खिरे हुए, थे; उनकी शोमा और वः 
उनमें सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अनेकी फॅन 
छदे हुए इक्ष लगे ये; जिनसे वे नगर विशेष मनोहर ` 


रद्रसंहिता ] 
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युंड-के-्झंड मदमत गजराजेसि, सुन्दर-सुन्दर धोडंतेः 
नाना प्रकारके आकार-प्रकाखाले रथा एवं शिबिकारओते 
अकृत थ । उनमें समयानुसार प्रथरऋू-प्रथक्‌ क्रीडाखल वने 
वे और वेदाव्ययनकी पाठगालाएँ, भी भिन्न-भिन्न निमित हुई 
थ} वे पापी पुग्पीके लिये मन-वाणीसे भी अगोचर थे । 
उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा दी देख सकते घे | पति- 
; सेवापरायण तथा कुधर्मसे विमुख रहनेवाली पतित्रता नायियाँने 
: उन नरोके उत्तम स्थलोंको सर्वत्र पवित्र कर खखा था | 
: उनमें महाभाग शूरवीर. दैत्य और श्रति-स्मृतिके अर्थके तत्त्व 
एवं खधमपरायण त्राहाण अपनी चियो तथा पुत्रोंके साथ 
नेवास करते थ । उनमें मयद्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी 
र भरे हुए थे, जिनके केश नील कमलके समान नीले और 


| 
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घुँघराले थे | वे समी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्धकी 
लालसा भरी रहती थी । वे बड़े-बड़े समरोसे प्रेम वरनेवाले थे, 
ब्रह्मा ओर शिवका पूजन करनेसे उनके पराक्रम विशुद्ध थे; 
वे सूर्य, मरुद्गण और महेन्द्रके समान वली थे ओर देवताओं- 
के मथन करनेवाले थे । वेदों, शाल्नों ओर पुराणोंमं जिन-जिन 
घर्माका वर्णन किया गवा देश वे सभी घर्म ओर झियके प्रेमी 
देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे उन नगरोंमें प्रवेश करके 
वे देत्य सदा शिवभक्तिनिरत होकर सारी त्रिलोकीको वाधित 
करके विशाल राज्यका उपभोग करने लगे | मुने ! इस प्रकार 

वहाँ निवास करनेवाले उन पुण्यात्माओंके सुख एवं प्रीतिपूर्वक 
उत्तम राज्यका पालन करते हुए बहुत लंबा काळ व्यतीत 
हो गया । ( अध्याय १) 


——— ST 
तारक-पुत्रोके ग्रभावसे संतप्त हुए देवोंकी बाके पास करुण पुकार, त्रह्माका उन्हें शिवके 
पास भेजना, शिवकी आज्ञासे देवांका विष्णुकी शरणमे जाना ओर विष्णुका 
उन देत्यांको मोहित करके उन्हें आचार-श्रष्ट करना 


सनत्कुमारजी कहते हैं--महदपे | तदनन्तर तारक 
कि प्रमावसे दग्ध हुए इन्द्र आदि सभी देवता दुखी हो 
रसर सलाद करके ब्रह्माजीकी शरणमें गये । वहाँ सम्पूर्ण 
घताओने दीन होकर प्रेमपूर्वक पितामहको प्रणाम किया ओर 
पवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कदा । 


देवता बोलि--धातः [ त्रिपुरोंके स्वामी तारक-पुत्रोंने 
पा मवामुरने समस्त खर्गवासियोंकी संतप्त कर दिया दै। 
क्षय ! इसोलिये इमलोग दुखी होकर आपकी झारणमें आये 
; | आप उनके वपका फोई उपाय कीजिये) जिससे इमलोग 
"मे रद्‌ सके | 
बसाजान कहा--देदगगो ! ठुम्दं उन दानवोसे 
न भय नहीँ करा चाहिये । मैं उसके वघका उपाय 
जद ए नगवान्‌ दिय तुम्यारा कस्याण करेंगे । मैने दी 
१६५३, बदाया ई, अतः मेरे शमा इनज्ञा वप होना 
£ मर । साय ही निपुरमे इना पुण्य नी उर्दियत 
न्‌ "ते | अपः 
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पर गये, जहाँ बृपभध्यज शिव आसीन थे | तब उन सबने 
अञ्जलि वाँचकर देवेश्वर शिवको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और 
कधा सुकाकर टोकोंके कल्याणकर्ता रांकरफा सबने किया । 
मुने | इस प्रकार नाना प्रकारके दिव्य खोत्रोद्धारा विश्यूलधारी 
परमेश्वरकी खुति करके खार्थ-साधनमें निपुण इन्द्र आदि 
देवताओंने दीनमावसे कंथा सुकाये हुए द्याय जोइकर प्रसुत 
सार्थको निवेदन करना आरभ्म किया । | 

देचताआने कहा--मद्यदेव ! तारळे पुम तीनों 
माझ्याने मिलकर इन्द्रसदित समल देपताओज् पराल कर दिया 
दे । भगवन्‌! उन्होंने त्िहोदीरो तथा मनोबरो ही आग्ने 
अधीन कर लिया दे और सनूम सिद्ध 


साली नए प्रा 
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हुए उन स्वर्गवासी इन्द्रादि देवोंकी बात सुनकर शिवजी उत्तर 
देते हुए बोले | 

शिवजीने कहा--देवगण | इस समय वे त्रिपुराधीश 
महान्‌ पुण्य-कार्योमं छो हुए हुँ; ओर ऐसा नियम दै कि 
जो पुण्यात्मा हो, उसपर विद्वानोंकीं किसी प्रकार भी प्रहार नहीं 
करना चाहिये । में देवताओंके सारे महान्‌ क्टोंको जानता हुँ 
फिर भी वे देत्य बड़े प्रबल हैं; अतः देवता ओर अमुर 
मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते । वे तारक-पुत्र सब-के- 
सब पुण्यसम्पन्न है, इसलिये उन सभी निपुरवासियोंका वध 
दुस्साध्य है । यद्यपि मैं रणकर्कश हूँ, तथापि जान-बूझकर 
मैं मित्र-द्ोह केसे कर सकता हूँ; क्योंकि पहले किसी समय 
ब्रह्माजीने कहा था कि मित्रद्रोहसे बढ़कर दूसरा कोई बड़ा 
पाप नहीं है । सत्पुरुणोंने त्रहाहत्यारे, शराबी, चोर तथा 
ब्रत-भङ्ग करनेवालेके लिये प्रायश्चित्तका विधान किया दे; 
परंतु कृतप्नके उद्धारका कोई उपाय नहीं है ।# देवताओ ! 
तुमलोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्मदश्सि विचार- 
कर तुम्हीं बताओ कि जब वे देत्य मेरे भक्त हैं, तब में 


१४ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने 5: 


[ संक्षित-शिवपुराष 
————— 
उन्हें केसे मार सकता दँ । इसलिये अमरो | अवतवे 
मेरी भक्तिमं तरार हैं, तवतक उनका 
तथापि तुमलाग चिष्णुफे पाग जाकर 
निवेदन करो । 


वेध अता र| 
उनसे कू अप 


तदनन्तर देवगण भगवान्‌ विष्णुके समीप गवन 
उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी कि जिससे वे अहुर ऐ- 
नातिन थमस विमुख होकर सवथा अनाचासरावा हे मे। 
दिक घमंका नाश दोनेसे वहाँ खतियांने पातित्रत-वम होई लि 
पुय इन्द्रियंकि वशा हो गये । याँ खी-पुरुप समी दुतां 
ही गये | देवाराधन) श्राद्ध) वज्ञ) तरत) तीर्थ) विरिणं 
गणेश आदिका पूजन) स्नान, दान आदि तभी शुम अदस 
नष्ट हो गये । तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुण ३ 
पहुँची । तपते प्राप्त ल्मी वहसि चढी गरवा । इ प्रा 
वदद अधर्मका विस्तार हो गवा । मुने ! तत्र सिदा 
भाइयोंसदित उस दैत्यणाजकी तथा मयकी मी शकि कः 
हो गयी । ( अध्याय २-४ 


. देवांका शिवजीके पास जाकर उनका स्तवन करना, शिवजीके त्रिपुर-अधके लिये उद्यत न होनेप # 
ओर विष्णुका उन्हें समझाना, विष्णुके वतलाये हुए शिव-मन्त्रका देवोंद्वारा तथा विशुद्गा 
शिवजी चे 3 AN ९०० 9 0 ~ 
जप, की प्रसन्नता और उनके लिये विश्वकमादारा सर्व देवमय रथका निर्माण 


व्याखजीने पूछा--सनत्कुमारजी | जब भाइयों तथा 
पुरवासियासहित उस देत्यराजकी बुद्धि विशेषरूपसे मोहाच्छन्न 
हो गयी, तब उसके बांद कौन-सी घटना घरी ? विभो ! 
वह सारा वृत्तान्त वर्णन कीजिये । 


सनत्कुमारजीने कहा--महर्ष ! जब तीनों पुरोंकी 
पूर्वोक्त दशा हो गयी, देत्योंने शिवार्चनका परित्याग कर दिया, 
सम्पूर्ण स्त्री-धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल 
गया, तब भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्माके साथ सव देवता 
केलास पर्वतपर गये और सुन्दर शब्दोंमें शिवकी स्तुति करने 
लगे---“महदेश्वर देव | आप परमोत्कृष्ट आत्मवलसे सम्पन्न हैं; 
आप ही सृष्टिके कर्ता ब्रह्मा) पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं; 
परब्रह्मखरूप आपको नमस्कार है ।? यों महादेवजीका स्तवन 
करके देवोंने उन्हें साषाङ्ग प्रणाम किया । फिर भगवान्‌ 
विष्णुने जलमें खड़े होकर अपने स्वामी ४९ ही परर जितको सन. 6 आफ ही रराणः सग र त... शिवका मन- 


तन्मय हो दक्षिणामूर्तकि ॥ 
करोड़की संख्यातक जा कि 
मद्देश्वरमें मन लगाकर मो मे 


ही-मन स्मरण करके 
प्रकटित स्द्रमन्त्रका डेढ़ 
तवतक सभी देवता उन 
स्तुति करते रहे । 


देवाने कहा--प्रभो ! आप समख प्रा 

आत्मस्वरूप, कल्याणकती और भक्तोंकी पीड़ा हेग 
आपके गलेमें नीला चिह दै, जिससे आप मी 

कहलाते हैं | आप चिद्रप एवं प्रचेता हैं; आप द्रो 
प्रणाम है । असुरनिकन्द्न ! आप ही हमारी सारी आ 
निवारण करनेवाले हैं, अतः सदासे आप ही हम र 
और आप ही सर्वदा हमलोगोंके वन्दनीय हैं। भ 
आदि है और आप ही अनादि मी हैं | आप ही 
अव्यय; प्रभु, प्रकृति-पुरुषके भी साक्षात्‌ खश अ 
हैं । आप ही रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणके 


* मह्यन्ले च सुरापे च स्तेने भभ्नन्रते तथा । निष्क्ृतिविद्दिता सद्भिः कृतम्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ 
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रद्रसंहिता ] ४ देवोंका शिवजीके पास जाकर उनका स्तवन करना # 


घा विष्णु और रुद्र होकर जगत्के कर्ता, मर्ता ओर संहारक 
गते हैं । आप ही इस भवसागरसे तारनेवाले हैं | आप समस्त 
ग्रियॉके खामी, अविनाशी, वरदाता, वाङमयखलूप, वेद- 
तिपाद्य और वाच्य-बाचकतासे रहित हँ । योगवेत्ता योगी आप 
शानसे मृक्तिकी याचना करते हैं । आप योगियोंके हृदयः 
मठदी कर्णिकापर विराजमान रहते हैं | वेद और संतजन 
दते हैं कि आप परखहाखरूप) तत्वरूप, तेजोगशि और 
गर हे | दर्व ! आप सर्वव्यापी) सर्वात्मा ओर त्रिछोकीके 
्रिपति हैं । भव | इस जगतमें जिसे परमात्मा कहा जाता है; 
द आप ही हूँ | जगदगुरो ! इस जगतूम जिसे देखने, सुनने; 
जघन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो 
गणुसे भी सूक्ष्म तथा महानसे भी महान दै, वह आप 
| हुँ । आप चारों ओर हाथ) पर, नेत्र, सिर, मुख) कान 
गैर नाकवाळे हैं; अतः आपको चारों ओरसे नमस्कार है । 
व्यापित ! आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्वरूप हैं; 
[प विरुपाक्षको सत्र ओरसे अभिवादन है । आप सर्वेश्वर, 
पाप, सत्समयः कल्याणकर्ता, अनुपमेय और करोड़ों 
पोफे समान प्रमाशाली हे; आपको हम चारों ओरसे दण्डवत्‌ 
णाम करते हैं | विश्यवाराष्य+ आदि-अन्तग्रुन्य, टव्वीसर्वे 
व्य; नियामयरहित तथा समस्त प्राणियांको अपने-अपने 
वसेमि प्रवत करनेवाले आपको ट्मारा सब ओरसै प्रणाम है। 
पर प्रड्तिके भी प्रवर्तक, सबके प्रपितामह ओर समस्त 
रराम ब्याप्त है; आप परमेश्वरको हमारा नमस्कार है । 
(नेपा तथा भुवि-्तलके शाता विज्जन आपको वरदायक) 
मरल उसे निवास करनेवाला, खयम्भू और श्रुति-तत्तज्ञ 
पडावे हैं । नाथ | आपने जगतूर्मे अनेकों ऐसे कार्य किये 
3 नी हमारी समरासे परे है इसीलिये देवता, अदुर; 
उदम और अवासा खावर-जद्रम भी आपडी ही लुत 
नित हे आम्या ! मिपुरयासी देलाने इमे प्रायः ननमा 
हि कप २ आपः जाप सीम दी उम अनुरोध विनाश 
१. समारे रख गजिया क्योकि देखाहन ! एम देवो 
“आते ज्य री याति हैं परेर! इस समय मे यदी 
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२०५७ 


आपके शरणापन्न हुए हैं | अब आपकी जैसी इच्छा हो, 
वेसा कीजिये | 

सनत्कुमारजी कहते है--मुनिवर ! इस प्रकार 
महेश्वरका स्तवन करके देवगण दीनभात्रसे अज्ञलि बाँचकर 
सामने खड़े हो गये । उस समय उनके मस्तक सके हुए थे । * 
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विण्णुने ईशान-सम्बस्धी मन्त्रका जप कियाः तय मसर्वेधर 
भगवान दिव प्रसन्न हो गये ओर पुर सार दी वटी प्रकट 
ही गये । उस समय पार्यतीपति शिव्या मन पनन या | 
उन्होंने नन्धीबरकी पीदस [ 
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चे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते ? 
मुनीश्वर | शम्मुके ये वचन सुनकर उन समख देवताओंका 
तथा श्रीहरिका भी मन उदास ही गया। जब सुटिमर्ता 
ब्रह्माने देखा कि देवताओं ओर विष्णु मुखार उदासी 
, छा गयी हे, तब उन्होंने हाथ जोइकर डाग्युसे कहना 
आरम्म किया । 
ब्रह्माजी वोळे-र्‍पर्मेश्वर ! आप ग्रोगवेत्ताओर्म श्रेएः 
परत्र तथा सदासे देवों और ऋपिवांकी रक्षामे तसर दै 
अतः पाप आपका स्पश नहीं कर सकता । साथ ही आपके 
अदेशे ही तो उन्हे मोह डाळा गया दे । इसके प्रेरक तो 
आप ही हैं। इस समय अत्रय ही उन्होंने अपने धर्मका परित्याग 
कर दिया दै और वे आपकी भक्तिसे विमुख हो गये है; तथापि आपके 
सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों - 
के प्राणप्षक्त महादेव ! वाघुओंकी रक्षाके लिये आपके द्वारा उन 
फ्लेच्छोंडा वघ उचित है । आप तो राजा के अतः 
राजाको धर्मानुसार पापियोंका वध करनेसे पाप नहीं लगता; 
इसलिये इस काटेको उखाइकर साधु-ब्राह्मणांकी रक्षा कीजिये । 
राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधियत्यको स्थिर 
रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्यमें एवं अन्यत्र भी ऐसा 
ही व्यवहार करना चाहिये | इसलिये आप देवगणोंकी रक्षाके 
लिये उद्यत हो जाइये, बिलम्ब मत कीजिये | देवदेवेश ! 
बड़े-बड़े मुनीश्वर) यज्ञः सम्पूर्ण वेद, शास्त्र; मैं और विष्णु 
भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं । प्रमो ! आप देवताओंके 
सार्वभौम सम्राट्‌ है । ये श्रीहरि आदि देवगण तथा सारा 
जगत्‌ आपका ही कुम्ब है । अजन्मा देव | श्रीहरि आपके 
युवराज हैं और में त्रा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी 
आशाका पालन करनेवाले शक्र राजकार्यं समालनेवाले मन्त्री 
हें । स्वेदा | अन्य देवता भी आपके शासनके नियन्त्रणमे 
मी अपने-अपने कार्यमें तत्पर रहते हैं । यह बिल्कुल 
सत्य है । 


सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी [ ब्रह्माकी यह वात 
सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिवका मन प्रसन्न हो गया । तब 

उन्हाने त्रझाजीसे कहा । 
शिवजी वोळे--ब्रह्मन्‌ ! यदि आप मुझे देवताओंका 
सप्राट्‌ बतला रहे ई तो मेरै पास उस पदके योग्य कोई ऐसी 
| । | | १2 कं हक गी में उस पदको अहण कर सकुँ; क्योंकि 
`” ॐ तो मेरे पास कोई महान्‌ दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त 


पो 


सारथि है और न संग्राम विजय दिल्लनेयाले वेते झा 
बाणी हैं. कि जिन्हे लेकर में पकर 
संग्रगम उन गवळ देखोंका वथ कर सकूँ । येळा 
थे चुप दो गये । परंतु शित्रजीको शीज प्रलुत होते न देत 
तमल देवता? क्या आदि ऋषि अलन्त बकर 
दुखी दो गये | तब भगवान्‌ इरिने उनसे कहा । 


भगवान विष्णु वोळे- देवो तथा मुनिवरो ! कु 
क्यों दुखी दो रे हो ? तुम्ह अपने तरि दुःखका परिया 
देना चाहिये । अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी वात! 
देवगण ! तुम्ही लोग विचार करों कि महान > 
आराधना सुखशाच्य नंदी होती । मेने एना इना हि 
दाराथनमें पहके महान्‌ कर झेलना पडता दै । पठि 
दृढता देखकर इष्टदेव अवश्य प्रसन्न हेते हैं । परंतु रि 
समस्त गणांके अध्यक्ष तथा परमेश्वर है। ये तो शु 
ठहरे। अतः पहले ५ ॐ» का उच्चारण करके किर नम के 
करे । फिर 'शित्राव' कहकर दो चार “भका उच्च 
उसके बाद दो वार कुछ का प्रयोग दारी पिर ' 
नमः? ॐ जोड़ दे । ( ऐसा करनेते (३० नमः 
शुभं शुभं कुरु कुर शिवाय नमः 3” यह न्त्र वर्क 
बुद्धिविशारदो ! यदि ठुमलोग शिवका प्रत्षताके । 
मन्त्रका पुनः एक करोड़ जप करोगे तो शिवजी 
तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे ।? सुने ! प्रभावशाली श्री 
यों कहा) तवं सभी देवता पुनः शिवाराधनम ॥ हि 
तत्पश्चात्‌ श्रीहरि भी देवों तथा सुनि स 
हेत शिवम मन लगाकर विशेषरूपसे विधिपूर्वक ॐ 
हो गये । मुनिश्रे्ठ | इधर देवगण वैय॑त्सत्र 
“शिव? “रिव? यों उच्चारण करते हुए. एक कई | 
सामने खड़े हो गये । इसी समय खयं साक्षात्‌ थि 
स्वरूप धारण करके प्रकट हो गये और याँ बहने छो 


श्रीशिवजी वोळे--दरे ! ब्रह्मन देवग 
ब्रतका पालन करनेवाले मुनियो ! मैं 
प्रसन्न हो गया हूँ, अतः अब ठमलोग 
वर माँग लो । 

देवताओँने कहा- देवाधिदेव! कल्याणी 
यदि आप हमपर प्रसन्न हैं तो देवोंकी विकत 
करके शीघ्र ही त्रिपुरका संहार करं दीजिये ! पर 
दीनबन्धु तथा कृपाकी खान है । आपने 


अपनी में 


मद्रसंहिन। ] 


:: सर्वदेवमय रथका वर्णन, शिवजीका उस रथपर चढ़कर युद्धके लिये 


प्रस्थान २५९, 


III 


दम देवताओंकी वारंवार विग्त्तियोसे रक्षा की हे, अतः इस 
सभय भी आप हमारी रक्षा कीजिये । 


सनत्कुमारजी कहते हैँ--त्रहमन्‌ ! तब ब्रह्मा और 
विष्युसहित देवोकी बह वात सुनकर शिवजी मन-ही-मन प्रसन्न 
हुए, और पुनः इस प्रकार बोले | 
. महेश्वरने कहा--हरे ! ब्रह्मन्‌ ! देवगण ! तथा 
, मुनियो ! अब त्रिपुरको नष्ट हुआ ही समझो । तुमलोग आदर- 
: वक मेरी वात सुनो ( और उसके अनुसार कार्य करो ) । 
; मनि पहले जिस दिव्य रथ) सारथि) धनुप और उत्तम वाणको 
; भग्नीकार किया दे, वद्द सव शीघ ही तैयार करो । विप्गो 
: पथा विधे | निश्चय ही तुम दोनों ज्रिलोकीके अधिपति द्वो 
इसलिये तुम्हे चाहये कि मेरे लिये प्रयत्नपूर्वक सम्राट्के योग्य 
। सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो | तुम दोनों छश्िके छ्न ओर 
पाल्न-पायम नियुक्त हो; अतः त्रिपुरको नए हुआ समझकर 


{ f 


नाम पडनेका कारण, शिवजीद्वारा 


Ce Ed 
सर्वदेवमय रथका वर्णन, शिवजीका उस रथपर चढ़कर युद्धके लिये प्रस्थान, उनका पशुपति 
जीद्वारा गणेशका पूजन ओर त्रिपुर-दाह 


देवताओंकी सह्दायताके लिये यह कार्य अवश्य करो | यह शुभ 
मन्त्र ( जिसका तुमल्योगाने जप किया हे ) महान, पुण्यमय) 
तथा मुझे प्रसन्न करनेवाला है| यह शुक्ति-मुक्तिका दाता, 
सम्पूर्ण कामनाओंका पूरक और सिव-भक्तोके लिये आनन्दः 
प्रद हैं । यह खर्गकामी पुरुपोके लिये धत, यश ओर आयु- 
की वृद्धि करनेवाला दै । यह निप्कामके लिये मोश्च तथा साधन 
करनेवाले पुरुषकि लिये भुक्ति-मुक्तिका साधक है। जो मनुष्य पवित्र 
होकर सदा इस मन्त्रका कीर्तन करता हे, सुनता दे, अथवा 
दूसरेको सुनाता दै, उसकी तारी अभिलायाएँ: पूर्ण हो जाती हैं । 
सनत्कुमारजी कहते है--मुने ! परमात्मा शिवकी 
यह वात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए ओर ब्रह्मा तथा 
विष्णुको तो विशेष आनन्द प्राक्त हुआ | उस समय विश्व- 
कर्माने शिवके आज्ञानुसार विश्वके हिंतके लिये एक सवदेवगय 
तथा परम शोभन दिव्य रथका निमाण किया । 
( अध्याय ६--८ ) 


मयदानवक्रा त्रिपुरसे जीवित बच निकलना 


व्यासज्ञीने कहा--शेवप्रवर सनत्कुमारजी | आपकी 
दि बड़ी उत्तम द, आप सर्वश्च हैं तात ! आपने परमेश्वर 
पनी जो कया सुनावी दै, वहू अत्यन्त अद्भुत दे । अब 
मनि विश्वक्भनि रिवजीके लिये जिस देवसथ एवे पर- 
पर [रस रचा निर्माण पिया था; उसका वणन दीजिये । 
समी कदत इ>--स्से ! व्यासजीकी बहू य 


गावर समतुसार दियजीके चरणममस सरण 
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आश्रम उसके पाद बने | सह फणेसे सुशोभित शेषनाग 
वन्धनरज्जु हुए ओर दिशा तथा उपदिद्याऐ उसके पाद बनीं | 
पुष्कर आदि तीनि र्जटित स्वणेमय पताकाओका स्थान 
ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथके आच्छादन-वस बने | 
गङ्गा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओंने सुन्दरी स्लियोंका रूप धारण 
किया और समस्त आभूपणोसे विभूषित हो हाथमे नवर ले 
यत्र-तत्र स्थित होकर वे रथकी शोभा बढ़ाने लगी । आवद 
आदि सातौं वायुओनि खर्णमय उत्तम सोपानका काम सँभाला | 
लोकालोक पवत उसके चारों ओरका उपसोपान ओर मानसा 
आदि सरोवर उसके सुन्दर बाहरी विपमस्थान हुए | नारे 
वर्षाचल उसके चारों ओरके पादा बने और नीचेके लोकोके 
निवासी उस रथका तल भाग हुए । देवाधिदेव भगवान्‌ व्रह्मा 
लगाम पकड़नेवाले सारथि हुए और ब्रह्मदेव्रत ३”कार उन 
ब्रहदेवका चाबुक हुआ । अकारने विशाल छत्रका रूप धारण 
किया । मन्दराचळ पाश्वं भागका दण्ड हुआ । शैलराज हिमालय 
धनुष और खयं नागराज शेष उसकी प्रत्यञ्चा बने । श्रुतिरूपिणी 
सरस्वती देवी उस धनुषकी घण्टा हुईं और महातेजस्वी विष्णु 
बाण तथा अभि उस बाणके नोक बने । मुने ! चारों वेद उस 
रथमें जुतनेवाले चार घोड़े कहे गये हैं | इसके वाद शेप बची 
हुईं ज्योतियाँ उन अश्वोंकी आभूषण हुईं | विषसे उत्पन्न हुई 
वस्तुओंने सेनाका रूप धारण किया, वायु वाजा वजानेवाले 
और व्यास आदि मुख्य-मुख्य ऋषि वाहवाहक हुए । मुनीश्वर ! 
अधिक कहनेसे क्या लाभ; मैं संक्षेपम ही वतलाता हूँ कि 
ब्रह्माण्डमें जो कुछ वस्तु थी, वह सब उस रथमें विद्यमान 
थी । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ विश्वकर्माने ब्रह्म और विप्णुकी 
आज्ञासे उस झुम रथका तथा रथसामग्रीका निर्माण किया था। 
सनत्कुमारजी कहते हैं-महर् ! इस प्रकारके महान्‌ 

दिव्य रथमें, जो अनेकविध आश्चयोसे युक्त था, वेदरूपी 
अश्वोको जोतकर ब्रह्माने उसे शिवको समर्पित कर दिया । 
शम्भुको निवेदित करनेके पश्चात्‌ जो विष्णु आदि देवोंके 
. सम्माननीय एवं त्रिशूळ धारण करनेवाले हैं, उन देवेश्वरकी 
प्राथना करके ब्रह्माजी उन्हें उस रथपर चढ़ाने लगे । तब 
महान्‌ ऐशर्यंशाली सर्वदेवमय शम्भु रथ-सामग्रीसे युक्त उस 
दिव्य रथपर आरद्‌ हुए | उस समय ऋषि, देवता, गन्धर्व, 
नाग) लोकपाल और ब्रह्मा-विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे | 
गानविद्याविश्ञारद्‌ अप्सराओँके गण उन्हे घेरे हुए थे । सारथि- 
_ स्थानपर ब्राको देखकर उन वरदायक शम्मुकी विशेष 
" हुईं | छोककी सारी वस्तुओसे कल्पित उस रथपर शिवजी 


जद ही रहे ये कि वेदसम्भूत वे बोड़े सिसे कह मी 
पड़े | प्रथ्वीमे भूकम्प आ गया । सारे पर्यत आमने छे | 
सहसा दोपनाग शिवजीका भार न सह सक्नेके कण त 
ही कॉप उठे | तब उसी क्षण भगवान्‌ धरणीपले अन्न 
नन्दीथरका रुप धारण किया ,और रथके नीचे जग से 
उपरको उठाया; परंतु नन्दीश्वर भी रथाल्ढ मे ल 
उत्तम तेजका सहन न कर सके) अतः उन्होंने तलाढ ही एप 
घुटने टेक दिय । तत्पश्चात्‌ भगवान ब्रह्माने शिवी 3 
दाथमं चाबुक ले घोडाको उठाकर उस श्रेष्ठ सब्र 
किया । तदनन्तर महेशाद्वारा अधिष्ठित उस उत्तम घो 
हुए ब्रह्माजीने रथमें जुते हुए मन और वायुके समन के! 
वेदमय अर्थोकी उन तपस्वी दानवोके आकाराखित तीनों] 
लक्ष्य करके आगे वदाया । तत्पश्चात्‌ लोकके कल्याण 
भगव्रान्‌ रुद्र देवोकी ओर दृष्टिपात करके कहने छो- 
श्रो ! यदि तुमलोग देवों तथा अन्य प्राणिर्योक्रे विधा 7 
पृथक पशुत्वकी कल्पना करके उन पद्मओंका आप्रि 
पदान करोगे, तभी मैं उन असुरांका संहार कलग क 
वे देत्यश्चेछ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा अग्न 
असम्भव है |? 
सनत्कुमारजी कहते हैं---मुने ! अगाध बुद्धि 
देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरकी यह वात सुनकर समी रे 
पशुत्वके प्रति सशङ्कित हो उठे, जिससे उनका मन बि 
गया । तब उनके भावको समझकर देवदेव अमिकाति र 
करुणाद्र हो गये | फिर वे हँसकर उन देवताओंपे इत शर 
बोले | । 
शम्मुने कहा--देवश्रेष्ठो ! पश्चमाव प्राप्त हेन" 

तुमलोगोंका पतन नहीं होगा । मैं उत पश्मभावसे वि हेर 
उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वेसा ही करो । समाहित र 
देवताओ | मैं तुमलोगोंसे. सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ हि % 
दिव्य पाशुपत-ब्रतका पालन करेगा, वह पद्म त 
जायगा । सुरश्रेष्ठो ! तुम्हारे अतिरिक्त जो अत्य प्रागी मै । 
पाशुपत-बतको करेंगे, वे भी निस्संदेह पद्यलसे बूट . 
जो नेष्ठिक ब्रझचर्यका पालन करते हुए बारह वर्षकी 
वर्षतक अथवा तीन वर्षतक मेरी सेवा करेगा ह बराक 
वह पशुत्वसे विमुक्त हो जायगा । इसलिये श्र हल 
ठुमलोग भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य ब्रतका का वा 
उसी समय पशुत्वसे मुक्त हो जाओगे--इसमे $£ 
नहीं है । 


i 
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सनत्कुमारजी कहते हँ--महर्षे ! परमात्मा महेश्वरः 

घ वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओंने कहा--- 
तयति?-्रह्ुत अच्छा, ऐसा ही होगा । इसीलिये बड़े-बड़े 
रयता तथा अमुर भगवान्‌ रांकरके पद्म बने ओर पद्मत्वरूपी 
गामे विमुक्त करनेवाले रद्र प्रशुपति हुए । तमीसे महेश्वरका 
“पशुपति? बह नाम विश्वमे विख्यात हो गया | यह नाम समस्त 
टोफमिं कल्याण प्रदान करनेवाला है । उस समय सम्पूर्ण देवता 
यथा ऋषि हृर्पमझ़ होकर जय-जयकार करने लगे और देवेश्वर 
आमा, विष्णु तथा अन्यान्य प्राणी भी परमानन्दमम् हो गये । 
उस अवसरपर महात्मा शिवका जेसा रूप प्रकट हुआ था) 
उसका वर्णन सेकड़ों वर्षमै भी नहीं हो सकता । तदनन्तर जो 
शिवा तथा समूर्ण जगतूके स्वामी और समस्त प्राणियोंके सुख 
प्रदान करनेवाले हे, थे महेश्वर याँ सुसज्जित होकर त्रिपुरका 
मंदार वरनेके लिये प्रस्थित हुए । जिस समय देवदेव 
मरादेय निपुरका विनाश करनेके लिये चले, उस अवसरपर 
'ययज आदि सभी प्रधान-प्रधान देवता भी उनके साथ 
परित हुए; । पर्वतके समान विज्ञाळकाय उन सुरेश्वराका मन 
प्रसन्न था) वे सूयक्रे समान प्रकाशित दो रहे थे | वे समी 
[भर्मि दल) शाल, मुसल) भुशुग्डि और नाना प्रकारके पर्वत- 
नेने विशाल आयुधोंको धारण करके हाथी; घोडे, सिंह 
रभ और बेळोवर सवार हो चल रहे थे | उस समय जिनके 
सर परम प्रयाशामान थे आर मन महान्‌ उत्साहसे सम्पन्न 
भे गधा जा नाना प्रमारथे अस्न-दाख्सि सुसझित घे+ चे इन्द्र: 
अधा सौर पिण्णु आदि देव शाग्सुकी जय-जयकार बोलते हुए 
भशर जगः मागे चळे | सनी दण्डी एवं जटाधारी मुनि 
वोम सगे और आपशचारी मिद्ध तथा चारण पुण्पांयी 
रद पनन लये | विवन । निपुरपी यात्रा करते सगय जितने 
मिल्क शिवदोद्ध साथ क उसकी गणना करके जौन पार प्रा 
न्या पायि मे कुढत वर्गन करता टे. । योगिन्‌ ! 
वसे सवस दे ने नदी गेंदों तथा देयगगोते पिरपर 
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बल्शाली वीर गणाध्यक्ष लक्य-ल्षणकी परवाह न करते हुए 
महेश्वरको घेरकर चल रहे थे । 


व्यासजी | तदनन्तर महादेव शम्भु सम्पूर्ण सामग्रियों 
सहित उस रथपर स्थित हो उन सुरद्रोदियांके तीनां पुरांको 
पूर्णतया दग्ध करनेके लिये उचत हुए । उन्होंने रथके शीप॑- 
स्थानपर स्थित हो उस महान्‌ अद्भुत घनुपपर प्रत्यत्वा चदायी 
ओर उसपर उत्तम वाणक्रा संधान करके वे रोपावेशसे 
होठको चाटने लगे । फिर घनुपकी मूठको दृदतापूर्वेक पकड़- 
कर ओर दृष्टिमे दृष्टि मिलाकर वे वहाँ अचलभावसे खड़े ददो 
गये । परंतु उनके अँगूठेके अग्रमागमें स्थित होकर गणेश 
निरन्तर पीडा ही पहुँचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी 
शंकरका लक्ष्य नहीं वन सके । तव पनुप-बाणधारी 
मुज्ञकेश विरूपाक्ष शंकरने परम शोभन आकाशवाणी सुनी | 
(उस ब्योमवाणीने क्य) ऐश्वयंशाली जगदीश्वर ! जबतक 
आप इन गणेशकी अर्चना नहीं कर लेंगे, तबतक इन 
तीनों पुरोंका संहार नदी कर सकेंगे |? तत्र ऐसी बात 
सुनकर अन्धकासुरके निहन्ता भगवान्‌ दिवने भद्रकालीको 
बुलाकर गजाननका पूजन किया । जब दर्पपृर्वक विधि-विधान- 
सहित अग्रमागमे स्थित उन विनायककी पूजा की गयी) तय 
वे प्रसन्न दो गये । फिर तो भगवान्‌ दांकरको उन तारक-पुत्त 
मदामनस्वी दैत्याके तीनों नगर यथोक्तरुपमे आकाझमें स्थित 
दीख पड़े । इस विषयमे कुछ लोग एखा कएने ए कि जर 
शिवजी खयं स्वतन्त्र प्रहार सरु, निर्गुगः सवके द्वारा 
अलक्ष्यः स्वामी) परमात्मा) निरञ्जन) पददेतमय) पल्ला 
उपास ओर परातर प्रन 5 वे दी सवद उपाल टे; उना 
उपा कोई नदी १, तव सवदे यन्दनीव पर्दास्थरूप उन 
देथेदयर मदरयरके चिप्स यद बाल उहि बद्ध सन दी 
कि उनकी छायलदि अन्यही 
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तरिपुरनिवासी देत्योंके गिलका समय भी आ गथा दे | विभो ! 
इसीलिये ये पुर एकताको प्रप्त हो गये हें | आतः देवेश | 
जवतक ये त्रिपुर पुनः विलग दों उसके पहले ही आप 
वाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डाहिये ओर देवताओं- 
का कार्य सिद्ध कीजिये |? 


मुने ! तदनन्तर शिवजीने धनुपकी डोरी 
पूज्य पाशुपतास्र नामक 


चढ़ाकर उसपर 
वाणका संधान किया और उसे थे 
निपुरपर छोड़नेका विचार करने लगे । शंकरजीने जित समय 
अपने अद्भुत धनुषको खींचा था, उत समय अभिजित्‌ मुहूर्त 
पल रहा था | उन्होंने घनुपकी टकार तथा दुर्‌ 
सिंहनाद करके अपना नाम घोपित किया ओर उन महामुरां- 
को ललकारकर करोड़ों सूयाँके समान प्रकाशमान उस 
भीषण वाणको उनपर छोड दिया | तब जिसके नोकपर अगि- 
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पुर भी भस्म हूं दी चागं सुरे 
मेखठायाठी भूमिपर गिर पड | उस समय शिवडी न 
अतिक्रमण कर देनेके कारण सैकड़ों देल अत वागण 
अभिरो जलकर दादाकार मचा रट थे | जव माद 
तारकाद जलने लगा, तत्र उसने अपने खामी मत्तक 
भगवान्‌ किसका खरण किया ओर मनःहीसन हरे 
देखकर परम भक्तिपूर्वक नाना प्रकारे विलाप ताः 


व उनसे ऋने लगा | 


तारकाक्ष बोछा--+भत्र ! आप हमपर प्रत ई; 
दंगे शात हो गया रे | इस सत्यक प्रभावसे आप प्नि: 
भा्योनदित दमको दग्ध करेंगे । भगवन्‌ ! जो देवत £ 
अहुर लिये अप्राप्प रे, बहू ( आपके हाथते मरण 
दुलभ लाभ दम प्रात हो गया | अब जित-नित योतिं 
अन्म वारण करें, वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्ति मा 
रहे |? मुने ! यों वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि दि 
आरासे उस अग्निने उन्हें अद्भुत रीतिसे जलाकर राम हे 
वना दिया । व्यासजी ! और भी जो बालक और वद्र बत 
ये, वे शिवाशानुसार उस अमिद्वारा शीत्र ही जल भल. 
हो गये । यहाँतक करि उन त्रिपुरा जितनी बियाँ और पु 
ये, वे सब्र-के-सव उस अग्निसे उसी प्रकार दष हे 
जैसे कल्यान्तमें जगत्‌ भस्म हो जाता है | उस समय म 
भीषण अग्निसे कोई भी स्थावर-जंगम विना जले नह क 
किंतु असुरोंका विश्‍वकर्मा आविनाशीं मय बच 
क्यांकि वह देवोंका अविरोधी, गम्मुके तेजसे पुरक्षि # 
सद्धक्त था | विपत्तिके अवसरपर भी वह महेखरका र्ण 
पना रहता था | जिन दैत्यां तथा अन्य प्राणियोंका मा 
` भाव अथवा कृत-अक्कतके प्रात्त होनेपर नाशकार पत मी 
होता, वे विनाशसे बचे रहते हैं । इसलिये सतु 
अत्यन्त सम्भावित--उत्तम कर्मके लिये ही प्रबल कह 
चाहिये; क्योकि निन्दित कर्म करनेसे प्राणीका विनाश हो कं 


Kc 
है । अतः गर्हित कर्मका आचरण भूलकर भी न करें? | 2 


न्थवॉसहित बिवजीबी पो 
समय भी जो देतय बन्धु-बाट शिवजीकी पू 


तत्पर थे, वे सब-के-सब शिव-पूजाके प्रभावसे ( दूसरे बा 
गणोंके अधिपति हो गये । Ts 
लोको न तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥ ११) 
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£? देवो स्तवनसे शिवजीका कोप शान्त दोना और शिवजीका उन्हें घर देना 5 
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देवोके स्तवनसे शिवजीका कोप शान्त होना ओर शिवनीका उन्हें वर देना, मय 
दानवका शिवजीके समीप आना ओर उनसे घर-याचना करना, 
शिवजीसे वर पाकर मयका वितललोकम जाना 


व्याखजीते पूछ--मदाबुद्धिमान्‌ सनत्कुमारजी | आप 
` वो ब्रप्नाके पत्र और शिवभक्तोंमे सर्वश्रेष्ठ हैं; अतः आप धन्य 
हैं। अब वह वतळाइये कि त्रिपुरके दग्व हो जानेपर सम्पूण 
` देवताओंने क्या किवा £ मय कहाँ गया ओर उन त्रिपुराव्यक्षा- 
क क्या गति हुईं ? यदि यह वृत्तान्त शम्भुकी कथासे सम्बन्ध 
ठ र्यमवाल्म हो तो बह सब विश्लाखू्वक सुञ्चसे वर्णन कीजिये । 
र. सूतजी कहते हैं--म॒ने ! व्यासजीका प्रश्‍न सुनकर 
( युटि व्रह्माके पुत्र भगवान सनत्कुमार शिवजीके युगल 
“नरक सारण करके बोळे । 
सनत्कुमारजीते कहा--महावुद्धिमान व्यालजी | जब 
मे खरने देत्योते खचाखच भरे हुए सपूण निपुरको भरम 
कर दिया, तव समी देवताओंको महान्‌ आश्चर्य हुआ । 
(उन समय झंकरजीके महान्‌ भयंकर रोद्र रूपको) जो करोड़ों 
याक समान प्रकाशमान और प्रलप्रकालीन अमिकी भाँति 
पिदेी था तथा जिसके तेजसे दसों दिशा प्रल्यठित-सी 


) 
क 


टील रही थी, देखकर साथ ही दिमाचल-पुत्री पार्यवीदेवीडी 
गर रेडियात करके सम्पूर्ण देवता भयभीत दो गये। तव मुख्य- 
न्य देयता विनय देकर सामने खडे हो गये । उस अवसरपर 
हब आप नी देखाओंडी बाहिमीकों भयभीत देखकर 
(4४ चै स्ट गया कुछ चोल न सके। व चारा आरत शग्मुको 
£ मगन ही गनु । तय उन्दने उरे हुए विष्णु तथा 
ती भके ताय प्रक्त मनसे खायधामीएूर्वद उन थिरिजलदित 
/ नै रीर गै दे; भव यया टसमस प्रसद्ध 
र सग सुनेर; सर भिएस द लान पया 
a रे नन नेले शग जि बले सति ३ । 
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देवताओंमे कहा--भगवन, ! देवदेवेश ! वदि आप 
हमपर प्रसन्न हैं ओर हम देवगणोंको अपना दाल समझकर 
चर देना चाहते हैँ ता देवसत्तम ! जब-जब देवताओंपर 
दुःकी सम्भावना हो, तब-तब आप प्रकट होकर सदा 
उनके डुःखोंका विनाश करते रहें । 


सनत्कुमारज़ी कहते हें--महपें | जव बहा विष्णु 
और देवताओंने भगवान्‌ रुद्रसे ऐसी प्रार्थना की) तत्र 
वे शान्त तथा प्रसन्न इोकर एक साथ ही सबसे बोले--*अच्छाः 
सदा ऐता ही होगा ।? ऐसा कहकर झंकरजीने, जो सदा 
देवोका दुःख हरण करनेवाले हैं, प्रसन्नतपूखक देवोंको 
जो कुछ अमीए था, वह सारा-का-सारा उन्हें प्रदान कर 
दिया । इसी समय मय दानव जो शिवजीकी कुपाके वलसे 
जलनेसे बच गया था) दाम्भुको प्रसन्न देखकर इषित मनसे 
वहाँ आया । उसने विनीत भावते हाथ जोड़कर प्रेनपूर्वय 
इर तथा अन्यान्य देवांको भी प्रणाम किया । फिर वर 
दिवजीके चरणमै लोट गया । तलआत्‌ दानवर्थप्र मयने 
उठकर दिवजीकी आर देखा | उस समय प्रेमद्ध पारण 
उसका गला भर आया और वद्‌ निपुण चित्तसे उनी 
सुति करने लगा | दिने ! मबदारा किये गये लयन 
सुनकर परमेभर शिव प्रसन्न दो गये और आइशसंदर 
उससे वाळ | 
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न हो । नाथ | निरन्तर आपके शुभ भजनम तल्लीन रदकर 
निर्भय बना रूँ । 

सनत्कुमारजी कहते हँ--व्यासजी | शंकर तो सबके 
स्वामी तथा भक्तवत्सल र | मयने जब इस प्रकार उन 
परमेश्वरकी प्राथना की, तब वे प्रसन्न होकर मयसे बोले । 

महेश्वरने कहा--दानवसत्तम ! तू मेरा भक्त दै) 
तुझमें कोई भी विकार नहीं दे; अतः तू धन्य दै । अत्र मैं 
तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर दै, वह सारा-का-सारा तुझे 
प्रदान करता हूँ । अब तू मेरी आशासे अपने परिवारसहित 
वितल लोकको चला जा | वह स्वर्गस्ते भी रमणीय दे । तू 
वहाँ प्रसन्नचित्तसे मेरा भजन करते हुए निर्भय द्वोकर 
निवास कर । मेरी आज्ञासे कमी भी तुझमें आमुर भावका 
प्राकस्य नहीं होगा । 

सनत्कुमारजी कहते हें-मुने! मयने महात्मा 


४ नमो रुद्राय दान्ताय ब्रह्मण परमात्मने 4: 


४०<528७-+* 


[ संक्षित्तसशिवुफ् 


दंकरकी उस आझाको सिर झुकाकर सीकर बि 
उन्हें तथा अन्यान्य देवांको भी प्रणाम करके वह विटे 
नळा गया । तदनन्तर महादेवजी देवताओंके उत लर 
नायल पूर्ण करके देवी पावती, आने पुत्र और ज्म 
गर्णांसदित अन्तर्वान दो गये । जब परिबारतमेत माई 
ठाकर अन्तर्दित दो गय, तब वह बनुप) वाण ख 
सारा उपकरण भी अध्श्य हो गया । ततश्रात्‌ ब्रह्मा गए 
तथा अन्यान्य देव) मुनि) गर्बवें) किनर) नागा सप असत 
मनुष्योकी महान, हषे प्रात हुआ । वे समी शंकरा 

प्शका बलान करते हुए आमनन्दपूवक अपनेअपने स 
चले गये । वर्दों पहुंचकर उन्हे परम मुखको प्रात है| 
महर्प | इस प्रकार मने शशझिगोलि इंकरजीका विशाल वे 
जो त्रिपुर-बिनाशकों सूचित करनेवाला तथा परम? लक 
युक्त देश सारा-का-सारा तुम्हे तुना दिया | ( अथाव ११४१) 


दम्भकी तपस्या आर विष्णुद्दारा उसे पुत्र-प्रापिका वरदान, शह्वचूडका जन्म) तप आर उप 
वर्प्राप्ति, त्रह्माजीकी आज्ञासे उसका पुष्करमें तुलसीके पास आना आर उसके साध 


वार्तालाप, त्रह्माजीका पुनः 


वहाँ प्रकट होकर दोनांको आशीवाद देना ओर 


शङ्खचूडका गान्धव विवाहको बिधिसे तुठसीका पाणिग्रहण करना 


तद्नन्तर जलन्धरकी उत्पत्तिसे लेकर उसके वधतक- 
का प्रसङ्ग सुनाकर सनत्कुमारजीने कहा--मुने ! अब 
शम्भुका दूसरा चरित्र प्रेमपूर्वक श्रवण करो । उसके सुनने मात्रसे 
शिवभक्ति सुदृढ़ हो जाती है । व्यासजी ! झङ्कुचूड नामक 
एक महावीर दानव था, जो देवोंके लिये कण्टकस्वर्प 
-था | उसे शिवजीने रणके मुहानेपर त्रिशूलसे भार डाला 
था । शिवजीका वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक 
है । तुमपर अधिक स्नेह होनेके कारण मैं उसका वर्णन 
करता हूँ, तुम प्रेमपूवक उसे श्रवण करो । ब्रह्माके पुत्र 
जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए । ये मननशील, 
धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्यासम्पन्न तथा प्रजापति थे । दक्षने 
प्रसन्न होकर अपनी तेरह कन्याओंका विवाह इनके साथ 
कर दिया । उनकी संतानोंका इतना अधिक विस्तार हुआ 
कि उसका वर्णन करना कठिन है | उन कबश्यप-पत्नियोंमें 
एकका नाम दनु था । वह श्रेष्ठ सुन्दरी तथा महारूपवती 
थी । उस साध्वीका सौभाग्य बढ़ा हुआ था । मुने | 
उस दनुके बहुत-से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए । विस्तार- 

यसे उनके नाम नहीं गिनाये जा रहे हैं। उनमें एकका 


नाम विप्रचित्ति था, जो महान्‌ वल-पराक्रमत समग्र प। 
उसका पुत्र दम्भ हुआ जो जितेद्धिव, धार्मिक ५ 
बिष्णुभक्त था | जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ) क 
वीरको चिन्ता व्याप्त हो गयी । उसने ५ 
बनाकर उनसे श्रीकृष्ण-मन्त्र प्राप्त किया और पुण” 
घोर तप करना आरम्भ किया । वहाँ सुड आउन 
कृष्ण-मन्त्रका जप करते हुए उसके एक लात 
गये । तब उस तपखीके मस्तकसे एक ज॑ ज्व्ल्यमत 


वार 
रॅ 


तत हुँ 


था कि उससे सम्पूर्ण देवता) 
उठे | तब वे इन्द्रको अगुआ वरनाकर 
हुए । वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण सम्पत्तये दाता 
प्रणाम करके उनकी स्तुति फी और फिर विशेष ® 
होकर अपना सारा वृत्तान्त उनसे कह ही . 
वात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा 

निष्युको सुनानेके लिये वैद्कण्ठको चले । बँ ड 


“सब छोगोंने त्रिलोकीके अधीश्वर तथा एषी परमात्मा 


7? se 


रुद्र्संहिता | 
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विनीतभावसे प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी 
लुति करने लगे | 
देवता बोढे--देवदेव ! हमें पता नहीं कि वहाँ कोन- 
सा कारण उन्न हो गया दै । हम किसके तेजसे संतप्त हो 
उठे हे, यह आप ही बतलाइये । दोनवन्वा ! अपने दुखी 
सेवकॉके रक्षक तो अप ही हैं; अतः शरणदाता ! रमानाथ | 
दम शरणागतोकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । 
सनत्कुमारजी कहते हँ---पुने ! ब्रह्मा आदि देवताओं- 
के वचनको मुनकर शरणागतवत्सळ भगवान्‌ विष्णु मुस्कराये 
और प्रेमपूर्वक बोले । 
विष्णुने कहा--अमरो ! शान्त रहो, घवराओ मत; 
भयभीत न होओ । कोई उलटयलट नहीं होगा; क्योंकि 
अभी प्रल्यक्षा समय नहीं आया है। (यह तेज तो ) 
दम्भ नामक दानवका दे; जो मेरा भक्त है और पुत्रकी 
कामनासे तप कर रहा हैं। में उसे वरदान देकर शान्त 
कर दूंगा । 
सनत्कुमारजी कहते है--मुने ! भगवान्‌ विष्णुके 
यो यद्धनेपर ब्रह्मा आदि देवताओंकी व्यग्रता जाती रही, 
पे समी धेयं धारण करके अपने-अपने घामको लोट गये | 
इपर भगवान्‌ अच्युत भी वर प्रदान करनेके लिये पुष्करक 
चल प) जर्टी बद्‌ दम्भ नामक दानव तप कर रहा था। 
पर्दा पहुचकर श्रीदरिने अपने मन्त्रका जप करनेवाले 
मेक दम्मग्ने सान्लना देते हुए मधुर बाणीमें कदा-- 
पर मोग !? तब विष्णुका उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें 
वि उपन्मत देखकर दम्म बड़ी भक्तिदे साथ उनके चरणों- 
| शट राट छ गया और वारंवार स्तुति करने हुए बोला । 
दम्भन फहा--देवाधिदेव ! फमलनयन । आपको 
ई ८ । रमानाथ । मुसपर कुया पीजिय । चिर ! 
भी एक एस पीर पुम दीजिये) जो अव भक्त तया 
लत सडकेने खपत हो | वद विली जीत छे; 
4 दत्ता उसे र्दा न उर न | 


कनर्ल, 


सका फुमारजी कहते ए---मुगे ! दान त्य दमने 
चु सर्‌ 
सर्प जन्त्दन्‌ हैं गन | ९१ ईपन्द्र 
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समयके उपरान्त उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गयी । 
वह अपने तेजसे त्ररके भीतरी भागको प्रकाशित करती हुई 
शोमा पाने लगी | मुने ! श्रीकृप्णके पापंदोंका अग्रणी जो 
सुदामा नामक गोप था; जिसे राघाजीने शाप दे दिवा था) 
बही उसके गर्भम प्रवि हुआ था । तदनन्तर समय आनेपर 
साध्वी दम्भपत्रीने एक तेजस्वी वालकको जन्म दिवा | तव 
पिताने बहुत-से मुनीश्वराको बुलाकर उसका विधिपूर्वक 
जातकम आदि संस्कार सम्पन्न किया । द्विजोत्तम ! उस पुत्रके 
उत्पन्न होनेपर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गा । फिर शुभ 
दिन आनेपर पिताने उस वाळकका 'शङ्टचु उ? ऐना नामकरण 
किया । वह अपने पिताके घरमं युक्छपक्षके चन्द्रमाकी माँति 
बढ्ने लगा । वह अत्यन्त तेजस्वी था, अतः उसने बचपनमें 
ही सारी विद्याएँ सीख लो | वह नित्य बालकीटा करके 
अपने माता-पिताका हर्ष बढ़ाने लगा ओर अपने समस्त 
कुटुम्बियाँका तो वह विरोपरूपसे प्रेम-माजन हो गवा | 
तदनन्तर जव दायुचूड वड़ा हुआ) तब बद जेगीवच्य 
मुनिके उपदेशसे पुप्करम जाकर त्रदाजीओी प्रसन्न करनेके 
लिये भक्तिपूत्रक तपच्या करने लगा | उस समव वदू एूकाम्र- 
मन हो अपनी इन्द्रियॉकी कावूमे करके गुरुपदिए अद्धावियाका 
जप करता रहा । यो पुप्करमं तपल्या करते टुए दानपराज 
शझचूडको वर देनेके लिये लोकगुझ एवं ऐक्यशाली ब्रह्मा 
शीघ्र दी वर्दी पधारे ओर उस दानतेन्द्रसे बेडि->यर माँग !! 
बरद्माजीकी देखकर उसने अत्यन्त नप्नताप उन अनिवादन 
किया और किर उत्तम वागीसे उनकी लि चौ । नसत 
उसने ब्द्मसे वर मागते हुए कदा--+नगयन्‌ ! से इसताओफ 


लिये अजय हा जाऊ ।? सब जळाली परम प्रसन्न दावर दाद 

तभधास्नु-- टना दादाक? ३ TEU 
भीकल सय प्रदान दया) रा उगवू मरय मदत 
भी मव आर सय विजय ददान तरावया | तन 
पाडीन उसे आरा दी दि नटून बदन अन्नात रया 
परमंपव दी काग सुरली संवाद रपद करे गद ? | 
तम उसके साप बियर दर टाय परर : MR 
इग उमेर रामल दुत नपान हो दई दब पाद 
ददपुजन नी मित सारे आष ता डा स य 
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पहुँचा जहाँ घर्मध्यजकी पुत्री तुलसी तप कर रही थी | 
सुन्दरी तुलसीका रूप अत्यन्त कमनीय और मनोहर था | 
वह उत्तम शीलसे सम्पन्न थी | उस रातीको देखकर गा्चुउ 
उसके समीप ही ठहर गया ओर मधुर वाणीम उससे बोला | 


पा 


शङ्खचूडने कहा- सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसकी 


पुत्री हो ! तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो ? 
यह सारा रहस्य मुझे वतलाओ | 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने 
सकाम वचन सुनकर तुलसीने उससे कहा | 

तुलसी बोली--मैं धर्मव्वजकी तपखिनी कन्या हूँ 
और यहाँ तपोवनमें तप कर रही हूँ | आप कौन हैं ? सुख- 
पूर्वक अपने अभीष्ट खानको चले जाइये; क्योंकि नारीजाति 
ब्रह्मा आदिको भी मोहमें डाळ देनेवाली होती है । यह विष- 
तुल्य; निन्दनीय, दोष उत्पन्न करनेवाली, मायारूपिणी तथा 
विचारशीलोंको भी श्रञ्चलाके समान जकड लेनेवाली 
होती है | - | 

सनत्कमारजी कहते हैं---मह्रें | तुळती जव इ्स 
प्रकार रसभरी बातें कहकर चुप हो गयी, तब उसे मुसकराती 
देखकर शङ्खचूडने भी कहना आरम्भ किया | 


he Ne ~ 
शङ्कचूड वोला- देवि | तुमने जो बात कही है, 


! शङ्कचूडके ये 


४४ नमो रुद्राय दान्ताय ब्राग परमात्मन +: 


[ संत्रित-रिवपुरा 


वद सारी-की-गारी मिश्या हो, ऐसी वात नहीं है | उसमे कु 
सत्य दे और कुछ असत्य भी । इसका वितरण मुझे 
सुनी | झोभने | जग्म जितनी पतित्रता नारियाँ है, उम 
तुम अप्रणी हो | गेरा तो ऐसा विचार टै कि जैसे मै पार 
कामी नर हुँ, उसी प्रकार तुम भी काम-पराधीना नह हे 
फिर भो. इस साथ मैं अद्ाजीकी आजाते तुम्हारे समी 
आया हू ओर गान्यब विवादको व्रिविसे तुम ग्रहण कहा | 
भद्रे ! क्या तुम मुझ नहीं जानती दी. अथवा तुमने मी 
मेरा नाम भी नदा मुना दे ? अर ! देवता माइ 
डालनबाढा इउूचूट मैं दा हूँ । में दनुका वंद तथा का 
नामक दानव पुन हूं | पूमकाठने मै श्रीहूरिका पाद ग 
गरा नाम सुदामा गोप था । इस समव में राधिकाउीके गमे 
दानपराज यू दाकर उत्न्न हुआ हूँ। ये लं 
वार्ते मुझ शात टी क्योंकि श्रोकृष्णके प्रभावते मुझे अगे 
पूरवजन्मक्ता सारम बना हुआ है । 

सनत्कुमारजो कहते है--मुने ! तुलाके अत 
यों कहकर झद्धचूड चुप हो गया | जब दानवराजने आह 
पूर्वक तुल्सीसे ऐसा सत्य वचन कहा) तत्र वह एख प्रत क्‍ 
हुई ओर मुतकराकर कहने लगी । 


म 


तुलसी बोलो--भद्र पुरुप ! आब आफ्ने क 
सात्विक विचारते मुझे पराजित कर दिवा है । जो पुण 
ख्रीद्वारा परास्त न हा सके, वह संतारमं धन्यवाद मे 
है; क्योंकि जिसे ल्ली जीत लेती है, वह पुरुष तदाचाए है 
हुए भी सदा अपावन वना रहता है । देवता पित क 
समस्त मानव उसकी निन्दा करते हैं । जननाशोव ६ 
मरणाशोचमें ब्राह्मण दस दिनोंमें, क्षत्रिय वारह दनि | 
वेश्य पंद्रह दिनोंमें शुद्ध हो जाता दै तथा दी यदि # 
मासमें हो जाती हे-ऐसा वेदका अनुशासन थि 002 
पराजित हुए पुरुषकी झुद्धि चितादाहके अतिरि दे 
किसी प्रकारसे सम्म ही नहीं है। इती काण. ळा 
पितर उसके द्वारा दिये गये पिण्ड-तर्पण आदिको है 
ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके छ र 
गये पुष्प-फल आदिको खीकार नहीं करते । छि 
खियोद्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान? उ 
होम, पूजन) विद्या और दानसे क्या लाम ! अ 
ये सभी निष्फळ हो जाते हैं । मैंने आपके oe 
और शानकी जानकारीके लिये ही आपकी परी 


पीर न ८. 


चड 


य्द्र्सहिता ] # शहूचुडका असुरराज्यपर अभिषेक, उसके द्वारा देवोका अधिकार छीना जाना ££. २६७ 


~ 


क्योंकि कामिनीको चाहिये कि वह अपने मनोनीत कान्तकी 
परीक्षा करके ही उत्ते पतिल्पसि वरण करे | 

सनत्कुमारजी कहते हें--ब्यासजी ! जिस समव 
तुल्सी था वार्तालाप कर रही थी, उसी समय खटिकतां त्रझा 
वहाँ आ पहुँचे ओर इस प्रकार कहने लगे | 

त्रह्माजीने कदा--धाद्टचूड ! तुम इसके साथ क्या 
व्यर्थ वाद-विवाद कर रहे हो ? तुम गान्ध्व-विवादकी जिधिसे 
इसका पाणिम्रदण करो; क्योंकि निश्चय ही तुम पुख्परन्न हो ओर 
यदृ सती-्सा्वी नारियोमं रत्खल्पा है । ऐसी दछ्मामें निपुणाका 
निपृणके साथ समागम गुणकारी ही होया । ( फिर तुल्सीकी 
ओर लक्ष्य करके बाठे--) सती-साध्वो तुल्सी ! तू एसे 


गुणवान्‌ कान्तको क्या परीक्षा ले रही दै ? यह तो देवता मा 
असुरा तथा दानवाँका मान मदन करनेवाला दे । सुन्दरी ! 
तू इसके साथ समृ्ण लोकोंमे सर्वदा उत्तम-उत्तम सानोपर 
चिरकाळतक यथेष्ट विहार कर । दारीरान्त होनेपर वह पुन 
गोलोकमें श्रीकृष्णको ही प्रात होगा ओर इसी मृत्यु हो 
जनिपर तू मी वेकुण्ठमे चतुभुज भगवानकों प्राम् करेगी । 
सनत्कुमारजी कहते है प्रकार आशीर्वाद 
देकर ब्रह्मा अपने वामकी चले गये | तब दानव आङ चुउने 
गान्धर्व-विवाहक्की विधिसे तुछसीका पामिग्रदण किया । यों 
तुलसीके साथ विवाह करके वदद अपने पिताके सानका चला 
गया और मनोरम भवनमें उस रमगीके साथ विद्यार करने 
लगा । ( अध्याय १३--२९ ) 


INDE 


शहचूडका असुरराज्यपर अभिषेक ओर उसके द्वारा देवोंका अधिकार छीना जाना, देवोंका त्रद्माकी 
शरणमे जाना, त्र्या उन्हें साथ लेकर विग्शुके पास जाना, विष्णुद्वारा शहुचूउफे जन्मका 
रदस्योद्घाटन आर फिर सबका शिवके पास जाना आर शिवसभामे उनकी 
झाँकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना 


सनत्कुमारजी कहते हैँ-महपे ! जब गएचूडने 
एप पर्‌े वर प्राप्त कर लिया और वह विवादित होकर अपने 
पर लोट आया, तय दानवो ओर देख्योंको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
पे सभी अमुर तुरंत ही अपने लोकसे निकलकर अपने गुद 
युनानी साथ ले दळ बनाकर उसके निकट आये ओर 
वितयपू कक उसे प्रयास करके अनेकों प्रकास्स आदर प्रदर्शित 
परत हुए उसका सवन करने टगे) फिर उसे आना तेजस्वी खामी 
झम हर अत्यन्त घेममायसे उसके पाल दी खडे दो गये । उपर 
दन ुमार राघु चूडने भी अरो कुलयुद युकाचार्यदी आवा 
पमा देव हर बड़ आदर और भरि साथ उन्हे साध्षत्ष 
२५ (ग | तदनन्तर गुर दुला यायने नमसा अनुस ह चाष 
Sn EE पूड, रागही पारी 
0 भिका अलय देगा दिया । दन्नयुय उ पूर प्रयाग 
प्रन 
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उनकी खतन्तरता जाती रदी । वेदासचुउके बादी दोन कारण 
प्रभाद्दीन दो गये | इधर झूरबीर प्रताती दमग्सकृमार दानवसज 
शझचूडने भी सम्पूण लोका जीतकर देयलाओं च याच 
अधिकार छीन छिवा । वद मिळादा असे लीन काड 
सम्पूण लोकोपर शासन करन लगा और खर्य इन्द्र वन दर मारे 
यजभागोको भो ददाने गा तथा अशनी रलम कुदेर दाम; 
सूर्य, अगि सम और वायु आदिय न दर स नी पाटन 

कराने लगा | उस समय मदान वड पदममे 
गु चूट समस्त दता) अगु) 
नारा; किनरों। मदुल्या कम पबती 
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% नमो रुद्राय छात्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संश्षिप्त-शिवपुराणाइ 


देवताओंके अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे । उनमें किसी 
प्रकारका विकार नहीं उत्पन्न होता था । चारों बर्ण ओर 
आश्रमोंके सभी लोग अपने-अपने घर्ममं स्थित रहते थे । इस 
प्रकार जब वह त्रिकोकीका शासन कर रट्टा था, उस समय 
कोई भी दुखी नहीं था; केवल देवता श्रातृ-द्राहवद्य दुःस 
उठा रहे थे । मुने ! महाबळी शाळचूड गेलिकनिवासी 
श्रीकृष्णका परम मित्र था । साधुस्वभावबाला वह सदा श्रीकृष्ण- 
की भक्तिमें निरत रहता था । पूर्वेशापवरा उसे दानवकी 
योनिमें जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होनेपर भी उसकी 
बुद्धि दानवकी-सी नहीं थी । 
प्रिय व्यासजी ! तदनन्तर जो पराजित होकर राज्यसे हाथ 
धो बेठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मन्त्रणा करके 
ब्रह्माजीकी समाको चले । वहाँ पहुँचकर उन्होंने त्रद्माजीका 
दर्शन किया ओर उनके चरणोंमें अभिवादन करके विशेषरूपसे 
उनकी स्तुति की । फिर आकुलतापूर्वक्त अपना सारा वृत्तान्त 
उन्हें कह सुनाया । तव ब्रह्म उन सभी देवताओं तथा मुनियॉ- 
को ढाढ॒स बॅघाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषोंकी सुख प्रदान 
करनेवाले वैकुण्ठलोकको चल पड़े । वहाँ पहुँचकर देवगणों- 
सहित ब्रह्माने रमापतिका दर्शन किया । उनके मस्तकपर 
किरीट सुशोभित था, कानांमें कुण्डल झलमला रहे थे और 
कण्ठ वनमालासे विभूषित था । वे चतुर्भुज देव अपनी चारों 
सुजाऑमे शद्ध? चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए थे । 
श्रीविग्रहपर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनन्दनादि सिद्ध 
उनकी सेवामे नियुक्त थे । ऐसे सत्रैव्यापी विष्णुकी झाँकी करके 
ब्रह्म आदि देवताओं तथा मुनीक्वरोने उन्हे प्रणाम किया और 
फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे । 
देवता बोले--सामथ्यंशाली वेकुण्ठाधिपते ! आप देवों- 
के भी देव और लोकोंके स्वामी हैं । आप त्रिलोकीके गुरु हैं । 
श्रीहरे | इम सब आपके शरणापन्न हुए हैं, आप हमारी रक्षा 
कीजिये । अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले ऐश्वर्यशाली 
त्रिलोकेश ! आप ही लोकोंके पालक हैं । गोविन्द ! लक्ष्मी 
आपमें ही निवास करती हैं ओर आप अपने भक्तोके प्राणस्वरूप 
हैं, आपको हमारा नमस्कार है | इस प्रकार स्तुति करके सभी 
देवता श्रीहरिके आगे रो पड़े | उनकी बात सुनकर भगवन्‌ 
विष्णुने त्रझासे कहा । 
विष्णु वोले--बक्षन्‌ ! यह बैकुण्ठ योगियोंके लिये 
भी दुलम है | तुम यहाँ किस लिये आये हो ? ठुमपर कौन-सा 
आ पड़ा ६ १ वह यथाथरूपसे मेरे सामने वर्णन करो | 


` शरीरका वर्ण अत्यन्त गौर था । वे 


सनत्कुमारजी कहते हँ--म॒ने ! श्रीहरिका वकष 
सुनकर ब्रद्माजीने विनग्रभावसे सिर झुकाकर उन्हें करत 
प्रणाम किया और अञ्जलि त्रॉवकर परमात्मा विणुके साम 
स्थित दो देखताओंके करले भरी हुई घाह्मचूडकी सारी आत 
कह सुनायी । तत्र समस्त प्राणियाके भात्रोके ज्ञाता भागात 
श्रीहरि उस बातको मुनकर ईस पड़े ओर ब्रहमासे उस हब 
उद्‌घाटन करले हुए बोळ । 

श्रीभगवानन कहा--कमल्योनि ! में शहपूआ 
सारा धरत्तान्त जानता टँ । पूर्वजन्ममें वह महातेजली ग प 
जे भरा भक्त था । में उसके व्रत्तान्तते सम्बन्ध रखनवाठ इ 
पुरातन इतिद्वासका वर्णन करता हुँ, सुनो | इसम किती प्रक्र 
का संदेह नहीं करना चाहिये । भगवान्‌ शंकर सव कहे 
करेंगे । गोलोकमं मेरे ही रूप श्रीकृष्ण रहते हैं । उनकी 
श्रीराधा नामसे विख्यात हे । वह जगज्जननी तथा यः 
परमोत्क2 पॉनत्ीं मूर्ति दै | वही वहाँ तुन्दरल्सते शि 
करनेवाली टे । उनके अङ्गसे उद्भूत वहुत-ते गोप : 
गोपियोँ भी वहाँ निवास करती हैँ । वे नित्य राषाऱश 
अनुवर्तन करते हए उत्तम-उत्तम क्रीडाऑमे ततर रे 
वही गोप इस समय डाम्भुकी इस लीलासे मोहित होकर गा 
अपनेको दःख देनेवाली दानवी योनिको प्रात हो गया र 
श्रीकृप्णने पहलेसे ही दद्के त्रिशूलसे उसकी मृतु निरा 
कर दी दै । इस प्रकार वह दानव-देहका परित्याग करते ३ 
कृष्ण-पार्पद हो जायगा | देवेश ! ऐसा जानकर तुम्ह म? 
करना चाहिये । चलो, हम दोनों शंकरकी शरणम चछ 
शीघ्र ही कल्याणका विधान करेंगे । अव हॅम! 
समस्त देवोंको निर्भय हो जाना चाहिये । 


सनत्कुमारज कहत हें--मुने ! याँ कहकर ब्र 
विष्णु शिवलोकको चले । मागमे वे मन ही-मन मर्चक 
सर्वेश्वर झाम्भुका स्मरण करते जा रहे थे । यासी 
प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्माके साथ उसी उग 
शिवलोकमें जा पहुँचे, जो महान्‌ दिव्य) पात) 
भौतिकतासे रहित है । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
का दशन किया । वह ऊँची एवं उत्कृष्ट को 
प्रकाशयुक्त शरीरोंबाले शिव-पार्षदोसि घिरी होनेके कारण ठ 
रूपसे शोभित हो रही थी । उन पार्षद स्प 
कान्तिसे युक्त महेश्‍वरके रूपके सदृश था । उनके द ह 


थीं, पाँच मुख और तीन नेत्र थे । हि hae र्क 


रुद्रसंदिता ] ॐ देवताओंका रुद्धफे पास जाकर अपना दुःख निवेदन करना, यद्गद्वारा उन्हें आश्वासन $ २६९ 


द्रात ओर मसके आमण्से विभूपित थे । वह मनोहर समा 
नवीन चन्द्रमण्डलके समान आकारवाद्य और चोकोर थी। 
उत्तम-उत्तम मणियों तथा द्वीरांके दवरोंसे वह सजायी गयी थी । 
अमूल्य स्नींके बने हुए कमल-पत्रति सुशोभित थी । उसमे 
मणियांकी जाळिवोति युक्त गवाक्ष बने ये, जिससे वह चित्र- 
विचित्र दीख रही थी । दांकरकी इच्छासे उसमें पद्मराग मणि 
जड़ी हुई थी, जिससे वह अदूमुत-सी लग रही. थी । वदद 
स्यमन्तक्मगिकी बनी हुई से कड़ों सीढ़ियंसि युक्त थी । उसमें 
चारो ओर इन्द्रनील मणिके खये ढगे थे, जिनपर खणतूत्रसे 

प्रथित चन्दनके सुन्दर पव लटक रहे थे, जिससे बह मनका 
माद ठेवी थी । वद मढीर्माति संस्कृत तथा सुगन्धित वायुसे 
सुतासित थी । एक सदछ योजन विस्ताखाली वह समा बहुत- 
से किफरोंसे खचाखब भरी थी । उसके मध्यभागमे अमूल्य 
 रलक्षिय निर्मित एक विचित्र सिंहासन था) उसीपर उम्रार्पाइत 
शंकर विणजमान थ । उन्हें सुरेश्वर विष्णुने देखा । थे 
"तारकाओसे पिरे हुए चन्द्रमके समान लग रहे थे । वे 
रट, कुण्डल ओर रत्नांकी मालाओति विभूषित थे । उनके 

पर्‌ अद्म मस रमावी हुई थी और वे लीला-कमल धारण 


किये हुए य । मदान उललाससे भरे हुए उमाकान्तका मन 
शान्त तथा प्रसन्न था । देवी पार्वतीने उन्हे सुवासित ताम्बूल 
प्रदान किया धा, जिसे वे चवा रहे वे । शिवगण हाथमे वेत 
चत्र लेकर परमभक्तिके साथ उनकी सेवा कर रहे थे ओर 
सिद्ध भक्तिवदा सिर झुकाकर उनके खवनम लगे थे । ये 
गुणातीत, परेशान, चिदेवोके जनक) सर्वव्यापी) निर्विकल्प, 
निराकार) स्वेच्छानुसार साकार, कल्यागरवळ्यः मायारहितः 
अजन्मा, आद्य$ मायाके अधीश्वर) प्रद़्ति ओर पुग्पसे मी 
परासर) सर्वत्रमर्थ, परिपूर्णतम और समतायुक्त हैं । ऐसे 
विशिष्ट गुणति युक्त दिवको देखकर त्रद्मा ओर विष्णुने दाथ 
जोड़कर उन्हें प्रगाम किया ओर फिर वे स्तुति करने लगे । 
विविध प्रकाएसे स्तुति करके अन्तम वे बाले--+भगवन्‌ ! 
आप दीनां और अनाथे सहायक दीनोंकि प्रतिवालकः 
दीनत्रन्धु, त्रिळाकीके अघीधर और दझरणागतसत्सल ऐ | 
गारीश ! हमारा उदार कीजिये! परमेश्वर ! ट्मपर कृपा कीजिये | 
नाव ! हम आपके दी अन हः अर आपही जेली इच्छा 
हो, वसा कर । ( अध्याव २९-३० ) 
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सनत्कुमारजी कहते हँ--व्यासजो | महेशवस्के उस 
अमृतसावी वचनको सुनकर सम्पूर्ण देवताओंकी परम आनन्द 
मात हुआ । उस समय उन्देनि समझ छिया कि अब दानव 
रङ्खचूढ मरा हुआ ही हे । तब महेश्वरके चरणोमे प्रणिपात 
करके विष्णु वेकुण्ठको और ब्रह्मा सत्यलोकको चले गये तथा 
सम्पूर्ण देवता भी अपने-अपने खानको प्रस्थित हुए । इधर 
उन महारद्रने, जो परमेश्वर, दुशेंके लिये कालल्प और 
सत्पुरुषोंकी गति हैं, देवताओंकी इच्छासे अपने मनमे शमुचूडके 
वधका निश्चय किया । तब उन्होंने प्रसन्नतापू्वक अपने प्रेमी 
गन्धर्वराज चित्ररथको दूत बनाकर शीत ही शहूचूडके पास 
भेजा । चित्ररथने वहाँ जाकर रङ्खचूडको खूब समझाकर कहा, 
परंतु उसने बिना युद्ध किये देवताओंको राज्य लोटाना स्वीकार 
नहीं किया ओर कहा---मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है 
कि महेश्वरके साथ युद्ध किये बिना न तो मैं राज्य ही वापस 
दूँगा और न अधिकारोको ही लोटाऊँगा | तू कल्याणकर्ता 
रुद्के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थरूपसे 
उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझंगे, वैसा करेंगे | 
तू व्यर्थ बकवाद मत कर |? 


सनत्कुमारजी कहते हैं--.स॒निश्रेष्ठ ! यों कदे जानेपर 
वह शिवदूत पुष्पदन्त ( चित्ररथ ) अपने सामी महेश्वरके 
पास लोट गया और उसने सारी बातें ठीक-ठीक कह दीं | 
तब उस दूतके वचनको सुनकर देवताओंके खामी भगवान्‌ 
शंकरको क्रोध आ गया | उन्होंने अपने वीरभद्र आदि 
गणोंसे कहा । | 


रुद्र बोले--हे वीरभद्र ! हे नन्दिन्‌ ! क्षेत्रपाल | आठों 
भैरब | मैं आज शीघ्र ही रङ्वचूडका वध करनेके निमित्त 
चलता हूँ; अतः मेरी आज्ञासे मेरे सभी बलशाली गण आयुधोसे 
लेस होकर तैयार हो जायें और अभी-अभी कुमारों ( खामि कार्तिक 
और गणेश ) के साथ रणयात्ना करें । भद्रकाली भी अपनी 
सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान क्रें | 


सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! ऐसी आज्ञा देकर 
शिवजी अपनी सेनाके साथ चल पड़े । फिर तो सभी वीरगण 
दर्षमम होकर उनके पीछे-पीछे चलने लगे । इसी समय सम्पूर्ण 

` सैनाओंके अध्यक्ष स्कन्द और गणेश मी इसे भरे हुए कवच 
धारण करके सशस्त्र शिवजीके निकट आ पहुँचे। फिर वीरभद्र, 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणि परमात्मी & 


[ [हिति 


नन्दी) महाकाल) सुभद्रक, विशालक्ष, वाण, इच 
विकम्पन) विल्प, तिति, मणिम) बाप्कठ) कठ, र 
विकार, ताप्रडोचन) कालंकर, वम्र, कालजिदु) ढु 
बलोन्मत्त, रेणशलाच्य, दुजय तथा दुर्गम आदि गण क वे 
अधान-अधथान सेनापति थे, शिवजीके साथ चढ़े | उके 
गणोजी संख्या करोड़ों करोड़ थी। आड मेख, एक्ट 
भ्र रुद्र, आठौं वसु; इन्द्र) बारह आदिल, अधे, बदा 
विश्वकर्मा, दोनों अश्चिनीकुमार, कुवेर, यम) निश्चीत) गू 
पाडु) बका) दुध मङ्गल तथा अन्यान्य ग्रह पा 
कामदेव, उम्रदंद्र, उम्रदण्ड, कोरट तथा कोट आदिते 
शीन दी मदेखरका अनुगमन करिया | खयं मेधः 
भद्रकाली भी सी भुजा घारण करके शिवजीके साथ च 
वे उत्तमोत्तम रक्त बने हुए विमानपर आल्द याँ। म 
शरीरपर लाल चन्द्नका अनुल्य ढगा या और लग 
चोमा पा रभा था | ये हुपमग्न होकर हसती, नाची औ 
उत्तम खरसे गान करती हुई अपने भकत अमा 
शनुओंको भय प्रदान कर रही थीं । उनकी एक योझ मै 
भीषणाकार जिह्ा लपळ्या रही थी। वे अपने हाथमे छ 
चेक) गदा, पद्म) ढाळ, तलवार, धनुप, वाण एक पेश 
विलाराला गहरा गोलाकार खप्यर, गगनबुरथी र 
एक योजन लंबी शक्ति, मुद्गर, मुसळ, वज़न, सड तंब 
फलक, वेष्णवात्र, वारुणासखर, वायव्यात्र, नागयाश) वारपार 
गन्धर्वा, ब्रह्मात्र, गाड्डाल्ल, पर्जन्या, पायावर 
चुम्भणास्र) पर्वतात, महान्‌ पराक्रमी सूर्या मा 
महानल) महेश्वरा, यमदण्डास्र, सम्मोहनात्न त्या न|. 
दिव्य अन्न और अन्यान्य सैकड़ों दिव्यान धारण नि 
थो । करोड़ों योगिनियाँ तथा डाकिनियाँ उनके 
फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, त्रह्मराक्षत; 
यक्ष और किंनर आदिसे बिरे हुए pl 
आकर उन चन्द्रशेखरको प्रणाम किया और 
पार्श्वमागमें स्थित होकर सहायकका खान रग be 
तदनन्तर रुट्ररूपधारी शम्भु अपनी सारी ue 
करके शक्षचूडके साथ लोहा लेनेके लिये मता = 
बढ़े और देवताओंका उद्धार करनेके लिये चद 
तटपर मनोहर वटवृक्षके नीचे खड़े हो गये । ठ 
व्यासजी | उधर जब शिवदूत चला गवा! न है 
शक्षचूडने महलके भीतर जाकर ठुलसीसे वह ४ 
कह सुंनायी | 


` उसकी रणयात्राका नियेध करने लगी; 


रुद्रसंहिता ] + राङ्खयुडका सेनासहित पुप्पभद्राके तटपर पडाव डालना ३ २७३ 


शहचूडने कहा--“देवि ! झम्भुके दूतके मुखसे 
( रणनिमन्व्रण सुनकर ) मैं युद्धके लिये उद्यत हुआ हुँ ओर 
उनसे जुझनेक्के लिये में निश्चय ही जाऊँगा। तुम इसके लिये 
मुझ आज्ञा दो ? यों कहकर उस ज्ञानोने अपनी प्रियाको नाना 
प्रकारते समझावा । फिर व्राहममुद्ूतेमें उठकर ग्रातःकृत्व 
समाप्त किया और पहले नित्यकर्म पूरा करके बहुतःसा दान 
दिया । तसश्रत्‌ अपने पुत्रको समूर्ण दानवोके राज्यपर 
अभिपिक करके उसे अपनी भार्या; राज्य ओर सारी सम्पत्ति 
समर्पित कर दी | पुनः जव उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई 
तव राजा शाङ्जचूडने 


नाना प्रकारकी कथाएँ कहकर उसे ढाढ्स वेंधाया | तदनन्तर 


` उन नमात दानिवराजने कवच धारण करके युद्ध करनेके 


/ दिये उद्यत हो अपने वीर सेनापतिको बुळाकर उसे आदेश 


' देत हुए कदा ] 


राक्षचूड चाळा--सेनापते ! मेरे सभी वीर, जो 
तू वावाय कुसल और समरम शोभा पानेवाले हैँ, आज 
मिच पारण करक युद्धके लिये प्रान करें । झूसतीर दानवों 


नाण अत्र मुषित होकर नगरले बाहर निकलें । 
रोड भारते पराक्रम प्रकट करनेवाले जो असुरोंके पचास 
झुल ९ थे भी देवोके पक्षपाती शम्भुसे युद्ध करनेके लिये 
नमित शं गरी आशासे भौग्नीके सो कुल भी कबचसे 
रिय दो दाम्मुके गथ लाहा दने लिये शीम ही निकले । 
पदक? मयि दीइदी तथा वाळवोंको भी मेरी यह आशा 
हि दी ब सद्रक याय संग्राम करनेके लिये रण-सामग्रीसे 


~, 


सुना एव] 


, सनत्युमारजी फटने ऐसऱ्युने ! सेनापतिर यों 
अंत इन मुरेल यया मंदावली दानवेस्द्र घा चूड 
भै न रच बनन घडी चना जि । रण पुन्य नगर्न बार्र्‌ 
नित्य वत मापन दो मुदा निगुय) मरारधी, 
नि वर पर सदन संपयो्ग अग्रमण्य घा। इस 
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उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला था | पुण्यक्षेत्र भारतमें वह 
कपिङका तपःस्थान कहलाता था । वह भूभाग पश्चिम समुद्रसे 
पूर्व, मलयपर्व॑तसे पश्चिम, श्रीशेलले उत्तर ओर गन्थमादनसे 
दक्षिण था | उसकी चोड़ाई पाँच योजन और लंबाई पाँच सो 
योजन थी। भारतके उस भागमें उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाली 
तथा झुद्ध स्फरिकके समान खच्छ जलसे परिपूर्ण पुष्पभद्रा ओर 
सरस्वती नामकी दो रमणीय नदिया बहती हैं । सदा सोभाग्यसे 
संयुक्त रहनेवाली लवणसागरकी प्रिया भार्या पुप्पमद्रा सरखतीके 
साथ हिमालयले निकली दे ओर गोमन्तपर्वतको बायें करके 
पश्चिम समुद्रमें जा मिली ६। वहाँ पहुँचकर शुचूडने 
दिवजीकी सेनाको देखा । 
मुने ! उसने पहले शिवजीके पास एक दानवेबरको 
दूतके रूपमें भेजा । उसने शिवजीसे युद्ध न करनेके लिये 
कहा ओर दिवजीने उसे देवताअंका राज्य लोटा देनेकी बात 
कही । अन्तमं मदेशरने केटा दुत ! हम किसीका भी पक्ष 
नहीं लेते; क्योंकि हम तो कभी स्वतन्त्र रहते हौ नहीं, सदा 
भक्तोंके अदीन रहते हं ओर उनकी इच्छासे उन्हींका कार्य 
करते रहते हैं । देखो, पूवकालमं अद्याकी प्रायनासे पदले-पटल 
प्रलय-तसुद्रमे श्रीहरि ओर देल्यश्रेड मधु-क्ेटमभञ्च भी युद्ध हुआ 
था । पुनः भक्तांके हितकारी उन्हीं श्रीविष्णुने देवताओंकि 
प्रार्थना करनेपर प्रहादके कारण टिर्पक्शिपुका वथ हिया 
था | तुमने यह नी दुना होगा कि पहले जो मने भिपुरोफे 
साथ युद्ध पन्म कर डाला पार वद सी देवरी 


वरक उन्हें नगम द 
प्राथनापर दी हुआ था । पू्पम्रलम यः 


पये उंगज्मनीज या 


शुम्भ आदिके साय युद्ध हुआ था और जिनमे उन्दने उन 
दलका बथ कर राळा या वद मी दयता परायना 


एमा।येदी मनी 


दी घटित हा दसनत 


ए मत ये उन दय 
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पाला 


उचित समझेगा, बेसा करेगा । मुझे तो देवतांआंका कार्य 
करना ही दै |? याँ कदर कल्याणका मदेथर जुग दो गये | 


४ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने ३ 


[ संलरिततरिवपुराग 
तब झज्जचूडका बह्‌ दूत उठा ओर उसके पात चढदिय। 
( अथ्याव ३१-३९) 


me ता हिल शण + प णी + 


Ru SREY Sd 
देवताओं ओर दानवोंका युद्ध, शहचूडके साथ वीरभद्रका संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकालीका ग 
युद्ध करना ओर आकाशवाणी सुनकर निवत होना, शित्रजीका शहुचूडके साथ युद्ध अ 


आकाशवाणी सुनकर युद्धसे निवृत्त हो विष्णुको ग्रेरित करना, विष्णुद्वारा शह्ृपूठके 


7 


कवच और तुळसीके शीला अपहरण, फिर रुद्रके हाथों त्रिशृलद्वारा 
शहचूडका वध, शङ्को उत्पत्तिक्रा कथन 


सनत्कुमारजी कहते हँ--मदर्पे | जब उस दूतने 
शङ्खचूडके पास जाकर विस्तारपूर्वक शिवजीका वचन कई 
सुनाया तथा तत्त्वतः उनके यथार्थ निश्रयको भी प्रकट क्रिया 
तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शहुचूडने भी परम 
प्रसन्नतापूवैक युद्धको ही अङ्गीकार किया । फिर तो बह तुरंत 
ही मन्त्रियोंसहित रथपर जा बेठा ओर उसने अपनी सेनाको शंकर के 
साथ युद्ध करनेके लिये आदेश दिया । इधर अखिलेशवर 
शिवजीने भी तत्काल ही अपनी सेनाको तथा देवॉको आगे 
बढ़नेकी आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्धके लिये संनद 
हो गये । फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरम्भ हो गया । उस समय 
नाना प्रकारके रणवाद्य वजने लगे । वीरोंके शब्द और 
कोलाहल चारों ओर गूँज उठे । मुने | इस प्रकार देवताओं 
और दानवोंका परस्पर युद्ध होने लगा | उस समय वे दोनों 
सेनाएँ धर्मपूर्वंक जूझने लगीं । स्वयं महेन्द्र वृषपर्वाके साथ 
लड़ने लगे और विप्रचित्तिके साथ सूर्यका धर्मयुद्ध होने लगा | 
विष्णु दम्भके साथ भीषण संग्राम करने लगे । कालासुरसे 
काळ, गोकर्णसे अभि; कालकेयसे कुवेर, मयसे विश्वकर्मा, 
भयंकरसे मृत्यु, संद्दासे यम, कालास्वरिकसे वरुण, 
चशञ्चलसे वायुः घर्पृष्ठसे बुध) रक्ताक्षे शनैश्चर, रत्रसार- 
से जयन्त, वर्चागणोंसे वसुगण, दोनों दीतिमानोसे दोनों 
अश्विनीकुमार) धूम्रसे नळकूबर, धुरंघरसे धर्म, गणकाक्षसे 
मङ्गठ, शोमाकरसे वेश्वानर, पिपिटसे मन्मथ, गोकामुख) 
चूर्ण, खङ्ग) धूम्न, संह) प्रतापी विश्व और पलाश नामक 
अहरो बारहों आदित्य धर्मपूवेक लोहा लेने लगे | इस प्रकार 
शिवकी सहायताके लिये आये हुए अमरोका असुरोंके साथ 
युद्ध होने लगा । ग्यारदों महारुद्र महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
द भयंकर अहरत मि गये | उग और चड 
आदि साथ महामणि) राहुके साथ चन्द्रमा और शुक्राचार्यके 


साथ बृद्साति धर्मयुद्ध करने लगे | इस प्रकार उत मु 
नन्‍्दीक्षर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवोंके वाथ रल 
करने लगे । विखारभयते उनका पृथक्‌ वर्णन नर शरि 
गया हे । मुने ! उस समय सारी सेनाएँ निस्तर युद नत 
थीं और शम्भु काल्यसुतके साथ वढे नीचे विर 
थे । उवर शक्कचूड भी रत्राभरणोसे विभूषित ह ऋ 
दानवोंके साथ रमणीय रल्नसिंद्दातनपर वेढा हुआ या! ४ 

देवताओं तथा असुरोमं चिरकालतक अत्यन्त मयान £ 
होता रट । तदनन्तर शङ्कुचूड भी आकर उठ भीष छ 
में जुट गया । इसी बीच महावली वीर वीरभद्र सास 
बलशाली राञ्चचूडसे जा भिड़े । उत युद्धम दानव र 
जिन अल्लोंकी वर्षा करता था; उन-उनकों बीरभद्र ए 
खेलमें अपने वाणासे काट डालते यें । 


व्यासजी ! इसी समय देवी भद्रकालीने वमस 
बड़ा भयंकर सिंहनाद किया | उनके उत शब्दों ४ 
सभी दानव मूच्छित हो गये | उस समय देवीने वा 
अट्टहास किया और मधुपान करके वे रणके इह 
करने लगीं । उनके साथ ही उद्रदष्रा, उग्रदण्ड का 
ने भी मधुपान किया तथा अन्यान्य देवियनि भी ४ 
पीकर युडस्थलमें नाचना आरम्भ किया | उत कमा 
तथा देवोंके दलोमे महान्‌ कोलाइल मच गरवा | ह 
समुदाय बहुत प्रकारसे गर्जना करता हुआ ह्म ही 
तदनन्तर कालीने राङ्गचूडके ऊपर प्रलयक्ाडीन ना 
शिखाके समान उद्दीस आग्नेयाद्धं चलाया; पर, 
वैष्णवास्तसे उसे शोभ ही शान्त कर दिया । 0 ; 
भद्रकालीने उसपर नारायणास्रका प्रयोग किया 2 
दानव-शत्रुको देखकर बढ़ने लगा । तब प्रल्यापिक " 


देखकर की 
समान उद्दीत्त होते हुए नारायणालको देख 


>, 


चळ. 


eee 


म्ट्र्महिता ] ४ 


ट्टी आति भूमिपर लट गया और वारंत्रार प्रणाम करने 
ठरा । तव उन दानवको नम्र हुआ देखकर वह अन्न नित्रत्त 
] गया । तयश्चात्‌ देवीने उसपर मन्त्रपूर्वक ब्रह्मात्र छाडा । 
उस अन्नको प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराजने भूमि- 
' पर खट्टर दोकर उसे प्रणाम किया ओर ब्रह्मात्नस ही उसका 
निवारण कर दिया । तदनन्तर वह दानवराज कुपित हो उठा 
और नेगपूवक अपने घनुपको खींचकर देवीके ऊपर मन्त्र- 
[ट करते हुए, दिव्याछ्रॉकी वर्षा करने छया । भद्रकाली 
परभूरिर्मे अपने विस्तृत मुखको फेलाकर उन अखोंकों 
गळ गयीं ओर अद्रदरासपू्यक गर्जना करने लगीं, जिससे 
[नय भवमीत हो गय । तब शब्लुचुडने कालीके ऊपर एक 
प योजन छबी दाह्तिसे वार किया; परंतु देवीने अपने 
देव्याखसमूदगे उसके सी टुकड़े कर दिये । थी उन दोनोमें 
परकाच्तक युद्ध होता रदा और सभी देवता तथा दानव 
डॉक यनवर उसे दसते रट । अन्तमं देवीने महान्‌ कोपविश- 

उसपर पगपूपक पुटि-परदार किया । उसकी चोटसे वह 
निरज चकर याउने लगा और उसी क्षण मूच्छित हो 
या | कर सणगर्र ही उसकी चेतना लोट आयी और वट्‌ 
छ लड़ा टुआ परंतु उस प्रतापीन मातुचुद्धि दोनेके कारण 
पीके सोथ आहसुद्ध गर्द किया । तब देवीने उस दानव 


तेति उमे बारबार पुमाया और बरु मोषसे यरपूर्यक 
उर उछाल दिया । प्रतापी श्यूद वेगमे उपरको 


"ये मोर पीर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुम । उस 
नगदी पेट तनिक भी जन्य नी हुआ थाः यस्मि 
ललल गम पनज पा) तलम्चात्‌ बट भडली प्रणान 
हक यसय स्या निर्मित आमे परम भनेर विमागपर 


मे उठा । इपर दाला बखले विधुण दोर दाना रक्ता 
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कालीका बह कथन सुनकर मटखरने उस समव कया कहा 
और कौन-सा कार्य किया ? उसे आप वर्णन करनेकी कृपा 
करे; क्योंकि मेरे मनमं उसे सुतनेकी प्रबल उत्तण्ठा जाग 
उठी ६ । 

सनत्कुमारजी वोले--मुमे ! आाम्छु तो जीवां 
कल्याणकर्ता, परमेश्वर ओर बड़े लीलाबिहारी हैँ । व काली- 
द्वारा कडे हुए (वचनको सुनकर उन्हें आडासन देते हुए 
हँसने लगे । तदनन्तर आकादवाणीकाी सुनकर तत्त्वरान- 
विशारद स्ववं आकर अपने गणाके साथ समरभूमिवा ऑर 
चले | उस समय वे महावृषम नन्दीळरपर नवार ध और 
उन्हींके समान पराक्रमी वीरभद्र, भरव और क्षेत्रपाल आदि 
उनके साथ थ । रणमूमिम पहुंचकर मदेखरन वीररूप भारण 
किया । उस समय उन स्त्री बड़ी झोभा हो रदी थी ओर 
वे मूर्तिमान्‌ काल-से दीख रद थ। जब याची दि 
शिवमीपर पढी) तव बह्‌ विमानसे उतर पढ़ा और परम 
भक्तिके साथ दण्डकी भाँति प्रस्यीवर ठोटका उससे निर दळ 
उन्हें प्रणाम किया । इस प्रकार नमार करने पधात्‌ वा 
नुरंत ऐ अपने विमानपर जा वढा और कयथे घार करके 
उसने धनुए-बाण उठाया। किरता दोनों मरल दा झडी टंग 
गयी । यो व्यर्थ दी वाणवा करनेयाडि दिव और गायचूडका 
वद उम्र सुध खाद वासक चलता र असने खुम्ब 
में दाइचूडका यष करम हि मद मदन स्नो 
अपना पढ्‌ विशूळ उठाया जिस नार दग्ना बड़ य? 
तेनखियोके खिय थी नप द त्य तत टा 
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उस कार्यके लिये प्रेरित किया । फिर तो शिवजीकी इच्छाने 
विष्णु बहाँसे चल पड़े | वे तो मायावियामं भी श्र बायायी 
हरे | अतः उन्होंने एक वद आहाणना वेण लारण हिसा 


और शछ्लुचुडके निकट जाकर उनरो याँ कहा । 


वृद्ध ब्राह्मण वोळे--'्दानवेन्द्र ! इस समय गे याजक 
होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुसे शिक्षा दो । दीन- 
वत्सल | अभी में अपने मनोरथको प्रकट नहीं करूँगा । 
( जब तुम देना स्वीकार कर लोग) तत्र ) पीछे श॑ उसे 
बताऊँगा ओर तब तुम उसे पूर्ण करना ॥ त्राहाणदी बात 
सुनकर राजेन्द्र शक्षचूडका मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल 
उठे । जब उसने 'ओम्‌? कहकर उसे खीकार कर लिया, तत्र 
ब्राह्मणने छलपूर्वक कहा--«मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ |? 
यह सुनकर ऐश्वर्येश्ाली दानवराज शङ्कचुडने$ जो त्राहाणगना 
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और सत्यवादी था) वह दिव्य कवच जो उसे प्राणके समान भा) 
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त्राह्मणको दे दिया । इस प्रकार श्रीहरिने मायाद्वारा उससे बह्‌ 

कवच छे लिया और फिर शङ्कचूडका रूप धारण करके 

वे तुलसीके पास पहुँचे । वहाँ जाकर सबके आत्मा एवं 

तुलसीके नित्य खामी श्रीहरिने शङ्कचूडरुपसे उसके शीलका 
' कर लिया | 


इनी समय विष्णुभगवानूने झम्भुसे अपनी सा न 
कद मुनायी । तस दिवजीने बालु उके वधे निमित अन 
उदीप निळ हाम लिया | परमात्मा शंकर बहि 
नामक निळ आनी उलट प्रमा विखेर रहा या । जे 
गारी दिशाएँ। पृथ्जी और आवाड प्रकाशित हो ळे! त 
मध्याइकालीन करोड़ों सूर्या तथा ्रलवामिकी दिला कल 
चमकीला था । उसका निवारण करना अत्म्त्र था । 
दुघे, कमी अर्थ न दवनिवाला और चतरु सदव! 
वदू तेक! अलन्त उम्र समूह समूर्ण आद्रा छ 
भेला ओर गारे देवताओं तथा अनुरादे लिये दुल्ह ! 
नद एक दी खानपर ऐसा दमक रहा था; मानो हः 
आश्रय ळकर सम्पूर्ण ब्रद्माग्डका संहार करनेके जिवे उद 
उनकी लंबाई एक हजार घनुप और चौडाई सौ हष ! 
उस जीव-बरप्मललरुय झूलका किसीके द्वारा निर्माण नही ! 
था | उसका रूप नित्य था | आकाशमे चक्कर कार्ल ! 
वर्‌ मिझूल शिवजीकी आजासे शकुचूडके ऊपर गिर और: 
उसी क्षण उसे राखकी देरी वना दिया । विप्र | मह 
वह झूल मनके समान वेगशाली था। वह शीतर ही अ 
कार्य पूर्ण करके झंकरके पास आ पहुँचा और फिर भा 
मार्गसे चला गया । उस तमय खगम दुन्दुभयो वी छ 
गन्धर्वं और किन्नर गान करने लगे । देवों तथा हैं 
स्तुति करना आरम्भ किया और अप्सराएँ इत्र कले ४ 
शिवजीके ऊपर लगातार पुग्योंकी वर्षा होने लगी और # 
विष्णु, इन्द्र आदि देवता तथा मुनिंगण उनकी अर 
लगे । दानवराज गाङ्खबूङ भी शिवजीकी इप ब 
हो गया और उसे उसके पूर्व ( श्रीकृष्णयारद-) सी 
गयी । शङ्कचूडकी दृड्डियोंसे शङ्घ-जातिका प्राहु ह 
शञ्चका जल शंकरके अतिरिक्त समख देवताऑके हि & 
माना जाता है । महामुने ! श्रीहरि और लक्की त 
सम्बन्धियोंको भी झाङ्कका जळ विशेषरूपते अत प्रि | 
किंतु दिवके लिये नहीं । इस प्रकार बची 
शंकर उमा, स्कन्द और गणोंके साथ प्रस्तार न 
पर सवार हो शिवलोकको चले गये । भगवान्‌ वि ह 
लिये प्रस्थान किया और देवगण परमानन्दमन : 
अपने लोकको चरे गये । उस समय जगर्द ` 
परम शान्ति छा गयी । सबको निर्विकल्प छ ', 
लगा । आकाश निर्मल हो गया और सारी शी | 


:\ 


छः 


मद्रसंदिता ] शील 


उतम मइलकाय हीने ळग | मुने ! इस प्रकार मन तुमसे 
महिदाके जिन चरित्रका वणन किया देश वदद आनन्ददायक) 


तिष्णुद्वारा ठुछसीके ३ 


५ 


णका वणन, कापत हुए तुल्लाडारा वप्छुका शाप 


CN 
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सर्बनुःखहारी। लक्ष्मीपद और सम्पूर्ण कामनाओंयो पूर्ण करने- 


वाळा दै । ( अध्याय ३६-४२ ) 


—— See 


विप्णुद्रारा तुठसीके शीळ-दरणका वणन, कुपित हड तुलसीद्वारा विष्णुको शाप, शम्भुद्वारा 


(9 


तुळसा आर शालय्राम-शंलाक माहत्म्यका वर्णन 


फिर व्यासजीके पूछनेपर लनत्कुमारजीन 
कदा-मद्रपं |! रणबूमिर्मे आकाश्-बाणीकों सुनकर 
जब देगेव्वर झम्भुने श्रीह्रिको प्ररित किया। तब चे 
उरत दी अपनी मायासे त्रादाणका वेष धारण करके 
गादुसूटफे पास जा पहुँच और उन्हाने उससे परमोत्कृ् 
कवच गाँग लिया । फिर दाङ्खचूडका रूप बनाकर वे तल्सीके 
परडी और चळ । यहाँ पहुँचकर उन्होंने तुलसीके महलके 
द्वाएक निकट नगारा बजाया ओर जब-जयकारसे सुन्दरी 
तुटली] अगे आगभनकी सूचना दी । उसे सुनकर सती- 
साथी तुललीने बड़ आदरके साथ शरोखेके रास्त राजमागंदी 
ओर सांड ओर अपने पतिको आया -हआ जानकर बह 
परमानन्रन निम टो गयी । उसने तत्काल दी ब्रादाणाको 
भव राम करके उनसे मप्नलाचार कराया ओर फिर आना 
धेर जिया । रपर देवताका कार्य सिद्ध करनेक्े लिये 
नागाने शतु चूडा खर्प भारग करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
अपने उतर रि दूरी तुलखीक नवाम गये | नुळसीने पतिरुपमें 
वये हुए नागान पूजले दिला बदुतसी बातें हों; 
तक उन नाप राग दिया । तब उस सासन सुख, 
(मय जोर जायेय ब्यतिकम देखकर सवार विचार 


८. Pd के जी कि क. पि है 
से मर । सपद उसन दपर ) पढ न्‌ काने ३?) यो 


१435 ° 


चूँकि तुम पापाण-सडशा कठोर, दयारहित और दुष्ट हो, 
इसलिये अब ठु मेरे झाससे पापाग-स्वल्य ही दो जाओ । 
सनत्कुमारजी कहते है--मुने ! याँ कंदकर बालू" 
चूडकी वदद सती-साध्यी पत्नी तुलसी फूट-कूठकर रोने लगी 
और शोकातं दाकर बहुत तरद-से विलाप कणन लगी । इसनेमें 
वद्वा भक्तवत्सळ भगवान्‌ शंकर प्रकट ही गये आर उन्दने 
समझाकर कहा--देवि ! अब तुम दुःसकों दूर करमंवाली 
मरी चात तुना ओर श्रीहरि भी खल मनस उस अवग कर 
क्योकि तुम दोनोफे लिय जी खुतकारक दगा) यच में 
कटूँंगा । भद्रे ! तुमने ( जिस मनार्थ लेकर) ता किया 
था; यदद उसी तपसादा फल द । मळा वद अन्वा 
दा सकता दे ? इनीलिये वुई उसके अनुरुप दी फट प्रात 


+~ 
जाके 
ot | 


हुआ दै । अब तुम इस शरीरको लागकर दिन ददू धारण 
कर लो ओर हमीक समान शकर निल पदरिक साथ 


( पेफुण्टम ) विटार करती र्दा) दुष्य बह शरीर लिन | 


छोड़ दारी, नदीस उपस पारियातित दी जादगा वदू नदी 
भरत पुप्पयश्या गण्यतद सामने. लद द| 
नदार | कुछ पठन बी सर दर पनल उतार नन? 


[4४ सुन्दर्य / नुन 


सबिन विनवत प्रथन हा नी 
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~ 


yay - २ 2५ ४ ५ 
०4) 3} i, CT टू 


श्या ३ 


२७५ 


RNP i _- -- याया ड RRR Sg 


नम्रा दद्राय शान्ति त्रद्वाण परमात्मन 5 


[ संक्षि शिवु 


न 


oe eee ~ ___---_फ्पपमम्म्म्प्प्प्प्ननन्न्न्न 
AT RFF TT ककत 
क 


बहत प्रकारें पुण्यक यद्धि करनेवाला होगा । आद्रे ! ओ 
शाल्ग्राम-शिलाके उपस तुलगीपत्रकी दूर करेगा) उर 
जन्मान्तरम स्रीनियोगकी प्राति होगी तथा जो आणि दुर फर 
तुलूतीयत्र को हटायेगा, वह भी भाषदीन दोगा ओर सात 
जन्मांक रोगी बना रहेगा । जो महाजानी पुद शालगाम- 
जिला, तुळसी ओर श्चि एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता 
है, वह श्रीहरिका प्यारा होता दे । 


उग 


सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजौ। इन प्रकार कहकर 
शंकरजीने उस समय शालग्राम-शिला आर तलगीके परम 
पण्यदायक माहात्म्यका वर्णन किया । तसश्चात्‌ य श्रीहरिका 
तथा तुलसीको आनन्दित करके अन्तचान हो गये । इस प्रकार 
सदा सत्पुरुषोंका कल्याण करनेवाले शम्भु अपन स्थानको 
झम्मुका कथन सुनकर तुलसीको बड़ी 


नले गये । ईर 
प्रसन्नता हुई । उसने अपने उस शरीरका परित्याग करक 


>> ती 


दिव्य रूम तारण कर्‌ लिया । तब कगडापत विशु खघ 
लकर बकुण्ठकी चुळ गय । उसके छाई हुए थए 
गाडी नदी प्रकट ही गे धी और भगवान अच्युत गै ब 
टपर मनुष्यात पुण्यप्रदान कर्वाली शिलाक लाग १ 
न गये । मुने ! उत्तम कीडे अनेक प्रकार Ek 
रखते हं । उनमे जी डिलाएँ. गण्डकीके जल्म गिरती ४१ 
परग पण्यप्रद दोती द अदि जा यत्र ही रू च द्‌; 
जम पिला कदा जाता द ऑर प्राणियोंकि लिये एक 
दाती है । व्यातजी | इस प्रकार तुम्हारे पलक 0२, 
यने आम्मा सारा रित) जो पुण्यप्रदान तथा ममु 
सारी कांगनाओंकों पूर्ण करनेवाला ४ तुम्ह तुना विव! 
यह पुण्य आख्यान) जा विएणुके महास्यत संयु ४ 
भोग और मान्नका प्रदाता दै) ठुमत वर्णन कर दिवार 
जोर क्या सुनना चाहते र ( अब्यय १ 
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उमाद्वारा शम्शके नेत्र शद लिये जानेपर अन्धकारमं शम्धुके पसी नेसे अन्धकासुरी उत्पति, 


की पुत्रार्थं तपस्या आर शिवका उसे पुत्ररूपम अन्धकको 


जीतकर एथ्वीको र्सातरुभे र जाना ओर वराहरूपधारी विष्णुढारा उसका वध 


कहते है-व्यासजी ! 
प्रकार अन्बकासुरने परमात्मा शम्मुक गणाध्यक्ष-पदको प्राप्त 
किया था? उस मङ्गलमय चरितकी श्रवण 
करो । मुनीश्वर ! अन्थकासुरने पहले दिवजीके साथ वड! 
- घोर संग्राम किया था? परंतु पीछे बारवार सात्विक भावके 
उद्रेकसे उसने शम्मुकी प्रसन्न कर लिया; क्योंकि नाना 
प्रकारकी छीलाएँ, करनेवार्ड शम्सु शरणागतरक्षक तथा परम 
भक्तवत्सल है । उनका मादल परम अद्भुत है । 


व्यासजीने पूछा--्येशाली मुनिवर ! वह अन्धक 
कौन था और भूतळपर किस वीर्यवानके कुलमें उत्पन हुआ 
था १ देत्योमें प्रधान तथा महामनछी उस बलवान अन्चकका 
खरूप केसा था ऑर बह किसका पुत्र था १ उसने परम 


अब जिस 


तेजस्वी झाम्सुकी गणाध्यक्षताकी केसे प्रात किया १ यदि 
अन्धक गणेश्वर हो गया तव तो वह परम धन्यवादका - 
पात्र है । 

सनत्कुमारजीने कहा-मुने ! पूर्वेकालकी बात है, 


-एक समय भक्तोंपर कृपा करनेवाले तथा देवताओँके चक्रवती 


“ । ३. «० भगवान हा करको विहार करनेकी इच्छा हुई । तब वे 
; .„ ‡ ` ओर गणोको साथ ले निवासभूत केलास- 


अपनी राजधानी वनाय! और मेख नामक 
नियुक्त किया । फिर पार्वतीजीके 
सुख देनेवाली अनेक प्रकारकी 
समय वे उसके वरदानक प्रभाववश अनेक 
गणेश्वर और शिवाके साथ मन्दराचछपर गे औं 
भी तरह-तरहवी क्रीडाएँ करने ठग । णक 
पराक्रमी कपर्दी शिव मन्दराचर वे दिशा 9 
समय गिरिजाने नर्मक्रीडावरा उनके नेत्र क 
इस प्रकार जब पार्वतीने मुँगे? छ और कमी 

अपने करकमलसे हरके नेत्र वंद क. दिवे) तवर 
के धुंद जानेकै कारण वरही क्षणमर्रम 
केळ गया । पार्वेतीके दर्थिकी 
कारण झाम्मुके ललाठम स्थित अग्नि 
प्रकट हो गया और जलकी 
तदनन्तर उन बूँदोने एक गर्भका स्प. 
उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ 
था । वह अत्यन्त भयंकर क्रोधी 
जटाधारी, काळे रंगका) सनुभ्यस भिन्न) डी 


CT 


रद संदिता | 


उमाद्वारा दाग्भुके नेच मूँद छिय जानेपर अस्थकारम अन्धकासुरको 


उत्पत्ति :£ २९७७ 


पिवळा था | उसके कण्ठसे घोर घर-घर वाळ्द निकल रहा 
अ बंद कमी गाता, कमी हुता आर कमी रोने लगता था 
था जबड़ीकी चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत ददयताले 

ईय प्रकट दोनिपर शिवर्जी मुसकराकर पावतीजीसे 


श्रीमहेश्वरने कहा--* प्रिये ! मेरे नेत्रोको मुँदुकर 
गन ही तो यष्ट कर्म किया है, फिर तुम उससे भव क्यों 
अ रही दो ?? शंकरजीके उस वचनको सुनकर गोरी हँस पढ़ी 
ओर उनके नेत्रपरसे उन्होंने अपने द्वाथ दृटा लिये। फिर तो 
वर्टी प्रकारा छा गया) परंतु उस प्राणीका रूप भयंकर ही 
गा सदा और अन्धकारसे उत्पन्न दोनेके कारण उसके नेत्र 
भी अंबे थे । तव वेसे प्राणीको प्रकट दुआ देखकर गौरीने 
भवने पूछा | 


गोरीने कह(--मगवरन्‌ ! मुझे सच-सच बताइये १ 
(ग्गो सामने प्रकट हुआ बह वेडोळ प्राणी कौन दे । 
पेद ती अत्यन्त भयंकर ४ । किस निमित्तका लेकर किसने 
पकी यध कीट और यढ किसका पुत्र द? 

सनत्युमारजी कहत हम ! जब लीला रनने- 
दि पमा तीनों टोकोफी जननी गौरीने खुशिकताडी उस 
सनी सडक विषय या प्रश्‍न किया) तब छीला-विद्ारी 
गाल शंकर आनी प्रियाके उस वचनको सुनकर कुछ 
मुम हने जार इय पवार योड | है 


oor 


नळे । | 


संतानाथ तवत्चवाके लिये प्रेरित किवा था । बढौं बह कश्यपनन्दर्न 
हिरण्याक्च वनका आश्व छे पुत्र्याप्तिक लिये धार त्य करे 
लगा | उसके सनमें मदेखरके दर्शनकी इच्छा थीः अतः 
वदू क्रोध आदि दोपोका अपने कावूमे करके ठुँठही माति 
निइचछ होकर समायिन्त हौ गवा । द्विजन्र ! तत्र जिलरी 
ध्याम बरका चिद्व वतमान दे तथा जी पिनाक धारम 
करनेवाले हैं; थे उसकी तपस्यासे पूर्णतया प्रसन्न 
दोकर उसे वर प्रदान करनेके लिये चळे न्यानपर 
पहुँचकर देत्वप्रवर हिरण्पाक्षने बोळ । 


आर्‌ उस 


महेशन कहा--दैल्वनाथ ! अब 
का विनाश मत कर । किसलिये वून मेतका ३ 
लिया दै? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर | में वरदाता 
दाकर हैं; अतः तेरी जो अभिलापा द्वोगो; वढू यब मे ठुशी 
प्रदान करूँगा । 


खनत्कुमारजी कहत हु-मदरम ! मारक उस 
सरस वचनको सुनकर दत्पराज हिरण्या परम प्रसन्न उमा । 
उसने गिरीदाफे चरम नमस्कार करक अमद यवारस 
उनकी खुति दी; फिर बट अज्लि चावि सिर युवावर कदम 


लया | 


2. व्र फ़ Ss fe PR SD 
हरण्यासित कहा चना £ मर इभत 


RP ते न 
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इस पुवी अपने देश रखातडम उडा ले गया। तव देर 
मुनियों और (मोने अनन्त पराक्रमी विष्णुदी आरा । 
फिर तो भगवान विष्णु सर्मात्मक यज्ञमव विकराल वादा 
नारकर शूसुनक अन प्रदारोस पृथ्वीको विद के 
पाताड-लाफए जा घुस । चहँ उन्होंने कमी न ट्ूटनेवाले आ 
गाडी दादींसे तथा थूथुनसे सेकड़ों देल्योंका कचूमर बि 
कर आपने यज्ञ-सदइश् कठोर पाद-प्रदारोसे निशाचरंती से 
मथ डाला | तटाश्चात्‌ अद्भुत एवं प्रचण्ड तेनी विपुर 
करोडो सूर्सकि समान प्रकाशमान मुदर्शन-ककसे हिया 
प्रज्यित शिरलो काट छिया और दुर देख्न लका पह ' 
कर दिया । यह देखकर देवराज इन्द्रको बड़ी प्रस्त हु । : 
उन्दोंने उन असुर-राज्यपर अन्धकको अभिपिक्त करि! 
फिर गहाक्मा इन्द्र विष्णुको अपनी दावार पाते । 
प्रथ्वीकी हाते हुए. देखकर परम प्रसन्न हुए और आगे स 
पर आकर पूर्ववत्‌ खर्ग ओर भूतळकी र्षा कणे हो! 
वाराहूर्प धारण करके उत्तम कार्य करनेवाले उग्रा भह 
प्रसन्नचित्त हुए. समस्त देवो, मुनिया और पझबोगि बहकर 
जीसे पुत्र प्रात करके वह महामनखी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। | सित होकर अपने लोको चले गये । इस प्रर बाह 
७ ग्रसित होकर अपने लोकको चले गये । इस प्रकार 
उसने अनेकों स्तोर्चोंद्रारा रुद्रकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और प्याक्षके मारे जानेपर सम के 
फिर वह अपने राज्यको चला गया । गिरीशसे पुत्र प्राप्त कर धारी बिष्णुद्वारा पदक वा है 2 । (अयव 
लेनेके बाद वह प्रचण्ड पराक्रमी दैत्य सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर मुनि तथा अन्यान्य सभी जीव सुखी हो गये । (थ 
rR 
हिरण्यकशिपुकी तपस्या और त्रह्मासे वरदान पाकर उसका अत्याचार, नृसिँह्दारा उसका 
वध ओर ग्रह्मादको राज्यग्रापि 
सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! इधर वराइरूप- मन्दराचलपर गया और वहाँ एक गुफामें अत घेर क 
घारी श्रीहरिके द्वारा इस प्रकार भाईके मारे जानेपर हिरण्य. करने लगा । उस समय बह पेरके अँगूठेके बल खरी न 
कशिपु शोक और क्रोधसे संतप्त हो उठा । श्रीहरिके साथ वैर उसकी भुजाएँ: ऊपरको उठी थीं और दृष्टि आदाम * 
करना तो उसे रुचता ही था; अतः उसने संहारप्रेमी वीर लगी थी। उसकी तपस्यासे संतप्त होकर देवताओंक ४" र 
अमुरॉको प्रजाका विनाश करनेके लिये आज्ञा दे दी | तब वे हो उठा । बे स्वर्गको छोड़कर ब्रह्मलोकं जा पहुँचे और ह 
संदारप्रिय असुर स्वामीकी आज्ञाको सिर चढाकर देवताओं ब्रह्मासे अपना दुखड़ा कह सुनाया । ब्यासजी ! उत कक 
और प्रजाओंका विनाश करने लगे । इस प्रकार जब उन ढुष्ट इस प्रकार कहनेपर स्वयम्भू ब्रह्मा झु) दक्ष आ" र 
चित्तवाले असुरोद्वारा सारा देवलोक तहस-नहस कर दिया गया, देव्येश्वरके आश्रमपर गये | तब जिसने अपने णि क 
तब देवता खर्गको छोड़कर गुप्तरूपसे भूतछपर विचरने लगे । लोकोंको संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकर्िपुने हि 
उधर भाईकी मृत्युसे दुखी हुए हिरण्यकशिपुने भाईको लिये आये हुए पद्मयोनि ब्रह्माको अपने सामने हनन 
जलाझलि देकर उसकी छी आदिको ढादस बेंधाया | तयश्वात्‌ * उधर पितामहने भी उससे कहा--'वर माँग ।' तव र 
__ उस दत्यराजने अपने लिये विचार किया कि मै अजेय, अजर बुद्धि मोहित नहीं हुईं थी, उस असुरने विघातात्री उ 
/ =. और अमर हो आऊँ । मेरा ही एकच्छत्र साम्राज्य रहे और वाणीको सुनकर इस प्रकार कहा । 
कु प्रतिहन्द्दी: कोई न रह जाय ! यों घारणा बनाकर बह . हिरण्यकशिपु चोछा--ऐेश्यशाली प्रजापति 


र रै 


हि! 


म्द्रसहिता ] 


मद ! में चादता हूँ कि खर्गमे, भूतलपर, दिनमे, रातमं ऊपर 
अपवा नीच--कहीं मी दाख, अख) पाश) वज्र) युप्क वृक्ष) 
पदत, जट अमिके रूपमे दात्रुके प्रहारसे, देवता, दैत्य) मुनि; 
उद्भ किंबडुना आपद्वारा सचे हुए जीवाके दादा मुझे कमी भी 
प्रद्युवा नय न ह्ये । 
सनन्कुमारजी कहते ह--मुने ! दिरण्यकडिपुके वेसे 
प्न नुगकर पद्मयोनि व्रहाक मनमें दयाका भाव जाग्रत्‌ हो 
[ | उन्दने सन-द्वी-मन विष्णुका प्रणाम करके उनसे 
का->दलेद्र | में तुझपर प्रसन्न हैँ, अतः तुझे सारी वस्तु 
प्राप्त ऐशी । तूने छियानवे हजार वर्षातक तप किवा है; अब 
नेरी कामना पूर्ण ही चुकी दै; अतः तपसे विरत होकर उठ 
और दानमे रम्यका उपभोग कर ।' व्रझाकी वाणी सुनकर 
इस्पकर्िपुका मुख प्रसन्नतासे खिळ उठा । इस प्रकार जव 
मिहने उसे दानव-राज्यपर अभिपिक्त कर दिया, तब यह 
[पौ उटा और निलोकोको नष्ट करनेका विचार करने 
छमा | विर लो उसने मम्ूर्ण धमेका उच्छेद करके संग्राममे 
तरत देवताओंगी मी जीत लिया । तब देवता भागकर विष्णु 
“के पान पुच | पर्दो श्रीईरिने देवताओं ओर सनियोंकी दुः 
गाया सुनकर उन्हें आश्वामन दिया ओर गम दी उस दलके 
दिये पनया वचन दिया । तव देवता अपने खानको लोट 
भन । तेदनन्तर महाला विष्णूने एसा रूप घारण विसा जो 
आधा सिद और आघा भनुष्यका था । बहू अत्यन्त भयंकर 
एनो (३ प्रा बील खा था | उसका मुख खुस पेला हुआ 
व म्स बड़ी युन्दर थी और नल तीखे य । गदनपर 
॥ पसा से पय । दाद दी आयु थ । उससे कराडी 


है 57४8 sass हा क शी 


२: ब्रह्माले चरदान पाकर हिरण्यक्रशिपुका अत्याचार, त्रसिहद्ारा उसका बच & २७% 


करके आपके नगरमे प्रवि 

बड़ी विकराल दीख रही दै । 

दरणमे जाइये | इनसे बढ़कर ब्िल्येक्रीस दूसरा कोई योद्धा 
नहीं ई) इसलिये आप इन मुगेन्द्रक नामने जुककर आने 

राज्यका उपभोग कोजिय । अपने पुत्नकी सात सुनकर उस 

दुरात्माने उनसे कद्दा--धयटा ! क्या तू भयमीत हो गया ?? 

अपने पुन्रसे याँ कहकर देत्मोक अधिपति राजा टिरिणिन सिपुर 
दावली देत्योंकी आज्ञा देने दुए कहा--- पीरो | तुमलोग इस 


न पाद म MRS. मृति ३ 
हुए हुँ; क्योंकि मुझे इनकी मू 
तः आप युद्धते हटकर इनकी 


बेडोळ भ्रकुटि और नेत्रवालि मिंदकों पकडू लो |? तव खामीकी 


आज्ञास उन मगेद्धकी पकड़नेकी इच्छासे ये सनी बदड 
दैत्य रणनूमिमे घुसे; परंतु जने रुपकी अभिन्यपायें अगि 
प्रवेश करनेवालि पतिंग जल-भुन जाते हैं; उसी तरट थे सवः 
के-सब क्षणभरमें दी जलकर अन्म दो गये । इलाके दग्ध दो 
जानेपर भी बह देत्यराज सम्यूण इत्या अन) शक्ति) अछि 
पाद्य, अकुझ और पावक आदिसे उन सगेखफ साथ होंडा 
लेता दी रहा । इस प्रकार बहुत फाटत भयानक युद्ध हुआ | 
अन्तर्म उन 


नूसिटनस व्यक ससान कठार आना अचत 
भुजाओंस उन देख पकड लिया आर उसे आपने जाने पर 


लिटाफिर दानयीकि सका निदीये करनाल सार उस दी 
छाला चार डाल तया सुत दबाव हुए उद टू 

श निकाल लिया | किर तो उसी दन उनका दातासख ४ 
गये । तव मयान्‌ सनिदने 
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000200000000000020 र रका किलिक 


इयाक उपालग्भसे अन्धकका तप करना आर वर पार्क त्रताकाका जीतकर स्वेच्छाचारम प्रश 


उसके मल्त्रियोद्दार शिव-पोखारका वर्णन, पार्धतीक सन्दश्य माहि 
अस्धक्रके ग्रहारस नन्दाधरको मुच्छा, पावताक आवा” 
इनसे देधियाका प्रकट हविर सुद्ध करना, शिवका आगमन आर सुद्ध 


जाना ओर नन्दीश्वरके साथ सुद्ध 


हाकर अन्यता ग 


शिवद्वाग 


शुक्राचार्य निगला जाना, शिवक्ी ग्ररणास विष्णुका कालारुप वार 
करके दामवोंके रक्तका पान करता, शिवका अन्धका अपन 
त्रिशुरर्म पिरोना आर युद्धकी रामामि 


सनत्कुमारजी कहते हैँ-गेनिवर ! एक समध 
हिरण्याक्षका पुत्र अन्धक अपने भाइयँके साथ विद्ारम गरम संलग्न 
था । उसी समय उसके कामासक्त मदान्ध भाइयानि उससे 
कहा--ओरे अंधे ! तुम्हें तो अब राज्यसे क्या प्रमाजन दे! 
हिरण्याक्ष तो मूर्ख था» जो उसने घोर तपद्वारा शफर फो प्रसन्न 
करके भी तुम-जैसे कुरूप, वेडोल, कलिप्रिय ओर नेत्रदीनको प्राप्त 
क्रिया । ऐसे तुम राज्यके भागी तो हो नहीं सकते; क्योकि भला, 
तुम्हीं विचार करो कि कहीं दूसरेसे उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य 
पाता है ! सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्यके भागी हमी- 
लोग हैँ ।? 
-.. सनत्कुमारजी कहते है--पुने ! उन लेगोंकी वह 
बात सुनकर अन्धक दीन हो गया । फिर उसने खयं ही 
बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह-तरहकी बातोंसे उन्हे शान्त किया 
और रातके समय वह निर्जन वनमें चला गया । वहाँ उसने 
हजारों वर्षातक घोर तप करके अपने शरीरको सुखा डाला और 
अन्तर्मे उस शरीरको अमिमे होम देना चाहा । तब ब्रह्मार्जीने 
उसे वेसा करनेसे रोककर कहा--“दानव | अब तू वर माँग 
ले । सारे संसारमें जिस दुर्म वस्तुको प्राप्त करनेकी तेरी 
अभिलाषा हो; उसे तू मुझसे छे छे ।? पद्मयोनि त्रझाके वचन- 
को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्नतापूर्वक कहने लगा-- 
धमगबन | जिन निष्टुरोंने मेरा राज्य छीन लिया दै, वे सब देत्य 
आदि मेरे भत्य हो जायें, मुझ अंधेको दिव्य चक्षु प्राप्त हो 
जाय इन्द्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता, 
देत्य) गन्धर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य; देत्योंके शत्रु नारायण; 
सर्वमय शंकर तथा अन्यान्य किन्ही भी प्राणियोंसे मेरी मृत्यु न 
हो ? उसके उस अत्यन्त दारुण वचनको सुनकर ब्रह्माजी 
सशङ्कित हो उठे और उससे बोले । 
 अह्याजीने कहा--देत्येन्ध ! ये सारी बातें तो हो 
` ९३ किंतु तू अपने विनाशका कोई कारण भी तो स्वीकार 


कर ल कोहि जगत कोरे ऐसा प्राणी न हुआ दे ओर 
आगे होगा दी, जी कालके गालम न गया हे | फिर तुझी 
मःपुन ये सो अत्यन्त लंबे जीवनका विचार लाग द 
सादिय । व्रहाकि इस अनुनयभरे वचनको तुनकर बई दत 
पुगः बोला ! 
अस्यकने कहा--यभों ! तीनों कीलम जो उ 
मध्यम और नीच नारियाँ होती हः उन्हीं नारियेगे कार जाए 
नारी मेरी भी जननी होगी । वह मनुष्यलोकके हि दु 
था शरीर, मन और वचनसे भी अगम्य है । उल पक 
भावके कारण जब मरी काम-भावना उसन्न हो जाव व 
नाझ हो । उसकी वात सुनकर खबम्भू भगवान्‌ उनि म 
आश्चर्य हआ । वे शंकरजीके चरणकमले सश र्‌ 
लगे | तत्र शम्भुक्री आज्ञा पाकर वे उस अन्ध के | 
त्रहाजीसे कहा--देत्यवर ! तू जो इ वह! 
तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे | दलद | अब व ° 
अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीर साथ युद * 
रह । मुनीश | दिस्पयाक्षपुत्र अन्धकर्क शरीरम वह 
हड्डियाँ ही शेप रदद गयी थीं । वह ब्रह ऐसे म 
सुनकर शोज ही भत्तिपूर्वक उन लोकेखरके चरम 
और इस प्रकार बोला । 
अन्धके कहा--विभो ! जब मेरे शर fe 
हिया मात्र ही शेष रह गयी है) तंब भला 
सेनामें प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूँगा अर 
अपने पवित्र हाथसे मेरा स्पर्श करके इत २ 
बना दीजिये । 
सनत्कुमारजी कहते हे मद ' अ 
सुनकर ज्ह्माजीने अपने हाथसे उसके शरीरका 
फिर चे मुनिगणों तथा सिद्धसमूहोंसे महीमाति र 
देवताओंके साथ अपने घामको चले गये । * 
| 


रद्रसंहिता ] 


सदा करते,दी उस देत्वयजका अरीर मरा-पूरा दो गया, जिससे 
उसमें बरका संचार दो आया तथा नेत्रेक्ति प्रात हो जानेले वह 
सुन्दर दीखने लगा । तब उसने असन्नतापृत्रक अपने नगरमे 
प्रवेश किवा । उस समय ग्रह्मद आदि श्रे दानवोने जब उसे 
परदान प्रात करके आवा हुआ जाना) तब वे सारा राज्य उसे 
समाति करके उसके वशवर्ती भ्रत्य शे गये । तदनन्तर 
अन्यक सेना और भृत्यवर्गफो साथ ले खर्गकी जीतनेके लिये 
गया | वहाँ संग्रामर्मे समस्त देवताको पराजित करके उसने 
बद्रवारी इन्द्रको अपना करद वना लिया । उसने यत्र-तत्र 
देटृत-सी छड़ाटयोँ छड़कर नायी सुपर्णा, श्रे राक्षसों, मन्धर्वों) 
पेज) मनुष्यों, बढ्दै पवर्तो) वर्षा और सिंह आदि 
गमम नीपार्योदी भी जीत लिया । यहाँतक कि उसने चराचर 
धिद्धेडीको अपने वर्मे कर लिया । तदनन्तर वह रसातळमें, 
भूषदार तथा तर्गमें जितनी सुन्दर रुपवाली नारियों यीं, 
उन्मि दुजारोझो, जो अत्यन्त दर्शनीय तथा अपने अनुकूल 
५) याथ लेकर विभिन्न पर्वेतोपर तथा नदियोंके रमणीय तयों- 
पर विद्र करने डपा | देत्यराज अन्धक सदा दुष्टा ही सङ्ग 
"रा था | उनी बुद्धि मदले अंघी हो गयी थो, जिससे उस 
पदती इसका कुछ भी शान नहीं रइ गया कि परलोकमे 
आव्याद) सुख देनेयारा भी कोई कर्म करना चाहिये | इच 
बेकार बढ मद्ामनसी देल उन्मत्त हो अपने सारे प्रधान- 
न पुजारी कुतकयादसे पराजित करे देत्यॉसदित भग्पूण 
नरक भनोत विनाश करता हुआ विचरण करने टगा | 
भनेर संदले अभिनृत ले वेद, देवता, ब्राह्मण और गद आदि 
पडे म नद भानता था । पारब्धवश उसळी आय सगात 


Fe को. 


के र, 
अन्धकका वरदानके प्रभावसे त्रिलोकीको जीतकर स्वेच्छाचारम प्रवृत्त होना % 
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हुए हैं । खोपड़िवॉकी माला दी उस अयधारीका आमूषण है । 
उसके झयमें त्रिशूल दै तथा एक विशाळ घतुप॥ वाण ओर 
तूणीर भी वह धारण किये हुए दे । उसका अञ्चसूत्र ला दीख 
रहा दे | उसके चार भुजाएँ तथा डंवी-लेबी जगाहे है । बद 
खङ्ग) त्रिशूळ और लकुट धारण किये हुए दै । उततकी आकृति 


अत्यन्त गोर है ओर उसपर मस्मका अतुळेप लगा हुआ दै । 
बह अपने उत्कृष्ट तेजसे सुशोभित दो रहा दे । इस प्रकार उस 
श्रेष्ठ तपस्वीक तारा वेष ही अद्भुत दे । उससे थोड़ी ही 
दूरपर दमने एक और पुरुषको देखा देश चा विकराल वानर 
सा दै । उसका मुख बड़ा भयंकर दे । बह समी आयुध घारण 
किये हुए है, परंतु उसका हाथ रू दे । वद उस तपस्वीकी 
रक्षामे तत्पर दे | उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंगका 
बेळ भी वेठा टे । उस वेडे हुए तपखीके पाइवेभागमें दमन 
एक शुभलक्षणसथत्ना नारीको भी देखा दे | वद भूतटयर 
रत्नस्वरूपा दे । उसका रूप बढ़ा मनोरम दै ओर तमी 
नाते बह मनको मोदे लेती र । मूँगे, माती, मगि, सुपर्ण, रम 
और उत्तम वस्त्रासे वद सुमजित दे । उसके गमे सुन्दर 
मालाएँ लटक रदी हैं । ( कदत करी वर्‌ इसनी सुन्दर है 
दि. ) जिसने उसे एक बार देख लिया) उदीरा नेत्र धारण 
करना सकड इँ | उसे फिर इस यस्तु बनमा 
क्या प्रयोजन । यह दिव्य नारो पुण्यास मुनिवर महजर! 
मान्या एवं प्रियतमा नायां १ । देसम । जया सो उनमोतम 
रव्नाका उपमाग कबाड़ ४ अतः उसे यर जुम 
रमे । वर आर नौ देखने दम्य ८ । 
समत्कुमारजी कहते ह मुनिम 
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सा मुखवाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अर्श नुदापिसे 
जर्जर हो गये ई | काँ मेरा य खरूप और कई तेरी 
मन्दभाग्यता ! तेरी सेना भी तो नईकि बराबर दी दे । फिर 
भी यदि तुझमें कुछ सामर्थ्य शे तो युद्धके लिये तैयार दो जा 
और आकर कुछ अपनी करवत दिखा । मेरे पास तुपा-जेसे 
पापियोंका विनाश करनेवाला बज-सरीखया भयंकर काख डे 
और तेरा शरीर तो कमलके समान कोमल है । ऐसी दाम 
विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो, वदद कर ।'3 


कहते है--छनिवर ! मन्तियोंकी वात 

सुनकर (माता) पार्वतीपर मोहित हुआ व्‌ कामान्थ राक्षस विशाल 
सेना लेकर चल दिया और वहाँ पहुँचकर नन्दीश्‍वरसे युद्ध 
करने लगा । बड़ा भयानक युद्ध हुआ । उन समय युद्ध्थलमें 
चर्बी) मजा; मांस और रक्तकी कीच मच गयी । वहाँ सिर कटे 
हुए घड़ नाच रदे थे और कच्चा मांस खानेवाले जानवर 
चारों ओर व्याप्त हो गये थे; जिससे वह बड़ा भयंकर लग 
रहा था । थोड़ी ही देरमें दैत्य भाग खडे हुए । त 
पिनाकघारी भगवान्‌ शंकर दक्ष-कत्या सीको मलीभाति धीरज 
दाते हुए, बोले प्रिये ! मैंने जो पहले अत्यन्त भयंकर महान, 
पाझुपत-त्रतका अनुष्ठान किया था, उसमें रात-दिन तुम्दारे 
प्रसंगवश जो हमारी सेनाका विनाश हुआ है, यह विश्न-सा 
आ पड़ा है। देवि! मरणधर्मा प्राणियोंका जो अमरोपर 
आक्रमण हुआ है, यदद मानो पुण्यका विनाश करनेवाला कोई 
ग्रह प्रकट हो गया है । अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वनमें 
जाकर उस परम अद्भुत दिव्य त्रतकी दीक्षा लूँगा और उस 
कठिन ब्रतका अनुष्ठान करूँगा । सुन्दरि | ठम्दार शोक और 
भय दूर हो जाना चाहिये ? | 
| कहते हैँ--मुने | इतना कहकर उम्र 
प्रमाशाली महात्मा शंकर घीरेसे अपना सिंगा बजाकर एक 
अत्यन्त भयंकर पावन वनमें चले गये । वहाँ वे एक हजार 
वर्षोके ल्यि पाछुपत-त्रतके अनुष्ठानम तत्पर हो गये। इस व्रत: 
का निभाना देवों और असुरोंकी शक्तिके बाहर है । इधर 
शीलगुणसे सम्पन्न पतिन्रता देवी पार्वती मन्दराचलपर ही रह- 
कर शिवजीके आगमनकी प्रतीक्षा करती रहती थीं । यद्यपि 
पुत्रस्थानीय वीरकगण उनकी सुरक्षामें तत्पर थे; तथापि उस 
भीतर अकेली रहनेके कारण वे सदा भयभीत रहती 

थीं) जिससे उन्हें बड़ा दुःख होता था । इंसी बीच वरदानके 
प्रभावसे उन्मत्त हुआ वह द्वे अन्धक) जिसका घेये 


= कामदेवके बाणोसे छिन्न-भिन्न हो गया था; अपने मुख्य सुख्य 


न क क साथ छे पुनः 
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संक्षित शिपुएण 


उस गुफापर चढ़े आग ER 


सनिरतीसद्रित उसने तीरकगगके साय असन्त अदर यू 
किया । उस समय मभी वीरॉने अन, जड ओर ईल 


परिलाग कर दिया धा । इस प्रकार वे उड ठत 


तो पाँच दिन-राततर्क 


से छूट हुए. आयुर्वेक प्रद्वार्से 
या) जिससे वे गुदाद्वाससर 
उनके गिरनेसे गुदा सारी 
उसका खोला जाना श्र 


नलता रहा । 


अन्तम देला मु 


ने नन्दीश्वरका शरीर बफ 

दी गिर पडे और मिहे 
दरवाजा ही ढक गवा) न्न 
मम्मब या । फिर देलोंने दे ऐै प्र 


सारे बीरकाणकी अपने अक्ञसमूट्रॉसे आच्छारि कस! 
विष्णु और ब्रक्षाजीका सरु क्रि 


त्न पार्वतीने भगवान, 


सारण करते दी त्राद्गी) नारायणी) 
रेफति) वारुणी) नामी) 
देवियांके रूपमे समस्त 


न 


बाख्राम्रेति सुतजित दोकर 


[al 


~ 


नतिरी, यशचे्वरी१ गद्दी ॐ 
देवता; यन, सिद गु म्‌ 
अपने-अपने वाइनेपर 


पार्वतीके पास आ पहुँचे और राखतेकि साथ मि 


कुछ समव बाद भगवान्‌ शिव मी 
€ 
युद्ध हुआ । तदनन्तर गुक्राचायक्रा 


[०] 


आ गये | सिते ग 
जीवनी 


विद्यते 


दाका जीवित करते देखकर भूतनाथ शिवजी उनके 06 
गये । इससे देत्य ढीले पड गये । 


व्यासजी ! अन्धक महान पराक्रमी) वीर और ति 
शिवके समान बुद्धिमाव, था । सैकड़ों वरदान 
वह उन्मोदके वशीभूत 
वास्त्रास्रॉकी चोटसे उसका शरीर 
शिवजीपर विजय पानेके लिये उ 


हो रहा 


2 


च मठे दू 


था। यद्यपि ऋ 


न दूरी मग ए 


जब प्रलयकालीन अभिके मान शरीर घाण २९ 


शी 


~ 


भूतनाथ तिपुरारि शॉ्करन अपने 


छेद डाला; तब भूतल्पर 


पराक्रमी थे । इस प्रकार जब पशुपतिद्वार 


घार्वोसे निकले हुए अत्यन्त गरम-गरम 


सैनिक उत्पन्न होने छगे' तव बहुत-सी मुजाल्पी छ 


आक्रान्त होनेके कारण 


प्रमथनाथ शिवकों बुलाकर योगबलसे एक 


कुपित हुए 


घारण किया, जिसका मुख 


कराल कङ्कालमात्र था । व्ह 
विकराल और Ral त ३ 


निक्रला था । जब उन 


देवीने रण 


स्लीप 


स्द्र्सहिता | # नन्दी 


सपन पाश ee 


he 


` बुगडे यरणीसे पृथ्वीको अलंकृत किया) तत्र सभी देवता 
नदी लुति करने ठगे । तत्वात्‌ भगवानने उनकी 
नै प्रेरित किया । फिर तो वे कषुधा होकर रणके मुद्दाने- 

' उन सेनिकोक तथा देत्ययजके दारीरसे निकले हुए अत्यन्त 
सगग्म बपिरका पाना करने लगी ( जिससे राक्षत 
सन्न होना बंद दी गया ) । तदनन्तर एकमात्र अन्धक दी 

थ रही | यद्यपि उसके शरीरका रक्त सूख गवा था) तथापि 

दू अपने कुलानित खवातन क्षात्र-धर्मका सारण करके 
विनाशी भगवान शंकरे साथ भयंकर थप्पईसि। चञ्-सहश 
अनु नीर चरणीसे, वज्राकार नखेसि, मुख, भुजा और 
रमि संग्राम करता रहा | तव प्रमथनाथ झिवने रणभूमियें 
सका हुदथ मिदीर्ण करके उसे शान्त कर दिया । फिर विळे 
विकर उसे साणुके समान ऊपरकी उठा लिवा । उसका 
भनेर शरीर गीचेकी लटक रहा था । सूर्यकी किरणेनि उसे 
पुना दिया । पने झंकिसे युक्त म्नि मूसलाधार जल 


बरहारा उक्ायासका अपहरण, शिवद्वारा उनका तिगला ज्ञाना 3 
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कक +५3 न नमक न नम नमक + ७“ कान क का .७+न मनन 9 रन जम. 


वरसाकर उसे गीला कर दिया। ट्रिमखण्डके समान शीतल 
बन्ट्रमाकी किरणनि उसे विद्योम कर दिया । फिर भी उस 


दन्यराजमे अपने प्रार्णाका परित्याग नहीं क्रिया | उसने विशेष- 


रूपसे शिवजीका लवन किया | तब झगणाके अगाध सागर 
शम्भु प्रनन्न दो गये और उन्होंने उसे प्रेमपूर्वक गगाथ्यभ- 
का पद प्रदान कर दिया ! तलश्ात्‌ युद्धके समाप्त दी जानेपर 
लोकपार्लोने नाना प्रकारके सारगभित स्तोत्रद्वारा विधिपूर्वक 
शिवजीकी अर्चना की ओर इपित हुए व्रक्षा, विष्णु आदि 
देने गईन झुकाकर उत्तमोत्तम ल्लुतिर्योद्दारा उनका स्वन 
किया । फिर जय-जयकार करते हुए वे आनन्द मनाने लगे । 
तदनन्तर शिवजी उन सबकी साथ लेकर आनन्दपूर्यक 
गिरिराजकी गुफाको लोट आये | वहाँ उन्दने अपने ही अंश 
भूत पूजनीय देवताओंकी नाना प्रहारी मट समर्पित करहे 
उन्हें विदा किया ओर खयं प्रमुदित हुई गिरिराजळुगारीफे 
साथ उत्तमोत्तम लीलाएँ करने लगे । ( अध्याय ४४--४६ ) 


Cg हि a 


पन्दीधरद्वारा शुक्राचायेका अपहरण ओर शिवढारा उनका निगला जाना, सो वर्षके वाद शुक्रका 
शियलिङ्गके रास्ते बाहर दर निकलना, शिवद्वारा उनका शुक्र! नाम रखा जाना, गुक्रढारा जपे गये 


~ 


सुत्पुजय मन्त्र आर दायाटाचरयातनामस्तात्रका बर्णन, शवडारा अन्थकर्का वरसदान 
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जाकर प्रमभेश्वेरेश शिवकों यह समाचार सुनाया । व्र 
शिवजीने कहा--'नन्दिन | तुम अभी तुरंत ही जाओ 
और दैत्येके बीचसे द्विजश्रेए गुक्राचार्यको उसी प्रकार 
उठा लाओ जैसे बाज लवाको उठा ले जाता दै ।? 
सनत्कुमारजी कहते हेम ! वृपभश्यजके यो 
कहनेपर नन्दी साँझके समान बढ़े जोरसे गरजे ओर तुरंत दी 
सेनाको लॉघकर उस खानपर जा पहुँचे जहाँ मगुवंशके दीपक 
शुक्राचार्यं विराजमान ये । वहाँ समख दैत्य हार्षीम पाश, 
लङ्ग) वृक्ष, पत्थर और पर्वतखण्ड लिये हुए उनकी ख्वा 
कर रहे ये। यह देखकर बलशाली नन्दीने उन देव्य 
विक्षुब्ध करके झुक्राचायँका उसी प्रकार अपहरण कर लिया) 
जसे शरम हाथीको उठा ले जाता हे । महाबली नन्दीद्वारा 
पकड़े जानेपर शुक्राचार्यके वस्न खिसक गये । उनके आभूषण 
गिरने लगे और केश खुल गये । तब देवशत्रु दानव उन्हें 
छुड़ानेके' लिये सिंहनाद करते हुए नन्दीके पीछे दोडे 
ओर; जैसे मेघ जलकी वर्षो करते हैं, उसी तरद नन्दीश्वरके 
ऊपर वज्र, चिल) तलवार) फरसा, बरेंठी और गोफन 
भादि अस््रोदी उम्र बृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर-संग्रामके 
बिकराल रूप धारण करनेपर गणाधिराज नन्दीने अपने 
मुखकी आगसे सैकड़ों श्रोको भस्म कर दिया और उन 
भगुनन्दनको दबोचकर शत्रुदलको व्यथित करते हुए वे 
शिवजीके समीप आ पहुँचे तथा_शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते 
हुए. बोले--“भगवन्‌ | ये शुक्राचार्यं उपस्थित हैं |? तब 
-भूतनाथ देवाधिदेव शंकरने पवित्र पुरुषद्वारा प्रदान किये 
हुए उपहारकी भाँति शक्राचा्को पकड़ लिया और विना 
कुछ कदे उन्हें फलकी तरह मुखमै डाळ लिया । उस समय 
समस्त असुर उञ्चखरसे हाहाकार करने लगे । 
व्यासजी | जब गिरिजेश्वरने शुक्राचार्यको निगल लिया, 
तब दैत्योकी विजयकी आझा जाती रही । उस समय 
उनकी दशा सँडरहित गजराज, सींगहीन साडू; मस्तकविहीन 
देइ, अध्ययनरहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीनके 
उद्यम, . पतिरदित स्रो) फलवर्जित | बाण; पुण्य- 
हीनोकी आयु, ब्रतरहित वेदाध्ययन, एकमात्र वेभवशक्तिके 
बिना निष्फछ हुए. कर्मसमूह, झरताहीन क्षत्रिय और 
सत्ये विना धर्मसमुदायकी भाँति शोचनीय हो गयी। 
देल्योंका सारा उत्साह जाता रहा 0858 तब अन्धकने महान्‌ 
दुःख प्रकट करते हुए अपने गे बहुत उत्साहित 
और कहा--“वीरो | जो रणाङ्गण छोड़कर भाग जाते 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


__ ऑझा््आ्श्श्य्च्अ़़््ञ्ञ्लअखअखअख्आख ३ लसतततततलततल् TTT Ae ee 


[ संकषिसशितपुरण; 


5, उनकी ख्याति अपयदारुपी कालिमाते महिन दे जौ 
और उन्हें इस लोकगे तथा परलोकमं-नही मी सुव कं 
मिलता । यदि युसजेन्मरूपी मलका अपर ओके 
भरातीर्ग--रणतीर्यर्म अत्रगादन कर लिया जपतेश् 
तीोमे ज्ञान, दान सौर तपती क्या आवश्यता रम 
इनका कछ रणभूमिमें प्राणत्याग करनेसे दी प्रात धेस 
ट्रे |? देशराजके इस वचनको पूर्णल्यते बाण महे 

दा तथा दानव रणमेरी बजाकर रणभूमि थाई 
टूट पड़े और उन्हें मयने लगे तथा वाणः सर) स 
कठोर पत्थर) भुशुण्डी, भिन्दिपाल) कति माहे 
खड्या पदि) त्रिशुल) लकुट और मुसलेंद्राय परर 
करते हुए भयंकर मार-काट मचाने लगे। झ पः 
अत्यन्त बमातान युद्ध हुआ । इसी बीच विनायक छ 

नन्दी, सोमनन्दी, वीर नैगमेय और महावली वेशत अ 

उम्र गर्णेनि त्रिशूल, शक्ति और वाणसमूहेठी घार 

वर्षा करके अन्धकको अंधा वना दिया । फिर तो प्र 
तथा अमुरक्री सेनाऑमे महान्‌ कोलाइल मच गा । उः 
शब्दको सुनकर शम्भुके उदरमें स्थित शुक्राचापं आश्रय 
वायुकी भाँति निकलनेका मार्ग हुँदुते हुए चक्कर काले ग 
उस समय उन्हें सद्रके उदरमें पातालतहित ता ह 
ब्रह्मा, नारायण; इन्द्र, आदित्य और अप्सा मं 
भुवन तथा वह प्रमथासुरसंग्राम भी दील प 
इस प्रकार वे सौ वर्षोतक शिवजीको चिमे चा 
भ्रमण करते रहे; परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र 
पड़ा, जैसे दुष्टकी दृष्टि सदाचारीकें ठिद्रको नहीं देख 
तब भगुनन्दनने शैवयोगका आश्रय छे एक म्र 
किया । उस मन्तके प्रभावसे वे गम्भुके जठसपक्ञसे र्र 
लिड्ठमार्गसे बाहर निकले । तब उन्होंने शिवजीकी प 
किया । गौरीने उन्हें पुत्ररूपमें खीकार कर लिया और 
बना दिया । तदनन्तर करुणासागर महे ५५ 
शुक्राचार्यक्रो वीर्यके रास्ते निकला हुआ देखकर बुक: 
बोले । 

महेश्वरने कहा--भ्गगुनन्दन 

मार्गसे शुक्रकी तरह निकले हो, 
कहलाओगे । जाओ, अब तुम मेरे 
. सनत्कुमारजी कहते है- सु 
यों कहनेपर सूर्यके सदश कान्तिमान 
प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर 


निवर ! 
झुक्तने पुनः द्वि 
ढगे । 


= 


par 


मद्रसदिना ] ॐ झुक्कद्वारा जपे गये मृत्युंजय मन्त्र तथा शिवाशेत्तर शतनाम स्तोचका वणन & २८५ 


श्रुक्रत कदा--मगवच ] आपके पैर, सिर, नेच) दाथ सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे नीसाय भीमपराक्रमाय ४* 


ओर भुजाएँ अनन्त हैं। आपकी मूर्तियोंकी भी गणना नहीं 


, ही मकती । ऐसी दाग में आप स्तुत्यकी सिर खुकाकर किस 
` प्रकार सुवि करूं | आपकी आठ मूर्तियाँ चतायी जाती हैं ओर 
` आग अनस्तमृति भी ई । आप समूर्ण नुर और अमुरोकी 


कामना पूर्ण करनेवाले हँ तथा अनिष्ट इश्सि देखनेपर आप 
मंदार भी कर डालते है । ऐसे खवनके योग्य आपकी में 
कित प्रकार स्तुति करूँ | 


सनत्कुमारज्ञी कहते है--मुने ! इस प्रकार घुक्रने 
मियजीरी सुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी 
आमे ये पुनः दानवोंकी सेनामें प्रविष्ट हुए, ठोक उसी तरद 
जैसे चन्द्रमा मेधवी धरम प्रवेश करते हैं । व्यासजी ! इस 
प्रकार रण॑भूमिम शंकरने जिस तरट झुक्रकों निगल लिया धा? 
पद ठान्त तो तुम्द सुना दिया । अब शम्भुफे उदरमें झुकने 
[जिन मन जप किया था उसका वर्णन सुनो । 

मदे | बदू मन्ध इस प्रकार ऐ--- 


ॐ नमस्ते देवेशाय सुरासुरनमस्कृताय भूतनन्य- 
संदादवाय दस्तिपिज्नललोचनाय बलाय चुद्धिरूपिये पैयाप्र- 
पसनच्छदायारणेयाय घेळोक्यप्रभवे दूराय हराय हरिनेत्राय 
युणान्तकरणायाबळाय गाय मदाशुमाय 
गहाइ्ाय छूने सदादडिश सालाय महेखराच अब्ययाय 


ळोकपालाय 


कलर नालयीवाय महोदरस्य गणाध्यक्षाय सर्वात्मने 
पालनाचे मणाय मुन्युरन्ये पारियातरमुम्रताय मक्षयारिगे 
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नमो नमः ।ॐ 


इसी श्रेष्ठ मन्व्रका जप करके शुक्र शग्युके जठर-पअरसे 
लिङ्गके रास्ते उत्कट वीर्यकी तरह निकले घे । उस समय 
गोरीने उन्हें पुत्रल्यसे अपनाया और जगदीबर शिवने अजर- 
अमर बना दिया । तब ये दूसरे झंकरके सइश शोभा पनि 
लगे । तीन इजार वर्ष व्यतीत दोनेके पश्चात्‌ थे दी वेदनिधि 
मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतलपर महेशवरसे उसन्न हुए | उस 


+ ॐ* जो देवताओंके सामो, युर भयुरद्वारा बन्दि) मूता ओर 
भविप्यके महान्‌ देवता, इरे और पोळे नेवोंसे युक्त मदाबडीन 
बुद्धिस्वरूप, बाघंवर धारण करनेबाठे, अधिखल्य, निठाळय क 
उत्पत्तिसान, शखर इर, इरिनेना, प्रझयकरी अभिरवरूप, 
गनेर) लोकपाल, मदाभुज) मदाइरा। विळे पारत करनेन 
बुद्दी दाोवाठे) फाटलरूप, सदेखर, अधिनाशों, सटकन 
नीटकण्ठ, महोदर] गगाध्यक्ष, सर्पा) सनदी उत करमेताडे, 
सर्वण्यापी) सत्युको इटानेताठे, परियाय पर्पर उन मा पारन 
फरनेबाले, अद्वयाय वेशसमितिपाया जद जिम सोमाद्क 
पर्दुचनेबाडो पद्ुपति) विशिष्ट जङ्गले, यूटा वचने 
पारपदारो) जदापारी दिड पारा कंरतेबाज, दा उबारी। 
महायदाची, भूजजर) घुडागै विकास चालवा वीचा और पवतर 
ताठ टगानेबाठे, समर: IT सट, 
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देखा । उसका शरीर सूख गया था ओर वदू चियर लटका 
हुआ परमेश्वर शिवका ध्यान कर रद्धा था । ( चढ शिवजीके 
१०८ नामाँका इस प्रकार सारण कर रहा था--) 
महादेव--देवताओंग गहान,  पिरूपाक्ष--विकराल 
नेत्रोंवाले, चन्द्राधेकृशेखर--ास्तकपर अर्वनस्द्र चारण 
करनेवाले, अम्त--अमृतस्व॒रूप, शाखवत--एनातन+ स्थाणु-- 
समाधिस्थ होनेपर हूँठके समान खिर, नीलकण्ठ-गरेमे 
नील चिह् धारण करनेवाले, विनाक्री--पिनाक नामक 
धनुष धारण करनेवाले, वृपभाक्ष-ब्रपभके नेत्र-सरीशे 
विशाल नेत्रांवाठे, महाज्षेय--भमहान? रूपसे जानगे योग्य, 
पुरुष--अन्तर्यामी, सर्वकामद--सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले, कामारि--क्रामदेवक्रे शत्रु, कामदृहन--कामदेव- 
को दग्ध कर देनेवाले, कामरूप--इच्छानुसार रूप घारण 
करनेवाले, कपर्दी--विशाल जटाआंवा!ले, विरूप--विकराल 
रूपधारी, गिरिश--गिरिवर केलासपर शयन करनेवाले, 
भीस--भयंकर रूपवाले, सकी--बड़े-बढ़े जबड़ोंवलि, 
रक्ततासा---छाल वस्रघारी, योगी--योगके ज्ञाता; 
काळदहन---कालको भस्म कर देनेवाले, त्रिपुरक्ष--त्रिपुरोंके 
संहारकतो, कपाली--कपाल धारण करनेवाले, गृढुब्रत--- 
जिनका ब्रत प्रकट नहीं होता, गुप्तमन्त्र--गोपनीय मन्त्रॉ- 
वाळे, गम्भीर--गम्भीर खभाववाळे, भावगोचर--भक्तोंकी 
भावनाके अनुसार प्रकट होनेवाले, अणिमादिगुणाधार-- 
अणिमा आदि सिद्धियॉके अधिष्ठान, त्रिलोकैश्र्यंदायक--- 
त्रिलोकीका ऐश्वयं प्रदान करनेवाले, वीर--बलशाली, 
वीरहन्ता--शन्ुवीरोंको मारनेवाले, घोर--दुश्टेके लिये 
भयंकर; विरूप--विक्रट रूप धारण करनेवाले, मांसल--- 
मोटे-ताजे शरीरवाले) पढु--निपुण, महामांसाद--श्रेष्ठ फल- 
का गूदा खानेवाले; उन्मत्त--मतवाले, भैरव--काल- 
मैरवखरूप, महेश्वर--देवेश्वरोंमें भी श्रेष्ठ, ब्रैरोक्यद्रावण- 
त्रिलोकीका विनाश करनेवाले, छुब्ध--सजनोंके लोभी, 
छत्घक-महाव्याधस्वरूप, यज्ञसूदन---दक्ष-यक्षके विनाशक; 
छत्तिकासुतयुत्त--कृत्तिकाओंके पुत्र ( खामिकार्तिक ) से युक्त, 
उन्मत्त-उन्मत्तका-सा वेष घारण करनेवाले, कृत्तिवासा-गजासुरके 


चमड़ेको ही वस्ररूपमें धारण करनेवाले, . गजक्कत्तिपरीधान---- 
हाथीका चर्म लपेटनेवाले, क्षब्ध--भक्तोंका कष्ट देखकर 


श्रुन्ष हो जानेवाले, भ्ुजगभूषण--सर्पोंको भूषणरूपमें 
धारण करनेवाले, दृत्तारूम्ब--भक्तोंके अवलम्बदाता, 
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वेताळ-चेतालल्यल्प, घोर--नोर, द्ाकिनीकि- 
शॉकिनिर्यादारा' समाराधित) अघोर--अयोरपथके प्र 
बोरदत्यन्न--भयंकर दैत्योके संद्वारक) घोखोप-पम 
शब्द करनेवाले, बनध्यति--सनृत्यतिखलूप, भस्ताइ-हसे 
भसा रमानेवाळे, जटिह--जठधारी, गुद-यप् प 
भरुण्ठशतसेतित--सैकड़ों भेदण्डनामक पश्षियेद्वा ळर 
भूतेधर--भूतेंकि अधिपति) भूतनाथ-भूतगर्णके तामि 
भूताअित--अजभूतोंकी आश्रव देनेवाले) खान 
फ्रोधित--कोधरुक्त) निष्ठुर--हुर्शेपर कठोर व्य 
बलि, चण्ड---प्रचाड पराक्रमी) चण्ठीश--चर्के प्र! 
चण्डिकाशिय---चण्डिकाके प्रियतम) चण्डतुग्ड- 
कुपित मुखवाले) गल्त्मानू-गर्डसल्य नित्निंध- 
स्वल्प, शाबभोजन--दावका भोग लगानेवाठे, हि 
मुद दोगेपर जीभ लपल्पानेवाले; महारोद्र- अल भ 
मृत्यु--गृत्युस्वल्म) मृत्योरगोचर--मृत्युकी भी पहुच 
सृत्यो्स्यु--मृत्युके भी काळ, महासेन--विशक ल 
कार्तिकेयस्वरूप, इमशानारण्यवासी--दमशान एव अ 
विचरनेवालि, राग--प्रेमखल्सः विराग--आर्वद 
रागान्ध--प्रेमम॑ मस्त रहनेवाले, वीत 
शताचि---तेजकी असंख्य चिनगारियोंसे युक्त, सघ 
गुणल्प, रजः--रजोगुणल्प, तमः--तमोगुणह) ४ 
घर्मखरूप, भघर्म--अधर्मल्प, वासवाहुअ-र 
भाई उपेन्द्रखल्प, सत्य--सत्यरूप) असत्य-- से मै 
सनूप--उत्तम ल्पवाले, असद्रप--त्रीमतस Ry 
अद्देतुक--हेतुरद्वित, अर्धनारीधर--आधा पुष 
ख्रीका रूप घारण करनेवाले) भानु--सूयंखल्प! 
शतप्रभ--कोटिशत सूर्योके समान र. 
यशखरूप, यज्ञपति--यशेश्वर, र्द-संदाारती' 
ईश्वर, वरद्‌--वरदाता) शिव--ल्याणलर्स 
शिवकी इन १०८ मूर्तियोंका ध्यान करसे वह री 


पादेन विद्या चनारे 

ॐ महादेवं श्र 
अमृतं शाश्वत स्थाणुं नीलकण्ठ र | 
वृषभाक्षं महाशेयं॑ पुरुषं सर्वकामद 


० ७ ॥ 
कामारिं कामद्‌इन॑ कामरूपं कपर्दि | 
विरूपं गिरिशं भीमं स॒किणं . रक्तवासत 
योगिनं कालदहनं त्रिपुर कपाठिगे 


इसंदिता ] # शुक्रढारा जपे गये शिवाशेत्तरशतनामस्तोत्रका वर्णन, शिवद्वारा अन्धकको घरप्रदान 5 २८७ 
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एरी शंकरने उमे मुक करके उस त्रियूळके अप्रमागते 
पर थिया और दिव्य असृतको वपसि अभिषिक्त कर 
या ) तत्यश्रात मद्वात्मा मदशर उसने जो कुछ किया था) 
में सब्रका मान्लनापूर्घक वर्णन करते हुए उस मद्दर्देत्य 
कस बोल | 
ईश्यरने कहा-हे दैसेन्द्र ! में तेरे इन्द्रिय 
प्रद, नियम) जीव आर बंयसे प्रसन्न द्वो गया हँ। अतः 
त | अब तू कोई वर माँग छे | देत्येक्रि राजाधिराज | 
१ निरन्तर मरी आराधना की दै, इससे तेरा सारा ऋल्मप 
ठे यदा और अव तू वर पानेके याग्य द्वो गया सीलिये 
पेज वर दनक लिये आया ट्रा. क्योंकि तीन हजार 
सतक विना खाये-पीये प्राय धारण किये रहनेसे तूने जो 
स कमाया दै उसके फल्स तुपे तुखकी प्रामि दोनी 
दिये | 
जन ER 
गुम युम 
अभिमादियूथा परे 


गम्भीर भाव्गोचरस ।. 

थिलेकीपर्यदायकस्‌ ॥ 
जीरं पाद्यं पीर दिस्प मासठ॑ पढुम्‌ । 
हावलिादमुस्त... भर पै मपेखरम्‌ ॥ 


भन्यो तु नु मद्य (नन्‌ । 
रिना युजुकयुमर्य ₹शिपासतम्‌ ॥ 
वदर पाने जुने नुन्‌षणम्‌ । 
बदर थे हेड धोर आनिल वै 
न योरे पारी वनर्यम 
के आहद शुद्ध चेर रदविन, 9 
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ननत्कुमारजी कहते हे--मुने ! बट सुनकर अन्धकने 
भूमिपर अपने घुटने टेक दिवे ओर फिर वह दाथ जोडकर 
कापता हुआ सनवान, उमापतिसे बोला । 


अत्वकने ऋद्या-भगवन्‌ ! आपकी मदिमा जाने 
विना सेने पहले राकम दूर्यगद्दद वागीसे आपको जो 
दीन, दीन तथा नीच सेन्नीच कड़ा है और मूर्सतावश 
लोक जो-जो निन्दित कर्म किया दे; प्रमो ! उस सबको 
आप अपने मनमें स्थान न दें अर्थात्‌ उने भूछ आम । 
मद्दादेव ! में अत्यन्त ओढा ओर देली हुँ । नेने कामदोपवर 
पावतीके विपत्रम भी जो दूषित भावना कर छी थी) उर 
आप क्षमा कर दे. । आगतो तो आने कुपया दुली एवं 
दीन शगार सदा हो विगेय दगा करनी चादिये । में उसी 
तरद एक दीन भक्त हुँ और आपकी झरामे आया ई । 
देखिये, मैने आपके सामने अझ याध कली दे । अप 
आपकी नेरी रमा कानी चादिय। थे जनतेनी पाकी देनी 
भी मुझपर प्रसन्न दो आये ओर मारे हव सागर मुतत 
कृपाइडिने देखें । नन्रदोखर | कहाँ तो इनघ भयंकर 
हेष और झरी में तुन्छ देय ? यन्द्रमीछि ! में हिली य घर 
उसकी मदन नदी कर सकता । बग्दा ! कहीं थी परम उदार 
आप और बड़ी बुटाम) सुलु तथा गम दाल जादि दार 
वक्षीभून में ? / अर्थात्‌ मेरी आपदे नाथ सपा तुज्या?!) 
मद्वा! आपद ये युदघलनिून सद्वादी पर पुत 
जलाएर विसार करद सब खव वीला भत तै | 
पार) टग, प्रशा शॉ १ 
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४ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने > 


[ संश्िप्तरिवपुण! 


तो माता-पिता ( उमा-महेश्वर ) को प्रणाम करके वह कृतकृत्य 
हो गया । उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकरने उसका 
मस्तक सूँघकर प्यार किया । इस प्रकार अन्वकने प्रसन्न हुए 
चन्द्ररोखरसे अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने ! 
महादेवजीकी कृपासे अन्धकको जिस प्रकार परम सुखद 


TPN inom 
गणाध्यक्षयद यात हुआ था, वह साग असा पु 
शान्त मनि तुम्दै मुना दिया और मृत्यजमवन्न 
वर्णन कर दिया । यद मन्त्र मुत्युका विनाशक थौ 
कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला दे ! हे पह 
अपना चाहिये । ( अध्याय ५४] 


NE 
शुक्राचायैकी घोर तपस्या ओर इनका शिवजीको चित्तरत्न अर्पण करना तथा अध्मूर्यश्कसोका 
उनका स्तवन करना, शिवजीका प्रसन्न होऋर उन्हें मृतसंजीवनी 
विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना 


सनत्कुमारजी कहते हे--व्यासजी | मुनिवर शुक्राः 
चार्यको दिवसे मृत्युंजय नामक मृत्युका प्रशमन करनेवाली 
पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुईं थी, अब उसका वर्णन करता हुँ; 
सुनो । पूर्वेकालकी बात दे, इन भगुनन्दनने वाराणसीपुरीमें जाकर 
प्रभावशाली विश्वनाथका ध्यान करते हुए बहुत कालतक घोर तप 
किया था | वेदव्यासजी | उस समय उन्होंने वरही एक शिवलिङ्गकी 
स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप 
तैयार कराया । फिर प्रयक्षपूवेक उन देवेश्वरको एक लाख 
बार द्रोणभर पञ्चामृतसे तथा बहुत-से सुगन्धित द्रव्यॉसि खान 
कराया | फिर एक हजार बार परम प्रीतिपूर्वक चन्दन) यक्ष- 
कर्दम# और सुगन्धित उबटनका उस लिङ्गपर अनुलेप 
किया । तसश्चात्‌ सावधानीके साथ परम प्रेमपूर्वक राजचम्पक 
( अमलतास ) घतूर, कनेर, . कमल, मालती, कर्णिकार, 
कदम्ब, मौछूसिरी, उत्पल, मछिका ( चमेली ) शतपत्री, 
सिन्धुवार, ढाक, बन्धूकपुष्प ( गुलदुपहरी ) पुंनाग, नाग- 
केसर, केसर, नवमछिक ( वेलमोगरा ) चिविलिक 
( रक्तदला ) कुन्द ( माघपुष्प » मुचुकुन्द ( मोतिया ), 
मन्दार, बिल्वपत्र, गूमा, मरुबक ( मरुआ ), वृक 
( धूप ) गैंठिवन। दौना, अत्यन्त सुन्दर आमके 
पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहस्पती) कुशाडु, नन्दावर्त 
( नॉदरूख » अगस्त्य, साल) देवदारु, कचनार, 
कुरबक ( गुख्खेरा » दुर्वार, कुरंटक ( करसैला-)--- 
इनमेसे प्रत्येकके पुष्पों और अन्य पल्ल्योसे तथा नाना 
प्रकारके रमणीय पन्नों और सुन्दर कमलोसे शंकरजीकी 
विधिवत्‌ अचैना की । उन्हें बहुत-से उपहार समर्पित किये । 


_तथा शिवलिङ्गके आगे नाचते हुए शिवसहखनाम एवं 
TTS 


* एक प्रकारका अङ्ग-लेप, जो कपूर, अगुरु, कस्तूरी और 


. कझलको मिलाकर बनाया जाता है । 


अन्याय सोमका गान करके शंकरजीका समन छि। 
इस प्रकार शुक्राचार्य पाँच दजार वर्षोतक नाना गमे 
विधि-विधानसे मदेखरका पूजन करते रदे; परु ख ने 
थोडासा भी वर देनेके लिये उद्यत होते नहीं देख त 
उन्होंने एक दूसरे अत्यन्त दुत्सद एवं घोर नियमक भ 
लिया । उस समय शुक्रने इन्द्रियंसहित मनक असी 
चञ्चलताल्पी महान दोषको वारंवार भावना के 
प्रश्ञालित किया | इस प्रकार चित्तएलको निर्मछ बेडे 
पिनाकधारी शिवके अर्पण कर दिया और सबं धूण 
पान करते हुए तप करने लगे | इत प्रकार उ ४ 
सहस्त वर्ष ओर बीत गये | तब मगुवन्द्व झो 
इद्चित्तसे घोर तप करते देखकर महेश्वर उनपर १% 
गये । फिर तो दक्षकन्या पार्वतीके खामी साक्षात हि 
शंकर, जिनके झारीरकी कान्ति सहलों ये मै की. 
थी, उस लिङ्गसे निकलकर झुक्रसे बोले | 


मदेश्वरने कहा--महाभाग अनन्दन ! 5 
तपस्थाकी निधि हो । महामुने ! मैं तुम्हारे इह be 
तपसे विशेष प्रसन्न हूँ । भागव [ तुम अम हि 
वाञ्छित वर माँग लो । मैं प्रीतिपूर्वक दुव हे हँ 
पूर्ण कर दूँगा । अब मेरे पास तुम्हारे लिये कोई बु” 
नहीं रह गयी है । ॒ 


त 

सनत्कुमारजी कहते हैँ-उने ! झे प 
सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचनको खुब 5 
आनन्द-समुद्गमँ मिमम हो गये | उन छ 
शुक्रका शरीर परमानन्दजनित रोमाअके कारण १ 
हो गया | तब उन्होंने इर्षपूवक झुक डेः 
किया | उस समय. उनके नेत्र हषे लिए 


सठसंदिता ] ॐ झुक्काच्ायकी घार तपस्या और इनका झियजीको अपना चित्तरल अर्पण करना 5 


re 


मै अक्षर अङ्गि रखकर जव-जवकार करते हुए अष्ट 
मृतिवारीद वरदायक डिवकी स्तुति करने लगे | 

भागने कडा-ऱयूर्वस्वरूप भगवन्‌ ! आप निलोकीका 
दित करने लिव आदानं प्रकाशित हेते हैं ओर अपनी 
इन किरणोंसे समस्त अन्तक्रारमो अभिमूत्र करके रातमें 
निचग्नेवाछै असुरोवा मनोरथ नष्ट कर देते हें | जगदीशर | 
आपको नमस्कार दै । मोर अन्यकारके लिये चद्धस्थरुप 
शंकर | आप अतये प्रवादसे परिपूर्ण तथा जगत्‌के सभी 
प्राशियकि नेत हँ | आप अपनी आग्वाद तेजोमय किरणसि 
आन और मूवळपर अपार प्रकारा फैलते हैं, नियते दाग 
अंधकार दूर दो जाता दै; आपको प्रणाम दे | सर्वव्यापिन्‌ ! 
आग पादन पय-नन्योगमार्गरा आश्रय छेनेयालोंकी सदा गति 
तथा. उ 7 | सुसत-भीवन ! आपके पिना भड; 
इस छोड़ें कस शीपिव रह सकता दे | सर्पफुलके संतोप- 
दाता ! आप निश्चळ सासुरुषसे सम्पूर्ण ध्राणियोंद्ी पद्धि 
परनेवालि हैं; आइयो अभिवादन दे । विश्वे एकमान्र 
पान्ना |] आप यरायदेरक्ष और अगियी एकमात्र 


ner कय पं; 22 परश ही सप गे > म ग्ग 
गोळ < पाक आशा ही सर्प ९ | आपके पिन 
+ ~ 
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चित 5 


शेड हे । इसडिये आप परातर प्रभुको मैं बारबार प्रगाम 
करता हुँ | आव्यलल्प शंकर ! आय समस्त प्रागिवोके 
अन्तरात्मामे निवास करनेवाले) प्रत्येक ल्पर्ने ब्यास हें ओर में 
अप परमात्माझा जन हुँ। अध्मूर्ते | जौ वन त्यारपराओते 


यदू चरादर विश्व बिलारको प्राम हुआ दे, अतः में साले 
आपको नमस्कार करता टू । मुक्पुरुषोदे धन्यो | उप 
विश्वके समस्त प्रातियोडि ख्या प्रणामे ससू 
योगक्षेमका निर्वाह करनेयाछे और परमार्थस्यल्य ३) आउ 


अपनी इन अएमू्विवति युक्त देकर इस फेस हुए विकी 
भलीभोति विरतृत कले ही. अतः आपरो मेय अभिवादन दे ।» 


> 


भानिरामिरनिनूय 
गस्त नयस्मविनवानि 
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तो माता-पिता ( उमा-मद्देश्वर ) को प्रणाम करके बढ गतय 
हो गया । उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान, शंकरने उसका 
मस्तक सैँघकर प्यार किया । इस मकार न्धे प्रपन्न हु 

चन्द्ररोखरसे अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया । मुने ! 
महादेवजीकी कृपासे अन्धकको जिस प्रकार परम सुखद 


2: नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्माण परमात्मन * 


[ संक्षितशिपुए 


गणाधयक्षयद प्राप्त हुआ या, वह सांगण्यास पू 
वृतान्त मैने तुम्हे मुना दिया और मृर्युखमना म 
वर्णन कर दिया । यह मन्त्र मृत्युका विनाशक यो सं 
कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला रै | झे प्रशा 
आना चार्दियि । [अन्य ४४॥) 


MIO? » 3 ६7 
श॒क्राचार्यकी घोर तपस्या ओर इनका शिवजीकों चित्तरत्ञ अर्पण करना तथा अएमूकसोगा 
उनका स्तवन करना, शिवजीका प्रसन्न होकर उन्हें मृतसंजीवनी 
विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना 


सनत्कुमारजी कहते हँ---ब्यासजी | मुनिवर जुका" 
चार्यको दिवसे मृत्युंजय नामक सत्युको प्रशमन करनेवाली 
परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता ट्र; 
सुनो । पूर्वैकालकी बात है, इन भगुनन्दनने वाराणसीपुरीमें जाकर 
प्रभावशाली विश्वनाथका ध्यान करते हुए. बहुत कालतक घोर तप 
किया था । वेदव्यासजी | उस समय उन्देनि वर्दी एक शिवलिङ्गकी 
स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप 
तैयार कराया । फिर प्रयक्षपू्वैक उन देवेश्वरको एक लाख 
बार द्रोणभर पञ्चामतसे तथा बहुत-से सुगन्धित द्रव्योसि जान 
कराया । फिर एक हजार बार परम प्रीतिपूर्वक चन्दन) यक्ष 
कर्दम और सुगन्धित उबटनका उस लिङ्गपर अनुलेप 
किया । तसश्चात्‌ सावघानीके साथ परम प्रेमपूर्वक राजचम्पक 
( अमछतास ) धवूरः केर) -कमल? मालती) कर्णिकार, 
कदम्ब) मौळसिरी, उपर) मलिका ( चमेली ) शतपत्री 
सिन्धुवार, ढाक) बन्धूकपुष्प ( गुलदुपहरी ) पुंनाग, नाग- 
केसर) केसर, नवमछिक ( बेलमोगरा ) चिविलिक 
( रक्तदला 9 कुन्द ( माघपुष्प )) मुचुकुन्द ( मोतिया )) 
मन्दार, बिल्वपत्र यूमा, मरुवूक ( सझ्आ ) बुक 
( धूप » गठिवनः दौना, अत्यन्त सुन्दर आमके 
पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहती, कुशा) नन्दावते 
( नौंदरूख ) अगस्त्य, साल? देवदार, कचनार) 
कुरबक ( गुलखेरा ), दुर्वाङ्कु» कुरंटक ( करसैला-)-- 
इनमेंसे प्रत्येकके पुष्पों और अन्य पल्लवोसे तथा नाना 
प्रकारके रमणीय पत्रौ और सुन्दर कमछोसे शंकरजीकी 
विधिवत्‌ अर्चता की । उन्हें बहुत-से उपहार समर्पित किये । 
तथा शिंबलिङ्गके आगे नाचते हुए शिवसहखनाम एवं 


# एक प्रकारका अझ्ग-लेप, जो कपूर, अगुरु, कस्तूरी और 


र. Y \ कड्झोलको मिलाकर बनाया जाता है । 


अन्यान्य खोक्रो गान करके इंकरजीका सवर भ 
इस प्रकार शुक्राचार्यं पाँच इनार वर्षोतक माना पर 
विधि-विधानसे मदयर पूजन करते रद परंतु इ ३ 
शोड़ा-सा भी वर देनेके लिये उद्यत होते गई देश 
उन्द्रीने एक दूसरे अत्यन्त दुत्सहई एवं घोर नि % 
लिया । उस समय शुक्रने इन्द्रियोंसदित मरे अ 
चत्चलतारपी मदान, दोषको बारबार 
प्रक्षालित किया । इस प्रकार चित्तर्लको निर्मल कर 
पिनाकधारी शिवके अर्पण कर दिया और सर्य प 
पान करते हुए. तप करने लगे । इस प्रकार उ 
सहृख्च वर्ष और बीत गये । तत्र भगुनन्दन मरे 
इढ्चित्तसे घोर तप करते देखकर मेर उतर 
गये । फिर तो दक्षकन्या पार्वतीके खामी साक्षात ' 
शकर, जिनके शरीरकी कान्ति सहल गेरि 
थी) उस लिङ्गसे निकलकर शुक्रसे बोले । 


महेश्वरने कहा-महाभाग भूगुनन्दत 
तपस्थाकी निधि हो। महाम॒ने ! मैं तुम्हारे श 
तपसे विशेष प्रसन्न हुँ । भार्गव ! दुम अपा प 


वाञ्छित बर माँग लो । मैं ग्रति बा 
पूर्ण कर दूँगा । अब मेरे पाठ रे लिये 


नहीं रह गयी है । 


सनत्कुमारजी कहते है--मुने ! शु 
सुखदायक एवं उत्कृष्ट बचतको क टि 
आनन्द-ससुद्रमे निमम हो गये । उ. पुस 
शुक्रका शरीर परमानन्दजनित र 
हो गया । तब उन्दने इ्षपूर्वक 
किया । उस समय उनके नेत्र इषे 


चरणों * 
हह हे 


हे वक 


~~ निको 


ie 
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वे मस्तकपर अञ्जछि रखकर जय-जयकार करसे हुए अष्ट- 
मूर्तिवारी# वरदायक शिवकी स्तुति करने लगे । 

भार्गवने कहा--सूर्यस्वरूप भगवन्‌! आप त्रिळोकीका 
हित करनेके लिये आकाशमें प्रकाशित होते हैं और अपनी 


- इन किरणेसि समस्त अन्धकारको अभिभूत करके रातमें 


बिचरनेवाले असुरोंका मनोरथ नष्ट कर देते हँ । जगदीश्वर | 
आपको नमस्कार है । घोर अन्धकारके लिये चन्द्रखरूप 
शंकर | आप अमृतके प्रवाहसे परिपूर्ण तथा जगतूके सभी 
प्राणियोंके नेत्र दै । आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणोंसे 
आकाशमै और भूतलपर अपार प्रकाश फेलाते हैँ; जिससे सारा 
अंधकार दूर दो जाता है; आपको प्रणाम दै । सर्वव्यापिन्‌ ! 
आप पावन पथ--योगमार्गका आश्रय लेनेवालोंकी सदा गति 
तथा उपात्यदेव हैं । भुवन-जीवन ! आपके बिना भला, 
इस छोकमें कौन जीवित रद्द सकता है | सर्पकुलके संतोष- 
दाता ! आप निश्चळ वायुरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी वृद्धि 
करनेवाले हैं, आपको अभिवादन है । विश्वके एकमात्र 
पावनकर्ता | आप शरणागतरक्षक और अभिकी एकमात्र 
शक्ति हैं| पावक आपका ही खरूप है । आपके विना 
मृतकोंका वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। 
जगत्‌के अन्तरात्मा | आप प्राणशक्तिके दाता, जगत्खरूप 
और पद-पदपर शान्ति प्रदान करनेवाले है; आपके चरणॉमें 
में सिर झुकाता हूँ । जलस्वरूप परमेश्वर | आप निश्चय ही 
जगतूके पविन्नकर्ता और चित्र-विचित्र सुन्दर चरित्र करने- 
वाले हैं । विश्वनाथ ! जल्में अवगाहन करनेसे आप विश्वको 
एवं पवित्र बना देते हँ, इसलिये आपको नमस्कार 
दे । आकाशरूप ईश्वर ! आपसे अवकाश प्रात 
करनेके कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर 
सदा खभाववश आस लेता है अर्थात्‌ इसकी परम्परा चलती 
रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है अर्थात्‌ 
नष्ट हो जाता है; इसलिये दयाल भगवन्‌ ! मैं आपके आगे 
नतमस्तक होता हूँ । विश्वम्भरात्मक | आप ही इस विश्वका 
भरण-पोपण करते हूँ । सर्वव्यापिन्‌ | आपके अतिरिक्त 
दूसरा कौन अहानान्धकारको दूर करनेमें समर्थ दो सकता 
है | अतः विश्वनाथ ! आप मेरे अशनख्पी तमका बिनाश 


कर दीजिये | नागनूषण ! आप स्तवनीय पघुरुपेमिं सबसे 
RAPER il ONAN RNR 


& पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) यजमान) चन्द्रमा और 
पर्स--एन आठेमें अपिडित शर्व, भन, स्द्र उग्र, भीम, 
पञुपलि) नादेव और ईशाल--ये अ्यूरतियोफे नाम € । 

ज्ञि 
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श्रेष्ठ हैं । इसलिये आप परात्पर प्रभुको में बारबार प्रणाम 
करता हूँ । आत्मखरूप शंकर ! आप समस्त प्राणिर्योके 
अन्तरात्मामे निवास करनेवाले; प्रत्येक रूपमे व्याप्त हैं और मैं 
आप परमात्माका जन हूँ । अष्टमूर्ते ! आपकी इन ख्पपरम्पराओसे 
यह चराचर विश्व विस्तारको प्राप्त हुआ हे, अतः मैं सदासे 
आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्तपुरुषोंके बन्धो ! आप 
विश्वके समस्त प्राणियोंके स्वरूप, प्रणतजनोके सम्पूर्ण 
योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले और परमार्थस्वरूप हैं । आप 
अपनी इन अप्टमूतियोसे युक्त होकर इस फैले हुए विश्वको 


भलीभॉति विस्तृत करते हैं; अतः आपको मेरा अभिवादन है ।# 
MTD ON I VO कक 


+ त्वं भाभिराभिरभिमूय तमस्समस्त- 


मस्तं नयस्यभिमतानि निशाचराणाम्‌ । 
देदीप्यसे दिवमणे गगने द्विताय 


लोकत्रयस्य जगदीश्वर 
लोके5तिवेलमतिवेलमहा महोमि- 
निर्मासि कौ च गगनेडखिललोकनेत्र: । 
विद्राविताखिलतमास्सुतमो हिमांशो 
पीयूषपूरपरिपूरित तन्नमस्ते ॥ 
त्वं पावने पथि सदा गतिरप्युपास्यः 
कस्त्वां विना भुवनजीवन जीवतीह । 
स्तव्प्रम्षनविवर्थितसवंअन्तो 
संतोपिताहिकुल 
विइवेकपावक नतावक 
शुक्ते ऋते मतववामृतदिव्यकार्यम्‌ । 
प्राणिष्यदो जगदद्दो जगदान्तरात्मं- 
रत्वं पावकः प्रतिपदं दामदो नगस्वे ॥ 
परमेश जगत्पवित्र 
चित्रातिचित्रसुचरित्रकरो३सि 
पवित्रममलं किल विश्वनाथ 
पानीयगाइनत एतदतो नतोऽणि ॥ 
आकाशल्पवहद्िरन्तरुतावकाश- 
दानाद्‌ विकलरमिददेश्वर विश्वमेतत्‌ । 
सदय संखसिति स्वभावात्‌ 
संकोचमेति भवतोऽस्मि नतत्वतत्त्वाम्‌ ॥ 
विदवन्भरात्मक विभर्षि विभोऽत्र विदवं 
को विश्वनाथ मवतोऽन्यतमस्तमोऽरिः । 
स त्वं विनाशय तमो मन चादिनूप ! 
स्वव्यात्यरः परपर प्रगतसतस्वान्‌ ॥ 


तन्नमरते ॥ 


सर्वग वे नमस्ते ॥ 
पावदौक- 


पानीयरूप 
नूनम्‌ । 
दिइवं 


त्वत्तलत्सदा 
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# नमो सद्राय शान्ताय ब्राह्मण परमात्मने # 


[ संक्षित-शिवपुराषाः 


नन्तर काका 
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सनत्कुमारजी कहते ह--मुनिबर | भगुनन्दग 
शुक्रने इस प्रकार अध्मृत्येटकस्तोत्रद्वारा शिवजीका खन 
करके भूमिपर मस्तक रखकर उन्हं वारंवार प्रणाम फिया | 
जव अमित तेजस्वी भार्गवने मद्दादेतती इस प्रकार स्तुति की 
तब शिवजीने चरणेंमें पड़े हुए उन दिजवरको अपनी दोनों 
भुजाओँसे पकड़कर उठा लिया और परम प्रेमपूर्वक गेघ-गर्जन- 
की-सी गम्भीर एवं मधुर वाणीमें कदा । उस समथ शंकरजीके 
दँर्तोकी चमकसे सारी दिशाएँ, प्रकाशित हो उठी थीं | 


महादेवजी वोले--विप्रवर कवे | तुम मेरे पावन भक्त 
हो । तात ! तुम्हारे इस उम्र तपसे, उत्तम आचरणसे, 
लिङ्गस्थापनजन्य पुण्यसे, लिङ्गकी आराधना करनेसे, चित्तका 
उपहार प्रदान करनेसे, पवित्र अटल भावसे; अविमुक्त महाक्षेत्र 
काशीमें पावन आचरण करनेसे मैं तुम्हे पुत्ररूपसे देखता हुँ; 
अतः तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं दै । तुम अपने 
इसी शरीरसे मेरो उदरदरीमें प्रवेश करोगे और मेरे भेए 
इन्द्रियमार्गसे निकलकर पुत्ररूपमें जन्म ग्रहण करोगे | 
महाझुचे | मेरे पास जो मृतसंजीवनी नामकी निर्मल विद्या 
है, जिसका मैंने ही अपने महान्‌ तपोबल्से निर्माण किया दै 
उस महामन्त्ररूपा विद्याको आज में तुम्हें प्रदान करूँगा; 
क्योंकि तुम पवित्र तपकी निधि हो, अतः तुममें उस विद्याको 
घारण करनेकी योग्यता वर्तमान है । तुम नियमपूर्वक जिस- 
जिसके उद्देश्यसे विद्येश्वरकी इस श्रेष्ठ विद्याका प्रयोग करोगे; 
वह निश्चय दी जीवित दो जायगा--यहद सर्वथा सत्य दै । 


oe 


तुम आकाशर्म अत्यन्त दीप्षिमान्‌ ताराख्यसे थित श्रो | 
तुम्दारा तेज सूर्य और अझ्िके तेजा मी अतिक्रम ह 
जायगा | तुम ग्रहमं प्रधान माने जाओगे । जो छी अगा 
पुरुष तुम्हारे सम्मुल रहमेपर यात्रा करेंगे, उनका खा म 
तुम्दारी दृष्टि पड़नेते नए हो जायगा । सुत्रत | तुझे उत 
दोनेपर अगतं गनुप्योक विवाह आदि समख पात्रा 
सफल होंगे | सभी नन्दा ( प्रतिपदा) पछी और एकदा) 
विथियौँ तुम्दार रांयोगस शुभ हो जायेगी ओर तुग्र म 
नीरसम्पन्न तथा अहुत-सी संतानदाले होंगे । तुम्हारे ग 
स्थापित किया हुआ बढ शिवलिक “युदा? के नामते गिला 
दोगा । जो मनुष्य इस लिपी अर्चना करेंगे। उदे थि 
प्राप्त दो जायगी । जो लोग वर्षयर्यन्त नक्तत्रतपणयश ह्वे 
शुकवारके दिन शुक्रकूपके जले सारी क्रियाएँ समम के 
शुओेशकी अर्चना करेंगे) उन्हें जिस फलकी प्राति होगी) ६ 
मुझसे अवण करो। उन मनुष्येमिं वीयकी अविकता होगी उः 
वीर्य कभी निष्फळ नहीं होगा; वे पुत्रवान्‌ तया पुरा 
सोभाग्यस सम्पन्न दोंगे | इसमें तनिक भी संदेह नी 

घे सभी मनुष्य वहुत-सी विद्याओंके शाता और बुके म 
देंगे | यो वरदान देकर महादेव उसी लिङ्गम समा गे ॥ 
तब भगुनन्दन शुक्र भी प्रसन्नमनसे अपने घाम १ 
गये । व्यासजी ! यों झुक्राचार्यको जिस प्रकार अ तो 
मृत्युंजय नामक विद्याकी ग्राप्ति हुई थी? बई वृत्तान्त । 
तुमसे वर्णन कर दिया | अब और क्या त 


|] 


बाणासुरकी तपस्या और उसे शिवद्वारा वर-प्रासि, शिवका गणों और पुत्रोंसहित उसके नगरे ति 
करना, बाणपुत्री उषाका रातके समय खम्तमें अनिरुद्धके साथ मिलन, चित्रलेखाद्वारा 
दवारकासे अपहरण, बाणका अनिरुद्धको नागपाशमै बाँधना, दुर्गाके स्तवनसे अनिर 
वन्थनशुक्तं होना, नाखद्वारा समाचार पाकर श्रीकृष्णकी शोणितपुरपर चढ़ाई 
शिवके साथ उनका घोर युद्ध, शिवकी आज्ञासे श्रीकृष्णका उन्हे 
जुम्भणास्रसे मोहित करके बाणकी सेनाका संहार करना 


व्यासजी बोले--सर्वज्ञ सनत्कुमारजी | आपने अनुग्रह 
करके प्रेमपूर्वक ऐसी अद्भुत और सुन्दर कथा सुनायी है, जो 
शंकरकी कुपासे ओतप्रोत है । अब मुझे शशिमौलिके उस 


न प्र 
उत्तम चरित्रके अवण करनेकी इच्छा हे? जिसमे उदे 
होकर बाणासुरको गणाध्यक्ष-पद प्रदान किया था | हि 

_ सनत्कुमाण्जीने कहा ब्याङ्क कहा--व्यासजी | परम 


NSD य ye 


आत्मस्वरूप तव रूपपरम्पराभिराभिस्ततं इर 


चराचररूपमेतत्‌ । 


सवोन्तरात्मनिलय प्रतिरूपरूप नित्यं नतोऽस्मि परमात्मजनोऽष्टमूते ॥ 
इत्यष्टमू्तिभिरिमाभिरवन्धवन्यो युक्तः करोषि खछ विश्वजनीनमूते । 


एतत्ततं सुविततं प्रणतप्रणीत सवोर्थसाथेपरमाथ 


ततो नतोऽस्मि ॥ क 
( शि०. पु० २० सं० युद्धखण्ड ५९ | 


ददवस दिता ] # बाणाखुरकी तपस्या और उसे शिवडारा वर-प्रात्ति, शिवका उसके नगरमे निवास # २९१ 


!स कथाको, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुरको गणनायक 
[नाया था, आदरपूर्वक श्रवण करो । इसी प्रसङ्गमें मद्दामभु 
करका वह सुन्दर चरित्र भी आयेगा, जिसमें उन्होंने 
॥णासुरपर अनुग्रह करके श्रीकृष्णके साथ संग्राम किया था । 
यासजी | दक्षप्रजापतिकी तेरह कत्याएँ कदयप मुनिकी पत्षियाँ 
पी ) वे सब-की-सव पतित्रता तथा सुशीला थीं । उनमें दिति 
बसे बड़ी थी, जिसके लड़के देव्य कहलाते हैं । अन्य 
'त्ियासे मी देवता तथा चराचरसहित समस्त प्राणी पुत्ररूपसे 
उत्पन्न हुए थे । ज्येष्ठ पळी दितिके गर्भसे सर्वप्रथम दो महाबली 
त्र पैदा हुए; उनमें हिरिण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे 
॥ईका नाम हिरण्याक्ष था | हिरण्यकशिपुके चार पुत्र हुए । 
उन देत्यश्रेष्ठींका क्रमशः हाद) अनुद्वाद, संहाद और प्रह्मद 
गम था । उनमें प्रहाद जितेद्रिय तथा महाम्‌ विष्णुभक्त 
हुए । उनका नाश करनेके लिये कोई भी दैत्य समर्थ न हो 
एका । प्रह्मदका पुत्र विरोचन हुआ, वह दानियोंमें सर्वश्रेष्ठ 
पा । उसने विप्ररूपसे याचना करनेवाले इन्द्रको अपना सिर ही 
रे डाला था । उसका पुत्र बलि हुआ । यह महादानी और 
शिवभक्त था । इसने वामनरूपधारी विष्णुको सारी पृथ्वी दान 
कर दी थी । बलिका औरस पुत्र बाण हुआ | वह शिवभक्त, 
मानी, उदार, बुद्धिमान्‌, सत्यप्रतिज्ञ और सहस्तोंका दान 
करनेवाला था | उस असुरराजने पूर्वकालमें त्रिछोकीको तथा 
निलोकाधिपतिर्योको बल्पूर्वक जीतकर शोणितपुरमें अपनी 
राजधानी बनाया ओर वहीं रहकर राज्य करने लगा । उस 
समय देवगण शंकरकी कृपासे उस शिवभक्त वाणासुरके 
किंकरफे समान हो गये थे । उसके राच्यमें देवताओंके 
अतिरिक्त ओर कोई प्रजा दुखी नहीं थी । शनुधर्मका बर्ताव 
करनेवाले देवता शज्ुतावश ही कष्ट झेल रहे थे | एक समय 
पढ्‌ महासुर अपनी सहसो धुजाओंसे ताली बजाता हुआ ताण्डव 
इस करके महेश्वर शिवको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने 
सुगा । उसके उस नृत्यसे भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गये] 
फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपाइश्सि देखा । 
भगवान्‌ शंकर तो सम्पूर्ण लोकोके खामी, शरणागतवत्सल और 
भक्तवाज्छा-कल्पतरु ही ठहरे । उन्होंने वलिनन्दन महासुर 
पाणञ्चे वर देनेकी इच्छा प्रकर की । 

मुने | वलिनन्दन महादैत्य वाण शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ और 
परम बुद्धिमान्‌ था । उसने परमेश्वर शंकरको प्रणाम करके उनकी 
सुति की ( और कहा ) | 

बाणासुर योला--प्रभो | आप मेरे रञ्जक हो जाइये 


और पुत्रों तथा गर्णोसहित मेरे नगरके अध्यक्ष बनकर सर्वथा 
प्रीतिका निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिये । 


सनत्कुमारजी कहते हैँ--महमें | वह बलिपुत्र बाण 
निश्चय ही शिवजीकी मायासे मोहमें पड़ गया था, इसीलिये 
उसने मुक्ति प्रदान करनेवाले दुराराध्य महेश्वरको पाकर भी 
ऐसा वर माँगा । तब ऐश्वयेशाली भक्तवत्सल झम्धु उसे वह 
वर देकर पुत्रों और गणोंके साथ प्रेमपूर्वक वहीं निवास करने 
लगे | एक बार बाणासुरको बड़ा ही गर्व हो गया । उसने 
ताण्डवनृत्य करके शंकरको संतुष्ट किया । जब वाणासुरको यहद 
शात हो गया कि पार्वतीवछ्ळभ शिव प्रसन्न हो गये हैं, तब वह 
हाथ जोड़कर सिर झुकाये हुए बोला । 

बाणासुरने कहा--देवाधिदेव महादेव ! आप समस्त 
देवताओंके शिरोमणि हैं | आपकी ही कृपासे में बली हुआ 
हूँ । अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिये । देव ! आपने जो 
मुझे एक हजार भुजाएँ, प्रदान की हैं, ये तो अव मुझे महान्‌ 
भारखरूप लग रही हैं; क्‍योंकि इस ब्रिलोकीमें मुझे आपके 
अतिरिक्त अपनी जोड़का और कोई योद्धा दी नहीं मिला । 
इसलिये वृषभ्वज | युद्धके बिना इन पर्वत-सरीखी सय 
सुजाओंको लेकर मैं क्या करूँ । मैं अपनी इन परिपुषठ 
भुजाओंकी खुजली मिरानेके लिये युद्धकी लाळसासे नगरों तथा 
पर्वृतोको चूणे करता हुआ दिग्गर्जोके पास गया; परंतु वे भी 
भयभीत होकर भाग खड़े हुए । मैने यमको योद्धा, अग्निको 
महान्‌ कार्य करनेवाला, वरुणको गोओंका पालनकर्ता गोपाळ, 
कुबेरको गजाध्यक्ष, निर्छतिको सेरन्त्री और इन्द्रको जीतकर 
सदाके लिये करद बना लिया है । महेश्वर ! अब मुझे किसी 
ऐसे युद्धके प्राप्त होनेकी वात बताइये, जिसमें मेरी ये भुजाएँ 
या तो शननु्ऑके हार्थेति छूटे हुए शस्रास्रोसे जर्जर होकर 
गिर जायें अथवा हजारों प्रकारसे इात्रुकी भुजाओंको ही 
गिरायें । यही मेरी अभिलापा दै, इसे पूर्ण करनेकी कृपा करें | 


सनत्कुमारज्जी कहते हैँ--मुनिश्रेट्ठ / उसकी बात 
सुनकर भक्तवाघापह्ारी तथा महामन्युखरूप रुद्रको कुछ क्रोष 
आ गया । तव वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले | 

रुद्रले कहा--'अरे अभिमानी ! सम्पूर्ण देत्योके कुछमें 
नीच ! तुझे सर्वथा विकार दै, विक्रार दै । तू वलिका पुत्र 
और मेरा भक्त दै । तेरे लिये ऐसी वात ऋदना उर्चित नहीं 
दै । अव तेरा दप चूर्ण होगा । तुझे शीम ही मेरे समान 
दल्वानके वाय अकस्मात्‌ मदान मीपण युद्ध श्राप्त होगा । उस 


दु औ 


mr 
संग्राममे तेरी ये पर्वत-सरीली भुजाएँ जलोनी लफदीकी तरह 
इस्रात्रसे छिन्न-भिन्न दकर भूमिपर गिरेंगी । दुष्टातान | तेरे 
आयुघागारपर स्थापित तेरा जो यहद मनुप्पके शिराळा मयूरः 
घ्वज फद्दरा रहा दे, इसका जब वायु-भयके बिना ही पतन दी 
जायगा, तब तू अपने चित्तमं समझ लेना कि वह मदान 
भयानक युद्ध आ पहुँचा दै । उस समय तू घोर संग्रामका 
निश्चय करके अपनी सारी सेनाके साथ वद जाना । इस समय 
तू अपने महलको लोट जा; क्योंकि इसीमें तेरा कल्याण ह] 
दुर्मते ! वहाँ तुझे प्रसिद्ध बडे-बडे उत्पात दिखायी देंगे । यों 
कहकर गर्वहारी भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर चुप दो गये । 


सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने | यह सुनकर वाणा- 
छुरने दिव्य पुष्पोंकी कलियोंसे अज्ञलि भरकर रुद्रकी अभ्यर्चना 
की और फिर उन महादेवको प्रणाम करके वदद अपने 
घरको लोट गया । तदनन्तर किसी समय देववश उसका यदद 
ध्वज अपने-आप टूटकर गिर गया । यह देखकर बाणासुर 
हर्षित हो युद्धके लिये उद्यत हो गया । वद अपने हृदयमें 
विचार करने लगा कि कोन-सा युद्धप्रेमी योद्धा किस देशसे 
आयेगा, जो नाना प्रकारके शस्त्नाश्रॉंका पारगामी विद्वान होगा 
और मेरी सइख सुजाओंको इंघनकी तरह काट डाळेगा तथा 
मैं भी अपने अत्यन्त तीखे शस्त्रॉसे उसके सैकडौं टुकड़े कर 
डालूँगा। इसी समय दांकरकी प्रेरणासे वह काल आ गया । एक 
दिन बाणासुरकी कन्या ऊपा वैशाख मासमेंमाधवकी पूजा करके 
माङ्गलिक श्यङ्गारसे सुसजित हो रातके समय अपने गुप्त अन्तः- 
पुरम सो रद्दी थी, उसी समय वह ख्रीभाव--( कामभाव ) प्राप्त 
हो गयी । तब देवी पावेतीकी शक्तिसे ऊपाको खम्ममें श्रीकृष्णके 
पौत्र अनिरुद्धका मिलन प्राप्त हुआ । जागनेपर वह व्याकुल 
हो गयी और उसने अपनी सखी चित्रलेखासे खप्नमें मिले 
हुए उस पुरुषको ला देनेके लिये कहा । 


तव चित्रलेखाने कहा--'देवि ! तुमने सप्तमं जिस 
पुरुषको देखा है, उसे भला; मैं केसे छा सकती हूँ, जब कि 
मैं उसे जानती ही नहीं ।? उसके यों कहनेपर देत्यकन्या ऊषा 
प्रेमान्ध होकर मरनेपर उतारू हो गयी, तब उस दिन उसकी 
उस सखीने उसे बचाया । मुनिश्रेष्ठ ! क्ुम्भाण्डकी पुत्री चित्र- 
लेखा वडी बुद्धिमती थी) वह बाणतनया ऊषासे पुनः बोली । 

चित्रळेखाने कहा--सखी ! जिस पुरुषने तुम्हारे मनका 


` ६९4 किया है, उसे बताओ तो सही । वह यदि जिलोकीमें 
भी होगा तो मैं उसे लाकँगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी । 


ऋ नमो ब्वाय शान्ताय घर्षणे परमात्मने ॐ 


TT meer 


[ संज्िप्त-शिवपुराणाइ 


RUSE GE SF PE ना ५५५३० कगबक 
TTT Ae om oem Sen 


सनत्कुमारजी कहते हैँ मढ ! य र कि 
छलानि वखक पर्दे देवताओं) देख) दानव) गयो 
सिद्धो, नागां ओर यंशा आदिक चित्र अद्वित विने । झि 
घद्‌ मनुष्यो चित्र बनाने लगी । उनमें वृणियंशियोंत्र परल 
आरम्भ दोनपर उसने हारक वसुदेव, एम) कुश और नरे 
प्रम निप्र बनाया । हिर अव उसने ग्रबुलादात 
निवडक चित्र लींना, तव उसे देखकर ऊषा बन्ने 
गयी । उसका मुख असनत दो गया और हदव दाति पि 
ही गया । 

ऊपाने काखी ! रातमें जो मेरे पाठ आग 
था और जिसने शीन दी मेर चितल्पी रको तुरा यि 
वढू चोर पुरुष यदी दे ।? तदनन्तर ऊपाके अनुरोध केर 
चित्रठेला ज्ये कृष्ण चतुरशीको तीसरे पहर दामा 
पुँचकर क्षणमात्र्म दी पळंगपर बैठे हुए, अनिवदतो महम 
उठा लावी । वद दिव्य योगिनी थी | उपा अपने प्रियतमे 
पाकर प्रसन्न दो गयी । इधर अन्तःपुरे द्वारी रा करवाने 
देतघारी पररेदारोंने चेष्टाअति तथा अनुमानसे इस गो 
लक्ष्य कर लिया | उन्होंने एक दिव्यग्यरीरवार) दसी 
साहसी तथा समरप्रिय नवसुवकको कन्याके साय दुःशीवव 
आचरण करते हुए देख भी लिया । उबे देवकर क्वा 
अन्तःपुरकी रक्षा करनेवाले उन महाबली 
वाणासुरके पास जाकर सारी वाते निवेदन करते हुए कर 


द्वारपाल वोळे-देव ! पता - नरद आपके अतप 
बलपूर्वक प्रवेश करके कोन पुरुष छिपा हुआ रै! * 
इन्द्र तो नहीं दे, जो वेत्र बदलकर आपत कत्या धी 
कर रहा है १ महाबाहु दानवराज | उसे यहां pr 
और जैसा उचित समझिये वैसा कीजिये । ईन 
कोई दोष नहीं दै । क 

सनत्कुमारजी कहते हैँ उनित्रेष ! दासे 
वचन तथा कन्याके दूषित होनेका कथन सुनकर हे 
दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया । तदनन्तर न 
होकर अन्तःपुरमें जा पहुँचा । वहाँ उसने ण 
वर्तमान दिव्यशरीरधारी अनिरुड्धको देखा । जह 
आश्चर्य हुआ । फिर उसने उसका वरू देखनेके नी | के 
सेनिकोंको भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार हिका 
अनिरद्धपर आक्रमण किया ।,तब अनिदडने एते 
दस इजार ठेनिकॉको कालके इवाळे कर 


अविसंदिता] # शिवळा गणौ और पुत्रोसद्दित उसके नगरमे निवास करना # 


` - पसंख्य सेना-पर-सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें कालका 
स बनाने लगे | तदनन्तर उन्होने बाणासुरका वध करनेके 
ये एक शक्ति हाथमें ली) जो कालामिके समान भयंकर 
। फिर उसीते रथकी बेठकमें वेठे हुए वाणासुरपर प्रहार 
ग्या। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ो 
हित वहीं अन्तर्धान हो गया । फिर महावीर बलिपुत्र वाणाः 
रने, जो महान्‌ बलसम्पन्न तथा शिवभक्त था; छलपूर्वक 
गगपारसे अनिरुद्धको बाँध लिया | इस प्रकार उन्हें बाँचकर 
गैर पिंजरेमे केंद करके वह युद्धे उपराम हो गया | तत्पश्चात्‌ 
एण कुपित होकर महाबली सूतपुत्रे बोला । 


याणासुरने कहा--सूतपुत्र | घास-फूससे ढके हुए 
पगाध कुएँमें ढकेलकर इस पापीको मार डाळ ] अधिक क्या 
हूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिये । 


| 


` सनत्कुमारजी कहते है--मुने | उसकी वह बात 
(तकर उत्तम मन्त्रियूमि श्रेष्ठ घ्मबुद्धि निशाचर कुम्माण्डने 
गणासुरसे कहा | 

' कुम्भाण्ड वोला--देव | थोड़ा विचार तो कीजिये । 
री समझसे तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होताः 
'योकि इसके मारे जानेपर अपना आत्मा दी आइत हो जायगा | 
पिक्रममें तो यह विष्णुके समान दीख रहा है। जान पड़ता 
आपपर कुपित होकर चन्द्रचूडने अपने उत्तम तेजसे इसे 
दिया है | साइशमे यह शशिमौलिकी समानता कर रहा 
क्योंकि इस अवस्थाको पहुँच जानेपर भी यह पुरुषार्थपर 
इटा हुआ है | यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बल- 


म डश रहे हैं, तथापि यह इमलोगोको तृणवत्‌ ही समझ 
है। 


सनत्कुमारजी कहते हँ--व्यासजी | दानव कुम्माण्ड 
नीतिके शाताओंमें श्रेष्ठ था । बह वाणसे ऐसा कइकर फिर 
तेदद्से कहने लगा | 

कुम्भाण्डने कहा--'नराघम | अब तू वीरवर दैत्यराअ- 
स्तुति कर और दीन वाणीसे भैं हार गया? यों वारंवार 
कर उन्द दाथ जोड़कर नमस्कार कर । ऐसा करनेपर द्व 
मुक्त हो सकता दे, अन्यथा तुझे बन्धन आदिका कए भोगना 
गा | उसकी वात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले । 

अनिरुदधने कद्‌(--दुराचारी निशाचर ! तसे क्षद्रिय-धर्मका 
पर्श ९। अर ! शरीरके लिये दीनता दिखाना और 
इसे मुख मोड़कर भागना मरणते भी वद्कर कशदायक होता 
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है । मेरे विचारसे तो विरुद्धाचरण काँटेकी तरद चुभनेबाला 
होता है | वीरमानी क्षत्रियके लिये रणभूमिमें सदा सम्मुख 
लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है, भूमिपर पढ़कर हाथ जोड़े 
हुए दीनकी तरह मरना कदापि नहीं# । 


सनत्कुमारजी कहते हैँ--मुने | इस प्रकार अनिरुद्धने 
बहुत-सी बीरताकी बातें कहीं, जिन्हें सुनकर बाणासुरको महान्‌ 
विस्मय हुआ ओर उसे क्रोध भी आया | उसी समय समस्त 
वीरोंके, अनिरुद्धके और मन्त्री कुम्भाण्डके सुनते-सुनते बाणा- 
सुरके आश्वासनार्थं आकाशवाणी हुई । 


आकाशवाणीने कहा--महाबळी बाण | तुम बलिके 
पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो । परम बुद्धिमान्‌ शिव- 
भक्त ! तुम्हारे लिये क्रोध करमा उचित नहीं है | शिव समस्त 
प्राणियोंके ईश्वर, कर्मके साक्षी और परमेश्वर हैं | यह सारा 
चराचर जगत्‌ उन्हीके अधीन है | वे ही सदा रजोगुण, सत्त्वगुण 
और तमोरुणका आश्रय लेकर ब्रह्मा) विष्णु और सद्ररूपसे लोकों- 
की सृष्टि) भरण-पीषण और संहार करते हैं । वे सर्वॉन्तर्यामी, 
सर्वेश्वर) सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ) विकाररहित) अविनाशी, नित्य 
और मायाघीश दोनेपर भी निर्गुण हैं | बलिके श्रेष्ठ पुत्र | 
उनकी इच्छासे निर्बेलको भी बलवान समझना चाहिये । 
महामते | मनर्मे यों विचारकर खस्थ हो जाओ । नाना प्रकारकी 
लीलाओंके रचनेम निपुण भक्तवत्सळ भगवान्‌ शंकर गर्वको 
मिटा देनेवाले हैं । वे इस समय तुम्हारे गर्वको चूर कर देंगे । 


सनत्कुमारजी कहते है--मद्दामुने | इतना कहकर 
आफाशवाणी बंद दो गयी | तव उसके वचनको मानकर 
बाणासुरने अनिरुद्धका वध करनेका विचार छोड़ दिया | तदनन्तर 
विषैले नागोंके पाशसे बँधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुगोका 
स्मरण करने लगे | 

अनिरुद्धने कहा--शरणागतब॒त्सले | आप यश प्रदान 
करनेवाली हैं, आपका रोप बड़ा उग्र होता दै। देवि ! में नागपाशसे 
वेचा हुआ हुँ ओर नागोंकी विपच्चालते संतत्त दो रहा हुँ) 
अतः दीन पधारिये ओर भेरी रक्षा कीजिये । 

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुनीइवर ! जब अनिदद्धने 
विसे हुए काले छोयलेके समान कृष्णवर्णवाी कालीको इस 
प्रकार संतुष्ट किवा, तब वे च्येड कृष्ण चतदशीकी महारातिमें 


+ स्रविवस्थ रशे श्रेया मरणं सम्मुखे सदा । 
न वीरमानिनो भूमी दीनत्वेव हताअछे: ॥ 
( श्लि० ३० ३० सं० युद्यस्ट ५३ । २५) 
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वर प्रकट हुई । उन्दोंने उन सर्पल्यी भयानक वाणॉको 
भस्मसात्‌ करके अपने बलिए मुक्कोके आपातरों उस नागला अरको 
विदीर्ण कर दिया | इस प्रकार दुर्गगे अनिदद्धकी अन्चन- 
मुक्त करके उन्हें पुनः अन्तःपुरं पहुँचा दिया और स्वयं 
वहीं अन्तर्धान हो गयीं । इस प्रकार शिवकी इाक्तिल्लस्पा 
देवीकी कृपासे अनिरुद्ध क्से लूट गये, उनकी सारी व्यथा मिट 
गयी और वे सुखी हो गये । तदनन्तर प्रशुम्ननन्दन अनिनद्ध 
शिवशक्तिके प्रतापसे विजयी हो अपनी प्रिया बाणननयाको 
पाकर परम हुर्पित हुए और अपनी प्रियतमा उस ऊपाये 
साथ पूर्ववत्‌ सुखपूर्वक विहार करने लगे । इधर पोत्र अनिरुद्ध 
अहृश्य हो जाने तथा नारदजीके मुझसे उसके वाणामुरके द्वारा 
नागपाइसे बाघे जानेका समाचार सुनकर बारह अनोटिणी 
सेनाके साथ प्रद्युम्न आदि वीरोंक्रो साथ छे भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी । उधर भगनान्‌ श्रीरद्र भी अपने 
भक्तके पक्षमें सज-घजकर आ डे । फिर तो श्रीकृष्ण ओर 
श्रीशिवका बड़ा भयानक युद्ध हुआ । दोनों ओरसे ज्वर छोड़े 
गये । अन्तमं श्रीकृष्णने स्वयं श्रीरद्रके पास आकर उनका 
स्तवन करके कहा--“सर्वेव्यापी शंकर | आप गुर्णोसे निर्लिप्त 
होकर भी गुणोंसे ही गुणोंको प्रकाशित करते हैं। गिरिशायी भूमन्‌ | 
आप खप्रकाश हैं । जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मोहित 
हो गयी है; वे स्त्री, पुत्र; गृह आदि विषयोंमें आसक्त होकर 
दुःखसागरमें डूबते-उतराते रहते हैँ । जो अजितेन्द्रिय पुरुप 
प्रारन्धवश इस मनुष्य-जन्मको पाकर भी आपके चरणोंमें प्रेम 
नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवञ्चक हे । भगवन्‌ | 


# नमो सद्राय शान्ताय ब्रह्माण परमात्मने छ 


[ संश्षितशिकपुण। 


आण गद्दारी छै, आपने ही तो इस गर्वलि काम्ने 
दिया या; कत; आएकी द्वी आशासे में वागामुरी पुत्रम 
छेदन करनेके लिये यहाँ आया हुँ । इसल्यि महत! 
आग इस सुद्धते नित्त दी जाइये | प्रभो | पुग्ने गजे 
भुजाओंकी काटनेके लिये आजा प्रदान कीजिये। बिसे आ 
का दाव व्यर्थ न द्वो? 


मदेश्वरन कद्दा--तात ! आपने ठीक ही कदी 
मैसे ही इस देत्यराजकों शाप दिया है और मेरी है अ 
आप बाणामुरकी भुजाएँ काटनेके लिये यहाँ पवार है 
रमानाय ! हूर | क्या कळू में तो सदा भक्तोंके (अं 
रहता ट्र । ऐसी दशामे वीर ! मेरे देखते बागी मुज 
काटी जा सकती हूँ ? इसलिये मेरी आग्रते आ ५ 
जुम्मणास्तद्वारा मुझे जुम्मित कर दीजिये) ततश्रात्‌ अ 
अभीर कार्य समन्न कीजिये और सुली होइये | 
सनत्कुमारजी कहते है--मुनीखर ! छं 
कहनेपर शार्वपाणि श्रीह्रिको मदान विसय हुआ | बेथ 
युद्ध-स्यानपर आकर परम आनन्दित हुए । बाउ 
तदनन्तर नाना प्रकारके अछ्लॉके संचाहनमें निपुण भर 
तुरंत दी अपने धनुपपर जम्मणाल्का संधान के । 
पिनाकपाणि शंकरपर छोड़ दिया । इस प्रकार भी 
जुम्भणाखद्वारा जम्मित हुए शंकरको मोहमें बा ५ 
गदा और ऋष्टि आदिसे बाणकी सेनाका संहार कले हो। 
( अध्याय १९८४ 


—— BE £ 
श्रीकृष्णद्वारा बाणकी श्ुजाओंका काटा जाना, सिर काटनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णको शिवका र 
ओर उन्हें समझाना, श्रीकृष्णका परिवारसमेत द्वारकाको लौट जाना, वाणका ताण्डव वृ 
शिवको प्रसन्न करना, शिवद्धारा उसे अन्यान्य वरदानोके साथ महाकालत्वकी प्रापि 


सनत्कुमारजी कहते हँ--महाप्राश व्यासजी | लोक- 
लीलाका अनुसरण करनेवाले श्रीकृष्ण और शंकरकी उस परम 
अद्भुत कथाको श्रवण करो । तात | जब भगवान्‌ रुद्र छीला- 
वश पुत्रों तथा गर्णोसहित सो गये, तव देत्यराज बाण 
श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके लिये प्रस्थित हुआ । उस समय 
कुम्भाण्ड उसके अश्वोंकी बागडोर सैंभाले हुए था और वह 
नाना प्रकारके शस्तरासतरोंसे सजित था । फिर बहू महाबली 
बळिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा | इस प्रकार उन दोनोंमे 
चिरकाळतक बड़ा घोर संग्राम होता रहा; क्योंकि विष्णुके 
अबतार श्रीकृष्ण शिवरूप ही थे और उधर बलवान्‌ बाणासुर 


उत्तम शिवभक्त था । मुनीशवर ! तदनन्तर वीरया पी 
जिन्हें झिवकी आज्ञासे वल प्राप्त हो चुका था वि 
बाणके साथ यों युद्ध करके अत्यन्त कुपित दी 
शत्रुवीरांका संहार करनेवाले भगवान्‌ ० 
आदेशसे शीघ्र ही सुदर्शन चक्रद्वारा बाणकी बहुतरी पु 
को काट डाला | अन्तमें उसकी अत्यन्त सुन्दर च 
ही अवशेष रह गयीं और शंकरकी इपाे शीश री र 
व्यथा भी मिट गयी । जब बाणकी स्मृति उप शै रफी ; 
वीरभावको प्रात हुए श्रीकृष्ण उसका सिर काट भो र 
उद्यत हुए; तब शंकरजी. मोहनिद्राको त्याग 
हुए ओर बोळे | 


'इद्र्सहिता ] ऋ बाणका सिर काटनेको उद्यत श्रीकृष्णको शिवका रोकना और उन्हें समझाना ४ २९५ 


नट, 


|... झद्धने कहा-देवकीनन्दन | आप तो सदासे मेरी 
"आशाका पालन करते आये हैं। भगवन्‌ | मैंने पहले आपको 
जिस कामके लिये आज्ञा दी थी, वह तो आपने पूरा कर 
“दिया | अब बाणका झिरश्छेदन मत कीजिये और सुदर्शन 
“चक्रको लौटा लीजिये | मेरी आशासे यह चक्र सदा मेरे 

भक्तोंपर अमोघ रहा है। गोविन्द | मैंने पहले ही आपको 
देंयुदर्मे अनिवार्य चक्र और जय प्रदान, की थी; अब आप इस 
ियुडसे निवृत्त हो जाइये | लक्ष्मीश | पूर्वकालमें भी तो आपने 
मेरी आज्ञाके विना दधीच, वीरवर रावण और तारकाक्ष 
'द्ुआदिके पुरोंपर चक्रका प्रयोग नहीं किया था | जनादन | 
झाप तो योगीश्वर, साक्षात्‌ परमात्मा और सम्पूर्ण प्राणियोंके 
नेमं रत रहनेवाले हैं । आप स्वयं ही अपने मनसे विचार 

"जिये | मैंने इसे बर दे रखा है कि तुझे मृत्युका भय नहीं 
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। । 
था । मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिये । मैं आपपर 
हैस पसत्त हूँ । हरे ! बहुत दिन पूर्वे यह गर्वसे भरकर उन्मत्त 
३ उठा और अपने आपको भूल गया था | तब अपनी मुजाएँ 
6 जता हुआ यह मेरे पास पहुँचा और बोला--प्मेरे साथ 
टब कीजिये ७ तब मेले इसे शाप देते हुए कद्ा--प्योड़े 
१: ख्मपमे तेरी सुजाओंका छेदन करनेबाला आयेगा। तव तेरा 
रा गरवे गल जायगा ७ ( वाणकी ओर देखकर ) क्ह्दा--प्मेरी 
१ आगे तेरी चुजाओंको वाटनेवाठे ये श्रीहरि आये हैं | 


= 


( फिर श्रीकृष्णसे ) अवर आप युद्ध बंद कर दीजिये और 
वर-वधूको साथ ले अपने घरको लोट जाइये |? यों कहकर 
महेश्‍वरने उन दोनोंमें मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले 
वे पुत्रों और गणोंके साथ अपने निवासस्थानको चले गये । 


सनत्कुमारजी कहते हें--ुने | झम्धुका कथन 
सुनकर अक्षत्त शरीरवाले श्रीकृष्णने सुदशनको लीटा लिया और 
विजयश्रीसे सुशोभित हो वे वाणासुरके अन्तःपुरमें पधारे | 
वहाँ उन्होंने ऊषासहित अनिरुद्धको आश्‍वासन दिया और 
बाणद्वारा दिये गये अनेक प्रकारके रत्नसमूहोंको ग्रहण किया । 
ऊप्राकी सखी परम योगिनी चित्रलेखाको पाकर तो श्रीकृष्णको 
महान्‌ हथे हुआ । इस प्रकार शिवके आदेशानुसार जब 
उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तव वे श्रीहरि हृदयसे शंकर- 
को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुरकी आज्ञा ळे परिवार- 
समेत अपनी पुरीको लौट गये । द्वारकामें पहुँचकर उन्होंने 
गरुडको बिदा कर दिया । फिर हपूर्वक मित्रोसे मिले और 
स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे । 


इधर नन्दीशवरने वाणासुरको समझाकर यह कहा--- 
“भक्तदादूंल | हुम बारबार शिवजीका स्मरण करो । वे भक्तोंपर 
अनुकम्पा करनेवाले हैं, अतः उन आदिगुरु शंकरमें 
मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो |? तब 
दवेषरहिंत हुआ महामनस्वी बाण नन्दीके कहनेसे घेये घारण 
करके तुरंत ही शिवस्थानको गया । वहाँ पहुँचकर उसने नाना 
प्रकारके स्तोत्रोद्वारा शिवजीकी स्तुति की और उन्हें प्रणाम 
किया । फिर वह पादोसे इमकी लगाते हुए और हाथोंको घुमाते 
हुए नाना प्रकारके आलीढ और प्रत्यालीड आदि प्रमुख 
स्थानकोंद्वार सुशोभित वृत्योंमे प्रधान ताण्डव नृत्य करने 
लगा । उस समय यह हजारों प्रकारसे मुखद्वारा बाजा बजा 


` रहा था ओर बीच-ीचमें भोहोंको मटकाकर तथा सिरको 


कँपाकर सहसो प्रकारके भाव भी प्रकट करता जाता था । इस 

प्रकार दत्यमे मस्त हुए महाभक्त वाणाचुरने मद्दान नृत्य 
करके नतमस्तक हो तिशूलधारी चन्द्रशेखर भगवान्‌ रुद्रको 
प्रसन्न कर लिया । तब नाच-गानके प्रेमी भक्तवत्सल भगवान 
हर हर्पित होकर वाणते बोले | 


रुद्रने कहा--वलिपुत् प्यारे वाण | तेरे वलते में सतुष 
हो गया हूँ; अतः देल्वेन्द्र ! तेरे मनर्मे जो अभिलापा दो, 
उसके अनुरूप वर माँग ले | 


सनत्कुमारजी कहते हैँ-इने ! भम्बुछी यात सुनकर 
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दैत्यराज बाणने इस प्रकार वर मॉगा--धोरे धाव भर आर्ये) 
बाहुयुद्धकी क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकल प्राप्त दो; 
शोणितपुरमं ऊपापुत्र अर्थात्‌ गरे दोहित्रका राज्य दो, 
देवताओंसे तथा विशेष करके विष्णुसे मेरा वैरभाव मिट 
जाय; मुझमें रजोगुण और तगोगुणरो युक्त दूषित देल्यममावका 
पुनः उदय न हो, मुझमें सदा निर्विकार दाग्भु-मक्ति बनी रदे 
और शिव-भक्तोंपर गेरा स्नेद्द और समस्त प्राणियोपर दयाभाव 
रहे ।? यों शम्मुसे वरदान मॉगकर बलिपुत्र मद्दातुर बाण 
अज्ञलि बाँधे रुद्रकी स्तुति करने लगा । उत समय उसके 
नेत्रोंम प्रेमके ऑसू छलक आये ये | तदनन्तर जिसके सार 


० 


अङ्घ रेमो प्रफुछित दो उठे ये, बहू वल्निदल ९; 
मद्देशरकों प्रणाम करके मीत हो. गया | आने फ ज 
प्राथना मुनकर भगवान दाकर मुझे सव कुप हे छा 
यो कद हर वर्दी अन्तर्वान दो गवे | तव शका ह 
मदाकाललको प्राप्त हुआ स्द्रका अनुचर बाग एक 
निगम द्वो गया । व्यासजी ! इस प्रकार मैंने समू के 
नित्य ब्रीडा करनेवाले समस्त रुख्जनकि भी इदु 
भगवान, दारका वाणविपयक चरित) चो परल 
प्रिय मधुर वचनोंद्वारा तुमले वर्णन कर दिया। 
(अघा १४ 


ro EB ली 
` गजासुरकी तपस्या, वर-प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिद्वारा उसका वथ, उसी री 
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शिवका उसका चम धारण करना ओर कृत्तिवासा? नामसे विख्यात हावा 
तथा कृत्तिवासेश्वर लिङ्गकी स्थापना करना 


सनत्कुमारुजी कहते हँ--व्यासजी ! अब परम 
प्रेमपूर्वक शशिमौछि शिवके उस चरित्रको श्रवण करो, भिरामे 
उन्होंने त्रिझूलद्वारा दानवराज गजासुरका वध क्रिया था | 
गजासुर महिषासुरका पुत्र था । जब उसने सुना कि देत्रताओंसे 
प्रेरित होकर देवोने मेरै पिताको मार दिया था, तब उसका 
बदला लेनेकी भावनासे उसने घोर तप किया । उसके तपकी 
ज्वालासे सब जलने लगे । देवताओंने जाकर त्रह्माजीसे अपना 


- दुःख कहा, तब ब्रह्माजीने उसके सामने प्रकट होकर उसके 


प्राथनानुसार उसे वरदान दे दिया कि वह कामके वश होने- 
बाले किसी भी स्त्री या पुरुषसे नहीं मरेगा, महाबली और 
सबसे अजेय होगा । 


वर पाकर वह गर्वमें भर गया । सब दिशाओं तथा 
सब लोकपालोंके स्थानोंपर उसने अधिकार कर लिया । अन्तमें 
भगवान्‌ शंकरकी राजधानी आनन्दवन काशीमें जाकर वह सबको 
सताने लगा । देवताओंने भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना की | शंकर 
कामविजयी हैं ही । उन्होंने घोर युद्धमें उसे हराकर निशूलमें 
पिरो लिया । तब उसने भगवान शंकरका स्तवन किया । 
शंकरने उसपर प्रसन्न होकर इच्छित वर माँगनेको कहा । 


तव गजाखुरने कहा--दिगम्बरखरूप महेशान ! यदि 
आप मुझपर प्रसन्न हैँ तो अपने चरिश्वूळकी अझिसे पवित्र हुए 
मेरे इस चर्मेको आप सदा घारण किये रहें । बिभो | मैं पुण्य 


गन्थोंकी निधि हूँ, इसील्यि मेरा यह चमे विसावा 
तपल्पी अम्निकी ज्वालामें पड़कर भी दख बई ह 
दिगग्वर | यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान न हे ढेर 
में इसे आपके अङ्गोका सङ्ग कैते प्रात हेत | ब 
आप तुप्र हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दि 
यह क्रि) आजसे आपका नाम 'कृत्तिवाता? विय 
सनत्कुमारजी कहते हैँ- छुने! गवाह 
भक्तवत्सल शंकरने परम प्रसन्नता मरि 
गजसे कहा---'तथालु?--अच्ग) ऐसा ही हेण | 
प्रसन्नात्मा भक्तप्रिय महदेशान उस दानवराज र 
मन भक्तिके कारण निर्मल हो गया या, पुनः 
ईश्वरले कहा--दानवराज ! तेरा इ 
मेरे इस मुक्तिसाघक क्षेत्र काशीमें मेरे खिति ह" 
जाय । इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा । प है 
के लिये मुक्तिदाता, महान्‌ पातकोंका वि हँ 
में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा | यों हर १ क 
शिवने गजासुरके उस विद्या चरमो क न 
मुनीश्वर | उस दिन बहुत बड़ा उत्सब 
निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हिम है | 
और ब्रह्मा आदि देवताओंका मन हर्ष पर 
हाथ जोड़कर महेश्वरको नमस्कार करे उन टॅ 
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हुन्दुभिनिह्वीद्‌ नामक देत्यका व्याघ्रूपसे शिवभक्तपर आक्रमण करनेका विचार ओर 
शिवद्वार उसका वध 


सनत्कुमारजी कहते है---व्यासजी | अब मैं चन्द्रमीलिके 
उस चरित्रका वर्णन करूँगा, जिसमें शंकरजीने हुन्डुभिनिर्होद 
नामक देत्यको मारा था | तुम सावधान होकर श्रवण करो । 
दितिपुत्र महाबली हिरण्याक्षके विष्णुद्दारा मारे जानेपर 
दितिको बहुत दुःख हुआ । तब देवजत्रु दुन्दुभिनिहाँदने 
उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि “देवताओंके बळ 
ब्राह्मण हैं । ब्राह्मण नष्ट हो जायेंगे तो यज नहीं होंगे, यश न 
होनेपर देवता आहार न पानेसे निबंछ हो जायेंगे । तब मैं 
उनपर सहज ही विजय पा दूँगा ।? यों विचारकर वह ब्राह्मणों- 
को मारने लगा । ब्राह्मणोंका प्रधान स्थान वाराणसी दै, यह 
सोचकर वह काशी पहुँचा और वनमें वनचर वनकर समिधा 
लेते हुए, जलमें जलचर बनकर स्नान करते हुए ओर रातमें 
व्याभ बनकर सोते हुए व्राझणोंको खाने लगा । 


एक बार शिवरात्रिके अवसरपर एक भक्त अपनी पर्ण 
शालार्म देवाधिदेव झंकरका पूजन करके ध्यानस्थ वैठा था । 
वलाभिमानी देत्यराज दुन्दुभिनिर्दांदने व्यात्रका रूप धारण 
करके उसे खा जानेका विचार किया; परंतु वह भक्त इढ्चित्तसे 
'शिवदशेनकी लालसा लेकर ध्यानमें तल्लीन हो रह्मा था, इसके 
लिये उसने पहलेसे ही मन्त्ररूपी अस्नका विन्यास कर छिया था । 
इस कारण वह देत्य उसपर आक्रमण करनेमें समर्थ न हो 
पका । इधर सवन्यापी भगवान्‌ झाम्धुको उस दुष्ट, रूपवाले 
रत्यक अभिप्रायका पता लग गया.। तब शंकरने उसे मार 
“ढलनेका विचार किया। इतनेमें, ज्यों दी उस दैत्यने व्यामल्पसे 
उस भक्तको अपना आस बनाना चाहा, त्या दी जगतूकी 


रक्षाके छिये मणिखरूप तथा भक्तरक्षणमें कुशल बुद्धिवाले 
त्रिलोचन भगवान्‌ शंकर वहाँ प्रकट हो गये और उसे वगळमें 
दबोचकर उसके सिरपर वज्रसे भी कठोर घूँसेसे प्रहार किया । 
उस मुष्टि-प्रहारसे तथा काँखमें दबोचनेसे वह व्याघ्र अत्यन्त 
व्यथित हो गया ओर अपनी दद्दाइसे पृथ्वी तथा आकाशको 
कॅपाता हुआ मृत्युका ग्रास बन गया | उस भयंकर शब्दको 
सुनकर तपस्वियोका हृदय कॉप उठा । वे रातमें ही उस 
दाब्दका अनुसरण करते हुए उस स्थानपर आ पहुँचे । वहाँ 
परमेश्वर शिवको बगलमें उस पापीको दवाये हुए देखकर सब 
लोग उनके चरणोंमें पड़ गये और जय-जयकार करते हुए 
उनकी स्तुति करने लगे | 


तद्नन्तर महेश्वरने कहा--जो मनुष्य यहाँ आकर 
श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूपका दशन करेगा, निस्संदेह मैं उसके 
सारे उपद्रवोंकी नष्ट कर ढुँगा । जो मानव मेरे इस चरित्रको 
सुनकर और हृदयमें मेरे इस लिङ्गका स्मरण करके संग्राममें 
प्रवेश करेगा; उसे अवश्य विजयकी प्राप्ति होगी । 


सुने ! जो मनुष्य व्याघेश्वरके प्राकट्यसे सम्बन्ध. रखने- 
वाले इस परमोत्तम चरित्रको सुनेगा; अथवा दूसरेको सुनायेगा, 
पढेगा या पढायेग्रा; वह अपनी समस्त मनोवाड्छित 
वस्तुओंको प्रात कर छेगा और अन्तमँ समूर्ण दुःखोंसे 
रहित होकर मोक्षका भागी होगा । शिवलीलासम्बन्धी 
अमृतमय अक्षरोंसे परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और 
आयुका देनेवाला तथा पुत्र-पौत्रकी बृद्धि करनेवाला है | 
( अध्याय ५८ ) 
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` बिदर ओर उत्पल नामक देत्यॉका पार्वतीपर मोहित होना ओर पार्वतीका कन्दुक-्रहारदवारा 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! जित प्रकार 
(पिर शिवने संकेतसे देत्यको लक्ष्य कराकर अपनी प्रियाद्वारा 
वा वेधे फराया था, उनके उस चरित्रको तुम परम प्रेम- 

२३ भरण चरो | विदल ओर उल नामक दो महादेत्य 
द । उन्सने अज्ञाजीसे किसी पुढपके दाधते न मरनेका वर 
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ह उनका काम तमाम करना, कन्दुके्वरकी खापना ओर उनकी महिमा 


तव देवताभेनि व्रझाजीके पात जाकर अपना दुःख 
सुनाया । उनकी कट-्कहानी सुनकर ब्रह्माने उनसे 
कदा--'तुम'ोग शिवासद्तित शिवका ' आदखूर्वक सरण 
करके घेव धारण करा | वे दोनों दैत्य निश्चय दी देवीके 
हाथों मारे जावँगे | गियासदरेत शिव परमेश्वर, 


LS DR ननदो मय जल 
आर नकम हु । व रन हा तुनद्याद्धा उद्चाग रचि ! 


केस्यागकता 
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सनत्कुमारजी कहते द्ँ--मुने ! देवोंते याँ ककर 
ब्रह्माजी शिवका स्मरण करते हुए मोन दो गये | तब देवगण 
भी आनन्दित होकर अपने-अपने थाक छोड गये | 
एक समय नारदजीके द्वारा पार्वेतीके शोस्दर्यकी प्रशंसा 
सुनकर वे दोनों देत्य उनका अपहरण करनेकी बात सोनने 
लगे ओर पार्वतीजी जहाँ गेंद उछाल रद्दी थीं, वर्दी बे 
जाकर आकाशमें विचरने लगे | वे दोनों घोर दुराचारी थे | 
उनका मन अत्यन्त चञ्चल हो रद्दा था | वे गर्णाका रूप धारण 
करके अम्बिकाके निकट आये | तब दुष्टोका संहार करनेवाले 
शिवने अवहेलनापूर्वक्त उनकी ओर देखकर उनके नेत्रांसे 
प्रकट हुई चञ्चलताके कारण तुरंत उन्हे पद्दचान लिया । फिर 
तो सर्वस्वलूपी महादेवने दुर्गतिनाशिनी दुर्गाको कटाक्षद्वारा 
सूचित कर दिया कि ये दोनों देत्य हँ, गण नहीं । तात ! 
तब पार्वती अपने स्वामी महाकोतुकी परमेश्वर शंकरके उस 
नेत्रसंकेतको समझ गरी । तदनन्तर सववज्ञ शिवकी आर्थाद्विनी 
पार्वतीने उस संकेतको समझकर उसी गेंदसे एक साथ ही उन 
दोनोंपर चोट की । तव महादेवीकी गॅदसे आहत होकर 
वे दोनों महाबली दुष्ट देत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार 
भूतळपर गिर पड़े, जैसे वायुके झोंकेसे चञ्चल होकर दो पके 
हुए ताइके फल अपनी ढंठलसे टूटकर गिर पड़ते है अथवा 
जैसे वज़के आत्रातसे महागिरिके दो शिखर ढह जाते हैं | 
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इस प्रकार अकार्य करनेके लिये उद्यत उन दों महै 
घधशायी करके वढ गेंद लिङ्ग्यमे परिणत हो गी | दत 
दुर्शका निवारण करनेवाला वह लिङ्ग कलुकेदे गते 
विख्यात हुआ ओर ज्यष्ठेबरके समीप सित हे खर 
काश्चीमें थित कन्हुकेधर लिङ्ग दुरा वताए) शे. 
मोका प्रदाता ओर सवदा संत्युदमोंकी समल झमक 
पूर्ण करनेवाला! दै | जो मनुष्व इस अनुपम आलात 
पूर्वक मुनता, सुनाता अथवा पढ़ता के से मापन कु ` 
कटी । बद इस लोकमें नाना प्रकारके सम्पूर्ण उत्तमोत्तम मुद 
भोगकर अन्तां देवदुर्लभ दिव्य गतिको प्राप्त ऋ जेवा 

ब्रह्मजी कहते हैँ--सनिसत्म | मे ह 
सद्रसंदिताके अन्तर्गत इस युद्धलण्डका वर्णन ऋषि 
यद्‌ खण्ड समूर्ण मनोरथोका फळ प्रदान केबल ( 
इस प्रकार मैंने पूरी-कीयूरी न्द्रसँहिताका वर्णन कर छि 
यह शिवजीको सदा परम प्रिय टे और भुक्तिमुकित £ 
प्रदान करनेवाली दै । 

सूतजी कहते हँ--इस प्रकार शिवातुगमी शश 
नारद शंकरके उत्तम यशको तया शिव्यतनामग्रे के 
कृतार्थ हो गये । यों मैंने सम्पूर्ण चरि पा हि 
कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारदका संवाद पृ 
दिया; अब तुम्हारी और क्या तुननेकी इच्छा है! अघा 


rt 


॥ रुद्रसंहिताका युद्धखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
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॥ रुद्रसंहिता समाप्त ॥ 


शतरुद्रसंहिता 


` शिवजीके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, 


वन्दे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविशुं महान्तम्‌ । 
५ गीँरीप्रियं कारतिकविष्ञराजससुञ्भवं शंकरमादिदेवम्‌ ॥ 
* . जो परमानन्दमय हैं, जिनकी लीलाएँ अनन्त हैं, जो 
` ईश्वरोंके भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान» गोरीके प्रियतम तथा 
` खामि कार्तिक और विन्नराज गणेशको उत्पन्न करनेवाले हैं, 
` उन आदिदेव शंकरकी मैं बन्दना करता हूँ । 


शौनकजीने कहा--महाभाग सूतजी ! आप तो 
( पुराणकर्ता ) व्यासजीके शिष्य तथा ज्ञान और दयाकी निधि 
हैं, अतः अब आप शम्भुके उन अवतारोंका वर्णन कीजिये, 


जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषोंका कल्याण किया है | 
सूतजी वोले--शौनकजी ! आप तो मननशील व्यक्ति 


हैं, अतः अब मैं आपसे शिवजीके उन अवतारोंका वर्णन करता 
हूँ; आप अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके सद्धक्तिपूर्वक मन लगाकर 
अवण कीजिये । मुने ! पूर्वकालमें सनत्कुमारजीने नन्दीश्वरसे, 
जो सत्पुरुषोंकी गति तथा शिवखरूप ही हैं, यही प्रश्न किया 
पा उस समय नन्दीश्वरने शिवजीका स्मरण करते हुए उन्हे 
रौं उत्तर दिया था | | 


नन्दीश्वरने कहा--मुने ! यों तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर 
शेवके कल्प-कल्पान्तरोंमें असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि 
स समय में अपनी बुद्धिके अनुसार उनमेंसे कुछका 
“णन करता हूँ । उन्नीसवाँ कल्प, जो इवेतलोहित नामसे 
ेख्यात है, उसमें शिवजीका “सद्योजात? नामक अवतार हुआ 
ग्र । वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है | उस कल्पमें 
मव ब्रह्मा 


उसे देखकर ब्रह्माने मन-ही-मन विचार किया । जब उन्हें यह 
पै दो गया कि यह पुरुष व्रदारुपी परमेश्वर है, तब उन्होंने 
लि बोधकर उसकी चन्दना की । फिर जब भुवनेश्वर त्रह्माको 
णि जाया कि यह सद्योजात कुमार दिव ही हैं, तब उन्हें 
(न्‌ एप हुआ | चे अपनी सदूबुद्धिसे वारंवार उस परत्रहाका 
“उन करने समे । ब्रह्माजी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ 
पत पेणवालि चार यदासी कुमार प्रकट हुए | वे परमोत्कृष्ट 
पनलयजञ तथा परद्र स्प थे । उनके नाम ये--सुनन्द, 


अघोर और ईशान नामक पाँच अयतारोंका वर्णन 


नन्दन, विश्वनन्द और उपनन्दन | ये सव-के-सब महात्मा ये 
और ब्रह्माजीके शिष्य हुए । इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो 
गया । तदनन्तर सद्योजातरूपसे प्रकट हुए परमेश्वर शिवने 
परम प्रसन्न होकर ब्रह्माको ज्ञान तथा खृष्टिरचनाकी शक्ति 


- प्रदान की | ( यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ | ) 


पदनन्तर “रक्त? नामसे प्रसिद्ध बीसबाँ कल्प आया । उस 
कल्पमें ब्रह्माजीने रक्तवर्णका शरीर धारण किया था । जिस 
समय ब्रह्माजी पुत्रकी कामनासे ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे 
एक पुत्र प्रकट हुआ । उसके शरीरपर लाल रंगकी माला ओर लाळ 
दी बस्न शोमा पा रहे ये | उसके नेत्र भी लाळ ये और वह 
आभूषण भी लाल रंगका ही धारण किये हुए था । उस महान 
आत्मबलसे सम्पन्न कुमारको देखकर ब्रह्माजी व्यानस्य हो गये | 
जब उन्हें शात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं, तव उन्होने 
हाथ जोड़कर उस कुमारको प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ उनके 
विरजा विवाह, विशोक और विश्वभावन नामके चार पुत्र 
उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्न धारण किये हुए थे । तब 

परमेश्वर शम्सुने परम प्रसन्न होकर ब्रह्माको 

शान तथा सुष्टिरचनाकी शक्ति प्रदान की । ( यह “वामदेव? 
नामक दूसरा अवतार हुआ | ) 

इसके बाद इक्कीसवाँ कल्प आया, जो “पीतवासा? नामसे 
कहा जाता था । उस कल्पमें महाभाग ब्रह्मा पीतवस्रघारी 
हुए । जब वे पुत्रकी कामनासे ध्यान कर रहे थे, उस समय 
उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ । उस प्रौढ़ 
कुमारको भुजाएँ विशाल थीं और उसके शरीरपर पीताम्बर 
अलमल रहा था । उस ध्यानमञ्च वालकको देखकर व्रह्माजीने 
अपनी वुद्धिके बलसे उसे 'तत्युरुष* शिव समझा । तव 
उन्होंने ध्यानयुक्त चित्तसे सम्पूर्ण लोकोंद्वारा नमत्कृत मद्दादेवी 
शांकरी गायत्री ( तत्युरुपाय विद्यहे धीमहि ) का 
जप करके उन्हें नमस्कार किया, इससे मद्यादेवजी प्रसन्न टो 
गये । तत्पश्चात्‌ उनके पाश्वभागसे पीतवत्रघारी दिव्यकुमार 
पकट हुए, वे सब-के-सब वोगमार्गके प्रवर्तक हुए । ( वह 
'तत्युदप? नामक तीसरा अवतार हुआ | ) 

पश्चात्‌ खयम्यू त्रके उस पीतवर्ण नामक कस्ये वीत 
जानेपर पुनः दूसरा कल्प सडत हुआ । उसका नाम कव? | 
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था । जब एकार्णवकी दशार्गे एक सद दिव्य व व्यतीत दो 
गये, तव ब्रह्माजी प्रजाओंकी सुटि करगेकी इच्छासे ठुली दे 
विचार करने लगे । उस समय उन गद्दवेजस्ती अहाके समझ 
एक कुमार उत्पन्न हुआ । उस महापराक्रमी आलये दारीरका 
रंग काला था । वह अपने तेजसे उद्यीत्त द्वो रद्वा था 
तथा काला वस्न, काली पगड़ी ओर काला यशेपमीत 
धारण किये हुए था | उसका मुकुट भी काला था ओर 
खानके पश्चात्‌ अनुलेपन--चन्दन भी काले रंगका ही था | 
उन भयंकरपराक्रमी, महामनस्वी, देवदेवेश्वर, अलोकिक, 
कृष्णपिङ्गल वर्णवाले अधोरको देखकर ब्रह्माजीने उनकी वन्दना 
की | तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी उन भक्तवत्सल अविनाशी अचार] 
ब्रहरूप समझकर इष्ट वचनोंद्वारा उनकी स्तुति करने लगे | 
तव उनके पाइवेभागसे कृष्णवर्णचाले तथा काले रंगका 
अनुलेपन धारण किये हुए चार महामनस्वी कुमार उसन्न 
हुए । वे सब-के-सव परस तेजस्वी, अव्यक्तनामा तथा शिव- 
सरीखे ख्पवाळे थे | उनके नाम थे- कृष्ण, कृष्णशिख, 


' कृष्णास्य और कृष्णकण्ठधृक्‌ । इस प्रकार उन्न होकर 


इन महात्माओंने ब्रह्माजीकी सृष्टिरिचनाके निमित्त महान 
अद्भुत “घोर? नामक योगका प्रचार किया | ( यहद प्ञघोरः 
नामक चोथा अवतार हुआ । ) 

सुनीश्वरो ! तदनन्तर ब्रह्माका दूसरा कल्प-ारम्भ हुआ | 
वह परम अद्भुत था और “विश्वरूप नामसे विख्यात था । 
उस कल्पमें जब ब्रह्माजी पुत्रकी कामनासे मन-ही-मन दिवजी- 
का घ्यानकर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करनेवाली 
विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुईं तथा उसी प्रकार परमेश्वर 
भगवान्‌ ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फरिकके 
समान उच्ज्वछ था और जो समस्त आभूषणोंसे विभूषित थे । 
उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, सब कुछ प्रदान 
करनेवाले, सर्वेखरूप) सुन्दर रूपवाले तथा अरूप ईशानको 
देखकर ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम किया । तब शक्तिसहित विसु 
ईशाने भी ब्रह्माको सन्मार्गका उपदेश देकर चार सुन्दर 


se 


४ ममो सद्राय शान्ताय ब्रह्मणा परमात्मन :: [ सदिति 


oe 
वीलिकीकी फलाना की । उन उसन हुए विज्य बाम ए- 
अटी) मुण्डी) शिसण्डी ओर अर्थमुण्ड | वे वोगातुसा ब 
का पालन करके गोगगतिको प्राप्त हो गये । ( वह ईशा क 
पचता अवतार हुआ । ) | 


सवस समत्कुमारजी ! इस प्रकार मैंने जाती हिताः 
से सद्योज्ात आदि अवतारेका प्राकट्य संक्षेप कात झ्लि। 
उनका बद सारा लोकद्ितिकारी व्यत्रहार वाथातललसे म 
मे वर्षमान दे । मदेदयरकी इशान, पुर्ण घोर वादे £ 
अहा--ये पाँच मूर्तियों विरापरूपसे प्रसिद्ध हैं। इनमें रग 
जो शिमछल्य तथा सबसे बड़ा दै, पहला कहा जावा है। 
साक्षात्‌ प्रऊृतिके भोक्ता क्षेत्रज्ञमे निवास करता है | शि 
दूरारा स्यत तत्युदप नामसे ख्यात है । वह गकि आक्र 
तथा भोग्य सर्वसमे अधिष्ठित है । पिनाक्घारी खिग्र 
अघोर नामक तीतरा खलुप दै, वद धके व्यि आ 
वुद्धितत्वका विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है | वर 
नामवाला शांकरका चोथा खल्प अइकारका अधिशन ६। 
सदा अनेकों प्रकारका कार्य करता रहता है । विवा 
बुद्धिमानोंका कथन दे कि शंकरका ईशानसंरकः खल " 
कर्ण, चाणी और सर्वव्यापी आकाशका अरी ६» 
महेश्वरा पुरुष नामक ल्प त्वक्‌! पाणि और सिः 
वायुका खामी दै । मनीपीगण अबोर नामबाठे स्फी 
रस, रूप और अभिका अधिष्ठान वतलाते हैं । गए 
वामदेवसंशक स्वरूप रसना, पायुः रस और जल्का 
जाता है । प्राण; उपस्थ, गन्ध और प्रथ्वीका ईर 
सद्योजातनामक रूप बताया जाता है । काच 
शंकरजीके इन खरूपोंकी सदा प्रयत्नपूर्वक ह 
चाहिये; क्योंकि ये श्रेयःपातिमे एकमात्र देव हँ । * र 
इन सद्योजात आदि अवतारोंके प्राकट्यको पढ़ता अ 


Nt 
शिवजीकी ` त हि । | 
शिवजीकी अध्मूर्तियोंका तथा अर्धनारीनरूपका सविस्तर वर्णन 


नन्दीश्वरजी कहते हैं--ऐश्वर्यशाली मुने | अब तुम 


महेश्वरके उन श्रेष्ठ अवतारोंका वर्णन श्रवण करो; जो लोकमें - 


सबके सम्पूर्ण कार्योको पूर्ण करनेवाले अतएव सुखदाता हैं । 
तात | यह जुगत्‌ उन परमेश्वर झाम्धुकी आठ मूर्तियोंका 
जप ही दै । | जेसे सूतमें मणियाँ पिरोयी रहती हैं, उसी तरह 


है भाम) 
- आठ मूर्तियाँ ये हैं---शर्ब, भव) रः उम? he 
शव आदि अर 


~ गोग क्रक 
है, वह जगतूमें समस्त काम्य भोगोंका उपभोग धा! 
परमगतिको प्राप्त होता दै । | 
बै परी 


यह विश्व उन अश्मूर्तियोंमें व्याप्त होकर खित दै। द्र 
ईशान और मह्दादेव । शिवजीके इन शवे आर. ने 
पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायुः आकाश) कषेत्रश सप ह 
अधिष्ठित हैं । झाख्रका ऐसा निश्चय ' 


शिवजीकी र 425 म ७१ 
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महेश्वरका विश्वम्भरात्मक रूप ही चराचर विश्वको घारण शिवासहित परमेश्वर शिवका प्रेमपूर्वक हृदयमें ध्यान करके 

किये हुए है । परमात्मा शिवका सलिलात्मक रूप जो समस्त घोर: तप करने लगे । तदनन्तर तपोड्लुष्ठानमें लगे हुए 

जगत्को जीवन प्रदान करनेवाला है) “भव” नामसे कहा जाता ब्रह्माके उस तीत्र तपसे थोड़े ही समयमें शिवजी प्रसन्न 
हे । जो जगतके वाहर-भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्वका हो गये । तब वे कष्टहारी शंकर पूर्णतचिदानन्दकी कामदा 
भरण-पोपण करता तथा स्पन्दित होता है, उग्ररुपधारी प्रभुके मूर्तिमे प्रविष्ट होकर अर्थनारी-नरके खूपसे ब्रह्माके निकट प्रकट हो 

(उस स्पको. सत्पुरुष “उग्र कहते हैं । महादेवका जो गये ! उन देवाधिदेव शंकरको पराशक्ति शिवाके साथ आया 

वको अवकाश देनेवाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है; उसे हुआ देख ब्रह्माने दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर उन्हे 

भीम? कहते हैं । बह भूतबन्दका मेदक है। जो रूप समख प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे । 

(आत्माओंका अधिष्ठान, सम्पूर्ण क्षेत्रेमि निवास करनेवाला और तब विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर 

ञीवोंके भव-पाशका छेदक दे, उसे “पशुपतिःका रूप समझना ब्रह्मासे मेधकी-सी गम्भीर वाणीमै बोले । 

/नहिये । महेश्‍वरका सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करनेवाला जो 
नामक रूप है, उसे ईशान? कहते हैं। वह द्रुलोकमे 
पण करता है । अमृतमयी रश्मियोंवाला जो चन्द्रमा सम्पूर्ण 
[वको आहादित करता है; शिवका वह रूप 'महादेव? 
मसे पुकारा जाता है । 'आत्मा? परमात्मा शिवका आठवा 
है । यह मूर्ति अन्य मुर्तियोंकी व्यापिका है । इसलिये सारा 
इव शिवमय है | जिस प्रकार इक्षके मूलको सींचनेसे उसकी 
खाएँ पुष्पित ह्यो जाती हैं; उसी तरंह शिवका पूजन करनेसे 


वखल्प विश्व परिपुष्ट होता दै । जेस इस लोकमें पुत्र-पौत्र हक CN At गा रं Mu 
[दिको प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व- Ed PEE 22227 EN 
बकर पिता हर्षित होता है; उसी तरह विश्व iin 


। भळीमाति हर्षित देखकर शंकरको आनन्द मिलता है । 222 आ i क्र 
उलिये यदि कोई किसी भी देहधारीको कष्ट देता देतो | > oR उ 

स्संदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिवका ही अनिष्ट किया है । 
नत्कुमारजी ! इस प्रकार भगवान्‌ शिव अपनी अधश्मूर्तियों- 
[स्‌ समस्त विश्व्वको अधिष्ठित करके विराजमान हैं; अतः तुम 
मै भक्तिमावसे उन परम कारण रुद्रका भजन करो | 


¦ पिय संनत्कुमारजी | अब तुम शिवजीके अनुपम अर्धेनारी- क ह 

१ र र क A 

२ पका वणन सुनो । महाप्राज्ञ | चह रूप ब्रह्माकी कामनाओं- इश्वरे कहा--महाभाग वत्स ! मेरे प्यारे पुत्र: 

4 ९ र हे ० ० टो 

"पूर्णे करनेवाला है । ( सष्टिके आदियें ) जब सरिकर्ता पितामह ! मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात द्वो गया 

"स्वास रची हुई सारी प्रजाएँ विस्तारको नेही प्राप्त हुईं, दै । तुमने जो इस समय प्रजाओकी व्रडिके लिये बोर तप 
३ बढ़ा उन दुःखसे दुखी हो चिन्ताकुळ हो गये । उसी किवा दै? ठुम्दारे उस तपसे म प्रसन दो गया हू. ओर तुम्हे 
पन यो आकाशवाणी हुई--“ब्रह्मन्‌ | अव सेथुनी सृष्टिकी ठुम्दारा अमीष्ट प्रदान करूँगा । यों समावते ही मधुर तथा 
ना करो |? उस व्योमवाणीकों सुनकर ब्रह्माने मैथुनी सृष्टि परम उदार वचन कहकर शिवजीने अपने झरीरके अर्थभागसे 

| "स करनेका विचार किया; परंतु इससे पहले नारियोंका कुल शिवादेवीको ठृथक्‌ कर दिया | तव शिवसे प्रथकू होकर प्रकट 

है शतचे प्रकट ही नहीं हुआ था, इसलिये पद्मयोनि बरद्या हुई उन परमा शक्तिको देखकर ब्रह्मा बिनन्नमावसे प्रणाम करके 

४ उगी दे रचमेमें समर्थ न हो सके । तव वे यों विचार कर उनसे प्रार्थना करने लगे । 


पट ज्युको झपाफे दा एप प प्रजा उत्पन्न ~ 2. = चा >~ र ०५ CR 
४ पम्युको कुशे विना मेघुनी मर ल नहीं हो तफतोः ब्रह्मने कहा--दिवे ! साक प्रारम्न्म तुम्हारे पति 
£ £ दु, गेरे उदयत छ्‌ छः देवा, पळ 'घदेय एरसातछात हक अप अन्छुन ---] has सि fe 5 ee 0 हक 
र्त, जलवे उयत हुए । उस समय व्रह्मा पराशक्ति देवाधिदेव परमात्या शम्बुने मेरी दृष्टि की यी चौर ( सरदारा) 


| 


~ 


॥ 
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सारी प्रजाओंकी रचना की थी । शिवे | तब गने देवता 
आदि समस्त प्रजाओंकी मानसिक सृष्टि की; परंतु बारबार रचना 
करनेपर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही देश अतः अब गें खी- 
पुरुषके समागमसे उत्पन्न होनेबाली झष्टिका निर्माण करके 
अपनी सारी प्रजाओकी वृद्धि करना चाहता हूँ । किंतु अभीतक 
तुमसे अक्षय नारीकुलका प्राकट्यं नहीं हुआ छै इस कारण 


` नारीकुळकी सृष्टि करना मेरी शक्तिके बाहर दै | चूँकि सारी 


शाक्तियोंका उद्गमस्थान तुम्हीं हो; इसलिये में तुम असिलेश्वरी 
परमा शत्तिसे प्रार्थना करता हूँ । शिवे ! में तुम्हे नमस्कार 
करता हूँ; तुम मुझे नारीकुलकी सृष्टि करनेके लिये शक्ति 
प्रदान करो; क्योंकि शिवप्रिये | इसीको तुम चराचर जगत्‌की 
उत्पत्तिका कारण समझो | वरदेश्वरि | में तुमसे एक ओर 
वरकी याचना करता हूँ, जगन्मातः ! कृपा करके उसे 
भी मुझे दीजिये । में तुम्हारे चरणोंमें नमस्कार करता हुँ | 
( वह वर यह है--) 'सवेव्यापिनी जगजननि ! तुम चराचर 
जगत्‌की वृद्धिके लिये अपने एक सप्रेसमर्थ रुपते मेरे पुत्र 
दक्षकी पुत्री हो जाओ ।? त्रह्माद्वारा यों याचना किये जानेपर 
परमेश्वरी देवी शिवाने 'तथास्तु--ऐसा ही होगा! कहकर व्‌ 


४४ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने # 
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[ सं्रिप्त'शिवपुरक 
शक्ति ब्रह्माको प्रदान कर दी | मुतरां जगववी शिव 
शिया देवोने आनी भोंहोंके मध्यमागसे आने तै छा 
प्रभावाली एक दाक्तिकी रचना की । उस शात्तिको देता 
देवश्रेध्ठ भगवान यंकर) जो लीलाकारी) कश्हारी और इक 
सागर ह, हँसते हुए जादम्बिकासे बोले | 


जीन नक्का ल. eee 


शिवर्जन कह।--'देवि ! परेशी ब्रह्माने दद 
तुम्दारी आरानना की दे; अतः अब तुम उनपर प्रहर 


जाओ ओर उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो |! तव रि 
परमेश्वर दिक उस आशाको सिर झुकाकर ग्रहण हि 
ब्रक्षाके कभनानुसार दक्षकी पुत्री होना लीकार कर 
मुने ! इस प्रकार शिवादेवी ब्राको अनुपम शक्ति परदा 
शम्भुके शरीरमे प्रविष्ट द्वो गयीं । तसश्रात्‌ भागान 
भी तुरंत ही अन्तर्धान द्वो गये । तमीसे इस लोमे 5 
की कलना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी; इसे 
महाग, आनन्द प्राक्त हुआ । तात ! इस प्रकार न 
विवजीफे महान्‌ अनुपम अर्थनारी-नरार्ध ल्या वा 
दिया) यदद सत्पुदभोंके लिये मङ्गलदायक दै । (अथग 


— nr हु 
वाराहकरपमे होनेवाले शिवजीके प्रथम अवतारसे लेकर नवम क्रपभ-अवतारतकका वर्णन 


नन्दीश्वरजी कहते हँ--सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! एक 
बार रुद्रने हर्षित होकर ब्रह्माजीसे शंकरके चरित्रका प्रेमपूर्वक 
वर्णन किया था । वह चरित्र सदा परम सुखदायक है । ( उसे 
तुम श्रवण करो । वह चरित्र इस प्रकार है । ) 


शिवजीने कहा था--ब्रह्मन्‌ ! वाराहकल्पके सातवें 
मन्वन्तरमै सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ कल्पेश्वर; 
जो तुम्हारे प्रपोत्र हैं, वेवसखत मनुके पुत्र होंगे | तब उस 
मन्वन्तरकी चतुर्युगियोंके किसी द्वापरयुगमें में लोकोंपर अनुग्रह 
करने तथा ब्राह्मणोंका हित करनेके लिये प्रकट हूँगा । ब्रह्मन्‌! 
युग-प्रवृत्तिके अनुसार उस प्रथम चतु्युगीके प्रथम द्वापरयुगमै 
जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलियुगके अन्तमें 
ब्राह्मणोंके हितार्थ शिवासहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट 
हँग । उस समय हिमालयके रमणीय शिखर छागल नामक 
पर्वेतश्रेष्ठपर मेरे शिखाधारी चार शिष्य उत्पन्न होंगे | उनके 
नाम होंगे--श्वेत, इवेतशिख, इवेताश्व और इवेतलोहित । ये 
चारों ध्यानयोगके आश्रयसे मेरे नगरमें जायँगे । वहाँ वे 
मुझ अविनाशीको तत्त्वतः जानकर मेरे भक्त हो जायेंगे तथा 
- ¬ जरा और मृत्युसे रहित होकर परत्रह्मकी समाधिमें लीन 


रहेंगे | वत्स पितामह ! उस समय मनुष्य थाने अ 
दान, धर्म आदि कर्महेतुक साधनोंद्रारा ७, दन १ 
सकेंगे । दूसरे द्वापरमें प्रजापति सत्य.व्यास श॑ स. 
मे कलियुगमें सुतार नामसे उत्पन्न होऊँगा । वहाँ भी मेरेदु 
शतरूप, हुषीक तथा केतुमान्‌ नामक चार १५६" 
शिष्य होंगे । वे चारों व्यानयोगके बरसे मेरे नगरे. 
और मुझ अविनाशीको तत्त्वतः जानकर मुक्त थै % 
तीसरे द्वापरमें जब भार्गव नामक व्यास होंगे! की ' 
नगरके निकट ही दमन नामसे प्रकट होऊँगा। उत पष 
मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पापनाशन नामक च. 
होंगे । चतुरानन ! उस अवतारमे मैं षयो हाय | 
की सहायता करूँगा और उस कलियुगं निद्रतिमाग 
बनाऊँगा । चौथे द्वापरमें जब अङ्गिरा वया की 
उस समय मैं सुहोत्र नामसे अवतार देगा! 
भी मेरे चार योगसाधक महात्मा पुत्र होंगे । त्र 
होंगे-सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरतिक्रम | ड र 
भी इन शिष्योंके साथ मैं व्यासकी सहायताम 00 है 
पाचे द्वापरमें सविता व्यास नामसे कहे जायेंगे । 


: शतरुद्रसंदिता ] # शिवजीद्वारा द्सवेंसे लेकर अट्टाईसव योगेश्वरावतारांका वर्णन * ३०३ 


शिष्य होंगे । प्रजापते | उनके सहयोगसे में योगमार्गको सुरद 
बनाउँगा । सन्मुने ! इस प्रकार मैं व्यासका सहायक बनूँगा । 
ब्रह्मन्‌ ) उसी रूपसे में बहुत-से दुखी भक्तोंपर दया करके 
उनका भवसागरसे उद्धार करूँगा । मेरा वह ऋपम नामक 
अवतार योगमार्गका प्रवतेक; सारस्वत व्यासके मनको संतोष देने 
वाला ओर नाना प्रकारसे रक्षा करनेवाला होगा । उस अवतारमें 
मैं भद्रायु नामक राजकुमारको, जो विषदोधसे मर जानेके 
कारण पिताद्वारा त्याग दिया जायगा, जीवन प्रदान करूँगा | 
तदनन्तर उस राजपुत्रकी आयुके सोले वर्षमे ऋषभ ऋषि) 
जो मेरे ही अंश है, उसके घर पधारेंगे । प्रजापते | उस 
राजकुमारद्वारा पूजित होनेपर वे सद्रूपधारी कृपाल मुनि उसे 
राजघर्मका उपदेश करेंगे । तत्पश्चात्‌ वे दीनवत्सल मुनि हर्षित 
चित्तसे उसे दिव्य कवच, शङ्ख और सम्पूर्ण शत्रुओंका विनाश 
करनेवाला एक चमकीला खङ्ग प्रदान करेंगे । फिर कृपापूर्वक 
उसके शरीरपर भस्म लगाकर उसे बारह हजार द्वाथियोंका बल 
भी देंगे। याँ मातासहित भद्रायुको भलीभाँति आश्वासन देकर 
तथा उन दोनोंद्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि 
स्वेच्छानुसार चले जायँँगे | ब्रह्मन्‌ | तव राजर्षिं भद्रायु भीः 
रिपुगर्णोको जीतकर और कीर्तिमालिनीके साथ विवाह करके 
धर्मपूर्वक राज्य करेगा । मुने ! मुझ शंकरका वह ऋषभ नामक 
नवौँ अवतार ऐसा प्रभाववाळा दोगा, वह सत्पुरुषोंकी गति तथा 


ङङ्क नामक महातपस्वी योगी होऊंगा । त्रन्‌ ! वहाँ भी मेरे 
वार योगताघक महात्मा पुत्र होगे । उनके नाम बतळाता हूँ; 
पुनो--सनक सनातन) प्रभावशाली सनन्दन ओर सर्वन्थापक 
नर्मल तथा अहंकाररहित सनत्कुमार | उस समय भी कङ्क 
गामधारी में सविता नामक ब्यासका सहायक बनूँगा और 
निवृत्तिमार्गको बढ़ाऊँगा | पुनः छठे द्वापस्के प्रब्ृत्त होनेपर 
जब मृत्यु लोककारक व्यास होंगे और वेदोंका विभाजन करेंगे, 
उस समय भी मैं व्यासकी सहायता -करनेके लिये लोकाक्षि 
नामसे प्रकट होऊँगा ओर निवृत्तिपथकी उन्नति करूँगा | वहाँ 
भी मेरे चार ददब्रती शिष्य होंगे | उनके नाम होंगे--सुधामा, 
विरजा, संजय तथा विजय । विधे | सातवें द्वापरके आरम्ममें 
जव शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी में योगमार्गमें 
परम निपुण जैगीपव्य नामसे प्रकट होऊँगा और काशीपुरीमें 
पुझाके अंदर दिव्यदेशमें कुशासनपर बैठकर योगको सुद्दढ 
पनाउँगा तथा शतक्रठु नामक व्यासकी सहायता और संसार- 
भयसे भक्तोंका उद्धार करूँगा | उस युगमें भी मेरे सारस्वत; 
प्रोगीश, मेघवाह और सुवाइन नामक चार पुत्र हागे । आठवें 
दापरके आनेपर मुनिवर वसिष्ठ वेदोंका विभाजन करनेवाले 
वैदव्यास होंगे । योगवित्तम ! उस युगमें भी में दधिवाइन 
गामसे अवतार दूँगा और व्यासकी सहायता करूँगा | उस 
प्रम कपिल) आसुरि पञ्चरिख और झाख्बलपूर्वक नामवाले 
परे चार योगी पुत्र उसन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे। 


(इन्‌ | नवीं चतुर्युगीके द्वापरयुगमे मुनिश्रेष्ठ सारस्वत व्यास 
शामसे प्रसिद्ध होंगे । उन व्यासके निश्वत्तिमार्गकी इड्धिके लिये 
यान करनेपर मैं ऋषभनामसे अवतार लूँगा | उस समय 
रार; गर्ग, भार्गव तथा गिरिश नामके चार महायोगी मेरे 


——— ooo 


दीनोंके लिये वन्धु-सा हितकारी होगा । मैंने उसका वर्णन तुम्हे 
सुना दिया | यह ऋषभ-चरित परम पावन, महान्‌ तथा स्वर्ग, 
यश और आयुको देनेवाला है; अतः इसे प्रयत्नपूर्वक 
सुनना चाहिये । ( अध्याय ४ ) 


शिवजीद्वारा दसवेसे लेकर अड्टाईसवे योगेश्वरावतारांका वर्णन 


शिवजी कहते है--ब्रहान्‌! दसवें द्वापरमें त्रिधामा 
मके मुनि व्यास होंगे । वे हिमालये रमणीय शिखर 
गितम भयुनुज्ञपर निवास करेंगे | वहाँ भी मेरे शरुतिविदित 
र पत्र होंगे। उनके नाम होंगे--भडधः बल्बन्धु, नरामित्र 
भर पेधन केतुथङ्ग । भ्वारदवें द्वापरमें जब च्रिउतनामक 
एन दंग, तव मैं कलियुगमें गङ्गादारमै तप नामसे प्रकट 
जगा । बले भी मेरे लम्बोदर लम्वाज) केशल्म्य और 
पिक नामक चार टदूबती पुत्र होंगे। बारहवीं चतुर्युगीके 
उर्म शततेजा नामके येदव्यास होंगे | उस समय मैं 
तड एनत रोपर कलियुगे देमकञ्चुकमे जाकर अभि 


नामसे अवतार दूँगा और व्यासकी सहायताके लिये निवृत्तिमार्ग- 
को प्रतिष्ठित करूँगा । महामुने ! वहाँ भी मेरै सर्वच, समबुद्धि, 
उाध्य और शर्व नामक चार उत्तम योगी पुत्र दंगे । तेरहवें 
द्वापरयुगमे जव घर्मस्वरूप नारायण व्यास देंगे, तब मैं पर्वत- 
श्रेष्ठ गन्धथमादनपर वालखिल्याअममे मद्दानुनि वलि नामसे उत्पन्न 
दुंगा । वहाँ मी मेरे सुधामा, काइयप+ वसि और विरजा नामक 
चार सुन्दर पुत्र दोगे । चोददवी चनुर्युगीके द्वापरयुगमे जब 
रक्ष नामक व्यात हागे, उत समय में अद्वियके वंशमे गोतम 
नामसे उच दोगा । उस कलियुगने भी आत्रि, वशद, श्रवण 


ओर इनदिप्कट मरे पच दरों ! पदरचे दापरस॑ उच चच्यासाजि 
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व्यास होंगे, उस समय में हिमालयके पृठभागरे खित वेदी 
नामक पर्वतपर सरखतीके उत्तरतटका आश्रय छे वेद्रदिरा 
नामसे अवतार ग्रहण करूँगा । उस समय महापराक्रमी वेदशिर 
ही मेरा अल्ल दगा । वहाँ भी मेरे चार दृढ़ पराकगी पुत्र होंगे | 
उनके नाम होंगे--कुणि। कुणिबाहु, कुशरीर और कुनेभक । 


सोलहवें द्वापरयुगर्म जब व्यासका नाम देव दुंगा, तत्र में 
योग प्रदान करनेके लिये परम पुण्यमय गोकर्णवर्न्भ गोकर्ण 
नामसे प्रकट होऊँगा। वहाँ भी गेरे कायप, उशाना) च्यवन 
और वृहस्पति नामक चार पुत्र होंगे | वे जलके समान निर्मळ 
और योगी होंगे तथा उसी मार्गके आश्रयसे शिवलोकको प्राप्त 
हो जायेगे । सतरहववी चतुर्युगीके द्वापरयुगमं देवक्ृतंजय व्यास 
होंगे, उस समय में हिमालयके अत्यन्त ऊँचे एवं रमणीय 
शिखर महालय पर्वतपर गुहावासी नामसे अवतार घारण कडँ गा; 
क्योंकि हिमालय शिवक्षेत्र कहलाता है । वहीं उतथ्य, वामदेव, 
महायोग और महावळू नामके मेरे पुत्र भी द्वोंगे | अठारदवी 
चतुयुंगीके ह्वापरयुगमे जब ऋतंजय व्यास होंगे, तव में 
हिमालयके उस सुन्दर शिखरपर, जिसका नाम शिखण्डी पर्वत 
है-ओर जहाँ महान्‌ पुण्यमय सिद्धक्षेत्र तथा सिद्धोंद्वारा सेवित 
शिखण्डीवन भी है; शिखण्डी नामसे उसन्न होऊँगा । वहाँ भी 
वाचःश्रवा; रुचीक श्यावास्थ ओर यतीश्वर नामक मेरे चार 
तपस्वी पुत्र होंगे । उन्नीसवे द्वापरमें महामुनि भरद्वाज व्यास 
होंगे । उस समय भी में दिमाळयके शिखरपर माली नामसे 
उत्पन्न होऊँगा और मेरे सिरपर लंबी-लंवी जटाएँ होंगी | वहाँ 
भी मेरे सागरके-से गम्भीर खभाववाले हिरण्यनामा, कौसल्य, 
छोकाक्षि और प्रधिमि नामक पुत्र होंगे । वीसवीं चतुर्युगीके 
द्वापरमें होनेवाळे व्यासका नाम गोतम होगा | तब मैं भी 
हिमवानके पृष्ठभागमें खित पर्वतभ्रेछ अट्टहासपर, जो सदा 
देवता, मनुष्य, यक्षेन्द, सिद्ध और चारणोद्वारा अधिष्ठित रहता 
है; अट्टहास नामसे अवतार धारण करूँगा । उस युगके मनुष्य 
अइहासके प्रेमी होंगे । उस समय भी मेरे उत्तम योगसम्पन्न 
चार पुत्र होंगे । उनके नाम होंगे--सुमन्तु, वर्वीरि, विद्वान्‌ 
कम्बन्ध और कुणिकन्धर । इक्कीसवें द्वापरयुगमें जय बाचः- 
श्रवा नामके व्यास होंगे, तब मैं दारुक नामसे प्रकट होझऊँगा | 
इसलिये उस शुभ खानका नास “दारुवन! पड़ जायगा । 
वहाँ मी मेरे . एक्ष, दार्मायणि, केतुमान्‌ तथा गौतम नामके 
चार परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे । बाईसबीं चतुर्युगीके द्वापरमें 
जव झुष्मायण नामक व्यास होंगे, तव मैं भी वाराणसीपुरीमें 
१६०७: भीम नामक सहाशुनिके खुपसे अवतरित होऊकँगा । उस 
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कलियुग इन्द्रसद्दित समस्त देवता मुझ दयग्र 
दान करेंगे । उस अवतारमे भी मेरे भवी, मु 
ओर ब्वेतफरेतु नामक चार परम धार्मिक पुत्र हेग) 
चतुसुंगीमे जब दृणविन्दु मुनि व्यास होंगे; ल) 
कालिअरगिरिपर श्वेत नामे प्रकट होगा । ज । 
उदि) नुदा) देवल ओर कवि नामते प्रठिद् चा 
पुत्र दोग । चौत्रीससी चठुयुंगीमे जब ऐवर्यशाली वाः 
तत्र उस सुगम में नेमिधक्षेत्रमे शूली नामक मावो 
उतान्य हंगा | उस युगे भी मेरे चार तल्ली विव ह 
उनके नाम द्वोंगि---शालिद्ोत्र, अग्निवेश, युवनाव और, 
पर्चीसर्ते द्वापरमे जब व्यास शक्ति नामसे प्रतिद ह 
में भी प्रभावशाली एवं दण्डधारी महायोगीके समो 
टुँगा । गेरा नाम मुण्डीथर दोगा । उत अत्ता मी 
कुण्डकर्ण, कुम्माण्ड ओर प्रवाहक मेरे तपती दिण ६ 
छब्बीस द्वापरमें जब व्यासका नाम परवर दग 6 
भद्रवट नामक नगरमे सहिष्णु नामे अवतार दम] 
समय भी उलूक) विद्युत्‌, शम्बूक और आद्वलवत ग 
चार तपस्वी दिष्य द्वंगे । सत्ताईसवे द्वापरमें चव अ 
व्यास होंगे, तब में भी प्रभासतीर्थम तोमशर्मा नमते 4 
हुँगा । वहाँ भी अक्षपादः कुमार, उदक और कह के 
प्रसिद्ध मेरे चार तपत्वी शिष्य होंगे । अद्वाईसवे ण न 
भगवान्‌ श्रीदरि पराशरके पुत्रले द्वैपायन नामक बहर” 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अपने छठे अंग्रसे वसुदेवके में! ४. 
रुपमें उत्पन्न होकर वासुदेव कहलायेंगे । उसी समब ४४४ 
मैं भी छोकोंको आश्र्यमें डाळनेके लिये योगमाया परम 
व्रहाचारीका शरीर धारण करके प्रकट होगा | हि सर; 


भूमिमें मृतकरुपसे पड़े हुए. अविब्छिल शीतो दे 
नाहाणोके हित-साधनके लिये योगमायाके आभे उ * 
जाऊँगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णुके साथ मेरी 
मयी दिव्य गुहामें प्रवेश करूँगा । ब्रह्मन्‌ ! हें हु 
लकुछी होगा । इस प्रकार मेरा यह कायावतार उद 
कहलायेगा और यह जवतक पृथ्वी कायम रहेगी क 
परस विख्यात रहेगा । उस अबंतारमें भी मेरे च. हैः 


पु 


शिष्य होंगे | उनके नाम कुशिक) गर्ग मित्र हो 
होंगे । वे वेदोंके पारगामी ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण योगी 


माहेश्वर योगको प्राप्त करके शिवलोकको चले जाप 


मुनियो i + 
उत्तम तका पालन करनेवाले सुनियो] >. 


परमात्मा शिवने वैवस्वत सन्बन्तरके उभी तुय 


| संक्षित कपुर 
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शतरुद्रसंहिता ] 
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अरावतारोंका सम्यक रूपसे वर्णन किया था। विभो ! अहाईस 
व्यास क्रमशः एक-एक करके प्रत्येक द्वापरम होंगे और 
योगेश्वरावतार प्रत्येक कलियुगके प्रारम्भमें | प्रत्येक योगेश्वरावतार- 
के साथ उनके चार अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान्‌ 
शिवमक्त और योगमार्गकी इद्धि करनेवाले होंगे । इन पशुपति- 
के शिप्योके शरीरोंपर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुण्ड्रसे 
' सुशोभित रहेगा और स्द्राक्षक्री माला ही इनका आभूषण 
'होगा | ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद-वेदाङ्गके पारगामी 
“विद्वाव्‌ और सदा बाहर-मीतरसे छिङ्गाचनमै तत्पर रहनेवाले 


होंगे । ये शिवजीमें भक्ति रखकर योगपूर्वक ध्यानमें निष्ठा 
रखनेवाले और जितेन्द्रिय होगे । विद्वार्ननि इनकी संख्या एक 
सौ बारह बतळायी है । इस प्रकार मैंने अद्वाईस युगोंके क्रमसे 
मनुसे लेकर कृप्णावतारपर्यन्त सभी अवतारोंके लक्षणोंका वर्णन 
कर दिया । जब श्र॒तिसमूहोका वेदान्तके रूपमें प्रयोग होगा; 
तब उस कल्पमें कृष्णद्ैयायन व्यास होंगे। यौ महेश्वरने 
ब्रह्माजीपर अनुग्रह करके योगेश्‍्वरावतारोंका वर्णन किया ओर 
फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अन्तर्धान 
हो गये । ( अध्याय ५ ) 


नन्दीश्वरावतारका वर्णन 


यहातक वयालीस अवतारोंका वर्णन किया गया । अब 
चीइवरावतारका वर्णन क्रिया जाता दै । 

सनत्कुमारजीने पूछा--अभो ! आप महादेवके अंश- 
उत्पन्न होकर पीछे शिवको केसे प्राप्त हुए थे १ वह सारा 
तान्त मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करनेकी कृपा करें । 

नन्दीश्वर बोले--सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! में जिस प्रकार 
हादेवके अंशसे जन्म लेकर शिवको प्रास हुआ, उस 
सङ्गका वर्णन करता हूँ; तुम सावधानीपूर्वक श्रवण करो । 
/लाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे | पितराँक्रे आदेशसे 
“हनि अयोनिज सुब्रत मृत्युद्दीन पुत्रकी प्राप्तिके लिये तप 
रके देवेश्वर इन्द्रको प्रसन्न किया । परंतु देवराज इन्द्रने 
ह पुत्र प्रदान करनेमे अपनेको असमर्थ बताकर सर्वेश्वर 

शक्तिसम्पन्त महादेवकी आराधना करनेका उपदेश दिया] 


,ई शिलाद भगवान्‌ महादेवको प्रसन्न करनेके लिये तप करने ' 


श । उनके तपसे प्रसन्न होकर महादेव वहाँ पधारे और 
टसिमाधिमग्न झिलादको थपथपाकर जगाया | तव दिळादने 
| फि सवन किया ओर भगवान्‌ शिवके उन्हें वर देनेको 
पत हेनेपर उनसे कहा--धप्रभो ! मैं आपके ही समान 


नै 
। ने अयोनिज पुत्र चाहता हूँ |? तव शिवजी प्रसन्न होकर 
पे चोल | 


शट 

शिवज्ञीन कहा--त्पोथन विप्र |. पूर्वकालमें अद्माजीनें, 

-॥ मेषा बड़े-बड़े देवताओने मेरे अवतार धारण करनेके 

दि ; Pr मण आराधना की थी । इसलिये मुने ! 

छ. द्‌ गर जगतका रिता हूँ; फिर भी तुम मेरे पिता दनोगे 

क | | भुसारा अयोनिज पुत्र दोऊँगा तथा मेरा नाम 
श्णा [| 
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नन्दीशवरजी कहते है--मुने ! यों कहकर कृपाल 
शंकरने अपने चरणोंमें प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद 
मुनिकी ओर कृपादृष्टिसे देखा ओर उन्हे ऐसा आदेश दे वे 
तुरंत ही उमासहित वहीं अन्तर्धान हो गये । महादेवजीके चले 
जनेके पश्चात्‌ महामुनि शिळादने अपने आश्रममें आकर 
ऋषियोंसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । कुछ समय बीत 
जानेके बाद जब यशवेत्ताओमे श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करनेके 
लिये यशक्षेत्रको जोत रहे ये, उसी समय में शम्भुकी आशसे 
यशके पूर्व ही उनके शरीरसे उत्पन्न हो गया | उस समय मेरे 
शरीरकी प्रभा युगान्तकालीन अग्निके समान थी | तब तारी 
दिशाओंमें प्रसन्नता छा गयी और 'शिलाद मुनिकी भी बड़ी 
प्रशंसा हुई । उधर शिलादने भी जब मुझ वालकको प्रलय- 
कालीन सूर्य और अम्निके सहश प्रभागाली) त्रिनेत्र, चतुर्भुज, 
प्रकाशमान, जटामुकुटधारी, त्रिशूळ आदि आयु्धाले युक्त; 
सर्वथा रुद्ररूपमें देखा, तव वे महान आनन्दम निमग्न 
हो गये और मुझ प्रणम्यको नमस्कार करते हुए कहने लगे | 


शिलाद्‌ वोठे--घुरेश्वर ! चूँकि तुमने नन्दी नामसे 
प्रकट होकर मुझे आनन्दित किया टे, इसलिये में तुम आनन्दमय 
जगदीश्वरको नमस्कार करता हूँ | 


नन्दीश्वरजञो कहते हँ--मुने ! तदनन्तर जैसे निर्धन- 
को निधि प्राप्त हो जानेते प्रसन्नता होती टे, उसी प्रकार भरी 
प्रातिसे दर्पित होकर पिताजीने मरेखरकी मढीमाँति वन्दना 
की और फिर मुझे लेकर वे थीम ही अपनी पर्णशालाओों चळ 
दिये। महामुने ! जब में शिदादकी कुटियो पहुँच गया, ठव 
मैंने अपने उस ऋपझा परित्याय करके मनुष्यरूप थारण कर 
लिया । तदनन्तर शालद्वावन-नन्दन पुववत्यल दिलाने मेरे 


जातकर्म आदि सभी संस्कार राग्पन्न किये | फिर पाँच वमे 
पिताजीने मुझे साङ्गोपाङ्ग सम्पूर्ण वेदका तथा अन्यान्य गाम्रो- 
का भी अध्ययन कराया | सातयाँ वर्षे पूरा द्वोनिषर झियजीनी 
आञ्ञासे मित्र ओर वरुण नामके मुनि ममे देखनेके छिये पिना मीक 
आश्रमपर पारे । शिलाद मुनिने उनकी पूरी आवभगत की | 
जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनन्दपूर्यक आसनपर विराज 
गये, तम मेरो आर बारंबार निडारकर बाळे ] 

मित्र ओर वरुणने कह।--“तात शिलाद ! यद्यपि तुम्हारा 
पुत्र नन्दी सम्पूर्ण शा्त्रेकि अर्थोका पारगामी विद्वान्‌ दे, तथापि 
इसकी आयु बहुत थोड़ी दै । हमने बहुत तरदसे विचार करके 
देखा, परंतु इसकी आयु एक वर्मसे अधिक नहीं दीखती |? 
उन विप्रवरोंके यों कहनेपर पुत्रवत्सल शिलाद नन्दीको छातोसे 
लिपटाकर दुःखाते हो फूट-फूटकर रोने लगे | तत्र पिता और 
पितामहकी मृतककी भाति भूमिपर पड़ा हुआ देल नन्दी 
शिवजीके चरण-कमलोका स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने 
लगा--पिताजी ! आपको कौन-सा ऐसा दुःख आ पड़ा दै, 
जिसके कारण आपका शरीर कॉप रहा हे और आप रो रहे 
हैं १ आपको वह दुःख कहाँसे प्राप्त हुआ है, में इसे ठीक- 
ठीक जानना चाहता हूँ |? 


१४ नमो सद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने $$ 
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[ संत्रिप्तशिवपुण| 


पितान कहा-ेटा ! तुम्हरी अखायुक्े दु 


अन्त दुखी दवा रहा हूँ । ( तुम्हीं बताओ) मे इ 
कीन दूर कर सकता दे १ में उसकी शरण ग्रहण कह 
पुत्र बाला--पिताजी ! में आपके सामने शा 
हँ और यदू बिल्कुल सत्य बात कह रहा हुँ हि चाहे 
दानव) यम) काठ तथा अन्यान्य प्राणी-े तबके | 
मुसे मारना चा तो भी मेरी बाल्यकालमें मलु खी 
अतः आप दुली मत दाँ । 
पिताने पूछा--मेरे प्यारे छाछ ! तुमने ऐश १ 
तप किया दे अथवा तुम्द कीन-सा ऐसा शात, वोग 
पाह दे, जिसके बलपर तुम इस दावण दुःख 
कर दोगे ? 0 
पुत्रन कहा--तात ! में न तो तपसे मुसु ह 
ओर न विद्याते | में मदादेवजीके भजनते मुय जी 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है | 
नन्दीश्वरजी कहते है--सुने ! यो कवर मी 
झुकाकर पिताजीके चरणोंमे प्रणाम किया और छि 
प्रदक्षिणा करके उत्तम वनकी राह ली | (अम्मा 


नन्दीश्वरके जन्म, वरप्राप्ति, अभिषेक और विवाहका वर्णन 


नन्दिकेश्वर कहते हँ--मुने | वनमें जाकर मैंने 
एकान्त स्थानमें अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धिका 
आश्रय ले मैं उम्र तपमें प्रवृत्त हुआ, जो बड़े-बड़े मुनियांके 
लिये भी दुष्कर था। उस समय मैं नदीके पावन उत्तर 
तय्पर सुद्ृढुरूपसे ध्यान छगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा 
समाहित मनसे अपने हृदयकमलके मध्यभागमें तीन नेत्र, दस 
भुजा तथा पाँच मुखवाले शान्तिस्वरूप देवाधिदेव सदाशिवका 


` ध्यान करके रुद्र-मन्त्रका जप करने लगा | तब उस जपमें मुझे 


तल्लीन देखकर चन्द्रार्घमूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गये 
और उमासहित वहाँ पारकर प्रेमपूर्वक बोले | 


शिवजीने कहा--'शिलादनन्दन ! तुमने बड़ा उत्तम 
तप किया है । तुम्हारी इस तपस्यासे संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर 
देनेके लिये आया हूँ । तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो, वह 
माँग लो |? महादेवजीके यों कहनेपर मैं सिरके बल उनके 
चरणोमें लोट गया और फिर बुढापा तथा शोकका विनाश 
करनेवाले परमेशानकी स्तुति करने लगा | तब परम कष्टहारी 


बृपभव्वज परमेश्वर शम्भुने मुझ परम भक्तिसमण १४ 
जिसके नेत्रॉमे आँसू छलक आये थे और जे 0? 
चरणोंमें पड़ा था, अपने दोनों हार्थोते पकईक म 
ओर शरीरपर हाथ फेरने लगे | फिर वे जादी प 
तथा हिमाचलकुमारी पार्वती देवीकी ओर ह त 
कृपाइश्टिसे देखते हुए याँ कहने लगे-वत्स १ ' | 
विप्रोको तो मैंने ही भेजा था । महाप्राह | ४४ ho 
कहाँ; तुम तो मेरे ही समान हो। इसमें तनिक हः 
तुम अमर, अजर, दुःखरहित, भव्यय और थर ? 
गणनायक वने रहोगे तथा पिता और घु _ १ 
प्रियजन होओगे । तुममें मेरे ही समान बल» ल 
मेरे पादवभागमे स्थित रहोगे और तुमपर दिए बु 
बना रहेगा । मेरी कृपासे जन्म, जरा और £ 
अपना प्रभाव नहीँ डाल सकेंगे |? 


£ i 
नन्दीश्वरजी कहते हैँ--स॒गे जो द्ध 


शम्भुने कमलोंकी बनी हुई अपनी 


 शतरुद्रसंहिता ]  # नन्दीश्वरके जन्म) वरप्राछि) अभिषेक और विवाहका वर्णन # 
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| तुरंत हो मेरे गलेमें डाळ दिया । विप्रवर | उस शुभ मालाके 


मे पड़ते ही में तीन नेत्र और दस भुजाओंसे सम्पन्न हो 
पा तथा द्वितीय शंकर-सा प्रतीत होने लगा । तदनन्तर 
(मेश्वर शिवने मेरा हाथ पकड़कर पूछा-'वताओ, अब तुम्ह 
नसा उत्तम वर दूँ ! फिर उन बृषध्वजने अपनी जटामें 
पत हारके समान निर्मल जलको हाथमें ले प्तुम नदी हो 
ओः याँ कहकर उसे छोड़ दिया | तब वह जल उत्तम 
गसे वह्नेवाली, स्वच्छ जलसे परिपूर्ण, महान्‌ वेगशालिनी, 
ज्यरुपा पाँच सुन्दर नदियोंके रूपमें परिवर्तित हो गया | 
नऊ नाम ६--जटोदका, त्रिखोता, वृषध्वनि, खरणौदका 
गैर जम्बूनदी । मुने ! यह पञ्चनद शिवके पृष्ठमांगकी भाँति 
न यभ ६) मरेश्वरके निकट इसका नाम लेनेसे यह परम 
पिन हो जाता दै । जो मनुष्य पञ्चनदपर जाकर स्नान और 
नेप परके परमेश्वर शिवका पूजन करता है, वदद शिवसायुज्य- 
ति प्राप्त होता है--इसमें संशय नहीं हे । तसश्चात्‌ झम्मुने 
मिले बह-“ब्यये ! में नन्दीका अभिषेक करके इसे गणाध्यश्च 
पिला चता हूँ | इस विपयमें तुम्हारी क्या राय है १? 

तय उसा वोली देवेश ! आप नन्दीको गणाध्यक्ष-पद 
(छन पर सकते हैं; क्योंकि परमेश्वर! यह झिलादनन्दन मेरे 


१९ उपरसेसा रे, इसलिये नाथ ! यह मुझे बहुत दी प्यारा 


है। तदनन्तर मक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने अपने अतुलवल- 
शाली गर्णोको बुलाकर उनसे कहा । 

शिवजी बोळे---गणनायको.!तुम सब लोग मेरी एक आशा- 
का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नन्दीश्वर समी गणनायकोंका 


. अध्यक्ष और गर्णोका नेता दै; इसलिये तुम सब लोग मिलकर 


इसका मेरे गर्णोके अधिपति-पदपर परेमपूर्वेक अभिषेक करो । 
आजसे यह नन्दीश्वर तुमछोगोंका स्वामी होगा । 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! शंकरजीके इस कथनपर 
सभी गणनायकोंने “एवमस्तु? कहकर उसे स्वीकार किया और 
वे सामग्री जुटानेमें ळग गये | फिर सब देवताओं और मुनिर्याने 


-मिळकर मेरा अभिषेक किया । तदनन्तर मरुतोकी मनोद्दारिणी 


दिव्य कन्या सुयशासे मेरा विवाह करवा दिया। उस समय 
मुझे बहुत-सी दिव्य वस्तुएँ मिलीं | महामुने ! इस प्रकार 
विवाह करके मेने अपनी उस पत्नीके साथ शम्भु, शिवा, ब्रह्मा 
और श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम किया । तब त्रिलोकेश्वर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव पत्नीसहित. मुझसे परम 
प्रेमपूर्यक बोले | | 

ईश्वरने कहा--सत्पुत्र ! यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और 
हुम मेरी बात सुनो । तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः में स्नेह- 
पूर्वक तुम्हें मनोवाञ्छित वर प्रदान करूँगा | गणेश्वर नन्दीश ! 
देवी पार्वतीसहित में तुमपर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिये वत्स | 
तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो । तुम मेरे अटूट प्रेमी, 
विशिष्ट, परम ऐश्वर्य सम्पन्न, महायोगी, महान्‌ धनुर्धारी) 


` अजेय, सबकी जीतनेवाले, महाबली और सदा पूज्य 


होओगे । जहाँ मैं रहुँगा, वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी ओर जहाँ 
तुम रहोगे, वहाँ में उपस्थित रहूँगा । यद्दी दशा तुम्हारे पिता 
ओर पितामहकी भी होगी | पुत्र ! तुम्हारे ये महाबली पिता 
परम ऐश्वयंशाली, मेरे भक्त और गणाध्यक्ष देंगे । वत्स ! ये 
ही नियम तुम्हारे पितामहपर भी लागू होंगे | अन्तर्मे तुम सब 
लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सांमिध्व प्राप्त करोगे । 

नन्दीश्वरजी कहते हे-मुने | तसश्चात्‌ मद्दामागा 
उमादेवी वर देनेके लिये उत्सुक हो मुझ नन्दीते बोली--- 
ध्वेटा ! तू मुझसे मी वर माँग ळे, में तेरी सारी अभीष्ट 
कामनाओको पूर्ण कर दूँगी ।? तव देवीफे उस वचनको 
सुनकर मेने दाथ जोड़कर कहा--देखि ! आपके चरगोमे 
मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रदे ।? मेरी याचना सुनकर देवीने 
कटह्ा--'एवमलु--ऐसा ही होगा ।? फिर सिवा मन्दीडी 
प्रियतमा पत्नी सुवशासे वालो । 


be 
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देवीचे कहा--वत्ते ! तुग भी अपना अमीए वर मरण 
करो--तुम्दारे तीन नेत्र होंगे । तुग जन्म-बन्वनरो लूट जाओगी 
और पुत्र-पौत्रोसे सम्पन्न रहोगी तथा नुम्दारी मुझमें और अपने 
स्वामीमें अटल भक्ति बनी रहेगी | 

नन्दीश्वर जी कहते हैं--मुने ! तदनन्तर शिवजीकी 
आशासे परम प्रसन्न हुए ब्रद्मा, विष्णु तथा समख देवगर्णनि 
भी प्रेमपूर्वक हम दोनोंको वरदान दिये | तलश्ात्‌ परमेश्वर 
शिव कुड॒म्बसहित मुझे अपनाकर तथा उमासरित प्रपार 


कि 
~ 


आरूढ हो सम्बन्धियों एवं बान्धवेकि साथ अपने निवासस्थानको 


१ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्माणि परमात्मने £: 


चड़े गये । तव बहधा उपस्थित विष्णु आदि समल देवता म 
प्रशांसा तथा शिव-शिवाकी स्नुति करते हुए आओ 
घामको चल दिये । वत्स | इस प्रकार मैने तुमे आ 
अवतारका वर्णन कर दिया । महामुने ! यद्द मनुः 
सदा आनन्ददायक ओर शिवमक्तिका वर्षक रे | ३ 
मानन भक्तिभात्रित चितसे मुझ नन्दीके इस जग) 
अभिषेक और वितराइके वृत्तान्तको सुनेगा अरा 
सुनायेगा तथा पढेगा या दूसरेक्ी पढायेगा) वह इत हो! 
सुखको भोगकर अन्तमें परमगतिको प्राप्त देगा) (श्र 


य क लन 


कालभेरवका माहात्म्य, बिश्वानरक्री तपस्या ओर शिवजीका प्रसन्न होकर उनकी पत्नी शुचिः 


गर्भसे उनके पुत्ररूपमें प्रकट 


तद्नन्तर भगवान्‌ शंकरके मेरवावतारका वर्णन 
करके नन्दीश्वरने कहा--महामुने ! परमेश्वर शित्र 
उत्तमोत्तम लीलाएँ रचनेवाले तथा सत्पुमुषोंके प्रेमी हुँ । 
उन्होंने मार्गशीर्ष मासके कृप्णपक्षकी अक्ष्मीको भरवल्पसे 
अवतार लिया था । इसलिये जो मनुष्य मार्गशीरपमासक 
कृष्णाष्टमीको कालभेएवके संनिकट उपवास करके रात्रिमं 
जागरण करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो 
मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरणसहित इस व्रतका 
अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापॉसे मुक्त होकर सद्गतिको 
प्राप्त हो जायगा | प्राणियोंके लाखों जन्मोमे किये हुए जो पाप 
हैं, वे सब-के-सव कालमेरबके दर्शनसे निर्मल हो जाते हैं । 
जो मूर्ख कालमैरवके भक्तोंका अनिष्ट करता है, वह इस 
जन्मे दुःख भोगकर पुनः दुर्गतिको प्राप्त होता है। जो लोग 
विश्वनाथके तो भक्त हैं परंतु कालमैरवकी भक्ति नहीं करते; 
उन्हें महान्‌ दुःखकी प्राप्ति होती है । काशीमें तो इसका विशेष 
प्रभाव पड़ता है । जो मनुष्य वाराणसीमें निवास करके काल- 
भैरवका भजन नहीं- करता, उसके पाप शुक्कपक्षके चन्द्रमाकी 
भाति बढ़ते रहते हैं। जो काशीमें प्रत्येक भौमवारको 
कृष्णाष्टमीके दिन कालराजका भजन-पूजन नहीं करता, उसका 


` पुष्य इष्णपक्षके चन्द्रमाके समान क्षीण हो जाता है | 


' तद्नन्तर नन्दीश्वरने वीरभद्र तथा शरभावतारका 
चत्तान्‍्त सुनाकर कहा--अह्पुन्र ! भगवान्‌ शिव जिस 
प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर . मुनिके 
डुए थे, शशिमौछिके उस चरितकरो तुम प्रेमपूर्वक . 


अवण करो | उस समय वे तेजकी निधि अस्निरूप सर्वात्मा 


सव कुछ करनेमें समर्थ हैं । ऐसा प्रतीत्‌ होता 


देनिका उन्हें वरदान देना 


परम प्रभु शिव अभिलोकके अधिपतिल्मते गरम 
अवतीर्ण हुए; थे | पूर्वकालकी बात दै) नर्दाके रमी 
नर्मपुर नामका एक नगर था | उती नगरमें विश्वरर 
एक मुनि निवास करते थे । उनका जन्म शाशिल 
हुआ था | वे परम पावन) पुण्यात्मा, शिवभक्त, र 
निधि ओर जितेन्द्रिय ये | ब्रह्मचर्याश्रममें उनकी व्ही 
थी | वे सदा व्रहायशम तत्पर रहते थे | फिर उ 
नामकी एक सद्गुणवती कन्यसे विवाह कर ठिया थ 
त्राझणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरो प्रिय 
वाला जीवन विताने लगें | इस प्रकार जब वहुतल । 
व्यतीत हो गया, तब उन व्राह्मणक्ी भार्या गुचिपली 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाली थी, अपने पति वे 
“प्राणनाथ ! ख्ियोँके योग्य जितने आनन्दप्रद भोग है 
सबको मैंने आपकी कृपासे आपके साथ रहकर मोग 
परंतु नाथ ! मेरे हृदयमें एक छालसा चिरकाढ्ये की 
और वह गहस्थोंके लिये उचित भी दै, उसे आप पूर्ण बेम | 
करें । स्वामिन्‌ ! यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ और क 
वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर-सरीखा र 
कीजिये । इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाह | 


नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! पीबी ८02 
पवित्र त्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षणभरके छ E 
हो गये और हृृदयमें यों विचार करने लगे? ग 
इस सूक्ष्माज्ञी पत्नीने केसा अत्यन्त दुर्लभ वर वि 


टु 
यह तो मेरै मनोरथ-पथसे बहुत दूर है | अच्छा, हेरी 


[ संक्षितशिुरष 


wy 


शतरुद्रसंहिता ] 


$ कालमैरचका माहात्म्य, विश्वानरकी तपस्या ॐ 


३०९, 


उन अम्भुने ही इसके मुखमें बैठकर वाणीरूपते ऐसी वात 
कही है; अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करनेमें समर्थ हो सकता है । 
` तदनन्तर वे एकपत्नीमती मुनि विश्वानर पत्नीको आश्वासन देकर 
वाराणसीमें गये और घोर तपके द्वारा भगवान्‌ शिवके वीरेश 
लिङ्गकी आराधना करने लगे । इस प्रकार उन्होंने एक वर्षपर्यन्त 
भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेश लिङ्गकी त्रिकाल अर्चना करते हुए 
अद्भुत तप किया । तेरहवाँ मास आनेपर एक दिन वे द्विजवर 
प्रातःकाल त्रिपथगामिनी गङ्गाके जलमें स्नान करके ज्यों ही 
वीरेशके निकट पहुँचे, त्याँ ही उन तपोधनको उस लिङ्गके 
` मध्य एक अप्टबपींय विभूतिविभूषित बाळक दिखायी दिया । 
उस नमर शिशुके नेत्र कानोंतक फैले हुए थे, होठॉपर गहरी 
लालिया छायी हुई थी, मस्तकपर पीले रंगकी सुन्दर जटा 
सुशोभित थी ओर मुखपर हँसी खेळ रही थी । वह शेशवोचित 
` अलंकार और चिताभस्म धारण किये हुए था तथा अपनी 
£ लीलासे हसता हुआ श्रुतिसूक्तोंका पाठ कर रहा था | उस 
 बालकक्रो देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गये और आनन्दके 
¦ कारण उनका शरीर रोमाञ्चित हो उठा तथा बारबार “नमस्कार 
£ दै) नमस्कार है? याँ उनका हृदयोद्वार फूट पड़ा । फिर वे 
अभिलापा पूर्ण करनेवाले आठ पद्योद्वारा बालरुपधारी परमानन्द- 
सरूप दाम्भुका सवन करते हुए बोले । 
विश्वानरते कह--भगवन्‌ ! आप ही एकमात्र 
अद्वितीय ब्रह्म हैं; यह सारा जगत्‌ आपका ही स्वरूप दै, यहाँ 
अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र 
रद्रके अतिरिक्त दूसरे किसीकी सत्ता नहीं है, इसलिये मैं आप 
महेशकी शरण अहण करता हूँ। शम्मो | आप ही सबके 
कर्तो-इर्ता दै, तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक- 
रुपसे दीखता है, उसी प्रकार आप भी एकल्प होकर नाना 
स्म व्याप्त है । फिर भी आप रूपरहित हैं | इसलिये आप 
शशवरके अतिरिक्त में किसी दूसरेकी शरण नहीं ले सकता । 
! जैसे रज्जुमें सर्प, सीपीमे चाँदी और मृगमरीचिकामे जलप्रवाहका 
गन मिथ्या है, उसी प्रकार, जिसे जान लेनेपर वह विश्वप्रपञच 
(५प्पा भासित होता है; उन महेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ । 
नो ! जमे जो शीतलता, अभिने दाहकता; सूर्यमं गरमी; 
“चनद्रमामै आहादकारिता, पुप्पमे गन्ध और दुग्धमें धी वर्तमान 
! वर आपा दी खरुप दे, अतः मैं आपके शरण हूँ । आप 
/पनएंटेत ऐकर शब्द सुनते हैं; नासिकाविहीन होकर तते 
भी दूरतक चले जाते हे, नेवद्दीन होकर 
#१३ कुछ देखने है और निदारदित होकर भी समस्त रमक 


|, 


हे | एर न हनेपर 


शाता हैं ! मळा, आपको सम्यक्‌ रूपसे कौन जान सकता दै । 
इसलिये मैं आपकी शरणमें जाता हूँ । ईश ! आपके रहस्यको 
न तो साक्षात्‌ वेद ही जानता है न विष्णु, न अखिल विश्वके 
विधाता ब्रह्मा न योगीन्द्र और न इन्द्र आदि प्रधान 
देवताओंको ही इसका पता है; परंतु आपका मक उसे जान 
लेता है, अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ । इंड | न 
तो आपका कोई गोत्र हैन जन्म है; न नाम दै न 
रूप है, न शील है और न देश है; ऐसा होनेपर भी आप 
त्रिलोकीके अधीश्वर तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्णे करनेवाले 
हैं, इसलिये में आपका भजन करता हूँ । स्मरारे | आप सबे- 
स्वरूप हैं, यह सारा. विश्वप्रपञ्च आपसे ही प्रकट हुआ है। आप 
गौरीके प्राणनाथ, दिगम्बर और परम शान्त हैं | बाल; 
युवा और ब्रद्धरूपमें आप ही वतमान हैं । ऐसी कोन-सी वस्तु 
है, जिसमें आप व्याप्त न हौं; अतः मैं आपके चरणोंमें 
नतमस्तक हूँ ) 

नन्दीश्वरजी कहते हें--मुने ! यों स्तुति करके विप्रवर 
विश्वानर हाथ जोड़कर भूमिपर गिरना ही चाहते थे, तवतक 
सम्पूर्ण बृद्धोके भी बृद्ध वाटल्पधारी शिव परम हर्षित होकर 
उन भूदेवसे बोळे । 


क विश्वानर उवाच--- 
एकं अह्वीवाद्वितीयं समस्त सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित्‌ । 
एको रुद्रो न द्रितीयो$वतस्थे तसादेक॑ त्वां प्रयये महेशम्‌ ॥ 
कर्ता हती त्वं दि सर्वस्य झाम्मो नानारूपेष्वेकरूपोऽप्यरूपः । 
यदवत्परत्यग्धर्भ णकोऽप्यनेकस्तस्मान्नान्यं त्यां विनेश प्रपये ॥ 
रञ्गौ सर्पः शुक्तिकायां च रौप्यं नैरः पूरस्तन्मगास्ये मरीची । 
यदंचद्वदिःवगेष प्रपञ्चो यस्मिन्‌ घाते तं प्रपथे मदेदाम्‌ ॥ 
तोये झैत्यं दाइकत्वं च वडी तापो मानौ झीतभानी प्रसाद: । 
पुष्पे गन्पो दु्भमध्येऽपि सर्वियंचच्छन्नों त्वे तन्ना प्रपथे ॥ 
शब्दं गृदूणात्वश्रवात्त्वं दि जिवस्य्ाणत्तवं ब्यङघिरावाति दूरात्‌ । 
व्यक्षः परवेत्त्व॑ रसशोऽप्यजिः कस्त्वां सन्यम्वेच्यतस्त्वां प्रपथे ॥ 
नो वेदस्त्वामीशच साक्षादि वेद नो वा विष्णु्तों विधाताखिडस्थ । 
नो योगीन्द्रा नेन्दसुल्याश्व देवा भको बेद त्वामतस्त्वां प्रपये॥ 
नो ठे गात्रं नेश मन्नापि नास्या नो वा स्प नैव गार्ड न देश: । 
इत्थम्भूतोऽपीतरन्त्वे विलोग्या; र्वान्‌ कमान पूरदेसाद भरे न्वाम्‌॥ 
लर: सर्वे त्ये दि सर्वे ररा त्व गोरोधल्ये च नग्नापपियान: । 
त्वे बै वृद्धख्यं युवा त्ये च बालम्दस्वं यत्‌ ७ नास्या न टन्‌ ॥ 


{ सिर छुर झोरुदसोट्ता २३ ( इरई) 


३१० ४ नमो रुद्वाय शान्ताय घद्वाण परमात्मने # [ संक्षित-शिवपुराणई 


सर्वान्तयामी) ऐडपसशक्न) शव तया भक्तोको ख कुठ दे 
डाळनेवाछि हूँ | भला, आप स्वेशसे कौन-सी बत हि 
क | किए भी आप मुहे दीनता प्रकट करनेवाली पाच्या परो 
आउट होनेके लिये क्यों कई रदे द! महेशान | ऐना बना 
आपनी जैसी इच्छा दो, बसा कीजिये । 


नन्दीश्वरजी कहते दे--पनें | पवित्र तें द 
विश्वानर उक्त वचनको सुनकर पावन शियुलपवारी र 
द्र शुचि ( विश्वानर ) ते वोट यचे ! तुमे को 
हुदयर्मे अपनी पत्नी शुचिपातीके प्रति जो अमिलापा कर फ 
वद निल्संदेद थोड़े दी समयमे पूर्ण हो जायगी | रमो 
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मं शुनिष्मतीके गर्मते तुम्दारा पुत्र दोकर प्रकट ग | म 
नाम गदपति दोगा । में परम पावन तथा समक्ष देतां 
लिये प्रिय दोळेंगा | जो मनुष्य एक वर्णतक दिवि खक 
तुम्दारेद्धारा कथित इस पुण्यमव अभिलापाएक तन्न दै. 
काल पाठ करेगा, उसकी सारी अमिलापाएँ बह 
देगा । इस स्तोत्रका पाठ पुत्र वेत्र और घनता प्र 
सर्वथा शाम्तिकास्क) सारी विपत्तियोंका विनाशक र्ग 
वाळरूपी शिवने कहा--सुनिश्रेछ विश्वानर ! तुमने गोक्षशप सम्पत्तिका कर्ता तया समख कामनाओंको पू 
आज मुझे संतुष्ट कर दिया है । भूदेव | मेरा मन परम प्रसन्न हो वाला द॑ । निदसंदेह यह अकेला दी समस्त खोच सपरा 


०४a” 
०३५ 


गया है, अतः अब तुम उत्तम वर माँग लो | यह सुनकर नन्दीश्वरजी कहते हँ-छने ! इतना & 
मुनिश्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गये और उनका मन ह्पमम बालल्पधारी झम्धु, जो सत्पुदुपोंकी गते ह, अन्तान है र 
हो गया । तब वे उठकर बालख्पघारी शंकरजीसे बोले । तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मनठे अपने प 
विश्वालरते कहा--प्रमावशाली महेश्वर ! आप तो लोट गये । ( अध्याय ८-7 
rapa: 
ै + च ~ हु ज्ञा 
शिबजीका शुचिष्मतीके गर्मसे राक, त्रक्षादवारा वालकका संस्कार करके “गृहपति' नाम र 


_ नारदजीडवारा उसका भविष्य-कथन, पिताकी आज्ञासे गृहपतिका काशी जाकर तप कश) 


इन्द्रका वर देनेके छिये प्रकट होना, गृहपतिका उन्हें ठुकराना, शिवजीक प्रकट दै उ 
~> “बरदान देकर दिकपालपद प्रदान करना तथा अग्रीशर लिङ्ग और अगिका माहात्म्य : 
`` नन्दीइवरजी कहते हैँ--मुने ! घर आकर उस ब्राह्मण- सुखपूर्वंक प्रसव होनेके अभिप्रायसे गर्मके रूपी 
ने बड़े हर्षके साथ अपनी पत्नीसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । वाला सीमन्त-संस्कार सम्पन्न कराया । F 
उसे सुनकर विप्रपत्नी झुचिप्मतीको मदान्‌ आनन्द प्राप्त हुआ । अनुकूल होनेपर जब बृहस्पति केन्द्रवर्ती हु: और बम छ 
बह अत्यन्त प्रेमपूवेक अपने भाग्यक्री सराहना करने लगी । योग आया, तब शुभ लग्तमै भगवान्‌ शंकर हर 
तदनन्तर समय आनेपर ब्राह्मणद्वारा विधिपूर्वक गर्भाधान-कर्म कान्ति पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान 528 कह 
समपन्न किये जानेपर वह नारी गर्भवती हुई । फिर उन विद्वान, बुझानेवारु, समस्त अके विनायक और पु व्रि 
ने गकि सन्दन मेते पूर्व ही पुस्चकी डिके लिये. तीनों लोगे निवासियोंको सव तरह छल दो ह 


- गृह्यसूत्रमै वर्णित विधिके अंनुसार सम्यक्‌ रूपसे पुंसवन-संस्कार शुचिष्मतीके गर्भसे पुत्रसुयमें प्रकट हुए | उस 


। तत्पश्चात्‌ आठवोँ मदीना आनेपर कृपाळ विश्वानरने वहन करनेवाले वायुके वाहन गै दिशार्पी 


शतरुद्रसंहिता | 


# शिवजीका शुचिष्मतीके गर्भले प्राकव्य # 
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पर ब्र-से वन गये अर्थात्‌ चारों ओर काली घटा उमड़ 
आयी | वे घनघोर वादळ उत्तम गन्धवाले पुष्पसमहोंकी वर्षा 
करने लगे । देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं । चारों ओर 
दिश,एँ निमंल हो गयी । प्रणियोके मनोंके साथ-साथ सरिताओं- 
का जल निर्मल हो गया । प्राणियोंकी वाणी सर्वथा कल्याणी 
और प्रियमापिणी हो उठी । सम्पूर्ण प्रसिद्ध ऋषिसुनि तथा 
देवता, यक्ष, विनर, विद्याधर आदि सङ्गल द्रव्य लेलेकर 
पघरे | खयं ब्रह्माजीने नम्रतापूर्येक उसका जातकर्म-संस्कार 
किया और उस बालकके रूप तथा वेदका विचार करके यह 
निश्चय किया कि इसका नाम गहपति होना चाहिये । फिर 
ग्यारहवें दिन उन्होंने नामकर्मकी विधिके अनुसार वेदमन्त्र 
का उच्चारण करते हुए उसका ध्यहपति? ऐसा माम- 
करण किया । तश्चत्‌ सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदोंमें 
कथित आशीवादात्सक मर्न्त्रोद्वारा उसका अभिनन्दन 
करके इंसपर आरूद़ हो अपने लोकको चळे गये । 


तदुपरान्त शंकर भी लोकिकी गतिका आश्रय ले उस बालककी. 


उचित रक्षाका विधान करके अपने वाहूनपर चढ़कर आपने 
धामको पधार गये | इसी प्रकार श्रीहरिने भी आपने लोककी 
राइ ली । इस प्रकार सभी देवता, ऋषि-मुनि आदि भी प्रशंसा 
करते हुए अपने-अपने खानको पधार गये । तदनन्तर ब्राह्मण 
देवताने यथासमय सब संस्कार करते हुए बालकको वेदाध्ययन 
कराया | तसश्चात्‌ नवौं वर्षं आनेपर माता-पिताकी सेवामें 
वसर रहनेवाले विश्‍वानर-नन्दन ग्रहपतिको देखनेके लिये वहाँ 
नारदजी पारे । वाळकने माता-पितासहित नारदजीको प्रणाम 
किया । फिर नारदजीने वाळककी हस्तरेखा, जिहवा, ताळ 
आदि देखकर कहा--प्रुनि विश्वानर ! मैं तुम्हारे युत्रके 
उणाका वणन करता हूँ, हुम आदरपूर्वक उसे श्रवण करो । 
तुम्हास यर्‌ पुत्र परम भाग्यवान्‌ है, इसके सम्पूर्ण अज्ञीके 
उण शुभ हैं । किंतु इसके स्वंगुणसम्धन्त) सम्पूर्ण झुम- 
अथो समस्वित और चन्द्रमके समान सम्पूर्ण निर्म 
आते जुशोभित होनेपर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें । 
, शल्य सव तरहक्रे उपावोंद्वारा इस शिशुकी रक्षा करनी 
| चय क्योंकि विधाताके विपरीत होनेपर गुण भी दोप हो आता 
| ६। पुसे यङा है कि इसके बारहयें वर्षमें इसपर बिजली 
` सा अम्बिद्धारा बि आयेगा [१ याँ कहकर नारदजी असे 
पक दस छ देवलोको चले गये । 


फाइुमारणे ! गारदवीका कसन सुनकर पत्नीसद्दित 


ग्या पर दा बड़ा भक वद्भपात 


प्र १ पर्स 
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हुआ । फिर वे “हाय ! में मारा गया? यों कहकर छाती 
पीयने छगे और पुत्रशोकसे व्याकुल होकर गहरी मूच्छकि 
वशीभूत हो गये । उधर शुचिष्मती मीं दुःखसे पीड़ित हो 
अत्यन्त ऊँचे खरसे हाहाकार करती हुई ढाढ़ मारकर रो पढी, 
उसकी सारी इन्द्रियाँ अत्यन्त व्याकुल हो उठी । तब पत्नी- 
के आतंनादको सुनकर विश्वानर भी मूर्च्छा त्यागकंर उठ बैठे 
और "रें ! यह क्या है ! कया हुआ १ यों उञ्चखरसे बोलते 
हुए कहने छगे--“गशहपति ! जो मेरा बाह्र विचरनेवाला प्राण, 
मेरी सारी इन्द्रियांका स्वामी तथा मेरै अन्तरात्मामें निवास 
करनेवाला है, कहाँ है १? तव माता-पिताको इस प्रकार 
अत्यन्त शोकग्रस्त देखकर शंकरके अंशसे उत्पन्न हुआ 
वह बालक गहपति मुसकराकर चोला । 


ग्रहपतिने कहा--माताजी तथा पिताजी ! बताइये, इस 


, समय आपलोगोंके रोनेका क्या कारण है ! किसलिये आपलोग 


फूट-फूटकर रो रहे हैं १ कईंसि ऐसा भय आपलोगोंको प्रात 
हुआ है १ यदि में आपकी चरणरेणुओंसे अपने शरीरकी रक्षा 
कर लूँ. तो मुझपर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाळ सकता; 

फिर इस तुच्छ, चञ्चल एवं अल्प बलवाली मृत्युकी तो बात 
ही क्या है। माता-पिताजी ! अब आपलोग मेरी प्रतिज्ञा 

सुनिये-“-“यदि मैं आपलोगोंका पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न 
करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जायगी । मैं सत्पुरुपोको 
सब कुछ दे डालनेवाळे सर्वज्ञ मृतत्युंययकी भलीभॉति 
आराधना करके महाकाछको भी जीत दूँगा--यहू में आप- 

लोगॉसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ |? 


नन्दीश्वरजी कहते हँ--मुने ! तब वे द्विजदम्पति, 

शोकसे संतप्त हो रहे थे; गहपतिके ऐसे वचन, जो अकाल- 

अमृतकी घनघोर दृष्टिके तमान ये, सुनकर संतपरद्दित 

हो कहने लगे--'ब्रेटा | तू उन दिवकी रारणमे जा, जो 

ब्रह्मा आदिके भी कर्ता, मवयाहन, अपनी मदिमासे कमी च्युत 
न होनेवाले ओर विदी रक्षामणि हैं | 


नन्दोश्वरजी कहते ह- छुने ! माता-पिता शा 
पाकर यदहपतिने उनके चरम प्रयाम किया । किर उनझी 
राणा करके आर उन बहुत तरूल आश्ानन देव यदसि 
चछ पड़े आर उन वाशीपुरीमं जा पढ्ने, 
नारायण 
विन्य बरनेवादी आर विश्वमापदारा दुरि थी सदा जी 


ज बझा र 


आद दाद म्व ६ नै ) दुत? मदायल्येक संतापक्षा 
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कण्ठप्रदेशमें हरकी तरह पड़ी हुई गमरे सुशोभित तथा विचित्र 
गुणशालिनी हरपत्नी गिरिजासे विभूषित थी । वर्टी पुनका 
वे विप्रवर पहले मणिकर्णिकापर गये । यहाँ उन्होंने विधिक 
स्नान करके भगवान विनायक दर्शन क्रिया । फिर 
बुद्धिमान्‌ गहपतिने परमानम्दगग्न हो लिलोकीक प्राणियीकी 
प्राणरक्षा करनेवाछे शिवको प्रणाम क्रिया । उरा समय उनकी 
अञ्जलि बैँधी थी ओर सिर झुका हुआ था। घे बारबार उस 
शिवलिङ्गकी ओर देखकर द्वृदयमें हर्षित हो रो! म ( और यह 
सोच रहे थे कि ) यह लिङ्ग विस्पदेह स्पट्टरूपसे आनन्दकन्द 
ही दै । (वे कहने लगे--) अद्दो ! आज मुशे जो मर्वव्यापी 
श्रीमान्‌ विश्वनाथका दहन प्राप्त हुआ, इसलिये इस चराचर 
बिलोकीमें मुझसे बढ़कर घन्यवादका पात्र दूसरा कोई नहीं ऐ । 
जान पड़ता है; मेरा भाग्योदय होनेसे ही उन दिनेमि महर्षि 
नाखने आकर पेसी बात कही थी, जिसके कारण आज में 
कृतकृत्य हो रहा हूँ । 
नन्दीश्वरजी कहते है--मुने ! इस प्रकार आनन्दामृत- 
रूपी रसोंद्वारा पारण करके गहपतिने शुभ दिनमें सर्वदितकारी 
शिवछिङ्गकी स्थापना की और पवित्र गङ्गाजलसे भरे हुए 
एक सो आठ कल्झोंद्राए शिवजीको सनान कराकर ऐसे 
घोर नियमोंको स्वीकार किया, जो अकृतात्मा पुरुषोंके लिये 
दुष्कर थे । नारदजी ! इस प्रकार एक्रमात्र शिवमें मन 
लगाकर तपस्या करते हुए महात्मा गहपतिकी आयुका एक 
वर्ष व्यतीत हो गया । तब जन्मसे वारहवाँ वर्ष आनेपर 
नारदजीके कहे हुए. उस वचनको सत्य-सा करते हुए वज़घारी 
इन्द्र उनके निकट पधारे और बोले--विप्रवर ! मैं इन्द्र हूँ 
ओर तुम्हारे शुभ ब्रतसे प्रसन्न होकर आया हूँ । अब तुम 
वर भाँगो, मैं तुम्हारी मनोबाब्छा पूर्ण कर दूँगा ।? 
तब गृहपतिने कहा--मघवन्‌ ! मैं जानता हूँ, आप 
वज्रधारी इन्द्र हैं; परंतु दृत्नशत्रो ! मैं आपसे वर याचना 
करना नहीं चाहता) मेरे वरदायक तो शंकरजी ही होंगे | 
इन्द्र बोळे--रिशो ! शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं । 
अरे | मैं देवराज हूँ; अतः तुम अपनी मूखेताका परित्याग 
करके वर माँग लो; देर मत करो | 


Lo 
गुहपातन कहा--पाकशासन | आप अहृल्याक[ सतीत्व 


> 


रज) ०, 
7 


~ 


४ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने ४ 


[ संशित रिपुः 
य का छादरणसदउीदिकडाई II, 
नट करनेसाले दुराचारी पवत-यात्ु ही हैं न । अप के 


क्योंकि में सशुपतिक अतिरिक्त किसी अन्य देवळे मामे ठ 
सय प्राथना करना नहीं चाहता । 


नन्दीश्विरजी कदत हैं--मुने ! गहपतिके उस वचो 
सुनकर इन्द्र नेत्र कलते लाळ हो गये । वे आने झर 
बजकी उठाकर उस बालकको डराने-बमकाने छो । लल 
बिजलीकी ज्यालाओंस व्याप्त उस वञ्जको देखकर वम 
गति नारदजीके वाक्य स्मरण हो आये | किए ते वे 
से ब्याकुछ होकर मूच्छित दो गये। तदनन्तर आनायना 
को दूर भगनित्रछि गीरीपति दाग्यु वदा प्रकट शे गवे ओ 
अपने लास्स उसे जीवनदान देते हुएसे बेढब 
उठ) उठ । तेण कल्याण दो |? तब रात्रिक समय हुँदै हु 
कमलकी तरद उसके नेत्रकमल खुळ गये और उसने उ 
अपने सामने सैळड सुोति भी अधिक प्रकारमान ब 
उपस्थित देखा | उनके ललामं तीसरा नेत्र चमक छा ९ 
गेम नीला चिए था, ब्यजापर वृषभका खलम दीव खाण 
वामाङ्गमे गिरिजादेवी विराजमान थी) मखकपर चद 
सुशोभित था । बड़ी-बड़ी जटाओंसि उनकी अद्भुत शेम ३ 
रही थी, वे अपने आयुध त्रिशूल और आजग धुप पल 
किये हुए थे । कर्पूरके समान गोरवरणेका शरीर अग म 
विखेर रहा था, वे गज-चर्म छोटे हुए ये उदे देस 
शास्रकयित लक्षणों तथा गुदनबचनोंसे जब गहाय एस 
लिया कि ये महादेव ही है, तय हके मारे उते मे 
आँसू छलक आये, गला हँध गया और शरीर रोमाधि ४ 
उठा । वे क्षणभरतक अपने-आपको भूलकर चिरूट # 
त्रिपुत्रक पर्वतकी भाँति निश्चल खड़े रह गये । जव वै ती 
करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहे 
हो सके, तब शिवजी घुसकराकर बोले । + 

ईश्वरने कहा--गहपते ! जान पढ़ता कै हुम का | 
इन्द्रसे डर गये हो । वत्स ! तुम भयभीत मत होऔ शी 
मेरे भक्तपर इन्द्र और वज़की कौन कहे) यमराज -मै या 
प्रभाव नहीं डाळ सकते । यह तो मैंने तुम्हारी परै ॥ 
और मैंने ही तुम्हें इन्द्र धारण करके डरमा दै! छ 
अब मैं तुम्हें वर देता हुँ--आजसे तुम अनि 
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ऐओगे | तुम समस्त देवताओंके लिये वरदाता बनोगे । 
भग्ने | तुम समस्त प्राणियोंके अंदर जठराग्निर्पसे विचरण 
करोगे । तुम्हे दिक्पालरूपसे धर्मराज और इन्द्रके मध्यमें 
एज्यकी प्राप्ति होगी । तुम्हारेद्वारा स्थापित यह शिवलिङ्ग तुम्हारे 
गामपर 'अग्नीश्‍वर? नामसे प्रसिद्ध होगा । यह सव प्रकारके 
पैजोंकी वृद्धि करनेवाला होगा । जो लोग इस अग्नीश्वर लिङ्गके 
भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्निका भय नहीं रह जायगा, अग्नि- 
मान्य नामक रोग नहीं होगा ओर न कभी उनकी अकालमृत्यु ही 
रोगी । काशीपुरीमें स्थित सम्पूर्ण समृद्धियोके प्रदाता अग्नीशवरकी 
भलीभौति अर्चना करनेवाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य 


nner mg 


स्थानमें भी मृत्युको प्राप्त होगा तो भी वह वहिलोकमें 
प्रतिष्ठित होगा । 

नन्दीइवरजी कहते हैं--मुने | यों कहकर शिवजीने 
गृहपतिके वन्धुओंको बुलाकर उनके माता-पिताके सामने उस 
अग्निका दिकूपति पदपर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी 
लिङ्गम समा गये । तात ! इस प्रकार मैने तुमसे परमात्मा 
रांकरके रपति नामक अग्न्यवतारका, जो दुष्ठोंकी पीड़ित 
करनेवाला दै, वर्णन कर दिया । जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेन्द्रिय 
पुरुष अथवा सत्त्वसम्पन्न स्त्रिया अग्निप्रवेश कर जाती हैं, वे 
सब-के-सब अग्निस्रीखे तेजस्वी होते है । इसी प्रकार जो ब्राह्मण 
अग्निद्दोत्रपरायण) ब्रह्मचारी तथा पञ्चाम्मिका सेवन करनेवाले 
हैं, वे अम्निके समान वर्चस्वी होकर अम्निलोकमें विचरते हैं । 
जो शीतकालमें शीत-निवारणके निमित्त वोझ-की-चोझ लकड़ियाँ 
दान करता दै अथवा जो अमिकी इष्टि करता है; वह अमिके 


संनिकट निवास करता है । जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ 


मृतकका अभिसंस्कार कर देता दै, अथवा स्वयं शक्ति न 
होनेपर दुसरेको प्रेरित करता है, वह अग्निलोकमें प्रशंसित 
होता है । द्विजातियोंके लिये परम कल्याणकारक एक अग्नि 
ही है । वही निश्चितरुपसे गुरु, देवता; व्रत, तीर्थ अर्थात्‌ 
सब कुछ है | जितनी अपावन वस्तुएँ हैं, वे सव अग्निका 
बंसगे होनेसे उसी क्षण पावन दो जाती हूँ; इसीलिये अग्निको 
पावक कहा जाता है । यह शम्भुको प्रत्यक्ष तेजोमयी दहना- 
त्मिका मूर्ति दै, जो सृष्टि रचनेवाली, पालन करनेवाली और 
संहार करनेवाली है । भला, इसके त्रिना कौन-सी वस्तु 
दृष्टिगोचर हो सकती दै । इनके द्वारा मक्षण किये हुए धूप, 
दीप) नेवेद्य, दूध, दई, घी और खाँड आदिका देवगण 
स्वरम सेवन करते ह । ( अध्याय १४-१५ ) 
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. तद्नन्तर यक्षेश्वरावतारकी बात कहकर नन्दीश्वर- 
ने कहा--मुने ! अब दांकरजीके उपासनाकाण्डद्वारा सेवित 
मपल आदि दस अवतारोंका वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण 
ऊँ! । उनमें पर्ला अवतार “महाकाळ? मामसे प्रसिद्ध दै, 
¡3 उसुरूपॉको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । उस 
८ पारसी शक्ति भक्तोंद्ी मनोबाब्छा पूर्ण फरनेनाळी महा- 
कले हें । दूसरा पार? नामक अवतार हुआ, जिसकी 
छ तारादेवी हुई । वे दोनों सुक्ति-ठक्तिके प्रदाता तथा 
“अपने तेपे लिये बुजदापर हैं । म्या सुयमे? नामसे 
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तीसरा अवतार हुआ । उसमें बाला भुवनेशी शिवा. शक्ति 
हुईं, जो सञ्चनांको सुख देनेवाळी हैं । चोथा भक्तोके लिये 
सुखद तथा भोग-मोक्ष प्रदायक 'पोडश श्रीविद्येश नामक 
अवतार हुआ और पोडयी-्रीविद्या दिवा उसकी दाति 
हुई | पाँचौँ अवतार “भैरव? नामने प्रसिद्ध हुना जो 
सर्वदा भक्तोंदी कामनाडको पूर्ण करनेबाला ९ । इस अमतार- 
की झक्तिका नाम दे भेखी गिरिजा) जो अपने उपासनी 
अभीट्दायिनी दें । छटा शिवायतार पछिन्रमलऊः 


नामसे कदा जाता रे ओर मऊरझानप्रदा मिराक नाम 
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छिन्नमस्ता दे | समूर्ण भगोर दाता गम्गुका यातनं 
अवतार “धूमवान? नामस विख्यात हुआ | उस अगतारम 
श्रेष्ठ उपासकोंकरी लालसा पूर्ण करनेवाली शिला. धूमावती 
हुई । शिवजीका आठवा सुखदायक अवतार बगटामुल) दे 
उसकी शक्ति महान्‌ आनन्ददायिनी चगझामुली नागसे विख्यात 
हुईं । नवौं दिवावतार “मातः” नागे सद्धा आता दे । उस 
समय सम्पूर्ण अभिलापाओंको, पूर्ण करमेयाली दर्वाणी मातङ्गी 
हुई । शम्भुके भुक्ति-मुक्तित्त फळ प्रदान करनेबाऊ दमने 
अवतारका नाम “कमळ? १) जिसमे अपने भक्तोंका सर्वथा 
पालन करनेवाली गिरिजा कमला कदलारया। थे ही दिवजीके 
दस अवतार हैं । ये सब-के-सब भक्तां तथा सत्पुदपोके लिये 
सुखदायक तथा सोग-मोक्चके प्रदाता हूँ । जो लोग महात्मा 
शंकरके इन दसों अबतारोंकी निर्विकारभावसे सेवा करते हैँ, उन्हे 
ये नित्य नाना प्रकारके सुख देते रहने हैं । मुने ! इस प्रकार 
मैंने दसो अतरतारोंका माहात्म्य वर्णन कर दिया । तम्त्रश्ास्रमें 
तो यह सर्वकामप्रद बतलाया गवा दै | मुने ! इन दाक्तिय- 
की भी अद्भुत महिमा दै । तन्त्र आदि शाखोमें इस मरिमा- 
का सर्वकामप्रदरूपसे वर्णन किया गया है। ये नित्य 
दुशेंको दण्ड देनेवाली और ब्रझतेजकी विशेष 
खूपसे बृद्धि करनेवाली हैं । ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
महेश्वरे महाकाल आदि दस शुभ अवतारोका शक्तिसदित 
वर्णन कर दिया । जो मनुष्य समस्त शिव-पर्वोके अवसरपर 
इस परम पावन कथाका भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह 
झिवजीका परम प्यारा हो जाता है | ( इस आख्यानका पाठ 
करनेसे ) ब्राह्मणके व्रझतेजकी बृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय- 
लाम करता दै, वैश्य धनपति हो जाता दै और शूद्रको सुख- 
की प्राति होती है । स्वधर्मपरायण शिवभक्तोंको यह चरित 
सुननेसे सुख प्राप्त होता है ओर उनकी शिवभक्ति विरोषरूपसे 
बढ़ जाती है । 


मुने | अब में झंकरजीके एकादश श्रेष्ठ अवतारोका 


अनिका कारण प्रकट किया तथा देखावा पराजि ह 
उसन हुए आने सार दुःखोंकी कद मुनावा । तत | ज्र 
उनके पिता कश्यपजी देवताओंकी उस कश्रजद्वन॑श्ने क 
अधिक दुखी नहीं हुए गयॉकि उनकी बुद्धि शिवजी अर 
थी । मुने | उन शान्तघुद्धि मुनिने धेयं धारण कळे दे 
की आश्वासन दिया और स्वयं परम दयक विशाम 
काशीकी चल पढ़े | वर्श परुंचकर उत्दोंने गङगा ख 
सनान करके आना सित्य-नियम पूर किया ओर हरि ब 
पूर्वक उमासदित सर्मे्षर भगवान्‌ विश्वनाथकी भीमतिवक 
की। तदनन्तर गम्मुदर्शनके उदेश्यसे एक वि 
स्थापना करके ये देवताओंके दितार्थ परम प्रसबरताक श्रे 
तथ करने लगे | मुने | शिवजीके चरणकमटॉमं अर 
मनवाळे थेय्रशाली मुनिवर कष्यपक्रो जब यों तप णे हुए 
बहुत अधिक समय व्यतीत दी गया) तब सल्ुक्येड़ गि 
खल्प दीनबन्धु भगवान्‌ शंकर अपने चरणोंम तहीत म 
कश्यप ऋषिफों बर देनेके लिये वद्वा प्रकट हुए । मकस 
गरेबर परम प्रसन्न तो य दी; अतः वे आने भक एक 
कश्यपते बोले--'वर मागो । उन मेलो देखे ए 
प्रसन्न बुद्धिवाले देवताओंके पिता कश्यपजी हाम है 
और हाय जोड़कर उनके चरणोंमें नमस्कार करू छ 
करते हुए यो बोलि -“मदेश्वर ! में सर्वया आपका घए 
हुँ । खामिन्‌ ! देवताओंके दुःखका विनाश इ र 
अभिलापा पूर्ण कीजिये । देवेश ! मैं पुत्रके दुः पि 
दुखी हुँ, अतः ईश ! मुझे सुखी कीजिये कति है 
देवताऑके सहायक ईं | नाय ! महाबली देलॉने छै 
और यक्षोंको पराजित कर दिया रै, इसलिये गम्मो | * 
मेरे पुत्रल्पसे प्रकट होकर देवताओंके हिये आनद 
बनिये ।? 


नन्दीदवरजी कहते हैं--8ने ! काकी ४ 


कहनेपर सर्वेश्वर भगवान्‌ शंकर उनसे 


वर्णन करता हूँ, सुनो । उन्हे श्रवण करनेसे असत्यादिजनित होगा? यों कहकर उनके सामने ही वहीं रै क 
बाधा पीडा नहीं पहुँचा सकती । पूर्वकालकी बात है, एक तब कश्यप भी महान्‌ आनन्दके साथ तुरंत ही आगे १, 
बार इन्द्र आदि समस्त देवता देत्योसे पराजित हो गये। को लौट गये । वहाँ उन्होंने वह सारा दपा डे 
तब वे भयभीत हो अपनी पुरी अमरावतीको छोड़कर भाग देवताओंसे कह सुनाया । तदनन्तर भगवाच, र व 
खड्डे हुए । यों देत्योंद्रारा अत्यन्त पीडित हुए वे सभी देवता वचन सत्य करनेके लिये कश्यपद्वारा घुमी पेटी 


कश्यपंजीके पास गये । वहाँ उन्होंने परम व्याकुलतापूर्वक 


_ हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणोंमें अभिवादन 


किया और उनका भढीभाँति स्तवन करके आदरपूर्वक अपने 


प्रय की 
रूप घारण करके प्रकट हुए । उस ९ त 


१ 
ह 


उत्सव मनाया गया । सारा जगत्‌ 
कृइयपमुनिके साथ-साथ सभी 


शतरुद्रसंहिता | 


दो गये । उनके नाम रक्घे गये-कपाली, पिङ्गल, 
मीम, विल्पाक्ष, विलोहित, शास्ता; अजपाद; अहिबुध्न्य? 
शम्भु, चण्ड तथा भव । ये ग्यारहों रुद्र सुरभीके पुत्र कहलाते 
ह । ये सुखके आवासस्थान हैं तथा देवताओंकी कार्यसिद्धिके 
ढिये शिवरूपसे उत्पन्न हुए । ये कश्यपनन्दन वीखर रूद्र 
महान्‌ वल-पराक्रमसम्पन्न थे; इन्होंने संग्राममे देवताओंकी 
सद्दायता करके दैत्योंका संहार कर डाला । इन्हीं स्द्रॉकी 
कृपासे इन्द्र आदि देवगण देत्योंको जीतकर निर्भय हो गये । 


कः शिवजीके. 'दुर्वासावतार' तथा 'हनुमदवतार'का वर्णन & 


३१५ 


उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना-अपना राज्य-कार्य 
समालने लगे । अब मी शिव-्वरूपघारी वे सभी महारुद्र 
देवताओंकी रक्षाके लिये सदा स्वग्रमें विराजमान रहते हैं । 
तात ! इस प्रकार मैंने तुमसे शंकरजीके ग्यारह रुद्र- 
अवतारोंका वर्णन कर दिया | ये सभी समस्त लोकोंके लिये 
सुखदायक हैं । यह निर्मळ आख्यान सम्पूर्ण पापोंक्रा विनाशक) 
घन) यदा ओर आयुका प्रदाता तथा सम्पूर्ण मनोरथोंको 
पूर्ण करनेवाला दै । ( अध्याय १६-१८ ) 


शिवजीके 'दुर्वासावतार' तथा 'हनुमदवतार'का वर्णन 


नन्दीशवरजी कहते हँ--महामुने ! अब तुम शम्भुके 
एक दूसरे चरितको, जिसमें शंकरजी धर्मके लिये दुर्वासा होकर 
प्रकट हुए थे, प्रेमपूर्वक श्रवण करो । अनसूयाके पति 
ब्रक्षवेत्ता तपस्री अत्रिने ब्रह्माजीके निर्देशानुसार पत्नीसहित 
ऋशक्षकुल पर्वतपर जाकर पुत्रकामनासे घोर तप किया । 
उनके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों 
उनके आश्रमपर गये । उन्होंने कदा कि “इम तीनों संसारके 
ईश्वर हैं । हमारे अंशसे तुम्हारे तीन पुत्र होंगे, जो त्रिलोकीमें 
विख्यात तथा माता-पिताका यश बढ्नेवाले होंगे ।? यों कह- 
फर वे चले गये । बक्षाजीके अंशसे चन्द्रमा हुए, जो 
ऐेवताओफि समुद्रमें डाले जानेपर समुद्रसे प्रकट हुए घे । 
विष्णुके अंशसे श्रेष्ठ संन्यास-पद्धतिंको प्रचलित करनेवाले 
“दत्तः उसन्न हुए ओर रुद्रके अंशसे मुनिवर दुर्वासाने 
जम्म लिया । | 
इन दुर्वासाने महाराज अम्बरीपकी परीक्षा की थी । जव 
सुदर्शनचकने इनका पीछा किया, तब शिवजीके आदेशसे 
अम्बरीपके द्वारा प्राथना करनेपर चक्र शान्त हुआ । इन्होंने 
भवा रासकी परीक्षा की । कालने मुनिका देप धारण करके 
_ पीणमफे साथ यह शर्त की थी कि “मेरे साथ बात करते समव 
शेशमक़े पास फोरे न आये; चो आयेगा, उसका निर्वासन कर 
| दित जायगा |? दुर्वासाजीने हठ करके लक्ष्मथको भेडा, तव धीराम- 
ने इरंत हप त्याग कर दिया । इन्होंने भगवन भीकृष्णओं 
सील री और उने शीरदिगनीसदित रघमें अता । ट्स 


rss 


सुने ! अब इसके वाद तुम हनुमाचजीका चरित्र श्रवण 
करो । हनुमद्रूपसे दिवजीने बड़ी उत्तम लीलाएँ की हैं । 
विप्रवर | इसी रूपसे महेश्वरने मुगवान्‌ रामका परम हित 
किया था । वह सारा चरित सव प्रकारके सुखोंका दाता दै, उसे 
तुम प्रेमपूर्वक सुनो | एक समयकी बात है, जव अत्यन्त अद्भुत 
लीला करनेवाले गुणशाली भगवान्‌ दाम्भुको विष्णुके मोहिनी- 
रूपका दर्शन प्राप्त हुआ) तव वे कामदेवके वाणेसे आइत 
हुएको तरद क्षुब्ध हो उठे । उस समव उन परमेश्वरने राम- 
कार्यकी सिद्धिके लिये अपना वीर्यपात किया | तत्र स्र्पियोंने 
उस वीर्यको पत्रपुटकमें स्थापित कर लिया; क्योंकि शिवजीने 
ही रामकार्यके लिये आदरपूर्वक उनके मनमें प्रेरणा की थी । 
तत्पश्चात्‌ उन महृर्पियोने आाम्भुफे उस वीर्यको रामकार्यकी 
सिद्धिके लिये गोतमकन्या अझनीमें कानके रास्ते स्थापित कर 
दिया । तव समय आनेपर उस गर्भले दम्भु मद्दान्‌ वल-परा- 
क्रमसमन्न वानर-शरीर धारण करके उसन्न हुए, उनका नाम 
इनूमान्‌ रखा गया । मदावली कपीखर दनूमान्‌ जब शिशु दी 
थे, उसी समव उदव होते हुए सूर्यविम्वको छोटा-सा फळ 
समझकर तुरंत ही निगल गये । जब देवताओने उनकी प्रार्थना 
की, तव उन्होंने उसे मद्दावली सूर्य जानकर उसळ दिया | तब 
देवर्यिदोने उन्हें शिवका अवतार सादा छीर बटुत-सा वरदान 
दिया | तदनन्वर दृदमान्‌ अन्म दिव टकर अरनी भाठाके 
पान गये ओर उन्दने ददू स्स बुरा आदरपूर्वक बदू 
सुनाया । फिर मात वाजम धीरचीर त दनान मिल 


5 


नले लना दा नाते खूब न. 
ET 5 ०११ ७ सा ०१ डुँ 


क कत षण ककन eo अल ली या प अलग टिक सा क nee 


२२२2० स्य ता ~ >, र ( क टो > 
अपा 5 TS 
TS - ७ Cars = ऊ 
TT "ऱ्य A: >» है 4 ॥ > 
ह य 
ee 025 न Ss 
न्यानो डू न eT 
क 0 ७ णा ~ t हु क 
Se न क क Ri 
स्पा > I ‘NT 
bros NSN 5 Re ३ उ: १ 
न दत ०... CT १ 
हक अन मी °. ESS { 0). - «न | 
, Ns NN rs EF 
wT Dd) धु. टा 
त डर * FARRER PO Ys < 
EE : नम पि 2024 ११५०५ २७ 
ons _ ६7 0 ५ RRC 
Fs FN ज 
> व 27 Fy ४. बत 
लट पनल, र्श्नि | ink ५ बकर 
Te Hp .! 
३३०१" कहि क. 
Sa 


लीं | तदनन्तर सद्रके अंशभूत कपिश्रेष्ठ हन्‌मान्‌ सूर्यकी आशाते 


——— से ST ४8:7० ->- 
पम दे 


नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमातमन ४ 


[ संक्षिप्तः शिवपुर 


न 


सुनीते उन्न हुए, सुग्रीचके पाग चले गये | झे जि 
उन्हें अपनो मातासि भी अतुशा मिल चुकी यी। 


तदनन्तर नन्दीशवरने भगवान्‌ रामाः समू विसे 


वर्णन करके का~ ममुगे ! इस प्रकार वाशे हासे स 


तए ्रीतमका कार्ग पूरा किया, नाना प्रकाली दम 
असुरोका मान-मर्दन किया) भूतठपर राममक्तिढी खा 
और खयं भत्ताम्रगण्य शेकर सीता-मको सुख प्रदान ति) 
घे बद्रावतार ऐशर्पशाली इनसान, लक्ष्मणके प्रागदाता ह्म 
देवताओफे गर्ददारी ओर भक्तोंका उदार करे है| ख 
बीर इनूमान सदा रामकार्यमें तर रट्नेवाठे) लेखे एमए! 
नाये विख्यात) देत्यकि संहारक और भक्तवत्त है व! 
इस प्रकार गनि दनसानजीका श्रेष्ठ चरित--जो षक कीव 
आयुका वर्धक तथा (सम्पूर्ण अमी फर्लोका दाता देतु 
वर्णन कर दिया | जो मनुष्य इस चरितको भत्तिपुर्वक झड 
हे अशा समारित चित्तते दूसरेको युताता के बह £ ठेल्न 
सम्पूर्ण भोगेको भोगकर अन्तमें परम मोढो पाह 
लेता दे | ( अथाव १९२९०) 


शिवजीके पिप्पलाद-अवतारके ग्रसङकमे देवताओंकी दधीचि अुनिसे अखि-याचना, दभीविका 


शरीरत्याग, वज-निमीण तथा उसके द्वारा इत्रासुरका वभ, सुबचोका 


का देवताओंकी 


शाप, पिप्पलादका जन्म और उनका विस्तृत इत्तान्त 


तदनन्तर महेशाचतार तथा वृषेशावतारका 
चरित सुनाकर नन्दीश्वरने कहा--महाबुद्धिमान्‌ 
सनन्कुमारजी ! अव तुम अत्यन्त आह्वादपू्वक मदेश्वरके 
“पिलाद्‌? नामक परमोत्कृष्ट अवतारका वर्णन श्रवण करो । यहद 
उत्तम आख्यान भक्तिकी बृद्धि करनेवाला है । मुनीश्वर ! 
एक समय देत्योंने इत्रासुरकी सद्दायतासे इन्द्र आदि समस्त 
देवताओंक्रो पराजित कर दिया । तब उन सभी देवताओं- 
ने सहसा दधीचिके आश्रममें अपने-अपने आखाको फॅककर 
तत्काळ ही हार मान ली । तसश्चात्‌ मारे जाते हुए वे इन्द्र- 
सहित सम्पूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोकमं जा पहुँचे 
और बहा ( ब्रह्माजीले ) उन्होने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया । 
देबताओंका वह कथन सुनकर लोकपितामह ब्रह्माने सारा रहस्य 
यथार्थरूपसे प्रकट कर दिया कि प्यह सव त्वष्टाकी करतूत दै? 
त्वष्टाने ही तुमलोगोंका वच करनेके लिये तपस्याद्वारा इस महा- 
„^<  इुव्राठुरको उत्पन किया है । यह दैत्य महान्‌ आत्म- 


वळते सम्पन्न तथा समस्त देत्योंका अधिपति है | अ? 
ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वथ हो सके | बुर 
देवराज ! में धर्मके कारण इस विषयमें एक उपाय वर 
हूँ; सुनो । जो दधीचि नामचालि महामुनि ह वें पल 
जितेन्द्रिय हैं। उन्होंने पूर्वकालमें शिवजीकी समाराधना ' 
वज़-सरीखी अख्थियाँ हो जानेका वर प्रात किया है ले 
तुमलोग उनसे उनकी हड्डियेंकि लिये याचना करो । वै क 
दे देंगे फिर उन अख्थियोंसे वञ्जदण्डका 
निश्चय ही उससे इत्रासुरको मार डालना र 
नन्दीश्वरजी कहते इँ-छने ! ब्रह्मा र हु 
सुनकर इन्द्र देवगुरु वृहस्पति तथा देवताओंकी साप 
ही दधीचि ऋषिके उत्तम आश्रमपर 
सुवचौसहित दधीचि मुनिका दर्शन किया और 
जोड़कर उन्हें नमस्कार किया) फिर 
अन्य देवताओनि भी नम्नतापू्वक उन्हे सिर धकार 


अ 
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मुनि विद्दानॉमे श्रेष्ठ तो ये ही, बे तुरंत ही उनके अभिप्रायको 
(ताइ गये । तव उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चाको अपने आश्रमसे 
अन्यत्र भेज दिया । ततृश्वात्‌ देवताओंसहिंत देवराज इन्द्र, 
जो खार्थसाधनमें बड़े दक्ष है, अर्थेशासत्रका आश्रय लेकर 
मुनिवरसे बोले । 


५ इन्द्रले कह(--मुने ! आप महान्‌ शिवभक्त दाता तथा 

:.गरणागतरक्षक है, इसीलिये हम सभी देवता तथा देवर्षि 
»-चशद्वारा अपमानित होनेके कारण आपकी शरणम आये 

-मवर ! आप अपनी वज्रमयी अख्थियाँ हमें प्रदान कीजिये; 

कि आपकी इड्डीसे वञ्जका निर्माण करके मैं उस देवद्रोहीका 

हँ ध करूंगा ।? इन्द्रके यों कहनेपर परोपकारपरायण दधीचि 

निने अपने खामी शिवका ध्यान करके अपना शरीर छोड़ 

बया | उनके समस्त बन्धन नष्ट हो चुके थे, अतः बे तुरंत 

भ" ब्रह्होकको चले गये | उस समय वहाँ पुष्पोंकी वर्षा होने 

हणी ओर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गये । तदनन्तर इन्द्रने 

१ ही सुरभि गौको बुळाकर उस शरीरको चटबाया और उन 

दुर्योसे अन्न निर्माण करनेके लिये विश्वकर्माको आदेश दिया | 

7 इन्द्रकी आश पाकर विश्वकर्माने शिवजीके तेजसे सुदृढ़ 

; मुनिकी वज्रमयी हृड्डियोंसे सम्पूर्ण अरोकी कल्पना की । 

रीटूकी हड्डीसे वज़ और ब्रह्मदिर नामक वाण बनाया 

पि अन्य अखियेसि अन्यान्य बहुत-से अख्नोंका निर्माण किया । 

4 शिवजीके तेजसे उत्तरको प्राप्त हुए इन्द्रने उस वज्रको 

र कोधपूर्वक वृत्रासुरपर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह 

स्दने यमणजपर घावा किया था । फिर तो कवच आदिसे 


न उ रह 


॥िंति सुरक्षित हुए इन्दने तुरत ही पराक्रम प्रकट करके. 


ग्वा तृत्रासुरके पर्वतशिखर-सरीखे सिरको काट गिराया) 
! उस समय स्वगवासियोने महान विजयोत्सव मनाया) 
गर पुप्पादी वृष्टि हेने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति 
` लगे । तदनन्तर महान आत्मवलसे सम्पन्न दघीचि मुनिकी 
जा पलो सुवर्चा पतिके आज्ञानुसार अपने आश्रमके भीतर 
१) पर्थ देवताओके लिये पतिको मरा हुआ जानकर वह 
ररे शाय देते हुए बोली । 
' सुवचाने फहा--'अदो ! इन्द्रसटित ये सभी देवता 
£ ६ आर अपला नार्य सिद्ध करनेमें निपुण, मूर्स तथा 
# २१ २नलषे ये सब-फेसब आनते मेरे शापसे पशु हो 
5 इ गगर उस तपल्तिनो सुवर्मा सवसाने उन इन्द्र 
के मच देदयानोतो झार दे दिया । दघात्‌ उस पति- 
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सुवर्चाने परम पवित्र लकडियोंद्रारा एक चिता तैयार की । 
उसी समय शंकरजीकी प्रेरणासे सुखदायिनी आकाशवाणी हुई 
वृह उस मुनिपानी सुवर्चाको आश्वासन देती हुई वोली । 


आकारइावाणीने कहा--प्रादे ! ऐसा साहस मत करो; 
मेरी उत्तम बात सुनो | देवि ! तुम्हारे उदरमें मुनिका तेज 
वर्तमान है, तुम उसे यत्रपूर्वक उत्पन्न करो । पोछे तुम्हारी 
जेसी इच्छा हो, वेसा करना; क्योंकि झाका ऐसा आदेश 
है कि गर्भवतीको अपना शरीर नहीं जलाना चाहिये अर्थात्‌ 
सती नहीं होना चाहिये । 

नन्दीश्वरजी कहते हैँ--मुनीश्वर ! यों कहकर वद 
आकाशवाणी उपराम हो गयी | उसे सुनकर वह मुनिपली 
क्षणभरके लिये विस्सयर्मे पड़ गयी । परंतु उस सती-साध्वी 
सुवचोँको तो पतिलोककी प्राप्ति ही अभीष्ट थी, अतः उसमे 
बैठकर पत्थरसे अपने उद्रको विदीर्ण कर डाला | तब उसके 
पेटसे मुनिवर दधीचिका वह गर्भ बाहर निकल आया । उसका 
शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभासे 
दसा दिशाओंको उद्धासित कर रदा था । तात ! दधीचिके 
उत्तम तेजसे प्रादुर्भूत हुआ वह गर्म अपनी लीला करनेमें 
समर्थ साक्षात्‌ रुद्रका अवतार था | मुनिप्रिया सुवचनि 
दिव्यस्वरूपधारी अपने उस पुत्रको देखकर मन-द्दी-मन समझ 
लिया कि यह रुद्रका अवतार है । फिर तो वह महासाध्वी 
परमानन्दम्च हो गयी और शीम ही उसे नमस्कार करके उसकी 
स्तुति करने लगी । मुनीश्वर ! उसने उस स्वरूपको अपने 
हृदयम चारण कर लिया ) तदनन्तर पतिलोककी कामनावाली 
विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुसकराकर अपने उस पुत्रसे परम 
स्नेहपूर्वक बोली | . 

सुवर्चाने कहा--तात परमेशान ! तुम इस अत्रत्य 
वृक्षके निकट चिरकालतक स्थित रहो । महाभाग ! तुम समस्त 
प्राणियॉके लिये मुखदाता होओ और अब मुझे प्रेमपर्वक पति 
लोकमे आनेके ल्यि आशा दो। वहाँ पतिक साथ रहती हुई 
म स्दल्यधारी तुम्दारा ध्यान करती रहेंगी । 


नन्दीश्वरजी कहते हममे ! साच्या दुवचनि अपने 
पुसे यो कहकर परम समातिद्वारा पतिका दी अनुगमन किया ! 
मुनिवर ! इस प्रकार दधाचिरटी सवस दियी व्य टणक 
अपन पततत मानल आर आन एवक रजक बया परने 
लगी । ताल ! इतमेंने ही द्मे भर हए एकमत गमन 
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तरुद्रसंहिता | 


$ शिवजीके पिप्पलाद-अवतारके पसझमे देवताओंकी दधीचि मुनिसे अस्थि-याचना & ३१७ 


न कक सा कमल oe CURR य या टक 


ने विद्वानोंमें श्रेष्ठ तो ये ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्रायको 
इ गये । तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चाको अपने आश्रमसे 
न्यत्र भेज दिया । तलश्वात्‌ देवताओंसहित देवराज इन्दर) 
। खार्थ-साधनमें बड़े दक्ष हँ, अर्थशाखका आश्रय लेकर 
निवरसे बोले । 
इन्द्रने कहा[--'मुने | आप महान्‌ शिवभक्त; दाता तथा 
रणागतरक्षक हैं। इसीलिये हम सभी देवता तथा देवर्षि 
द्वार अपमानित होनेके कारण आपकी शरणमें आये हैं । 
प्रवर | आप अपनी वज्रमयी अस्थियाँ हमें प्रदान कीजिये; 
योकि आपकी इड्डीसे वज्रका निर्माण करके मैं उस देवद्रोहीका 
थ करूँगा |? इन्द्रके यों कहनेपर परोपकारपरायण दधीचि 
निने अपने स्वामी शिवका ध्यान करके अपना शरीर छोड़ 
या । उनके समस्त बन्धन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत 
ब्रहालोकको चले गये । उस समय वहाँ पुष्पोंकी वर्षा होने 
मी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गये । तदनन्तर इन्द्रले 
म ही सुरभि गौको बुलाकर उस शरीरको चटवाया और उन 
सि अञ्न निर्माण करनेके लिये विश्वकर्माको आदेश दिया । 
द दन्द्रकी आश पाकर विश्वकमनि शिवजीके तेजसे सुदृढ़ 
मुनिकी वज्रमयी हृडियोंसे सम्पूर्ण अत्लोंकी कल्पना की । 
 रीदृकी हृद्दीसे वज और ब्रह्मशिर नामक वाण बनाया 
| अन्य अखियोसे अन्यान्य बहुत-से अनका निर्माण किया । 
(धिवचीफे तेजसे उत्तर्पको प्रात हुए इन्द्रने उस वज्रको 
क्रोधपूर्वक वृ्रासुरपर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह 
रमे यमराजपर घावा किया था | फिर तो कवच आदिसे 


“मेति सुरक्षित हुए इन्द्रने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके. 


दारा वृनामुरक पवतदिखर-सरीखे सिरको काट गिराया | 
64 उप समय खर्गवासियोंते महान्‌ विजयोत्सव मनाया, 
(र पुवी बदि होने लशी और सभी देवता उनकी स्तुति 
नैः उरे | तदनन्तर मदान्‌ आत्मवलसे सम्पन्न दधीचि मुनिकी 
£0 पन्ना नुवा पतिके आज्ञानुसार अपने आश्रमके भीतर 
४6 ५ देखताओंके लिये पतिको मरा हआ जानकर वह्‌ 
बी त गा देते हुए बोडी । 
ग्री मती कहा--भअहो ! इन्द्रसहित ये सभी देवता 
i “२ अपना काये सिद्ध करनेमें निपुण, मूर्खे तथा 
८ ३9 ये सव-के-सब आजसे मेरे शापसे पश हो 


थ 2५: उस 
mS पार उस तपस्विनी मुनिपत्नी तुवर्चाने उन इन्द्र 
हरी दतां फो चाष दे दिया । तत्यश्वात्‌ उस पति- 


ef 


ने अनिरा विचार दिया | फिर तो मनखिनी 


। 


सुचर्चाने परम पवित्र लकडियोंद्वारा एक चिता तैयार की | 
उसी समय शंकरजीकी प्रेरणासे सुखदायिनी आकाशवाणी हुई 
वह उस मुनिपत्नी सुकचोको आश्वासन देती हुईं बोली । 


आकाशवाणीने कहा--प्राजे | ऐसा साहस मत करो; 
मेरी उत्तम बात सुनो । देवि ! तुम्हारे उदरमें मुनिका तेज 
वर्तमान दै, तुम उसे यक्वपूर्वक उत्पन्न करो | पोछे तुम्हारी 
जैसी इच्छा हो, वेसा करना; क्योंकि शास्नरका ऐसा आदेश 
है कि गर्भवतीको अपना शरीर नहीं जलाना चाहिये अर्थात्‌ 
सती नहीं होना चाहिये । 

नन्दीश्वरजी कहते हे--पुनीश्वर ! यों कहकर वह 
आकाशवाणी उपराम हो गयी | उसे सुनकर बह मुनिपत्नी 
क्षणमरके लिये विस्मयम पड़ गयी । परंतु उस सती-साध्वी 
सुवर्चाको तो पतिळोककी प्राप्ति ही अमीष्ट थी, अतः उसने 
बेठकर पत्थरसे अपने उद्रको विदीर्ण कर डाला । तब उसके 
पेटसे मुनिवर दधीचिका वह गर्भे बाहर निकल आया । उसका 
शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभासे 
दसा दिशाओंको उद्धासित कर रहा था | तात ! दधीनिकें 
उत्तम तेजसे ग्राइुर्भूव हुआ वह गर्भ अपनी लीला करनेमें 
समर्थ साक्षात्‌ रुद्रका अवतार था | मुनिप्रिया सुबर्चाने 
दिव्यस्वरूपधारी अपने उस पुत्रको देखकर मन-ही-मन समझ 
लिया कि यह रुद्रका अवतार है । फिर तो वह महासाध्यी 
परमानन्दमम़ हो गयी और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी 
स्तुति करने छगी। मुनीश्वर | उसने उस खरूपकी अपने 
दयम धारण कर लिया | तदनन्तर पतिलोककी कामनावाली 
विमलेक्षणा माता सुवचा मुसकराकर अपने उस पुजसे परम 
स्नेहपूवक चोली । 


सुबचाते कहा--तात परमेशान | तुम इस अश्वत्थ 
वृक्षके निकट चिरकालतक स्थित रदो | महाभाग | तुम समख 
प्राणियोंके लिये सुखदाता होओ और अव मुझे प्रेमपूर्वक पति 
लोकमें जानेके लिये आशा दो । वहाँ पतिके साथ रहती हई 
में दद्ररूपघारी तुम्हारा ध्यान करती रहेंगी | 


नन्दीश्वरजी कहते ह--पने ! साध्वी सुवर्चाने अपने 
पुत्रस याँ कहकर परम समाधिद्वारा पतिका ही अनुगमन किया | 
मुनिवर ! इस प्रकार दर्घीचिपक्नी दुबचा दिवसक पहुँचकर 
अपने पतिते जा मिडी और आनन्दपूर्वक दाकर 
दग । तात ! इतनेनं ही पमं भरे हुए ९. 
देवता सुनियोकरे साथ आमन्त्रित 


अज गया करने 


हुएवा ~ तरट ३ | A 


क्क 


भी अनुज 


- परनन्तर चन्दीश्चरने भगवान्‌ रामक्रा समू बति 
व्य वे फरक कद पुने | इस प्रकार गभे ताजे 
अ -- पर जीवाम कार्य पूरा किया, नाना मारी लंका 

ट अनुरफि मान-माईी फय भूतहपर रामभक्त लान! 
> | १. ओर स्व 'कीयरगण्य होकर सीतारामकरो मुख मदत र! 
॥ ENE `. ¦ ह व्यानवार देशाच दमान्‌ हदमणके प्रा छा 
0000 ६... देगताओळे गई और मका उद्धार बरे ई। क्र 
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Bh / ९९ “मान्‌ सदा रामका्यमें तयर रटेनेवाठे, छोड़ें पपा 
| न प्री | | | । | | गामत विए्यात, इलाक संहारक और भक्तवतसल है | हत 
= १ ८ / ., : । ।' 
` 2८ fl | ९ पर नि दनुमानुजीक्षा ओर चरित- जो पन बाडे 
न न NS आयुका बे तथा, सम्ण अभा? फडका दाता ~ 
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प्र वणन कर दिया । जो मनुष्य इस चरितको मक्र ६ 
| ज गा त्त = क 
क ४ अया सादित नित्त दूखरको हुनाता है, वह इ ह 
‘~ सम्पूर्ण भोगो भायकर अन्तमें परम मोने प्र: 
र | रुद्रके अंदाभूत हेता ` 
तदनन्तर रुद्रके अभूत कपिश्रे्ठ हन्‌मान्‌ सूर्यक्री आरास लेता ३ | ( अध्याव १९-२० ' 
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शिवजीके पप्पाद-अवतारः न्म देवताओंकी दृः 


शरीरत्याग, वज्न-निर्माण तः 


शाप, पिपलादका | जन्म 


पेशावतारका 


भीचि मुनिसे अखि-याचना, दधीति 
पा उसके द्वारा इत्रासुरका 


देवताओंकी 
आर उनका विस्तृत वृत्तान्त 


बलसे सम्पन्न तया समस्त देत्योंका अधिपति है। अत; अ 
ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वघ हो सके बदि 
इस विगयमें एक उपाव बात 
चि नामवाले महामुनि हैं, वे ताली शे 
न्हय हैं । उन्होंने उवकालम शिवजीकी समाराधना छो 
असरीखी अथियाँ हो जानेका वर प्रात क्रिया है। अ 
उुमलोग दड्ियोके लिये याचना करो | वे आप 
उन अखियोंसे बञ्रदण्डका निर्माण इरे ठर 
दचासुरको मार डालना |? 
नन्दीश्वरजी कहते हँ--सुने ! व्रह्मावा क का 
देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओंको साय ठे पुत 
ही दधीचि उत्तम आश्रसपर आये | वहाँ ले 
मुनिका दर्शन किया और आदर श 
नमस्कार किया; फिर देवगुरु वृह हा 
भी नम्नतापर्वक उन्हें सिर यकाया । दर्षते 


| 


| 


(शतरुद्रसंहिता | # शिवजीके पिष्पलाद-अवतारके प्रसङ्गमे देवताओंकी दधीचि मुनिसे अस्थि-याचना ४: ३१७ 


नि विद्दानॉमे श्रेष्ठ तो थे ही, बे तुरंत ही उनके अभिप्रायको 
गइ गये । तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चाको अपने आश्रमसे 
रन्यत्र भेज दिया । ततृश्चात्‌ देवताओंसहित देवराज इन्द्र, 
मो खार्थ-साधनमें बड़े दक्ष हैं; अर्थशुख्रका आश्रय लेकर 
पुनिवरसे बोले । 


८ इन्द्रने कहा--“मुने | आप महान्‌ शिवभक्त, दाता तथा 

तरणागतरक्षक हैं; इसीलिये हम सभी देवता तथा देवर्षि 
'प्टद्वार अपमानित होनेके कारण आपकी शरणमें आये हैं 

प्रवर | आप अपनी वच्रमयी अखियौँ हमें प्रदान कीजिये; 

मकि आपकी हड्डीसे वज्जका निर्माण करके मैं उस देवद्रोहीका 

घ करुगा ।? इन्द्रके यों कहनेपर परोपकारपरायण दधीचि 

नेने अपने खामी शिवका ध्यान करके अपना शरीर छोड़ 

या) उनके समस बन्धन नष्ट हो चुके थे) अतः वे तुरंत 

3) प्रहालोकको चले गये | उस समय बहाँ पुष्पोंकी वर्षा होने 

#गी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गये । तदनन्तर इन्द्रने 

दम ही सुरभि गौको बुलाकर उस शरीरको चटवाया और उन 

दमस ह अस्र निर्माण करनेके लिये विश्वकर्माको आदेश दिया | 

इन्द्रकी आज्ञा पाकर विश्वकर्मने शिवजीके तेजसे सुदृढ़ 

मुनिकी वञ्रमयी हृदिर्योसे सम्पूर्ण अल्लोंकी कल्पना की । 

+ रोदृकी हड्डीसे वज्ञ और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया 

{ अन्य अखियेते अन्यान्य बहुत-से अनोक निर्माण किया। 

हशिवजीके तेजसे उत्कर्पको प्राप्त हुए इन्दने उस वज्रको 

( कोधपूर्वक बत्रासुरपर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह 

न यमराजपर धावा किया था । फिर तो कवच आदिसे 


“भोति सुरक्षित हुए इन्दने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके. 


अद्वार उनासुरक पवतरिखर-सरीखे सिरको काट गिराया। 
6! उस समय स्वर्गवासियोने महान्‌ विजयोत्सव मनाया, 
पौ पुन्तको बटि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति 
«| तदनन्तर महान्‌ आत्मवलसे सम्पन्न दधीचि मुनिकी 
छौ पली तुवचो पतिक आज्ञानुसार अपने आश्रमके भीतर 
ह "र्ध देवताओंके लिये पतिको मरा हुआ जानकर यह 
#3 राति देते हए बोली | 
छ ग कहा अहो ! इच्द्रसहित ये सभी देवता 
पे! टु त. 5 नर अपला कार्य सिद्ध करनेमें निपुण; नूख तथा 
दी [ वय चे सवःके-सय आजते मेरे शापसे पशु हो 


छो व 


(5, र उन तपस्विनी मुनिपल्नी ठुवर्चाने उन इन्द्र 
विकी नन शार दे दिया। त्यक्षात उस पति- 
“ल, “मने अदा विचार किया। फिर तो मनस्विन 


सुवर्चोने परम पवित्र लकड्योंद्वारा एक चिता तैयार की । 
उसी समय शंकरजीकी प्रेरणासे सुखदायिनी आकाशवाणी हुई) 
बह उस मुनिपत्ती सुवर्चाको आश्वासन देती हुई बोली । 


आकादावाणीने कहा--प्राज्षे ! ऐसा साहस मत करो; 
मेरी उत्तम बात सुनो । देवि ! तुम्हारे उदरमें मुनिका तेज 
वर्तमान है; तुम उसे यक्षपूर्वक उत्पन्न करो । पोछे तुम्हारी 
जेसी इच्छा हो; वेसा करना; क्योंकि शास्रका ऐसा आदेश 
है कि गर्भवतीकों अपना शरीर नहीं जलाना चाहिये अर्थात्‌ 
सती नहीं होना चाहिये । 

नन्दीश्वरजी कहते हैं-मुनीश्वर | यों कहकर वह 
आकाशवाणी उपराम हो गयी । उसे सुनकर वह मुनिपत्नी 
क्षणभरके लिये विस्मथमें पड़ गयी । परंतु उस सती-साध्वी 
सुवर्चाको तो पतिलोककी प्राप्ति ही अभीष्ट थी, अतः उसने 
बैठकर पत्थरसे अपने उद्रको विदीर्ण कर डाला | तब उसके 
पेरसे मुनिवर दधीचिका बह गर्भ बाइर्‌ निकल आया | उसका 
शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभासे 
दर्सो दिझाओंको उद्भासित कर रहा था । तात ! दधीबिके 
उत्तम तेजसे प्राहुभूत हुआ वह गर्भ अपनी लीळा करनेमें 
समर्थ साक्षात्‌ रुद्रका अवतार था | मुनिप्रिया सुवर्चाने 

दिव्यस्वरूपधारी अपने उस पुत्रको देखकर मन-ही-मन समझ 

लिया कि यह रुद्रका अवतार दै । फिर तो वह मद्दासाध्यी 
परमानन्दमग्न हो गयी और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी 
स्तुति करने लगी । मुनीश्वर ! उसने उस स्वरूपको अपने 
हृदयम धारण कर लिया | तदनन्तर पतिलोककी कामनावाली 
विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुसकराकर अपने उस पुत्रसे परम 
स्नेहपूर्वक बोली । , 

सुवर्चाने कहा--तात परमेशान | तुम इस अश्वत्य 
वृक्षके निकट चिरकालतक स्थित रहो । महाभाग ! तुम समस्त 
प्राणियोंके लिये सुखदाता होओ ओर अत मुझे प्रेमपूर्वक पति 
लोकमें जानेके लिये आशा दो । वहाँ पतिके साथ रहती हई 
म॑ रद्ररूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहेंगी । 


नन्दीश्वरजी कहते हे--मुने ! साथ्वी मुबर्चाने अपने 
पुतले य कहकर परम समाविद्वारा पतिका ही अनुगमन किवा | 
मुनिवर ! इस प्रकार दघीचिपदी सुवचा शिवलोके पहँचकर 
अपने पतिते जा मिली ओर आनन्दपूर्वक शंकरजीडी ठेवा करने 
लगी | तात ! इतनेन हा इप भरे ट्रए इन्द्रसाटंत समस्त 


देयता सुनक साथ आम न्त्रत दरदा तरट शीमतासे 


न क.“ i 


cpm 


३१८ ६ नापे झद्राय दान्ताय ह्ण परमात्मने 5 


[ संद्रिपतशिवुएश 


"८६ वर्ती आयुनाछे मनुध्यॉ तया शिम 
की पीडा नदी दो सकती । यदू गेरा वचन खा खो 


वर्दी आ पहुँने। पर घन तुझ्ियाओे प्रति उस पालिता 
नाम पिणछाद रकता । फिर सर्मी देखता मदीय बनाकर 
अपने-अपने घागवो जळे गये । त<नन्तर मदान, ऐअर्पशाली यदि कडी शनि मेरे वचनका अनादर करे अ मुके 
इद्रावतार मिणलाद उनी अम्लो चीने होती दितकामनसारी पीड़ा पर्छुचापगा तो लड़ निस्सदेद भरा हो जगा | ल! 
चिरकालिक तपे दस हुए । लोलानारल अनुारय इसीडिये उस मयत मीत हुआ गदे अनेर क ह 


|| 


करनेवाले पिणलादका यो तपसा करते हुए. बहुत बढ़ा सामय भी वेसे मनुस्या ले कभी पीडा नहीं पहुँचाता | | 


व्यतीत हो गया । 

तदनन्तर पिप्पलादने राजा अनरण्य कन्या पाते विभार्‌ 
करके तण हो उसके साथ विलारा तिला । उन सुनिक्के 
दस पुत्र उन्न हुए, जो सम-फे-एव पिताके दरी समान मदला 
और उम्र तपस्वी थे। वे अपनी गाता पराके तुखनी बरद्धि 
करनेवाले हुए । इस प्रकार महाप्रभु शंकरके टीलावतार मुनि- 
वर पिप्पलादने मदान ऐखर्यशाली तथा नाना प्रकारकी लीला 
की । उन कूपाढुने जागत्में झनेश्चली पीदाकोः 
जिसका निवारण करना रावकी शक्तिके बाइर या, देखकर 
लोगोंको प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दिया कि 'जन्मसे लेकर 


प्रकार मैने लीटसे मरनुध्यरष धारण कुरनेत्रालि पिषः 
उत्तम चरित चुर युना दिया) वर्‌ सू गर 
करनेवाला डे | गालि) कीसिक ओर महामुनि तिमा 
तीनों सारणा किये जानेर शर्नश्वरजनित पीन १ 
देले ह | ने मुनियर दणीचि) जो परम जानी; सयु 
तया मन्‌ शिवभक्त ये, घन्य दे, जिनके बह ल आ 
मरेर विणालाद नामक पुत्र देकर उसन्न हुए । ल 
आख्यान निदो खर्गप्रदः ळुमदरमनित दो षहा 
मनोरथा पूरक और शिपभक्तिकी विशेष वदि करके 

( अथाव र 


— Sede 


भगवान्‌ शिवके डिजेश्वरावतारकी कथा--राजा भद्रायु तथा रानां 
कीतिमालिनीकी धार्मिक दठताको परीक्षा 


तंद्नन्तर वेदयनाथ अचतारका वर्णन करके 
नन्दीश्करने दिजेश्वरावतारका प्रसङ्ग चलाया। 
चे बोले--तात | पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायुका परिचय 
दिया गया था और जिनपर भगवान्‌ सिने ऋषभरूपसे 
अनुग्रह्‌ किया था; उन्दी नरेशके धर्मकी परीक्षा छेनेके 
लिये बे भगवान्‌ फिर इिजेश्वररूपसे प्रकट हुए थे। 
ऋषमके प्रभावसे रणभूमिसें शत्रुओंपर विजय पाकर 
शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्यसिंहासनपर आरूठ 
हुए, तब राजा चन्दराङ्गद तथा रानी सीमन्तिनीकी वेरी 
सती-साध्वी कीतिमालिनीके साथ उनका विवाह हुआ । 
किसी समय राजा भद्रायुने अपनी घर्मपत्नीके साथ वसन्त 
ऋतुमें वन-विहार करनेकें लिये एक गइन वनम प्रवेश 
किया । उनकी पत्नी शरणागतजनोंका पालन करनेवाली थी । 
राजाका भी ऐसा ही नियम था | उन राजदम्पतिकी घर्ममें 
कितनी हता हे, इसकी परीक्षाके लिये पार्वतीसहित 
भगवान्‌ शिवने एक लीला रची । शिवा और शिव उस 
` यन्मे ब्राह्मणी और आहाणके रुपें प्रकट हुए । उन दोनोने 
: लीलापूर्वक एक मायामय व्याप्रका निर्माण किया. । चे दोनों 
मवसे विह्वळ हो व्यामे थोड़ी दी दूर आगे रोते-चिललाते 


, परंतु उन बाणोंसे उस महाबली यारो 


भागने को और व्याघ्र उनका पीछा कणे हर 
उन्हें इस आत्मामं देखा [वे आह्मपंदम 
विदुळ दो महाराजकी शरणमें गये और इस परर” 
ब्राह्मण-दग्पतिने ` कहा-महाराज ` झे 
कीजिये, रक्षा कीजिये | वह व्याम इम दरे छ 
लिये आ रद है। समस्त प्राणियों काळे क 
देनेवाला यह हिंसक प्राणी हॅम कन 
बनाये; इसके पूर्व ही आप हम दी 


नोकरी वर्चार 

र 

उन दोनोंका यह करुणनन्दन घुग छ 

ज्यों ही घनुप उठाया, त्यों ही वह वी 

पहुँचा । उसने ब्राहाणीको पकड़ लिया र i 

हा नाथ ! हा प्राणवछम ! हा थि लगी यी” 

इत्यादि कहकर रोने और विळाप करत 2 किक 

था । उसने ज्यों दी ब्राह्मणीको we द अ 

त्यां ही भद्रायुने तीखे बाणेंसे उसी Pa 

बलपूर्वक पी 

नहीं हुई । वह ब्राह्मणीको pe गे पं 
दूर निकल गया। अपनी पक्षी 


शतरुद्रसंदिता | 


ॐ भगवान्‌ शिवके दविजेश्वरावतारकी कथा क 


३१९ 


देख ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ और वह बारबार रोने 
गगा | देरतक रोकर उसने राजा भद्रायुसे कह्य-- राजन | 
रे वे बड़े-बढ़े अखतर कहाँ हैं ! दुखियोंकी रक्षा करने- 
गया तुम्हारा विशाळ धनुष कहाँ है १ सुना था ठुममें बारह 
जार बड़े-बड़े हाथियोंका बल दै | वह बल क्या हुआ £ 
हरे शङ्क खन्न तथा मन्मात्र-विद्यासे क्या लाम हुआ ६ 
[सरॉकी क्षीण होनेसे बचाना क्षत्रियका परम धर्म है। 
रमेश राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरणमे आये 
१९ दीन-दुखियोंकी रक्षा करते हैं। जो पीड़ितोंकी प्राण- 
पथा नहीं करं सकते, ऐसे छोगोंके लिये तो जीनेकी अपेक्षा 
र जाना दी अच्छा दै ९ 
£ इस प्रकार. ब्राह्मका विलाप और उसके मुखसे 
ने पराक्रमकी निन्दा सुनकर राजाने शोकसे मन-दी-मन 
निउ प्रकार विचार किया--'अहो | आज मायके उलट-फेरसे 
"प पराक्रम नष्ट हो गया । मेरै धर्मका भी नाश हो गया ) 
'तः अब मेरी सदा, राज्य और आयुका मी निश्चय 
१ नादा हो जायगा |? यों विचारकर राजा भद्रायु ्राह्मणके 
मि गिर पडे और उसे घीरज बँधाते हुए बोले-- 
क्षत्‌ | मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है । मह्दामते ! मुझ 
। त याधमपर कृपा करके शोक छोड़ दीजिये | मैं आपको 
पाज्छित पदार्थ दूँगा । यह राज्य, यह रानी. और मेरा 


शरीर सव कुछ आपके अधीन है | वोलिये; आप क्या 
ते हें? 


प्राह्मण चोळे--राजन्‌ | अंधेको दर्षणसे क्या काम १ 
मिश्च याँगकर जीवन-निर्वाह करता हो) वह वहुतऱ्से घर 
र स्या करेगा । जो मूर्ख दे, उसे पुस्तकसे क्या फाम 
| जिसके पास स्री नहीं है, वद घन लेकर क्या करेगा! 
; पत्नी चली गयी, मैंने कमी काम-सुखका उपभोग नहीं 


। । अतः कामभोगके लिये आप अपनी इस बड़ी रानीको 
दे दीजिये | 


: राजाने कहा-ऱ्त्रदान ! क्या यदी तुम्हारा घर्म दै! 
" मुर गुरुने यष्टी उपदेश किया दै ! क्या तुम नहीं जानते 
एमी खजा स्पर्श सर्ग एवं तुयराकी हानि करनेवाला 
फीड उपभोगते जो पाप कमाया जाता दै, उसे 
॥ पादघिदेद्ाय भी पोया नहीं जा समता [ 


१ 
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गहण दोले--राजन्‌ ! ने अपनी तपस्यासे मरकर 


क्क पु ~ र्‌ > 
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शसदशापान-मेंदे पापदा भो. नाउ पर 


डाळूंगा । फिर परञ्जी संगम किस गिनतीमें है ! - अतः 
आप अपनी इस भार्याको सुझे अवश्य दे दीजिये! 
अन्यथा आए निश्चय ही नरम पड़ेंगे | 


ब्राह्षणकी इस बातपर राजाने मन-दी-मन विचार 
किवा कि ब्राह्मणक्रे प्राणोंकी रक्षा न करनेसे मद्दापाप होगा, 
अंतः इससे बचनेके लिये पत्नीको दे डाल्ना ही श्रेष्ठ दै । 
इस श्रेष्ठ ब्राणको अपनी पत्नी देकर में पापसे मुक्त हो 
शोम ही अम्निमें प्रवेश कर जाऊँगा। मन-दी-मन ऐसा 
निश्चय करके राजाने आग जलावी ओर ब्राह्मणको बुछाकर 
उसे अपनी पत्नीको दे दिया । तसञ्चात्‌ स्नान करके 
पवित्र हो देवताओंको अगाम करके उन्दने अग्निकी 
दो बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान्‌ दिवका 
ध्यान किया । इस प्रकार राजाको अग्निम गिरनेके लिये 
उद्यत देख जगत्पति भगवान्‌ विश्वनाथ सहसा चहोँ प्रकट 
हो गये । उनके फँच मुख ये | मस्तकपर चन्द्रकला आभूषणका 
काम दे रद्दी थी | कुछ-कुछ पीले रंगको जटा लटकी हुईं 
थी । वे कोटि-कोटि सूर्याक्रे समान तेजस्वी थे | हाथोमे निद, 
खट्याङ्ग) कुठार, ढाळ) मृग, अभय) वरद और पिनाक 
चारण किये) येलकी पीठपर बैंठे हुए भगवान्‌ नीलकण्ठको 
राजाने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा । उनके दर्शनजनित 
आनन्दसे युक्त दो राजा भन्रायुने हाथ जोड़कर स्तवन किया | 


राजाफे स्तुति करनेपर पार्वतीके साथ प्रसन्न 
हुए महेश्वरले कदा--राजन्‌ । तुमने किती अन्यका चिन्तन 
न करके घो सदा-स्येदा मेरा पूजन किवा दे, तुम्दारी इस 
भक्तिके कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्ठुविको * 
सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । तुम्डारे भक्तिमावकी 
परीक्षाके लिये में खयं ब्रादण बनकर आया था। जिरे 
स्यापने अस लिया धा, वह त्रादणी और कोर नहीं, ये 
गिरिराजमन्दिनी उमादेवी दी थीं। तुम्दारे याण मारनेस 
भी जिसके शरीरको चोट नहीं पर्ची, बढ़ व्याम भायानियित 
धा | नुम्दरे ध्यक देखनेके लिये ही मेने तुम्शारी पल्ली 
माँगा या; इस कीतिमाल्नीही और नुम्दारो नक्तिस में 
संतुछ हू । तुम कोई दुळन वर मंगळ में उसे देगा | 


राजा रोले 
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दाताओंगे श्रे ऐं । आपसे में दूसरा कोइ वर नदा मागता । 
गेरी यही इच्छा दे कि में, गरी रानी, गेरे माता-विता) 
पद्माकर वेश्य ओर उसके पुत्र सुनस--इसन सवती आप 
अपना पाश्व॑वर्ती सेवक बना ढीजिये । 

तमश्चात्‌ रानी कीतिमालिनीने प्रणाम कर अपनी 
भक्तिसे भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न किया और सढ उत्तम चर 
मॉंगा--मदादिव ! गेरे पिता नन्द्रा गद और माता सीमन्तिनी-- 
इन दोनोंको भी आपके समीप निवास ग्राप्त दवो? भक्त 
भगवान्‌ गोरीपतिने प्रसन्न होकर 'एधमस्तुः कदा और उन 
दोनों पति-पन्नीको इच्छानुसार वर देकर वे क्षणभर अन्तर्धान 


[ सं्रिततशिवपुर] 
दो गये । इधर राजाने भगवान रांकरका प्रसाद प्रा 
रानी कीर्तिमाडिनीक साथ प्रिय विषर्यॉका उपमा ब्रिद 
दूस हजार वर्षोतिक राज्य करनेके पश्चात्‌ आने पुरे एज 
देकर उन्दोंने शियजीके परमपदकों प्राप्त किवा | डे 
रानी दोनों दी भक्तिपूर्वक महादिवजीकी पूश कळे मा 
शिमके घामको प्रात हुए । यह परम पवित्र पना सं 
अन्त गोपनीय भगवान्‌ शिवका विचित्र गुगल ३ 
विद्वानोंका मुनाता दे अथवा खयं भी बुद्धचित्त वनन | 
के बहू इस लोकम भोग-ऐकर्यको प्रातकर अत्ते कद 
शिवली प्रा दोता दे । ( अबब {६ ' 


NN 


भगवान्‌ शिवका यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार 


नन्दीश्वर कहते हँ--मुने ! अव में परमात्मा शिवके 
यतिनाथ नामक अवतारका वर्णन करता हूँ । मुनीश्वर ! 
अर्बुदाचल नामक पर्वतके समीप एक भील रद्दता था, जिसका 
नाम था आहु+ । उसकी पन्नीको लोग आहुका कहते थे | वद 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली थी । वे दोनों पति-पक्षी महान्‌ 
शिवभक्त थे ओर शिवकरी आराधना-पूजामें लगे रद्ते थे । 
एक दिन वह शिवभक्त भील अपनी पन्नीके लिये आहारकी 
खोज करनेके निमित्त जंगलमें बहुत दूर चला गया । इसी 
समय संध्याकालमें भीलकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान्‌ शंकर 
संन्यासीका रूप धारण करके उसके घर आये | इतनेमं ही उस 
घरका मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेमसे 
उन यतिराजका पूजन किया | उसके मनोभाबकी परीक्षाके लिये 
उन यतीश्वरने दीनवाणीमें कहा--“भील ! आज रातमें यहाँ 
रहनेके लिये मुझे स्थान दे दो । सवेरा होते ही चला जाऊँंगा, 
तुम्हारा सदा कल्याण हो |? 


भील बोला--खामीजी ! आप ठीक कहते हैं, तथापि 
मेरी बात सुनिये । मेरे घरमें स्थान तो बहुत थोड़ा है। फिर 
उसमें आपका रहना केसे हो सकता हे ! 

भीलकी यह बात सुनकर स्वामीजी वहाँसे चले जानेको 
उद्यत हो गये । 

तब भीळनीने कहा--पाणनाथ ! आप स्वामीजीको 
स्थान दे दीजिये | घर आये हुए अतिथिको निराश न 
लोटाइये । अन्यथा हमारे ग्रहस्थ-धर्मके पालनमें बाधा पहुँचेगी । 
आप स्वामीजीके साथ सुखपूर्वेक घरके भीतर रहिये और मैं 
बड़े-बड़े अख-शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूँगी । 


पत्तीकी यद वात सुनकर भीलते सोचाइ ( 
बार मिकालकर में भीतर केसे रह सकता हूँ! वा 
अन्यत्र जाना भी गेरे लिये अधर्मक्रारक ही हेग (वे! 
दी कार्य एक गदखके लिये स्या अनुचित हैं| अः : 
दी घरके बादर रहना चाहिये । जो होनहार हे) ही 
होकर दी रदेगी | ऐसा सोच आग्रह करके उसने परक 
संन्यासीजीको तो सानन्द घरके भीतर रख दिया औ ले 
भील अपने आयुध पास रखकर वरे बाहर खर धेम 
रातम जंगली कूर एवं हिंसक पशु उसे पीडा देने को | # 
भी यथाशक्ति उनसे बचनेके लिये महान्‌ वह लि! 
तरह यवा करता हुआ वह भील वल्वान्‌ हेर भग 
प्रेरित हिंसक पद्मुओंद्वारा वतू खा जिया गा! 
काल उठकर जब यतिने देखा कि हिंसक पम ' 
भीलको खा डाला है, तब उन्‍हें वडा दुःख हुआ. 
दुखी देख भीलनी दुःखसे व्याकुळ होनेपर भी है 
दुःखको दवाकर यों बोली--'खामीजी | आ 
लिये हो रहे हैं ! इन भीलराजका तो इस कुक 
हुआ । ये धन्य और कृतार्थ हो गये, जो इ 2 
प्राप्त हुई । मैं चिताकी आगमे जलकर ई ` 
करूँगी । आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिये एक Ra 
दे; क्योकि खामीका अनुसरण करना छि 
धर्म है । उसकी वात सुनकर संन्यासीजीने 
की और भीलनीने अपने घर्मके अनुसार उम 
इसी समय भगवान्‌ शंकर अपने साक्षात. दे 
प्रकट हो गये और उसकी प्रशंसा करते हु 


' शतरुठ्रसंहिंता ] 


अन्य हो; घत्य हो । मैं तुमपर प्रसन्न हुँ । तुम इच्छानुसार 
वर माँगो | तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है |! 


ae 


भगवान्‌ शंकरका यह परमानन्ददायक वचन सुनकर 
को बढ़ा सुख मिला । वह ऐसी विभोर हो गयी कि 
केसी भी बातकी सुध नहीं रही । उसकी उस अवस्थाको 


# भगवान्‌ शिवके कृष्णद्शन नामक अवतारकी कथा # 


३२१ 


लक्ष्य करके भगवान्‌ शंकर और भी प्रस्न हुए ओर उसके न 
मॉगनेपर भी उसे वर देते हुए बोले--'मेरा जो यतिरूप है, 
यह भावी जन्ममें हसल्पसे प्रकर होगा और प्रसन्नतापूर्वक 
तुम दोनोंका परस्पर संयोग करायेगा । यह भील निषधदेशकी 
उत्तम राजधानीमें राजा वीरसेनका श्रेष्ठ पुत्र होगा । उस 
समय नलके नामसे इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ 


` नगरमे भीमराजकी पुत्री दमयन्ती होओगी । तुम दोनों मिलकर 


राजभोग भोगनेके पश्चात्‌ वह मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े-बड़े 
योयीश्वरोंके लिये भी दुर्लभ है | 


नन्दीश्वर कहते हँ--मुने ! ऐसा .कद्दकर भगवान 
शिव उस समय लिङ्गरूपमें स्थित हो गये | वह भील अपने 
घर्मसे विचलित नहीं हुआ था, अतः उसीके नामपर उस 
लिङ्गको “अचलेश? संश दी गयी । दूसरे जन्ममें वद्द आहुक 
नामक भील नेषध नगरमें वीरसेनका पुत्र हो महाराज 
नलके नामसे विख्यात हुआ और आहुका नामकी भीलनी 
विदर्भ नगरमें राजा भीमकी पुत्री दमयन्ती हुई और वे 
यतिनाथ शिव वहाँ हंसरूपमें प्रकट हुए । उन्होंने दमयन्तीका 
नलके साथ विवाह कराया । पूर्वजन्मके सत्कारजनित पुण्यसे 
प्रसन्न हो भगवान्‌ शिवने हंसका रूप धारणकर उन दोनोंको 
सुख दिया। इंसावतारधारी शिव माँति-भाँतिकी वार्ते करने 
और संदेश पहुँचानेमें कुशल ये । वे नल और दमयन्ती 
दोनेंके लिये परमानन्ददायक हुए । ( अध्याय २८ ) 
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भगवान्‌ शिवके क्ृष्णदशन नामक अवतारकी कथा 


गन्दीश्वर कहते है--सनत्कुमारजी | भगवान्‌ शम्मुके 
उतम अवतारका नाम कुष्णदर्शन दै, जिसने राजा 
मि शान प्रदान किया था । उसका वर्णन करता हूँ, 
| धाददेय नामक मनुके जो इक्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें 
ग नाम नभय था; जिनका पुत्र नाभाग नामसे प्रसिद्ध 
। नाभागके ही पुत्र अम्बरीष हुए; जो भगवान्‌ विण्णुके 
५ उपा जिनकी ब्रा्मणमक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि 
! पसन्न हुए ये । मुने ! अम्बरीपके पितामह जो नभग 
मे ७ उसके चरिमका वर्णन सुनो । उन्हींबो भगवान्‌ 
| शन प्रदान किया था । सलुपु्च नमग बड़े बुद्धिमान्‌ 
ने विदापययनऊे लिये दीपकाल्तक इन्द्रियसंपनपूर्वक 
फम नगन पिना । इनी दीचमें इक्वाकु आदि भाइयीने 

न्द्य न देकर पिता सम्पत्ति आएसम बॉट 


क ~ = 
टे र ३ 3५ म 
११ ; न तो रै 
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ली और अपना-अपना भाग लेकर वे उत्तम रीतेसे राज्यका 
पालन करने लगे । उन सबने पिताकी आशासे ही घनका 
वैंग्वारा किया था । कुछ कालके पश्चात्‌ ब्रह्मचारी नभग 
गुरुकुल्से साङ्गोपाङ्ग वेदोंका अध्ययन करके वद्य आये । उन्होंने 
देखा सत्र भाई सारी सम्पत्तिका बॅटवारा करके अपना-भपना 
भाग ले चुके हैं । तब उन्होंने मी बढ़े सने्से दायमाग पाने- 
की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बन्धुओसे कदा-- 
ध्माइयो | मेरे लिये भाग दिये दिना ही आपलोगेने अप्सरा 
सारी सम्पत्तिका बेंटवारा कर लिया-। अतः अब प्रसन्नतापूर्यक 
मुसे भी टिस्सा दीजिये । में अपना दायमाग लेनेक लिये दी 
यहाँ आया दू १? " 

भाई दोदे--हंब समतित्रा दँटदग दो रहा धाऊ उम 


निनि Eg /. 
समय इम ठुम्दार लेय जग देना बुट चरे व । छव इस 
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समय पिताजीको ही तुम्दारे हित्सेगे देते ह | ; 
) इसमें संशय नहीं है । ता 


भाइयोका यह वचन सुनकर नभगकी बड़ा निहाय हुआ | 

वे पिताके पास जावर बीले--'तात | गे नियाध्यवधनक लिये 
गुरुकुल्में गया था और वह अततः बदाचारी रद्वा | इरी 
वीचमं भाइयोने मुझे छोड़कर आपको चन बंदवारा कर 
लिया | वहसे लौटकर जब मैने आगे हि चा उनसे 
इछा) तव उन्होंने आपको मेरा दिल्या बता दिया | अतः उसके 
लिये में आपकी सेवामें आया हैँ 7 नभगकी वह बात सुनकर 
पिताको बड़ा विसय हुआ | श्राद्धदेवने पुत्रको आश्वासन देते 
३० कहा--वेटा | भाइयोंकी उस बातपर विश्वास न दरी | 
वह उन्होंने तुम्हें ठगनेके लिये कदी दै । में तुम्दारे लिये मोग- 
साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, पथापि उन वन्‍कते 
यदि मुझे ही दायके रूपमें तुम्हे दिया है तो मैं तुम्दारी जीलेका- 
की एक उपाय बताता हूँ, सुनो | इन दिनों उत्तम बुद्धिवाठे 
आज्विरसग्रोत्नीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यश कर रहे हूँ, 
उस कर्ममे प्रत्येक छठे दिनका कार्य वे ठीक-ठीक नहीं समझ 
पाते--उसमें उनसे भूल हो जाती दे | तुम यहाँ जाओ 


घनको ले रहे हो । यह तो मेरी सम्पत्ति है | तुम्हे 
मेजा है । सब बातें ठीक-ठीक बताओ ।? 
केहा--यह तो थशसे बचा 
षियेनि मुझे दिया है । अब यह मेरी ही 
लेनेसे तुम मुझे कैसे रोक रहे हो ! 
कृष्णद्शनने कहा--“तात | इम 
तुग्दारे पिता हवी पंच रहेंगे | जाकर उनसे 


हुआ घन हे) जिसे 
सम्पत्ति है | इसको 


दोनोंके इस झंगड़ेमें 
पूछो और वे जो 


# नमो रुद्राय शान्ताय दवाना परमात्मने ३ 


[म उन्होंता ळे 


| संचि 


निय दे, उमे ठीक-बी क यहाँ आकर बताओ | उदे ग 
सुनेर नभगने गिताके पास जाकर उक्त परानमो अने के 
"आदनो कोई पुरानी वात वाद आमे 
उन्दीन भगवान शिवफे चेरणकमर्लेका चिन्न शो 
दुर क] 
सु बोले -न्तात ! थे पुरुष जो ते वष के 
पक रद हैं, जयात्‌ भगवान्‌ रिव ई | यो तो संसद ह 
पसु हो उन्दींकी दे । परंतु यशते प्रात हुए घर नगं 
अधिकार दे | यश करनेसे जो घन वच जाता है खे म 
बदर भाग सिश्चित किया गया है । अतः वशा : 
वस्तु अदण करनेफ्े अधिकारी तमेश्वर महादेवी है. 
उनकी इच्छाते शी दूसरे लोग उस बलुमे हे लें 
भगवान शिव नुमगर कृपा करनेके लिये ही वहाँ वेब । 
धारण करके आये हैं | तुम वर्दी जाओ और उद परस के 
आते अपराध लिये क्षमा मोंगो और प्रगामपूर्क झा 
सुति करो ।? नभग पिताकी आरसे वदँ गये और भाइ 
प्रणाम करके हाथ जोड़कर नोले--पेक्र ! कह सीकर 
दी आपकी दै । फिर यरत्ते बचे हुए भनक बिव वो छः 
ही क्या | निश्चय ही इसपर आपका अधिकार है की 
पिताने निर्णय दिया है | नाय | मैने ययार्थे बात न | 
कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरे उप आएं 
क्षमा कीजिये | मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर बह 
करता हूँ कि आप मुझपर प्रसन्न हों |? & 
ऐसा कहकर नभगने अत्यन्त दीनतापूर्ण हृदे ४ 
हाथ जोड़ महेश्वर कृष्णदशनका स्तवन किया | उपर शीर 
भी अपने अपराधके लिये क्षमा माँगते हुए भार | 
स्तुति की । तदनन्तर भगवान्‌ रद्रने मनीन अल 
नभगको कृपादृष्टिसे देखा और मुस्कराते किक हि ड 
कृष्णद्शन चोळे--'नभग ! तुम्हे प्तिने को 
जुकूल बात कही है, वह ठीक ही है । तुमने भी क | 
कारण सत्य ही कहा है । इसलिये में उ छ 
धज = त 
3 और कृपापूर्वक तुम्हे सनातन ने या । आ 
हू । इस समय यह सारा घन मैंने ठम Fy 
इसे ग्रहण करो | इस लोकमें निर्विकार hy ता छ 
अन्तमें मेरी कृपासे तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी । वह 
भगवान्‌ रुद्र सबके देखते-देखते वहीं अन्तर्घात बहर 
ही भाद्धदेव भी. अपने पुत्र नमगके साथ आ छ 
आये । इस लोकमें विपुर भोगोंका उपभोग % 


= ता ला + २» «० 
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शतरुद्रसंहिता ] # भगवान्‌ शिवके अवधृतेश्वरावतारकी कया और उसकी महिमांका वर्णन 


वे भगवान्‌ शिवके धाममें चळे गये । ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार 
तुमे मैंने भगवान्‌ शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारका वर्णन 


किया । जो इस आख्यानको पढ़ता और सुनता दै, उसे सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फल प्राप्त हो जाते हैं । ( अध्याय २९ ) 


भगवान्‌ श्रिवके अवधूतेश्वरावतारकी कथा ओर उसकी महिमाका वर्णन 


नन्दीश्वर कहते हँ--सनत्कुमार | अब तुम परमेश्वर 
शिवके अवधूतेश्वर नामक अवतारका वर्णन सुनो, जिसने इन्द्र- 
“कै घमंडको चूर-चूर कर दिया था । पहलेकी बात दै, इन्द्र 
समूर्ण देवताओं तथा बृहस्पतिजीको साथ लेकर भगवान्‌ शिवका 
दर्शन करनेके लिये कैलास पर्वतपर गये | उस समय बृहस्पति 
और इन्द्रके झुभागमनकी वात जानकर भगवान्‌ , शंकर उन 
दोनोंकी परीक्षा छेनेके लिये अवधूत बन गये । उनके शरीरपर 
कोई वख नहीं था । वे प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी 
ऐनेके कारण मद्दाभयंकर जान पड़ते थे । उनकी आकृति 
बढ़ी सुन्दर दिखायी देती थी । वे राह रोककर खड़े थे । 
बृहस्पति और इन्द्रने शचिवके समीप जाते समय देखा, एक 
अद्भुत शरीरघायी पुरुप रास्तेके यीचमें खढा है । इन्द्रको 
अपने अधिकारपर बड़ा गवं था | इसळिये वे यहद न जान 
सके कि ये साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर ई । उन्होंने मार्गमें खड़े 
। हुए पुरुषसे पूछा--“तुम कोन हो ! इस नग्न अवधूतवेशमें 
; पेसे आये हो ! तुम्हारा नाम क्या है ! सव बातें ठीकठीक 
बताओ | देर न करो । भगवान्‌ शिव अपने स्थानपर हें या 
| इ समय कहीं अन्यत्र गये हैं ! में देवताओं तथा गुरुजीके 
', साय उन्दीके दर्शनफे ळिये जा रहा हूँ ।? 


¦ इन्द्रके बारबार पूछनेपर भी मदान्‌ कौतुक करनेवाले 
पै अदङ्घारदारी मदायोगी निलोकीनाथ शिव कुछ न बोले | 
॥ उप दी रद | तब अपने ऐखर्येका घमंड रखनेवाले देवराज 
2 ३ देने रोपमें आकर उस जटाधारी पुरुषको फटकारा और इस 
ह मर ब । 

£ इन्द्र बोछे--अरे मूठ | दुर्मते | तू बार-बार पछनेपर 
। फो उततर नहीं देता ! अतः तुझे वसे मारता हूँ । देखू 
| शेन तेरी रा परता द| 

2 १ उद दिगम्यर परपही आर निधपूतक देखते 
॥ ६५ रखने उसे मार डाउनेडे छिदि बग्न उठाया । यह देख 
/ बन्‌ कारने शोम दी उस वजका खन्मन कर दिया | 


ह. ससे सेर सेन्ड गरौ | इछ्लिये पे वज्र प्रदार न पार 


दी 
धू 


सके । तदनन्तर वह पुरुष तत्काल ही क्रोधके कारण तेजसे 
प्रज्वलित हो उठा, मानो इन्द्रको जलाये देता हो । श्ुजाओंके 
स्तम्मित हो जानेके कारण शचीवल्लभ इन्द्र क्रोधसे उस सर्पकी 
भाँति जलने लगे; जिसका पराक्रम मन्त्रके वलसे अवरुद्ध हो 
गया दो । बृहस्पतिने उस पुरुषको अपने तेजसे प्रज्वलित होता 
देख तत्काळ ही यह समझ लिया कि ये साक्षात्‌ भगवान्‌ हर 
ह | फिर तो वे हाथ जोड़ प्रणाम करके उनकी स्तुति करने 
ळगे । स्तुतिके पश्चात्‌ उन्होंने इन्द्रको उनके चरणोंमें गिरा 
दिया और कह्द--“दीननाथ महादेव | यह इन्द्र आपके चरणों 
पढ़ा है । आप इसका और मेरा उद्धार करें । हम दोनोंपर 
क्रोध नहीं) प्रेम करें | महादेव | शरणागत इन्द्रकी रक्षा 
कीजिये | आपके लळाटसे प्रकट हुई यह आग इन्हें जळानेके 
लिये आ रही है |? 

चुदस्पतिकी यह वात सुनकर अवधूतवेषघारी कसणासिन्धु 
झिवने इससे हुए कहा--*अपने नेत्रसे रोपवश बादर निकळी 
हुई अग्निको मैं पुनः कैसे घारण कर सकता हूँ । ख्या सर्प 
अपनी छोड़ी हुई केंचुळको फिर महण करता दै !? 


बृहस्पति वोले--देव ! भगवन्‌ ! भक्त सदा दी कृपा- 
के पात्र होते हैं | आप अपने भक्तवत्सल नामको चरितार्थ 
कीजिये और इस भयंकर तेजको कहीं अन्यच दाळ दीजिये | 

रुद्रने कहा--देवगुरो ! में तुमपर प्रसन्न टॅ । इस 
उत्तम बर देता हूँ । इन्द्रको जीवनदान देनेके कारण आले ˆ 
तुम्दारा एक नाम जीव भी दोया | गेरे ट्लारपर्ती नेत्रे जा 
यद्‌ आग प्रकट हुदै फे इसे देखता नर सदू संक । अतः 


De i 
सक न वहुये दूर छाटूगा दिलल यद इनकी पीडा म्‌ 


दे सके । 

एसा करर भरने वेब उस अद्भुत तिस दा 
फदर भयान रिपने खर समुद्रम रंद दिशा | उहा सक 
जपते 


| नयन वयक १६ चद दन्याठ प पाट रब 
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परिणत द्वी गया) जो सिन्धुपुत्र जळन्चर नामते वर्या ह्र 
फिर देवता ओली प्रार्थनाते भगवान्‌ शिवने दी अहुर हा 
जळन्तरका वघ छिया था । अवधूतसुपते ऐसी मूत्र दंग 
करके लोककल्याणकारी शंकर वहसि अन्तर्धान हे गवे । हि 
सब देवता अत्यन्त निर्भय एवं मुखी हुए । इदमे 
यूदलाति भी उस भयसे मुक्त दो उत्तम मुखके मागी हु 
जिक्षके जिये उनका आना हुआ था, वह भागात शि 


WR दर्शन पाकर कृतार्थ हुए । इन्द्र और वृहलति गरबा 
क वी (2, अनि सागको चळे गये । सनत्कुमार ! इस प्र्न नि 
कह हो! ,.. परभेबरर शिवके आधे भर नानक अयतासा वन श्र 
> | SE । । जो हु दण्ड एवं भक्तोंकी परम आनन्द प्रदान अ 
ही प करी ii ; द्‌ | यद्‌ दिव्य आख्यान पका निवारण क्ले त 

५. -॥ ५७१८१ भोग मोज तथा ससूर्ण मनोवाज्छित पटकी प्रात 

, 2 डच ३] जो प्रतिदिन एकाम्रचिच हो इसे मुनता या इग 

ग न हट बद इद ठोकमें बभू बुर्खोका उपभोग करे अनार । 
MESES 22200 र गति प्रात कर लेता हे हे मग. 

OP लय कको 
भगवान्‌ शिवके भिक्षुवर्यीवतारकी कथा, राजकुमार ओर दविजकुमारपर कृपा ही 
| ग 


घीरे-घीरे पूवंदिशाकी ओर बहुत दूर चढी 
होनेपर रानीने भगवान्‌ शंकरकी दयासे एक 000 
देखा | उत समयतक वे बहुत दूरका राखा त्य 
थीं | सरोवरके तटपर आकर वे मुकुमारी रानी एई 
बृ्धके नीचे बैठ गर्यी । भाग्यवश उसी निर्जन सा 
के नीचे दी रानीने उत्तम गुणोंसे युक्त छम 


नन्दीरवर कहते है- मुनिश्रेष्ठ | अब तुम भगवान 
शष्मुके नारी-संदेहभछक भिक्षु-अवतारका वर्णन सुनो, जिसे 
उन्होंने अपने भक्तपर दया करके ग्रहण किया था । विदर्भ 
देशमें सत्यरथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे; जो घर्ममें तत्पर) 
सत्यशील और बड़े-बड़े शिवभक्तोंसे प्रेम करनेवाले थे । 
घर्मपूर्वेक पृथ्वीका पालन करते हुए उनका बहुत-सा समय 


सुखपूवेक बीत गया । तदनन्तर किसी समय शाल्वदेशके 
राजाओंने उस राजाकी राजधानीपर आक्रमण करके उसे चारों 
ओरसे घेर लिया । बलोन्मत्त शाल्वदेशीय क्षत्रियोंके साथ; 
जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथका बड़ा 
भयंकर युद्ध हुआ । शत्रुओंके साथ दारुण युद्ध करके उनकी 
बड़ी भारी सेना नष्ट हो गयी । फिर देवयोगसे राजा भी शाल्यो- 
के दाथसे मारे गये | उन नरेशके मारे जानेपर मरनेसे बचे 
हुए सैनिक मन्त्रियोंसहित भयसे विह्ल हो भाग खडे हुए । 
मुने | उस समय विदर्भराज सत्यरथकी महारानी झन्रुआँसे 
` घिरी होनेपर भी कोई प्रयत्न करके रातके समय अपने नगर- 
से बाहर निकछ गयीं । वे गर्भवती थीं; अतः शोकसे संतस 
. _ हो भगवान्‌ शंकरके चरणारविन्दोंका चिन्तन करती हुई वे 


दिव्य बालकको जन्म दिया, जो सभी अभ ड 

था । दैववश उस वालककी जननी महारानीकी स 
प्यास लगी | तब वे पानी पीनेके लिये उत पेर ़ 
इतनेमें ही एक बड़े भारी ग्राहने आकर रातीकी 
बना लिया | वह बालक पैदा होते दी माता-पितार 
और भूख-प्याससे पीड़ित हो उस तालावर किनारे ह 
रोने लगा । इतनेमें ही उसपर अपा करके की 
वहाँ आ गये और उस शिशुकी रक्षा करने 
प्रेरणासे एक ब्राह्मणी अकस्मात्‌ वहाँ आ गयी 

थी, घर-घर भीख माँगकर जीवन-निर्वाह करती की 
अपने एक वर्षके बालकको गोदमें ल्यि ड 
के तटपर पहुँची थी । उसने एक अनाथ 


हीन! 


। 


पतरुद्रस दिता ] 


~ 


एरते देखा निर्जन बनर्में उस वालकको देखकर ब्राह्मणीको 
उड़ा विस्मय हुआ और वह मन-ही-मन विचार करने लगी-- 
"अहो | यह मुझे इस समय बड़े आश्रयेकी बात दिखायी 
देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाळ भी अमीतक नहीं 
कटी है, एय्वीपर पढ़ा हुआ हे । इसकी माँ भी नहीं है। 
पिता आदि दूसरे कोई सहायक मी यहाँ नहीं दिखायी देते । 
क्या कारण हो गया ! न जाने यह किसका पुत्र दै ! इसे 
जानेवाला यहाँ कोई भी नहीं दै, जिससे इसके जन्मके 
विपये पूछूँ। इसे देखकर मेरे हृदयम करुणा उत्पन्न दो 
गयी है । में इस बालकका अपने औरस पुत्रकी भाँति पालन- 
पोषण करना चाहती हूँ । परंतु इसके कुळ और जन्म आदिका 
शान न दोनेके कारण इसे छूनेका साइस नहीं होता ।? 


बाह्मणी जब इस प्रकार. विचार कर रही यी; उस समय 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने बढी कृपा की । बड़ी-बड़ी ढीलाएँ, 
करनेवाले महेश्वर एक संन्यासीका रूप घारण करके सदसा 
बर्हो आ पहुँचे, जहाँ वह ब्राह्मणी संदेइमें पढी हुई थी और 
“यथा वातको जानना चाहती थी । भे भिक्षुका रूप घारण 
करके आये हुए करुणानिघान शिवने उससे हसकर कहा-- 
ग्रामणी | अपने. चित्तमें संदेह और खेदको स्यान न 
| यह बालक परम पवित्र हे । तुम इसे अपना ही पुत्र 
षो और प्रेमपूर्वक इसका पालन करो |? 


ब्राहझणी बोली--प्रमो | आप मेरे भाग्यसे ही यहाँ 
पारे ईं । इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आशासे इस 
लकका अपने पुत्रकी ही भाति पालन-पोषण करूँगी। तथापि 
विशेपरुपसे यह जानना चाहती हुँ कि वाख्वमें यद कौन हे, 
शिका पुत्र दै, और आप कोन हैं, जो इस समय यहाँ पभारे 
. भिश्ुवर ! मेरे मनमें बार-बार यह वात आती है कि आप 
'्मासिन्धु शिव ही हे और यद वालक पूर्व॑जन्ममें आपका 
पछ रा ऐ । किसी कर्म-दोपत इस दुखस्थार्म पडू 
दा १। इस मोगकर यह पुनः आपकी कृपासे परम कल्याण 
मे भाग होगा | में भी आपकी मापाते ही मोदित दो माग 
हर यती आ गयी हूँ । आपने दी इसके पाल्नके लिये 
आप पर्दा नेत 

निउप्रवर शिवन कहा-ऱ्माहगी ! नुमे; य 
क्क रनर [पद ज्‌ चतरा पुत्र र) उपसा 
बदर ७: उपान्‌ पर्‌ दा ६। उनकी ली 
५ वष त रतने शोजडायूरक आने मरवते दाइर नागा 


Ft 
रे ] उ एने दर्द दार इस राउरको का दिया |] 
है| 


पुळे 


हे 
॥ 


भगवान्‌ शिवके भिक्षवयीबतारकी कथा, राजकुमार और द्विजकुमारपर कपा # 
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सवेरा होनेपर वे प्याससे पीड़ित हो सरोवरमें उतरीं | उसी 
समय देववश एक आइने आकर उन्हें अपना आहार 
वना लिया | 

ब्राह्मणीने पूछा--भिक्षुदेव | क्या कारण है कि इसके 
पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगोंके उपभोगके समय दीचम री 
शास्त्रदेशीय श॒न्नुओंद्वारा मार डाले गये | किस कारणसे इस 
शिशुकी माताको आहने खा लिया ? और यह शिक्षु जो 
जन्मसे ही अनाथ और बन्धुहीन दो गया, इसका क्या कारण 
है ! मेरा अपना पुत्र भी अत्यन्त दरिद्र एवं. भिक्षुक क्यो 
हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रोंकी भविष्यमें केसे सुख 
प्राप्त दोगा ? 


भिक्षुवर्य शिवने कहा--इस राजकुमारके पिता 
विदर्भराज पूर्वजन्ममें पाण्ड्यदेशके श्रेष्ठ राजा घे | चे सब 
घर्मेकि ज्ञाता घे और सम्पूर्ण पृथ्वीका धर्मपू्वक पालन करते 
थे | एक दिन प्रदोपक्राळमें राजा भगवान्‌ शंक्रका पूजन 
कर रहे थे और बड़ी भक्तिसे त्रिलोकीनाथ मद्दादेवजीकी 
आराघनामें संलम भे | उसी समय नगरमें सव ओर बढ़ा 
भारी कोलाइल मचा | उस उत्कट शब्दको सुनकर राजाने 
वीचमें ही भगवान्‌ शंकरकी पूजा छोड़ दी और नगरमें क्षोम 
फैलनेकी आशजङ्कासे राजभवनसे बाहर निकल गये | इसी 
समय राजाका महाबली मन्त्री शत्रुको पकड़कर उनके समीप 
के आया । वह श्नु पाण्ड्यराजका ही सामन्त या । उसे 
देखकर राजाने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया | 
शिवपूजा छोड़कर नियमको समाप्त किये विना ही रामाने 
रातमें भोजन भी कर लिया । इसी प्रकार राजकुमार भी 
प्रदोषकालमें शिवजीकी पूजा किये बिना दी भोजन करके सी 
गया । वदी राजा दूसरे जन्ममें विदर्भराज हुआ था 
शिवजीकी पूजाम विघ्न होनेके कारण शत्नुअनि उसको सुः 
भागरे वीचमे दी मार डाला । पूर्वजन्मर्भे जो उसका पुत्र ना) 
चदी इस जन्नर्म नी हुआ दे | शिवर्जीडी पूजाला उ पुन 
फरनेके कारय यदू दरिद्रताको प्र्त हुआ 4 । इस ही मावान 
पूर्वमन्मर्मे छठसे अजनी रोतो मार टाडा था | दन 
फापर, कासी दा वह इस अन्नन आइक द्वारा भात ता! 
आाद्यमी | पद उुम्दारा पुत्र पृपजन्ममे उम 


शि ४ १ 
~ 
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पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवकी आराधना करें | भगवान्‌ शिन इसका 
कल्याण करेंगे | 

इस प्रकार ब्रादणीको उपदेश देकर भिक्षु ( श्रेष्ठ 
संन्यासी ) का शरीर घारण करनेवाळे भक्तवत्सळ सिने उसे 
अपने उत्तम खस्पका दर्शन कराया | उन्हें साब्वात्‌ शिय 
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जानकर ब्राह्मणपत्नीने प्रणाम किया और प्रेमसे गद्गदवामी- 
दारा उनको स्तुति की | तत्पश्रात्‌ भगवान्‌ शिव वहीं भन्वर्धान 
हो गये । उनके चले जानेपर ब्राह्मणी उस बालकको लेकर 
अपने पुत्रके साथ घरको चली गयी | एकचक्रा नामके 


oo 
सुन्दर आमे उसने घर चना रक्वा या] वह उस्म ग्र 
आने येडे तथा सजकुमारका भी पाढनयोपण इते ह 
सशासमय ब्रादागोनि उन दोनोका बदेपवीत पत्रा: 
दिया । मे दोनों शियकी पूजामें तसर रहते हुए बर! 
हुप | शाण्डिल्थ घुनिके उपदेशते नियमपरावग होवे 
शुभ मत सकर प्रदोपकाठर्मे शंकरजीकी पूज हेत 
एक दिन द्विजकुमार राजकुमारको साथ लि झि 
नीम छान करके लिये गया | कहाँ उसे बिते म 
हुआ एक नुन्दर कलश मिल गया | इस प्रश्ना म 
ही पूजा करते हुए उन दोनों कुमारोंका उस छ 
मे व्यतीत दी गया | तदनन्तर एक दित कुम 
ब्राद्मगछुमारफे साथ वनम गया । वहाँ अकल 
गन्थरयकन्या आ गयी | उसके पिताने वह कत्या एकु 
दे दी। गन्धर्व न्यासे विवाह करके राजकुमार ति 
राज्य भोगने लगे | जिस त्राक्षणपत्नीने पहले आमे 
भोति उसका पालन-पोषण किया था) वही उस सर 
हुई और चढ व्रादाणकुमार उसका माई ळी 
धर्मगुत सा । इस प्रकार देवेश्‍वर शिव ह 
राजा धमंगुप्त अपनी उस रानीके साथ 
सुखका उपभोग करने लगा । यह मैने तुमसे हक 
अवतारका वर्णन किया दै, जिन्हे राजा बु 
में सुख प्रदान किया था | यह पवित्र आलाव 
परमपावन, चारो पुरुपार्थोका साधक तथा हह 
देनेवाला । जो प्रतिदिन एकाग्रचिच 
या सुनाता दै, वह इस लोकमें समूर्ण भोगे 


alia 


शिवके सरेश्वरावतारकी कथा, उपमन्युकी तपस्या और उन्हें उत्तम बरकी ग्राति 


नन्दीश्वर कहते हे--सनत्कुमारजी | अब मैं परमात्मा 
शिवके सुरेश्वरावतारका वर्णन करूँगा, जिन्होंने उपमन्युके बड़े 
भाई धौम्यका हितसाधन किया था | उपमन्यु ब्याम्रपाद मुनि- 
के पुत्र थे । उन्होंने पूर्वजन्ममे ही सिद्धि प्रात कर ली थी और 
वर्तमान जन्मेँ मुनिकुमारके रूपमें प्रकट हुए थे। वे शैशवा- 
वस्थासे ही माताके साथ मामाके घरमें रहते थे और देववश 
दरिद्र थे। एक दिन उन्हे बहुत कम दूध पीनेको मिला | 
इसलिये अपनी मातासे वे बारबार दूष माँगने लगे | उनकी 
तपस्विनी माताने घरके भीतर जाकर एक उपाय किया ] 


कक अथव! 
अन्तमें भगवान्‌ शिवके घाममें जाता दै। ( 
है 
पीस क 
उञ्छवृत्तिसे लाये हुए कुछ बीजोंको भा बोर 
पानीमें घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया | (दि 


उ 
कर वह उसे पीनेको दिया । माके दिये टी री 
दूधको पीकर वालक उपमन्यु pr ; 
इतना कहकर बे फिर रोने लगे । के उपाय 
माको बड़ा दुःख हुआ। अपने हा ह. 
आँखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी-जैसी माताने कर प हः 
लोग सदा वनमें निवास करते हैं | इ वर. 


{ 
सकंता है । भगवान शिवकी कृपाके बिना 


नि 


शतरुद्रसंहिता] # शिवजीके किरातावतार के प्रसङ्गमै श्रीकृष्णद्वारा दुबासाके शापसे पाण्डबांकी रक्षा # 
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मिळता | बत्स | पूर्वेजन्मर्मे भगवान्‌ शिवके लिये जो कुछ 
' किया गया है, वर्तमान जस्ममें बद्दी मिलता है ।? 


` माताकी यह वात सुनकर उपमन्युने भगवान्‌ शिवकी 
: आराधना करनेका निश्चय किया | वे तपस्थाके लिये हिमालय 
| पत्रंतपर गये और वहाँ वायु पीकर रहने लगे । उन्होंने आठ 
इकरा एक मन्दिर बनाया और उसके भीतर मिट्रीके 
४ शिवलिङ्गकी स्थापना करके उसमें माता पार्वतीसहित शिवका 
आवाइन किया । तत्पश्चात्‌ जंगलके पत्र-पुष्प आदि ले आकर 
३ भक्तिभावसे पञ्चाक्षर मन्त्रके उच्चारणपूर्वक साम्य शिवकी पूजा 
करने लगे | माता पार्वती और शिवका ध्यान करके उनकी 
[जा करनेके पश्चात्‌ वे पञ्चाक्षर मन्त्रका जप किया करते थे । 
इस तरह दीर्घकालतक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की | 
मुने | बालक उपमन्युकी तपस्यासे चराचर प्राणियोसद्दित 
त्रिभुवन संतप्त हो उठा । तब देवताओंकी प्रार्थनासे उपमन्यु- 
के भक्तिभावकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान्‌ शंकर उनके 
समीप पधारे | उस समय शिवने देवराज इन्द्रका, पार्वतीने 
शचीका) नन्दीश्वर ब्ृपभने ऐरावत हाथीका तथा शिवके गर्णोने 
सम्पूर्ण देवताओंका रूप घारण कर लिया । निकट आनेपर 
'मुरेश्‍वर-रूप-घारी शिवने बालक उपमन्युको वर माँगनेके लिये 
कहा । उपमन्युने पहले तो शिवभक्ति माँगी; फिर अपनेको 
ईइन्द्र वताकर जब उन्होंने शिवकी निन्दा की, तब उस यालकने 
भगवान्‌ शिवके अतिरिक्त दूसरे किसीसे कुछ भी लेना 
असीकार कर दिया । वे इन्द्रको मारकर स्वयं भी मर जाने 
गि उद्यत दो गये । उन्होंने जो अघोरास्त्र चलाया, उसे 
क्रीन्दीने पकड़ लिया और उन्होंने अपनेको जलानेके लिये जो 
मिकी भारणा की, उसे भगवान्‌ शिवने शान्त कर दिया | 
र ने सव-के-सय अपने यथाथ" स्वरूपमें प्रकट हो गये । 


क 


पने उपमन्युको अपना पुत्र माना ओर उनका मस्तक 


oe 


सूघकर कददा--*बत्स ! मैं तुम्हारा पिता ओर ये पार्वतीदेवी 

तुम्हारी माता हैं । तुम्हे आजसे सनातनकुमारत्व प्राप्त होगा । 
मैं तुम्हारे लिये दूध, दही और मधुके सहा समुद्र देता हूँ । 
भक्ष्य-मोज्य आदि पदार्थके भी समुद्र तुम्हारे लिये सुलभ 
होंगे । में तुम्हे अमरत्व तथा अपने गर्णोका आधिपत्य प्रदान 
करता हूँ । ऐसा कहकर शम्भुने उपमन्युको बहुत-से दिब्य 
वर दिये । पाशुपत-ब्रत) पाशुपत-शान तथा ब्रतयोगका उपदेश 
किया । प्रवचनकी शक्ति दी और ,अपना परमपद अर्पित 
किया । फिर दोनों हाथोंसे उपमन्युको हृदयसे लगाकर उनका 
मस्तक सूँघा और देवी पार्वतीको सोपते हुए कह्दा--प्यह 
तुम्हारा बेटा है ।? पावतीने भी वड़े प्यारसे उनके मस्तकपर 
अपना करकमल रक्खा और उन्हें अक्षय कुमार-पद प्रदान 
किया । शिवने संतुष्ट होकर उनके लिये पिण्डीभूत एवं 
अविनाशी साकार क्षीर-सागर प्रस्तुत कर दिया | साथ ही योग- 
सम्बन्धी ऐडबये, नित्य संतोष? अक्षय ब्रह्मविद्या तथा उत्तम 
समृद्धि प्रदान की । उनके कुल और गोत्रके अक्षय होनेका 
वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रमपर 
नित्य निवास करूँगा । 


इतना कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्घान हो गये । उपमन्यु 
वर पाकर प्रसक्षतापूर्वक घर आये । उन्होंने मातासे तत्र बातें 
बतार्यी । सुनकर माताको बड़ा हर्ष हुआ | उपमन्यु सबके 
पूजनीय और अधिक सुखी हो गये | तात | इस प्रकार गैन 
तुमसे परमेश्वर शिवके सुरेश्बराबतारका नर्णन किया दै । 
यह अवतार सत्पुरुषोंकों सदा दौ सुख देनेबाला दै । सरशश्वरा- 
वतारकी यह कथा पापको दूर करनेवाली तथा सम्पूर्ण 
मनोवाञ्डित फर्लोको देनेवाली ऐ । जो इसे भक्तिपृर्वक 
सुनता या नुनाता देश वह सम्पूर्ण मुलाको भोगऊर अन्त- 
में भगवान शिवको प्रात दता है । ( अध्याब ३२ ) 


ee <) ०५.०५ "५.१४ 


नाक किरातावतारके प्रसङ्गम थी क्रप्णदार। इंतवनम दुवासाक शापसे पाण्डाको रक्षा, व्यासजीका 
अज्ुनका शक्रावेद्या आर पाथवपूजनका विधि बताकर तपक लिये सम्मात दना, अजुनका 
इन्द्रकीळ परयेतपर तप, इन्द्रका आगमन और अजुनको वरदान, अजुनका जिवजीके 
उद्देश्यसे पुनः चपमे प्रवृत्त दाना 


तद्नन्तर पानतीफे विदाइ ्रसङ्ये टण जटिल, नतक 
स दज असताराको फिर अश्त्वामा-सवतारकी 
लि कहर नन्दीश्यरज्ी जागे कहते दे 


ERAS 


4 
८१०५. गृ 


देने ज उन स्‌ चिम ब्रत दान 


अआपनारका वर्णन मस्त ७ उस अरा जज कि 00 ~ 
खयतारका वन सता | उत ल कक न्ग र्म न्यान गक नाम दे देण्या 
खेर र एम्नन्न तट डर ३३: 2 १4 प्र गम्‌ ; ८३ 
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~ = गः पूर्व 
पाण्डव सूर्यद्वारा दी हुई बटलोईका आश्रय लेकर गुरापूवक 


अपना समय बिताने लगे । विप्रवर | उसी सगय सुयोधनने 


आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासाको छल करनेके प्रयोअनसे पाण्डसी- 
के निकट जानेके लिये प्रेरित किया । तत्र महर्षि दुर्वासा 
अपने दस हजार शिप्योके साथ आनन्दपूटक वर्टी गये और 
पाण्डबोंसे मनोइनुकूल भोजनकी याचना को | तब उन सभी 
पाण्डवोंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि वाली 
मुनिर्योकी स्नान करनेके लिये भेजा । मुर्नीधर ! इनर 
अन्नाभावके कारण वे सभी पाण्डव बड़े संकटं पद गये 
और मन-ही-मन प्राण त्याग देनेका विचार करने लगे | तब 
द्रौपदीने श्रीकृप्णका स्मरण किया । वे तत्काल ही वद्वा मा 
पहुँचे और शाक (के पत्ते ) का भोग लगाकर उन सभी 
तपस्वियोंको तृप्त कर दिया । फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने 
शिष्योंको तृप्त हुआ जानकर वहाँसे चलते बने । इस प्रकार 
श्रीकृष्णी कृपासे उस समय पाण्डव संकटसे मुक्त हुए | 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोको शिवजीकी 
आराधना करनेकी सम्मति दी | फिर ब्यासजीने भी आकर 
उन्हें शंकरके समाराघनका आदेश देते हुए कद्दा--:शिवजी 
सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश करनेवाले हैँ | वे भक्ति करनेसे 
थोड़े ही समयमें प्रसन्न हो जाते हैं । इसलिये सभी लोरगाक्रो 
शंकरजीकी सेवा करनी चाहिये । वे महेश्वर प्रसन्न द्दोनेपर 
भक्तोंकी सारी अभिलाषाएँ पूर्ण कर देते हैँ, यहाँतक कि वे 
इस लोकमें सारा भोग ओर परलोकमें मोक्षतक दे डालते 
है--यह विल्कुल निश्चित बात है । इसलिये भुक्ति-मुक्तिल्पी 
फलकी कामनावाले मनुरष्यांको सदा शम्भुकी सेवा करनी 
चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ शंकर साक्षात्‌ परम पुरुष) दुष्टोंके 
संहारक और सत्पुरुषोंके आश्रयखरूप हैं । अब अर्जुन पहले 
हढ्तापूर्वक शक्रविद्याका जप करें | तब इन्द्र पहले परीक्षा 
लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जायँगे । प्रसन्न होनेपर वे समदा 
विष्नोंका नाश करते रहेंगे और फिर शिवजीका श्रेष्ठ मन्त्र 
प्रदान करेंगे ।? 


मन्दीइवरजी कहते हैँ--मुने | इतना कहकर व्यास- 

' जी अजुनको बुलाकर उन्हे शक्रविद्याका उपदेश देनेको उच्यत 
हुए तब तीक्ष्णवुद्धि अर्जुनने स्नान करके पूर्वमुख बैठकर उस 
विद्याको ग्रहण कर लिया । फिर उदारबुद्धि मुनिवर व्यासजीने 
अर्जुनको पार्थिवलिङ्गके पुजनका विधान बतलाकर उनसे कहा । 


% नमो रुद्वाय 'शात्ताय बहाणे परमात्मने ॐ 
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व्यासजी बोले--भार्य ! अब तुम वदसे प सम 
उन्द्रकील पर्वतपर जाओ और वदाँ जादनवीके तहर वळा 
सम्यकूल्पते तपल्या करो । यइ विद्या अहृशयससे हा 
तुम्हारा हित करती रहेगी |? अर्जुनको ऐसा आवद के! 
व्यासजी पाण्डवेसि कहने लगे-हृपश्रेशे | तुम छ दा 
धर्मपर दृढ़ बने रदो, इससे तुम्हें स्वया श्रेष्ठ हिंद गर 
होगी; इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता है! 

नन्दीश्वरजी कहते हँ--मुने ! इस प्रकार प्त 
व्यास उन पाण्डवॉंको आशीर्वाद दे तथा शिवी क 
गये! उ 
शिव-मन्त्रके धारण करनेसे अर्जनम भी ह न्यात 
गया । वे उस समय उद्दीप्त हो उठे!) अ ग 
सभी पाण्डवॉको निश्चय हो गया कि अवश्य ही हर पि 
होगी; क्योंकि अजुनमें विपुल तेज उत्त हो ग्या है। (५ 
उन्होंने - अर्जुनसे कहा- ) 'व्यासजीके कथनसे ऐश हँ | 
होता है कि इस कार्यको केवळ तुम्ही कर सकते है 
बुसरेके द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकवा 
और हमलोगोंका जीवन सफल बनाओ ।? तव न है 
भाइयों तथा द्रैपदीसे अनुमति माँगी | उन की पी 
विछोहका दुःख तो हुआ पर कार्यकी महत्ता र ह 
अनुमति दे दी । फिर तो अर्जुन मन-दी-मन प्र 
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उस उत्तम पर्वत ( इन्द्रकील ) को चले गये । वहाँ पहुँचकर 
भू A ¢ ~ (० भी 
वे गन्नाजीके समीप एक मनारम स्थानपर; जो खगसे भी 


' उत्तम ओर अशोकवनसे सुशोभित था, ठहर गये । वहाँ 


: उन्होंने स्नान करके गुरुवरको नमस्कार किया ओर जेसा 


: उपदेश मिला था, उसीके अनुसार स्वयं ही अपना वेष 


रा, 


बनाया । फिर पहले मन-द्वी-मन इन्द्रियोंका अपक्रम करके वे 


- आसन लगाकर बैठ गये । तत्पश्चात्‌ समसूत्रवाळे सुन्दर 


| 


फऐ 


( पार्थिव ( शिवलिङ्ग ) का निर्माण करके उनके आगे अनुपम 
वैजोगशि शंकरका ध्यान करने छगे। वे तीनों समय स्नान 
करके अनेक प्रकारसे बारंवार शिवजीकी पूजा करते हुए 
उपासनामें ततर हो गये । तब अजुनके रिरोभागसे तेजकी 
व्याला निकलने लगी । उसे देखकर इन्द्रके गुतचर मयमीत 
ही गये। वे सोचने छगे--यह यहाँ कब आ गया ? पुनः, 
उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इन्द्रको वतला देनी 
चाहिये । ऐसा सोचकर बे तत्काल ही इन्द्रके समीप गये | 


गुप्तचरांने कद्दा--देवेश ! वनमे एक पुरुष तप कर 
[दा दे; परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता दे, ऋषि दै, सूर्य 
| अथवा अग्नि दै । उसीके तेजसे संतप्त होकर हम आप- 
ॐ संनिकट आये है । हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित 
+र दिया । अब आप जैसा उचित समझें) वेसा करें । 
£ नन्दीश्वरजी कहते है---मुने | उन गुप्तचरोंके यों कहनेपर 
इन्द्रको अपने पुत्र अर्जुनका सारा मनोरथ ज्ञात हो गया । 
व वे पवंतरक्षकोंको विदा करके स्वयं वहाँ जनिका विचार 
५ रन ठगे | पिप्रवर ! इन्द्र अर्जुनकी परीक्षा करनेके लिये 
(डि मशचारी आद्णका बेप बनाकर वहाँ पहुँचे । उस समय 
| हद आया हुआ देखकर पाण्डुपुत्र अझुनने उनकी पूजा की 
| ९ पिर उनकी लुति करके आगे लड हो पूछने लगे- 
a ! बताइये, इस समय कह्ोंसे आपका झुभागसन 
बो ४१? इसपर प्रा्णवपधारी इन्द्र अघुँनको ऐसे बचन 


3 सै? जिसस पढ्‌ तपसे डिग जाया पर जव अर्डुनरो निश्चय 
0 पव अपने स्टार प्रकट होकर इन्दने अघुनको नयपान्‌ 
| र 

छ 


"करते हुए. अपने गवन डोंट गये । 


शंकरका मन्त्र बताया ओर उसका जप करनेकी आज्ञा दी । 
तदनन्तर अपने अनुचरोंकों सावघानीके साथ अजुनकी रक्षा 


५ 
3 


A 
१2. १ 
उड 


फ़ 
छ 


Rr 


तः 
ह) 


करनेका आदेश देकर वे अर्जुनसे बोले--*भद्र ! तुम् कभी भी 
प्रमादयूवक राज्य नहीं करना चाहिये | परंतप ! यद विद्या 
तुम्हारे लिये श्रेयस्करी होगी । ताघकको सर्वथा धेय धारण 
किये रहना चाहिये, रक्षक तो भगवान, विव दं द्वी | चे 
सम्पत्तियाँ और फल ( मोक्ष ) दोगों समानल्पसे दंगे । इसमें 
तनिक भी संशय नहीं दे |? 
नन्दीन्यरजी कहते इ--घुने ! 
वरदान देकर देवराज दिव मीक 


इस प्रकार अजुंनका 
चरणकामलाफा सरा 
तेप मझावीर अघुनने 


$ op 
इन्द्र 


मा सुरघरका प्रणाम ख्या आरा व नाद पदाय करल, 
RD 25, क 6० एड a 2022“ 
इन्द्र उपरेशानुतार शिवनाह उद्दस्यस तरला करन दन) 
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सरण करके शम्मुके सोल पिर गन्ना जा करते हण 
घोर तप करने लगे | उस तवल्याका ऐसा उत्कध तेज प्रकट 
हुआ, जिससे देवगण निशित हो गये | पुन: थे शिवजीद् पात 
गये ओर समाहित चित्तसे गोठ | । 

देवताओनि कहा--सर्येश | एक अनुव्य आपके हि 
तपस्यामे निरत है । प्रभो ! वद व्यक्ति जा कुळ गाउता है, 
उसे आप दे क्यों नहीं देते ! 

नन्दीश्वरजी कहते हमने ' याँ लसर देवताओं- 
ने अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की | फिर उनके चरणा ओर 
इष्टि लगाकर वे विनघ्रभावसे खडे दो गये । तव उदाखुद्ि 
एवं प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिवजी उस वचनो तुन £र ठठाकर 
हँस पड़े और देवताओंसे इस प्रकार बोले | 

शिवजीने कहा--देवताओं ! अब तुमलोग अपने 
स्थानको लोट जाओ | मैं सब तरहसे तुमलोगॉका कार्य सम्पन्न 
करूँगा | यह बिल्कुल सत्य हे, इसमें संदेदको गुंजाइश 
नहीं है | 

नन्दीश्वरजी कहते है-मुने ! शम्मुके उस वचनको 
सुनकर देवताओंको पूर्णतया निश्चय हो गया । तब ये सत्र 
अपने स्थानको लौट गये | इसी समव मूक नामक दैत्य 
धऊरका रूप धारण करके वहाँ आया । विप्रेन्ध | उसे उस 
समय मायावी दुरात्मा दुर्योधनने अर्जुने पास भेजा था | 
वह जहाँ अर्जुन स्थित थे, उसी मार्गसे असन्त वेगपुर्वक पर्वत- 
शिखरोंको उखाडता, इक्षोंको छिन्न-भिन्न करता तथा अनेक 
प्रकारके शब्द करता आ आया | तब अर्जुनकी भी हृष्टि 
उस मूक नामक असुरपर पड़ी, वे शिवजीके पादपझ्मोंक! 
स्मरण करके यों विचार करने लगे | 


मेरा अनिष्ट करनेके लिये आ रहा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं 
है; क्योंकि जिसका दर्शन होनेपर अपना मन मसन्न हो जाय, 
वह निश्चय ही अपना हितेधी है और जिसके दीखनेपर मन 
व्याकुळ हो जाय, वह शत्रु ही है। आचारसे कुलका, शरीरसे 
मिलता है । आकारसे, चारु-ढाळसे, | सेष्टासे, 
नेच और मुखके विकारसे मनके 
दै । नेत्र चार मकारके कहे गये है--उज्ज्वल, सरस; तिरछे 
आर छाल । विद्वानोंने इनका भाव भी पथक-पथक बतलार 


# नमो रुद्राय दान्ताय बहा पर गात्मन 5 


| संचिति; 
oS 


{ 
गरी गारी इनिना मित दो उठी है; अतः क लै 
यमु दी ऐ और मार डाको बोय | इपर मेरि 
का नाशा भी ऐसी कि राजम्‌ ! जो तुझे ऋ पके 
उत हो, उसे तुम विना किसी प्रकारका विचार शिवे अ 
पालना तया मनि इसीडिये आयुष मी ते बात 
सा दे ॥ यो विचारकर अहन वाणा संवान अहेः 


उड्र खड दा गये | 


र बीच भक्तवलाल भगवान्‌ अंकर अङ र 
उनकी भक्तित्री परीच और उत देखा गाद अहे 
डिये आम दी बटॉ आ पहुँचे। उत तम उके म 
गशोंका यूथ भी था और थे महान्‌ अद्भुत तुशिक्षि मँज 


# 


का वारण किये हुए थे । उनकी काठ बँग भै 
उन्दने वस्नसण्डोंसे इशानघ्यज जाँच रखा था। उसके शर 
श्वेत धारिया चमक रही शी, पीठपर वाणोंते मग हुआ व 
वैचा था ओर वे स्वयं घनुष-वाण धारण के हु ॥ 
निक गणयूय भी येसी ही ताज-सजाते युक्त प! 
सकार शिव भिल्हराज वने हुए थे। वे । र 
तरद तरहके शब्द करते हुए आगे वढे । झं इ 
गु्राटट्का शब्द दसों दिशाऑमें गून उठा। अ 
पर्वत आदि सभी जड पदार्थ झन्ना उठे | त्व उत लेकी 
शब्दे ववराकर अर्जुन सोचने त्मो-(अहो ! का र क 
शिव तो नहीं हैं, जो यहाँ शुभ करनेके लिये पार 
मने पहलेसे ही ऐसा सुन खला है । पुनः i 
न्यातजीने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओते मी 
सरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिवजी 040 

ओर सुखदाता हैं । वे मुक्ति प्रदान करके त. 
कडे जाते हैं । उनका नामस्मरण करनेते सतुं लि | 
कल्याण होता हे । जो लोग सर्वभावसे उनका है 
उन्हें स्वप्नमें भी दुःखका दर्शन नहीं हेता | वरै की 
कुछ हुःख आ ही जाता है तो उसे कमजमित का 
चाहिये । तो भी बहुतकी आशङ्का होनेपर भी कति 
अथवा उसे विशेषरूपसे प्रारन्धका ही दोप हुल 
अथवा कभी-कभी - भगवान्‌ शंकर अपनी ह है 
अधिक दुःख सुगतांकर किर" िस्सदेह त] द | 
वे विपको अमृत और अमूतको विय बना दैत 


शतरुद्रसंहिता ] 


अर्जुन और शिवदूतका वार्तालाप; किरातवेषधारी शंकरके साथ अजुनका युद्ध 
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उनकी इच्छा होती दै, वैसा वे करते हैं | भला, उन समर्थको 
कौन मना कर सकता है। अन्यान्य प्राचीन भक्तोंकी भी ऐसी 
ही धारणा थी; अतः भावी मक्तोंकों सदा इसी विचारपर 
अपने मनको स्थिर रखना चाहिये । लक्ष्मी रहे अथवा चली 
जाय) मृत्यु ऑखॉके सामने ही क्‍यों न उपस्थित हो जाय; 
लोग निन्दा करें अथवा प्रशंसा; परंतु शिवभक्तिसे दुःखोंका 
विनाश होता दी है। शंकर अपने भक्तोंको, चाहे वे पापी हों 
या पुण्यात्मा, सदा सुख देते हे । यदि कभी वे परीक्षाके 
लिये भक्तको कष्टम डाळ देते हैं तो अन्तमं दयालस्वभाव 
होनेके कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं । फिर तो वह 
भक्त उसी प्रकार निर्मळ हो जाता है, जेसे आगमें तपाया 
हुआ सोना युद्ध हो जाता है | इसी तरहकी बातें मैने पहले 
मी मुनियोंके मुखसे सुन रक्खी हैं; अतः में शिवजीका भजन 
करके उसीसे उत्तम सुख प्राप्त करूँगा ।? 
अजुन याँ विचार कर ही रहे थे, तबतक वाणका 
ख्द्यभूत वह सूअर वहाँ आ पहुँचा । उधर शिवजी 
भी उस सूअरके पीछे लगे हुए दीख पड़े । उस 
समय उन दोनेंके मध्यमे बह झकर अद्भुत शिखर-सा 
दीख रहा था | उसकी बड़ी महिमा भी कही गयी है । तत्र 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर अजुनकी रक्षाके लिये बड़े वेगसे 
आगे बढ़े । इसी समय उन दोनेंने उस झूकरपर वाण 
चलाया । शिवजीके वाणका लक्ष्य उसका पुच्छभाग था और 
अचुनने उसके मुखको अपना निशाना बनाया था । दिवजी- 
फा बाण उसके पुच्छभागसे प्रवेश करके मुखके रास्ते निकल 
गया और शोप ही भूमिमें बिलीन दो गया । तथा अर्जुनका 
` याण उसके पिछले भागसे निकलकर बगलमे ही गिर पड़ा । 
' तब वह शूकरख्पभारी दैत्या उसी क्षण मरकर भूतलूपर गिर 
£ पड़ा | उग नमय देवताओंको महान्‌ हप प्राप्त हुआ । उन्होंने 
८: परेड तो जब-जयकार करते हुए पुष्पोंकी बि की, फिर 


वे वारंवार नमस्कार करके स्तुति करने लगे | उस समय उन 
दोनोंने देत्यके उस क्रूर रूपकी ओर दृष्टिपात क्रिया । उसे 
देखकर शिवजीका मन संतुष्ट हो गया और अर्जुनको महान्‌ 
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सुख प्रात हुआ | तसश्रात्‌ अजुन मन-दी-मन विशेषल्पसे 
सुखका अनुभव करते हुए कहने लगे-“अशे ! यह श्रेष्ठ देत्य 
परम अद्‌भुत रूप धारण करके मुझे मारनेके लिये दी आया 
था, परंतु शिवजीने ही मेरी रक्षा की दै । निस्संदेह उन परमेश्वरने 
ही आज ( इसे मारनेके लिये ) मेरी बुद्धिको प्रेरित विव 

ऐसा विचारकर अजुनने श्रिवनामसंकीर्तव किया और फिर 
वारंवार उनके चरणेमिं प्रणाम करके उमदी लुति की । 


| अध्याय ३९ ) 


शू 
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"मुन नार शवदेतका बात्तोलाप, एलरातवपधारा शिवजीक साथ अजुंनका यद्र, पहचाननेपर :चाननेपर अनुनद्राग 


हि शशि _ न्तः न्क ट्कर 

, शिय-म्तुति, शवजाका अजुनका वरदान दकर अन्तवान हाना, अजुनका आश्रमपर लाटकर 

भाइयोस जनस me वहाँ ड ग्ना 

{ उयास्‌ मिळना, श्वाक्रप्मका अजुनस मिलतक लिये वहा पधार 

मा नन्दीभय न = > 2” हु शाप) व t sr . ट्र Se he rs Fe 

:f नन्दीश्यरजा कटत ए~-मदा्ञानी समत्झमारश । घाग ल समय गड्रादचार रला छान दनी पण एड र 
: 

ह बर सन्मा यरी उसे बल अयण करो, सोनक लिये वा राखि पय आनस उसे दानय हाय वदना 
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कौ गणना गर्दो की जा सती उता यत्र क 
पाच भी कल्या गई है। नाय । आपके गु | 
्रनेमे ता वेद ; । समर्थ नहीं हैं, में तो एक 
अर्जुनले प्याक हूँ; फिर म उनका वर्णन के ऊर कता हूँ। नह" 
अजुननेः केहा--ळाम्मो | आप पा बड़े उत्तम लारा क 
हुत प्रिय है | 9... तो अ न लामी आज र भी हों, आपने मेरा तमार है । मक 


नि + देवाधिदेवको रेस सेवनको भगवान्‌ रंकरका मन पस प्रक? 
वाळः “आप दे वाधिदेचर पै ७ 
कैलासवासिन्‌ A गमस्कार हे । ग्या | तत्र वे हुँसते हुए पुनः अरुले गले | 
भिवादन है | (को यणाम है ) ाडिव । आको 
अभिवादन है | "बुल परमेश्वर | . आपको मै सि डक शकरजोने केहा-त्त ! अव आधिक के 
ह जटाधारी तथा वि आपको म तुम मेरी वात छुनो और अपना अमीर क ॥ 
वारवार नमस्कार है । आप प्रसन्नर्पवाळे तथा सहयों सि ° समय तुम जो कछ कहोगे, वह तव मैं हु म 
< h मुल 
आपको है | । ट उलो केरूगा || 


we मास हो । मैं जातकों अभिवादन करता हैँ ५0 7“वरजी कहते हे मह | कफ रह 


वामाडमे एन । । 
हार रिता य करनेवाले वप । आप. ` पर अनने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो ताति : 
शो राम है | देश अजाधारी आप परमात्माको युनः- रिया और फिर “मिपूर्क गद वाणीम कहा आते 
पा प है । ह * हायोमि डमरू और केपाळ शोभा अनने कहा-_बिमो । आप तो सबं ही 2. 

3. आप गुण्डोकी "ग धारण करते > आपको से विराजमान हैं ( अतः बट परकी बा 


करके र गौर hoe क भया निर्म हे > ऐसी दशामें में क्या कहूँ; तयारि मैं जो इज 
तथा आप उत्तम चिश्यूछ पा ह पिनाके सुशोभित है है? उसे आप सनिये | भगवन्‌ / मुझपर इात्रओंद्राण हे 
है। गङ्गाधर | आप व्याम्चर्मका हुए हः आपको पणास हुआ था, वह तो आपके दृते ही विक ही 
५ * १ उत्तरीय तथा गजचर्मका अब जिस प्रकार मुझे ङ्स लोककी परासिदि प्रप है ए 
णि रहते है; वेसी छुपा कीजिये 


[ 
आपको नमस्कार है । नन्दी ` आदि | नन्दीशवरजी हैं--भुने / इतना कहर 4 
गणनायकको पणास है | जो गेल हे दरा मित आप ने भक्तवत्सल a नमस्कार रिवा हा ह. 
भेडुगामी है, जो भक्तोंक्ो माहि आर 9 नि हाथ जोड़कर मस्तक झुकाये हुए उनके निकट बड़े 

अ जब स्वाती = - 


[$शातरुद्रसंहिता ] 
ल अर्जुन मेरा अनन्य भक्त दै, तव वे भी परम प्रसन्न हुए । 
फिर उन मदेस्वरने अपने पापत नामक अस्त्नको, जो सर्वदा 


समसत प्राणियोंके लिये दुर्जय है, अर्जुनको दे दिया और इस 
प्रकार कहा । 
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शिवजी वोळे--वत्स! मैंने तुम्हें अपना महान्‌ अत्र दे 
या । इसे धारण करनेसे अब तुम समस्त श्ुओके लिये 
अप हो जाओगे | जाओ, विजय-छाभ करो । साथ ही में 
िंप्णसे भी कहुँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे; क्योंकि 
कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप, भक्त और मेरा कार्य करनेवाले 
। भारत | परे प्रभावसे तुम निष्कण्टक राज्य भोगो और 


१ शिवजीके द्वादश ज्योतिर्लिज्ञावतारोंका सविस्तर वर्णन 5 ३३५ 


अपने भाई युचिष्ठिरसे सर्वदा नाना प्रकारके धर्मकार्य 
कराते रहो । 


नन्दीइवरजी कहते हैं--पुने ! यों कहकर शंकरजीने 
अर्जुनके मस्तकपर अपना कर-कमल रख दिया और अ्जुन- 
द्वारा पूजित हो वे शीम ही अन्तर्धान हो गये | इस प्रकार 
भगवान्‌ शंकरसे वरदान और अञ्न पाकर अर्जुनका मन प्रसन्न 
हो गया । तव वे अपने मुख्य गुर शिवका भक्तिपूर्वक स्मरण 
करते हुए अपने आश्रमको लोट गये । वहाँ अर्जुनसे मिलकर 
सभी भाइयोंको ऐसा आनन्द प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीरें 
प्राणका संचार हो गया हो । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली 
दरौपदीको भी अत्यन्त सुख मिला । जब उन पाण्डवोंको यह 
शात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गये हैं, तव उनके 
हषका पार नहीं रहा । उन्हें उस सम्पूर्ण वृत्तान्तके सुननेसे 
तृप्ति ही नहीं होती थी । उस समय उस आश्रमं महामनस्वी 
पाण्डवोंका भला करनेके लिये चन्दनयुक्त पुप्पोकी दृष्टि होने 
लगी । तव उन्होंने हर्षपूर्वक सम्पत्तिदाता तथा कल्याणकर्ता 
शिवको नमस्कार किया और ( तेरह वर्षक्री ) अवधिको समात 
हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय 
होगी | इसी अवसरपर जब श्रीकृष्णको पता चला कि अर्जुन 
लौटकर आ गये हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हे बड़ा सुख 
मिला और वे अर्जुनसे मिलनेके लिये वहाँ पघार तथा कहने 
लगे कि 'इसीलिये मैंने कहा था कि झांंकरजी सम्पूर्ण क्का 
विनाश करनेवाले दूँ। में नित्य उनकी सेवा करता हुँ अतः 
आपलोग भी उनकी सेवा करें।? मुने । इस प्रकार मैन 
शंकरजीके किरात नामक अवतारका वर्णन किया । जो इसे 
सुनता अथवा दूसरेको घुनाता दै उसकी सारी कामनाएँ: पूर्ण 
हो जाती दें | ( अध्याय ४०-५१ ) 
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शिवजीके द्वादश ज्योतिलिङ्गावताराका सविस्तर वर्णन 
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नम्दाश्यरजी कहते हइ--मुने ! अब तुम सर्वव्यापी 
गने दा फर्क यार टु पुन्य च्यातििप्गस्वलृपी अवताराँका 
प्ररे मङ्गल फरनेवाल ₹। 
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नागेश्‍्वरः नेतुवन्धपर रामेश्यर और शिवाहयर्भ पुइमदयर । 


* 
मुने ! परमात्मा शम्नुके ये टी वे वार्दर अज्र टे । थे दीन 
नुन्‌ ! परमात्मा शाम्जुक व हीय वार्ड आहार ह| थे दद 
ज रश फर्‌ द्र मना हाय पाईन आरल्द प्रदान 
डाच एर नल सगु हब नदर रवि ल्द लडो 
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# नमा कद्राय शान्ताय जहा परमान्मन 5; [ 


सदिति 


स्थित दै । पूर्वकालमें चन्द्रमाने उनकी पूजा की थी } अदा 
सम्पूर्ण पापोंका विनाझ करोत्राला एक चद्धकुण्ट दे, जिसमें 
स्नान करनेसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सम्पूर्ण रोगोत मुक्त झी आता 
है । परमात्मा शिवके सोमेश्वर नामक महालितका दान 
करनेसे मनुष्य पावसे छूट जाता १ और उत्त भोग और गोज्न 
सुलभ हो जाते हैं । तात ! इंकरजीका मल्लिकामुन नामक 
दुसरा अवतार श्रीशेलपर हुआ । वह भक्ता अभा क 
प्रदान करनेवाला है । मुने ! भगवान्‌ शिव परम प्रसन्नतापृर्क 
अपने निवासभूत कैलासगिरिसे लिःरूपमे श्रीशेलपर वभार 
इ । पुत्रमआतिके लिये इनकी स्तुति की जाती ? । मुने | सद 
जो दूसरा ज्योतिर्लिङ्ग है, वह दर्शन और पूजन करनेसे महा 
सुखकारक होता है और अन्तमं मुक्ति भी प्रदान कर देता 


जल द 


है--इसमें तनिक भी संशय नहीं 2 | तात ! झंकरजीक्रा 
महाकाळ नामक तीसग अवतार उजयिनी नगरीम हुआ | 
वह अपने भक्तोंकी रक्षा करनेवाला है | एक वार रत्नमाल- 
निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्मका विनाशक) 
विद्रोही तथा सव कुछ नष्ट करनेवाला था, उञजयिनीमे जा 
पहुँचा । तव वेद नामक ब्राहणके पुत्रने शिवजीका ध्यान 
किया । फिर तो शंकरजीने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकारद्वारा 
उस असुरको भस्म कर दिया | तसश्चात्‌ अपने भत्तांका 
सर्वथा पालन करनेवाले शिव देवताओंके प्रार्थना करनेपर 
महाकाळ नामक ज्योति्ङिङ्गखरूपसे वहीं प्रतिष्ठित हो गये । 
इन महाकाळ नामक लिङ्गका प्रयत्नपूर्वक दर्शन और पूजन 
करनेसे मनुष्यकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और अन्तमे 
उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबलसे सम्पन्न 
परमेश्‍वर शम्भुने भक्तोंको अभीष्ट फल मदान करनेवाला ओंकार 
नामक चौथा अवतार धारण किया । सुने | विन्थ्यगिरिने 
भक्तिपूर्वक विधि-िधानसे शिवजीका पार्थिवलिङ्ग स्थापित 
किया । उसी लिङ्गसे विन्ध्यका मनोरथ पूर्ण करनेवाले महादेव 
सकट हुए | तब देवताओंके प्रार्थना करनेपर भक्ति-मुक्तिके 
प्रदाता भक्तवत्सल लिङ्गरूपी शंकर वहाँ दो रुपॉमें विभक्त हो गये | 
मुनीश्वर | उनमें एक भाग ओकारमें ओंकारेश्वर नामक 
उत्तम लिङ्गे रूपमे प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिङ्ग 
परमेश्वर नामसे प्रसिद्ध &आ । मुने | इन दोनोमे जिस 
किसीका भी दर्शन-पूजन किया जाय; उसे भक्तोंकी अभिव्यषा 


चाहिये । महामुने | इन पा 
दोनो महादिव्य जयोति मर 
दिया । बरस दिये यानव अवतारा गाम है ज्र! . 
दै केदारने उयोतिञिभरपने सित दे | मुने ! मोर 
जी नरनारायण नामक अवतार हैं, उनके गार बर - 
शिव दिसगिरिफि कदारदिलरार खित हो गे | ल्न 
उस हरितः लिगको नित्य पूजा कणे है। औँ गरमुह्ः 
ओर पूजन करमेबराछे भक्तोंके अभीष्ट प्रदान कते ल्ल 
गर्म-पर दृते ठण भी शिव इस खण्डे विशाल बय! 
` शिवजी यद्‌ अवतार सम्पूर्ण अमी प्रदान आर 
दै । मदा्रभु झम्मुझे छठे अवतारा नाग संश 
दस अपतारमे उन्दोंने बडोचडी लोलाएँ गक 
नोमामुरुक्षा विनाश पिया है 
पजा मुदक्षिण शित्रजीके भक्त वे । मीमा उद पि 
रद था । तब दाकरजीने अपने भक्तको दुः देवळे उ 
अञ्खुत अमुर्ठा वध करके उनकी रक्ष शे! सि 
सुदक्षिणके प्रार्थना करनेपर खं शंकरवी डाकिनीमे म 
नामक ज्वोतिलिक्रखल्पते खित दो गवे । मुने! मेक 
नझ्षाण्डस्वल्प तथा भोग-मोक्षका प्रदाता दै, वह विसेक मः 
सातर्वा अवतार काशीमे हुआ  पुक्तेदाता विदल 
भगवान्‌ शंकर अपनी पुरी काशीमें sd 
विष्णु आदि समी देवता, कैलासपति शिव और मेत 
उनकी पूजा करते हे | जो. काशी-विश्वनायक्े मत 
नित्य उनके नामका जप करते रहते हँ, वे कमसे 2 
ेवल्य-पदके भागी होते हे । चद्धशेलर शिव व 
नामक आठर्वो अवतार दै, वह गोतम रि 004 न 
पर गोतमी नदीके तटपर प्रकट हुआ था | गती हे 
उन मुनिको प्रसन्न करनेके लिये शंकरजी परमप क 
सरुपसे वहाँ अचल होकर थित हो गये । हे 
महेधरका दर्शन और स्पर्श करनेसे सारी शा ग 
ही जाती हैं | तत्पश्चात्‌ मुक्ति भी मिल जाती है । पछि 
अनुग्रहे शंकरप्रिया परम पावनी गङ्गा गोते न 
अँ गौतमी नामसे प्रवाहित हुई । हक हि 
अयनाथ नामसे प्रसिद्ध है । दल कक हू हर 
लीलाएँ करनेवाले भगवान शंकर रावणके हि 


गूण करनेवाठ) गमराना 


+ > 
hf mis oc 
मन तुम्ट | 


| कामल्य देवडे आये 


॥तरुद्रसंहिता ] 


क शिवजीके द्वादश ज्योतिर्लिज्ञवतारोंका सविस्तर वर्णन # 


३३७ 


र्‌ ये | उस समय रावणद्वारा अपने लाये जानेको ही कारण 
नकर महेश्वर ज्योतिलिद्र स्वरूपसे चिता-भूमिमें प्रतिष्ठित 
: गये । उस समयसे वे त्रिलोकीसे वेद्यनाथेश्वर नामसे 
[ख्यात हुए । वे .भक्तिपूवेक दर्शन और पूजन करनेवालेको 
ग-मोक्षके प्रदाता हैं | मुने | जो लोग इन वेद्यनाथेश्वर 
पके माहात्म्यको पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति- 
क्तिका भागी बना देता दै । दसवाँ नागेश्वरावतार कहलाता 
| यद अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये प्रादुर्भूत हुआ था। 
हृ सदा दुशेंको दण्ड देता रहता है । इस अवतारमें 
जीने दारक नामक राक्षसक्रोश जो धमघाती था; 
एकर वेश्योंके खामी अपने सुप्रिय नामक भक्तकी रक्षा की 
। | तमश्चात्‌ बहुत-सी लीलाएँ करनेवाले वे परात्पर प्रभु 
म्बु लोकॉका उपकार करनेके लिये अम्बिकासहित ज्योतिलिङ्ग- 
पररूपसे स्थित दो गये । मुने ! नागेश्वर नामक उस 
गवलिङ्कका दर्शन तथा अर्चन करनेसे राशि-के-राशि महान्‌ 
[तिक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं | मुने | शिवजीका ग्यारहवाँ 
धतार रामेश्वयवतार कददळाता दै । वह श्रीरामचन्द्रका 
य करनेवाला है । उसे भोरामने ही खापित किया 
॥ जिन भक्तवत्सल शंकरने परम प्रसन्न होकर श्रीरामको 
“पूरक विजयका वरदान दिया) वे ही लिइ्सूपमें आविभूत 


~ 


है 


( मुने ! तव श्रीणमफे अत्यन्त प्रार्थना करनेपर बे 
| पन्पार ज्योतिलिङ्गरूपसे खित हो गये । उस समय 
शगमने उनकी गलीभोति सेवायूजा की । रामेश्वरकी अद्भत 
(माकी भूतडयर फिमीसे तुलना नहीं की जा सकती । 
सवध सुक्तिमुक्तिकी प्रदायिनी तथा भक्तोंकी कामना 
#रनयाडी ९ । जो गतुप्प सद्धक्तिपूर्वस रामेश्वर लिङ्गको 


फे 


गङ्गाजलसे ज्ञान करायेगा, वह जीवन्मुक्त ही दै । वह इस 
लोकमें जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ हे; ऐसे सम्पूर्ण 
मोगोंको भोगनेके पश्चात्‌ परम ज्ञानको प्राप्त होगा । फिर 
उसे केवल्य मोक्ष मिल जायगा । घुक्मेश्वरावतार शंकरजीका 
वार्वा अवतार हे । वह नाना प्रकारको लीलाआंका कता, 
भक्तवत्सल तथा घुद्माको आनन्द देनेवाला दै । मुने | 
घुइमाका प्रिय करनेके लिये भगवान्‌ शंकर दक्षिण दिज्ञाम 
स्थित देवशोलके निकटवर्ती एक सरोवरम प्रकट हुए । मुने ! 
घुद्माके पुत्रको सुदेह्यने मार डाला था | (उसे जीवित करनेके 
लिये घुरमाने शिवजीकी आराधना की | ) तब उनकी भक्तिसे 
संतुष्ट होकर भक्तवत्सल इाम्धुने उनके पुत्रको बचा लिया | 
तदनन्तर कामनाओंके पूरक शम्भु घुइमाकी प्रार्थनासे उस 
तड़ागमं ज्योतिलिङ्गरूपसे स्थित हो गये | उस समय उनका 
नाम घुरमेश्वर हुआ । जो मनुष्य उस शिवलिज्ञका भक्तिपूर्वक 
दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण सुलोंको 
भोगकर अन्तमें मुक्ति-लाभ करता है | सनत्कुमारजी | इस प्रकार 
मैंने तुमसे इन वारद्द दिव्य ज्योतिळिड्रोंका वर्णन किया । ये 
सभी भोग ओर मोक्षके प्रदाता हैं । जो मनुष्य ज्योतिलिश्ञोंकी 
इस कथाको पढ़ता अथवा सुनता दै, वह सम्पूर्ण पार्पोस मुक्त 
दो जाता है तथा भाग-मोक्षको प्राप्त करता टै । इस प्रकार मैने 
इस दातबद्रनामकी संदिताका वर्णन कर दिया । बद शिवके 
सो अवतारोकी उत्तम कीतिंसे समन्न तथा समूर्ण अभीष्ट 
फलको देनेवाली दै। जो मनुष्य इसे नित्य समादितचित्तते 
पढ़ता अथवा नुनता दे, उसकी सारी लाळवाएँ पूर्ण शे जाती 
हूं और अन्तमं उसे निश्रव ही मुक्ति भिळ जाती ६ । 


RT SA 


॥ शततरुद्रसंदिता सम्पूर्ण ॥ 
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यो धत्ते निजमाययेय भुचनाकारं चिकारोज्डितो 
यस्याहुः करुणाकराक्षविभव्री स्वगापवर्गाभिधी । 
प्रत्यर्चोधसुसादवयं इदि सदा परन्ति यं सोगिन- 
खस्मै शैलसुताजिताद्धवपुपे शखननमस्तेजसे ॥ १ ॥ 


जो निर्विकार होते हुए भी अपनी मापनि दी मिरा 


बिश्वका आकार धारण कर लेते हैँ, खर्ग ओर आगते ( मोळ ) 
जिनके कृपाकटाक्षक्रे दी येभत्र बताये जाते हैं तथा सोगीजन 
जिन्हें सदा अपने हृदयके भीतर अद्वितीय आवानानानन् 

खरूपमें ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान्‌ शंकरको) जिनका 
आधा द्रारीर शेलराजकुमारी पार्वतीसे सुशोभित दे, निरन्तर मेरा 
नमस्कार है ॥ १॥ 


कुपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्चवमन्रान्तुञं 
शाशाङ्ककलयोज्ञ्वर्ळ शामितवोरतापत्रमम्‌ । 
करोतु किमपि स्फुरव्परमसास्यसचिद्वपु- 


चराधरसुताभुजओद्वरयितं महो मफ्गलम्‌ ॥ २॥ 

जिसकी कृषापूर्ण चितवन बड़ी ही सुन्दर दे, जिसका 
मुखारविन्द मन्द मुस्कानकी छटासे अत्यन्त मनोहर दिखायी 
देता है, जो चन्द्रमाकी कलासे परम उच्ज्वल है, जो आध्यात्मिक 
आदि तीनों तापोंको शान्त कर देनेमें समर्थ है, जिसका स्वरूप 
सञ्चिन्मय एवं परमानन्दरूपसे प्रकाशित होता हे तथा जो 
गिरिराजनन्दिनी पार्वतीके भुजपाशसे आवेष्टित है, वह शिव- 
नामक कोई अनिर्वचनीय तेजःपुञ्ज सबका मङ्गल करे ॥२॥ 

ऋषि बोले--सूतजी ! आपने सम्पूर्ण लोकोके हितकी 
कामनासे नाना प्रकारके आख्यानोंसे युक्त जो शिवावतारका 
माहात्म्य बताया है; वह बहुत ही उत्तम दै। तात ! आप पुनः 


_शिवके परम उत्तम माहात्म्यका तथा शिवलिङ्गकी महिमाका 


प्रसन्नतापूर्वंक वर्णन कीजिये | आप शिवमक्तोंमें श्रेष्ठ हैं, अतः 
घन्य है । प्रभो | आपके मुखारविन्द्से निकले हुए भगवान 
शिब॒के सुरम्य यशरूपी अमृतका अपने कर्णपुरेद्वारा पान करके 
हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसीका वर्णन कीजिये । 
व्यासशिष्य ! भूमण्डलमे, तीर्थ-तीर्थमे जो-जो शुभ लिङ्ग हैं 
अथवा अन्य स्थलोम भी जो-जो प्रसिद्ध शिवलिङ्ग विराजमान 
हैं, परमेश्वर शिवके उन समी दिव्य लिङ्गोंका समस्त छोकोंके 
हितकी इच्छासे आप वर्णन कीजिये । 


सतजीने कह--महर्पियों ! समु त्य विला! 
सब कुछ डिक्षमे दी प्रतिश्ति दे । उन सिलिङ 
गणना नहीं दै) तथापि में उनका किंचित्‌ वर्णन कत 
जा की भी दृश्य देखा जाता दे तथा जितका काग 
गरण किया जाता देऊ बढ सत्र भगवान्‌ शिव हह 
दि? भी तह शित सक्यते मित्र नहीं द । साधम 
भगवान झम्मुने सब छोगोपर अनुग्रह करण हिये है ऐ 
अमुर और मसुष्यांतदित तीनों लाका लिदगल्प । 
हर राता टै । समस्त लोकोंपर कृपा करनेके उद्देसई म 
मरेर तीग-तीयमं आर अत्य सलाम भी वाना प्रकार 
वारण करते हूँ । जदा-जदा अवन्जत्र भकोंने मर्षित म 
आाम्भुळा रारण बिमार तदातदा तवत्त अवतार ५ 
करके वे थित हो गये; लोकोंका उपकार करी त्रि 
लयं आगे खल्पभूत लिङ्गकी कल्सना की । उत ङ 
करके शिवभक्त पुदय अवश्य सिद्धि प्रात कर स्व 
ब्रा्षणे ! भूमण्डलमे जो लिङ्ग हैं? उनकी गगना तर हेह 
तथाति में प्रधान-प्रवान शिवलिक्लीका परित द 
मुनिश्रेछ शोनक ! इस भूतळपर जो मुख्य र 
ह, उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका ग कु 
पाप दूर हो जाता दे । सौराष्ट्रमै सोमनाथ, और हे 
जनम मत ऑसम महाकाल) ऑकासतीर्थमें परमेशर माह 


श्री्ामनायका 
अन्तर्गत प्रभासक्षेत्रं जाना चाहिये । २ 
ज्योतिर्लिङ्ग जिस पर्वेतपर विराजमान दे 
्रोपर्वत है । यह स्यान मद्रास प्रान्तके कृष्णा 
तरपर है । इसे दक्षिणका कैलास कहते ह 
महाकालेश्वर मालवा प्रदेशमे किरा ह ही 
नामक नगरीमें विराजमान दै ! 
पुरी भी कहते हें । ४. इस सिवलिङ्गको 
मंकारेश्वरका स्थान मालवा प्रान्तर्मे नेदी pe 
से खंडवा जानेवाली रेलवेकी छोटी काशय मोर हो 
है । वहाँसे यह स्थान ७ मील दूर 8 00 
अमलेखर नामक दो शक पथ, लि र 
ज्योतिकिङ्गके दो खरूप माने गये हैं । 
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कोटिरुट्रसंहिता ] अ द्वादश ज्योतिर्लिज्ञों तथा उनके उपलिज्ञोका वणन ३३९, 


rr, 


कदे किनीमें ७०. g ne विश्वनाथ 
पर केदोरा डा मीमर्दाङ्कर, वाराणसीमें विश्वनाथ) 
गोदाबरीके तटपर त्य्म्वक) चिताभूमिर्म वेद्यनोथ, दादकावनर्म 
नागेदा” सेतुवन्धमे रामेशवर’ तथा शिवराल्यमें शुब्मेश्बर का 


RSS ep RE TCR ee FE 
५, श्रँकिदारनाथ या केदारेश्वर हिमालये केदार नानक 


दिखरपर स्मित दे । दिखरसे पूर्वको ओर अलकनन्दाके 
तटपर श्रावदरानाथ अवस्थित दें और पञ्चिममें मन्दाकिनी- 
के किनारे श्रीकेदारनाय विराजमान ई । यह खान इरिद्वारसे १५० 
माल और ऋषिकेशसे १३२ मोळ दूर दै । ६. श्रीमीमशंकरका 
खान यम्वईते पूर्व और पूनासे उत्तर भीमानदीके किनारे उसके 
उद्गम्ान सञ्च पर्वतपर दै । यदृ स्थान लारीके रास्तेसे जानेपर 
नासिकसे लगभग १२० मील दूर है । सद्य पर्वतके उस शिखरका 
नाम, जहाँ इस ज्योतिलिप्गका प्राचीन मन्दिर दै, डाकिनी दे । 
इससे अनुमान होता दे कि कमा यहाँ डाकिनी और भूर्तोका 
निवास था । शिवपुराणकी एक कथाके आधारपर भीमशङ्कर ज्योति- 
लिङ्ग आसामके कानल्प जिलेमें योद्दारीके पास अद्यपुर पदाउ़ीपर 
स्थित बताया जाता है । कुछ लोग कहते ईँ कि नेनोताल जिलेके 
उज्जनक नामक स्थानमें एक विशाल शिवमन्दिर दै, वदी भोमशकुर- 
का स्थान है। ७. काशीके श्रीविश्वनाथजी तो प्रसिद्ध दीह । 
८, यह ज्यातिरि्ग व्यम्बक या त्र्यम्बफेश्वरफे नामसे प्रसिद्ध दै । वम्वई 
प्रान्सफे नासिक जिलेमें नासिक पग्चवर्यसे १८ मोळ दूर गोदावरीफे 
उद्भमसान अद्गधागिरिफे निकट गादावरीके तटपर ही इसकी स्मिति 
१ ९. यह स्थान संथाल परगनेमें १० आई० रेलयेफे जसीडीइ 
रटेशानफे पास वेधनायथामफे नामसे प्रसिद्ध दे । पुराणोफे 
भनुसार पढी सितानूमि हे । कहीं-कहीं "परल्यां बेपनार्प चः पेसा 


पाठ मिडता दै । शसफे अनुसार परलीमें बेचनायकी सिति है। - 


इष्ठिण देदरादाइ नगरसे इपर परभनी नामक पक जंफदान ऐ । 
उशते परठीतफ एक आंच टाइन गयी ६। इस परळी रटेशनसे 
योड़ी दूरपर परळी गोकके निकट भोवेयनाय नामक अ्यातिरिङ्ग 
है। १०. नागेश नानक ज्योतिसि्गका खान वदीदा राज्ये अन्तर्गत 
देमवीद्ारकस ईदञानदोणमे गारइनेरइ मोल दूरोएर ४ । 
दस्त इसी नाम हे दार्त्रपमे सामने 
पियन पाड माने इ । इस पाठक अनुसार मी यही सान यिद्ध 
हाडा रे; अदद पद दारे बिराट जर उस सेम नन्दन दे 
बई यर दावि दएको नन औत माने सिव दिपक 
एर घ दागेहर ज्योषिएिक माने ६३ उछ डोगेके मजे नमो" 
त्‌ ३७ मुड उच्ता-पूरने स्थित दागेश (आगोदर) रक ही 
नये स र । १? 
7.१) 
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स्मरण करे । जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन बारह नामों- 
का पाठ करता दे, वद सव पार्पोसे मुक्त हो सम्पूर्ण सिदियोंका 
फल प्राप्त कर लेता दै (5 

मुनीश्वरो ! जिस-जिस मनोरथकी पानेकी इच्छा रखकर 
श्रेष्ठ मनुष्य इन बारह नार्मोका पाठ करेंगे, वे इस लोक ओर 
परलोकमें उस मनोरथको अवश्य प्राक्त करेंगे | जो घुड अन्तः- 
करणवाले पुरुष निष्काम भावसे इन नार्मोका पाठ करेंगे, 

उन्हें कमी माताके गर्ममँ निवास नहीं करना पड़ेगा । इन सबके 

पूजन मात्रसे दी इदलोकमें समस्त वर्णोके लोगोके दुःखोंका 
नाश हो जाता है और परलोकमें उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता 
है । इन वारह ज्योतिर्लिङ्गोंका नेवेद्य यलपूर्वक ग्रहण करना 
( खाना ) चाहिये । ऐसा करनेवाले पुदपके सारे पाप उसी 
क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं | 

यह मैंने ज्योतिलिज्ञोंके दर्शन और पूजनका फल बताया | 
अव ज्योतिलिङ्गोके उपलिङ्ग बताये जाते ह | मुनीश्वरो | 
भ्यान देकर सुनो । सोमनायका जो उपलिङ्ग दे, उसका नाम 
अन्तकेधर है | वह उपलिङ्ग मही नदी और समुत्रफे संगमपर 
खित दै । मलिकार्जुनसे प्रकट उपलिद्ग मद्रेश्वरफे नामसे 
प्रसिद्ध दै । वह भगुकक्षमें खित दै और उपासकोंकों मुख 
देनेवाडा है | मद्दाकालसम्बन्धी उपलिङ्ग दुग्येधर या दूषनाथके 
नामसे प्रसिद्ध है। वह नमंदाके तटपर है तथा समस्त पापका 
निवारण करनेवाला कहा गया दै। ऑकारेश्वरसम्यन्धी उपलि 
करद मेश्वरके नामसे. प्रसिद्ध दे | वद विन्दु सरोवरफे तटपर 
है । इनका साग इंदरावाद राज्य 
स्टेशनसे १२ मोल दूर बेसल 
शिवालय करते ६ । 


ननर्त दौदतागद 


गांवे पास घे । शस सानप फो 
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0 या न पक सस्ता न और उपासको सम्पूर्ण गनोबाडिछत फछ प्रदान करता 
है। केदारेधरसम्बन्धी उपलिङ्ग भूतेबरके नागते प्रसिद्ध 
है और यमुना-तटपर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन 
और पूजन करते हँ, उनके बड़ेसे-बड़े पापोका वद 
निवारण करनेवाला बताया गया है । भीमअंकरसम्न्‍न्धी 
उपलिङ्ग भीमेश्वरके नामसे प्रसिद्ध दे ] चढू भी महा पर्यतपर 
ही स्थित दै और महान्‌ बलझी थरद्धि करनेयाला आओ हा 
सम्बन्धी उपलिङ्गका नाम भी भूतेश्वर दी है. कद अहिना 


मै नमा रुद्राय शान्ताय अहण परमात्मने ९ 


बाण यमन 


[ संक्षित-गिवपुराण 


सरखतीके तडार हित दै और दर्शन सेम ल 
गालि दूर टेतादे । रामेथरमे प्रकट हुए उच्तर वे 
ओर धुरम तसे प्रकट हुए उपलिङ्गको च्रे कद्व मा 
आणो | इस प्रकार यदा समे ज्योति्टिक्ेक आर 
परिचय दिया । ये दर्शनमाजसे पापरी तया न 
अभीष्टे दाता दते हैँ | मुनितरो | ये मुख्यत एत 
हुए प्रधान-पनान शितलिङ्ग बताये गवे | अब अब गरुत 
दिवड वर्णन सुनो । (अपा!) 


काशी आदिके विभिन्न लिज्ञोंका वर्णन तथा अत्रीथरको उत्पत्तिके प्रसङ्गम गङ्गा और 
शिवके अत्रिके तपोवनमें नित्य निवास करनेकी कथा 


सूतजी कहते हे---मुनीचवरो ! गाधजीफे तटपर 
मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है । वह भगवान्‌ शिवकी निवान- 
स्थळी मानी गयी हे । उसे शिवलिङ्गमयी दी समझना चाहिये]? 
इतना कहकर सूतजीने काशीके अविमुक्त कृत्तिवासेःधर, तिल- 
भाण्डेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गङ्गासागर आदिके संगमेश्वर, 
भूतेश्वर) नारीश्वर, वटकेश्वर, पूरेश्वर, सिद्धनावेश्वर) दूरेश्वर, 
शङ्गे्वर, वैद्यनाथ, अप्येश्वर, गोपेश्वर, रगेश्वर, वामेश्वर, 
नागेश, कामेश) विमलेश्वर; प्रयागके ्रह्मेश्वर, सोमेश्वर) 
भारद्वाजेश्वर, शूलटङ्केश्वर, माधवेश तथा अयोध्याके नागेश 
आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिङ्ग वर्णन करके अत्रीश्वरकी 
कथाके प्रसङ्गमें यह बतलाया कि अचिपत्नी अनसूयापर कृपा 
करके गङ्गाजी वहाँ पधारीं | अनसूयाने गङ्गाजीसे सदा वहाँ 
निवास करनेके लिये प्रार्थना की । 
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तत्र गङ्ाजीने कहा-अनवूये ! यदि हुम छ 
वर्तः की हुई दंकरजीकी पूजा और पतिठेवाका पछ खेद 
दो तो मै देवताओं उपकार करनेके लिये यहाँ तास 
रहूँगी | पतिब्रवाका दर्शन करके मेरे मनको जैसी पर्त 
दोती दे, येसी दूसरे उपायोंसे नहीं होती । सवी अग 
यई मैंने तुमसे सची बात कदी दै | पतित्रता छन्न छा 
करनेसे मेरे पापोंका नाग दो जाता है और में कि 
शुद्ध हो जाती हूँ; क्योंकि पतित्रता नारी पातके मा 
पवित्र होती दे | अतः यदि तुम जगतका या बा । 
चाहती हो और लोकद्वितके लिये मेरी मागी हुई वठ ह 
देती हो तो में अवश्य यहाँ खिरल्पते निवास कहेंगे 


सूतजी कहते हँ--मुनियों | गङ्गाजीकी यह क 
सुनकर पतित्रता अनसूयाने वर्षमरका वह सारा पुण 
दे दिया | अनसूयाके पतित्रतसम्वन्धी उस महान्‌ 
देखकर भगवान्‌ महादेवजी प्रसन्न हो गये ओर पार्थि गि 
तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात्‌ दर्शन दिया । 


शम्भु वोले--साथि अनसूये ! तुम्हारा हन क 
देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ । प्रिय पतितत [वर 
क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो । | 

उस समय वे दोनों पति-पत्नी अद्भुत सुन्दर आहि 
पञ्चमुख आदिसे युक्त भगवान्‌ शिवको वहाँ प्रकट त 
बड़े विस्मित हुए । उन्होंने हाथ जोड़ नमस्कार के 
करके बड़े भक्तिभावसे भगवान्‌ शंकरका पूजन 
फिर उन लोककल्याणकारी शिवसे कहा | 


ब्राह्मणद्म्पति बोले--देवेश्वर | यदि 
हैं और जगदम्बा गङ्गा भी प्रसन्न हैं तो आप है 


दि आप 


तो 


~—— 
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निवास कीजिये और समस्त लोकोके लिये सुखदायक दो जाइये । जहाँ वे ऋषिशिरोमणि रहते थे, प्रतिष्ठित हो गये । इन्हीं 

तव गङ्गा और रिव दोनों दी प्रसन्न हो उस स्यानपर, शिवका नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ।. ( अध्याय २-४ ) 

ret 
१”. ९. ० छ वळ 0९ उसके be आश पौ (नि WSR 
ऋाषकापर भगवान्‌ शिवक्रा कृपा, एक असुरसे उसके धमका रक्षा करके उसके आश्रमम 'नन्दिकेश 
नामसे निवास करना और वर्षमें एक दिन गङ्गाका भी वहाँ आना 

तदनन्तर श्रीसूतजीने जब . बहुत-से शिवलिङ्गोके कथा- प्रकट हो गये । भक्तवत्सल परमेश्वर शंकरने उस कामविद्वल 
प्रसङ्ग सुना दिये, तब ऋषियेंने पूढा--'महामते सूतजी ! देत्यराज मूहुको तत्काल भस्म कर दिया और आह्ाणोकी ओर 
वैश्ास झुकला सतमीके दिन गङ्गाजी नर्मदामें केसे आर्यी ! 
इसका विदोपरुपसे वर्णन कीजिये । वहाँ महादेवजीका नाम 
नन्दिकेश्वर कैसे हुआ ? इस वातको मी ग्रसन्नतापुवंक बताइये । 

सतजीने कद्दा--महर्पियो ! एक ब्राह्मणी थी; जिसका 
पाम ऋषिका था । वह किसी त्राह्मणकी पुत्री थी और एक 
ब्राद्मणकी ही विधिपूर्वक व्याही गयी थी । विप्रवरो | यद्यपि वह 
दवेजपत्नी उत्तम घतका पालन करनेवाली थी, तथापि अपने 
पूयेजन्मफे किसी अशुभ कर्मके प्रभावसे ध्याल्वेधव्य!को प्राप्त 
दी गयी । तब बह ब्राह्मणपत्नी ब्रह्मचर्यत्रतके पालनमें तत्पर 
दो पार्थिवपूजनपूर्वक अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगी । उस 
समय अवसर पाकर मूद नामसे प्रसिद्ध एक दुष्ट और वलवान्‌ 
अमुर जो बड़ा मायावी था, कामवाणसे पीड़ित शोकर वहाँ 
गया | उस अत्यन्त सुन्दरी कामिनीको तपल्या करती देख वदद 
मुर उसे नाना प्रकारफे लोभ दिखाता हुआ उसके साथ 

उमग्भागकी याचना करने मुनीस्वरो [त उत्तम बतका 

न १ लक नती स वी नी कुपाइष्िसे देखकर भक्तकी रक्षाके लिये दत्तचित्त षी कडा: 
शाती दामभायसे उसपर दृष्टि न डाळ सकी । तपस्थामें डगी “ग माँगो ।' मदेदयरका सह वचन सुनकर उस साध्यी आद्षण- 
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हा त्यन्त तः चय रिव ~ श्या | फिर सवक सुख दुनदालि ररर र यार. ie | 

“0 अपमा तपोनि्ठ और सिवध्यानपरायणा थी । उस प सवका सुल हता परवर आग्या ययाम 


कट यदी प 42 55 कणे, शुद्ध अन्तःकरणवाली उस साध्यीने दाथ तोड मसग 
'प पयठ दिया है , SF. झफाकर उनी सतति पं 
भ पवर दिया जर फिर आपना विकट रुप उसे दिखाया । र उत सदु का) 
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वेर बार उस दुशस्माने भपदायर दुबजन पा और उस ध्यपिका वबाला-लदवडदल महोदय ! शरधादरतवन्सल 
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पयरनी य सरदार भास देना आरम्न किया | उस समय आप दानदन्पु ४ काळ सदा रका करनेशाड पंध्या हैं | 
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महादेवजीने कहा--कऋषपिके ! नुम सदाचारिणी ओर 
विशेषतः मुझमें भक्ति रखनेयाली दो । तुमने मुद़्रो जआ-जा वर 
माँग हैं, वे सत्र मेने तुम दे दिये | 

ब्राहाणो | इसी बीनमे श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि देवता 
वहाँ भगवान्‌ शिवका आविर्भाव हुआ जान दसि भरे हुए 
आये और अत्यन्त प्रेमपूर्वक शिवको प्रणाम कर उन सबने 
उनका भलीभैँति पूजन किया । फिर शक हदणते दाथ जोड़ 
मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की | इसी समय साध्यी 
देवनदी गङ्गा उस ऋषिकासे उसके भाग्यकी सराहना करती 
हुई प्रसन्न चित्त हो बोली । 

गङ्गाने कहा--ऋषिके ! वेशाख मासमें एक दिन 
यहाँ रहनेके लिये मुझे भी तुम्हे वचन देना चाहिये | उस दिन 
में भी इस तीर्थमें निवास करना चाहती हूँ । 


४ नमा रुद्धाय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने # 


[ संक्षित-रिवपुरष 


सूतजी कहते हँ--महर्पियो | गङ्गाजीकी कू शा 
मुनकर उत्तम ततका पालन करनेवाली सती ठावी श्रो 
लोकरितके लिये प्रसन्नतापूर्वक कद्दा--बहुत अच्छा ऐस 
ही ।? भगनान्‌ शित्र ऋषिकाकी आनन्द प्रदान कड़े लि 
अत्यन्त प्रसन्न दी उस पार्थिव लिङ्गम आने फो क 
विलीन दो गये | यह देख संत्र देवता आनन्दित हे हि 
तथा ऋषिकाओी प्रशंसा करने लगे ओर आनेआने इमं 
ने गये | उस दिनसे नर्मदाका बह तीर्थ ऐसा उत्प शे 
पावन दो गया तथा सम्पूर्ण पापेकि नाश करेगे शि 
वर्दी नन्दिके नामसे विख्यात हुए । गङ्गा मी प्रि 
वैशासमासकी सत्तमीके दिन गुमकी इच्छाते अमे 
पापको थोनेके लिये वर्दी जाती हैं, जो मनुष्यो वे: 
किया करती हूँ । ( अथव ६८ 


Pg SLA a ~ A Co ति जित 


प्रथम ज्योतिलिङ्ग सोमनाथके प्रादुर्भायकी कथा और उसकी महिमा 


तदनन्तर कपिला नगरीके कालेश्वर, रामेश्वर आदिकी महिमा 
बताते हुए सूतजीने समुद्रके तटपर स्थित गोकणंक्षेत्रके 
शिवलिङ्गोंकी महिमाका वर्णन किया | फिर मद्राबल नामक 
शिवलिङ्गका अद्भुत माहात्म्य सुनाकर अन्य बहुत-से शिवळिङ्गों- 
की विचित्र माहात्म्य-कथाका वर्णन करनेके पश्चात्‌ ऋषियोंके 
पूछनेपर वे ज्योतिलिङ्गोंका वर्णन करने लगे | 

खूतजी वोले--ब्राह्मणो ! मैंने सदगुरुसे जो कुछ सुना 
है, वह ज्योतिलिंड्रोंका माहात्म्य तथा उनके प्राकट्यका प्रसङ्ग 
अपनी बुद्धिके अनुसार संक्षेपसे ही सुनाऊँगा | तुम सब लोग 
सुनो । मुने ! ज्योतिर्लिङ्गोमे सबसे पहले सोमनाथका नाम 
आता है; अतः पहले उन्दींके माहात्म्यको सावधान होकर 
सुनो । मुनीश्वरो | महामना प्रजापति दक्षने अपनी अश्विनी 


` आदि सत्ताईस कन्याओंका विवाह चन्द्रमाके साथ किया था | 


` चन्द्रमाको: स्वामीके रूपमे पाकर वे दक्षकन्याएँ विशेष शोभा 
पाने लगीं तथा चन्द्रमा भी उन्हें पत्नीके रूपमै पाकर निरन्तर 
सुशोभित होने लगे । उन सब पल्नियोंमें भी जो रोहिणी 
नामकी पत्नी थी, एकमात्र वही चन्द्रमाको जितनी प्रिय 
थी; उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई । इससे 
दूसरी ख्रियाँको बड़ा दुःख हुआ । वे सब अपने पिताकी 
शरणमें गयीं । वहाँ जाकर उन्होंने जो भी दुःख था, उसे 
पिताको निवेदन किया । द्विजो ! वह सब सुनकर दक्ष भी 
दुखी हो गये और चन्द्रमाके पास आकर शान्तिपूर्वक बोले । . 


दक्षने कहा--कलानिघे | तुम निर्म कुल ३ 
हुए हो । तुम्दारे आश्रममें रहनेवाली जितनी यिं प्‌ न 
सबके प्रति तुम्हारे मनमें न्यूनाधिकभाव को द! झि 
अधिक और किसीको कम प्यार क्यों करते हो! अवक बे 
सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा हे 
तुम्हे नहीं करना चाहिये; क्योंकि उणे गक % 
बताया गया दै | 

सूतजी कहते हैँ--महपियो ! अपने र 2 
स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष क की! 
उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर ळी 
होगा | पर चन्द्रमाने प्रवल भावीसे विवश होकर र ४ 
मानी । वे रोहिणीमें इतने आसक्त हो गये ये कि ह 
पत्नीका कभी आदर नहीं करते ये | इस १ गी की 
दुखी हो फिर स्वयं आकर त छ 
तथा न्यायोचित वर्तावके लिये प्रार्थना कणे की र 

दक्ष बोले- चन्द्रमा ! सुनो, मैं पट 
तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ । फिर भी तुमने 
इसलिये आज शाप देता हूँ कि तुम्हे क्षयी 


सूतजी कहते हँ--दक्षके न क कः 


- चन्द्रमा क्षयरोगसे ग्रस्त हो गये । उनके 


सब 
समय सब ओर महान्‌ हाहाकार मच ए डा 
ऋषि कहने लगे कि हाय | दाय | अब 
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चन्द्रमा कैसे ठीक होंगे ?? मुने ! इस प्रकार दुःखमें पड़कर वे 
नव लाग विद्व७ हो गये । चन्द्रमाने इन्द्र आदि सब देवताओं 
तथा ऋषियकोी अपनी अवस्था सूचित की । तब इन्द्र आदि 
देवता तथा वसिष्ट आदि ऋषि ब्रह्माजीकी शरणमे गये । 
उनकी वात सुनकर व्रह्माजीने कहा--देवताओ ! 
नो हुआ; सो हुआ | अब वद्द निश्चय ही पळट नहीं सकता । 
अतः उसके निवारणके ठिये मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय 
बताता हूँ । आदरपूर्वक मुनी । चन्द्रमा देवताऑके 
साथ प्रभास नामक शभ क्षेत्रमै जायँ. ओर वहाँ मृत्युंजय 
मन्त्रा विधिपूर्वक अनुपात करते हुए भगवान्‌ शिवकी 
आराधना करें । अपन सामने झिवलिक्गकी स्थापना करके 
बर्दी चन्द्रदेव नित्य तपस्या करें । इससे प्रसन्न होकर शिव 


, उन्हें कमरद्रित कर देंगे । 


तव देवताओं तथा ऋषियोंके कहनेसे त्रह्माजीकी आज्ञाः 
फे अनुसार चन्द्रमाने वहाँ छः मद्दीनेतक निरन्तर तपस्या की) 
मृतुं अयमन्त्रस भगवान्‌ वृपभध्यजका पूजन किया । दस करोड़ 
मन्तेफा जप और मृत्युंजयका ध्यान करते हुए. चन्द्रमा बढौं 
खिरचित्त होकर लगातार खड़े रहे । उन्हें तपस्या करते 
देख मजऊबत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट 
हे गये ओर अपने भक्त चन्द्रमासे बोले । 

शंकरजीने कहा--चद्धदेव ! तुम्हारा कल्याण हो; 
तुम्दरे मनमै जो अमीट हो, वद वर माँगो ! में प्रसन्न हूँ। 
तुग्द समूण उत्तम वर प्रदान करूँगा । 


चन्द्रमा वोळे--देवेश्‍वर ! वदि आप प्रसन्न है तो 
मेरे लिये क्या असाध्य हो सकता दे; तथापि प्रभो ! शंकर ! 
आप मेरे झरीरके इस क्षवरोगका निवारण कीजिये । मुझसे 
जो अपराध बन गया हो, उसे क्षमा कीजिये । 


शिवजीने कहा--चन्द्रदेव | एक पक्षमें प्रतिदिन 
तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्षम फिर वदे निरन्तर बढ़ती 


रहे । 


तदनन्तर चन्द्रमने भक्तिमावस भगवान्‌ शंकरकी 
स्तुति की । इससे पहले निराकार होते हुए मी वे भगवान्‌ 
शिव फिर साकार हो गये । देवताओपर प्रसन्न दो उस क्षेत्रके 
माहात्म्यकी बढ़ाने तथा चन्द्रमाके यशका विस्तार करनेके लिये 
भगवान्‌ यांकर उन्हकि नामपर वहाँ सोमेश्चर कहलाये और 
सोमनाथके नामसे तीनों लोकमि विख्यात हुए । ब्राह्मणो ] 
सोमनाथका पूजन करनेसे वे उपासकके क्षय तथा कोढ़ 
आदि रोगॉका नाश कर देते हूँ । ये चन्द्रमा धन्य हँ, कृत 
कृत्य हैं, जिनके नामसे तीनों लोकॉके स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकर भूतलको पवित्र करते हुए प्रभासक्षेत्रमे विद्यमान हँ । 
वहीं सम्पूर्ण देवताऔँति सोमकुण्डकी भी खापना बी ऐ, 


जिसमे शिव और त्रद्माका सदा निवास माना जाता रै | 
चन्द्रकुण्ड इस नूतलपर पापनागन तीथे रुपमें प्रसिद्ध दै | 


जो मनुष्य उसमें स्नान करता द, यह सव पापोसे मुक्त दो 
जाता है । क्षय आदि जा अनाप्य राग दते हैं, थे खव उस 
कुण्डमे छ; मासतक स्नान करनेमासने नए दो जाने दें | 
मनुष्य जिस फडक उद्देशयसे इस उत्तम तीथा सेवन वरता 
है; उत फटका सर्वथा प्राप्त कर लेता ई--दसमं संशय 


नदी स, 
[| 
नन्ट्रमा नीदेग सदर आना पुराना हाय च 
चन्द्रमा नारी एकर करना पुराना काय. संनाखन 
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की हु महाकाली पूजात आदरपू्यक बटन पिला । सजा 
शिवपूजनका सह आश्चर्समस उत्सव देकर उसने जानि 
प्रणाम किया और फिर वदू अन निवात-म्यानपर लोड मागी । 
ग्वालिनके उस बालकने भी मदू नारी पूजा दुत गी आतः 
घर आनेपर उसने कीवृहलसदा शिवजीकी एजी बटन जिनार 
किया | एक सुन्दर पर लाकर उसे आगे सिता घोडी 
ही दूरपर दूगरे शिविरे एकान्त खाग रत दिसा और उगी 
शिवलिक्ञ माना। फिर उसने भक्तिपतक कुनिम गनचा मकार, 
वस्ने; धूप, दीप ओर अन्त आदि दब्य शुधकर उनके दारा 
पूजन करके मनःकदिपत दिव्य नेवे भी अर्पित विमा । सुन्दर: 
सुन्दर पत्तों और फूलोसि बारबार पूजन करके भारि भोसे बुर 
किया ओर वारंवार भगवानके चरणंमिं मस्तक इ] दवा । इसी 
समय व्यालिनने भगवान्‌ शिवम आसक्तनित्त ६ए अपन पुत्र- 
को बड़े प्यारसे भोजनके लिये बुलाया । परंतु उसका मन ता 
भगवान्‌ शिवकी पूजाम लगा हुआ था । अतः अब वारंवार 
बुछानेपर भी उस बालकको भोजन करनेकी इच्छा नदीं हुई) 
तब उसकी माँ खयं उतके पास गयी ओर उसे शिवके आगे 
आँख बंद करके ध्यान लमाये येठा देख उसका दाथ पकड़कर 
खींचने लगी । इतनेपर भी जब बह न उठा, तब उसने क्रीचर्मे 
आकर उसे खूब पीटा । खींचने ओर मारन-पीटभपर भी जब 
उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलि उठाकर 
दूर फेंक दिया और उसपर चढायी हुई सारी पूजा-सामग्री 
नष्ट कर दी। यह देख बालक 'हाव-दाय? करके रो उठा । 
रोषसे भरी हुई ग्वालिन अपने बेटेको डॉट-डपटकर पुनः घरमें 
चरी गयी । भगवान्‌ शिवकी पूजाको माताके द्वारा नष्ट की 
गयी देख वह बालक “देव ! देव | महादेव !? की पुकार करते 
हुए सहसा भूच्छित होकर गिर पड़ा । उसके नेन्नोंसे आँसुओकी 
धारा प्रवाहित होने लगी । दो घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, 
तब उसने आँखें खोली । 
आँख खुलनेपर उस शिशुने देखा, उसका वही शिबिर 
भगवान्‌ शिवके अनुग्रहसे तत्काल मद्दाकालका सुन्दर मन्दिर 
बन गया; मणियोंके चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे 
थे | वहाँकी भूमि स्फटिकमणिसे जड़ दी गयी थी । तपाये 
हुए. सोनेके बहुत-से विचित्र कलश उस शिवालयको सुशोभित 
करते थे । उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्ण- 
मय दिखायी देते थे | वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरोंके बने 
हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे । उस शिवाल्यके मध्यमागमें 
दयानधान शकरका रक्षमय लिङ्ग प्रतिष्ठित था । ग्वालिनके 


उस पूजेने देला उस शियलित्रपर उनकी अनीती 
हुदै गजनी सुसन्नित दे । यह सव देख वह वाळ? 


उठकर खाड़ी दा गया । उसे मन<ी-मन बड़ा आकष 


ओर सह परमानन्द 6 समुद्रम निमग्र-सा ही गा | व 
भगवान्‌ शिवी स्तुति कर उसने बारबार उके अ 


मसान कया ओर सूर्वास्त देनेके पश्चात्‌ वह गवड 
दिलाठसस चांदूर निला | बाहर आकर उसने दे ह 
मेला ] पद्‌ उन्ट्रभपव समान यमा पा राया|औं 
कुछ तत्यछ सुगम दोकर बिचित्र एवं परम उन्नती 
प्रकाशित दरम खगा | फिर वदू उस भवनके मक 
सन प्रकारही शोभाश्रोसे सम्पन्न था । उस मकर 
रुन ओर मुम दी जई गये ये । प्रदेथकाल्मे बद 
घते करके चालन देखा, उसकी मॉ दिव्य का ह 
दे एक मुन्दर पगार सी रही है | रमय अगस 
सभी अ. उद्दीत दो रदे द ओर वह गत्‌ दवाई 
समान दियी देती दे | मुखसे बिल हुए उद 
अपनी माताडी बड़े वेगते उठावा ! वइ भाग र 
कृपापात्र दी तुझी पी । खालिनने उठकर द्‌ा, जत 
अपूर्व-सा दी गया था। उसने मदान, आनन्द निर 
बेटेका छातीसे रूगा लिया । पुत्रके मुखसे गिरिजा, 
प्रसादका वद सारा वृत्तान्त मुनकर खाडिनने राख * 
दी, जो निरन्तर भगवान, शिवके भजनमें ढग से पै हु 
अपना नियम पूरा करके रातमें सइसा वह आवे आर 
पुत्रका वह प्रभाव) जो शंकरजीकी संदु 0000 ॥ 
मन्त्रियो और पुरोह्ितोंसहिित राजा का | 
देख परमानन्दके समुद्रमें ब गये और ब ह 
वहाते तथा प्रसन्नतापूर्वक शिवके नामका कर्ल 
उन्होंने उस वालकको हुदयते लगा दिया । बर 


क 
बड़ा उत्सव होने सुत्र हो १ 
समय वहाँ वड़ा भारी उत्सव होने ल्गा। टा 


विभोर होकर महेश्वस्के नाम और यशका न पक 
इस प्रकार शिवका यह अद्भुत माझाण्य देखनेते त 
बडा हर्ष हुआ और इसीकी चर्चामें वह तारी एव 
समान व्यतीत हो गयी | 
युद्धके लिये नगरको चारों ऑर 
राजाओंने भी प्रातःकाळ अपने बी ह 
अद्भुत चरित सुना । उसे सुनकर संब 00 कती छ 
और वहाँ आये हुए सब नरेश एकत नन हर, 
बोले--म्यि राजा चन्द्रसेन बडे भारी शिन 


बेसर गै । 


क्राटिमद्रसंदिता | 
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रनपर विजय पाना कठिन दे । ये सबथा निर्मव होकर मद्दा- 
पटकी नगरी उजविनीका पालन करते हैं | जिसको पुरीके 
दालक भी एस शिवभक्त हैं; वे राजा चद्धसेन तो महान 
दिवमक्त ई दी । इनके साथ विरोध करनेसे निश्चय ही भगवान्‌ 
शिव कथ करेंगे ओर उनके क्राथले हम सव लोग नए हो 
जाएंगे | अतः इन नरशके साथ दमं मेल-मिलाप ही कर लेना 
चादिय | ऐसा दुनिपर मदेश्वर हमपर बड़ी कृपा करेंगे |? 
सूतजी कहते ६--्राक्षणो | ऐसा निश्चय करके शुद्ध 
इदयवाढे उन सब भूपालति इथियार डाळ दिये। उनके मनसे 
प्रभाव निकल गया । वे सभी राजा अत्यन्त प्रसन्न हो चन्द्र- 
(नकी अनुमति छ महाकालकी उस रमणीय नगरीके भीतर 
गये | वटे उन्होंने मराकालका पूजन किया । फिर वे सब-के 
सत्र उस खाहिनके मद्दान्‌ अभ्युदयपूर्ण दिव्य सीभाग्यकी 
सूरि-बूरि प्रशंसा करते हुए उसके घरपर गये । वर्दी राजा 
चन्द्रसनने आगे बढ़कर उनका खागत-सत्वार किया । वे बहु- 
नृज्य आसनोपर थेटे ओर आश्चर्यचकित एवं आनन्दित 
ए । गपवाळकके ऊपर झपा करनेके लिये सतः प्रकट हुए. 
पालय आर दियलिद्गका ददान करके उन सव यजाओने 
अपनी उत्तम बुद्धि भगवान्‌ शिवके चिन्तनमें लगायी । तद- 
उतर उन सार नरेशोमे भगवान किवकी कृपा प्राप्त करनेके 
हे उस ग्रोपशिशुकों वहुत-सी वस्तुएँ प्रसन्नतापूवेक मॅट 
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परुपसके अन्तगत आठवीं पोटीस मद्दायदास्ी नन्द उत्पत्त 
होंगे; जिनके यर्दा साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण उनके पुचल्पते 
प्रकट दो श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध देंगे । आजसे यद गेपदुमार 
इस जगतर्म श्रीकरके नामसे विशेष ख्याति प्राप्त करेगा |? 
खतजी कहते हँ--आक्षणो | ऐसा कइकर अज्ञनी- 
नन्दन शिवस्वरूप वानरराज दनुमानजीने समस्त राजाओं तथा 
महाराज चन्द्रसेनको भी कृपाइश्टिसे देखा । तदनन्तर उन्हूनि उस 
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| । सुण अनमदोमे ओ बधुसेख्यक गोप रदत ये; उन सबका * जुदिमान्‌ गोपत्राळक श्री्रको बड़ी प्रसक्नताफे साथ दिय 


पगा उन्दने उठी वाड्याची बना दिया | 


Fe ६नुमानूजी वरदा रेकड हुए । उनके आते दी सय राजा 

पर पट दो गये । उन सवने भक्तिनावसे विनम्र 
की ११ ३८ सररता युग्या । राजाश्रय पाजत छै पानरणज 
6 उन पक योरे पढ़ें आर उस गोपबालकड़ों 
ही? ...', हि या 


ने न उन चरात आर ददतं हुए न 


/ रण एमन समस्त देवताओते पृजित परम तेजसी वानर- 
4 


७ 


पॉसनाझे उस आचार-ल्सदास्या उपदेश दिया) जो मगपान 
दिवकी बहुत प्रिय दै । इसके बाद परम प्रस हुए हनुमान- 
जी चन्द्रसेन ओर श्रीदुर्ते विदा ले उन नव सजाने देखने 
देखते बड हे गये । थे रय राग पभ 


जन्यभान्‌ नर दर 


सम्मानित दो मदरान नळ्सेनरी आउ हे सन पर या 
वसे ही लोट गये | यदातेडन्ती धर नी दद यान जी न दन 


क 
पाइन गमी 


९ सटर सान दलात उलो हरन उस । 
हन ! पुच भल लग व दुसरे ददपायी मी मेरी दात मदाय यन्न जीर सपत थोडा देणा ते रट 
(रामो परयत नेल रया । भयन, चिप थिए पस्दा नाय मदा दारदी सेना उब मे | दन्न जाया 
fede री दन्त दर सान मरी दी बई ब नीके उर उन दाग क Nm tgs 
ह ने प कर a ८.२ 24 रौं TT पयन तरर शा नगर या भा मदद हू ए “व च 
ति नस बने जब (बन्द मदे नै दातत पून उरी फलवा झ हर मुड़ पुर mmo es 
द, सरल जग पीने यइ दाक पान पयि रकमा दराने रह रात र ह जब पडा 
न ह क्य ०5 pug cod eo Mi dof mee का को च त्त नडे ह यु 
अत तक लु पट याले पाल 4२ तरत | रपये व्या पष्णोपाण ह: «a बो 
"पक क. केद ७ हणण टा 


मा Te - 


पपरा, ओंकारों प्‌ 


मि...) छा गरि Lh 
वर ठि नि और ३ एक आरिया णि 
ऋषियाने क भाय दूती | ih हा. छन वर माग ह कि अमर इ ना 
फिकी रक्षा फरनेय। दाल नामक कदी वडी रर कुझरी पासा प्रसन्न ई |? 
अद्भुत कथा युनानी रै । अभ कण करडे न "तिल पिनक गोला शग्मो ) आए | 
परिचय द जिये अगर तीन विपती मधरु मिहिर?) टू 


बि ज्योतिठि 2) के न्न रज पु?" 
सिक ज्योतिलि जित सकार पदर दया, र बताता ड; कटा राज दित्य, 


॥ व प्र्न | 
देवताओंको गइ बात सुनकर थर शिव ड 
न आदिक है? ऐसा सोचता हुआ अन- गये और लोग्नेको सुख देनेके लिये उन्होने क्ल 
हदी संतप्त हो उठा । अच्छा, “अब जे विश्वनाथ भगवान्‌ किया | वहाँ जो एक ही ओऑकारलिक याः पन 
शम्मुकी क तपस्या करूँगा: ऐसा हाड निश्चय ह गया | ग se जे किलो 
गम ओनसरी, हक हा यै सा । जो सतिष्ठित हुई 0 परमेश्वर संज्ञा हुई / | 
| तापक जाकर ने असलेच ॐ कहते है ओंकार औरपोश- 
शिंवकी पार्थिव मूति बनायी और छेः मासतक निरन्तर ये दोनों क हा फुल प्रदात बे 
ङे गा के वे रे. य आनी गे दनो मोर बाधो कक 
दिखावा गये । उन्होंने विन्ध्याचलको वर पात किये | तत्पश्चात्‌ देवता अपने-अपने हि वा 
गा बह स्वरूप शजो योगियोंके लिये म) डुंलभ है। और विन्ध्याचल भी अधिक ससन्ताका अनुभव कल 
उस के और गरी 
विलय | तुम उसने अपने अभीष्ट कार्यको सिद्ध किया ; 


फाडिमद्रस 


टिना] र 


Sasso वनी (कक कह याया का कक पक पक न अका Fees ne णी ण तशात 


इस रव पगतान 
गमेयं फिर न्दी आना 


प कन जता पर परस 
पाल कर एती दइर 


पर्ति त्याग दिया | मा 
दंकरका पून करता टै 
आर अपने अभीएट फलको 
गंग नहीं । 


पृद्धप 


बट माता 


दागश्तवर तथा भीमशंकर नामक स्याततिर्डहो सविया 


eee ee 
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प्रकट हुआ और उसकी आरावगाये जो फल मिलता ३ 
क कि चोट अमी 
वह संव वदा तुग्दै बता दिया । इद वाद ने उच्य कदर 


नामक ज्योतिलिङ्रका वर्षत सरस । । “कयाय १८ ? 


PTT डुिखिशुशशााणणिणििषाषय 


केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिलिज्वीके आविभावकी कथा तथा उनके मादात्म्यक् 


सूतजी कडते दै-ऱयादायो | सवान, विश्युके जो नर" 
नारायण नामक दो अवतार टे आर भारायपल चदरिकाअम 
तीयर्म तपल्या वरते ईँ? उन दानाने पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर 
उसर्ग खित दो पूजा अदण करनेक लिये भयवन्‌ दाम्मुसे 
प्राथना की | शिवजी मक्तांक अधीन दोनेक कारण प्रतिदिन 
उनके बनाये हुए पार्थियलिएमं पूजित दोनके लिये आया 
हरत ये । जब उन दोर्मोके पार्थिवसूजन करते बहुत दिन 
गीत गये, तव एक समय परमेश्वर दिवने प्रसन्न देकर पद्धू--- 
थीं वुम्दारी आराघनासे बहुत संतु हुँ । तुम दोनों मुझसे वर 
मागो । उस समय उनके ऐसा करनेपर नर और नारायणने 
टोगेकि दिति फामनासे कह्ा-+प्देवेशर ! यदि आप प्रसन्न 
हैं ओर यदि युस घर देना चाहते हूँ तो अपने खल्यसे पूजा 
अहण परनेके लिये यर्दी खित. दा जाउमे |? 
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वर्णन 
न देनेळे तिये म्वर्य केदारेखरफ नागते प्रसिद्ध 
च दशन और पूजन ऋर्वेदाले भक्तोको 
सदा अभीए बल प्रदान करते £ । उसी दिनसे केर जिनने 
भी भक्तिमावसे केदारेखरका पूजन दिया; उसके लिये स्वप्नमें 
भी दुःख ठुलभ हो गया। जो भगवान शिवा प्रिय भक्त 
वह शिवलिद्ञके निकट शिवदे रुपसे अङ्कित चस्य ( कडुण 
या कड़ा) चढ़ाता के वर उस सलह्ययुक्त स्वपदेन दर्शन 
करके समस्त पापति मुझ दो जाता के सार ही जीवन्मूक भी 
ही जाता हे । जो यदरीवनडी यात्रा करता देऊ उसे भी 
जीवन्मुक्ति प्रात होती 2 । नर शोर नारावशके तवा योड चर 
शिवके सुपका दर्शन करके मनुष्य मोळा भागी होता फ 
इसमें संशय गर्दी दे । केदारबरम भक्ति तखमेवाळ जो पुरष 


बाकी यांना. आरम्श करके उनके गार परदुननेक 
पढ्छ मार्गे दी नर ३ ही मच पा आने ईदू 


विचार फलको आवश्यवया बदा दे क सेजरसोसर्न प ने 
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भयानक पराक्रमी तु भीगने आनी मातार पू! - जमा | 
तेरे पिताजी कदा है १ तुम आली क्यों रती दो ! में सदू सत्र 
जानना चाहता हूँ । अतः यथार्थ बात बताओ ।? 
कर्वरी बोली-जेम ! रावणो छोटे भाई कुम्भकर्ण 
तेरे पिता थे। भाईसदिति उस मंदावली गीरा श्षीएाने मार 
डाला । मेरे पिताका नाग कद और गांताका नाझ पुण्कशी 
था । विराघ मेरे पति थे, जिन्हे पूर्यकालळ रामने मार डोळा । 
अपने प्रिय खामी के मारे जानेपर में अपने माता-पिताके पात 
रहती थी | एक दिन मेरे माता-पिता अगस्त गुनिक शिष्य 
सुतीक्ष्मकी अपना आहार बनानेके लिये गये । थे बड़े तपसी 
और महात्मा ये | उन्होंने कुपित ऐकर मेर मातानितावी नेछ 
कर डाला । वे दोनों मर गये । तवसे में अकेली दकए अदे 
दुःखके साथ इस पर्वतपर रहने लगी । मणा को अवलम्ध 
नहीं रद्द गया । में असद्दाय और दुःखे आतुर शकर यदा 
निवास करती थी | इसी समय महान बल-पराममरते सम्पन्न 
राक्षस कुम्भकर्ण जो रावणके छोटे भाई ये, यश आये । उन्होंने 
बळात्कारपूर्वक मेरे साथ समागम किया । फिर वे युसे छोड़कर 
लङ्का चले गये । तसञ्चात्‌ ठुम्दारा जन्म हुआ। तुम भी 
पिताके समान ही महान्‌ बलवान और पराक्रमी दो । अब मैं 
तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ । 
सूतजी कहते हँ--त्राक्षणो | कर्कटीकी यइ बात 
सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने 
लगा कि “मैं विष्णुके साथ केला बर्ताव करूँ ! इन्दंनि मेरे 
पिताको मार डाछा । मेरे नाना-नानी भी उनके भक्तके 
हाथसे मारे गये । विराधको भी इन्होंने ही मार डाछा ओर 
इस प्रकार मुझे बहुत दुःख दिया । यदि मैं अपने पिताका 
पुत्र हूँ तो श्रीहरिको अवश्य पीड़ा दूँगा ।? 
ऐसा निश्चय करके भीम महान्‌ तप करनेके लिये चला 
गया ।. उसने त्रह्माजीकी प्रसन्नताके लिये एक हजार वर्षोतक 
- महान्‌ तप. किया । तपस्याके साथ-साथ वह मन-ही-मन इष्ट- 
देवका ध्यानः किया करता था । तब लोकपितामह ब्रह्मा उसे 
बर देनेके लिये गये और इस प्रकार बोले । 
ब्रह्माजीने . कहा--भीम | मैं तुमपर प्रसन्न हँ; तुम्हारी 
जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर माँगो | 
भीम वोला- देवेश्वर | कमलासन ! यदि आप प्रसन्न 
हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल 
दीजिये, जिसकी कहीं तुलना न हो । 


2: संगी दद्राय शान्ताय त्रहाण परमात्मन ३ 
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सूलजी क्त ध-+दिगा करूळ उम सक 
अदात नमस्कार किया ओर ब्रह्माची भी उसे अटा 
देर आने घामको नेछ गये । त्रशाजीसे अलन्त वपतन 
सप आने सर आया ओर माताको प्रगम कळे गळा 
पूर्वक व गसि बेला--र्मा ! अत्र तुम गरा बह देखो। 
इन्द्र आदि देगताओं तशा इनकी सदावत करणेवाठे शि 
मदान्‌ शार कहकर भयानक परक 
आमने पहले इन्द्र आदि देवताओंकों जीता और उन एदे 

त्याने गिकाल आहेर किया | बसचा 


कर डादूंगा ।! ऐसा 


अनेन 
दैवताची प्रागिनाते उनका पक्ष ठेनेवाठे श्रीटूरिके मी उसे 
गुरे दाया । किर प्रसक्षतापूर्वक एणी जीता गण 
(या । सबसे पढे वद कानल्प देशकै राजा दि 
जीतनेए लिये गबा । बर्दी राजाक साथ उठता भयंकर युद 
हुआ । हुए अमुर भीमने ब्रक्षाजीके दिये हुए वर रो 
विव यित रुलेवलि मदावीर मदाराज हदिस १ 
दिया और सभ सामग्रियोंसद्ित उनका राज्य तया खल आ 
अधिकार कर लिया । भगवान्‌ शिवके प्रिय म प 
परम धर्मात्मा राजाको भी उसने कैद कर लिवा ओर उक 
रामि वेडी डलकर उन्हें एकान्त झानमं वंद कर दिया। ॥ 
उन्दने भगवान प्रीतिके लिये शिवकी उत्तम पायि 
बनाकर उन्दींका भजन-पूजन आरम्भ कर दिया | उद 
वारंवार गद्गाजीकी खुति की और मानतिक लान आरि दे 
पार्जिव-दूजनची विविसे शंकरजीकी पूजा उसपर क 
हि वे प्रणवयुक्त पञ्च 
उरले दुर क 
करनेके नहीं दितो 

काग करनेके लिये अवकाश नहीं मिलता था । हैं 

साध्वी पत्नी राजवळभा दक्षिणा प्रेमपूर्वक पर 


करती थीं। वे दम्पति अनन्यभावसे भ्त कल्या 
भगवान करका भजन करते ओर प्रतिदिन उदी मण 9 
तत्पर रहते ये । इधर वह राक्षस बरक 
यशकर्म आदि सव धर्मोका लोप करने लगा 
लगा---“तुमलोग सब कुछ मुझे ही 
राक्षसोंकी बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी १" पल | 
बशमें कर लिया । वह वेदों शक्लो, स्तय > छ 
बताये हुए धर्मका लोप करके शक्तिशाली हग? 
स्वयं ही उपभोग करने लगा । शत कर 
तब सब देवता तथा ऋषि अत्यन्त पीर कर 


क्त 
तटपर गये और शिवका आराधन तथा स्वर्ग 


कोटिनद्रसंहिता ] 


$ केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिलिक्वोके आविभावकी कथा : 
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उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शिव अत्यन्त प्रसन्न 
ले देवताओमे वोळ---देवगण तथा महर्पियो | में प्रसन्न हूँ 
वर साँगा । तुम्हारा कीन-सा कार्य सिद्ध कहूँ ?? 
देवता बाछे-देवेशवर ! आप अन्तर्वामी हैं, अतः 
सबके मनकी सारी वाते जानते हैं । आपसे कुछ भी अज्ञात 
नहीं दे | प्रमो ! महेश्वर ! कुम्मकर्णसे उत्पन्न कर्कटीका बलवान्‌ 
एम राक्षस भीम ब्रह्माजीके दिये हुए बरसे गक्तियाठी दो 
देवता ओक निरन्तर पीड़ा दे रहा दे । अतः आप इस 
दुःयदायी राक्षसका नाझ कर दीजिये । हमपर कृपा कीजिये, 
विम्ब न कीजिये । 
शम्भुन कहा--देवताओ ! कामरूप देशके राजा 
नदिय मर श्रेष्ठ मक्त है । उनसे मेरा एक संदेश कह दी । 
कर तुम्हारा सारा काव शीत ही पूरा हो जायगा । उनसे 
“ना~-म्कामसम देशके अधिपति मदाराज सुदक्षिण ! 
भी ! तुम मेर विदाम मक्त दो । अतः प्रेमधूवेक मेरा भजन 
(र | दुष्ट रास भीम बदाजीका वर पाकर प्रवल हो गया 
4 इसीलिये उससे नुम्दारा तिरस्कार किया दे । परंतु अत्र 
( उस दुष्ट ये गार उदया) इसमें संदेद नहीं हे |? 
खूतजी फल द-व्राद्मणा | तय उन सब देवताओने 
प्रस्रतापुवक पर्दी जाफर उन मदाराजसे झाग्भुकी कही हुई 
"धरी चात कए सुनायी | उससे बह संदेश कहकर देवताओं 
आर भंदपियोकी वडा आनन्द प्राप्त दुआ और चे सन-फेन्सब 
दो त्रपन-्ञयने आलमकों चले गये | 
इपर भगवाच जिव भी अवने गनछ माघ लोफट्टितकी 
4 समाज अम नकदी सघा कसेके लिये सादर उस निकट 
१३ नीर मुत्स दर्टी ठर गये। इसी सपव दाभरपनरेशने 
जप राय, जम्म गाद सान ढगाना आसन मयि 
मेस नमे राजनने साकर उद दिया कि राजा तुम्दारे 
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रक्षाका भार तोपकर कद्दा--'में चराचर जगत्फे सामी 
भगवाच शिवका पूजन करता हूँ ।? तव राक्षस भीमने भगवान्‌ 
शंकरके प्रति बहुत तिरत्कारयुक्त दुर्वचन करकर राजाको 
घमकावा ओर भगवान्‌ शंकरके पार्थिव लिङ्गपर तलवार 
चलायी | वह तलवार उस पार्थिव लिङ्गका सर भी नहीं करने 
पायी कि उससे साक्षात्‌ भगवान्‌ हर यहाँ प्रकट टो गये ओर 
वोले-देखो$ में भीमेश्वर हूँ ओर अपने भक्ती रक्षाके लिये 
प्रकट हुआ हूँ | मेरा पढदलेले ही वह व्रत द कि में सदा अपने 
भक्तकी रक्षा कळे । इसलिये भक्ताने मुख देनेवाले मर बलकी 
ओर दृष्टिपात करो |? 

एसा कदकर भगवान्‌ दिवन पिनाकसे उसकी तल्यारके 
दो ठुकड़े कर दिये । तव उस राश्चसने फिर अपना निसूल 
चलाया) परतु झम्नुने उस दुटके त्रिद्यालफे भी सेंकड टुकड़े 
कर डाळे | तदनन्तर शंकरजीके साथ उसका घोर युद्ध हुआ; 
जिससे सारा जगत्‌ क्षुश्व द्वी उठा । तब नारदजीने आकर 
भगवान्‌ शंकरसे प्राथना की । 

नारद्‌ वो--ओगोकोी अममे डालमेवाले मेर ! 
मेरे नाथ | आप क्षमा करें, क्षमा करें । तिमकेदी काटमेक 
लिये कुस्दाड़ा चलानेकी क्या आवश्यकता 4 । शोज दी इसका 
संहार कर डालिय | 

नारदजीके इस प्रकार आयना करने पर मायाम, डाम्मुमे 
हुंकारमात्रते उस समय समख रांदसोनी भस्म दर 
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राक्षसोंकी दन्ध कर दिया । तदनन्तर भगवान शंकर कष रि 
इन्द्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वर शान्ति मिली 
तथा सम्पूर्ण जगत्‌ खस्थ हुआ। उस समय देवताओं और 
विशेषतः सुनियोंगे भगवान्‌ तरसे प्रार्थना की कि “रभो | आप 
यहाँ लोगोंको सुख देनेके लिये तदा निवास करें । यइ देश 
निन्दित माना गया दै । यदाँ आनेवाछ छागोंको प्रायः दु दी 
प्राप्त होता है । परंतु आपका दर्शन करनेस यहाँ सबका 


छ गयी सद्रास सन्ताय जनरल परमात्मद ॐ 


PI 0000000 पधा चाचा भीड द 


द्याम होगा । आप मोमशंकरके नागसे विज्यात हओ 
सब सम्यूर्ण मनोरथोकी सिद्धि करेंगे | आपका बह चेते 
छि. सदा पूजनीय ओर रामाला आपत्तियोंक्रा निवाण करे 
वाला दोगा ।? 

सूतजी कहते है--ख्रहाणो | उनके इस प्रका ग्रा 
करनेपर लोकहितकारी एवं भक्तवत्सल परम लवन ग्र 
प्रससतापूर्वक यहीं स्थित दो गवे । ( अथाव १९-१ । 
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विश्वेश्वर उ्योतिलिङ्ग ओर उनकी महिमाके प्रसङ्ग पश्चक्रोशीकी महत्ताका प्रतिपादन 


खूतजी कहते है--मुनिवरो ! अब मैं काशीके बिश्वे- 
श्वर नामक ज्योतिर्लिज्ञका माहात्म्य बताऊँगा, जो मद्दापातर्कोका 
भी नाश करनेवाला दै । तुमलोग सुनो । इस भूतलपर जो 
कोई भी वस्तु इष्टिगोचर होती ऐ, वद राबिदानन्दखल्प) निर्वि- 
कार एवं सनातन बरद्मारूम दै । अपने केवल्य ( अईत ) 
भावमें ही रमनेवाळे उन अद्वितीय परमात्मामें कभी एकसे दो 
हो जानेकी इच्छा जाग्रत्‌ हुई# । फिर वे दी परमात्मा सगुणस्पर्म 
प्रकट हो शिव कइलाये । वे शिव दी पुरुष और खी दो पाम 
प्रकट हो गये । उनमें जो पुरुष या, उसका “शिव” नाम हुआ 
और जो खी हुई, उसे “शक्ति? कहते ईँ । उन चिदानन्दः 
खल्प शिव और शक्तिने स्वयं अदृष्ट रहकर खभावसे ही दो 
चेतनों ( प्रकृति और पुरुष ) की सृष्टि की | सुनिवरो | उन 
दोनों साता-पिताओंको उस समय सामने न देखकर वे दोनों 
प्रकृति और पुरुष महान संशयमें पड़ गये | उस समय निगुण 
परमारमासे आकाशवाणी प्रकट हुई--“ठुम दोनोंको तपस्या 
करनी चाहिये। फिर तुमसे परम उत्तम खु्िका विस्तार होगा |? 

दे प्रकृति और पुरुष बोले--प्रमो ! शिव ! तपस्याके 
लिये तो कोई स्थान दै ही नहीं । फिर हम दोनों इस समय 
कहा स्थित होकर आपकी आज्ञाके अनुसार तप करें ।? 


तब निर्गुण शिवने तेजके सारभूत पाँच कोस ळंबे-चोड़े. 


शुभ एवं सुन्दर नगरका निर्माण किया, जो उनका अपना दी 
खरूप था । बह सभी आवश्यक उपकरणॉसे युक्त था । उस 
नगरका निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनोंके लिये भेजा । 
वह नगर आकाइामें पुरुषके समीप आकर स्थित हो गया । 
तब पुरुष--श्रीहरिने उस नगरमें स्थित हो सुष्टिकी कामनासे 


# “स द्वितीयमैच्छत्‌? ( बृद्ददारण्यक उ०--१।४। ३) 
. इस श्रुतिसे भी यदी वात सिद्ध होती दे । 


शिवका भ्यान करते हुए. बहुत वर्षोतक तम किया ॐ स 
परिअमके कारण उने शरीरसे सवेत जढकी अनेक पाए 
प्रकट हुई; जिनमे सारा शय आकाश व्याप्त हे गया | क 
दुलण कुळ भी दिखायी नहीं देता था । उसे देखकर मा 
विध्णु मस-दी-मन बोळ उठे--यह कैसी अद्भुत वलु 
देती दै १ उस समय इस आश्चर्यको देखकर उन्हेने अमि 
दिलाया) जिससे उन प्रभुके सामने दी उनके एक अगो पि 
गिर पढी । जद्दौँ बद मणि गिरी) वइ खान मी 
नामक मदान्‌ तीर्थ दो गया । जव पूर्वोक्त जलरागि व 
पञ्चक्रोशी डूबने और वढ्ने लगी? तव निगुण हिरे ब 
उसे अपने त्रिझूलके दारा धारण कर ल्या । फिर विु ऑ' 
पत्नी प्रकृतिके साथ वहीं सोये । तब उनकी वाम्सि स 
प्रकट हुआ और उस कमले ब्रह्म उसन्न हुए । है 
उसस्तिमें भी शंकरका आदिश ही कारण या | तदसत 
शिवकी आज्ञा पाकर अद्भुत सि आरम्भ की 
ब्रद्माण्डमें चोद भुवन बनाये तार ति 
पचास करोड़ योजनका बताया है | फिर भगवान, 
सोचा कि 'त्रह्माण्डके भीतर कर्मपाशसे 
केसे प्राप्त कर सकेंगे !” यह सोचकर 
पञ्चक्रोशीको इस जगतमें छोड दिया । 

१ 


«वयह पञ्चक्रोशी काशी लोकें कल्याणदाय छ 
नाझ करनेवाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्षकी स क 
मानी गयी है । अतएव मुझे परम रिय दै | प 
ने “अविसुक्तःलिङ्गकी स्थापना की जि ॥ 
हरे ! तुम्हे कभी इस क्षेत्रका त्याग नही कत पो 


„न द्विव “ 
कहकर भगवान्‌ हरमे काशीपुरीको खंय अपने 


हि कोटिनद्रसटिता ] 


% चाराणसी तथा विश्वेश्बरका माहात्म्य 
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पे; कर मत्यलोकके जगतूर्म छोड दिवा । ब्रह्माजीका एक दिन 
॥ एस इनिपर जव नार जगतका प्रलय दो जाता के तव भो 


भगवान, बिव इसे चिझूलपर धारण कर छत 


हू को काशी! कहते हैं 


री फरनेबाल दे | मुनीश्वरो ! अन्य मोक्षदायक धामोंमे साल्प्य 
न आदि मुक्ति प्रात होती दै | केवल 


& पदी भी गति नर्दी दे, उनके लिये वाराणसी पुरी ही गति है । 


£ गद्दापुण्यमयी पञ्चक्रोशी करोड़ों दृत्याओंका घिनादा करनेवाली 


९ | वहाँ समस्त अमरगण मी मरणकी इच्छा करते हैं | फिर 
« इलरोकी तो वात ही क्या है । यह शंकरकी पिव नगरी काशी 
(दा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली दै । 


न 
i 


केलासे पति) जो मीतरसे सच्चगुणी और वाहूरसे तमोगुणी 
कळू गये हु, कालाग्नि बदके नामले विख्यात हैँ । वे निगुण 
शने हुए भी सगुणरुपमे प्रकट हुए दिव हे । उन्होंने बारबार 
प्रणाम करके नियुण शिवसे इस प्रकार कदा । 
| घाळ-विथनाथ ! मद्र | में आपका ही टॅ. 


इममे संशय नहीं हे । नाम्ब मददादेय | मुस अइहामरर्‌ 


जपा 
फॉनिय | उगले ! = 


बत आगनाते आपको ददा यही 
(एना असि । जाजाय ! न॑ आपसे प्रार्थना करता हूँ । 


बि 
उप स्टार जगत उद्धार पर | 


द्रव 


सतज्नी कदन प--त नम्तर गन और रन्ध्िप डो पराम 
ERE) नचे 


मुतत नी मरने बारदार पाना ३ 


र्ड 
5 नू oe = i 
भर हटाने पण हो पनत 2 


उसने कड़ा । 


क. निरय दी इस काशीपुरीका नाश नदी होता । उस समय 
और जब त्रह्मा- 
है दारा पुनः नयी खश की जाती दै तब इसे फिर वे इस नूतल- 

पर खापित कर देते हैँ | कर्मोका कपण करनेसे ही इस पुरी- 
| काडी अविमुक्तेश्चर लिङ्ग सदा विराज- 
मान र्ता है । वदद मद्दापातकी घुरुपोको भी मोक्ष प्रदान 


इस कादीमं टी जीवको 
4 सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलम होती दै । जिनकी 


अविमु तय वोले--खालख्पी रोगफे सुन्दर औषध 
देवाधिदेव मदादेव ! आप वास्तनम तीनों लोकंकि सामी तथा 
ब्रह्मा ओर विष्णु आदिके द्वारा भी सेयनीय हैं । देव ! आशी 
पुरीको आप अपनी राजधानी खीकार करे | में अविनय मुजी 
प्रामिके लिये यहाँ सदा आपका 
रगा । आप दी मुक्ति देनेवाले तथा सम्पूर्ण 


ब्यान लगाये व्विरभावले बेडा 


पना परप, 


ह; दसरा कोर नटी) अतः आप परशावारक लिप उमा- 
सद्ति सदा यदा विराजमान रट | लदादिय ! आप. समस्त 
आवा संल द 


गरसाररसे पार करे | दर | म बारबार प्रार्थना 
जपन नंत काय नळ उ] 


सूतजी बदले प--आादारों ! जब विदा सने नगयान 
शंकरस उन प्र दार प्राथन वरर दाव ववम दोरी 
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करते हैँ । उस उत्तम मदायोगया «7 दे पाशात योग । 
उसका भ्रतियोंद्वार प्रतिपादन हुआ ९ | नद भोग ओर मोक्ष 
फल प्रदान करनेवाला दे । मेरि ! वाराणशी पुरीग निवास 
करना मुझे सदा ही अच्छा लगता दे । जिस कारणरी म सत्र 
कुछ छोड़कर काश्ीमें रहता हूँ? उसे बताता हँ, सुनो | ओ 
मेरा भक्त तथा मेरे तत्वका जानी के वे दोनों अवश्य ही मोशे 
भागी होते हूँ | उनके लिये तीर्थकी अपेक्षा नदी दे । विद्धित 
और-अविह्ित दोनों प्रकारके कर्म उनके लिये समान र| 
उन्हें जीवन्मुक्त ही समझना चाहिये । चे दोनों कईी भी मर) 
तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते ४ । यह मैने निश्चित 
वात कही है । सर्वोत्तमणक्ति देवी उमे ! इस परम उत्तम 
अविमुक्त तीर्थमें जो विशेष बात दे? उसे तुम मन लगाकर 
सुनो। समी वर्ण और समस्त आश्रमेकि लोग चारै वे बालक) जवान 
या बूढ़े) कोई भी क्यों न हो-यदि इस पुरीम मर जाये तो मुक्त 
हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। खी अपवित्र हो या 
पवित्र; कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो | बन्ध्या, रजस्वला, 
प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी-तैसी--कैंसी ही क्यों न हो) 
यदि इस क्षेत्रमै मरी हो तो अवश्य मेश्षकी भागिनी होती दै-- 
इसमें संदेह नहीं है । स्वेदज, अण्डज) उद्भिज्ञ अथवा 
जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरनेपर मोक्ष पाता है, पेसे और 
कहीं नहीं पाता । देवि ! यहाँ मरनेवालेके लिये न ज्ञनकी 
अपेक्षा है न भक्तिकी; न कर्मकी आवश्यकता है न दानकीः 
न कमी संस्कृतिकी अपेक्षा है और न धर्मकी हीः यहाँ नाम- 
कीर्तन) पूजन तथा उत्तम जातिकी भी अपेक्षा नहीं होती । 
जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्रमै निवास करता है, ब्द 
चाहे जैसे मरे उसके लिये मोक्षकी प्राप्ति सुनिश्चित है। 
प्रिये | मेरा यह दिव्य पुर गुद्यसे भी गुह्यतर है । ब्रह्मा आदि 
देवता भी इसके माहात्म्यको नहीं जानते । इसलिये यह 
महान क्षेत्र अविमुक्त नामसे प्रसिद्ध है; क्योंकि नेमिष आदि 
सभी तीर्थेसि यह श्रेष्ठ दै । यह मरनेपर अवश्य मोक्ष देनेवाला 
है । धर्मका सार सत्य है, मोक्षका सार समता है तथा समस्त 
क्षेत्रों एवं तीर्थोका सार यह अविमुक्त? तीर्थ ( काशी ) है-- 
ऐसी विद्वानोंकी मान्यता दै । इच्छानुसार भोजन, शयन; 
क्रीडा तथा विविध कर्मोका अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य 
यदि इस. अविमुक्त तीर्थमें प्राणीका परित्याग करता है तो उसे 
मोक्ष पिल जाता है । जिसका चित्त विषयोमें आसक्त है 
ओर जिसने धर्मी रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस 
क्षेत्रमै मृत्युको प्राप्त होता दै तो पुनः संसार-बन्धनमें - नहीं 


२ नमो दद्राय शान्ताय ब्रह्माण परमात्मने # 


ooo 
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पड़ना । किंग जी पमतमि रदित) धीर, सत्तगुशी; त 
कर्म कुशल और कर्तापनके अभिमानते रहित हे झर 
किसी भी करका आरम्म न करनेवाले है उती तो कर 
क्या टै । भ राच मुझमें दी खित ई। 

इस काञ्रीपुरीमि शिवभक्तोंद्वा अनेक दि समि 


ति 


ध गये टे । पार्वति ! चे सूरण अमी केसे रे 
क्षायः ट । चारों दिशाओमि पाँचयाँच को पय ह 
यई क्षेत्र >अविमुक्तः कदा गया है, बह सब आसते दा 
औीयनो मृत्युकालर्म यह क्षेत्र उपलब्ध दे जप ते मे 
अबध्य मोदवती प्राति दोती दे । यदि निप मुख अह 
पेर ता उसका तत्काल मोक्ष दो जाता है और झा परी गह 
मरता कि यद कायम्पूहोँको प्रात देता हे। उठे पहे वा 
अनुभव करके दी पीछे मोक्षकी पराति हेती है। बुर! 
इस अविमुक्त क्षेत्रमै पातक करता के वह इए ग 
मैरी यातना पाकर पापका कळ भोगनेके पश्र म 

पाता है । शतकोटि क्याम भी अपने किये हुए कई 

नदी होता । जीवको अपने द्वारा किये गा गुभागुम % 


फळ आवद ही भोगना पड़ता दै । भ अ 
नरक देनेत्राला होता है, केवळ गुम कम को 
करानिवाला होता दे तथा अभ और अम i 
मनुष्य-योनिकी प्रापि बतायी गवी दै. । अभ 
नपर उत्म छ 


और शुभ कर्मेकी अधिकता व 
होता दै । गुम कर्मकरी कमी ओर अशम " क 


होनेपर यहाँ अवम जन्मकी हो बह 
शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मका यर । 


जीवको सच्चा मोक्ष प्रात होता है। छ 
आदरपूर्वक काशीका दर्शन किया ० तभी बि 


काशीमें पहुँचकर मृत्युकी प्राति होती है । 
जाकर गङ्गामं खान करता है, उसके 
कर्मका नाश हो जाता है । परंठ प्रारब्ध की 
नहीं होता, यह निश्चित वात हे । जिसकी त. 
जाती दै, उसके प्रारब्ध कर्मका भी क्षय दे क 
जिसने एक ब्राह्मणको भी काशीवार करवाया 
काशीवासका अवसर पाकर मोक्ष लाम करता ९ 


~ सटू. हक तरह 
सूतजी कहते हेँ---ठनिवरों | इत । 


तथा विश्वेश्वर लिङ्गका प्रचुर माहात्य बताया 


7 - rere उ 


कोटिसद्रसंहिता ] # त्पम्वक ज्यातिलङ्गके सङ्गम 


>. 


मत्पृदर्येयी मोग और मोइ प्रदान करनेवाला दै । इसके 
बाद ये व्य नामक ब्थवोतिर्लिक्का माहात्म्य बताऊगा; 


अकाली 


कुम मद्दार्पे गौतमके द्वारा किये गये परोपकारकी कथा अ: २५५ 


डच 


निदे तुनकर मदुप्व झषगभरगें समस्त पाउले नुक हो जाता है । 
( अध्यय २२ ) 


rrr 
व्यम्बक ज्योतिर्लिङ्गके प्रसडमें महर्षि गातमके द्वारा किये गये परोपकारकी कथा, उनका तपके ग्रभावसे 
अक्षय जल ग्राप्त करके ऋषियोंकी अनावृष्टिके कष्टसे रक्षा करना; ऋषियोंका छलपूर्वक 
उन्द गोदत्याम फसाकर आश्रमसे निकालना आर शुद्धिका उपाय वताना 


सूतजी कहते ई--मुनिवरों ! सुनो, मैने मदुर व्यासजीके 
मुग्पते जसी मुनी ऐ, उसी रुपमें एक पापनादाक कया तुम्हे 
मुना रहा टं । पूवकाटकी बात देश गोतम नामसे विख्यात 
एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे; जिनकी परम घामिक पत्नीका नाम 

इत्या था | दक्षिण दिशामे जो ब्रह्मगिरि दै, वर्दी उन्हें 

दस जार बर्षोतिक तपस्या की थी | उत्तम त्रतका पालन 
फरनेयाडि मदुर्षियो | एक समय वहाँ सी वर्षोत्तक बढ़ा 
भयानक अवर्षण हो. गया । सब लोग महान दुःखम पढ्‌ 
गये । इस मूतलपर कदी गीला पत्ता भी नहीं दिखायी देता 
था। फिर जीत आधारभूत जल कहोँसे दृष्टिगोचर होता । 
उस समय मुनि) मनुष्य पशु, पक्षी और मुंग--सव वहाँसे 
दमो दिशाओंबी नले गये । तव गौतम ऋषिने छः महीनेतफ 
उप करके वगत प्रसन्न क्रिया । वरुणने प्रकट दोर वर 
` ऑंगनेकी कदा--कऋषपिने बृष्टिके लिये प्रार्थना को । वरुणने 
पदा देवता आग विवानफे विसद्ध घरि त करके में तुम्दारी 
इच्ठाह अनुदार तुम्हे सदा अप र्नेवाटा जळ देता 
हुं । एम एस गदा तयार करो | 


सेवन करता रै, वैना द्वी फळ पाता दै । मद्वान्‌ पुरुषडी सेवाले 
मदला मिलती दे ओर क्षुद्रफी सेत्रासे अुद्रता | उत्तम पुरुषा 
फा वदद स्वभाव दी दै कि वे दूसरोके दुःखको नहीं सदन 
फर पाते | अपनेको दुःख प्राप्त हो जाय, इसे भी स्वीकार 
कर लेते हँ । किंतु दूसरोंके दुःखका निवारण ही करते हैँ । 
दवाळ, अभिमानशून्य, उपकारी और जितेख्रिय--ये पुष्यके 
चार खंभे हैँ, जिनके आधारपर यद पर्व टिकी हुई ऐ ।७ 
दनन्तर गोतमजी बढौं उस परम दुर्लभ जलको पाकर 
विधिवुर्यक नित्व-नेमित्तिक कर्म करने लगे | उन सुनीझ्यरने 
| नित्य होमी सिद्धिके लिये धान) जो और अनेक प्रकार- 
फे नीवार बोक्या दिये । तरदइ-तरइफे भाग्य मति नाति पत 
और अनेक प्रकारके फुड वर्दी उटटदा उठे । यदू समाचार 
सुनकर वरदा दुसरंदूसर महतो ऋषिमुनि। पदी तथा 
जोध आकर रहने लगे | येड पन इस मूगण्डनमे 
बड़ा सुन्दर दो गया | उस अक्षय अददे संगोगने शनाया 
वढि लिये दुखद पनी नदी रद गयी | उस पनन अनेक 


धुन परायण आयी अने शिव्या नाया और पुष आदि- 


९५९7 
दुसर 
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तब ये बोळे---“भगवन_ | यदि आप दभ वर देना चाहते द 
तो ऐसा कोई उपाय दीजिये, जिससे सास झापि दाट: 
फटकारकर गोतगनो! आश्रमत बादर निकाठ द्‌ |? 
गणेशजीने ऋहा--आपियो | तुम सब लोग मुनो । 
इस समय तुम उचित काय नहीं कर रहे हो | बिना किमी 
अपराधके उनपर क्रोध करनेके कारण नुम्दारी हानि ही होगी) 
जिन्होंने पहले उपकार किया हो, उन्द यदि दुःल दिया बाय 
तो वह अपने लिये हिववारक नहीं दता | जब उपदारीकों 
दुःख दिया जाता दे, तब उससे इस जगतूने अपना दी नाश 
होता है ।# ऐसी तपल्या करके उत्तम फडकी सिद्धि दी जाती? | 
खयं ही शुभ फलका परित्याग करके अद्वितकारक फलो नदं 
महण किया जाता । ब्रह्माजीने जो यह कहा दे कि अमाधु 
कभी साधुताको और साधु कभी असाधुताको नहीं ग्रहण करता) 
यह वात निश्चय ही ठीक जान पड़ती रै । पदे उपबासके 
कारण जब तुमलेगोंको दुःख भोगना पड़ा था, तब गर्दर्गि 
गोतमने जलकी व्यवस्था करके तुम्हे सुख दिया | परंतु इस 
समय तुम सब छोग उन्हे दुःख दे रहे हो । संसारमै ऐसा 
कार्य करना कदापि उचित नहीं । इस बातपर तुम सब 
छोग सर्वथा विचार कर लो | स्त्रियोंकी शक्तिसे मोदित हुए 
तुमलोग यदि मेरी वात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव 
गोतमके लिये अत्यन्त हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं 
है। ये मुनिश्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय दी सुख देंगे | 
अतः उनके साथ छळ करना कदापि उचित नहीं । इसलिये 
तुमलोग कोई दूसरा वर मागो । 
सृतजी कहते हें--बाह्मणो ! महात्मा गणेशने 
ऋषियोंसे जो यह बात कही, वह यद्यपि उनके लिये हितकर 
थी, तो भो उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया । तब भक्तोके 
अधीन होनेके कारण उन शिवकुमारने कहा--'तुमलोगोंने 
जिस वस्तुके लिये प्रार्थना की है, उसे मैं अवश्य करूँगा । 
पीछे जो होनहार होगी, वह होकर ही रहेगी |? ऐसा कहकर 
वे अन्तधान हो गये । मुनीस्वरो | उसके बाद उन दुष्ट 
ऋषियोंके प्रभावसे तथा उन्हे प्राप्त हुए वरके कारण जो घटना. 
घटित हुई, ॥ उसे सुनो । वहाँ गौतमके खेतमें जो धान और 
जी थे,«उनके पास गणेशजी एक दुर्बल "पप्या ला रको ट गाय बनकर गये | बनकर गये | 
# अपराध विना तस्मै कुष्यजाँ हानिरेव च ॥ 
उपस्कृतं पुरा यैस्तु तेभ्यो दुःखं हितं नहि । 
बदा च दीयते दुःखं तदा नाशो सनेदिइ ॥ 
( शि० पु+ को० २० सं» २५। १४-१५ ) 


£ नमो सद्राय शान्ताय बदाणे परमात्मने ५: 
LORRAIN, 


दिये हुए गरफे कारण बढ गौ पती हुई बहे जन 
और जी चरन लगी | इसी समय ववा गीता गभ 
गये । व दयाळु टद) इसलिये मुद्टीभर तिने ठक ज्र 
उन गोफ दहने ळो | उन तिनकोंका स्च देते वदै 
एसी गिर पढी और शके देखतेदेखे ख 
मर गयी | 

थे दूतर-दूसर ( छपी ) बराद्मण और उनकी दुर बि 
वरदे छिपे हुए सव कुछ देख रहे ये | उस गौके गे है) 
सब-के-सब बोळ उठे--गौतमने यह क्या इर डब! 
गोतम भी आश्चर्यचकित दो, अहृल्याकों बुक मक्षि 
ददससे दुःआपूर्यक बोले--देवि! वह क्या हुआ के 
हुआ ? जान पड़ता दे परमेश्वर मुझपर कुपित हो गो है| 
अब क्या कल ? कहाँ जाउँ ! मुझे हत्या लग गयी | 

इसी समग्र ब्राद्माण और उनकी पढिया गोतमो बले 
और दुईचनांद्वारा आदल्याको पीड़ित करने गा! म 
शिष्य और पुत्र भी गौतमको वारंवार पाले म 
घिकारने लगे | 

ब्राह्मण बोले--अब तुम्हें अपना मुँह नई Ks 
चादिये | यहाँसे जाओ, जाओ | गोहत्यारेक् मर देक 
तत्काल बखनदित ख़ान करना चाहिये । जक उम 
आश्रममें रहोगे, तवतक अग्निदेव और पितर झार ति 
हुए किसी भी हब्यक्रब्यको ग्रहण नहीं करी | इति 
पापी गोहत्यारे ! तुम परिवारसहित यहाँसे अन्यत्र चे वभे 


विळम्व न करो | हक 
सूतजी कहते हँ--ऐसा कहकर a toh 
पत्थरोंसे.मारना आरम्भ किया | वे गालियों देवक ५ 


और अआइल्याको सताने छगे। उन दुरि माले छ 
घमकानेपर गोतम वोले--“मुनियो ! मैं यहँसे अली है 
रहूँगा ऐसा कहकर गौतम उस खानसे तत्काठ डी 
और उन सबकी आज्ञासे एक कोस दूर जाकर स छ 
लिये आश्रम बनाया | वहाँ भी जाकर उन > कं 
धजबतक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी कै तरत हर 
यज्ञ-यागादि कर्म नहीं करना चाहिये । किती र 
देवयज्ञ या पितृयज्ञके अनुष्ठानका तुम्हें अर त 
गया है |! मुनिवर गोतम उनके कथनानुतार र 2 
एक पक्ष बिताकर उस दुःखसे दुखी हो नो। औं 
मुनियोसे अपनी शुद्धिके लिये, प्रार्थना कले ७ 
दीनमावसे प्रार्थना करनेपर उन ब्राह्मणोने कर पै 
तुम अपने पापको प्रकट करते हुए तीन बार" 
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परित्रमा करो | फिर लौटकर यहाँ एक महीनेतक बत करो । गोतमने ध्यह्ुत अच्छा? कहकर उसकी बात मान टी । वे 
उसके बाद इस ब्रह्मगिरिकी एक सो एक परिक्रमा करनेके बोछके--ध्सुनिवरो ! में आ त्रीमानोंडी आशसे यहाँ 
पश्चात्‌ ठग्दारी टाद्धि होगी । अथवा वदा गङ्गाजीको छे आकर पार्थिवपूजन तया ब्रहागिरिकी परिक्रमा करूँगा ।' ऐसा 
उन्दींके जडे खान करो तथा एक करोड़ पार्थिव लिङ्ग कहकर सुनिश्वेष्ठ गौतमने उन पर्चतकी परिक्रमा करनेके 
बनाकर मद्वादैवजीकी आराधना करो | फिर गङ्गाम खान पश्चात्‌ पार्थिव लिङ्क निर्माण करके उनका पूजन किया । 
करके इस पर्वतकी ग्यारह बार परिक्रमा करो | तयश्चात्‌ साथ्वी अइल्याने भी सोथ रहकर बह सत्र कुछ किया । 
सो बरडकर जलसे पार्थिव शिवलिङ्गको खान करानेपर उत्त समय दिष्व-प्रदचिष्व उन दोर्नोडी सेवा करते थे । 

; तुम्द्राग उद्धार दोगा ।? उन श्रृपिवक्षि इस प्रकार कह्नेपर ( अध्याय २४-२५ ) 


र क्री ञ्‌ [धन : ~ 4 शेवक प्प ढत 

पत्नीसहित गातमकी आराधनासे संतु हा भगवान्‌ शवका उन्हें दशन दता) गङ्गाका वहा य्यापित 

फरक स्मय भा [खर दाना, दवताआका वदा र वृहस्पतिके सिंहराशिपर भानेपर गङ्ठाजीके विशेष 

माहात्म्य रे hs गोदावरी [al न्‌ क, आर शिव दे पर 
हात्म्यका मीकार करना, गङ्गाका गातमी ( या गोदावरी ) नामसे आर शिवका 
व्यम्बक ज्योतिर्लिड्के नामसे विख्यात होना तथा इन दोनोंकी महिमा 

सूतजी कहते ६--पन्रीसद्वित गोतम आऋषिके इस भगवान्‌ दिवने कहा--मुने | तुम धन्य दो, 
प्रर आराधना करनेपर संतुष्ट हुए भगवान दिव बढ्दा ठृतङ़ल दो और गदा ही लिप्पाप दो । इन दुमे तुम्दारे 
शिया और प्रमयगणेकि साथ प्रकट दो गये । तदनन्तर प्रस्न साथ छल किया । जगते लोग नुग्दारे दर्शनते पापरदित 
ए उपानिषान संकरने कह्ा--मद्दामुने ! में तुम्हारो हो जाते हैं | फिर सदा मेरी भक्तिमें तसर रहनेवाले नुम 
t. सम नदत न्स क तु कर व्र a उस 2, ~ ~ > 
उत भफिसे बहुत मलन हूं | तुम कोइ वर मागो उस क्या पाणी टो? मुने! सिन दर त्माओने तुर अत्याचार 
पुभय मदु शम्तुक सुन्दर रुपे देखकर आनन्दित हुए किया के वे दी पायी) दुराचार और दयार है। उनके 
'पोपमस भफिभावने शेकरो प्रणाम करडे उसकी स्तुत दर्शनसे दूसरे लाग पाफिए दा जायेंगे । थे ववद सय 
झे दती सुति और प्रयाम करय दोना दव जेअकर कृता हं | उन फनी उद्धार नरो है सस्ता । 
है इसके सामने खड दो अये और दोर-०देव | यई महादियडीडी कष्ट यात 
हमार कर दाजिये |? 
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३५८ & नमो यद्रा शान्ताय बक्मण परमात्मने # 


a 


ee के अनिल ननमीणनलनन गणित 


पाँच आदमियोंने जो कह दिया या कर दिया। बढ अन्यया 
नहीं हो सकता । अतः जो हो गया, सो रहे | देवेश | यदि 
आप प्रसन्न ई तो मुझे गग प्रदान कीजिये और शेला 
करके लोकका महान्‌ उपकार बीजिये । आपकी मेरा नमस्कार 
है, नमस्कार है । 


यों कहकर गौतमने देवेशर भगवान्‌ शिवके दोनों 
चरणारविन्द पकड़ लिये और लोकद्वितकी कामनासे - उनै 
नमस्कार किया । तंब शंकरदेवने पृथिवी ओर स्वर्गके सारभूत 
जलको निकालकर, जिसे उन्दने पदलेसे ही रख छोड़ा था 
और विवाइमें व्रझाजीके दिये हुए जलमेंसे जो कुछ शेष रह 
गया था, वह सब भक्तवत्सल शम्भुने उन गोतम मुनिको 
दे दिया । उस समय गङ्गाजीका जल परम सुन्दर श्रीका रुप 
धारण करके वहाँ खड़ा हुआ । तव मुनिवर गौतमने उन 
गङ्गाजीकी स्तुति करके उन्हे नमस्कार किया । 


गोतम वोळे--गड्ठे | तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। 
तुमने सम्पूर्ण भुवनको पवित्र किया है | इसलिये निश्चित रूपसे 
नरकमें गिरते हुए मुझ गौतमको पवित्र करे । 


तदनन्तर शिवजीने गङ्गासे कहा--देवि | तुम 
मुनिको पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर बेवखत मनुके 
अद्धाईसवें कलियुगतक यहीं रहो । 


गङ्गाने कहा--मदेश्वर | यदि मेरा माहात्म्य सब नदियोंसे 
अधिक हो और अम्बिका तथा गणोंके साथ आप भी यहाँ रहें, 
तभी मैं इस घरातल्पर रहूँगी। 


गङ्गाजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शिव बोले-- 
गङ्गे | तुम धन्य हो । मेरी बात सुनो । मैं तुमसे अलग नहीं 
हूँ, तथापि में तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूँगा । तुम 
भी स्थित होओ । 


अपने स्वामी परमेश्वर शिवकी यह बात सुनकर गङ्गाने 
मन-ही-मन प्रसन्न हो उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | इसी समय 
देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकारके 
क्षेत्र वहाँ आ पहुँचे | उन सबने बड़े आदरसे जय-जयकार 
करते हुए गौतम) गङ्गा तथा गिरिशायी शिवका पूजन किया | 
तदनन्तर उन सब देवताओंने मस्तक झुका हाथ जोड़कर उन 
सबकी प्रसन्नतापूर्वक स्तुति की | उस समय प्रसन्न हुई गङ्गा 
भोर गिरीशने उनसे कहा---'भ्रे्ठ देवताओ ! वर माँगो | 
तुम्हारा प्रिय करनेकी इच्छासे वह बर इम तुम्हें देंगे |? . 
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परम सुद्धदू वृहस्पतिजी जव-अब सिंह राय, 


[ संक्षि 


देवता बोले-देवेद्वर | वदि आप सं (ग्रे 
सरिताओर्म श्रेष्ठ गन्ने | यदि आप भी प्रमन्न है तोझाए त 
मनुष्यें:का प्रिय करनेके छिये आपलेग कृपाूर्वक सतित 
कर | 

गड्ढा बा्ली--देवताओ ! फिर तो सबका प्रिय झै 
लिये आपलोग ख्यं दी यद्दों क्यों नहीं खते ! में 
गीतमजीके पापका प्रक्षालन करके जेते आवी हूँ। खै छ 
लीर जाऊँगी । आपके समाजमें यहाँ मेरी कोई विशेष एम 
जाती दै; इस बातका पता कैसे लगे! यदि अप छ मे 
विशेषता सिद्ध कर सकेँ तो मैं अवश्य बहो एग 
संशय नहीं हे | 


थि 


कन 


स्लो 


"Pre 


सव देवताओंने कहाते र सि 


तब-तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे ) ईसर्म त 
ग्यारह वर्षोतक छोगोंका जो पातक यहा हे 
मलिन हो जानेपर हम उसी पापराशिको ल 
पूर्वक तुम्हारे पास आयेंगे । हमने वह की 
कही है । सरिद्वरे | महादेवि! अतः se 
समस्त लोकॉपर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय * pA 
नित्य निवास करना चाहिये । गुर जक पी 
तभीतक हम यहाँ निवास करेंगे | उस र्त ढे 6 
नरिकाळस्नान और भगवान्‌ शर्करी द की 
होंगे । फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपन = ' 


कोडिनद्रसदित। ] # वेद्यनायेश्वर ज्योतिलिङ्गके पाकव्यकी कथा तया महिमा 5 


ee टन आभा 


सूतजी कहते हँ--इस प्रकार उन देवताओं तथा 
मदय गोतम प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ शंकर और सरिताओंमें 
श्रेष्ठ गन्ना दोनो वदा खित हो गये । बहाँकी गङ्गा गोतमी 
( गोदावरी ) नामसे विख्यात हुई और भगवान्‌ शिवका 
ज्योतिसंय लिङ्ग व्यम्बक कट्लाया । यह ज्योतिलिङ्ग महान 
प्रातकोका नांदा करनेवाळा है । उसी दिनसे लेकर जव-जत 
बृहस्पति मिद गदिर्मे खित होते हैं, तब-तब सत्र तीर्थ, क्षेत्र, 

| देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गक्का आदि नदियों तथा श्रीविष्णु 
: आदि देवगण अवश्य दी गोतमीके तटपर पथारते और वास 
| रते ई । ने सव जबतक गोतमीके किनारे रहते हैं, तवतक 
अपने आनपर उनका कोई फळ नहीं होता । जब वे अपने 
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प्रदेशाने लोट आते हैं, तमी वहाँ इनके सेवनका फल मिलता 
है। यहद ब्यम्बक नानसे प्रसिद्ध ज्योतिलिंग गौतमीके तटपर 
खित दै और बड़े-बड़े पातर्कोका नाझ करनेवाला दै । सो 
भक्तिभावसे इस ब्यम्वक लिङ्गका दर्शन, पूजन) वन एवं 
वन्दना करता दै, वह समस्त पागासे मुक्त हो जाता है । 
गोतमके द्वारा पूजित च्यम्वक नामक ज्योतिलिक्र इस लोकरे 
समस्त अभीको देनेवाला तथा परलोकमे उत्तम मो 
प्रदान करनेवाला दै । मुनीश्वरो | इस प्रकार तुमने जो कुछ 
पूछा था, वह सव मैंने कह सुनाया । अश्र और क्या सुनना 
चाहते हो, कदो । में उसे भी तुम्हे बताऊँगा। इसमें संशय 
नर्दी है । ( अध्याय २६ ) 


SRT 
वेच्नाथेश्वर ज्योतिलिङ्गके प्राकव्यकी कथा तथा महिमा 


सूतजी कदत द--अव में वेयनाथेश्वर ज्योतिर्छिक्रका 
पदरी माहात्म्य बताऊंगा । सुनो ! राक्षसराज रावथ जो बढ़ा 
निमानी और अपने अकारक प्रकट करनेवाला था; 
सम परत पैडासपर भक्तिभावस भगवान्‌ शिवकी आराधना 
र रद था | झुछ फाटत आराधना करमेपर जब मदादेवजी 
नन नप हुए, तव पढ शियकी प्रसन्नताके लिये दूसरा तप 
धन टगा | पुढस्लयपुल्नन्दन श्रीमान्‌ रावणने सिद्धफे आन- 
ते दिमादय पनत दिग वरले भरे हुए वन्ने पृप्पीपर 
र बहुत बडा गद्दी जोदफर उसमें अग्नी सपना दी 
शर उन पान हो गगरान्‌ पिम स्वाधित कर पन 
[एने दिया । औय “तुम पढ्‌ पाँच अस्निये' ह वीचमें यैटता, 


५. > 


का कृपाप्रसाद पाकर राक्षत राशन नतमस्तक दो दाथ 
जाइकर उनसे कदा--देवेबर ! प्रसन्न दोदये । गे. आपदो 
लड्ढडामें छै चलता हूँ । आप मेरे इन मनोरथो सफल 
कीजिये । में आपकी शरणमे आवा हूँ १ 


रावणके ऐसा कड्नेपर भगयान शंकर थेट सल्ट पद 
गये और अनमन दहर बौड---म्पजसरात ! गेरी सारगर्दित 
बात सुनो | तुम मेरे इस उत्त छिरो भक्तिमय आने 
घरको छ जाओ । परंतु जब तुम इसे कई नुमि रल दया, 
तब यदे यदी दुखिर दा जायगा इसमें सददू बर्दी हू । उच 


तुग्दरी जेसी इच्छा हो, वेमा रा !! 
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गना) 
अपने 


सुना; तब वे परस्पर रालाह करके बो आये | उन सबका मन 
भगवान शिवमें लगा हुआ था | उन सब देवताओने उस 


समय बह बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवका विश्व पूजन किया | 
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चहाँ भगवान शंकरका प्रत्यक्ष. दर्शन करके देवताओंने उस 


मिवा बजी पिधितत्‌ स्थापना की और उसका वैद्य का 
स्तर उसकी बन्दना और साजन करे वे हागे 
न गये | 
ऋषियोनि पूछा--सूतजी ! जब क थि हू 
शत दा गया तथा रावण अपने वरको चला गया ल हू 
कोनी घटना घटित हुई--यह आप बताइये 
खूतजीने कहा-ख्रादाणो ! भगवान छि ए 
उत्तम वर पाकर महान्‌ असुर रावण अपने घरो छा ग 
वर्दी उसने आनी ग्रियासे सब बातें कहीं और वह अल 
आनन्दका अनुभव करने लगा | इधर इस समचा कुछ 
देवता परा गये कि पता नहीं यह देवद्रोही हदष्ट एम 
भगवान्‌ शिवके बरदान वळ पाकर क्या कणा | उके 
नारदजीफा भेजा | नारदजीने जाकर रावणपे छा-क 
देला पर्वतको उठाओ, तव पता लगेगा कि शिम 
हुआ वरदान कदातक सफळ हुआ । रावणको क वस 
गयी | उसने जाकर केलालका उखाड़ लिया | इस घा 
वेळास दिल उठा । ततर गिरिजाके वहने महते 
रावणको मंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया । 
महादेवजी वोळे--रे रे दुष्ट मक्त दुउँदि एग 0) 
अपने वरूपर इतना घमंड न कर । तेरी इन गी 
घमंड चूर करनेवाला वीर पुरुष शीर ही हीं 
अवतीर्ण होगा | ी 
सूतजी कहते हैं--इस प्रकार वहाँ जो 2 
उसे नारदजीने सुना । रावण भी प्रसन्न चिच हो २ कि 
था, उसी तरह अपने घरको लौट गया | इस म भो 
वैद्यनाथेश्वरका माहात्म्य बताया है । इसे ठुननेवहे हा 
पाप भस्म हो जाता है । ( अष्याय १ 


नागेश्वर नामक ज्योतिलिङ्गका प्रादुर्भाव और उसकी महिमा 


खूतजी कहते हें--जाह्मणो ! अब मैं परमात्मा शिवके 
नागेश नामक परम उत्तम व्योतिर्डिङ्गके आविर्भावका प्रसङ्ग 
इनाऊंगा । दारका नामसे प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी, जो पार्वेतीके 
वरदानसे सदा घमंडमें भरी रहती थी | अत्यन्त बलवान राक्षस 
दारुक उसका पति गा । उसने बहुतसे राक्षसोंको साथ लेकर 
नह, सतुरुषोका संहार मचा रक्खा था | वह लोगोंके यज्ञ और 


समुद्रके तटपर उसका 


वनका विस्तार सव ओरसे सोलह योजन था । भक । 
बिलासके लिये जहाँ जाती थी, वहीं भूमि) हें नवव + 
उपकरणोंसे युक्त वह वन भी चला जाता था । द [४ 
उस बनकी देख-रेखका भार दारुकाको सग ८: की 
अपने पतिके साथ इच्छानुसार उसमे 4 हू 
राक्षस दारुक अपनी पक्षी दारुकाके साथ प a 

भय देता था । उससे पीड़ित हुई प्रजाने मद है. 
जाकर उनको अपना दुःख सुनाया | 


कोटिसद्रसंदिता ] ॐ नागेश्वर नामक ज्योतिलिं ठका प्रादुर्भाव और उसकी महिमा ऋ 


देष 


खाक विये राक्षस वद आप दे दिया कि प्ये राक्षस यदि 
दष्यीपर घाणियोडी दिता या वडाका विध्वे्र करेंगे तो उसी 
गमय अपने प्रसि हाथ थो घडेंगे ।? देवतानि जब यद 
पात सुनी) तब उन्दने दुगचारी रा्मोपर चढाई कर दी | 
रावस घवरावे | वदि ये लाईम देवताको मारते तो मनिके 
शापते स्वये मर जाते है और यदि नहीं मारते तो पराजित 
दाकर भू मर जाते ए । उस अवस्वामे राऊसी दारुकाने 
कदा कि "मवानीके वरदानसे मैं इस सारे वनको जहाँ चाह, 

या राती हूँ ।? यो कदकर बह समस्त वनको ज्यों-का-त्या 
छै जाकर समुद्रम जा बसी । राक्षसत्येग पृथ्वीपर न रहकर जळमें 
निर्भय रने टगे और वहाँ प्राणियोग्ै पीड़ा देने गे । 


पक बार बहुत सी नावे उधर आ निकलीं) जो मनुप्यसि 
(परी यी । राक्षसोने उनमें बडे हुए सब लोगोंको पकड़ लिया 
ओर वेडियसि बॉधकर फागगारमे टाल दिवा | वे उन्हें वारंवार 
भमियाँ देन हमे । उनमें सुधिय नामसे प्रसिद्ध एक वश्य 
पा नो उस दलका सरदार था | यह बड़ा सदाचारी) भरम- 
स्दवालपारी तथा भगवान्‌ शिवका परम भक्त था | मप्रिय 
निवी पूजा किये विना मोजन नहीं करता था । वह खयं तो 
पनेने पूजन करता ही या, बहतसे अपने साथियो भी 
उसने सिपी पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय? 
रमल भा ओर शकरजीडा घ्याच करने टगे । सुम्रिवयो 
{गिन शिवद्य दर्शन भी दता था । दायक राच्चनको जय 
में जातकों पता ळ्या तब उसने अपर सुप्रियो भमवाया | 
| चेक भने सतत सुप्रियो आरे दौड । उन यावमॉदी आया 
०,५५३ सुम नेच नयते तवर हो सच) बदू दड पनल नियत 
है लान जेर उनके मासीक जय फरो ल्या । 


बै 


£ः ५३यपविने कडारे जो हर । भेरी 
SOND Fy ! 


रा पीडि] 
पाता मकसन ६६५ । दर्भ 
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३ दन्द 


शम्मुने प्रसन्न दो खर्य पागुपतान्र लेकर प्रधान-प्रधान राउस्पै? 
उनके सारे उपकरण तया सेवक्रोंडों भी तत्काल दी नए कर 
दिया और उन नुएइन्ता झंकरने अपने भक्त सुप्रियकी रझा 
की | तलओआात्‌ अद्भुत लीनया करनेगले ओर लीत्मसे ही शरीर 
घारण ऋानेयाले झम्मुने उस वनको यह वर दिया कि आजले 
इस बनमें सदा व्राद्मण क्षत्रिय, वैश्य और थूद्र--इन चारों 
वर्णकि धर्मोका पाडन दो । यहाँ रेड मुनि निवास करें और 
तमेगुगी राक्षत इसमें कभी न रहें । शिवधर्मके उपदेशक, 
प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें । 

खूतजी कहते दे--इसी समय राक्षसी दाठकाने दीन- 
चित्तसे देवी पार्वतीकी स्तुति की | देवी पार्वती प्रसन्न दो गयी 
और वोली--'वताओ, तेग क्या कार्य करूं ? उसने कदा-- 
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पुत्रोको पैदा करेंगी, वे सब मिलकर इस बनमें नियास करें) 
ऐपी मेरी इच्छा ऐ |? 

शिव बोले--प्रिये | यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो 
मेरा यह वचन सुनो । मैं भक्तोका पालन फरनेक लिये प्रसन्नता- 
पूर्वक इस वनमें रहूँगा। जो पुरुष यहाँ वणपर्गके बालनमें 
तत्पर हो प्रेमपूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह सन्नतर राजा होगा | 
कलियुगके अन्त और सत्ययुगके आरम्भ गहासेनका पुत्र 
वीरसेन राजाओंका भी राजा देगा | वह मेरा भक्त ओर अलन्त 
पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा | दर्शन 
करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जायगा । 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने > 


, [. संक्षि 
पण्फ्प्प्प्य ०००५. ति 
कहते हैँ-्रह्मणो | इस प्रश्न को 
लीलाप करनेयाले घे दति परस्पर हाल्ययुक्त वर्ता क्र 
खयं वहाँ स्मित हो गये । य्योतिर्िङगल्हप म र 
नागर कइलाये और शिवा देवी नागेश्वरी नागे हि 
हुईं । थे दानां ही सटुरुषोंकों प्रिय १ । 

इस शकार ज्योतियोंके खामी नागेथर नामक बते; 
प्गोतिटिद्गदे रुपमें प्रकट हुए | वे तीनों बे जं 
कामनाओंको सदा पूर्ण करनेवाले हैं । जो प्रतिदिन अ 
नागेलरके प्रादुभविका यह प्रसङ्ग सुनता रै) वह दाद 
मंद्ापततकोंका नाश करनेत्राछे समूर्ण मनोरमे प्र 
स्ता है; ] ( अध्याय १९२१ 


DED eee 
रामेश्वर नामक ज्योतिलिङ्गके आविर्भाव तथा माहात्म्यक्रा वर्णन 


सुतजी कहते हैं--ऋषियो | अब में यह वता रहा हैं 

कि रामेश्वर नामक ज्योतिलिङ्ग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। 
इस प्रसङ्गको तुम आदरपूर्वक सुनो | भगवान्‌ विष्णुके रामा- 
वतारमें जब रावण सीताजीको इरकर लङ्कामें ले गया, तब 
सुप्रीवके साथ अठारह पद्म वानरसेना लेकर श्रीराम समुद्रतटपर 
आये । वहाँ वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्रको पार 
करेंगे ओर किस प्रकार रावणको जीतँगे । इतनेमं ही श्रीरामको 

प्यास लगी । उन्होंने जल माँगा और वानर मीठा जल ले 
आये । श्रीरामने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया । तवतक 

उन्हें स्मरण हो आया कि “मैने अपने स्वामी भगवान्‌ शंकरका 

दर्शन तो किया ही नहीं । फिर यह जल केसे ग्रहण कर सकता 

हूँ. ? ऐसा कहकर उन्होने उस जलको नहीं पीया । जल रख 
'देनेके पश्चात्‌ रघुनन्दनने पार्थिब-पूजन किया | आवाहन आदि 
सोलह उपचारोंको प्रस्तुत करके .विधिपूर्वक बड़े प्रेमसे शंकर- 

चीकी अर्चना की । प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रोद्दारा यत्नपूर्वक 
अंकरजीको संतुष्ट करके भ्रीरामने भक्तिभावसे उनसे प्रार्थना की । 


धीराम बोले--उत्तम वतका पालन करनेवाले मेरे 
'स्वामी देव महेश्वर | आपको मेरी सहायता करनी चाहिये | 
_ - आपके सहयोगके बिना मेरे कार्यकी सिद्धि अत्यन्त कठिन है। 
रावण भी आपका ही भक्त है | वह सबके लिये सर्वथा दुर्जय 
है। परंतु आपके दिये इए वरदानसे वह सदा दर्पमें भरा 
रहता है | वह त्रिमुवनविजयी महावीर है । इधर मैं भी 


आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहनेवाला हूँ | 


र 
सदाशिव ! यह विचारकर आपको मेरे प्रति पक्षात 
चादिये । 


सूतजी कहते है--इस प्रकार त और र 
नमस्कार करके उन्होंने उचचस्वरसे “जय शण हे | 
इत्यादिका उद्घोप करते हुए शिवका ल 
उनके मन्त्रके जप और घ्यानमें ततर हो गे की 
पुनः पूजन करके वे खामीके आगे नाचने हर क 
उनका हृदय प्रेमसे द्रवित हो रहा या, फिर मा 
संतोषके लिये गाल बजाकर अव्यक्त शब्द कं । 
समय भगवान्‌ शंकर उनपर बहुत प्रसन्न पक 
ज्योतिर्मय महेश्वर वामाङ्गभूता पावती तया i 
साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण कर कल हँ 
हो गये । श्रीरामकी भक्तिसे तंतुष्टचेच बि ॥ 
उनसे कह्दा- “श्रीराम ! तुम्हारा कल्याण है! हुए सह 
उस समय उनका रूप देखकर वहाँ उपखित छ 
पवित्र हो गये । शिवधर्मपरायण ph है ॥ 
पूजन किया । फिर भाँति-भाँतिकी स्तुति एव द 
उन्होंने भगवान्‌ शिवसे छङ्कामें रावणके क 
अपने लिये विजयकी प्रार्थना र | ग 
प्रसन्न हुए महेश्वरने कहा--“महाराज + शिश 
भगवान्‌ शिवके . दिये हुए विजयसूचक पक र 
आज्ञाको पाकर श्रीरामने नतमस्तक ही 40 


पुनः प्रार्थना की । 


d 
5 


क्रटिस्द्रसंदिता ] ४ घुदमाकी शिवभक्तिसे उसके मरे हुए पुक्षा जीवित होना ॐ 
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घरौराम वोल--मेरे खामी शंकर ! यदि आप संतुष्ट हं 


७ 


«> "णाल 


ठो जगतके लेगको पवित्र करने तया दूसरोंड्री मलाई करने दे 
लिये सदा वर्दे निवास करें | 

सूतज्ी कहत हैं--श्रीयनफ ऐसा क्ट्नेपर मयान्‌ 
शिव वहाँ ज्यॉतिटिक्रके ल्यने सित हो गये । तीनों लको 
रामेश्वर नानसे उनही प्रधिद्धि हुई । उनके प्रन्यास हो 
अपार समुद्रको अगावान पार करके औरामने रावण आदि 
राक्षगोंका दीघ दी संदार किया और अपनी प्रिया सीताम 
परात कर लिया । तवसे इस सूतळपर रामेदररी अद्भुत 
महिमाका प्रसार हुआ | भगवान्‌ रामेश्वर सदा भोग ओर 
मोक्ष देनेवाल तथा भक्ती इच्छा पूर्ण करनेवाले हूँ । झो 
दिव्य गठ्ठाजलसे रामेश्वर दियको भक्तिपूर्वक स्नान कराता 
हे, बद जीवन्मुक्त ही है। इच संसारमै देवदुलभ समझा 
मोगांका उपभोग करके अन्तमं उत्तम ज्ञान पाकर पढ्‌ निश्चय दी 
फिंवल्य मोळक प्रात कर लता दे । इस प्रकार मेने तुमलेशोंति 
भगवान्‌ दिवके रमेश्वर नामक दिव्य ज्योविदित्रक्ा वधन 
किवा, जो अपनी महिमा सुननेयालीके ससख पापे घ अपद्रण 
नरनेवाला दे | ( अध्याय ३९ ) 


धुइमाफी शिवभक्तिसे उसके मरे हुए पुत्रका जीवित होना, घुब्मेथर शिवका 
प्रादुभीव तथा उनकी महिमाक्रा पणन 


एलजी कदने ई--अब में पुश्मेश नाम ज्योतिर्किस्के 
दादुद और उसके माहात्मयका वर्णन इहॅंगा । मुनियरों ! 
न एंकर सुनी । दक्षण दियागें एक प्रेष्ठ पर्वत कै 
रद नाम रेपसेरि दे । वद देखमेगें अद्भुव तथा नित्य 
म भाने नमन ४ । उसी निस्ट वेर भरदानफुलगें 
उण भुम माम ळ अचा यालाच रूस थे | डन दी प्रिय 
पात्ममें 
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ब्राचे तो दुम नहीं ऐता. जा) परंतु उनकी दनी बहुत 
दुखी रडती थी। पढ्दीगी और दूसरे लोग भी उसे ताना 
मारा कर थे । बदू पिसे आरजार पुग जिये याचना 
। पत उरत उने पद देल समझाने ग, 
परंतु उनका मन नरही मानदा था। अन्यतरा 


प्रदान 
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ओर स्वृणसमतन्न पुत्र हुआ । सुष्माको कुछ मान चढ | 
इससे सदेवके मनमें डाइ पदा ही गयी । रामयपर उस 
पुचका विवाद हुआ । पु्रधू घर आ गयी । अव तो व 
और भी जलने लगी--उसबी बुद्धि अष्ट हो गयी छोर एक 
दिन उसने रातमें सोते हुए. पुत्रको छुरेसे उसके शरीर 
कडे डकडे करके मार डाला और वडे हुए. अको उसी 
तालाबमें छे जाकर डाल दिया, ज घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव 
लिङ्गीका विसर्जन करती थी | पुत्रफे आफ उरा तालाबगे 
'कॅककर वह लौट आयी और चरम सुखपूर्यक सो गयी । 
खुबमा सवेरे उठकर प्रतिदिनका पूजनादि कर्म करने लगी । 
झोड ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्यकर्ममे ल्या गये । 
इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेद्दा भी उठी ओर वडे 
आनन्दसे घरकै काम-काज करने लगी; क्योंकि उसके छृदयमं 
पहले जो इष्याकी आग जलती थी, वह अब बुझ गयी थी । 
आतःकाल जब बहूने उठकर पतिकी शय्याको देखा तो 
बह खूनसे भीगी दिखायी दी और उसपर शारीरके कुछ 
टुकड़े दृष्टिगोचर हुए, इससे उसको बड़ा दुःख हुआ। 
उसने सास ( घुझ्मा ) के पास जाकर निवेदन किया--- 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली आये ! आपके पुत्र कहाँ 
गये १ उनकी शय्या रक्तसे भीगी हुई दे ओर उसपर शरीरके 
कुछ छुकड़ें दिखायी देते हैं । हाय ! में मारी गयी | 
किसने यह दुष्ट कर्म किया है १? ऐसा कहकर वह वेटेकी 
(प्रिय पढ्ी माति-मॉतिसे करुण विलाप करती हुई रोने लगी ) 
सुंधरमाकी बड़ी पक्की सुदेहा भी उस समय 'द्वाय | 
मं मारी गयी ।? ऐसा कहकर दुःखमें डूब गयी । 
उसने ऊपरते तो दुःख किया, किंतु मन-ही-मन वह 
इर्षसे भरी हुई थी! घुइमा भी उस समय उस वधूके 
दुःखको सुनकर अपने नित्य पार्थिव-पूजनके त्रतसे विचलित 
नहीं हुई । उसका मन बेटेको देखनेके लिये तनिक भी 
उत्सुक नही हुआ । उसके पतिकी भी ऐसी ही अवस्था थी । 
जबतक नित्य-नियमः पूरा नहीं हुआ, तबतक उन्हें दूसरी 
किसी बातकी चिन्ता नहीं हुईं । दोपहरको पूजन समाप्त 
होनेपर घुद्माने अपने पुत्रकी भयंकर शय्यापर इष्टिपात किया? 
तथापि उसने मनमें किंचिन्मात्र मी दुःख नहों माना। 
वह सोचने लगी--“जिन्‍्होंने यह बेटा दिया था, वे ही इसकी 
रक्षा करेंगे । वे भक्तप्रिय कहलाते हैं; कालके भी काल 
है. और सत्पुरषोंके आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर 
अम्भु ही हमारे रक्षक हैं । वे माला गूँथनेवाले पुरुषकी 
अगति जिनको जोड़ते हँ, उनको अलग भी करते हैं । 


आतः अब गेरे चिन्ता करनेते क्या दगा | इस तत्न रिया 
करके उसने शिवके भरोत ध्य धारण किया और सछा 
बुझ्न अनुभव नहीं किया । वह पूर्ववत्‌ पार्थिव दळत 
लेकर खखसितते निक नामोंका उद्या ऋ हू 
उस तालायके किनारे गयी । उन पार्थिव बिक्गेत्रे यो 
डालकर जव बढ़ लीटने लगी तो उसे आना पु क 
तालानफे किनारे खड़ा दिखायी दिया । 

सूतजी कदते दँ--आक्षणो ! उस समय अँ अ 
पुत्रका जीवित देशकर उसदी माता घुमान ते हु 
और न विवाद । बढ पूर्ववत्‌ स्ख बनी रहै । इली 
उसपर संतुष्ट हुए ज्योतिःखल्स महे खि ब्र ह 
सामने प्रकट दो गये । 


शिव बोले--सुझुखि ! में तुमपर प्रब हुँ | 
माँगो । तेरी दु्टा सीतने इस बच्चे मार डाबा थी | 
मैं उसे त्रिझूलसे मालेमा । 

सुतजी कहते हैं--तव घुदमाने शिवको राम 3 
उस समय यद- बर माँगा--पनाय ! यह पुरेशे मेरे वी 4 
है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिये |? 

शिव बोछे--उसने तो बड़ा भारी आ, हे 
तुम उसपर उपकार क्यों करती हो! दुष्ट क्म 
सुदेहा तो मार डाळनेके ही योग्य है। 


बर 
क. 
टॅ 
: 
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घुद्मान कदा--देव ! आपके दर्शनमातसे पातक नहीं 
ददरल | इस समय आया दर्शन करके उसका पाप भस्म 
है ळय | जो अपकार करनेवार्लोंपर भी उपक्रार करता दै 
इसके दगनसात्रसे पप बहत दुर आग जाता दे |# प्रभो | 
पटू अग्ुत अगवदूधास्य मैंने तुत रक्वा दे । इसलिये मदा- 
नि | जिसने एन कुकर्म किवा दे, वटी करें। में ऐसा 
र्ग कळू ( मृते तो बुत कानेवालेम्न भी भल दी 
क्रेन द) 

एनी वञ्चत ई--पुश्माके ऐसा कदनेपर दयामिन्धु 
मजनत्सछ सहका और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले- 
पुध्धी ! लुम बाइ और भी यर गागा । में तुम्दार लिये दितकर 
र अवश्य दूंगा; क्षेति तुम्शरी इस भक्तिसे और विरः 
पन्य सबन्यदस में बहुत प्रसच हूँ । 

भगयान शिवकी बात मुनय दोली--प्प्रभो | 
यद आए बर देना यादी ई तो लोगोडी रक्षा लिये सदा 
आ निवास जिये और येरे नामसे ही आयी ख्याति दो !! 
वी मानूर थिमि भत्यग्त प्रसन्न होकर कहा--र्थी तुम्हारे 
ही मानसे पुम कयता दुआ सदा स्टे निवास कंगा 
धर सद ऱ्य युजदापइ होऊ । मेय दाम स्याततारठिश 


पभा 


| ने सास ते थद्‌ सारायर डिल | 9 आलय 
जे आर कर इस मी तीनो व्यम विलय नामते 


निद घो पद सरदर सदा दुर्शनभायत सम्पुर्ण भनेछ 
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का देनेवाला दो । नुमे ! तुम्दारे अं्में होरेवाली एक सौ एफ 
पीदियतिक एसे दी अड पुत्र उत्पन्न देंगे, इसमें संशय नहो 


दे । वे सब-के-सब मुन्दरी म्त्री। उत्तम चन और पूर्ण आयुते 


सम्पन दोगे, चतुर और विद्वान्‌ होंगे, उदार तया भोग 
सोर मोझल्यी कद पामेके अधिझती होने । एक सी एक 
पीदियॉतर ममी पु गुर्णान चदे-बदे दोगे । तुम्दोरे बंश 
एखा विस्ता बड़ा याम्यदापळ दोगा ।? 
ऐसा ऋद्कर भवान्‌ शिव नर्स ज्योतिर्टिफरके रूपमें रिद 
हे गये । उनझी पुदगेश नाससै प्रसिद्धि हुई ओर उस सरवर 
नास शिवालय हो गया । मुर्ती) घुरया और मुदैदा--तीनमि 
आफर तत्ग्रठ दी उस गिवलिक्ररी एक सी पक दउिणापईं 
परिमा की । पूजा करके परस्पर मिलकर अनका मैड पुर 
करके वे सव बद्ध बढ़ मुखडा अनुभव करने लगे ) पुष 
चीवित देख मुदेदा बहुत लित दुई और पति दया पुश्मात्े 
छुमाप्राथना करदे उसने जले पाठ नियारथोड लिये प्रा 
निचे किया । मुतीयगे | इस प्र वद॒ घुइभेश्ररलि पेस्ट 
हुआ । उसका ददन और पूजन करनेसे मदा मुख पद 
हुती दै । घोळणा ! इस तरह मैन तुमसे याव ज्यातिर्थित्रों छ. 
महिमा बानी । ये ममो लि सम्पूर्ण वमनाज्येे परज वधा 
भोग आर मोज देवजा ह । जा इन अमा ची कपड़े 
पदता आर मुनठा दे, बर मद पराउंते मुकत दा दस ता 
मोग ओर मन पाला १! ( अन्याय १२-१२ १) 


य व्य निल मादारम्यती जमा हँ 


विशेश नी जैन 


न धंकरनीकी भराधनासे भगवान्‌ 


पफिण्णुते सुदश 


सदी प्राप्ति तथा 


११ . उसके दास दत्यींका संदार 


हज किक 
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उन महाबली ओर पराक्रमो देलोंसे पीडित हो देवताओने 
देवरक्षक भगवान्‌ विष्णुसे अपना साय दुःख कहा । तब श्रीददि 
केलासपर जाकर भगवान्‌ शिवली विधिपूर्वक आराधना करने 
लगे । वे दजार नामसे शिवकी स्लुति करते तथा प्रत्येक 
नामपर एक कमल चते थे । तब भगवान्‌ दांकरने निण्णुके 
मक्तिभावकी परीक्षा करनेके लिये उनके लाये हुए. एक दजार 
कमछोमेंसे एकको छिपा दिया । शित्रक्ी गायाके कारण घटित 
हुईं इस अद्भुत घटनाका भगवान्‌ विष्णुको पता नहीं लगा | 
उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरम्भ गी । 
इढ़तापूर्वक उत्तम त्रतका पालन करनेवाले श्रीदरिने भगवान 
शिवकी प्रसन्नताके लिये उस एक फूलवी प्राप्तिफे उद्देश्य 
सारी एय्वीपर आमण किया । परंतु कहीं भी उन्हें वद फूछ 
नहीं मिला | तब विश्वुदचेता विष्णुने एक फूलकी पूर्तिक 
लिये अपने कमलसद्दश एक नेत्रको ही निकालकर चदा 
दिया । यह देख सबका दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ शंकर 
बड़े प्रसन्न हुए ओर वहीं उनके सामने प्रकट दो गये । प्रकर 
होकर वे श्रीहरिसे वोडे--बहरें ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । 
छम इच्छानुसार वर माँगो । मैं तुम्हें मनोवाज्छित वस्तु दूँगा। 
तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी आदेय नहीं है |? 

विष्णु बोले--नाथ ! आपके सामने मुझे क्या कदना 
हे । आप अन्तर्यामी हँ, अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि 
आपके आदेशका गौरव रखनेके लिये कहता हूँ । दैत्याने सारे 
जगत्‌को पीड़ित कर रक्खा दै । सदाशिव ! हमलोगोंको सुख 
नहीं मिलता । खामिन्‌ ! मेरा अपना अल्न-दास्त्र दैत्योंके 
क्घमे काम नहीं देता । परमेश्वर ! इसीलिये मैं आपकी 
शरणमें आया हूँ | 

सूतजी कहते हँ- श्रीविष्णुका यह वचन सुनकर 
देवाधिदेव महेखरले तेजोराशिमय अपना सुदर्शन चक्र उन्हें 
दे दिया । उसको पाकर भगवान विष्णुने उन समस्त प्रबल 


४ नमो रुद्राय शान्ताय घक्षण परमात्मने & 
Fo RE 
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देत्यॉका उस चक्रके द्वारा बिना परिश्रमके ही संहर बरव) 
इससे सारा जगत्‌ स्वस्थ दो गया । देवताओंकी मै पुष सि 
और अपने लिये उस आयुधको पाकर भगवा 
अत्यन्त प्रसन्न एवं परम सुखी हो गये । 
ऋषियोंने पूछा--शिवके वे सहल नं 
हैं, बताइये, जिनसे संतुष्ट होकर महेधरने ५१ 
प्रदान किया था ? उन नामोंके माहात्यका है 
श्रीविष्णुके ऊपर दांकरजीकी जेसी $पा हु ' 
यथार्थरूपसे प्रतिपादन कीजिये । ग 
शुद्ध अन्तःकरणवाले उन Eos 
सुनकर सूतने बिवके चरणारविन्दोंका किम 
इस प्रकार कहना आरम्म किया | 


Tree 2 
भगवान्‌ विष्णुद्ठारा पठित शिवसहसनाम-स्तोत्र 


सूत उवाच 
श्रूयतां भो ऋषिश्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वरः । 
तदृष्ट॑ कथयाम्यय दोवं 


नामसहस्रकम्‌ ॥१॥: 

सूतजी बोले--सुनिक्छे ! युनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट 
हेते हे, वह शिवसदखनाम-स्तोत्र आज तुम सबको सुना 
रहा. | १॥ 


विष्णुरुवाच 


सिचो हरो ख॒डो रुद्रः पुष्कर Bae 
अर्थिगम्यः सदाचारः शवः श 


[० करी 
भगवान्‌ विष्णुने कहा"! वा 
कोक लेनेवाळे, २% * १ 
२ हरः-भक्तोंके पाप-ताप हर म 
४ स्तः-दुःल दूर करनेवाले, ५४० 


:| 


प्र! 


कौटिख्द्रसंदिता | ॐ भगवान्‌ विष्णुद्रारा पठित शिवसदस्थनाम-स्तोत् ॐ ३६७ 
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५ वुप्पत्ेचनः पुष्यके समान खिले हुए नेत्रवाटे, ७ अर्थि- 
गस्बप्रा्थिदंशं प्रात धोनेवारे) ८ सद्राचारः-थेड आचरण- 
पाट; ५ दर्थ -्सद्वारकारी, १० दाम्थुः~कल्याण-निफेतन) 
7% महेखा:-मद्धान ईश्वर ॥ २ ॥ 
यनत्रापीदक्न्द्रसोठिरविदं विधम्भर्रः । 
पेदान्तसारसंदोदूः पाळी नीलछोदितः ॥ ३ ॥ 


पवित्र पुरुषोर्म मी सबसे श्रेष्ठ ३९ सर्वम्रसाणसंयादी--सम्पूणे 
प्रमाणामं सामअस्य स्थापित करनेयाळे, ४० बुपाज़ुः-अपनी 
ध्यजार्म वृूपमका चिड धारण करनेवाले, ४१ वुपवाइनः नुप 
या धमको वाइन बनानेवाले ॥ ६ ॥ 

ईशः पिनाकी खढवाङ्गी चित्रवेपशिरंतनः । 

तमोहरो महायोगी गत्ता बा घ धूजटिः ॥७॥ 

२ ईशः-त्वामी या दासक) ४३ पिनाको-पिनात्र नारळ 

एनु धारण करनेवाले; ४४ खदयाङ्गी-लारक पायेडी आकाति- 
फा एक आयुष धारण करनेवाले, ४५ यित्रवेषः-विचिन घेप- 
घारी) ४६ विरंतनः-पुराण (अनादि) घुष गोत्त ४७ तमोदर:-- 
“ा4वेदोदः-्यदान्तके सारत सचिदानन्दमय व्रझकी साकार. अज्ञानान्पकारको दूर करनेवाले ४८ महायोगी-मद्धान्‌ योगसे 
क्ति; शकू कपाली-द्ावमं कपाल धारण करनेवाल) १८ सम्यन्न; ४५ गोसा-रक्षह, ५० मद्या-सफिकरता) ५ 3पूर्तदि+ 
सीडछोद्वितः+ ( सठमं ) नीळ और ( दोष अ्रॉमे ) टोंटित. जटाके भारस युक्त ॥ ७ ॥ 


५३ चन्द्रापीढ-वन्द्रमाको शिरोभूषणके रुपम धारण 
करतना७ १३ घल्दमीलिए]सिरपर सन्द्रमाका मुकुट धारण 
पूरिया, १४ विश्वम-सर्वेस्वरूप॥ १७ चिम्भरेखरः-विश्व" 
की मेरणसोीपण करनेवाले श्रीविष्णुके मी दुर) १६ वेदान्त" 


। पा? 

RR फाळकालः फत्तियासाः सुनगः प्रमयाध्यझः । 

| ~ टू च क हि ष्पो हक जुष्यो त 

॥। भ्यानाधारोऽपरिय्ठेघो गारीनता गग्रेदर; | उनपः पुष्पा ` रासा; पुरशासनः ॥ ८ ४ 
सेएमूर्तियिंश्रसूर्तिख्रियर् स्वग॑ सापनः ॥४॥ 


3२ कालकाल:-कोलफे मी फाळ ५३ फुतिवास्पाः- 
५५ ध्यानाधार-- ध्यान आधार) २० अपरिच्ट्रयः ~र गनीधुरक चाने वर्ख रकम पारय करनेवाले) ५४३ सुनगः-- 
i सलु सीमाले अविभाम्य) २५ गोरीभर्ती-सोरी योग्यग्पगाटो, ३१३ प्रण कास 5: गरका मचया प्रमा 
त्‌ पर्वतीडीके पति) २२ गवर) -्प्रमपगथफि खामी. याय्यार्थ, 4६ उन्धालयस्थवरद्षिक ५३ पुकपटजस्वर्यांची 
२३ असूच नल जि; यादु) आह्वया) सूर्य न्स्टरमाः प्रध्यो हिमाः १८ नुव्य~सन करने वास्य) ५९ दुख नि? 
आड़ वपर) २४ विधमूर्विअसिठ यामळ मुनि सामे अपतीयी १० पुरसासनःल्चीन मासम्‌ 
अमर ये विधर पुरुष) २५ विप्गेस्थर्ससाधन:-पर्म, आयी समुरपुराका दसन रन बड़ ॥ ८ ॥ 
रन नया स्नेही पाती अचानयाठ ॥ ४ ॥ दिस्थायुपः स्टम्प परडी पात्यः ॥ 


Er # नमो राय शान्ताय ब्रह्मणे पो ° [षत i [ संगि 
RR न 
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२३ कोदण्डी-घनुर्धर, ७४ नं गील्किण्ठः-कण्ठर्गे हालादल 
विषका नील चिह्ठ धारण फरनेवाले, ७५ परथधी-.. 
'परझुघारी ॥ १० || 

दिशालाक्षो मृगज्याधः सुरेशाः सूर्यतापनः | 

धर्मेधाम क्षमाक्षेत्र भगवान्‌ भगनेत्रभित्‌ ॥ ११ | 

७६ विज्ञालाक्ष:-चड़े-बड़े नेच्रोवाले) ७७ मृगञ्याधः- 
उसमें व्याघ या किरातके रुपम प्रकट हो शूकरके ऊपर बाण 
दलनेवाले, ७८ सुरेश:-देवताओंके स्वामी, ७९ सू्यंतापन:-- 
कर्को भी दण्ड देनेवाले, ८५ धर्मधाम-धर्मफे आश्रय, 
८३ क्षमाकषतरम्‌-क्षमाके उत्पत्ति-स्थान, ८२ भगवान्‌-सम्पूर्ण 
श्वय, घर्म, यश, श्री, शान तथा वैराग्यफे आश्रय, 
डड मगनेत्रभित्‌-भगदेवताके नेत्रका भेदन करनेवाले ॥१ १|| 

उमः पशुपतिस्याक््यः प्रियभक्तः परंतपः | 

दाता दयाळ्यो दक्षः कपटी कामशासनः ॥ 4 २॥ 

८-४ उम्रः-संहारकालमें भयंकर रूप धारण करनेवाले, 
ट्प पशुपति:-मायारूपमें च्‌घे हुए पाशबद्ध पशुऑं ( जीर्चो )को 
चस्वद्यानके द्वारा मुक्त करके यथार्थरूपसे उनका पाल्न 
करनेवाले, ८६ वाक्ष्पं:-गरुडुल्प, ८७ भ्रियमक्त:-भक्तोसे प्रेम 
ऋरनेवाले, ८८ परंतपः-शन्रुता रखनेवालोंको संताप देनेवाले, 
«९ ढाचा-दानी, ९० दयाकर:- दयानिधान अथवा कृपा 


करनेवाले, ९५ 


महषधिः ॥ १३ ॥ 


९४ स्मसाननिळयः-इमशानवासी, ९५ सूक्ष्म:-इन्द्रिया- 

दत्‌ एवं सर्वव्यापी, ९६ सेमशानस्थः-इमशानभूमिमें विश्राम 

करनेवाले, ९७ भहेश्वरः-महान्‌ ईश्वर या परमेश्‍वर, ९८ लोक- 
डि 


व्य पञ्चुपति) १०० महाकर्ता-विराट्‌ ब्रह्माण्डको सृष्टि करनेके 
सय महान्‌ कतृत्वसे सम्पन्न, 


निवारण करनेके लिये महान्‌ ओषधिरुप || १३॥ 
च्ज्षरो 


तेजवाले, १३९ घामकरः-तेजकी सु 


१०७ नीतिः-न्याय-स्वल्प, १०८ सुनीतिः-उत्तम क्ति 
१०९ छद्वाव्मा-विशुद्ध आत्मस्वरूप; ११० सोमः-उमा 
१११ सोगरतः-चन्द्रगापर प्रेम रखनेवाके॥२ त्त 
आत्मानन्द्रो परिपूर्ण || १४ | 
सोमपोऽछतपः सौम्यो महातेजा महाययुतिः | 
चेजोमयो5मृतमयो5 अयश्च सुधापतिः ॥ ।५॥ 
१73 सोमपः-सोमपान करनेवाले अथवा सोपा 
चन्द्रमाफे पालक) ११४ अग्रृतप:-समाविदे द्वारा स 
सम्तका आखादन करनेवाले, ११५ सौम्यः-मह 
सीम्यरूपधारी, ११ ६ मद्वातेजाः-मद्वान्‌ तेजसे पमा 
११०मद्दायुतिः-परमक्रान्तिमान्‌) ११ ८तेजोमयः-प्रागत 
११९ अन्टतमयः-अमृतल्प) १२० भत्रमय-अन्ला ! 
सुधापति:-अमृतके पाठक ॥ २५ ॥ | 
भजातशवुराठोकः सम्भाव्यो हब्यवाहनः। 
छोककरो वेदकरः सूत्रकारः सनातः ॥ ॥ 4 
१२२ जजातरात्रु:-जिनक्रे मनमें कमी किसके पी 


शघुमाव नहीं पेदा हुआ, ऐसे समदर्शी, १२३ कडी 
प्रकाशत्वर्प, १ २४ सम्भाव्यः-सम्माननीय,) २५ हब 
अग्निस्वल्प, १२३ लोककर:--जगतूके सष्टा १२५ यश 
वेदोंको प्रकट करनेवाले, १२८ सूत्रञ्चरः-ढक्षानाके | 
चतुरश माहेश्वर सूत्रेक्रि प्रणेता, १२९ सवातत 


खल्प॥ १६॥ | 

सदेपिकपिलाचायोँ विश्वीसिख्िठोचनः ! 

पिनाकपाणिभूंदेव खल्तिदः स्वसिकृत्सुर्धाः ॥ 

१३० महर्यिकपिलाचार्य:-सांख्यशात्रके प्रणेता भरि 
कपिलाचार्य, १३१ विश्वंदीसिः--अपनी भाते सकी था 
करनेवाले, १३२ त्रिलोचनः-तीनों लोकांक इशा 
पिनाकपाणि:-हाथमें पिनाक नामक धनुष धारण विर 
१३४ भूदेव:---प्थ्वीके देवता--ब्ाक्षण अथवा कन 
१३५ स्वखिद्‌ः- कल्याणदाता, १३६ स्दखिद्व ७ 
कारी, १३७ सुधीः- विद्यद्ध बुद्धिवाले ॥ १७॥ 


ऽजः सर्वगोचरः | 
धातृधामा धामकरः सर्वगः कति 
बद्मसग्विस्वसक्सर्ग: कर्णिकारप्रिय कविः । 


कसे £ 
१३८ धातृधामा-विइवका घारण-पोषण 


क्ल 


रे 


अटिव्दसंहिता ] 


पक फरनकमी जी कान हन या “तीण टच, 


१४० संवयाटपेर्वव्यापी) ३३३ संवगोचरः~सवर्मे च्यात) 
१२२ बद्मयद्ध-त्रद्मा जीफ उत्पादक, १४३ विश्‍वसद्ध-जगतूके 
भए) 2४४ सर्गा-यशित्यरूप) १४५ काणिक्रारमियः-कनेरक्र 
हलके. पद करनेवालि १४६ कविन-त्रिकाट 
दी ॥ १८ ॥ ह 


गते विसायों गोशाखः सियो भिपगनुचमः । 
गद्माखयोदक्की अन्यः पुष्कठ: स्थरतिः स्थिरः ॥१९॥ 


४४७ गाख-कासिकिपक छोटे गाई शाखस्यरुप, 
१42 विधायक छाट भार विश्या्स्यरुप 


बाया विद्याल नामक सषि, १४५ गसोशाख-वेदबाणीकी 
पहिरोका विस्वार दरसेवलि। १५० खिवः-मप्हमप) 
१५५ निषयनुचमः~मेवरोगया निवारण करनेवाले वेया 
। मानित ) में सर्वे) ३५२ गए छोदका-नाज्ाके 
बताइन S| सिरपर धारण वरमेवाले, १ ५३ अम्पः-- 
शरस्य) १५४ पुप्कछान्यूणतम अधवा व्यापक) 
१५५ स्पपतिः-्रद्चाण्इद्यी भवने निर्माता ( भय ); 
९% स्थिस:-अनयठ आथया स्थाणुरूप ॥ १९ ॥ 


दिपा पिभेयाममा 
भलो गय 


भूमबाइनसारपिः । 


सुफीतिइिठ संशय: ॥ २० ॥ 
8४७विनिवामानाम रो बहने सखनेयाति। १ ५८ विधेयारसा- 
शरीर, दन और रपये जानी इय अनुसार काम छो- 
ब १७३ सूधशाहमसारधिः-या:शीतित रथ (रीर ) 
क सेन्या करनाल पुप्रिडप सयर) ६६० ससाणा 
वपयय तय रहे पेड, १६५ सशश्या-नापस्कप 
8५६३ सुफशति:->दप्तम बगळे 4६३ विउषि 


यार नी बाद दन क २३३! 
ही 


# भगवान्‌ विष्णुद्वारा पठित शिवसहस्मनाम-स्तोय ॐ 


अशा ~ 


समावर्वाऽनिवृक्ताव्मा घमपुन्ना सदाशिवः | 
जळल्मरतुवा दुरावासो दुरासदः ॥ २२॥ 
१३२ समावर्तः-तंम्ारचक्रको भलीमंलि पुमानयळे, 


१७६ अनिदृत्ताव्मा~-सरयत्च विद्यमान टेक कारण जिनका 
आत्मा कईसे मी दरा नहीं दे, एमे, १७४ धर्मपुर ~ध 
या पुण्यकी राण, १३५ सदाशिता-निरन्तर फल्यागदारी) 
अफस्मपः-यापरदित; यतुवाह्ठु चार 
मुजाथारी मुराकासानीतिए मोगीजन मी बी 
कूटिनाईसे आने छृदसमन्दिस्मे बसा पाले द एम, 
१५९ दुरासदः-परम दुर्जय ॥ २२ ॥ 


7०६ १७० 


१०८ 


दुमो दुर्भमों दुर्ग: संयायु्सयिशारद 
अध्यात्नयोगनिळ्यः गुतन्तुस्घन्तुपर्थनः ॥ २३ ॥ 


१८० पुळंमा-मक्तिदीन पुष्पको कडिनामि घाम 


~ 


देमियाछि, १८१ दुर्गगः-मिनके नि हट पहुंचना बिसी ह लिये नै 
कठिन है ऐसे, १८२ टु्यनयापवासे रमा करनेके 
अछि प्रवोगकी कलमें कुशल) १८४ अध्यायायोगमिडद पा - 
अध्याममयागर्णम लिव, १८५ सुतस्तः-मुन्दर मिस कात. 
झप तन्तुगाळा १८६ वसन्तुबरधा-मंदाुत्य 
ददानियाउ ॥ २३ ॥ 

शुभा 


मन्मयुधिस्रॉ 


मनु की 


घ्यारे नदीची दनादन? । 
मसुगोमन्यी छु पट; 0 २४ ; 


था अ शो क न्हा ५ 22 पक 
१८७ शुनाहः-गुर्दर अता हाट) १८८ लोकल दर 


कर हक रे ~ 

इक परुप्रार। १८१ STEEP EMEA FP, 
श्र क क, ॥ डर 

१२० सनाद 27022 Ee 
~ क FO 

६०५५६ RR 7724. त इर .”.? 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ८: 


DONDE SS FT 


पुराणोंद्वारा प्रतिपादित, २०० रिपुजीबहरः-दाधुओकि प्राण 
दर लेनेवाले, २०१ बली-त्रलशाली ॥ २५ ॥ 


महाहदो मद्दागरतैः सिद्गतुन्दारवन्दितः । 
व्याघचमीम्वरो ब्याली महाभूतो मद्दानिधिः ॥ २६ ॥ 


३०२ महाद्वदः-परमानन्दकते महान्‌ सरोवर 
२०३ महागतेः-महान्‌ आकादारूप, २०४ सिद्धुवुन्दारवल्दितः- 
सिद्धां और देवताओंद्वारा वन्दित, २०५ ब्याघवमाम्बरः-व्याज- 
चर्मको वस्त्रके समान धारण करनेवाले) २०६ ब्याली-सर्पोको 
आभूषणकी भाँति धारण करनेवाले, २०७ महाभूत -भ्रिकाल 
में भी कमी नए न होनेवाले महाभूतस्थरूप, २०८ मद्रानिधिः- 
सबके महान्‌ निवासस्मान ॥ २६ ॥ 
अस्ूताशोऽर्ृतवपुः 
पञ्चर्विश्ञतितच्वस्थः 


पाञ्चजन्यः 
पारिजातः 


प्रभञ्जनः । 
परावरः ॥ २७ ॥ 
२०५ अम्ृताशः-जिनकी आशा कभी विफल न दो एसे 
अमोघसंकल्प, २१० अस्यतवपुः-जिनका कलेवर कभी नष्ट 
न हो ऐसे--नित्यविम्रह, २११ पाञ्चजन्य:-पाञ्चजन्य नामक 
शहुस्वस्य, २१२ प्रभन्‍्जनः-वायुस्वरूप अथवा संद्यरकारी) 
२१३ पञ्चविंशतितस्वस्थः-प्रकृति) महत्तत्व (बुद्धि ) अहंकार; 
चक्षुः श्रोत्र, प्राण, रसना) त्वक्‌) वाक्‌) पाणि, पायु, पाद) 
उपस्थ) मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस) गन्ध, पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु और आकाश-इन चौबीस जड तत्त्वांसहित पचीसवें 
चेतनतच्च पुरुषमें व्याप्त, २१४ पारिजातः-याचकोंकी इच्छा 
पूर्ण करनेमें कल्पवृक्षरूप, २१५ परावरः-कारण-कार्यरूप ॥२७॥ 


शूरो ब्रह्मवेदनिधिनिधिः । 
शन्नुजिच्छन्नुतापनः ॥२८॥ 


_ २१६ सुळभः-नित्य निरन्तर चिन्तन करनेवाले एक- 
निष्ठ श्रद्धा भक्तको सुगमतासे प्राप्त होनेवाले, २१७ सुच्रतः- 


सुलभः सुचत 
चर्णाश्नसगुरुवर्णी 


. उत्तम त्रतघारी, २१८ शूरः-शोर्यसम्पन्न, २१९ ब्रह्मवेदनिधिः- 


ब्रह्मा और वेदके प्रादुर्भावके स्थान, २२० निघिः-जगत्रूपी 
'रनके उसततिस्थान, २२१ वर्णाश्नसगुरुः-वर्णों और आश्रर्मोके 
गुरु ( उपदेश ) २२२ वर्णी-ञझचारी, २२३ इान्ुजित्‌- 
अन्धकासुर आदि शत्रुओको जीतनेवाले, २२४ शत्नतापनः- 
आत्ुओको संताप देनेवाले ॥ २८ ॥ fF 
आश्रमः क्षपणः 


क्षामो ज्ञानवानचलेश्वरः । 
ममाणभूतो 


दुर्जेयः सुपणो वायुवाहनः ॥२९॥ 
२२%: आश्रमः-सवके . विश्रामस्थान, २२६ क्षपणः- 


जन्म-मरणके कट्टा मूलोच्छेद करनेवाले, २२३ बाह 
प्रलयकाल प्रजाक क्षीण करनेवाले, २२८ चानवानू-ह 
२२९ अचछेदरः-पर्यतों अथवा खावर पदाय स 
२३० प्रमाणभूतः-निलसिद्ध  प्रमागल्य; २९ हुए 
कठिनताते जाननेयोग्य) २३२ सुपर्ण-वेदमय पुन 
पेना) गगडुलूप? २३३ वायुवाइनः-आे मे ब 
प्रवाहित करनेवाले ॥ २९ ॥ 
घनुघरो पघनुप्रदी गुणराशिगुणाकः । 
सत्यः सत्यपरोण्दीनो धर्माड़ी धमसाधन iit 
२३४ धनुर्धरः-पिनाकधारी, २३५ धु पते 
जाता, २३६ गुगराशिः-अनन्त कल्यागमय गुद ४ 
२३७ गुणाकरः--सद्गु्णोकी खातिः २२८ स्यात 
स्वरूप, २३% सत्यपरसत्यपरायण, २३० अदात 
रहित--उदार २५१ धमाद्ग _धर्ममय िझनि 
२४२ धर्मसाघनः-धर्मका अनुष्ठान करनेवाले ॥ ३°॥ 
अनन्तदष्टिरानन्दो दण्डो दमयिता दुम। 
अभिवाद्यो महामायो विश्वका विश एर 
२४३ अनन्तदृष्टि--असीमित हृश्टियाछे। २४४ बन 
परमानन्दमय) २४५ दण्ड -दुर्शेकी दण्ड देने ; 
दण्डस्वल्प, २४६ दमयिता-दुदान्त दानवा 
करनेवाले, २४७ दमः-दमनखल्प २४८ 
करनेयोग्य, २४९ महामाय -मायावियोंकी हे र 
महामायावी, २५० विश्वकर्म विशारद -संसाखी ९९ 
कुशल ॥ ३१ i 


चीतरागो विनीतात्मा तपस्वी | 
उन्मत्तवेषः प्रच्छन्न जितकागोित 


२५२ बिर 


१ 


२५१ चीतरागः-पूर्णतः विरक्त) 

वशमेँ 

मनसे विनयशील अथवा मनको न हली 

तपस्वी-तपस्यापरायण, २५ हा 
सम्पूर्ण भूतोके उत्पादक एस रक्षक) 

पागलछोंके समान वेध धारण करनेवाले है 


मायाके पदेंमें छिपे हु २०० 


२॥ 
२५८ अजितप्रियः-भगवान्‌ विष्णु 00 ची | 
कल्याणप्रक्ृत़िः  कळ्प' र रुम 

॥ प्रमु 


तरस्वी तारको धीमान प्रधानः 


द 
कल्याणप्रकृतिः 


२३९ 


ऋडिरुद्रसेदिता | 


oe” 


२६० कलान्यम्थः २६१ संवडोक्यज्ञापतिः-समूश 
यकी डाके पालक) २६२ तरम्थी-वनगाठाी 
३५३ झरद:-ठद्धारक २६४ धीमान्‌ -विशुद्ध बुद्धिस युत 
२५५ पयानः्-्सवसे श्र, २६६ प्रचुः-सवसमय) 
२६७ पन्यया-अविनाशी ॥ ३३ ॥ 

ख्रेझासवन्स दितास्मा कल्पादिः कमलेक्षणः । 

पद्दाखावतधयज्ञोऽनियमो नियताश्रयः ॥३२॥ 
करनेवाले) 


क्ट गरदन Fe 
उद 


३६८ लोकयाडः-समख टठोकओंकी रक्षा 
२६५ अन्धर्दिनात्मा-अत्तयांमी आद्या आघवा 
प्म्य्ेळ २३० झल्यादि-कल्यके आदिकारण; 
२०१ पप्मलक्षणः-समदपा समान नेत्रवाटे; २७२ पेद- 
ग्र्यर्पपाात:-पर्दों अर गारो अर्थ एवं तत्वको 
नम्रे २७३ अनियमः-नियस्नगरदिति २७४ नियता- 
अयः-यचे सुनिश्चित आश्रयस्थान ॥ ३४॥ 

वः शानिः केतरवराडवी विइमन्छपि; । 
परमद्या 


ग्यः 


निएपस्यः मरापागापणो नप; ॥३'५॥ 


पकन दन्त चन्द्रभास्पस आ र, २७६ सूर्या- 
सबै उसो; पनुवत सूय) २०७ गनिनदनेश्रहाप, 


सुपर रेःनुनामय प्रटम्परूप) २७५ प्रराक्ष-सुदर दायर 


मळे, २८० पिवुमच्छिः-ईगिीसी दाळ कालियाडि 
१८१ सब्यिबस्वानईी यो दाग भये यामे दोनेगालि, 


2. 


परमद्ध-परन्प्भा) २८३ सृसबाजादेणममगस्पपारी 
यव नयकर २८४ जनपा-ाापरालत ॥ ३५ ॥ 


१८२ 
पहपर 
दया: वन्त: 

क क | 
१८२ययध-द्यरु्ं 


परनारी 
गदा 


नगरेर } 
मयर: ॥४५६ 


चंच न ई नर २८६ नंदू 
Oe TT र ५५२ 
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४ भगवान्‌ विष्णुद्वारा पठित शिवसहस्यनाम-त्तोत् 


२७२ 


ROR OSORIO IR RIOR RRR RRR 


दिन एवं संवत्सर आदि कालल्पसे सित) अंचग्रालस्ाल्य) 
२९९ य्यातिः-व्यापकतास्वलुप ३०० प्रमाणम्‌-प्रत्क्षादि 


प्रमाणस्वरूप, ३०१ परमस तपः- उप तास्यान्तरूप | ३७ ॥ 


सदानः । 
सर्पेवरः सिद्धो मद्वारेता मद्दाबचटः ॥ ३८ ॥ 


संयससरहरो मन्त्रमत्पयः 
अजः 


चि 


३०२ संबत्सरकरः-संवत्तर आदि काळविभ्यगफे उल्ादळ) 
३०३ मन्त्रभन्वयः-वेद आदि मन्यसे प्रतीत ( प्रत्यक्ष ) दने" 
योग्य, ३०४ सवदृशानः~सवफ सनी, ३०७५ जनः--अउन्मा, 
३०६ सरवेध्रः~सचके शासक) ३०७ सितः-निदियोक आश्रय) 
३०८ महारेता-घेंछ वीयबाले, ३०९ मदाइलः-प्रमगर्गों की 
महती सरति नमन ॥ रेट ॥ 
योगी योग्यो मद्रातेया: 
यनुयमुमनाः सस्यः 


सिद्धि: सर्पादिरिप्रदः 
सयपापदरो द्रः ॥ ३९ ॥ 

३१० योगी योम्यः-मुयोग्य योगी) ३44 सदाधेज्ञाई- 
गदान्‌ तेजसे सम्प) ३१२ सिद्विसन्समस सघन छल, 
३१३ सवादिः-स मूतर आ देखारण। ३१७ अग्रदः-३ नदियाँ - 
की प्रदशन अनि ३१५ वसुम सूतोदे सासरपासः 
३१६ परुमस--ऊटार मनि ३१०७ स्म-नस्यस्वतफ 
३१८ सर्वपापदरों। डन दाहा 
चरन दूर सानने भाळ ॥ ३५ ॥ 

स्‌ सा चानिन; अननु 


मराजिष्णुर्ना उन भोज 


"पुरण मर्व 
पदादा घेडुदिन्युनिः । 

डी धना उपर; 
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-३७० 


$ नमो रुद्राय शान्ताय व्रह्मणे परमात्मने ॐ 


पुराणोंद्वारा प्रतिपादित, २०० रिपुजीवहरः-दात्रुओके प्राण 
दर लेनेवाले, २०१ बळी-बलशाली || २५ ॥ 


महाइदो महागरतैः सिद्धवृन्दारवन्दितः । 
व्याघ्रचमाम्बरो ब्याळी महाभूतो महानिधिः ॥ २६ ॥ 


३०२ महाहृदः-परमानन्दके महान्‌ सरोवर, 
२०३ महागरतः-महान्‌ आकाशरूप, २०४ सिद्धवृन्दारवन्दितः- 
तिद्धों और देवताओंद्वार वन्दित, २०५ व्याघ्रचमीस्बरः-व्याघ्र- 
चर्मको वस्रके समान धारण करनेवाले, २०६ व्याली-सर्पोको 
आभूषणकी भाँति धारण करनेवाले, २०७ महाभूतः-त्रिकाळ- 
में भी कभी नष्ट न होनेवाले महाभूतस्वरूप, २०८ महानिधिः 
सबके महान्‌ निवासस्थान ॥ २६ ॥ 

अस्ूतादोऽम््तवपुः पाञ्चजन्यः प्रभञ्जनः । 

पञ्च्िंशतितस्वस्थः पारिजातः परावरः ॥ २७॥ 


२०९ अस्रृताशः-जिनकी आशा कभी विफल न हो ऐसे 
अमोधसंकल्प, २१० अम्मुतवछुः-जिनका कलेवर कमी नष्ट 
न हो ऐसे--नित्यविग्रह, २११ पाञ्चजन्यः-पाञ्चजन्य नामक 
दाङ्कुस्वरूप, २१२ प्रभन्जनः-वायुस्वरूप अथवा संहारकारी; 
२१३ पतञ्चविशतितस्वस्थः-प्रकृति, महत्तत्व (बुद्धि )) अहंकार, 
चक्षु, श्रोत्र प्राण रसना) त्यक्‌, वाकू; पाणि, पायु, पाद, 
उपस्थ, मन; शब्द, स्पर्श, रूप, रस) गन्ध, पृथ्वी जल, तेज; 
यायु ओर आकाश-इन चौबीस जड तत्त्वोसहित पचचीसवें 
चेतनतत्त्व पुरुषमें व्याप्त, २१४ पारिजातः-याचकोंकी इच्छा 
पूर्ण करनेमें कल्पवृक्षरूप, २१५ परावरः-कारण कार्यरूप ॥२७॥ 


झूरो व्रह्मवेदनिधिनिधिः । 
शनुजिच्छन्नुतापनः ॥२८॥ 


सुभः सुत्रतः 
चर्णाश्रमगुरूवेर्णी 


२१६ सुलभः-नित्य निरन्तर चिन्तन करनेवाले एक- 
निष्ठ श्रद्धाल भक्तको सुगमतासे प्राप्त होनेवाले, २१७ सुचत:- 
उत्तम त्रतघारी, २१८ छूरः-शोयसम्पत्न, २१९ ब्रह्मवेदनिधिः- 
ब्रह्मा ओर वेदके प्रादुर्भावके स्थान, २२० निधिः-जगत्रूपी 
रनके उत्पत्तिस्थान, २२१ वर्णाश्रमगुरुः-वर्णो और आश्रर्मोके 
गुरु ( उपदेश ), २२२ वर्णी-त्रह्मचारी, २२३ चन्नुजित्‌- 
अन्धकासुर आदि श्रुओको जीतनेवाले, २२४ शत्रुतापनः- 
दात्रुओंको संताप देनेवाले | २८ ॥ 


आश्रमः क्षपणः श्रामो ज्ञानवानचलेश्वरः । 
प्रमाणभूतो दुर्जञेयः सुपणा वायुवाहनः ॥२९॥ 


२२० आश्रमः-सवके विश्रामस्थान, २२६ क्षपणः- 


~ 


जन्म-मरणके कष्टका मूलोच्छेद करनेवाले, २२७ क्षामः- 
प्रलयकालमें ग्रजाको क्षीण करनेवाले, २२८ ज्ञानवान्‌-शनी, 
२२९ अचलेइवरः-पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थोके खामी) 
२३० प्रमाणभूतः-नित्यसिद्ध , प्रमाणरूप, २३१ देयः 
कठिनतासे जाननेयोग्य, २३२ सुपर्ण:-वेदमय सुन्दर 
पंखवाळे, गरुडुरूप, २३३ वायुवाहनः-अपने मयसे वायुको 
प्रवाहित करनेवाले ॥ २९ | 


[ संक्षित-शिवपुराणाङ् 


धनुघरो धनुर्वेदो गुणराशिगुंणाकरः । 
सत्यः सत्यपरोऽद्रीनो धर्माङ्ञो धर्मसाधनः ॥२० 


२३४ धनुर्घरः-पिनाकधारी, २३५ धनुर्वेदः-धुर्वदके 
ज्ञाता, २३६ शुणराश्िः-अंनन्त कव्याणमय गुणोंकी राशिः 
२३७ गुणाकरः-सदूगुणोंकी खानि, २३८ सत्यः-स्ः 
स्वरूप, २३९ सत्यपरः-मत्यपरायण) २४० अदीनः-दीनतासे 
रहित--उदार, ३२४३ धमाङ्गः-धर्ममय  विम्रहवाठे, 
२४२ धर्मसाधनः-धर्मका अनुष्ठान करनेवाले ॥ ३० ॥ 

अनन्तदृष्टिरानन्दो दण्डो दमयिता दमः । . 

अभिवाद्यो महामायो विश्वकर्मविश्ारदः ॥३१॥ 


२४३ अनन्तदृष्टि:-असीमित दृष्टिवाठे, २४४ आनलः- 
परमानन्दमय, २४५ दण्डः-दुर्टोको दण्ड देनेवाले अथवा 
दण्डस्वरूप५ २४६ दमयिता-दुर्दान्त दानर्वोका दमन 
करनेवाले, २४७ दुमः-दमनखरूप, २४८ अभिवाद्यः-अगाम 
करनेयोग्य, २४९ महामायः-मायावियोको भी मोहनेवाले 
महामायावी, २५० विश्वकमेविशारदः-संसारकी सृष्टि करने 
कुशल ॥ २१ ॥ | 

वीतरागो ' विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः । 

उन्मत्तवेषः प्रच्छञ्ञो जितकामोऽजितग्रियः ॥३२१ 


२५१ वीतरागः-पूर्णतः विरक्त, २५२ विनीतात्मा- 
मनसे विनयशील अथवा मनको वशमें रखनेवाळे, १५१ 
तपस्वी-तपस्यापरायण; भूतभावनः 
सम्पूर्ण भूतॉके उत्पादक एवं रक्षक, २५५ त 
पागलोंके समान वेध धारण करनेवाले २५६ मर्छ 
मायाके पर्देमें छिपे हुए, २५७ जितकामः-करॉमविर्ड्ी! 
२५८ अजितप्रियः-भगवान्‌ विण्णुके प्रेमी ॥ २२ || 


२५३ 


नँलोकग्रजापति 
कल्याणप्रकृतिः कल्पः सपर 
; 


तरस्वी तारको धीमान्‌ प्रथानः प्रमुरन्यय | 
क 
२५९ कल्याणप्रकृतिः-कल्याणकारी २ 


कोटिंर्द्रसंदिता ] 
२६० कल्पः-समर्थ २६१ सर्वलोकप्रज्ञापतिः-सम्पूर्ण 
ओको प्रजाके पालक) २६२ तरस्वी-वेगशाली, 


२६३ खरकः-उद्धारक, २६४ धीमान्‌-विशुद्ध बुद्धिसे युक्तः 
२६५ प्रधानः-सवसे श्रेष्ठ, २६६ प्रश्चुः-सर्वेसमथे) 
२६७ अब्ययः-अविना शी ॥ ३३ ॥ 

खेकपाठोऽन्तर्हितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः । 

चेदृ्चास्जा्थंतस्वञ्ञोऽनियमो नियताश्रयः ॥३४॥ 

२६८ लोकपाळः-समस्त लोकोंकी रक्षा करनेवाले, 
२६९ यन्तर्दितात्मा-अन्तर्यामी आत्मा अथवा अदृश्य 
खल्मकूले; कल्पादिः-कल्पके आदिकारण; 
२७१ कमलेक्षण:-कमलके समान मेत्रवाले, २७२ वेद- 
शख्कर्यक्त्वज्ः-वेदों ओर शास्त्राके अर्थ एवं तत्वको 
जाननेव्रले;, २७३ अनियमः-नियन्त्रणरहित, २७४ नियता- 
भ्य:-सबके सुनिश्चित आश्रयस्थान ॥ २४ ॥ 

चन्द सूर्यः शानिः ` केतुर्वराङ्गो विद्ठुमच्छविः । 

भक्तिवश्‍यः परत्रह्म ` स्ुगबाणार्पणोऽनघः ॥३५॥ 

२७७ च्न्तरः-चन्द्रमारूपसे आहादकारी, २७६ सूर्यः 
सबकी उसत्तिके हेतुभूत -सूय, २७७ शानिःदानेश्चररूप) 
२०८ रेचुः-वेलुनामक ग्रहस्वरूप, २७९ वराङ्गः-सुन्दर शरीर- 
वाले, २८० विद्युमच्छविः-मुँगेकी-सी लाल कान्तिवाले, 


२७० 


२८१ सक्तिवञ्यः-मक्तिके द्वारा भक्तके वदामें होनेवाले, _ 


२८२ करब्रद्म-परमात्मा, २८३ मुगबाणाप॑णः-मृगरूपधारी 
पश्र वाण चलानेवाले, २८४ अनघः-पापरहित । ३५ ॥ 
अद्र्र्याऊयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः । 


स्बंकमार्यस्तुष्टो मङ्गल्यो ` मङ्गलादृतः ॥३६॥ 
२८५ चद्वि:-केलास आदि पर्वतस्वरूप+ २८६ अक्र्या- 
अ्बेन्द्शास ओर मन्दर आदि पर्वतोपर निवास करनेवाले) 
२८७ दूएन्तः--सुवक्ने प्रियतम, २८८ परमात्मा-परत्रह्म 
"सेषः, २८९ जगङगुसः-समस्त संसारके गुरु, २९० स्वेकर्मो- 
नसमं कर्मोके आश्रयस्थान, २९१ तुष्टः-सदा 
पफ, २९२ मङ्गज्यः-मङ्गलकारी, २९३ मङ्गखावृतः- 
'अस्मरिंगी शक्तिसे संयुक्त ॥ ३६ ॥ 
स्हख्या दीधेतपाः स्थविष्ठः स्थविरो भुवः । 
“ऋःसवत्सरो व्यासिः प्रमाणं परमं तपः ॥ ३७॥ 
हा कप ताली २९५ दीर्चतपाः-दीवकाल- 
ह २९३ स्थवि:-अत्यन्त स्थूल) २९७ स्थविरो 
* नि पाचीन एवं अत्यन्त खिर, २९८ अहः संवत्सरः- 


# भगवान विष्णुद्ार पठित शिवसहस्ननाम-स्तोच # 
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दिन एवं संवत्सर आदि कालख्पसे स्थित, अंशकालस्वरूप, 
२९९ व्याप्तिः-व्यापकताखरूप, ३०० प्रमाणम:-प्रत्यक्षादि 
प्रमाणस्वरूप, ३०१ परमं तपः-उत्कृष्ट तपस्यास्वरूप ॥ ३७ ॥ 
संवत्सरकरो सन्त्रम्रत्ययः सवंदरशानः । 
अजः सर्वेश्वरः सिद्धो महारेता महावलः ॥ ३८ ॥ 


३०२ संवत्सरकरः-संवत्सर आदि काळविभागके उत्पादक) 
३०३ मन्त्रप्रत्ययः-वेद आदि मन्त्रेसि प्रतीत ( प्रत्यक्ष ) होने- 
योग्य, ३०४ सर्वदर्शनः-सबके साक्षी, ३०५ अजः-अजन्मा, 
३०६ सर्वेश्वरः-सबके शासक, ३०७ सिद्धः-सिद्वियोके आश्रय) 
३०८ महारेता--श्रेडठ वीयवाले, ३०९ महाबळः-प्रमथगरणोकी 
महती सेनासे सम्पन्न || ३८ ॥ 
योगी योम्यो महातेजाः सिद्धिः सर्वोदिरग्रहः । 
वसुवेसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो हरः ॥ ३९ ॥ 


३१० योगी योग्यः-सुयोग्य योगी, ३१३ महातेजाः 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न, ३१२ सिद्धिः-समस्त साधनोंके फल, 
३१३ सत्रीदिः-सव भूतोके आदिकारण, ३१४ अग्रहः-इन्द्रियों- 
की ग्रहणशक्तिके अविपय) ३१५ बसुः-सब भूतोके वासस्थान, 
३१६ वसुमनाः-उदार मनवाले, ३१७ सत्यः~सत्यस्वरूप, 
३१८ सर्वपापहरो; हरः-समस्त पा्पाका अपहरण करनेके 
कारण इर नामसे प्रसिद्ध ॥ ३९ || 

सुकीर्तिशोभनः श्रीमान्‌ वेदाङ्गो वेदविन्सुनिः । 

आजिष्णुमॉजन॑ भोक्ता लोकनाथो दुराधरः ॥ A 

३१९ सुकीर्तिशोभनः-उत्तम कीर्तिसे सुशोभित दवोनेवाले, 
३२० श्रीमान्‌-विभूतिस्वरूपा उमासे सम्पन्न, ३२१ वेदाङ्ग;-- 
वेदरूप अआङ्गोंवालेश ३२२ वेदविन्मुनिः-वेदोक्रा विचार 
करनेवाले मननशील सुनि। ३२३ आजिप्णुः-एकरस प्रकादा- 
स्वरूप, ३२४ भोजनम-शानियोंद्वात मोगने योग्य अमृतस्वरूप, 
३२५ भोक्ता-पुरुपरूपसे उपभोग करनेवाले, ३२६ लोकनाथः- 
भगवान्‌ विश्वनाथ, ३२७ दुशाधरः-अजितेन्द्रिय पुरूपोद्दारा 
जिनकी आराधना अत्यन्त कठिन दै, ऐसे ॥ ४० ॥ 

अमृतः शाश्वतः दान्तो वाणहस्तः प्रतापवान्‌ । 

कमण्डलुधरो धन्वी अवादमनसगोचरः ॥ ४३ ॥ 

३२८ भस्रतः शाश्वत्तः-सनातन अमृतखरूप) 
३२९ झान्तः-द्यान्तिमय) ३३० वाणहस्तः प्रतापवान्‌-द्वायर्मे 
चाण धारण करनेवाले प्रतापी वीर) ३३१ कमण्डलुधरः-छनण्डलु 
धारण करनेवाले, ३३२ थन्वी-पिनाकवारी, ३३३ अवाउ- 
मनसगोचरः-मन ओर वाणीके अविपव || ४१ || 


rr 


३२७१. 


BETS NS 


अतीन्द्रियो - महामायः सवोवासश्चतुष्पथः । 
कांलूयोगी . महानादो महोत्साहो महाबलः ॥ ४२॥ 


३३४ अतीन्द्रियो महामायः-इन्द्रियातीत एवं महामायावी+ 
३३५ सवीवासः-सबके वासस्थान, ३३६ चतुप्पथः-चारों 
पुरुषार्थौकी सिद्विके एकमात्र मार्ग, ३३७ काळयोगी-ग्रलयके 
समग्र सबको कालसे संयुक्त करनेवाले, ३३८ महानादः- 
गम्भीर. शब्द करनेवाले अथवा अनाइत नादरूप) 
१३८ ` महोत्साहों महाबरः-महान उत्साह और बल्से 
सम्पन्न ॥ ४२ ॥ 

महादुद्धिमंदावीयों 

निशाचरः प्रेतचारी 


भूतचारी घुरंदरः। 
महाशक्तिमंहारुतिः ॥ ४३ ॥ 
३४० सहाबङुद्धि:-श्रेष्ठ बुद्विवाले, ३४१ महावीयंः-अनन्त 
पराक्रृम्ी। ३४२ भुतचारी-भूतगणोके साथ विचरनेवाले, 
३.४३ पुरं दरः-न्रिपुरसंहारक) ३४४ निशाचरः-रात्रिमं विचरण 
करनेवाले, ३४५ प्रेतचारी-प्रेताके साथ भ्रमण करनेवाले, 
३७६ भहाशक्तिमंद्वाद्यतिः-अनन्तशक्ति एवं श्रेष्ठ कान्तिसे 
सम्पन्न | ४२ ॥ 
अनिर्देश्यवपुः श्रीमान्‌ सर्वाचार्यमनोगतिः । 
बह्नुश्रुतोऽमद्दामायो नियतात्मा ध्ुवोऽध्लुवः ॥ ४४ ॥ 


३४७ अनिर्श्यवपुः-अनिर्वचनीय स्वरूपवाले, 


३४८: श्वीमान्‌- ऐश्वयचरान्‌, ३४९ सर्वाचार्यमनोगतिः-सबके, 


लिये अविचार्यं मनोगतिवाले, ३५० बहुश्रुतः-बहुश अथवा सर्वज्ञ) 
३०१ अमहामायः-वड़ी-से-बड़ी माया भी जिनपर प्रभाव नहीं 
डाळ सकती ऐसे, ३५२ नियतात्मा-मनको वशमे रखनेवाले, 
३५३, धुदोऽध्रुवः-श्रुव ( नित्य कारण ) और अग्रुव ( अनित्य 
कार्यी }-ल्प ॥ ४४ ॥ 
ओजस्तेजोद्युतिधर अनकः सर्वशासनः ¦ 
नुत्यप्रियो नित्यनुत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः ॥ ४५ ॥ 


४५४ ओजस्तेजोद्युतिधरः-ओज ( प्राण और बल » 
तेज ( श्यं आदि गुण ) तथा ज्ञानकी दीसिको धारण करने- 
बाळे, ३५५ जंनकः-सवके उत्पादक, ३५६ सर्वशासनः- 
सबके शासक) ३५७ नृत्यप्रियः-लृत्यके प्रेमी, ३५८ नित्य- 
नृत्यः-प्रतिदिन ताण्डव नृत्य करनेवाले, ३५९ प्रकाशात्मा- 
प्रकादास्वल्प, ३६० प्रकाशकः-मूर्य आदिको भी प्रकाश देने 
वाळे ॥ ४५ ॥ न 

स्पष्टाक्षरो चुघो मन्त्रः समानः सारसम्प्लबः | 
हुर्पदिकुयुगाव्ता. गम्मीरो दृपवाइनः ॥ ४६ ॥ 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षित-रिवपुसाणाङ्क 


TIT 


३६१ स्पष्टाक्षरः-ओंकाररूप स्पष्ट अक्षरवाले, ३६२ 
बुधः-शानवान्‌/ ३६३ मन्त्रः-शऋक्‌, साम और यनुवेदफे 
मन्त्रखरुप; ३६४ समानः-सबके प्रति समान भाव रखनेवाले, 
३६५ सारसम्प्छवः-संसारसागरसे पार होनेके लिये नोकारुप, 
३६६ युगादिकृद्युगावत:-युगादिका आरम्भ करनेवाले तथः 
चारों युगोंको चक्रकी तरह घुमानेवाले, ३६७ गग्भीरः- 
गाम्भीर्यसे युक्त, ३६८ वृषदाहनः-नन्दी नामक वृषभपर. 
सवार होनेवाले || ४६ ॥ | 

इप्टोऽविश्ञिष्टः शिष्टेष्टः सुलभः सारशोधनः । 

तीथंरूपस्रीथनामा तीथहङ्यस्तु तीर्थदः ॥४७४ 


३६९ इष्टः-परमानन्दस्दरूप होनेसे सर्वप्रिय, ३७० भवि- 
झिम्ट:-सम्पूर्णं विरोषणोसे रहित, ३७१ शिष्टेष्टः-रिष्ट पुरुषोः 
के इष्टदेव, ३७२ सुलभः-अनन्यच्चत्तसे निरन्तर स्मरण 
करनेवाले भक्तोके लिये सुगमतासे प्राप्त होनेयोग्क, 
३७३ सारशोधनः-सारतत्त्वकी खोज करनेवाले, ३७४ तीर्थरूपः- 
तीर्थस्वरूप, ३७५ तीर्थनामा-तीर्थनामघारी, अथवा जिनको 
नाम मवसागरसे पार लगानेवाला है, ऐसे, ३७६ तीर्थइइब” 


. तीर्थसेवनसे अपने खरूपका दर्शन करानेवाले अथवा गुरुक्षपाठे 


प्रत्यक्ष होनेवाले, ३७७ तौर्थदः-चरणोदकस्वरूप तीर्षको 

देनेवाले || ४७ ॥ | 
अपांनिधिरधिष्टानं दुर्जयो जयकालवित्‌ । 
प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो हरिः ॥ ४८ ६ 


३७८ अपांनिधिः-जलके निघान समुद्ररूप, ३७९ अधि 
छानम्‌-उपादानकारणरूपसे सब भूतोंके आश्रय अथवा जगतूरुष 
प्रपञचके अधिष्ठान, ३८० दुजेयः-जिनको जीतना कठिन है पे 
३८१ . जयकालवित्‌-विजयके अवसरको समझनेवाले, ३८२ 
प्रतिष्ठितः-अपनी महिमामें स्थित, ३८३ ्रमाणजञः-प्रमणेर 
ज्ञाता, ३८४ हिरण्यकवचः-सुवर्णमय कवच धारण करनेवाडे/ 
३८५ हरिः-्रीहरिखरूप ॥ ४८ ॥ 

विमोचनः सुरगणो विद्येशों विन्दुसंश्रयः । 
बालख्पो5वलोन्मत्तो$विकती गहनो गुहः ॥ ४९ ४ 

३८ ६ विमोचनः-संसारबन्धनसे सदाके लिये बुडा देनेवाठा , 
३८७ सुरगणः-देवसमुदायरूप, ३८८ विद्येशः-सम्पूर्ण विद्या | 
खामी, ३८५ बिन्दुसंश्चयः-बिन्दुलप प्रणवके आग 
३९० चाळरूपः-त्रालकका रूप घारण करने 
३९१ अवलोन्मत्तः-वलसे उन्मत्त न द 


{ 
१ 
| 
३९२ अविकर्ता-विकाररदहित, ३९३ गहदनः-टुर्वावखल्य ४ । 


कोटिरुद्रसहिता] कै भगवान्‌ विष्णुद्धारा पठित शिवसहस्नाम-स्तोत्र # 


अगम्यः ३९४ गुहः-मायासे अपने यथार्थ स्वरूपको छिपाये 
रखनेवाले ॥ ४९ ॥ 
करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः । 
म्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः ॥ ५० ॥ 
३९५ करणम्‌-ससारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े साधन; 
१९३ कारणम्‌-जगतूके उपादान और निमित्त कारण; 
३९७ कतो-सवके रचयिता, ३५८ सर्वबन्धविमोचनः-- 
संथूर्ण वन्धनेसि छुड़ानेवाले, ३९९ ग्यवसायः-निश्चयात्मक 
अनखरूप, ४०० व्यवस्थान:-सम्पूर्ण जगत्‌की व्यवस्था 
करनेवाले, ४०१ स्थानदः-श्रुव आदि मक्तोंको अविचल स्थिति 
मदाने कर देनेवाले, ४०२ जगदादिजः-हिरिण्यग भ॑रूपसे 
झागतूके आदिमें प्रकट होनेवाले ॥ ५० ॥ 
गुरुदो ललितो5भेदो भावात्मा55त्मनि संस्थितः । 
वीरेश्वरो वीरभद्रो वीरासनविधिविराट्‌ ॥ ५१ ॥ 


४०३ गुरुदः-श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करनेवाले अथवा जिज्ञा- 


सु्ओको गुरकी प्राप्ति करानेवाले, ४०४ छलितः-सुन्दर 
खसुपवाले) ४०५ अभेद:-मेदरहित, ३०३ भावात्मा55त्मनिं 
पंस्थितः-सस्वलूप आत्मामें प्रतिष्ठित, ४०७ चीरेश्वरः-वीर- 
5 ४०८ चीरमद्रःतीरमद्र नामक गणाध्यक्षः 
३०९ वीरासतविधिः-बीएसनसे पैठनेवाले ४१० विराट्‌-- 
भखिलब्रह्माण्खखरूप || ५१ ॥ .: 
वीरचूदामणिर्वे्ता चिदानन्दो नदीधरः । 
भाञ्चाधारखिशूकी च शिपिविष्टः शिवालय; ॥ ५२ ॥ 
४११ वीरचूझामणिः-चीरोंमें श्रेष्ठ, ४१२ वेत्ता-विद्वान्‌, 
-विशानानन्दस्वरूप, ४१४ नदीधरः--मस्तक- 
Fi धारण करनेवाले, ४१५ आज्ञाधारः-आज्ञाका 
oe ४१६ त्रिघूळी-त्रि्वूळघारी, ४१७ शिपि- 
चह मयी किरणोंसे व्याप्त, ४१८ झिवाळयः-भगवती 
के आश्रय | ५२ || 
_ गललिल्यो सहाचापलिम्मांछुवंधिरः खयः। | 
समः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः ॥ ५३ ॥ 
भे हु Lan 
र. पाळलिल्य:--चालतिल्य ऋषिरूप, ४२० सहा- 
सैः रादेधनुरधर, ४२१ तिग्मांशुः-सूर्य रूप) ४२२ वधिरः- 


दके 


३१३ 


की र. रे » चचा न सुननेवाले, .४२३ खगः--आकाश- 

सि वदा ” भरास:-वरम सुन्दर, ४२५ सुशरणः-सबके 

द र्य अवरूप ४२६ सुब्रह्मण्यः-श्रह्मणोंके परम 
डुधापतिः--अमृतकल्शके रक्षक ॥ ५३ || 


३७३ 


मघवान्कौशिको गोमान्विरामः सर्वसाधनः । 
ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रम्टुव्‌ः॥ ५७ ॥ 


४२८ मधवान्‌ कोशिकः-कुशिकवंशीय इन्द्रस्वरूप; 
४२९ गोसान-प्रकाश-किरणंसे युक्तः ४३० विरामः-समख 
प्राणियोंके लयके स्थान, ४३ सर्वसाधनः-समस्त कामनाओंकी 
सिद्ध करनेवाले, ४३२ छलाटाक्षः-ललाटमें तीसरा नेत्र धारण 
करनेवाले, ४३३ विश्वदेह;--जगत्स्वरूप, ४३४ सारः-सारू 
तत्वरूप, ४३५ संसारचक्रखुत्‌-संसारचक्रको घारण करंने- 
वाले | ५४ ॥ 


अमोघदण्डो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवर्चसी } 
परमार्थः परो मायी शम्बरो व्याप्रकोचनः ॥ ५५ ॥ 


३३६ अमोघदण्डः-जिनका दण्ड कभी व्यर्थ नहीं जाता 
है ऐसे, ४३७ मध्यस्थः-उदासीनः ४३८ हिरण्यः-सुवर्ण 
अथवा तेजःस्वरूप, ४३५ ब्रह्मवचंसी-व्रहतेजसे सम्प, 
४४० परमार्थः-मोक्षरूप उत्कृष्ट अर्थकी प्राप्ति करानेवाळे, 
४४१ परो मायी-महामायावी, ४४२ शम्बरः-कब्याणप्रद 
४४३ म्याघ्रळोचनः-व्याप्रके समान भयानक नेत्रोंवाले ॥ ५५॥ 


रुचिविरञ्चिः सत्र्बन्धुर्वाचस्पतिरहपतिः । 
रविर्विरोचनः स्कन्दः शास्ता बैचस्वतो यमः ॥ ५६ ४ 


३४४ रुचिः-दीसिरूप, ४४५ विरञ्चिः-त्रझस्वरूप) ४७४६ 
सर्बन्धुः-स्वलोकमें बन्घुके समान सुखद्‌) ४४७ वाचस्पतिः~ 
वाणीके अधिपति, ४४८ अहर्पतिः-दिनके स्वामी सूर्यल्प; 
४४५ रविः-समस्त रसोंका शोषण करनेवाले, ४५० विरोचन:- 
विविध प्रकारसे प्रकाश फलानेवाले, ४५१ स्कन्दः-स्वामी 
कार्तिकेयरूप, ४५२ शास्ता वैवस्वतो यमः-सवपर शासन 
करनेवाले सूर्यकुमार यम || ५६ || 

युक्तिरुत्ततकीर्तिश्व सान्नुरागः परयः । 
कैलासाधिपतिः कान्तः सबिता रविलोचनः ॥ ५७ ॥ 


३५३ युक्तिरन्रतकीतिः-अपष्टाङ्गयोगस्वरूप तथा ऊर्व्वलोकमें 
कैली हुई कीतिसे युक्त, ४५३ साचुरागः-भक्तजनोपर प्रेम 
रखनेवाले, ४५५ परंजयः-दूसरोपर विजय पानेवाले, ४५२ 
कैलासाधिपतिः-क्रेलासके स्वामी ४५७ कान्तः-कमनीय 
अथवा कान्तिमान्‌, ४५८ सविता-समस्त जगतको उत्मदछ 
करनेवाले, ४५५ रविलोचनः-सूयेल्प नेत्रवाछि || ५७॥ 


चिद्वत्तमो वीतभयो विश्वभत्तानिवारितः । 
नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ ५८ 3 
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३७४ 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराधाइ 


४६० विद्दत्तमः-विद्वानोमें सर्वश्रेष्ठ, परम विद्वान्‌, 
४६१ वीतभयः-सब प्रकारके भयसे रहित, ४६२ विश्वमत्ता- 
जयतूका भरण-पोषण करनेवाले, ४६३-अनिवारितः-जिन्दे 
कोई रोक नहीं सकता ऐसे, ३६४ नित्यः-सत्यस्वरूप) ४६५ 
नियत्तकल्याणः-सुनिश्चितरूपसे कल्याणकारी, ४६६-पुण्य- 
्रवणकीतंनः-जिनके नाम) गुण, महिमा और स्वल्पके श्रवण 
तथा कीर्तन परम पावन हैं, ऐसे ॥ ५८॥ 

दूरश्रवा विश्वसहो ध्येयो दुःस्वसनारानः । 

उत्तारणो दुष्कृतिहा विज्ञेयो दुस्सहोऽभवः ॥ ५९ ॥ 


४६७ दूरश्रवाः-सवव्यापी होनेके कारण दूरकी बात भी 
तुन रेनेवाले, ४६८ विश्वसहः-भक्तजनोंके सब अपराधोंको 
कृपापूर्वक सह लेनेवाले, ४६९ ध्येयः-ध्यान करने योग्य) 
४७०- दुःस्वमनादान:-न्िन्तन करनेमात्रसे बुरे स्वप्नोंका नाश 
करनेवाले, ४७१ उत्तारणः-संसारसागरसे पार उतारनेवाले, 
४७२. दु ष्कृतिहा-पार्पोका नाश करनेवाले, ३७३ विज्ञेयः- 
जाननेके योग्य, ४७४ हुस्सहः-जिनके वेगको सहन करना 
दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है; ऐसे, ४७५ अभवः-संसार- 
वन्धनसे रहित अथवा अजन्मा ॥ ५९॥ 

अनादि झुंचो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः । 
विश्वगोप्ता विश्वकत्ता सुवीरो रुचिरांगदः ॥ ६० ॥ 


४७६ अनादिः-जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे सबके 
कारणस्वरूप, ४७७ भूर्भुवो छक्ष्मीः-भूर्लोक और सुवर्लोककी 
शोभा, ४७८ किरीटी-मुकुटधारी) ४७९ त्रिद्शाधिपः-देवताओं- 
के खामी, ४८० विश्वगोप्ता-जगत्के रक्षक, ४८१ विश्वकती- 
संसारकी सृष्टि करनेवाले, ४८२ सुवीरः-श्रेष्ठ वीर, ४८३ 
रुचिराङ्गदः-सुन्दर बाजूबंद धारण करनेवाले ॥ ६० ॥ 


जननी जनजन्मादिः प्रीतिमान्नीतिमान्धवः । 
वसिष्ठः कश्यपो भानुर्भीमो भीमपराक्रमः ॥ ६१ ॥ 


४८४ जननः-प्राणिमान्रकों जन्म देनेवाले, ४८५ जन- 
छृत्मादि:--जन्म लेनेवालोके जन्मके मूल कारण, ४८६ प्रीतिमान्‌-. 
प्रसन्न, ४८७ नीतिमान--सदा नीतिपरावण, ४८८ घवः-- 
सबके स्वामी, ४८९ वसिष्ट:-मन और इन्द्रियोंको अत्यन्त 

वशम रखनेवाले अथवा वसिष्ठ ऋषिरूप, ४९० कद्यपः-द्रश 
अथवा कश्यप मुनिल्प, ४९१ भानुः-अ्रकाशमान्‌ अथवा सूर्य - 
रुप, ४९२ भीमः-दुर्शकी मय देनेवाले, ४९३ भीमपराक्रम:- 
अतिशय भयदायक पराक्रमसे युक्त ॥ ६१ ॥ 


ee 
° 


प्रणवः सत्पथाचारो महाकोशो महाधनः ॥ 
जन्माधिपो महादेवः सकळागमपारगः ॥ १२३ 


४९४ प्रणवः-ओकारस्वरूप, ४९५ सत्प्माचारः- 
सत्पुरुषोंके मार्गपर चळनेवाले, ४९६ मद्दाकोझः-अञ्रमयारि 
पाचों कोशोंको अपने भीतर घारण करनेके कारण मझकोगस्स, 
३९७ मद्दाधनः-अपरिमित . ऐश्वयंवाले अथवा कुवेएङ्रो भी 
घन देनेके कारण महाधनवान्‌, ४९८ जन्माधिप-जन्म 
( उत्पादन ) रूपी कार्यके अध्यक्ष ब्रह्मा, ४९९ अहादेवः- 
सर्वोत्कृष्ट देवता, ५००-सकलागमपारगः-समख शाञनोके 
पारंगत विद्वान्‌ | ६२ ॥ 

तत्त्वं तस्वविदेकात्मा विसुविश्वविभूषणः । 
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` ५०१ तत्त्वम--यथार्थ तत््वरूप, ५०२ तश्वविद्‌-ययार्थ 
तत्त्वको पूर्णतया जाननेवाले, ५०३ एकात्मा-अद्वितीय आत्म- 
रूप, ५०४ विभुः-सव्वत्र व्यापक, ५०५ विश्वविभूषणः-समूर्ण 
जगतूको उत्तम गुणोंसे विभूषित करनेवाले, ५०६ ऋषिः-सत्त- 


जरातिगः-ेश्वर्य, जन्म, मृत्यु ओर जरासे अतीत ॥ ६३ ॥ 
पञ्चयज्ञससुत्पत्तिर्विदवेश्ञो विमलोदयः । 
भात्मयोनिरनायन्तो वत्सरो भक्तलोकष्टक ॥ ६४ ४ 
५०९ पञ्चयज्ञससुत्पत्तिः-पञ्च मद्दायञ्चोकी उत्पत्तिके हैंदु 
५१० विश्वेश:-विश्वनाथ, ५११ विमलोदयः-निर्मळ अम्युदय- 
वी प्राप्ति करानेवाले धर्मरूप ५१२ आत्मयोनिः-स्यम्य्‌ 
५१३ अनाद्यन्तः-आदि-अन्तसे रहित, ५१४ वत्सळः-मक्तोंके 
प्रति वात्सल्य-स्नेहसे युक्त, ५१५ भक्तलोकषक्‌- 
आश्रय ॥ ६४ ॥ 
गायत्रीवळभः प्रांशुविश्वावासः प्रभाकरः । 
शिझ्युर्गिरिरतः सम्राट्‌ सुषेणः सुरशत्रुहा # ६५ # 
५१६ गायत्रीवक्कभः-गायत्री मन्त्रके प्रेमी, ५१७ मोड” 
ऊँचे शरीरवाले, ५१८ विश्वावासः-सम्पूर्णं जगत्‌के अजि 
खान, ५१९ प्रभाकरः-सूर्यलूप, ५२० शिक्षः-वॉल्कर) 
५२१ गिरिरतः-केलास पर्षतपर रमण 
५२२ सम्राट-देवेश्वरोंके भी ईश्वर, ५२३ सुषेणः सुरु 


'दृष्टाः ५०७ ब्राह्मणः-ब्रह्मवेत्ता, ५०८ ऐश्वयेजन्मशत्यु- ' 


i 


| 


प्रमथगर्णोकी सुन्दर सेनासे युक्त तथा देवशनुआका म: 


करनेवलि ॥ ६५ ॥ 
अमोधोञशिप्टनेमिश्च कुमुदी विगतज्वरः । 
स्वरयंज्योतिखनुज्योतिरात्मज्योतिर्‌चञ्चलः ॥ ६६ ४ 


शोटिरुद्रसंहिता ] 


# भगवान्‌ विष्णुद्धरा पठित शिवसहस्रनाम-स्तोत्र ॐ 
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५२४ अमोघोऽरिष्टनेमिः-असोघ ` संकव्पवाले महर्षि 

` इस्यपरुपः ५२५ कुसुदः-सूतलको आह्ाद प्रदान करनेवाले 

चद्धमारूप। ५२६ वियतञ्चरः-चिन्तारहित) ५२७ स्वयंज्योति- 

लनुज्योतिः-अपने ही प्रकाशासे प्रकाशित होनेवाले सूक्ष्म 

व्योतिःखल्प, ५२८ आत्मज्योतिः-अपने स्वरूपभूत ज्ञानकी 

प्रभासे प्रकाशित, ५२९ अचञ्चलः--चश्चलतासे रहित ॥ ६६ ॥ 
पिङ्गलः कपिलइ्मश्रुभाळनेत्रखयीतनुः । 

शानस्कन्दो महानीतिर्विश्वोत्पत्तिदपप्छवः ॥ ६७ ॥ 

५३० पिङ्गलः-पिङ्गछवर्णवाले) ५३१ कपिलर्मश्चुः-कपिळ 
र्णकीः दाढ़ी-मूछ रखनेवाले दुर्वासा मुनिके रूपमे अवतीर्ण; 
५३२. भाळनेत्रः-रुलाटमे तृतीय नेत्र धारण करनेवाले, 
५३३ न्रयीतचुः-तीनां लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, ऐसे, 
५३४, शानस्कन्दो महानीतिः-ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीतिवाले, 
५३५. विश्वोतपत्तिः-जगत्के .उत्पादक, ५३६ उपप्छवः-- 
इंशरकारी ॥ ६७ || 

भगो विवस्वानादित्यो योगपारो दिवस्पतिः । 

कल्याणगुणनामा च पापहा पुण्यदर्शनः ॥ ६८ ॥ 

५३७ भगो विवस्वानादित्यः-अदितिनन्दन भग 
एवं. विवस्वान्‌, ५३८ योगपारः-योगविद्यामें पारंगत) 
५२९ दिवस्पति:-स्वर्गलोकके स्वामी, ५४० कल्याणगुणनामा-- 
त. गुण ओर नामवाले, ५४१ पापहा-पापनाशक, 

४२. इण्यदर्शनः-पुण्यजनक दर्शनवाले अथवा पुण्यसे दी 
चिनका दर्शन होता है, ऐसे ॥ ६८ ॥ ह 
ददारकीतिस्द्योगी सद्योगी सदसन्मयः । 


नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठानपदाश्रयः ॥ ६९ ॥. 


ठा उदारकीर्तिः-उत्तम कीर्तिवाले, ५४४ उद्योगी-- 
५४५ सद्योगी-श्रेष्ठ योगी, ५४६ सदसन्मयः-- 


कसस्वस्प, ५४७ नक्षत्रमाली-नक्षत्रोंकी माळासे अलंकृत _ 


भराशस्प, ५४८ नाकेशः-स्वर्गके स्वामी, ५४९ स्वाधिष्ठान- 
एषयः-साधिष्ठान चक्रके आश्रय ॥ ६९ ॥ 
| पवित्र: पापहारी च भणिपूरो नभोगतिः । 
धउण्डरीकमासीन: शक; शान्तो वृषाकपिः ॥ ७० ॥ 


१५० पवित्न: पापहारी 
५५९ मणिपूरोः 


भरतार 


५५५ 


-नित्य झुद्ध एवं पापनाशक, 
नयर नामक चक्रसवरूप, ५५२ नभोगतिः~ 
७, ५५३ हुत्पुण्दरीकमासीन:--दुदयकमलमें खित 


न सक्ः--इन्द्रल्म, ५५५ शान्तः-शान्तखलूपः 
` ऐेस्प-दरहर || ७० |] 


उष्णो गृद्दपतिः कृष्णः समर्थनर्थनाशनः । 
अधरंशन्नुर्हेयः पुरुहूतः पुरुश्रुतः है ७१ ॥ 
५५७ उष्णः-ह्ालाइल विषकी गर्मसि उष्णतायुक्त; 
५५८ गुहपतिः-सभस्त ब्रह्माण्डख्पी गृहके खामी, 
५५९ क्ृष्णः-सच्चिदानन्दखरूप, ५६० समथेः-सामर्थ्ये- 
शाली, ५६१ अनर्थनाशनः-अनर्थका नाश करनेवाले, 
५६२ अधर्मशन्नुः-अधर्मनाशक,. ५६३ अजेय. 
बुद्धकी पहुँचसे परे अथवा जाननेमें न आनेवाळे, 
५६४ पुरुहूतः पुरुभ्र॒तः-बहुत-से नामोंद्वारा पुकारे और सुने 
जानेवाले ॥ ७१ ॥ 
त्रह्वागर्था ब्रृहद्रभो धर्मधेनुधनागमः । 
जगद्धितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः ॥ ७२ ॥ 
५६५ बहागर्भः-ब्रह्म जिनके गर्भस्य शिशुके समान हैं, 
ऐसे, ५१६ बुहद्गर्भः-विश्वब्रह्माण्ड प्रलयकालमें जिनके गर्भमें 
रहता है; ऐसे; ५६७ घमंघेनु:--घर्मख्पी दुषमको उत्पन्न करनेके 
लिये घेनुखरूप, ५६८ घनागम:-धनकी प्राप्ति करनेवाले; ५६९ 
जगद्धितेषी-समस्त संसारका हित चाहनेवाळे, ५७० सुगतः- 
उत्तम शानसे सम्पन्न अथवा बुद्धखरूप, ५७१ कुमारः- 
कार्तिकेयरूप, ५७२ कुशलागमः-कल्याणदाता ॥ ७२ ॥ 
हिरण्यवर्ण ज्योतिष्मान्नानाभूतरतो ध्वनिः । 
अरागी नयनाध्यक्षो विश्वामित्रो धनेञवरः ॥ ७३ ॥ 
५७३ हिरण्यवर्णः ज्योतिष्मान्‌-सुवर्णके समान गोर 
वर्णवाले तथा तेजस्वी, ५७४ नानाभूतरतः-नाना प्रकारके 
भूतोंके साथ क्रीडा करनेवाले, ५७५ ध्वनिः-नादस्वल्प, 
५७६ अरागः-आसक्तिञ्चत्य) ५७७ नयनाध्यक्षः-नेत्रॉमे द्रष्टा- 
रूपसे विद्यमान, ५७८ विश्वामित्रः-सम्पूर्ण जगतूके प्रति 
मैत्री भावना रखनेवाले मुनिखरूप।, ५७९ धनेश्वरः-घनके 
स्वामी कुबेर ॥ ७२ ॥ 
ब्रह्मज्योतिव॑ सुधामा महाज्योतिरनुत्तमः । 
मातासहोी मातरिइवा नभस्वान्नागहारएक ॥ ७४ ॥ 
५८० ब्रद्मज्योति:-ज्योतिस्वल्प ब्रह्म, ५८१ वसुधामा- 
सुवर्ण और रत्नोंके तेजसे प्रकाशित अथवा वसुधास्वरुपः 
५८२ महाज्योतिरनुत्तमः-सूय ` आदि ज्योतियंक्ति प्रकाशक 
सर्वोत्तम महाज्योतिःसरूप? ५८३ मातामहः-मातृकारओके 
जन्मदाता होनेके कारण मातामहू, ५८४ मातरिश्चा ननस्वान्‌- 
आकाशमें विचरनेबाले वायुदेव, ५८५ नागहार'टक--उर्पेमय 
हार घारण करनेवाले ॥ ७४ ॥ 


३७६ 


कि? 


पुलस्त्यः पुलहोऽगस्त्यो जातूकर्ण्येः पराशरः । 
निरावरणनिवारो वैरन्च्यो विष्टरश्रवाः ॥ ७५ ॥ 


५८६ पुलस्त्यः-पुलस्त्य नामक मुनि) ५८७ पुलद्द/- 
पुलह नामक ऋषि, ५८८ अगस्त्यः-कुम्भजन्मा अगस्त्य 
ऋषि, ५८९ जातूकण्यः-इसी नामसे प्रसिद्ध मुनि, ५९० 
पराशरः-शक्तिके पुत्र तथा व्यासजीके पिता मुनिवर पराशर, 
५९१ निरावरणनिवीरः-आवरणञ्चूत्य तथा अवरोधरहित; 
५५९२ वैरन्च्यः-अह्माजीके पुत्र नीललोहित रद्र) 
५१३ विष्टरश्रवाः-विस्तृत यशवाले विष्णुस्वरूप ॥ ७५ ॥ 

आत्मभूरनिरुद्धोऽत्निज्ञीनमुर्तिमंद्दायशाः । 

छोकवीराग्रणीर्दीर३चण्डः सत्यपराक्रमः ॥ ७६ ॥ 

५९४ आत्मभूः-स्वयम्भू ब्रह्मा, ५५५ अनिरुद्ध- 
अकुण्ठित गतिवाले, ५९६ अन्रिः--अ्रि नामक ऋषि, अथवा 
त्रिगुणातीत; ५९७ ज्ञःनमूतिः-ज्ञानस्वरूप) ५९८ महायशाः- 
महायरास्वी, ५९९ लोकवीराग्रणी:-विश्वविख्यात बीरोंमें अग्रगण्य, 
६०० वीरः-हूरबीर, ६०१ चण्डः-प्रलयके समय अत्यन्त क्रोध 
करनेवाले, ६०२ सत्यपराक्रमः-सच्चे पराक्रमी ॥ ७६ ॥ 

ब्याळाकल्पो मह्दाकल्पः कल्पवृक्षः कलाघरः । 

' अलंकरिष्णुरचलो रोचिष्णुर्विक्रमोन्नतः ॥ ७७ ॥ 

६०३ व्याळाकल्पः-सपाकि आभूषणसे शृङ्गार करने- 
चाले: ६०४ महाकल्पः-मह्दाकल्प-मंशक कालस्वरूपवाले; 
६०५ कल्पबृक्ष:-शरणागर्तोकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये कल्पवृक्ष- 
के समान उदार ६०६ कलाधरः-चन्द्रकलाधारी) 
६०७ अळंकरिष्णुः-अलंकार धारण करने यां करानेवाले, 
६०८ अचळः-—विचलित न होनेवाले, ६०९ रोचिष्णुः-प्रकाश- 
मान). ६१० विक्रमोच्रतः-पराक्रममे बढ़े-चढ़े | ७७ ॥ 

- आयुः शब्दंपतिवेंगी प्छवनः शिखिसारथिः । 

असंसृष्टोऽतिथिः शक्रप्रमाथी पादपासनः ॥ ७८ ॥ 

६११ आयुः शब्दपतिः-आयु तथा वाणीके स्वामी, 
६१२ वेगी प्ळबनः-वेगशाली तथा कूदने या तेरनेवाळे, 

६१३ ज्ञिखिसारथिः-अग्निरूप सहायकवाले) ६१४ असंसृप्ट:- 
निर्छप, ६१५ अतिथिः-प्रेमी भक्तकि घरपर अतिथिकी भाँति 
उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करनेवाले, ६१३ इाळ- 
घमाथी-इन्द्रका मानमर्दन करनेवाले, ६१७ पादपासनः- 
वृक्षोंपर या वृक्षोंके नीचे आसन ळयानेवाले ॥ ७८ ॥ 
` . यसुश्रवा हव्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजनः। 

जप्यो जरादिदामनो लोद्तात्मा तनूनपात्‌ ॥ ७५ ॥ 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संश्ित्त-दिवपुसणाडु 


६१८ वसुश्रवाः-यशरूपी घनसे सम्पन्न, ३१९ हृब्यवाइ!- 
अग्निस्वरूप, ६२० प्रतप्तः-सूयख्पसे प्रचण्ड ताप देनेवाले, 
६२१ विश्वसोजनः-प्रलयकालमें विश्व ब्रह्माण्डको अपना ग्रास 
बना लेनेवाले, ६२२ जप्यः-जपने योग्य नामवाले, 
६२३ जरादिदामनः-बुढ़ापा आदि दोषोंका निवाग्ण करनेवाले, 
६२४ लोहितात्मा तनूनपात-लोहित वर्णवाले अमिरूप 
॥ ७९ ॥ | 

बृहदश्वो नभोयोनिः सुप्रतीकस्तमिस्रहा । 

निदावस्तपनो सेघः स्वक्षः परपुरंजयः ॥ ८०४ 


६२५ ब्ृहृदरवः-विशाल अश्ववाले, ६२६ नमोयोतिः- 
आकाशकी उसत्तिके स्थान, ६२७ सुप्रतीकः-सुन्दर शरीर" 
वाले, ६२८ तमिस्रह्दा-अशानान्धकारनाशक) ६२९ निदाघ- 
स्तपनः-तपनेवाले ग्रीष्मरूप ६३० मेघः-वादलोसे उपलक्षित 
वर्षारूप, ३३१ स्वक्षः-सुन्दर नेत्रोवाले, ६३२ परपुरंजयः- 
त्रिपुररूप शात्रुनगरीपर विजय पानेवाले || ८० ॥ 


सुखानिळः सुनिष्पन्नः सुरभिः शिक्षिरात्मकः । 
चसन्तो माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहनः ॥"८१ ॥ 


६३३ सुखानिलः-सुखदायक वायुको प्रकट करनेवोळे 
शरत्कालरूप, ६३४ सुनिष्पन्नः-जिसमें अन्नका सुन्दररुपसे 
परिपाक होता है; वह हेमन्तकालल्पश ६३५ सुरभि! 
शिश्षिरात्मकः-सुरन्धित मलयानिलसे युक्त शिशिर श्रतुरुप) 
६३६ वसन्तः माधवः-चेत्र-वेशाख--इन दो मासासे युक्त 
वसन्तरूप, ६३७ ग्रीप्मः-ग्रीष्म ऋतुरूप, ६३८ नभस्मः- 
भाद्रपदमासरूप, ६३९ बीजवाहनः-धान आदिके त्रीजोंकी 
प्राप्ति करानेवाळा शरत्काल ॥ ८१ ॥ ` 


अङ्गिरा गुरुरात्रेयो विमलो विइववाद्दनः। 
पावनः सुमतिविद्वास्त्रेविद्यो वरवाहृनः ॥“4३ ॥ 


६४० अङ्गिरा गुरुः-अङ्गिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र 
देवगुर बृहस्पति, ६४१ आत्रेयः-अनिक्रुमार दुर्वा) 
६४२ विमलः-निर्मल, ६४३ विद्वववाहनः-सम्पूर्ण अगतूफा 
निर्वाह करानेवाठे, ६४४ पावनः-यवित्र करनेवाणे 
६४५ सुमतिविद्वान्‌-उत्तम बुद्धिवाले विद्वान, ६४६ त्रैविद्या- 
तीनों वेदोके विद्वान्‌ अथवा तीनों वेदोंके द्वारा प्रतिपादित! 
१४७ वरवाहनः-ृपभरूप श्रेष्ठ वाहनवाळे ॥ ८२ ॥ 

क्षेत्रपालकः । 
चिदवगाळवः ॥ ४३ ॥ 


मनोबुद्धिरदंकारः क्षेत्रः 
जमद्रिनबंळनिचिर्विगाळो 


कोटिरुद्रसंहिता | | 
६४८ मनोदुद्धिरहकारः-मन) बुद्धि और अहंकारस्वरूपः 
६४९ क्षेत्रज्ञः-आत्मा; ६५० क्षेत्रपारकः~्ारीररूपी क्षेत्रका 
पालन करनेवाले परमात्मा, ६५१ जसदस्निः-जमर्दैग्नि नामक 
भृपिरूप, ६५२ बळनिधिः-अनन्त बलके सागरः 
६५३ विग्रालः-अपनी जटासे गङ्गाजीके जलको टपकानेवाले) 
६५४ विश्वगालवः-विश्वविख्यात गालव मुनि अथवा प्रल्य- 
कालम कालाग्निरूपसे जगतको निगल जानेवाले || ८३ ॥ 
अघोरोऽनुत्तरो यज्ञः श्रेष्ठो निःश्रेयसग्रदः । 
शैलो गगनकुन्दाभो दानवारिररिंदमः ॥ ८४ ॥ 
६५५ अघोरः-सोम्यरूपवाले, ६५६ अनुत्तरः-सर्वश्रेष्ठ, 
६५७ यज्ञः श्रेष्ठा-श्रेष्ठ यज्ञरूप, ६५८ निःश्रेयसम्रदः- 
कल्याणदाता, ६५९ शैकः-शिलामय लिङ्गरूप, ६६० गगन- 
कुन्द्ाभः-आकाशकुन्द--चन्रमाके समान गौर कान्तिवाळे, 


६६१ दानवारिः-दानव-शत्रु, ६६२ अरिंदमः-दाजुओंका 
दमन करनेवाले ॥ ८४ ॥ 


रजनीजनकश्चासुनिःशल्यो लोकदाल्यशकू । 
चतुबेदश्चतुरभावशचतुरश्चतुरग्रियः ॥८५॥ 
६६३ रजनीजनकश्रारः-सुन्दर निशाकर रूप) 


११४ निःशल्यः-निष्कण्टक) ६६५ लोझदाल्यष्क-दारणागत- 
जनेकि शोकशल्यो निकालकर खयं धारण करनेवाले; 
१६६ चतुर्वेदः-चारों बेदेकि द्वारा जाननेयोग्य, 
६६७ चतुभोवः-चारों पुरुषार्थीकी प्राप्ति करानेवाले, 
१६८ चतुरक्षतुरप्रियः-चतुर एवं चतुर पुरुषॉके प्रिय ॥८५॥ 
भास्तायोऽथ समाम्तायसीर्थदेचश्िवालयः । 
भहुरूपो सहारूपः सर्वेरुपश्वराचरः ॥८६॥ 
१६९ आस्ताय+-वेदखरूप, ६७० समाम्नायः 
वरसमाम्ताय--शिवसूचरूप) ६७१ तीर्थदेवशिवारूयः-तीर्थो- 
क देवता और शिवालयरूप, ६७२ वहुरूप:-अनेक रूपवालि; 
'रेमहारूप:-विराट्रूपघारी, ६७४ सर्वरूपश्चराचरः-चर 
और अचर सम्पूर्ण हूपवाले ॥८६॥ 
हा न्यायनिमायको न्यायी न्यायगम्यो निरञ्जनः । 
} इषमा देवेन्द्रः सर्वशर्प्रभञ्षनः ॥८७॥ 
| ११न्यायनिर्मायको न्यायी-न्यायकर्ता तथा न्यायशील) 


६ $ न्यायगम्य ति सा होनेयोग्य _ 
ह व यायय आचरणसे प्राप्त १ 
भैनः-निर्मल, ६७८ सहस्रमूदरी-सहस्रों सिरवाले; 
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९३९ दरेन्द्र +-देवताओं पके 
५५५. जपाअओके स्वामी, ६८० सर्वशस्रप्रभअ्षनः- 
४... यि पद्मके 


क समूर्ण श्धोंकी नष्ट कर देनेवाले ।।८७॥ 
शि० पुर अं. ४८--- 


# भगवान्‌ विष्णुद्दारा पडित शिवसहस्जनाम-स्तोत्र # 


सुण्डो विरूपो विकान्तो दण्डी दान्तो गुणोत्तमः । 

पिङ्गळाक्षी जनाध्यक्षो नीलग्रीव निरामयः ॥८८॥ 

६८१ सुण्ड:-मुंड़े हुए सिरवाले संन्यासी) ६८२ विरूपः- 
विविध रूपवाले, ६८३ विक्रान्तः-विक्रमशील, ३८४ 
दण्डी-दण्डधारी, ६८५ दान्तः-मन और इन्द्रियोंका दसन 
करनेवाले, ६८६ गुणोत्तमः-गुणोमें सबसे श्रेष्ठ, 
६८७ पिङ्गलाक्षः-पिङ्गल नेत्रवाले, ६८८ जनाध्यक्षः- 
जीवमात्रफे साक्षी) ६८९ नीलग्रीवः-नीलकण्ठ, ६९० 
निरामयः-नीरोग || ८८ ॥ 

सहस्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्चछोकछक । 

पद्मासनः पर ज्योतिः पारम्पर्यंफल्रदः ॥८५॥ 


६९१ सदहलबाहु:-सहर्खों भुजाओंसे युक्त, ६९२ 
सर्वेशः-सवके खासी) ६९३ शरण्यः-शरणागत-हितेपी) 
६९४ सर्वेलोकछक-सम्पूर्णं लोकोंको धारण करनेवाले; 
६९५ पञ्मासनः-कमलके आसनपर विराजमान) 
६९६ प्र ज्योतिः-परम प्रकाशस्वरूप, ६९७ पारम्पर्यं- 
फळप्रदः-परस्परायत फलकी प्राप्ति करानेचाले || ८९ |] 

पद्मगर्भो 

परावरज्ञो 


महागर्भा विश्वगभो विचक्षणः । 
वरदो वरेण्यश्च महास्वनः ॥९०॥ 


६९८ पद्मगर्भ:-अपनी नामिसे कमलको प्रकट करनेवाले 
विष्णुरूप) ६९९ महागर्भः-विराट्‌ ब्रह्माण्डको गर्भमै पारण 
करनेके कारण महान्‌ यर्भवाले, ७०० विश्वगर्भ:-सम्पूर्ण 
जगत्को अपने उदरमें धारण करनेवाले, ७०१ चिचक्षणः- 
चतुर, ७०२ परावरञ्ञः-कारण और कार्यके शाता; 
७०३ वरदः-अभीष्ट वर देनेवाले, ७०४ वरेण्यः-वरणीय 
अथवा श्रेष्ठ; ७०५ महास्वतः-डमरूका राम्मीर नाद 
करनेवाले || ९० ॥ 

देवासुरगुरुदवी देवासुरनमस्कृतः । 
देवासुरमद्दासित्रो देवासुरमहेश्वरः ॥९१॥ 

७०६ देवासुरगुरुदेंवः-देवताओं तथा अमुरोंके गुरुदेव 
एवं आराध्य, ७०७ देवासुरनमस्कृतः-देवताओं और असुरोमे 
वन्दित, ७०८ देवासुरमहाभित्रः-देवता तथा अमुर दान 
बड़े मित्र, ७०९ देवासुरमहेर्वरः-देवतार्Jं ओर अमुर्गक 
महान्‌ ईश्वर | ९१ ॥ 


देवासुरेश्वरो ढिन्यो देवासुरमहाश्वयः । 
देवदेवमयोऽचिन्त्यो देवदेवान्मसम्नवः ४ १२ ॥ 


२ 


- ७१० देवासुरेवरः-देवताओ और अनुरके 
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७११ दिव्यः-अलोकिक खल्पवाले, ७१२ देवासुरमहाश्रयः 
देवताओं ओर असुरोंके महान्‌ आश्रय) ७१३ देवदेवमयः-- 
देवताओंके लिये भी देवतारुप, ७१४ अचिन्त्यः-चित्तकी 
सीमासे परे विद्यमान, ७१५ देवदेवात्मसम्भवः- देवाधिदेव 
ब्रह्माजीसे रुद्ररूपमें उत्पन्न ॥ ९२ || 
सद्यौनिरसुरव्याव्रो देवसिंहो दिवाकरः । 
विद्वुधाग्रचरश्रेष्ठ: स्वे देवोत्तमोत्तमः ॥ ९३ ॥ 


७१३ सद्योनिः-सत्पदार्थाकी उत्पत्तिके हेतु, ७१७ असुर- 


च्यात्रः-असुरोंक्रा विनाश करनेके लिये व्याप्ररूप 
७१८ देवसिंहः-देवताओंमें श्रेष्ठ, ७१९ दिवाकरः-सूर्यरूप) 
७२० विवुधाअचरश्रेष्ठ-देवताओंके नायकोंमें सर्वश्रेष्ठ, 
७२१ सर्वदेवोत्तमोत्तमः-सम्पूर्णं श्रेष्ठ देवताओंके भी 
शिरोमणि ॥ ९३ ॥ 
शिवज्ञानरतः श्रीमाब्छिखिश्रीपर्वतप्रियः । 
वज्रहस्तः सिद्धखङ्गो नरसिंहनिपातनः ॥ ९४॥ 


७२२ शिवज्ञानरतः-कल्याणमय शिवतत्त्वके विचारमें 
तत्पर, ७२३ श्रीमान्‌-अणिमा आदि विभूतियोंसे सम्पन्न, 
७२४ सिसखिश्रीपवंतमरियः-कुमार कार्तिकेयके निवासमूत 
श्रीशेल नामक पवतसे प्रेम करनेवाले, ७२५ वज्रहस्तः 
वज्रधारी इन्द्ररूप, ७२६ सिद्धखन्गः-शत्रुओंको मार गिरानेमें 
जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती; ऐसे, 
७२७ नरसिंहनिपातनः-शारभरूपसे नृसिँहको धराशायी 
करनेवाले ॥ ९४॥ 

ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः । 

नन्दी नन्दीश्वरोऽनन्तो नग्नन्रतधरः झुचिः ॥ ९५॥ 

७२८ व्रह्मचारी -भगवती उमाके प्रेमकी परीक्षा लेनेके 
लिये प्रह्मचारीरूपसे प्रकट, ७२९ लोकचारी-समस्त लोकोंमें 
विचरनेवाळे, ७३० धर्मचारी-घर्मका आचरण करनेवाले, 
७३१ धनाधिपः-वनके अधिपति कुवेर, ७३२ नन्दी- 
नन्दी नामक गण, ७३३ नन्दीश्वरः-इसी नामसे प्रसिद्ध 
वृषभ, ७३४ अनन्तः-अन्तरहित), ७३५ नग्नत्रतघरः- 
दिगम्बर रहनेका त्रत धारण करनेवाले, ७३६ झुचिः-नित्य- 
जुद्ध ॥ ९५ ॥ 

रिद्गाष्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः । 
स्वधम स्वर्गतः स्व्गस्वरः स्वरमयस्वनः ॥ ९६ ॥ 

७३५ लिद्गाध्यक्षः-लिङ्गदेदवके द्रष्टा, ७३८ सुराध्यक्षः- 
देवताओंके अधिपति, ०३९ योगाध्यक्षः-योगेश्वर) 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संश्षिप्त-शिवपुराणाडु 
———— 
७४० युगावहः-युगके निर्वाहक, ७४१ स्वथमा-आत्मविचारहप 
धम्मे परिथित अथवा खधमंपरायण; ७४२ स्वगंतः-स्वालोकमें 
स्थित; ७४३ खगंखरः-खर्गलोकमे जिनके यका गान किया 
जाता दे, ऐसे, ७४४ स्वरमयस्त्रनः-सात प्रकारके खरोंते युक्त 
भ्वनिवाले ॥ ९६ ॥ 
बाणाध्यक्षो बीजकती धर्मकृद्धर्मसम्भवः । 
दम्भोऽलोभोऽर्थविच्छम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः ॥ ९७॥ 
७४५ वाणाध्यक्षः-वाणासुरके स्वामी अथवा वाणलिङ्ग 
नमंदेश्वरमें अधिदेवतारूपसे स्थित, ७४६ बीजकती-ीयके 
उत्पादक, ७४७ शर्मकृद्मंसम्भवः-धर्मके पालक और उत्पादक, 
७४८ द॒म्भः-मायामयरूपघारी, ७४९ अलोभः-लोभरहित) 
७७० अर्थविच्छम्भुः-सवके प्रयोजनको जाननेवाले कल्याण 
निकेतन शिव; ७५१ सवेभूतमहेश्वरः-सम्यूण प्राणियोंके 
परमेश्वर || ९७ || 
इमशाननिलयस्न्यक्ष सेतुरप्रतिमाक्कतिः । 
लोकोत्तरस्फुटालोकस्त्र्यम्वको नागभूषणः ॥ ९८॥ 
७५२ इमशाननिल्यः-इमरानवासी, ७५३ अ्यक्षः- 
त्रिनेत्रधारी, ७५४ सेतुः-घर्ममर्यादाके पालक) ७५५ अप्रतिमा- 
कछृतिः-अनुपम रूपवाले, ७५६  लोकोत्तरस्फुटालोकः- 
अलौकिक एबं सुस्पष्ट प्रकाशसे युक्त, ७५७ ः्यम्बकः- 
निनेत्रधारी अथवा ब्यम्बक नामक ज्योतिलिक्ग 
७५८ नागभूषणः-नागहारसे विभूषित ॥ ९८॥ 
अन्धकारिसंखद्देषी विष्णुकन्धरपातनः । ' 
हीनदोषोऽक्षयगुणो दक्षारिः पूपदन्तभित्‌ ॥ ९९॥ 
७५९ अन्धकारिः-अन्धकासुरका . वध करनेवाठे, 
मखद्वेषी-दक्षके यज्ञका विध्वंस करनेवाठे, 
७६१ विष्णुकन्धरपातनः-यज्ञमय विष्णुका गला काटनेवाले/ 
७६२ हीनदोषः-दोषरहित, ७६३ अक्षयगुणः-अविनाशी गुणे 
सम्पन्न, ०६४ दक्षारिः-दक्षद्रोही, ७६५ पपदन्तमित्‌-ूपा 
देवताके दाँत तोड़नेवाले ॥ ९९ ॥ 
धूर्जटिः खण्डपरशुः सकलो विष्कलीऽनधः । 
अकालः सकलाधारः पाण्डुराभो स्ूडो नटः ॥१००॥ 
७६६ धघूजटिः-जटाके भारते विभूषित) ७६७ खण्डपरशुः” 
खण्डित परशझुवाले, ७६८ सकलो निप्कछः-साकार एव 
निराकार परमात्मा, ७६९ अनवः-थापके स्पदसि खया 
७७० अकाळः-काळके प्रभावसे रहित, ७७१ सकलाधार 
सवके आधार ७७२ पाण्डुराअः-इवेत कान्ति 
७७३ खुदो नटः-सुखदायक एवं ताण्डवनृत्यक्रारी || १००॥ 


७६० 


कोटिरुद्रसंहिता | 


पूर्ण: पूरयिता पुण्यः ` सुकुमारः सुलोचनः । 
सामगेयप्रियो$क्रूरः पुण्यकीतिरनामयः ॥१० १॥ 
७७४ पूर्णः-सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा+ ७७५ पूरयिता- 
मक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले, ७७६ पुण्यः-परम पवित्र) 
७७७ सुकुमारः-सुन्दर कुमार ईँ जिनके, ऐसे) 
७७८ सुरोचनः-ुन्दर नेत्रवाळे, ७७९ सामगेयप्रियः- 
सामगानके प्रेमी, ७८० अङ्गूरः-त्रूरतारदित) ७८१ पुण्यकीर्तिः- 
पवित्र कीर्तिवाले, ७८२ अनामये:-रोग-शोकसे रहित || १०१॥ 
मनोजवस्तीर्थकरो जटिलो जीवितेइवरः । 
जीवितान्तकरो नित्यो वसुरेता वसुदः ॥१०२॥ 


७८३ सनोजवः~मनके समान वेगशाली, ७८४ तीर्थकरः 
तीर्थोके निर्माता, ७८५ जरिळः~जटाधारी, ७८६ जीवितेशवरः- 
सबके प्राणेशवर, ७८७ जीवितान्तकरः-प्रलयकालमें सबके 
जीवनका अन्त करनेवाले) नित्यः-सनातन) 
५८९ वसुरेताः-सुवर्णसय वीर्यवाले, ७९० वसुप्रदः- 
घनदाता ॥१०२॥ 


७८८ 


सद्गतिः सत्कृतिः सिद्विः सञ्ञातिः खलकण्टकः । 
कळाधरो महाकालभूतः सत्यपरायणः ॥१०३॥ 
७९१ सद्गतिः~सत्पुरषोके आश्रय, ७९२ सस्कृतिः-झुभ 
कमे करनेवाले, ७९३ सिद्धिः-सिद्धिखरूप, ७९४ सजञातिः-. 
सयुरुषोंके जन्मदाता, ७९५ खलकण्टकः-दुष्टोंके लिये कण्टक- 
एप) ७९६ कलाधरः-कलाघारी, ७९७ महाकाल्भूतः- 
काठ नामक ज्योतिलिङ्गखलुम अथवा कालके भी काळ 
शेनेसे महाकाल, ७९८ सत्यपरायणः-सत्यनिष्ठ ॥१०३॥ 
होइलावण्यकती च लोकोत्तरसुखालयः । 
पन्द्रसंजीवन; शाखा लोकगूढो सहाधिपः ॥१०४॥ 


७९९ छोकलाचण्यकतो-सव . छोगोंको सौन्दर्य प्रदान 
फेसनेवाले, ८०० लोकोत्तरसुखालयः--लोकोत्तर सुखके आश्रय) 

| र । सन्ुसंजीवनः शास्ता-सोमनाथरूपसे चन्द्रमाको जीवन 
है र सर्वशासक शिव; ८०२ लोकगूढः-समस्त 
, न अप्यक्तहापे व्यापक, ८०३ सहाधिप:-महेदवर | १ ०४॥ 


रोकबन्धुलॉकनाथ: कृतज्ञः कीतिभूषणः । 


भनपायोऽक्षरः कान्तः सर्वशस्त्रर्टता वरः ॥१०५॥ 
लोकवन्धुलोकिनाथः-सम्पूर्ण लेकोंके बन्धु एवं 
सिने है 

र पा १५ कृतळुः-उपकारको माननेवाले, ८०६ 
` `` उत्तम वशसे विभूषित, ८०७ अनपायोउश्षरः-- 


क भगवान्‌ विष्णुद्दारा पठित शिवसहस्रनाम-स्तोच # 


३७९ 


विनाशरहित-अविनाशी, ८०८ कान्तः-प्रजापति दक्षका अन्त 
करनेवाले, ८०९ सर्वशख्र्तां वरः-सम्यूणे शख्नरधारियोंमें 
श्रेष्ठ | १०५ ॥ 
तेजोमयो शझुतिधरो लोकानामग्रणीरणुः । 
शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जेयो दुरतिक्रमः ॥१०६॥ 


८१० तेजोमयो शुतिधरः-तेजस्वी और कान्तिमान्‌} 
८११ लोकानामग्रणीः-सम्पूर्णं जगतूके लिये अग्रगण्य देवता 
अथवा जगत्को आगे बढानेवाले, ८१२ अणुः-अत्यन्त सूक्ष्म; 
८१३ झुचिस्मितः-पविच मुस्कानवाले, ८१४ प्रसन्नात्मा~ 
हर्षभरे ह्ृदयवाले, ८१५ दुर्जेयः-जिनपर विजय पाना 
अत्यन्त कठिन है, ऐसे, ८१६ दुरतिकमः-ठुलङ्खघ १०६ ॥ 

ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो 

तुम्बवीणो महाकोपो विशोकः 


८१७ ज्योतिर्मेयः-तेजोमय) ८१८ जगन्नाथः-विशवनाथ) 
८१९ निराकारः-आकाररहित परमात्मा, ८२० जलेश्वरः- 
जलके स्वामी, ८२१ चुम्बवीणः-तूँबीकी वीणा बजानेवाले; 
८२२ महाकोपः-संहारके समय महान्‌ क्रोध करनेवाले) 
८२३ विशोकः-शोकरहित) ८२४ शोकनाशनः-झोकका नाझ 
करनेवाले || १०७ | 

न्रिलोकपखिलोकेशः सवेझुद्धिरधोक्षजः । 

अव्यक्तलक्षणो देवो व्यक्ताव्यक्तो विशाम्पतिः ॥ १०८ ॥ 


८२५ ब्रिकोकपः-तीमों लोर्काका पालन करनेवाले; 
८२६ तब्रिलोकेशः-त्रिभुवनके स्वामी, ८२७ स्वेशुद्धिः-सवकी 
शुद्धि करनेवाले, ८२८ अधोक्षजः-इन्द्रियों और उनके विषयोंसे 
अतीत; ८२९ अव्यक्तलक्षणों देवः-अव्यक्त लक्षणवाले देवता, 
८३० व्यक्ताब्यक्तः-स्थूल-सुक्ष्मरूप, ८३१ विशास्पतिः- 
प्रजाऑके पालक || १०८ ॥ | 

वरशीको वरगुणः सारो मानधनो सयः। 


वह्या विष्णुः प्रजापालो हंसो हंसगतिवेयः ॥ १०९॥ 


जलेदवरः । 
शोकनाशनः ॥१०७॥ 


८३२ वरशीलः-ओए४ स्वभाववाले, ८३३ वरगुगः-उत्तम 
गुणोंवाठे, ८३४ सारः-सारतत्च) ८३५ मानघनः-स्वामिमान- 
के धनी; ८३३ मयः-सुलस्तल्प) ८३७ ब्रह्मा-सष्टिकर्ता 
ब्रह्मा) ८३८ विष्णुः प्रजापालः-प्रजापालक विष्णु, ८३९ इंसः- 
सूर्यस्वर्प, ८४० हंसगतिः-हं सके समान चाल्वाले, 
८४१ वसः-गरुड पश्ची ॥ १०९ || 

वेधा विधाता घाता च सश हता चतुमुंखः । 

छैलासश्चिखरावासी सर्वावासी सदागतिः ॥ ३१० ॥ 


३८० 


८४२ वेधा विधाता धाता-ब्रह्मा, धाता और विधाता 
नामक देवतास्वरूप, ८४३ स्रष्टा-सृष्टिकर्ता, ८४४ हतौं- 
संहारकारी, ८४५ चतुमुंखः-चार मुखवाले ब्रह्मा, 
८४६ कैलासशिखरावासी-केलासके शिखरपर निवास 
करनेवाले, ८४७ सवोवासी-सवेव्यापी; ८४८ सदागतिः-निरन्तर 
गतिशील वायुदेवता ॥ ११० ॥ 


हिरण्यगर्भा द्रुहिणो भूतपालोऽथ भूपतिः । 
सद्योगी योगविद्योगी वरदो ब्राह्मणप्रियः ॥ १११ ॥ 


८४९ हिरण्यगभेः-त्रह्मा) दुहिणः-्रह्मा) 
८५१ भूतपालः-प्राणियांका पालन करनेवाले, ८५२ भूपतिः- 
पृथ्वीके स्वामी; ८५३ सद्योगी-श्रेष्ठ योगी, ८५४ योगविद्योगी- 
योग-विद्याके ज्ञाता योगी, ८५५ वबरदः-वर देनेवाले; 
८५६ ब्राह्मणप्रियः-त्राह्मणोके प्रेमी | १११ ॥ 


देवप्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिन्तकः । 
विषमाक्षो विशालाक्षो वृषदो वृषवर्धनः ॥ ११२॥ 


८७० 


८५७ देवप्रियो देवनाथः-देवताओके प्रिय तथा रक्षक, 
८५८ देवज्ञः-देवतत्वके ज्ञाता; ८५५ देवचिन्तकः-देवताऑका 
विचार करनेवाले, ८६० विषमाक्षः-विषम नेत्रवाले; 
८६१ विशालाक्षः-बड़े-बड़े नेत्रवाले, ८६२ डृषदो वृषवर्धनः-- 
धर्सका दान और बुद्धि करनेवाले || ११२ ॥ 


निर्ममो निरहंकारो निर्मोहो निरुपद्रवः । 
दर्पहा दर्पदो इप्तः सवर्तुपरिवर्तकः ॥ ११३॥ 


८६३ निर्मेमः-ममतारहित, ८६४ निरहंकारः-अहंकार- 
शून्य, ८६७ निर्मोहः-मोहझून्य, ८६६ निरुपद्धवः-उपद्रव या 
उत्पातसे दूर, ८६० दर्पहा दपंदः-दर्पफा हनन और खण्डन 
करनेवाले, ८६८ रसः-स्वाभिमानी, ८६९ सर्वेतुपरिवतकः- 


समस्त ऋतुओंको वदळते रहनेवाले |] ११३ ॥ 
सहस्रजित्‌ सहृस्राचिः रिनिग्धप्रकृतिदक्षिणः । 


भूतभव्यभवन्नाथः ग्रभवो भूतिनाशनः ॥ ११४ ॥ 


सहस्रजित-सद्दद्चोंपर विजय पानेवाले, 
सहल्राचिः-सहस्नां किरणोंसे प्रकाशमान सूर्यरूप, 
८७२ स्निग्भपकृतिद््षिण:-ल्नेहयुक्ता स्त्रभाषवाले तथा 
उदार, ८०३ भुतभन्यभवन्नाथः-भूत, भविष्य और 
वर्तमानकै स्वामी, ८७४ प्रभवः-सवकी उत्पत्तिके कारण; 
७५ मूतिनासन:-दुप्टांक ऐवयका नाश करनेवाले ॥ ११४) 


८७७ 


८७१ 


क नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


Ee 


[ संक्षिध-शिवपुराणा; 


अर्थोऽनर्थो मह्दाकोशः परकायैकपण्डितः। 
निष्कण्टकः कृतानन्दो निन्यौजो व्याजमर्दनः ॥ ११५ 
८७६ अर्थः-परमपुरुषा थरूप, ८७७ अनर्थः-प्रयोजन 
रहित, ८७८ महाकोशः-अनन्त धनराशिके स्वामी 
८७९ परकायैकपण्डितः-पराये कार्यको सिद्ध करनेकी कलाः 
एकमात्र विद्धान्‌, ८८० निष्कण्टकः-कण्टकरहित 
८८१ कृतानन्दः-नित्यसिद्ध आनन्दस्वरूप, ८८२ निब्योजं 
ब्याजम्दनः-स्वयं कपटरहित होकर दुसरेके कपटं 
नष्ट करनेवाले ॥ ११५ ॥ | 
सस्वचान्सात्त्विकः सत्यकीर्तिः स्नेहकृतागमः । 
अकस्पितो गुणग्राही नेकात्मा नैककर्मकृत्‌ ॥११३। 
८८३ सत्त्ववानू--सत्त्वगुणसे युक्त, ८८४ सात्तविकः-सत्व 
निष्ठ, ८८५ सत्यकीर्तिः-सत्यकीर्तिवाले) ८८६ स्नेहकृतागमः- 
जीवोंके प्रति स्नेहके कारण विभिन्न आगमोंको प्रकाश लाने 
वाले, ८८७ अकम्पितः-सुस्थिर, ८८८ गुणग्राही-गुर्णोका 
आदर करनेवाले, ८८९ नैकात्मा नैककर्मकृत्‌-अनेकरूप होकर 
अनेक प्रकारके कर्म करनेवाले || ११६ ॥ 
सुग्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरो दक्षिणानिलः । 
नन्दिस्कन्धधरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः ॥११७॥ 
८९० सुघ्रीतः-अत्यन्त प्रसन्न, ८९१ सुसुखः-सुत्दर 
मुखवाले, ८९२ सूक्ष्म:-स्थूलभावसे रहित, ८९३ सुकर 
सुन्दर द्वाथवाले, ८९४ दक्षिणानिलः-मल्यानिलके समान 
सुखद, ८९५ नन्दिस्कन्धधरः-नन्दीकी पीठपर सवार होने" 
वाले, ८९६ धुर्यः-उत्तरदायित्वका भार वहन करनेमें समर्थ, 
८९७ प्रकटः-भक्तोके सामने प्रकट होनेवाले अथवा शानियोके 
सामने नित्य प्रकट, ८९८ प्रीतिवर्धनः-प्रेम बढ़ानेवाले | १ १५) 
अपराजितः सर्वसस्वों गोविन्दः सच्चवाहनः । 
अश्षतः स्वतः सिद्धः पूतमूर्तियंशोधनः ॥११८॥ 
८९९ अपराजितः-किसीसे परास्त न होनेवाळे, ९०० 
सर्वेसस्वः-सम्पूर्ण सत्तवगुणके आश्रय अथवा समसतं प्राणियोंकी 
उसत्तिके हेतु, ९०१ गोबिन्दः-गोलोककी प्राप्ति करानेग्राठा 
९०२ सस्ववाहनः-सत्त्वस्वरूप धर्ममय वृपभसे वादका काम 
लेनेवाले, ५०३ अष्टतः-आधाररदित) ९०४ स्व'टतः-अपने 
आपमं ही खित, ९०५ सिद्ध;-निद्यसिद्ध, ९०३ पूतमूर्तिः- 
पवित्र शरीरवाले, ९०७ यश्योधनः-सुयशके वनी ॥ ११८ ॥ 
बलबानेकनायकः । 
थ्वुतिमानेकबन्धुरनेककत्‌ ॥११९॥ 


वाराहशड्रटक्छड्री 
श्रुतिग्रकाश 


00 


टिल] नभय स्स्स ] 


९०८ वाराहश्यवष्स्कुडी-वाराहको मारकर उसके दाः 
हपी शरज्ञोंको धारण करनेके कारण श्यज्ञी नामसे प्रसिद्ध, 
९०९ बलवान-शक्तिशाली, ९१० एकनायकः-अद्वितीय नेता, 
५११ श्रुतिप्रकाशः-वेदोंकों प्रकाशित करनेवाले) ९१२ शतिः 
मान्‌-वेदशानसे सम्पन्न, ९१३ एुकबन्धुः-सबके एकमात्र 
सहायक) ५१४ अनेककृत्‌-अनेकः प्रकारके पदार्थोकी सृष्टि 
करनेवाले ॥ ११९ ॥ 

ध्रीवत्सळशिवारम्मः शान्तभद्रः समो यशः। 
भूशयो भूषणो सूतिसूतक्ृद्‌सूतभावनः ॥१२०॥ 

९१५ श्रीवत्सलशिवारम्भः-श्रीवत्सधारी विष्णुके लिये 
मङ्गलकारी, ९१६ शान्तभद्रः-शान्त एवं मङ्गठरूप, ९१७ 
पमः-सर्वत्र॒ समभाव रखनेवाले, ९१८ यशः-यशस्वरूप, 
९१९ भूशयः--उृथ्वीपर शयन करनेवाले, ९२० भूषणः- 
सबको विभूषित करनेवाले, ९२१ भूतिः-कल्याणखरूप, ९२२ 
मूतकृत्‌-प्राणियांक्ी सृष्टि करनेवाले, ९२३ सूतभावनः¬ 
भूतेंके उ्मादक ॥ १२० ॥ 

अकस्पो भक्तिकायस्तु कालहा नीललोहितः । 
सलचतमहात्यागी नित्यशान्तिपरायणः ॥१२१॥ 


९२४ अकम्पः-कम्पित न होनेवाले, ९२५ भक्तिकायः- 
मत्तिसरूप, ९२६ कालहा-कालनाशक? ९२७ नीललोहितः- 
नौल और लोहित वर्णवाठे, ९२८ सत्यत्रतमहात्यागी-सत्य- 
धारी एवं महान्‌ त्यागी, ९२९ नित्यशान्तिपरायणः-- 


fa 


एत्र शान्त ॥ १२१ ॥ 
परा्थवृत्तिचरदो विरक्तस्तु विशारद: । 
शुभदः गुभकतो च झुसनामा झुभः स्वयम्‌ ॥१२२॥ 


| त. च पराथवृत्तिवेरदः-परोपकारतरती एवं अभीष्ट वरदाता) 
| '-वेराग्यवान्‌, ९३२ विशारदः-विज्ञानवान्‌? 
! 


९३३ गमद ७ है ~ करनेवाले 
२ इनदः शुभकर्ता-शुभ- देने और करनेवाले, ९३४. 


सुनामा शुभः होनेके 
न शभः खयम--खयं शुभखरूप होनेके कारण शुम- 
५ नरी | १२२ || 
¦ अनवितोऽगुणः 
¢, 3 साक्षी छाकतों कनकप्रभः । 
2, मद्री मध्यस्थः शुष्मो विध्ननाशनः ॥१२३॥ 
रा : २३५ अन nS ~~ 
nr थितः-याचनारहित) ९३६ अगुणः-निर्गुण; 
(४५ "माथी भक्त 
Bo ५. त्याते एवं कर्तृत्वरहितः ९३८ कनकः 
। : + ` तमान कान्तिमान्‌; ९३५ खभावमद्गः-स्मावतः 


( जुँ “परे 
की ° १३९ सुध्यस्य-उदासीन, ९४१ शवुध्तः- 


२ भगवान्‌ विष्णुद्वारा पठित शिवसहस्रनाम-स्तोत्र हे 


३८१ 


इत्रुनाशक, ९४२ विध्ननाशनः-विष्नोंका निवारण णका निवारण करने: 
बाले ॥ १२३ || 
पाखण्डी कवची शूली जरी मुण्डी च कुण्डली । 
अद्भ्यः स्वेदकूसिंहस्तेजोराशि्म्ामणिः ॥१२४॥ 
९४३ शिखण्डी कवची झूली-मोरपंख; कवच और त्रिशूल 
धारण करनेवाले, ९४४ जटी मुण्डी कुण्डली-जटा; मुण्डमाल 
और कवच धारण करनेवाले, ९४५ अम्ृत्युः-मृत्युरह्ित; 
९७६ सर्वडकसिंहः-सर्वरोमे श्रेष्ठ, ९४७ तेजोराशिमंद्ामणिः- 
तेजःपुक्ष महामणि कोस्तुभादिल्प ॥ १२४॥ 
असंख्येयोऽप्रमेयात्मा वीर्यवान्‌ वीर्यकोविदः । 
वेद्यरचैच वियोरात्मा परावरसुनीश्वरः ॥३२७॥ 
२४८ असंख्येयोडप्रमेयार्मा-असंख्य नाम) रूप और 
गुणेंसि युक्त होनेके कारण किसीके द्वारा मापे न जा सकनेवाले; 
९४९ वीर्यवान्‌ चीर्यकोविदः-पराक्रमी एव पराक्रमके शाता) 
३५० वेद्यः-जाननेयोग्य! ९५१ वियोगात्मा-दीर्घकाल्तक 
सतीके वियोगम अथवा विशिष्ट योगकी साधनामें संलग्न हुए, 
मनवाळे, ९५२ परावरसुनीश्वरः-भूत और भविष्यके जाता 
सुनीश्वररूप ॥ १२५ ॥ 
अनुत्तमो दुराधषों मधुरप्रियद्शनः । 
सुरेशः शरणं सतरः शब्दत्रह्म सतां गतिः ॥१२६ ॥ 
९५३ अनुत्तमो दुराधर्षः-सर्वोत्तम एवं दुर्जय, ९५४ 
मधुरग्रियदशेनः-जिनका दर्शन सनोइर एवं प्रिय लगता हैः 
ऐसे, ९५५ सुरेशः-देवताओंके ईश्वर) ९५६ शरणस्‌-आश्रय- 
दाता, ९५७ सवेः-सर्वखरूप, ९५८ शव्दवह्म सताँगतिः-- 
प्रणवरूप तथा सत्पुरुषोंके आश्रय ॥ १२६ ॥ 
कालपक्षः कॉरकाळः कङ्कणीकृतवासुकिः । 
महेष्वासो महीभती निप्करक्को विशङ्कः ॥१२७॥ 
९५५ काळपक्षः-काल जिनका सहायक दै? ऐसे) 
९६० कालकालः-काळके भी काल) ९६१ कङ्कणीकृतवासुकिः 
वासुकि नागको अपने हाथमे कॅगनके समान धारण करनेवाले 
२६२ महेष्वासः-महाधनुर्धर, ९६३ मदी भर्ता-प्रथ्वीपालक; 
९६४ निप्क्ररङ्कः-कणङ्कयः ९६% विश्ग्ुलः-वन्धन- 
रहित || १२७॥ 
युमणिखरगिर्धेन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः । 
चिइ्चतः संचृतः स्तुत्यो ब्यूढोररको महाभुजः ॥१२८॥ 


९६६ युमणिस्तरणि:-आकारामे मणिके समान प्रकाश: 


2 ॐ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने & 


मान तथा भक्तोंको भवसागरसे तारनेके लिये नोकारूप सूर्य; 
९६७ धन्यः-कृतकृत्य, ९६८ सिद्धिदः सिद्धिसाधनः- 
सिद्धिदाता और सिद्धिके साधक, ९६९ विश्वतः संवृतः- 
सव ओरसे मायाद्वारा आवृत, ९७० स्तुत्यः-स्तुतिके योग्य, 
९७१ व्यूढोरस्कः-चौड़ी छातीवाले, ९७२ महाआजः-बड़ी 
बाँहवाले || १२८ ॥ 


न संवैयोनि्िरातङ्को नरनारायणप्रियः । 
निलेपो निष्मपज्ञात्मा नि्न्यङ्गो व्यङ्गनाशनः ॥१२९॥ 
९७३ स्वयोनिः-सबकी उत्मत्तिके स्थान; 


५७४ निरातङ्कः-निर्मय$ ९७५ नरनारायणम्रियः-नर-नारायंणके 
प्रेमी अथवा प्रियतम, ९७६ निर्लेपो निष््रपञ्चात्मा-दोष- 
सम्पकसे. रहित तथा जगत्-प्रपञ्चसे अतीत स्वरूपवाले; 
९७७ निर्व्यङ्गः-विशिष्ट अङ्गवाले प्राणियोंके प्राकट्यमे हेतु; 
९७८ व्यङ्गनाशनः-यज्ञादि कमंमिं ददोनेवाले अङ्गवेशुण्यका 
नाझ करनेवाले ॥ १२९ ॥ । 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोता व्यासमूर्तिनिरछुशः । 
निरवद्यमयोपायो विद्याराशी रसप्रियः ॥१३०॥ 
९७५९ स्तव्यः-स्तुतिके योग्य, ९८० स्तवप्रियः-स्तुतिके 
प्रेमी) ९८१ स्तोता-स्तुति करनेवाले, ९८२ व्यासमूर्तिः- 
व्यासखरूप, ९८३ निरङ्कशः-अङ्ुशरहित-स्वतन्त् 
९८४ निरवद्यमयोपायः-मोक्षप्राप्तिके निर्दोष उपायरूप; 
९८५ विद्याराशिः-विद्याओके सागर; ९८६ रसम्रियः- 
ब्रह्मानन्दरसके प्रेमी ॥ १३० ॥ 
ग्रशान्तबुद्धिरिक्षुण्णः संग्रही नित्यसुन्दरः । 
वेयाप्रधुर्यो धात्रीशः शाकल्यः शवंरीपतिः ॥१३१॥ 
"०८७ प्रशान्तबुद्धिः-शान्त बुद्धिवाले, ९८८ अझुण्णः- 
क्लोम या नाशंसे रदित, ९८९ संग्रही-भक्तोंका संग्रह करने- 
वाले, ९९० नित्यसुन्दरः-सतत मनोहर, ९९१ वैयांत्नधुर्यः- 


व्याप्रचर्मघारी, ९९२ घात्रीशः-ञ्रह्माजीके स्वामी) 
९९३ दाकल्यः-शाकल्यत्भूषिलूप, ९९४ शवरीपतिः-.. 


रान्निके स्वामी चन्द्रमाल्प ॥ १३१ ॥ 
परमार्थगुरुदत्तः सूरिराश्रितवत्सलः । 
सोमो रसञ्चो रसदः सवंसच्वावळभ्यनः ॥१३२॥ 
९९५ परमार्थगुरुईत्तः सूरिः-परमार्थतत्वका उपदेश देनेवाले 
शानी शुर दत्तात्रेयल्प; ९९६ आशितवत्सरः-शरणागतापर 
दवा करनेवाले, ९९७ सोमः-उगातदित, ९९८ रसजः- 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


भक्तिरसके शाता, ९९९ रसदः-प्रेमरस प्रदान करनेवाले, | 
१००० सर्व॑सस्वावळम्बनः-समस्त प्राणियोंको सहारा 
देनेवाले ॥ १३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीहरि प्रतिदिन सहस नामोंद्वारा भगवान्‌ 

शिवकी स्तुति, सहन कमलोंद्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना ` 
किया करते थे । एक दिन भगवान्‌ शिवकी लीलासे एक 
कमल कम हो जानेपर भगवान्‌ विष्णुने अपना कमलोपम 
नेत्र ही चढ़ा दिया | इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो 
शिवने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा--हरे ! सब 
प्रकारके अनथाँकी शान्तिके लिये तुम्हें मेरे स्वरूपका ध्यान 
करना चाहिये । अनेकानेक दुःखोंका नाश करनेके लिये इस 
सहखनामका पाठ करते रहना चाहिये तथा समस्त मनोरथो. 
की सिद्धिके लिये सदा मेरे इस चक्रको प्रयत्नपूर्वक धारण 
करना चाहिये, यह सभी चक्रोम उत्तम है । दूसरे भी जो 
लोग प्रतिदिन इस सहखनामका पाठ करेंगे या करायेंगे 
उन्हें स्वप्नमें भी कोई दुःख नहीं प्राप्त होगा । राजाओंकी 
ओरसे संकट प्राप्त होनेपर यदि मनुष्य साङ्गोपाङ्ग विविपूवक 
इस सहखनाम-स्तोत्रका सौ बार पाठ करे तो निश्चय ही 
कल्याणका भागी होता है । यह उत्तम स्तोत्र रोगका नाशक) 
विद्या और धन देनेवाला, सम्पूर्ण अभीष्टकी प्राति कराने 
वाळा; पुण्यजनक तथा सदा ही शिवभक्ति देनेवाला है | बिष 
फलके उद्देश्यसे मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्रका पाठ करेंगे, 
उसे निस्संदेह प्रात कर लेंगे । जो प्रतिदिन सबेरै उठकर 
मेरी पूजाके पश्चात्‌ मेरे सामने इसका पाठ करता है, हिदि 
उससे दूर नहीं रहती | उसे इस लोकमें समूर्ण अमीछो 
देनेवाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अन्तमें वह सा 
मोक्षका भागी होता है; इसमें संशय नहीं है ।? 


सूतजी कहते हैं--मुनीश्वरो ! ऐसा कहकर सर्ववेवेश 
भगवान्‌ रुद्र श्रीहरिके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये | 
भगवान्‌ विष्णु भी शंकरजीके वचनसे तथा उस गम चक्की के 
पा जानेसे मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । फिर 
प्रतिदिन शम्म्रके ध्यानपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ कशे 
लगे । उन्होंने अपने भक्तोंको भी इसका उपदेश दिया । 
तुम्हारे प्रशनके अनुसार मैंने यह प्रसङ्ग सुनाया हजी 
श्रोताओंके पापको हूर छेनेवाला है। अब और क्या त 
चाहते दो ? ( अध्याय ३५१ ऐ 
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भगवान्‌ शियको संतुष्ट करनेवाले त्रतोंका वर्णन, शिवरात्रि-त्रतकी विधि एवं महिसाका कथन 
तदनन्तर ऋषियोंके पूछनेपर सूतजीने शिवजीकी आराधना- बलवान्‌ है । इसलिये भोग और मोक्षरूपी फलकी इच्छा 
के द्वारा उत्तम एबं मनोवाञ्छित फल प्राप्त करनेवाले बहुत-से रखनेवाले लोगोंको मुख्यतः उसीका पालन करना चाहिये । इस 
महान्‌ ल्ली-युरुषेकि नाम बताये । इसके बाद ऋषियोंने फिर व्रतको छोड़कर दूसरा कोई मनुष्योके लिये हितकारक ब्रत 
पूढा--्यासशिष्य ! किस ब्रतसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शिव नहीं है। यह ब्रत सबके लिये धर्मका उत्तम साधन है । 
उत्तम सुख प्रदान करते हँ. १ जिस जतके अनुष्ठानसे भक्तजनों- निष्काम अथवा सकाम भाव रखनेवाले सभी मनुष्या, वर्णी; 
को भोग भोर मोक्षकी प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेषरूपसे आश्रमो) लियो, बालकों) दासों) दासियों तथा देवता आदि 
` वर्णेन कीजिये |? सभी देहधारियोंके छिये यह श्रेष्ठ अत हितकारक बताया 
सूतजीने कहा--महर्षियो ! तुमने जो कुछ पूछा दै, गया दै । 
वही वात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वतीजीने भगवान्‌ माघमासके कष्णपक्षमें शिवरात्रि तिथिका विशेष माहात्म्य 
शिवसे पूछी थी । इसके उत्तरमें शिवजीने जो कुछ कहा; वह. बताया गया दै । जिस दिन आधी रातके समयतक वह तिथि 
मं तुमलोगोंको बता रहा हूँ । | विद्यमान हो, उसी दिन उसे जतके लिये ग्रहण करना चाहिये । 
त री? भोग कक का करोड़ों इत्याओके पापका नाश करनेवाली दै । 
“औरत रान करनेवाले है । उनमें मुख्य दस ब्रत है; केशव ] उस दिन सबेरेसे लेकर जो कार्य करना आवश्यक 
नदे जावालश्रुतिके विद्वान्‌ "दश शोवत्रत? कहते हैं । द्विजोंको है, उसे प्रसत्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ; दुम ध्यान देकर 
सदा व्क इन त्रतोंका पालन करना चाहिये । हरे ! प्रत्येक सुनो । बुद्धिमान्‌ पुरुष सबेरे उठकर बड़े आनन्दके साथ स्नान 
` अशक केवल रातमें ही भोजन करे । विशेषतः कृष्णपक्षकी आदि नित्य कर्म करे | आलस्यको पास न आने दे । फिर 
भको भोजनका सर्वया त्याग कर दे । शुक्कपक्षकी एकादशी- शिवालयमें जाकर शिवलिक्ष्का विधिवत्‌ पूजन करके मुझ 
गे भी भोजन छोड़ दे । किंतु कृष्णपक्षकी एकादशीको रातमें शिवको नमस्कार करनेके पश्चात्‌ उत्तम रीतिसे संकल्प करे--- 
मेण पूजन करनेके पश्चात्‌ भोजन किया जा सकता दै । श॒क्ल- संकदप 
एकी चयोदशीको तो रातमें भोजन करना चाहिये; परंतु 
रणपक्षकी चतुदंशीकों शिवव्रतधारी पुरुषोंके लिये भोजनका 
खया निषेध है । दोनों पक्षेमि प्रत्येक सोमवारको प्रयत्नपूर्वक 
pe ही भोजन करना चाहिये । सिवके ब्रतमें तसर 
ˆ मो मोजन कराना चाहिये । द्विजोको इन सब अतोंका देव ! मैं आपके शिवरात्रि-बतका अनुष्ठान करना चाहता हूँ । 
¦ तिवमपूकेक पालन करना चाहिये । जो दिज इनका त्याग करते देवेश्वर ! आपके प्रभावसे यह ब्रत विना किसी विष्न-बाधाके 
दे चेर हेते हैं । मुक्तिमार्ममे प्रवीण पुरुषोंकों गोक्षकी पूर्ण हो ओर काम आदि शत्रु मज्षे पीडा न दे ।? 
: मि करनेवाले चार अतोका नियमपूर्वक पा ऐसा संकल्प करके पूजन-सामग्रीका संग्रह करे और 
\ झे पूर्वक पालन करना री पोहे उर 
% । वे चार ब्त इस प्रकार इँ---भगवान्‌ शिवकी पूजा, उत्तम स्थानमें जो शास्रप्रसिद्ध शिवलिङ्ग दो, उसके पास 
ऐ उवी जप, शिवमन्द्रिमै उपवास तथा काशीमें मरण । रातमे जाकर खयं उत्तम १ 
हु" के सनातन मार्ग हैं | सोमवारकी अष्टमी और कृष्णपक्ष- शिवके दक्षिण या पश्चिम भागमें सुन्दर स्थानपर उनके निकट 


देवदेव महादेव नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते। 
कर्तुमिच्छाम्यहं देव. शिवरात्रित्रत॑ तब ॥ 
तव प्रभावाद्वैवेश ! निविष्नेने भवेदिति। 
कामाद्याः शत्रवो मां वे पीडां कुर्वन्तु नेव हि ॥ 


| 
{ 
१ 
१ 
१“ 


`` भीगी 
ts तेइ इन दो तिथियोंको उपवासपूर्वक ब्रत रक्खा १. शुङपक्षये मासका आरम्भ मानमेसे फाल्युन नासकी कृष्म 
8 भगवान शिवको संतुष्ट करनेवाला होता है; इसमें. ब्रवोदशी माघ मासकी कडी गयी है । जहाँ इऱ्यपक्षते मासका 


ु को प्यार आवश्यकता कत डी x व्य 
र का झरनेकी आवश्यकता नहीं है । आरम्म मानते हैं, उनके अनुतार यहाँ माका अर्थ फागुन 
` ख चारेमि भी शिवरात्रिका व्रत ही सबसे अधिक समझना चाहिये । 


३८४ 


ही पूजाके लिये संचित सामग्रीको रक्खे । तदनन्तर श्रेष्ठ पुरुष 
वहाँ फिर स्नान करे | स्नानके बाद सुन्दर वस्र ओर उपवस्त्र 
घारण करके तीन बार आचमन करनेके पश्चात्‌ पूजन आरम्भ 
करे । जिस मन्त्रके लिये जो द्रव्य नियत हो, उस मन्त्रको 
पढ़कर उसी द्रव्यके द्वारा पूजा करनी चाहिये । बिना मन्त्रके 
महादेवजीकी पूजा नहीं करनी चाहिये | गीत, वाद्य, नृत्य 
आदिके साथ भक्तिभावसे सम्पन्न हो रात्रिके प्रथम पहरमें 
पूजन करके विद्वान्‌ पुरुष मन्त्रका* जप करे । यदि मन्त्रज्ञ 
पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिङ्गका निर्माण करे तो नित्य- 
कमे करनेके पश्चात्‌ पार्थिव लिङ्गका ही पूजन करे । पहले 
पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत्‌ स्थापना करे । फिर 
पूजनके पश्चात्‌ नाना प्रकारके स्तोत्ोद्वारा भगवान्‌ वृषभध्वजको 


संतुष्ट करे । बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि उस समय | 


शिवरात्रि-ब्रतके माहात्म्यका पाठ करे । श्रेष्ठ भक्त अपने ब्रतकी 
पूर्तिकि लिये उस माहात्म्यको श्रद्धापूर्वक सुने । रात्रिके चारों 
पहरोंमें चार पार्थिव लिङ्गोंका निर्माण करके आवाहनसे लेकर 
विसर्जनतक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सवके साथ 
प्रसन्नतापूर्वंक जागरण करे । प्रातःकाल स्नान करके पुनः 
बहाँ पार्थिव शिवका स्थापन और पूजन करे । इस तरह ब्रत- 
को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारबार नमस्कार- 
पूर्वक भगवान्‌ शम्घुसे इस प्रकार प्रार्थना करे । 
प्राथना एवं विसर्जन 

नियमो यो महादेव छृतश्लेव त्वदाज्षया । 

विसृज्यते मया स्वामिन्‌ त्रतं जातमनुत्तमम्‌ ॥ 

बतेनानेन देवेश यथाशक्तिकृतेन च] 

संतुष्टी भव शर्वाद्य कृपा कुरु ममोपरि॥ 

“महादेव | आपकी आज्ञासे मैने जो ब्रत ग्रहण किया था, 
सामिन्‌ ! वह परम उत्तम त्रत पूर्ण हो गया ! अतः अब 
उसका विसर्जन करता हूँ । देवेश्वर शर्वं | यथाशक्ति किये 
गये इस त्रतसे आप आज मुझपर कृपा करके संतुष्ट हों |? 

तसश्चात्‌ शिवको पुप्पाञ्जछि समर्पित करके विधिपूर्वक 
दान दे । फिर शिवको नमस्कार करके ब्रतसम्वन्धी नियमका 
विसर्जन कर दे । अपनी शक्तिके अनुसार शिवभक्त ब्राह्मणों, 
विशेषतः संन्यासियांको भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके 
स्वयं भी भोजन करे | 

हरे | शिवरात्रिको प्रत्येक प्रहरमं श्रेष्ठ शिवभक्तोंको जिस 
प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिये, उसे में बताता हूँ; सुनो ! 
प्रथम प्रदरमें पाथिव लिङ्गकी खापना करके अनेक सुन्दर 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने * 


| संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 
उपचारोंद्वारा उत्तम भक्तिभावसे पूजा करे | पहले गन्ध, पुष 
आदि पाँच द्रव्योंद्दारा सदा महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये । 
उस-उस द्रव्यसे सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्रका उच्चारण करके 
एथक्‌-प्ृथक्‌ वह द्रव्य समर्पित करे | इस प्रकार द्रव्य-समर्पणक्े 
पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवको जलधारा अर्पित करे । विद्वान्‌ पुरुप 
चढ़े हुए द्रव्योकों जलधारासे ही उतारे | जळधाराके साथ- 
साथ एक सो आठ मन्त्रका जप करके वहाँ निर्गुण-सगुणर्प 
शिवका पूजन करे | गुरुसे प्राप्त हुए मन्त्रद्वारा भगवान्‌ शिव- 
की पूजा करे | अन्यथा नाममन्त्रद्वारा सदाशिवका पूजन करना 
चाहिये । विचित्र चन्दन, अखण्ड चावल और काले तिलेसे 
परमात्मा शिवकी पूजा करनी चाहिये | कमल और कनेरे 
फूल चढ़ाने चाहिये | आठ नाममन्त्रोद्वारा शंकरजीको पुष्प 
समर्पित करे | वे आठ नाम इस प्रकार हैं--भव) शक र! 
पशुपति) उग्र, महान्‌; भीम और ईशान । इनके आरम्ममेंश्री 
और अन्तमें चतुर्थी विभक्ति जोड़कर “श्रीमवाय नमः? इत्यादि 
नाममन्त्रोद्वारा शिवका पूजन करे । पुष्प-समर्पणके पश्चात 
धूप, दीप और नेवेद्य निवेदन करे | पहले प्रहरम विद्वान्‌ 
पुरुष नेवेद्यके लिये पकवान बनवा ले । फिर श्रीफलयुक्त 
विशेषाध्य॑ देकर ताम्बूल समर्पित करे | तदनन्तर नमसा 
और ध्यान करके गुरुके दिये हुए मन्त्रका जप करे । गुरद 
मन्त्र न हो तो पञ्चाक्षर ( नमः शिवाय ) मन्त्रके जपसे भगवा 
शंकरको संतुष्ट करे, घेनुमुद्रा दिखाकर उत्तम जलसे तप 
करे । पश्चात्‌ अपनी शक्तिके अनुसार पाँच ब्राह्मणोंको भोज 
करानेका संकल्प करे । फिर जबतक पहला प्रहर पूर व 


जाय, तबतक महान्‌ उत्सव करता रहे । 


१. धेनुमुद्राका लक्षण इस प्रकार है--- 


वामाङ्कुळीनां मध्येषु दक्षिणाङ्गलिकासथा । 

संयोज्य तर्जनी दक्षां मध्यमानामयासया ॥ 

दक्षमध्यमयोरवामां तर्जनीं च नियोजयेत्‌। 

वामयानामया दक्षकनिष्ठां च नियोजयेद्‌ ॥ 

दक्षयानामया वामां कनलिष्ठां च ` नियोजयेद्‌ । 
विहिताधोसुजी चेषा धेनुुद्रा रचता ॥ 
. त्वायें द्वाथकी अँगलियोंके वीचे दाहिने हायकी अगु 
ह लगाये । दाहिगे 


संयुक्त करके दाहिनी तर्जनीको मध्यमामें 
हाथकी मध्यमामे वाये हार्मकी तर्जनीको मिलावे । फिर गा 
दाथकी अनामिकासे दाहिने हाथकी कनिएिका और दार 
हाथकी अनामिकाके साथ वायें हाथकी कनिष्ठिकाकों संयुक्त. 
फिर इन सवका मुख नीचेकी ओळ करे । यही पेच र 
गयी दै ।? 


कोटिरुद्रसंहिता ] # शिवरात्रि-व्रतकी विधि एवं महिमाका कथन * 
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दुसरा प्रहर आरम्भ होनेपर पुनः पूजनके लिये संकल्प 
करे | अथवा एक ही समय. चारों प्रहरोंके लिये संकल्प करके 
पहले प्रहरकी भाँति पूजा करता रहे । पहले पूर्वोक्त द्रव्योसे 
पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करे । प्रथम प्रहरकी अपेक्षा 
दुगुने मन्त्रीका जप करके शिवकी पूजा करे । पूर्वोक्त तिल, 
जीतथा कमल-पुष्पोसे शिवकी अर्चना करे । विशेषतः विल्वपत्रोसे 
परमेश्वर शिवका पूजन करना चाहिये । दूसरे प्रहरमें ब्रिजोरा 
नीबूके साथ अर्घ्य देकर खीरका नेवेद्य निवेदन करे । जनादन! 
इसमें पहलेकी अपेक्षा मन्त्रोंकी दुगुनी आइत्ति करनी चाहिये । 
फिर ब्राह्मणोंको भोजन करानेका संकल्प करे । शेष सब बातें 
पहलेकी ही भाति तबतक करता रहे, जवतक दूसरा प्रहर पूरा 
न हो जाय । तीसरे प्रहरके आनेपर पूजन तो पहलेके समान 
. ही करे; किंतु जोके स्थानमें गेहुँका उपयोग करे और आकके 
पूछ चढ़ाये | उसके वाद नाना प्रकारके धूप एवं दीप देकर 
पूएका नेवेद्य भोग लगाये | उसके साथ माँति-भाँतिके झाक 
भी अर्पित करे । इस प्रकार पूजन करके कपूरसे आरती उतारे । 
अनारके फलके साथ अर्थ्यं दे और दूसरे प्रहरकी अपेक्षा दुगुना _ 
मन्त्रजजप करे । तदनन्तर दक्षिणासहित ब्राह्मण-भोजनका 
संकल्प करे ओर तीसरे प्रहरके पूरे होनेतक पूर्ववत्‌ 
उत्सव करता रहे । चोथा प्रहर आनेपर तीसरे प्रहरकी 
पूजाका विसजेन कर दे । पुनः आवाहन आदि करके विधिवत्‌ 
पूजा करे । उड़द, कँगनी, मूँग, सत्तघान्य, शङ्कीपुप्प तथा 
बिस्तप्नेसि परमेश्वर शंकरका पूजन करे | उस प्रहरमें भाँति- 
भौतिकी मिठाइयोका नैवेद्य लगाये अथवा उड़दके बड़े आदि 
बनाकर उनके द्वारा सदाशिवको संतुष्ट करे | केलेके फलके 
भष अथवा अन्य विविध फलेंके साथ शिवको अर्च्य दे । 
तीसरे प्रहृकी अपेक्षा दूना मन्त्र-जप करे और यथाशक्ति 
मकषण-मोजनका संकल्प करे | गीत, वाद्य तथा ठृत्यसे शिवकी 
नरषनापूयक समय बिताये | भक्तजनोंको तवतक महान्‌ 
उसन करते रहना चाहिये, जवतक अरुणोदय न हो जाव । 
भद्योदय हैनेपर पुनः स्नान करके भाँति-भाँतिके पूजनोपचारों 
आ शिवकी अर्चना करे । तत्पश्चात्‌ अपना 
१ नाना प्रकारके दान दे और प्रहरकी संख्याके 
रो मोझणा तथा संन्यासियोंको अनेक प्रकारके भोज्य 
“४ भोजन कराये । फिर शंकरको नमस्कार करके 
एपाइलि दे 


र बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्ना- 
ks मर्न्येसि प्राश क्र 
प्राथना करे-- 


तावकस्त्वद्वतप्राणस्त्वधितोडइहै सदा सड! 
कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु ॥ 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाजपपूजादिक मया। 


कृपानिधित्वाज्ज्ञाव्वैव भूतनाथ प्रसीद मे ॥ 
अनेनैवोपवासेस यज्ातं फलमेव च। 
तेनेव प्रीयतां देवः शंकरः सुखदायक: ॥ 


कुळे मम महादेव भजनं तेऽस्तु सवदा । 
साभूत्तस्य कुळे जन्म यत्र त्व नहि देवता ॥ 


“सुखदायक कृपानिधान शिव! मैं आपका हूँ । मेरे प्राण 
आपमें ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिन्तन 
करता दै । यह जानकर आप जसा उचित समझें, वेसा करें । 
भूतनाथ | मैंने जानकर या अनजानमें जो जप और पूजन 
आदि किया दै, उसे समझकर दयासागर होनेके नाते ही आप 
मुझपर प्रसन्न हों । इस उपवास-त्रतसे जो फळ हुआ हो; 
उसीसे सुखदायक भगवान्‌ शंकर मुझपर प्रसन्न हों । महादेव | 
मेरे कुलमें सदा आपका भजन होता रहे । जहाँकि आप इष्ट- 
देवता न हों, उस कुलमे मेरा कभी जन्म न हो ।? 

इस प्रकार प्रार्थना! करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवको 
पुप्पाञ्गलि समर्पित करके ब्राह्मणासे तिलक और आशीर्वाद 
ग्रहण करे | तदनन्तर शम्मुका विसर्जन करे । जिसने इस 
प्रकार ब्रत किया हो, उससे में दूर नहीं रहता । इस बतके 
फलका वर्णन नहीं किया जा सकता । मेरे पास ऐसी कोई 
वस्तु नहीं दै, जिसे शिवरानि-त्रत करनेवालेके लिये मैं दे न डाळ । 
जिसके द्वारा अनायास ही इस ब्रतका पालन हो गया, उसके 
लिये भी अवश्य ही मुक्तिका वीज वो दिया गया । मनुप्यांको 
प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि-त्रत करना चाहिये | तसश्चात्‌ 
इसका उद्यापन करके मनुप्य साङ्गोपाङ्ग फल लाम करता है । 
इस ब्रतका पालन करनेसे में शिव निश्चय ही उपासकके समस्त 
दुःखोंका नाश कर देता हूँ ओर उसे मोग-मोक्ष आदि सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फल प्रदान करता हूँ । 

सूतजी कहते हैं-महर्षियो ! भगवान्‌ शिवका यह 
अत्यन्त हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्रीविष्णु अपने 
घामको लोट आये । उसके बाद इस उत्तम त्रतका अपना 
हित चाहनेवाले लोगेमिं प्रचार हुआ । किसी समव केशवने 


नारदजीसे भोग और मोक्ष देनेवाले इस दिव्य शिवरात्रि-त्तका 


वर्णन किया था । ( अध्याय ३७-३८ ) 


गण बा डा 
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१४ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


` [ संक्षिप्त-शिवपुराणाहु 


प का = 


. शिवरात्रि-त्रतके उद्यापनको विधि 


ऋषि बोले--छतजी ! अब हमें शिवरात्रिअतके 
उद्यापनकी विधि बताइये, जिसका अनुष्ठान करनेसे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं । 


सूतजीने कहा--ऋषियो ! तुमलोग भक्तिमावसे 
आदरपूर्वक शिवरात्रिके उद्यापनकी विधि सुनो, जिसका 
अनुष्ठान करनेसे वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देनेवाला 
होता है । लगातार चोदह वर्षोतक शिवरात्रिके शुभत्रतका 
पालन करना चाहिये । त्रयोदशीको एक समय भोजन 
करके चतुर्दशीको पूरा उपवास करना चाहिये । 
शिवरात्रिके दिन नित्यकर्म सम्पन्न करके शिवाल्यमें जाकर 
विधिपूर्वक शिवका पूजन करे । तलश्चात्‌ वहाँ 
यक्षपूवक एक दिव्य मण्डल बनवाये, जो तीनों छोकोंमें 
गोरीतिलक नामसे प्रसिद्ध है । उसके मध्यमागमे दिव्य 
लिङ्गतोभद्र . मण्डलकी रचना करे अथवा मण्डपके भीतर 
सर्वतोभद्र मण्डलका निर्माण करे । वहाँ प्राजापत्य नामक 
कळदोकी स्थापना करनी चाहिये । वे शुभ कलश वसन, 
फूल और दक्षिणाके साथ होने चाहिये । उन सबको 
मण्डलके पार्खमाममे यक्षपू्वक स्थापित करे । मण्डपके 
मध्यभागमें एक सोनेका अथवा दूसरी धातु तँबे आदिका 
बना हुआ कलश स्थापित करे । ब्रती पुरुष उस कलशपर 
पार्वतीसहितः शिवकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रक्खे | 
बह प्रतिमा एक पल ( तोळे) अथवा आधे पळ सोनेकी होनी चाहिये 
या जैसी अपनी शक्ति हो, उसके अनुसार प्रतिमा बनवा 
छे । वामभागमें पार्वतीकी और दक्षिण भागमें शिवकी 
प्रतिमा स्थापित करके रात्रिम उनका पूजन करे | आलस्य 
छोड़कर पूजनका काम करना चाहिये । उस कार्यमें चार 
ऋत्विजोंके साथ एक पवित्र आचार्यका वरण करे और 
उन सत्रकी आज्ञा लेकर भक्तिपूवक शिवको पूजा करे | 
रातको प्रत्येक प्रदरमें पएथक-प्रथक्‌ पूजा करते हुए जागरण 
करे । व्रती पुरुप भगवत्सम्बन्धी कीर्तन, गीत एवं 
नृत्य आदिके द्वारा सारी रात विताये | इस प्रकार 


~ 


———— 


विधिवत्‌ पूजनपूर्वक भगवान्‌ शिवको संतुष्ट करके प्रातःकाल 
पुनः पूजन करनेके पश्चात्‌ सविधि होम करे । फिर 
यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करे । फिर ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक 
भोजन कराये और यथाशक्ति दान दे । 


इसके वाद वस्त्र, अळंकार तथा आभूषणोंद्वारा पदीसहित 
ऋत्विजोंको अलंकृत करके उन्हें विधिपूर्वक प्रथक-प्रथक दान 
दे । फिर आवश्यक सामग्रियोंसे युक्त बछड़ेसहित गोका 
आचार्यको यह कहकर विधिपूर्वक दान दे कि इस दानसे भगवान्‌ 
शिव मुझपर प्रसन्न हाँ । तत्पश्चात्‌ कलशसहित उस मूर्तिको 
वस्रके साथ वृषभकी पीठपर रखकर सम्पूर्णं अलंकारोसहित 
उसे आचायेको अर्पित कर दे । इसके वाद हाथ जोड़ 
मस्तक झुका बड़े प्रेमसे गद्गद वाणीमें महाप्रभु महेश्वरदेवसे 
प्रार्थना करे । 
प्रार्थना 
देवदेव महादेव 
ब्रतेननेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि ॥ 
मया भत्तयनुसारेण व्रतमेतत्‌ कृतं शिव । 
न्यूनं सम्पूर्णतां यातु प्रसादात्तव शंकर ॥ 
अज्ञानाद्यदि चा ज्ञानाज्ञपपूजादिकें मया । 
कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर ॥ 
“देवदेव ! महादेव ! शरणागतवत्सछ ! देवे ! 
इस ब्रतसे संतुष्ट हा आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये । 
शिव शंकर ! मैंने भक्तिमावसे इस ब्रतका पालन किया दै। 
इसमें जो कमी रह गयी हो, वह आपके प्रसादसे पूरी ह 
जाय | शंकर ! मैंने अनजानमें या जान-बूझकर जो ज 
पूजन आदि किया दै, वह आपकी कृपासे सफल हो ।! 


इस तरह परमात्मा शिवको पुष्पाञ्जलि अण कर 
फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करे । जिसने इस प्रकार व्रत पूर 
कर लिया, उसके उस ब्रतमें कोई न्यूनता नहीं रहती । 
उससे बह मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त कर लेता है इप 
संशय नहीं दै | ( अध्याय ३९ ) 


शरणागतवत्सल । 


अनज्ञानमं शिवरात्रि-ब्रत करनेसे एक भीलपर भगवान्‌ शंकरकी अद्भुत कृपा 


पियन पूछा--पूतजी | पूर्वकालमे किसने इस 
उत्तम द्रिययत्रि-्रतका पाइन किया था और अनजानमें 


भी इस अतका पाळन करके किसने कोन मछ मत 
किया था | 


ल] १ भा क्ला कक पि निती 


जिसका नाम था--गुरुद्रुह । 
बलवान, और क्रूर खमाव- 
साथ ही क्रूतापूर्ण कमम तत्सर रहता था । वह 
रहकर 
नागो प्रकारकी चोरियॉ करता था । उसने बचपनसे ही 
कमी कोई शुभ कर्म नहीं किया था । इस प्रकार वनमें रहते 
हुए उस दुरात्मा झीलका बहुत समय बीत गया । तदनन्तर 
एक दिल बढ़ी सुन्दर एवं शुभकारक शिवरात्रि आयी । 
किंतु वह दुरात्मा घने जंगलमें निवास करनेवाला था? 
' इसलिये उस ब्रतको नहीं जानता शा । उसी दिन उस 
भले माता-पिता और पत्नीने भूखसे पीडित होकर उससे 
याचना की--“वनेचर ! हमें खनेको दो ॥ 


का हेनेंके 
प्रतिदिन वनमें जाकर मृगोंकी मारता और वहीं 


बक. 


' उनके इस प्रकार याचना करनेपर वह तुरंत ध 
हेकर चल दिया और झोके शिकारके लिये सारे वनम 
१. चूमने लगा । देवयोगसे उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला 
और सु अस्त हो गया । इससे उसको बडा दुःख हुआ और 
बह सोचने लगा--'अब में क्या कहूँ १ कहाँ जाऊँ ! आज 
ते कुछ नहीं मिला । घरमें जो बच्चे हँ, उनका तथा माता- 
ऐताका क्या होगा ! मेरी जो पत्नी है? उसकी भी क्या दशा 
शेगी १ अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिये; अन्यथा 
नही ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशयके 
पहुँचा और जहाँ पानीमें उतरनेका घोट था; वहाँ जाकर 
उह हे गया । वह मन-ही-मन यह विचार करता था कि 
प कोई-न-कोई जीव पानी पीनेकें लिये अवश्य आयेगा । 
को माखर झृतइत्य हो उसे साथ लेकर परसन्नतापूर्यक 
hs जाउँगा ? ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेलके 
कक कक और वहीं जळ साथ .लेकर बैठ गया । 
। भवेण और केवल न. चिन्ता थी कि- कब कोई जीव 
बुस रय वक डे माँगा । इसी प्रतीक्षा 
ep रील येठा रहा । उस रातके पहले पह्रम 
र्से चोक हरणा वहा आयी जो चकित होकर जोर- 
fe र रही थी । ब्राह्मणो | उस मृगीको देखकर 
र र हुआ और उसने तुरंत ही उसके वघके ल्यि 
पुर उसे एक बाणका संधान किया। ऐसा करते 
; एपके घक्केसे थोडा-सा जल और बिल्बपत्र 


पटटा 


नीचे गिर पढ़े । उस पेड़के नीचे 
जल और  बिल्वपत्रसे शिवको प्रथम पहरकी पूजा सम्पन्न हो 
गयी । उस पूजाके माहात्म्यसे उस व्याधका बहुत-सा पातक 
तत्काल नष्ट हौ गया । वहाँ होनेवाली 
आवाजको सुनकर हरिणीने भयसे ऊपरकी ओर देखा । 
व्याधको देखते दी वह व्याकुल हो गयी और बोली-7 


खड़खड़ाहय्की © क 
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काहा--व्याघ ! ठुम बया करना चाहते हो ! 
मेरे सामने सचसे बताओ । 


इरिणीकी वह वात सुनकर व्याचने कहा--आज 
मेरे कुत 


के लोग भूखे हँ; अतः तुमको मारकर उनकी भुख 


ee 


मिटाउँगा, उन्हें दुत करूँगा । 


व्याचका वह दाण - वचन सुनकर तथा जिसे रोकना 
कठिन थाश उस इट मीळको वाण तानें देखकर मृगी सोचने 
क्या करूँ ! कहे जाऊँ १ अच्छा काई 
ऐसा विचारकर उसने वहाँ इस प्रकार 


मांदसे तुमको सुख होगा 
अधिक मदान, पुस्वका 
कार्य और म्मादो सकता हे. १ उपकार करनेवाले प्राणीके 


सुगी वोळी--भीळ : मेरै 
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# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


त क क क पदा 
Soyo 


इस लोकमें जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका सो वघोंमें भी वर्णन 
नहीं किया जा सकता# | परंतु इस समय मेरे सब बच्चे 
मेरे आश्रममें ही हैं में उन्हें अपनी वहिनको अथवा स्वामीको 
सोंपकर लौट आउऊँगी । बनेचर.! हुम मेरी इस वातको 
मिथ्या न समझो | मैं फिर तुम्हारे पास लोट आउँगी, 
इसमें संशय नहीं है । सत्यसे ही घरती टिकी हुई है, सत्यसे 
ही समुद्र अपनी मर्यादामें स्थित हे और सत्यसे ही निर्शरोंसे 
जलको धाराएँ गिरती रहती हैं । सत्यमें ही सब कुछ 
स्थित है ।{ 

सूतजी कहते हैं--मृगीके ऐसा कहनेपर भी जब 
व्याधने उसकी बात नहीँ मानी, तब उसने अत्यन्त विस्मित 
एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया |: 


_ सुगी बोली--व्याध | सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी 
शपथ खाती हूँ, जिससे घर जानेपर मैं अवश्य तुम्हारे पास 
लौट आउऊँगी | ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल 
संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पतिकी आज्ञाका 
उल्लङ्घन करके स्वेच्छानुसार कार्थ करनेवाली स्त्रियोंको जिस 
पापकी प्राप्ति होती दै, किये हुए उपकारको न माननेवाले, 
भगवान शंकरसे विमुख रहनेवाले, दूसरोंसे द्रोह करनेवाले, 
धर्मको लाँघनेवाले तथा विश्वासघात और छल करनेवाले 
लोगांको जो पाप लगता दै, उसी पापसे मैं भी लिप्त हो जाऊ, 
यदि लोटकर यहाँ न आऊँ । 

इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी 
हो गयी, तब उस व्याधने उसपर विश्वास करके कहा-- 
“अच्छा, अव तुम अपने घरको जाओ |? तब वह मृगी 
बड़े दर्घके साथ पानी पीकर अपने आश्रम-मण्डलमें गयी । 
इतनेमे ही रातका वह पहला पहर व्याधके जागते-ही-जागते 
बीत गया । तव उस हिरनीकी बहिन दूसरी 'मृगी, जिसका 
पहलीने स्मरण किया था, उसीकी राइ देखती हुई जल 
पीनेके लिये वहाँ आ गयी । उसे देखकर भीलने स्वयं 
बाणको तरकससे खींचा । ऐसा करते समय पुनः पहलेकी 


सि नि दिउ 
# उपंकारकरस्यैव यत्‌ पुण्यं जायते लिइ । 


तत्‌ पुण्यं शक्यते नेव वक्तुं वर्षशतैरपि ॥ 

( शि० पु० को० २० सं० ४० | २६ ) 
† खिता सत्येन धरणी सत्येनेव च वारिधिः । 
सत्येन जळ्पाराश्च सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

( झि० पु० को० २० सं० ४० । २९ ) 


भाँति भगवान्‌ शिवके ऊपर जल और बिल्वपत्र गिर । 
उसके द्वारा महात्मा शम्भुकी दूसरे प्रहरकी पूजा समन्न हे 
गयी । यद्यपि वह प्रसङ्गवश ही हुई थी, तो भी व्याधके लिये 
सुखदायिनी हो गयी । मृगीने उसे वाण खींचते देख पूछा-- 
“नेचर | यह क्या करते हो !› व्याधे पूर्ववत्‌ उत्तर | 
दिया--मैं अपने भूखे कुद्धम्चको तृप्त करनेके लिये तुझे 
मारूगा ।? यह सुनकर वह मृगी बोली | ' 


सुगीने कहा--व्याध ! मेरी वात सुनो | मैं धन्य 
हूँ । मेरा देह-घारण .सफल हो गया; क्योंकि इस अनित्य 
शरीरके द्वारा उपकार- होगा। परंतु मेरे छोटे-छोटे बच्चे 
घरमें हैं । अतः मैं एक बार जाकर उन्हे अपने खामीको 
सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आउँगी । 


व्याध वोला--तुम्झरी बातपर मुझे विश्वास नहीं है। 
में तुझे मारूंगा; इसमें संशय नहीं है । 


. यह सुनकर वह हरिणी भगवान्‌ विष्णुकी शपथ खाती 
हुईं बोली--“व्याघ | जो कुछ मैं कहती हूँ, उसे सुनो । 
यदि मैं लोटकर न आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार 
जाऊँ; क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है; वह 
अपने पुण्यको हार जाता है । जो पुरुष अपनी विवाहिता 
स्रीको त्यागकर दूसरीके पास जाता है, वेदिक धर्मका 
उल्लङ्घन करके कपोलकल्पित धर्मपर चलता कै भगवाव 
विष्णुका भक्त होकर शिवकी निन्दा करता है; माता-पिताकी 
निधन-तिथिको श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता 
है तथा मनमें संतापका अनुभव करके अपने दिये हुए 
वचनको पूरा करता है, ऐसे छोगोंको जो पाप लगता है 
वह्दी मुझे भी लगे, यदि मैं लोटकर न आउँ ।? 


सूतजी कहते हँ--उसके ऐसा कहनेपर याध 
उस मृगीसे कहा--“जाओ |? सुगी जळ पीकर इ 
अपने आश्रमको गयी । इतनेमें ही रातका दूसरा प्रहर भी 
व्याघके जागते-जागते बीत गया । इसी समय तीसरा प्रश 
आरम्भ हो जानेपर मुगीके लौटनेमें बहुत विलम्ब हुआ जात 
चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा । इतनेमें ही उसने 
जलके मार्गमें एक. हिरनको देखा । वह बड़ा दपु या! 
उसे देखकर वनेचरको बढ़ा दर्घ हुआ और वह धुप 
बाण रखकर उसे मार डाळनेको उद्यत हुआ | ऐसा के 
समय उसके प्रारब्ववश कुछ जळ और बिल्वपत्र के 
लिप्गपर गिरे, जससे उसके सौमाग्यते भगवान्‌ थि 


कोटिरद्रसंदिता ] # अनजानमें शिवरात्रि-त्रत करनेसे भीलपर भगवान्‌ शंकरकी अद्भुत कृपा & ३८९, 


तीसरे प्रह्रकी पूजा सम्पन्न हो गयी | इस तरह भगवानूने 

उसपर अपनी दया ` दिखायी । पत्तोंके गिरने आदिका शब्द 

सुनकर उस मृगने व्याधकी ओर ' देखा और पूछा--'क्या 

करते हो !! व्याधने उत्तर दिया--“में अपने कुठुम्बको भोजन 

देनेके लिये तुम्हारा वध करूँगा |? व्याघकी यह बात सुनकर 
 रिणके मनमें बड़ा हर्ष हुआ ओर तुरंत ही व्याधसे इस 
| प्रकार बोला | ' 


हरिणने. कहा-मैं धन्य हूँ । मेरा दृष्ट-पुष्ट 
शेना सफल हो गया; क्योंकि मेरे शरीरसे आपलोगोकी तृप्ति 
शेणी । जिसका शारीर परोपकारके काममें नहीं आता, उसका 
सब कुछ व्यर्थे चला गया। जो सामर्थ्यं रहते हुए भी किसीका 
उपकार नहीं करता दै, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती 
है तथा वह परलोकमें नरकगामी होता है# | परंतु एक बार 
झे जाने दो । मैं अपने वाळकोंको उनकी माताके हाथमें 
पकर और उन सबको धीरज बँँधाकंर यहाँ लौट 
आउँगा | a | 
,: उसके ऐसा कहनेपर व्याध मन-ही-मन बड़ा विस्मित 
छ हुआ | उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके 
| रर पापपुज्ञ नष्ट हो चुके थे । उसने इस प्रकार कहा । 


| व्याध वोला--जो-जो यहाँ आये, वे सब तुम्हारी ही 
। पर्‌ बातें बनाकर चले गये; परंतु वे वञ्चक अभीतक यहाँ 
गै छोटे हैं । मृग | तुम भी इस समय संकटमें दो, इसलिये 
ष्ठ वोर चले जाओगे । फिर आज मेरा जीवन- 
निर्वाह केसे होगा ! ॥ 


| क वोला--व्याध ! मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनो । 

झल असत्य नहीं हे | सारा चराचर ब्रह्माण्ड सत्यसे ही टिका 
हु है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण 
न्हे अता है; तथापि भील ! तुम मेरी सची प्रतिज्ञा सुनो । 
ष्मा मैथुन तथा शिवरात्रिके दिन भोजन करनेसे जो 


de ? घी गवाही देने, धरोहरको हडूप लेने तथा 


१ 
| 
है 
८ 


स, र 
यदि में लौटकर न आडे | सन तार तिरक कस विनती. मुखसे कमी शिवका 


तण चे प्ताम्वेयुक्त्थ नोपकारं करोति वै। 
रतानष्यं भवेध्यर्य परत्र नरकं जनेव ॥ 


( दि० पु० को० र० सं० ४०। ५७ ) 


"न करने द्विजको जो पाप होता है; वही पाप मुझे भी 


नाम नहीं निकलता, जो सामथ्य रहते हुए भी दूसरोंका उपकार 
नहीं करता, पर्वके दिन श्रीफळ तोडता, अभक्ष्य-मक्षण करता 
तथा शिवकी पूजा किये बिना और भस्म लगाये बिना भोजन 
कर लेता है, इन सबका पातक मुझे लगे; यदि मैं लौटकर 
न आऊँ । 

सूतजी कहते हैं--उसकी वात सुनकर व्याधने 
कहा--८जाओ) शीत्र लेटना |? व्याघके ऐसा कहनेपर मृग 
पानी पीकर चला गया । वे सव अपने अश्रमपर मिले | तीनों ही 
प्रतिशावद्ध हो चुके थे। आपसमें एक दूसरेके बत्तान्तको 
भलीभाँति सुनकर सत्यके पाशसे बँधे हुए उन सवने यही 
निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिये । इस 
निश्चयके बाद वहाँ बालकोंको आश्वासन देकर वे सव- 
के-सव जानेके लिये उत्सुक हो गये | उस समय जेठी मृशीने 
वहाँ अपने स्वामीसे कहा--“स्वामिन्‌! आपके बिना यहाँ बालक 
केसे रहेंगे ? प्रमो ! मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है; 
इसलिये केवळ मुझको जाना चाहिये । आप दोनों यहीं रहें ।? 
उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी वोली--५्वहिन ! में 
तुम्हारी सेविका हँ, इसलिये आज मैं ही व्याधके पास जाती हूँ । 
तुम यहीं रहो ।? यह सुनकर मृग बोला--“में ही वहाँ जाता 
हूँ । तुम दोनों यहाँ रहो; क्योंकि शिश्वुओंकी रक्षा मातासे ही 
होती दै ।? खामीकी यह बात सुनकर उन दोनों मृगियोंने धर्मकी 
दृष्टिसे उसे स्वीकार नहीं किया । वे दोनों अपने पतिते प्रेमपूर्वक 
वोलीं--'प्रभो ! पतिके बिना इस जीवनको धिक्कार है ।? 
तब उन सवने अपने बच्चोंको सान्त्वना देकर उन्हें पड़ोसियंकि 
हाथमे सौंप दिया और स्वयं शीघ्र दी उस स्थानको प्रस्थान 
किया, जहाँ वह व्याधदिरोमणि उनकी प्रतीक्चामें वेठा था । 
उन्हें जाते देख उनके वें सव बच्चे भी पोछे-पीछे चले आये । 
उन्होंने यह निश्चय कर छ्या था कि इन माता-पिताकी 
जो गति होगी) वही हमारी भी हो | उन सबको एक साथ 
आया देख व्याघको वड़ा दषे हुआ । उसने धनुपपर वाण 
रक्खा | उस समय पुनः जळ और विल्वपत्र झिवके ऊपर 
गिरे । उससे शिवकी चोथे पह्रकी शुभ पूजा भी सम्पन्न दो 
गयी । उस समय ब्याधका सारा पाप तत्काल भस्म हां गया | 


इतनेमें ही दोनों मृगियाँ ओर मृग वोछ उठे---“्याघ- 
शिरोमणे | शीर कृपा करके हमारे शरीरको दार्थक करो ।? 


उनकी यह बात सुनकर व्याघको बड़ा विस्मय हुआ । 
शिवपूजाके प्रभावसे उसको दुर्लभ शान प्राप्त हो गया | उसने 
सोचा--'ये मृग ज्ञानहीन पञ्च॒ होनेपर भी धन्य हैं, सर्वथा 
आदरणीय हैं; क्योंकि अपने शरीरसे ही परोपकारमें लगे हुए 
हैं। मैंने इस समय मनुप्य-जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थका 
साधन किया ! दूसरेके शरीरको पीड़ा देकर अपने शरीरको 
पोसा है । प्रतिदिन अनेक प्रकारके पाप करके अपने कुडुम्बका 
पालन किया है । हाय ! ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी ! 
अथवा मैं किस गतिको प्राप्त होऊँगा ! मैंने जन्मसे लेकर अब- 
तक जो पातक किया है, उसका इस समय मुझे स्मरण हो 
रहा है । मेरे जीवनको धिक्कार है; धिक्कार है |? इस प्रकार 
शानसम्पन्न होकर व्याधने अपने वाणको रोक लिया और 
कहा--“श्रेष्ठ मुगो ! तुम जाओ । तुम्हारा जीवन धन्य है |? 


व्याघके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शंकर तत्काल प्रसन्न हो 
गये और उन्होंने व्याघको अपने सम्मानित एवं पूजित 
खरूपका दर्शन कराया तथा कृपापूर्वक उसके झरीरका स्पर्श 
करके उससे प्रेमसे कद्दा--'भीळ ! में तुम्दारे अतसे प्रसन्न हूँ । 


क नमो रुद्राय शाम्ताय ब्रह्मणे परमात्मने + 


) द _ (0२४२ = "Zs 
ध्य 


रल [ संश्िप्तशिवपुराणाइ 


वर मागो |? व्याध भी भगवान्‌ शिवके उस रूपको देखकर तक्ता 
जीवन्मुक्त हो गया और “मैंने सब कुछ पा लिया? यों कहता 
हुआ उनके चरणोंके आगे गिर पड़ा | उसके इस भावके 
देखकर भगवान्‌ शिव भी मन-ही-मन बढ़े प्रसन्न हुए और 
उसे “गुह? नाम देकर कृपादृष्टिसे देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य 
बर दिये | 


शिव बोले--व्याघ ! सुनो; आजसे. तुम शद्धवेरपुरमे 
उत्तम राजधानीका आश्रय ले दिव्य भोगॉका उपभोग करो | 
तुम्हारे वंशकी वृद्धि निर्विभ्रूपसे होती रहेगी । देवता भी 
तुम्हारी प्रशंसा करेंगे । व्याध ! मेरे भक्तोंपर स्नेह रखनेवाठे 
भगवान्‌ श्रीराम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पघारंगे ओर 
तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे | तुम मेरी सेवामें मन लगाकर 
दुलभ मोक्ष पा जाओगे । 


इसी समय वे सब मृग भगवान्‌ शंकरका दर्शन ओर 
प्रणाम करके मृगयोनिसे मुक्त हो गये तथा दिव्य-देहधारी हे 
विमानपर बेठकर शिवके दर्शनमात्रसे शापमुक्त हो दिव्यधामको 
चले गये । तबसे अज्जुद पर्वतपर भगवान्‌ शिव व्याधेश्वके 
नामसे प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन ओर पूजन करनेपर तत्काल - 
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । महर्षियो ! वह व्याप 
भी उस दिनसे दिव्य भोगोंका उपभोग करता हुआ अपनी 
राजधानी में रहने लगा । उसने भगवान्‌ श्रीरामकी कृपा पाकर 
शिवका सायुज्य प्राक्त कर लिया । अनजानमें ही इस ब्रत 
अनुष्ठान करनेसे उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया; फिर जो 
भक्तिभावे सम्पन्न होकर इस व्रतको करते हैं, वे शिवका शुभ 
सायुज्य प्राप्त कर ळे, इसके लिये तो कहना ही क्या है । समू 
शाज्नों तथा अनेक प्रकारके धमाके विषयमे भलीमाँति विचार 
करके इस शिवरानि-त्रतको सबसे उत्तम बताया गया हर 
इस लोकमें जो नाना प्रकारके व्रत, विविध तीर्थ, भाँति- 
विचित्र दान, अनेक प्रकारके यज्ञ) तरह-तरहके तप तथा 
बहुत-से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि-त्रतकी समानता न 
कर सकते | इसलिये अपना हित चाहनेवाले मनुष्यांका इस 
झुभतर ब्रतका अवश्य पालन करना चाहिये । यह वरति 
व्रत दिव्य है । इससे सदा मोग और मोक्षकी ग्रा होती है । 
महर्षियो ! यह शुभ शिवरात्रि-त्रत ब्रतराजके नामसे विख्यात 
है । इसके विपयमें सब बातें मैंने तुम्हें बता दीं । अव और 
क्या सुनना चाहते हो १ ( अध्याय ४० ) 


हिज. 


~ 


कन ण ऋषियति पूछा--सूतजी ! आपने बारबार मुक्तिका 
| नाम थिया है । यहाँ मुक्ति मिळनेपर क्या होता है ! मुक्तिमें 
४ जीवी कैसी अवस्था होती है ? यह हमें बताइये | 


| द्र शात्‌ शिव हैं, वे ही यहाँ केवल्य-मोक्षके तथा 
भ अर्थ और 'कामरूप 


पर टं १ वह परब्रह्म परमात्मा ही 
है केहटाता हे | जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार 
: शिवतत्त्व हि ९ 

७०० भी सवंव्यापी है | यह मायासे परे, सम्पूर्ण 


॥ कोटिरुद्रसंहिता ] | # मुक्ति और भक्तिके सास विवेचन % ३९१ 
F इकति और भक्तिके खरुपका विवेचन 


भगवानका भजन अत्यन्त सुकर माना गया है । इसलिये 
संतशिरोभणि पुरुष मुक्तिके भी शिवका भजन ही 
करते हैं। शानस्वरूप परमात्मा शिव भजनके 


ही अधीन हँ | भक्तिसे ही बहुतसे पुरुष सिद्धि-ठाभ करके 
असन्नतापूर्वक परम मोक्ष पा गये हैं। भगवान्‌ शम्मुकी 
भक्ति शानकी जननी मानी गयी है, जो सदा भोग और 


जाननी चाहिये । फिर वैधी और खामाविकी--ये दो भेद 
और होते हैं। इनमें वेधीकी अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ 
मानी गयी है | इनके सिवा नेष्ठिकी और अनेष्िकीके भेदसे 
भक्तिके दो प्रकार और बताये गये हैं । नेष्ठिकी भक्ति छः. 
मकारकी जाननी चाहिये और अनैध्िकी एक ही प्रकारकी | 
विद्वानोने उसके 

अनेक प्रकार माने हैं । उनके बहुत-से भेद होनेके कारण 
यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों 
प्रकारकी भक्तियोंके श्रवण आदि भेदसे नौ अङ्ग जानने 
चाहिये । भगवानकी कृपाके बिना इन भक्तियोंका सम्पादन 
होना कठिन है और उनकी ऊपासे सुगमतापूर्वक इनका ' 
साधन होता है । द्विजो! भक्ति और ज्ञानको शम्भुने 
रक दूसरेसे भिन्न नहीं बताया है | इसलिये उनमें भेद 
नहीं करना चाहिये । ज्ञान और भक्ति दोनोंके ही साधकको 
सदा सुल मिलता है । ब्राह्मणो ! जो भक्तिका विरोधी है, 
उसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती । भगवान्‌ शिवकी भक्ति 
करनेवालेको ही झीघ्रतापः सान पात होता है।अतः 
मुनीश्वरो ! महेश्वरकी भक्तिका साधन करना आवश्यक है | 
उसीसे सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्पियो | 
उमने जो कुछ पूछा था, उसीका मैंने वर्णन किया है | 


त मासि होती है | इस पसङ्गको सुनकर Pe अल सव पार्पोसे निस्संदेह मुक्त हो 
स शनकी अन्त कठिन है, परंतु जाता है। ( अध्याय ४१ ) 
mm हे कक... 
* तत्व भान नर्त च्‌ सचिदानन्दसंश्चितम्‌ | निर्युणो निरुपाधिश्वाव्यय: युदा निरक्षन: I 


ये. ७. - ~ ~€ रू स्‌ 
१ पचे नेक पीतश्च न सेतो नील एवं च । न हखो ग चदषिक्ष न स्थूलः यूदन एव च ॥ 


पा वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य 


"य व्यापक चदु तन व्यापक सिम्‌ । मायातीतं परातनानं वागवीत | 
वेद श्रिवक्वानोदुवादू नं । मभनोद्ा  शिवस्ैव तूह्ममत्या पवां दविजा; ॥ 


डिवसंडकन्‌ ॥ 
विनत्सरन्‌ ॥ 


प्रोक्त बरङव 


( दि० पु० को० ३० हं. ४१ | १२-१५) 
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"ऱ>सस्स्््स््स्स्स्स्स््प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्म्प्य्य्स्स्स्य्म्य्य्य्य्य््-ः 


क नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने% 


oo 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाः 


शिव, बिष्णु, रुद्र ओर त्रह्माके खरुपका विवेचन 


ऋषियोने पूछा--शिव कोन हैं? विष्णु कौन हँ! 
रुद्र कोन हैं और ब्रह्मा कौन हैं १ इन सबमें निर्गुण कौन है! 
हमारे इस संदेहका आप निवारण कीजिये | 


सूत जीने कह/--महर्षियो ! वेद और वेदान्तके विद्वान्‌ 
ऐसा मानते हैं कि निएंण परमात्मासे सर्वप्रथम जो सगुणरूप 
प्रकट हुआ, उसोका नाम शिव हे । शिवसे पुरुषसहित 
प्रकृति उत्पन्न हुईं | उन दोनोंने मूलस्थानमें स्थित जलके 
भीतर तप किया । वह स्थान पञ्चक्रोशी काझीके नामसे 
विख्यात है; जो भगवान्‌ शिउक्नो अत्यन्त प्रिय है | यह जळ 
सम्पूर्ण विश्वमे व्यास था | उस जलका आश्रय ले योगमायासे 
युक्त श्रीहरि वहाँ सोये । नार अर्थात्‌ जलको अयन ( निवास- 
स्थान ) बनानेके कारण फिर “नारायण? नामसे प्रसिद्ध हुए और 
प्रकृति “नारायणी? कहलायो । नारायणके नाभिकमलसे जिनकी 
उत्पत्ति हुई, वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्माने तपस्या करके 
जिनका साक्षात्कार किया, उन्हे विष्णु कहा गया है । ब्रह्मा 
और विष्णुके विवादको शान्त करनेके लिये निर्गुण शिवने जो 
रूप प्रकट किया, उसका नाम “महादेव? है । उन्होंने कहा- 
में शम्भु ब्रह्माजीके ललाटसे प्रकट होगा? इस कथनके 
अनुसार समस्त लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये जो ब्रह्माजीके 
ललाटसे प्रकट हुए, उनका नाम रुद्र हुआ । इस प्रकार रूप- 
रहित परमात्मा सवके निन्तनक्ा विषय बननेके लिये साकार- 
ख्पमें प्रकट हुए । वे ही साक्षात्‌ भक्तवत्सल चित्र हैं । तीनों 
गुणोंसे भिन्न दित्रमें तथा शुणोंके धाम रुद्रमे उसी तरह 
वास्तविक भेद नहीं दै, जैसे सुवर्ण और उसके आभूपणमें 
नहीं है | दोनोंके रूप और कर्म समान हैं | दोनों समानरूपसे 
मक्तोंको उत्तम गति प्रदान करनेवाले हैं । दोनों समानरूपसे 
सबके सेवनीय हैं तथा नाना प्रकारके लीला-विहार करनेवाले 
है | भयानक-पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिवल्प ही हैं । चे भत्तो- 
के कार्यकी सिद्धिके निमित्त विष्णु और ब्रह्मात्र सहायता 
करनेके लिये प्रकट हुए हैं | अन्य जो-जो देवता जिस क्रमसे 
प्रकट हुए हैं; उसी क्रमसे लयको प्राप्त होते हैं। परंतु 
सुद्रदेव उस तरह लीन नहीं होते । उनका साक्षात्‌ शिवमें 
दी लव होता दै। ये प्राकृत प्राणी ख्द्रमै मिलकर ही लयको 
प्राप्त दोते हैं । परंतु रुद्र इनमें मिलकर लयको नहीं प्राप्त होते | 
यह भगवतो श्रुतिका उपदेश है। सव लोग रुद्रका भजन 


करते हैं, किंतु खद क्रिसीका भजन नहीं करते । चे भक्त- 


वत्सल होनेके कारण कभी-कभी अपने-आप भक्तजनोंका 
चिन्तन कर लेते हैं | जो दूसरे देवताका भजन करते है वे 
उसीमें छीन होते हैं; इसीलिये वे दीर्कालके वाद रूदमें हीन 
होनेका अवसर पाते हैं । जो कोई रुद्रके भक्त हैं, वे तत्काळ शिव 
हो जाते हैं; अतः उनके लिये दूतरेकी अपेक्षा नहीं रहती । 
यह सनातन श्रुतिका संदेश है । | 
द्विजो | अज्ञान अनेक प्रकारका होता है, परंतु विज्ञानका 

एक ही स्वरूप है | वह अनेक प्रकारका नहीं होता | उसके 
समझनेका प्रकार मैं बताऊँगा, तुमलोग आदरपूर्वक सुनो। 
त्रासे लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है, वह 
सव शिवरूप ही है ) उसमें नानात्वकी कसना मिथा है। 
सश्कि पूर्व भी शिवकी सत्ता वतायी गयी है, सृष्टिके मधं 
भी शिव विराज रहे हैं, सुष्टिके अन्तमें भी शिव रहते ह 
और जब सब कुछ शून्यतामें परिणत हो जाता है, उस समय भी 
शिवकी सत्ता रहती ही है। अतः मुनीश्वरो ! शिवको ही चतुगुंग 
कहा गया है । वे ही शिव शक्तिमान्‌ होनेके कारण 'सगुग' 
जाननेयोग्य हैं | इस प्रकार वे सगुण-निरगुणके भेदसे दो 
प्रकारके हैं । जिन शिवने ही भगवान्‌ विष्णुको सम्पूर्ण सनातन 
वेद; अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एख 
पूजन दिये हैं, वे ही सम्पूर्ण विद्याओँके ईश्वर दग 
सनातन श्रुति है। अतएव शम्थुको 'वेदोका प्राक्यक्रता? तपा 
“वेदपति? कहा गया है । वे ही सबपर अनुग्रह करेवा साक्षात्‌ 
शंकर हैं । कर्ता, मर्ता, हर्ता, साक्षी. तथा निगुण भी वे है 
हँ । दूसरोंके लिये कालका मान है, परंतु काललल्प ब्र 
लिये कालकी कोई गणना नहीं है; क्‍योंकि वे साक्षात छः 
महाकाल हैं और महाकाली उनके आश्रित हैं । व्राह्मण २ 
और कालीको एक-से ही बताते हैं | उन दोनोंने स लीड 
करनेवाली अपनी इच्छासे ही सब कुछ प्राप्त करिया ६ 
शिवका कोई उत्पादक नहीं है । उनका कोई पालक अ | 
संहारक भी नहीं है । वे खयं सवके हेतु हैं । एक हर 
भी अनेकताको प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर म 
एकताको । एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फछ आर्ट 
ख्यमें परिणत होता हुआ पुनः बीजमावको प्राप्त हो जाता द्‌ | 
इसी प्रकार शिवरूपी महेश्वर खयं एकसे अनेक हवम देठ fe 
यह उत्तम शिवज्ञान तत्त्वतः बताया गया दै । शानवात. 3! 
दी इसको जानता दै, दूसरा नहीं । 


[नक ब्रन 
सुनि वोले--सूतजी | आप टक्षणसरित शनी ' 


कोटिरुद्र्संहिता ] 


कीजिये जिसको जानकर मनुष्य शिवभावको प्राप्त हो जाता 
है | सारा जगत्‌. शिव कैसे है अथवा शिव ही सम्पूर्ण जगत्‌ 
कैसे हैं ! 


> शिवसम्बन्धी तत्त्वज्ञानका वर्णन तथा उसकी महिमा * 


rT 
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ऋषियोंका यह प्रश्‍न सुनकर पौराणिकशिरोमणि सूतजीने 
भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन करके उनसे कहा । . 
( अध्याय ४२) 


——— SE 


शिवसम्बन्धी तस्वज्ञानका वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटिरुद्रसंहिताका माहात्म्य एवं उपसंहार 


सूतजीने कहा--ऋषियो ! मैंने शिवज्ञान जैसा सुना 
है उसे बता रहा हूँ । तुम सब लोग सुनो, वह अत्यन्त गुह्य 
और परम मोक्षखरूप है । ब्रह्मा, नारदश सनकादि मुनि; 
व्यास तथा कपिल---इनके समाजमें इन्हीं लोगोंने निश्चय करके 
शनका जो स्वरूप बताया है; उसीको .यथार्थ ज्ञान समझना 
चाहिये । सम्पूर्ण जगत्‌ शिवमय है; यह शान सदा अनुशीलन 
करनेयोग्य है । सर्वज्ञ विद्वानको यह निश्चितरूपसे जानना 
चाहिये कि शिव सर्वमय हैं । ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो 
कुछ जगत्‌ दिखायी देता है, वह सब शिव ही हैं । वे महा- 
देवजी ही शिव कहलाते हैं । जब उनकी इच्छा होती है, तब 
वे इस जगतूकी रचना करते हैं । वे ही सबको जानते हैं? 
उनको कोई नहीं जानता. | वे इस जगत्‌की रचना करके 
सय इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दुर हैं । वास्तवमें 
उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है; क्योंकि वे निर्लिप्त, सचिदा- 
नन्दखस्प हैं । जैसे सूर्य आदि ज्योतियोंका जलमें प्रतिब्रिम्ब 
पडता है, वास्तवमें जलके भीतर उनका प्रवेश नहीं होता; 
| प्रकार साक्षात्‌ शिवके बिषयमै समझना चाहिये । वस्तुतः 
रे ही सब कुछ हैं । मतभेद हदी अशन है; क्योंकि 
७००१ किसी दवेत वस्तुकी सत्ता नहीं है । सम्पूर्ण दर्शानोंमें 
३४५ हे दिखाया जाता है, परंतु वेदान्ती नित्य अद्वेत 
० dR हं । जीव परमात्मा शिवका ही अंश दैः 
मी मोहित होकर अवश हो रहा है और अपनेको 
पा समझता है । अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही 
दै । शिव सबको व्याप्त करके स्थित हैं. और सम्पूर्ण 
अनुम व्यापक हैं । वे जड और चेतन--सबके ई 
nn बके ईश्वर होकर 
a एण करते हैं । जो विद्वान्‌ पुरुष वेदान्त- 
र oO 20 ल्यि स्य करता है 
तस चय प्राप्त होता है । व्यापक 
ल काष्ठमे ja है; परंतु जो उस काष्ठका 
|च वही असंदिग्धरूपसे अग्निको प्रकट करके 
F तरह जो बुद्धिमान्‌ यहाँ भक्ति आदि साधनों- 
. उन करता है, उसे अवश्य शिवका दर्शन प्रास होता 


चि पु० अर ५०७— 


है, इसमें संशय नहीँ है । सर्वत्र केवल शिव है, शिव हैं) 
शिव हैं; दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रमसे ही सदा 
नाना स्पॉर्मे भासित होते हैं । 

जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण--ये उपाधिमेदसे नानाल्‌- 
को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ शंकर भी उपाशियेसि 
ही अनेक रूपोमें भासते हैं । कार्य ओर कारणमें वास्तविक 
भेद नहीं होता । केवल भ्रमसे भरी हुई बुद्धिके द्वारा ही 
उसमें भेदकी प्रतीति होती है । भ्रम दूर होते ही भेदबुद्धिका 
नाश हो जाता हे । जब बीजसे अङ्कुर उत्पन्न होता है, तब 
वह नानात्वको प्रकट करता है; फिर अन्तमें वह बीजरूपमें ही 
स्थित होता है और अङ्कुर नष्ट हो जाता है । ज्ञानी बीजरूपमें 
ही स्थित दै और नाना प्रकारके विकार अद्भुरूप हैं । उन 
बिकारखरूप अड्'ुरोंकी निद्वत्ति हो जानेपर पुरुष फिर शानी- 
रूपमें ही स्थित होता है--इसमें अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये । सत्र कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ हैं । शिव 
तथा सम्पूर्ण जगतमें कोई भेद नहीं है; फिर क्यों कोई अनेकता 
देखता है और क्यों एकता दूँदढता है । जेसे एक ही सूय 
नामक ज्योति जल आदि उपाधियॉमें विशेषरूपसे नाना प्रकारः 
की दिखायी देती दै, उसी प्रकार शिव भी हैं । जैसे आकाश 
सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि वन्धनमें नहीं आता; उसी 
प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते । अहंकारसे युक्त 
होनेके कारण शिवका अंश जीव कहलाता है । उस अहंकारसे 
मुक्त होनेपर वह साक्षात्‌ शिव ही है। कर्मोंके भोगमें लिप्त होनेके 
कारण जीव तुच्छ है और निठिंत्त होनेके कारण शिव महान 
हैं। जैसे एक ही सुवर्ण आदि चाँदी आदिसे मिल जानेपर 
कम कीमतका हो जाता है, उसी प्रकार अहंकारयुक्त जीव 
अपना महत्त्व खो बैठता है । जैसे क्षार आदिसे झुद्ध किया 
हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्ववत्‌ बहुमूल्य दो जाता है, उसी 
प्रकार संस्कारविरोप्से जुद्ध होकर जीव भी युद्ध हो 
जाता है । 

पहले सहुरुको पाकर भक्तिमावसे युक्त हो शिवुद्धिसे 
उनका पूजन और स्मरण आदि करे । गुरुमें शिवबुद्धि करनेंसे 
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सारे पाप आदि मळ शरीरसे निकल जाते हैं | उस समय 
अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान्‌ दो जाता है । 
उस अवस्थामें अहंकारमुक्त निर्मल बुद्धिवाला जीव भगवान्‌ 
शंकरके प्रसादसे पुनः शिवरूप हो जाता है । जैसे दर्पणमें 


अपना रूप दिखायी देता है; उसी तरह उसे सर्वत्र शम्भुका . 


साक्षात्कार होने लगता है । वही जीवन्मुक्त कहलाता है शरीर 
गिर जानेपर वह जीवन्मुक्त ज्ञानी शिवमें मिल जाता है । 
शरीर प्रारब्धके अधीन है; जो उस देहके अभिमानसे रहित 
है, उसे ज्ञानी माना गया है । जों छुम वस्तुको पाकर हर्षसे 
खिल नहीं उठता, अशुभको पाकर क्रोध या शोक नहीं करता 
तथा सुख-दुःख आदि सभी इन्द्वोमे समभाव रखता है, वह 
जानवान्‌ कहलाता है |# आत्मचिन्तनसे तथा तत्त्वोके. विवेकसे 
ऐसा प्रयत्न करे कि झारीरसे अपनी प्रथकृताका बोध हो जाय | 
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमानको 
त्यागकर अहंकारशूत्य एवं सुक्त हो सदाशिवमें विलीन हो 
जाता है । अध्यात्मच्िन्तन एवं भगवान्‌ शिवकी भक्ति--ये 
शानके मूल कारण हैं । भक्तिसे सोधनविषयक प्रेमकी 
उपलब्धि बतायी गयी दै । प्रेमसे श्रवण होता है, श्रवणसे 
सत्सङ्ग प्राप्त होता है और सत्सङ्गसे ज्ञानी गुरुकी उपलब्धि 
होती है । गुरुकी कृपासे ज्ञान प्रात हो जानेपर मनुष्य निश्चय 
ही.मुक्त हो जाता है | इसलिये जो समझदार है, उसे सदा 
शम्भुका ही भजन करना चाहिये | जो अनन्य भक्तिसे युक्त 
होकर शम्भुका भजन करता है, उसे अन्तमें अवश्य ही मोक्ष 
प्रात्त हो जाता हे । अतः मुक्तिकी प्राप्तिके लिये भगवान्‌ शंकरसे 
बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है | उनकी शरण लेकर जीव 
संसारवन्धनसे छूट जाता है | | 


` - ब्राह्मणो | इस प्रकार वहाँ पधारे हुए ऋषियोंने परस्पर 
निश्चय करके जो यह शानकी वात बतायी दै, इसे अपनी 
बुद्धिके द्वारा प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिये । मुनीश्वरो ! 
तुमने जो कुछ पूंछा था, वह सब मैंने तुम्हें तवा दिया । इसे 
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॥ कोटिरुद्रसंहिता सम्पूर्ण ॥ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणा्‌ 


नीली अजीज तल 


तुम्हें प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिये । बताओ, अब और 
क्या सुनना चाहते हो ! 


ऋषि वोले- -व्यासशिप्य ! आपको नमस्कार है। 
आप धन्य हैँ, शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ हैं । आपने हमें शिवतत्त- 


' सम्बन्धी परम उत्तम ज्ञानका श्रवण कराया है । आपकी कृपा 


हमारे मनकी भ्रान्ति मिट गयी । हम आपसे मोक्षदायक 
शिवतत्त्वका ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। 


सूतजीने कह!--द्रिजो ! जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन 
हो और शठ हो; जो भगवान्‌ शिवका भक्त न हो तथा इस 
विषयको सुननेकी रुचि न रखता हो) उसे इस तत्तशनका 
उपदेश नहीं देना चाहिये | व्यासजीने इतिहास, पुराणों) बेद 
और शास्रोंका वारंवार विचार करके उनका सार निकालकर 
मुझे उपदेश दिया है । इसका एक बार श्रवण करनेमातरसे 
सारे पाप भस्म हो जाते हैं, अभक्तको भक्ति प्राप्त होती दै 
और भक्तकी भक्ति बढ़ती है । दुबारा सुननेसे उत्तम भक्ति 
प्राप्त होती है । तीसरी बार सुननेसे मोक्ष प्राप्त होता है । अतः 
भोग और मोक्षरूप फलकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको इसका 
बारबार श्रवण करना चाहिये | उत्तम फलको पानेके उद्देशो 
इस पुराणकी पाँच आवृत्तियॉ करनी चाहिये । ऐसा करनेपर 
मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है; क्योंकि यह 
व्यासज्ञीका वचन है । जिसने इस उत्तम पुराणको सुना है 
उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है । | 


यह दिव-विज्ञान भगवान्‌ शंकरको अलन्त प्रिय है । 
यह भोग और मोक्ष देनेवाला तथा शिवभक्तिको वढ़ानिंवाल 
है । इस प्रकार मैंने शिवपुराणकी यह चौथी आनन्ददापिनी 
तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटिरस्दरसँहितार 
नामसे विख्यात है । जो पुरुष एकाग्रचित्त हो भक्तिभावर्त ईर 
संहिताको: सुनेगा या सुनायेगा, वह समस्त भोगोंका उपभोग कर 
अन्तमें परमगतिकों प्राप्त कर लेगा । ( अध्याय ४३ ) 
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जो. रजोगुणका आश्रय ले संसारकी सृष्टि करते हैँ, सत्त्व- 
गुणसे सन्न हो सातों भुवनोंका घारण-पोधषण करते हैं तमो- 
गुगसे युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी मायाको 


छ उमासंहिता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके तपसे संतुष्ट हुए शिव ओर पार्वतीका उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिवकी महिमा 


यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान्‌ खष्टा रजःसंश्रयः 


संहत्ती तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्य स्थितः । 


सत्यानन्द्सनन्तवोधससरं . ब्रह्मादिसंत्ञास्पदं 


नित्यं सरवसमन्वयादघिगतं पूर्णं शिवं धीमहि ॥ 


टॉपकर अपने शुद्ध खरूपमें स्थित रहते हैं; उन सत्यानन्द- 


स्म 


थान करते हैं । वे ही सश्टिकालमें ब्रह्मा, पालनके समय विष्णु 
और संहारकालमे रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदेव सात्तिक- 


भावको 


कृषि वोले--महाज्ञानी व्यासशिष्य सूतजी ! आपको 
` नमार है । आपने कोटिस्द्र नामक चौथी संहिता हमें सुना 
ने दी । अव उमासंहिताके अन्तर्गत नाना प्रकारके उपाख्यानोंसे 


अनन्त बोधमयः निर्मळ एवं पूर्ण ब्रह्म शिवका हम 


अपनानेसे ही प्राप्त होते हैं । 


पुक्त जो परमात्मा साम्ब सदाशिवका चरित्र दै, उसका वर्णन 


कीजिये 


॥] सूतजीने 
| सूतजीने कहा--शोनक आदि महर्षियो ! भगवान्‌ 


| रेका मङ्गलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्षको 
| देवाला है | तुमलोग प्रेमसे इसका श्रवण करो । पूर्वकालमें 
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व्यासने सनत्कुमारके सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्नको 
किया था और इसके उत्तरमें उन्होंने भगवान्‌ शिवके 


उत्तम चरित्रका गान किया था । 


, उस समय पुत्रकी प्राप्तिक निमित्त श्रीकृष्णके हिमवान्‌ 


सतार जाकर महर्षि उपमन्युसे मिलने, उनकी वतायी हुईं 
दति 


अनुसार भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये तप करने, 
पस प्रसन्न होकर पार्वती) कार्तिकेय तथा गणेशसहित 
प्रकट होने तथा श्रीकृष्णके द्वारा उनकी स्तुतिपूर्वक 

मगिनेकी कथा सुनाकर सनत्कुमारजीने कहा--श्रीकृष्ण- 


भे वचन सुनकर भगवान्‌ बोले-- 
हि भव उनसे ६ | 
जे कुछ मोर वासुदेव ! तुमने 


य किया है; वह सव पूर्ण होगा ।? इतना कहकर 
ष पूण होगा ।? इतना कहकर 


४ भगवान्‌ शिव फिर चोले--““यादवेन््र ! तुम्हें साम्व 
हक एक महापराक्रमी बलवान्‌ पुत्र प्राप्त होगा । एक 
अनने भयानक संवर्तक ( प्रलयंकर ) सूर्यको शाप 


दिया था कि “तुम मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होओगे? अतः वे 
संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे । इसके सिवा जो-जो वस्तु 
तुम्हें अभीष्ट दै, वह सब तुम प्राप्त करो ।?? 


सनत्कुमारजी कहते हँ--इस प्रकार परमेश्वर शिवसे 
सम्पूर्ण वरोको प्रात्त करके श्रीकृष्णने विविध प्रकारकी बहुत- 
सी स्तुतियोंद्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया । तदनन्तर भक्त 
वत्सला गिरिराजकुमारी शिवाने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिवभक्त 
महात्मा वासुदेवसे कहा । 

पार्वती बोलीं--परम बुद्धिमान्‌ बसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ! 
मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ । अनघ ! तुम मुझसे भी उन मनो- 
वाञ्छित वरोंको ग्रहण करो; जो भूतलपर दुम हैं । 
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श्रीकृप्णने कहा--देवि ! यदि आप मेरे इस सत्य 
तपसे संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो में वद चाहता हूँ 
कि त्राह्मणॉके प्रति कमी मेरै मनमें द्वेप न दो, में सदा 
द्विजोका पूजन करता रहूँ । मेरे माता-पिता नदा _ मुझसे संतुष्ट 
रहें । में जहाँ कहीं मी जाऊं, समख ग्राणियोंके प्रति मेरे 
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हृदयमें अनुकूल माव रहे | आपके दर्शनके प्रभावसे मेरी 
संतति उत्तम हो । मेँ सेकड़ो यज्ञ करके इन्द्र 
आदि देवताओंको तृप्त करूँ । सहस्रो साधु-संन्यासियों और 
अतिथियाँक्रो सदा अपने घरपर श्रद्धासे पवित्र अन्नका भोजन 
कराऊँ । भाई-बन्धुओंके साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा 
मैं सदा संतुष्ट रहूँ । 

सनत्कुमारजी कहते हैं--श्रीृष्णका वह वचन 
सुनकर . सम्पूर्ण अभीष्टोंको देनेवाली सनातनी देवी पार्वती 
विस्मित हो उनसे बोलीं--'वासुदेव | ऐसा ही होगा । तुम्हारा 
कल्याण हो ।? इस प्रकार श्रीकृष्णपर उत्तम कृपा करके उन्हे 
उन बरोंको देकर पार्वतीदेवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं 


अन्तर्धान हो गये | तदनन्तर. केशिहन्ता श्रीकृप्णने मुनिवर 
उपमन्युक्रो प्रणाम करके उनसे वर-प्राप्तिका सारा समाचार 
बताया । तब उन मुनिने कहा--«“जनाददन ! संसारमै भगवान्‌ 
शिवके सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा धके सम 
दूसरा कौन अत्यन्त दुस्सह हो उठता है । मद्दायगखी गोविन्द ! 
दान; तप; शोर्य तथा स्थिरतामें शिवसे वढ़कर कौन है। 
अतः तुम शम्मुके दिव्य ऐ.्वर्यंका सदा श्रवण करते रहो |'४ 
तदनन्तर उपमन्युके द्वारा शिवकी महिमा सुननेके वाद 
उन मुनीश्वरको नमस्कार करके बसुदेवनन्दन केशव मन-दी-मन 
शम्भुका स्मरण करते हुए द्वारकापुरीको चले गये । 
( अध्याय १-३ ) 


Pr UT EY 
नरकमें गिरानेवाले पापोंका संक्षिप्त परिचय . 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! जो पापपरायण 
जीव महानरकके अधिकारी हैं, उनका संक्षेपसे परिचय दिया 
जाता दै; सावधान होकर सुनो । परसतरीको प्राप्त करनेका संकल्प; 
पराये धनको अपहरण करनेकी इच्छा, चित्तके द्वारा अनिष्ट- 
चिन्तन तथा न करने योग्य कर्ममें प्रवृत्त होनेका दुराग्रह--ये 
चार प्रकारके मानसिक पापकम हैं | असंगत प्रलाप ( बेसिर- 
पेरकी बातें ) असत्यमाषण; अप्रिय बोलना और पीठ पीछे 
चुगली खाना--ये चार वाचिक ( वाणीद्वारा होनेवाले ) पाप- 
कमै हैं | अमक्ष्य-मक्षण, प्राणियोंकी हिंसा, व्यर्थके कार्योमें 
लगना और दूसरोंके धनको हडप लेना--ये चार प्रकारके 
शारीरिक पापकर्म हैं | इस प्रकार ये बारह कर्म बताये गये, 
जो मन, वाणी और शरीर इन तीन साधनोंसे सम्पन्न होते हैं । 
जो संसार-सागरसे पार उतारनेवाले महादेवजीसे द्वेष करते हैं, 
वे सव-के-सब नरकोंके समुद्रम गिरनेवाले हैं उनको वड़ा भारी 
पातक लगता दै । जो शिवज्ञानका उपदेश देनेवाले तपस्वीकी; 
गुरुजनोंकी और पिता-ताऊ आदिकी निन्दा करते हैं, वे उन्मत्त 
मनुष्य नरक-समुद्रमें गिरते हैं । ब्रह्मइत्यारा, मदिरा पीनेवाला, सुवर्ण 
चुरानेवाला, गुरुपत्नीगामी तथा इन चारोंसे सम्पर्क रखनेवाला 
पाँचवीं श्रेणीका पापी-ये सव-के-सव महापातकी कहे गये हैं । 

जो क्रोधसे, लोमसे, भयसे तथा द्वेषसे त्राह्मणके 
वधके लिये महान्‌ मर्मभेदी दोपका वर्णन करता है, 
वह त्रह्मदृत्यारा होता दै । जो त्राह्मणको बुलाकर उसे कोई वस्तु 


देनेके पश्चात्‌ फिर ले लेता दै तथा जो निर्दोष पुरुषपर दोषा- 
रोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्महत्यारा होता है । जो भरी 
सभामें उदासीन भावसे बेठे हुए श्रेष्ठ द्विजको अपनी विद्ये 
अभिमानसे अपमानित करके उसे निस्तेज ( हतप्रतिम ) कर 
देता दै, उसे ब्रह्महत्यारा कहा गया है । जो दूसरोंके यथाथ . 
गुणोंका भी बलात्‌ खण्डन करके झूठे गुणोंद्रार अपने आपको 
उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्महत्यारा होता है। 
जो सॉड़ोंद्ारा बाही जाती हुई गोओंके तथा गुरुते उपदेश ग्रह 
करते हुए द्विजोंके कार्यमें विघ्न डाळता दै, उसे ब्रहाइत्यार 
कहते हैं । जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गोओंके उपयोगके लिये 
दी हुई भूमिको हर लेता दै, उसे ब्रह्महत्यारा कहा गया है। 
देवता और ब्राह्मणके धनको हर लेना तथा अन्यायसे धन 
कमाना ब्रह्महत्याके समान ही पातक जानना चाहिये । नित 
किसी ब्रत, नियम तथा यज्ञको ग्रहण करके उसे त्याग देना 
तथा पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान न करना मदिरापानके समाव 
पातक बताया गया दै । पिता और माताको त्याग देना पुठी 
गवाही देना, व्राह्मणसे झूठा वादा करना दिव 
भक्तांको मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तुका भ 
करना ब्रह्महत्याके तुल्य कहा गया है । वनम निसराध 
प्राणियोंका वथ कराना भी ब्रह्महत्याके ही दुस्य दै । सर्छ 
पुरुपको चाहिये कि वह ब्राह्मणके धनको त्याग दे | उसे धर्म 
के कार्यम भी न लगाये, अन्यथा ब्रह्मद्दत्याका दोप लगता दै । 
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क महर्षि उपमन्युके दारा श्रीकृष्णके प्रति शिवतत्तके उपदेश तथा उपमन्युकी कथा वायवीयसंहितामें विस्तारसे कदी जायगी । 


उमासंहिता ] 


Meme पाप यू क्स ् स  ् मार्गमें, 


वनमें तथा गाँवमें 


हैं वे ब्रह्मत्याके समान माने गये हैं | 


त्राह्मणक्रे द्रव्यका अपहरण करना, 


अत्यन्त अभिमान और 


में उलट-फेर करना, 
करना, पाखण्ड फैलाना, कृतघ्नता करना; 


आसक्त होना 


समागम करना, 


युर, वाग 


तीर्थयात्रा, 


बगीचे; 


पैतृक समत्तिक्रे बॅटवारे- 


र अधिक क्रोध 
बिषयोम अत्यन्त 


कंजूसी करना; सत्युरुषोंसे द्वेष रखना; परस्त्री- 


श्रेष्ठ कुलकी कन्याओंको कलङ्कित करना, 
सरोवर तथा ख्री-पुरुषोका विक्रय करना, 


उपवास तथा 

करना, ज्रीके धनसे जीविका 
शेना प्ियोंकी रक्षा न करना तथा छलसे 
सेवन करना, अक्षचर्य आदि ्रतोंको 


भाचारका सेवन करना, असत्‌-शात्रोंका 


सूले तका सहारा लेना; 
ब्राह्मणकी निन्द 


[ करना 


मत एवं उपनयन आदिका सौदा 
चलाना) स्त्रियोके अत्यन्त वशीभूत 
लसे परायी श्लियोंका 


त्याग देना, बूसरोंके 


अध्ययन करना; 


देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा 
पितृयज्ञ और देवयज्ञको त्याग देना, 


अपने कर्मोका परित्याग करना, बुरे स्वभावको अपनाना, 


नासिक होना, पापोमें लगना और 
पदके पोस युक्त खुरो उपपातकी 
जो मनुष्य गोओं, 


शमवश मदिरापान करते हैं, 


। जो आह्मणोंको दुःख देते हँ, उन्हे 
हैं; जो द्व्जि होकर शूद्रोकी सेवा करते 


का हैं जो गोशालामें, अग्निमें, 


की छायामें, पवतॉपर, बगीचोंमें 


सदा झूठ बोलना--इस 
पपातकी कहा गया है | 

? स्वामी, मित्र तथा 
कार्य नष्ट कर देते हैं; 


वे नरकगामी माने 
मारनेके लिये शस्त्र 
रते हैं तथा जो 


जो पापपरायण, कूर तथा हिंसा- 


जलसे, सड़कोंपर, 


में तथा देवमन्दिरोंके आस- 


गे मल-मूतका त्याग करते हैं, बॉस, इंट, पत्थर, काठ; 


_ 


` भेस, अतिथि तया वन्धुजनोको भूखे छोड़कर 
है ये अव्य पुरुष सय नियमोंको 


और कीलेंद्रार 


आदिकी 


बोल 


रा जो रास्ता रूँघते या रोकते 
हैं, छलसे शासन 


रि है, दूसरोंके 


है छल-कपटके ही कार्योमें लगे रहते हैं, किसीको ठग- 


भर लबे हुए पाक, अन्न तथा बञ्जॉंका छलसे ही उपयोग 


है. जो त्री, पुत्र, मित्र, बाल) वृद्ध; डुर्बेळ, आतुर, 


करस्वयं खा लेते 


गौर वारंवार उनका दमन करते हैं, जो 


नहीं करते, सदा उन्हें 


हं छोड़े रखते हुँ, 


# नरकमें गिरानेवाले पापका संक्षिप्त परिचय & ३९७ 
अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होनेपर 


जो. लोग आग लगाते हैं, 
वे भी ब्रह्महत्या ही करते हैं | इस तरहके जो भयानक पाप 


मी बलपूर्वक उन्हे हल या गाड़ीमें जोतते हैं अथवा उनसे 
असह्य बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओंको खिलाये बिना 
ही भार ढोने या हल लींचनेके काममें जोत देते हैं, 
वेषे हुए भूखे पशुओंको चरनेके लिये नहीं छोड़ते तथा 

भारसे घायल) रोगसे पीडित और भूखसे आतुर गाय- 
वेलोंका यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब-के-सब गो- 


' हत्यारे तथा नरकगामी माने गये हैं | 


जो पापि मनुष्य बैलोंके अण्डकोश कुखाते हैं और 
वन्ध्या गायको जोतते हैं, वे भहानारकी हुँ । जो आशासे घर- 
पर आये हुए भूख, प्यास और परिश्रमसे कष्ट पाते हुए और 
अन्नको इच्छा रखनेवाले अतिथियों, अनाथों, खाधीन 
पुरुषों, दीनों, बाल) वृद्ध, दुर्बळ एवं रोगियोपर कृपा नहीं 
करते, वे मूढ नरकके समुद्रमें गिरते हैं । मनुष्य जब मरता 
है तब उसका कमाया हुआ घन घरमै ही रह जाता है । भाई- 
बन्धु भी इमशानतक जाकर लोट आते हैं, केवल उसके किये 
हुए पाप और पुण्य ही परलोकके पथपर जनेवाले उस 
जीवके साथ जाते हैं | 

जो औचित्यकी सीमाको लॉँघकर मनमाना कर वसूल करता 
है तथा दूसरोको दण्ड देनेमें ही रुचि रखता है; वह राजा 
नरकमें पकाया जाता है । जिस राजाके राज्यमें प्रजा घूसखोरों, 
अपनी रुचिके अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमतका माल 
ले लेनेवाले अधिकारियों तथा चोर-डाकुओंसे अधिक सतायी 
जाती है, वह राजा भी नरकोंमें पकाया जाता है । परायी 
खियोके साथ व्यभिचार और चोरी करनेवाले प्रचण्ड पुरुषों- 
को जो पाप लगता है, बही परस्रीगामी राजाको भी लगता 
है | जो साधुको चोर और चोरको साधु समझता है तथा बिना 


'विचारे ही निरपराधको प्राणदण्ड दे देता है, वह राजा नरकमें 


पड़ता है । जिस किसी पराये दव्यको सरसों वरावर भी चुरा 
लेनेपर मनुष्य नरकमें गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है । इस 
तरहके पापोंसे युक्त मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ यातना भोगनेके 
लिये नूतन शरीर पाता दै, जिसमें सम्पूर्ण आकार अभिव्यक्त 
रहते हैं । इसलिये किये हुए पापका प्रायश्चित्त कर लेना 
चाहिये । अन्यथा सौ करोड़ कल्यॉमें भी बिना भोगे हुए 
गरका नाश नहीं हो सकता । जो मन, वाणी और रीर: 
द्वारा खयं पाप करता, दूसरेसे कराता तथा किसीके दुष्कर्मा 
अनुमोदन करता दै, उसके लिये पापगति ( नरक ) ही 
फल है | ( अध्याय ४--६ ) 


शश. 


है 
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पापियों और पुण्यात्माओंकी यमलोकयात्रा 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! मनुष्य चार प्रकारके 
पापोसे यमलोकमें जाते हैं | यमलोक अत्यन्त भयदायक और 
भयंकर है | वहाँ समस्त देहधारियोंको विवश होकर जाना 
पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं हैं, जो यमळोकमें न जाते हों। 
किये हुए कर्मका फळ कर्ताको अवश्य भोगना पड़ता दै, 
इसका विचार करो | जीवोंमें जो शुभ कर्म करनेवाले, सौम्य- 
चिंत्त और दयाल हैं, वे सोम्यमार्गसे यमपुरीके पूर्व द्वारको 
जाते हैं | जो पापी पापकर्मपरायण तथा दानसे रहित हैं, वे 
भयानक दक्षिण मार्गसे यमलोककी यात्रा करते हैं । मर्त्यलोक- 
से छियासी हजार योजनकी दूरी लॉयकर नानारूपवाले यम- 
लोककी स्थिति है, यह जानना चाहिये । पुण्यकर्म करनेवाले 
लोगोंको तो वह नगर निकटती-सा जान पड़ता दै; परंतु 
भयानक मासे यात्रा करनेवाले पापियोंको वह बहुत 
दूर स्थित दिखायी देता है । वहाँका मार्ग कहीं तो तीखे 
कॉटॉसे युक्त है; कहीं कंकड़ोंसे व्याप्त है; कहीं छूरेकी धार- 
के समान तीखे पत्थर उस मार्गपर जड़े गये हँ, कहीं बड़ी 
भारी कीचड़ फेली हुई है । बडे-छोटे पातकोंके अनुसार 
वहाँकी कठिनाइयॉमें भी भारीपन और हल्कापन है । कहीं- 
कहीं यमपुरीके मार्गपर लोहेकी सुईके समान तीखे डाम 
फैले हुए हैं। 


तदनन्तर यमपुरीके मार्गकी भीषण यातनाओं और 
कट्टॉका वर्णन करके सनत्कुमारजीने कहा--व्यासजी | 
जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार 
दुःख उठाते ओर सुखकी याचना करते हुए उस मार्गपर 


जाते हैं । जिन्होंने पहलेसे ही दानरूपी पाथेय ( राहखर्च ) | 


ले रकला दै, वे सुखपूर्वक यमलोककी यात्रा करते हैं । 
इस रीतिसे कए उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरीमें पहुँच जाते 
हैं, तव उनके विषयमें यमराजको सूचना दी जाती है । 
उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियोंको यमराजके आगे ले 
जाकर खड़े करते हैं । वहाँ जो शुभ कर्म करनेवाले लोग 
होते हैं, उनको यमराज स्वागतपूर्वक आसन देकर पाद्य और 
अर्थ्यं निवेदन करके प्रिय वर्तावके द्वारा सम्मानित करते हैं 
और कहते हँ--:वेदोक्त कर्म करनेवाले महात्माओ ! आप- 
लोग धन्य हैं, जिन्होंने दिव्य सुखकी प्राप्तिके लिये पुण्यकर्म 
किया दे | अतः आपलोग दिव्याज्ननाओंके भोगसे भूषित . 
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तथा सम्पूर्ण मनोवान्छित पदाथाँसे सम्पन्न निर्मल स्वलोक 
जाइये । वहाँ महान्‌ भोगोंका उपभोग करके अन्तम पुण्यके 
क्षीण हो जानेपर जो कुछ थोड़ा-सा अशुभ रोष रह जाया उतै 
फिर यहाँ आकर भोगियेगा ।? जो धर्मात्मा मनुप्य होते है वे 
मानो यमराजके लिये मित्रके समान हेँ। वें यमराजको 
सुखपूर्वक सौम्य धर्मराजके रूपमें देखते हैं । - 


किंतु जो क्रूर कर्म करनेवाले हँ, वे यमराजको भयानक 
रूपमें देखते हैं । उनकी दृष्टिमें यमराजका मुख दाढ़ोंके ग 
बिकराल जान पड़ता है । नेत्र टेढ़ी मोंहोसे युक्त प्रतीत होते है | 
उनके केश ऊपरको उठे होते हैं । दाढी-मुँछ बढी-वडी होती है। 
ओठ ऊपरकी ओर फड़कते रहते हैं । उनके अगर 
भुजाएँ होती हँ, वे कुपित तथा काले कोयलोके ढेरे दिखायी 
देते हैं । उनके हाथोंमें सब प्रकारके अख्-गास्न उठे होते ई । 
वे सब प्रकारके दण्डका भय दिखाकर उन पापियोंको डटेर 
हैं । बहुत बड़े मैसेपर आख्ढु) लाळ बल्न और लाठ माठा 
धारण करके बहुत ऊँचे महामेरुके समान दृश्टिगोचर दैत ६ | 


. उनके नेत्र प्रज्वलित अग्निके समान उद्दीत्त दिखायी देते हँ । 


जन टि रि 


पा कक पना 


बि | 


हि मो 


» उनका शब्द प्रल्यकालके मेघकी गजेनाके समान गम्भीर होता 
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है । वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागरको पी रहे हैं, 
गिरिराजको निगल रहे हैं और मुँहसे आग उगल रहे हैं | 


उनके समीप प्रलयकालकी अग्निके समान प्रभावाले मृत्यु 
देवता खड़े रहते हैं । काजळके समान काले कालदेवता और 
भयानक कृतान्त देवता भी रहते हैं | इनके सिवा मारी, उम्र 
महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकारके रोग तथा भाँति- 
भौँतिके भयावह कुष्ठ मूर्तिमान्‌ हो हाथोंमें शक्ति, शूल; 
अङ्कुशा, पारा) चक्र और खड्ग लिये खड़े रहते हैं । 


बज़तुल्य मुख धारण करनेवाले रुद्रगण क्षुर, तरकस और 
धनुष धारण किये वहाँ उपस्थित होते हैं । सभी नाना प्रकारके 
आयुध धारण करनेवाले, महान्‌ वीर एवं भयंकर हैं । 
इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अङ्गकान्ति 
काले कोयलेके समान काली होती दै, सम्पूर्ण अस्न-श्र लिये 
बड़े भयंकर जान पड़ते हैं | ऐसे परिवारसे विरे हुए घोर 
यमराज तथा भीषण चित्रगुप्तको पापि प्राणी देखते हैं । 
यमराज उन पापकर्मियोंको बहुत डॉटते हैं और भगवान्‌ 
चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनद्वारा उन्हें समझाते हैं । ( अध्याय ७ ) 


नलाग थला लि 
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चालीस रोरवादि नरकोंकी नामावली 


सनत्कुमारजी कहते हैँ--व्यासजी! तदनन्तर यमदूत 

पियको अत्यन्त तपे हुए पत्थरपरं बड़े वेगसे दे मारते हैं 
मानो वत्रसे बडे डे बोको धराशायी कर दिया गया हो । 
उस समय शरीरसे जर्जर हुआ देइधारी जीव कानसे खून 
आने लगता दै और सुध-बुध खोकर निष्ठ हो जाता है । 
| के गायुका सश कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर 
है लर और उसके पापोंकी शुद्धिके ल्यि उसे नरक-समुद्रमें 
कल देते है। धथ्वीके नीचे नरककी सात कोटियाँ हँ, जो 

कीः अहस कोटियोँ हे पहली कोटि घोरा कही गयी है । 
` ऐर हजे उसके नीचे शित है । तीसरी अतियो, 

5. भक्षो, _पचिर्वी घोररूप) छठी तलातला; सातवीं 
क bd नवीं योक्त; Dre उसके नीचे 
।. साचे फ नी नोचिमहाचण्डा, फिर चण्डकोलाहल 
,. पिन प्रचण्डा है, जो चण्डोंकी नायिका कहदी गयी 
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है; उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है, जो 
भीषण नरकोंकी नायिका मानी गयी है | अठारहवीं कराला)उन्नीसवीं 
बिकराला और बीसवीं नरककोटि वज्रा कही गयी है। तदनन्तर 
त्रिकोणा, पञ्चकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, समा, भीमवला, 
भोग्रा तथा अद्वाईसवीं दीसप्राया है । इस प्रकार मैंने तुमसे 
भयानक नरक-कोटियोंके नाम बताये हैं । इनकी संख्या 
अट्टाईस ही है। ये पापियोको यातना देनेवाली हैं । उन 
कोटियोके क्रमशः पाच-पाच नायक जानने चाहिये । 

अब उन सव कोटियॉके नाम बताये जाते हैं, बुनो । उनमें 
प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुँचकर देहधारी जीव रोने लगते है । 
महारौरवकी पीड़ासे तो महान्‌ पुरुप भी रे देते हँ । इसके 
वाद शीत और उष्ण नामक नरक हैं । फिर तुधोर दै । 
शरवसे सुधोरतक आदिके पाँच नरक नावक माने गये हैँ | 
इसके वाद सुमहातीइृग; संजीवन) मह्ातम) विलोम, विलप 
कण्टक) तीव्रवेग, कराल, विकराल; प्रकम्पन; महावक्रः 


०० 

काळ, कालसूत्र, प्रगर्जनश सूचीमुख, सुनेतिश खादक) 
सुप्रपीडन, कुम्भीपाक) सुपाक). क्रकच, अतिदारुण, अङ्गार- 
रारिभवन, मेरु अस॒क्प्रहित, तीक्ष्णतुण्ड, शकुनि, ` 


महसंवर्तक) क्रतु, तप्तजन्तु, पङ्कलेप, प्रतिमांस) त्रपूद्धव, 
उच्छ्वास, सुनिरुच्छवास, सुदीर्घश कूट्शाल्मलि) दुरिष्ट’ 
सुमहावाद प्रवादः सुप्रतापन, मेघ, वृष; शाल्म, सिंहमुख, 
व्याप्रमुख, गजमुख) कुक्कुरमुख, सूकरमुखः अजमुख, महिष- 
मुख; घूकमुख) कोकमुख, वृकमुख, ग्राह, कुम्भीनस) नक्र) 
सफ कूम, काक) भ्र, उलूक, हलौक, शार्दूल, क्रथः कर्क 
मण्डूक, पूतिमुख, रक्ताक्ष) पूतिमृत्तिक, कणधूम्र, अग्नि, 
कृमि) गन्धिवपुः अग्नीध्र, अप्रतिष्ठः रुधिराभ; इवभोजन) लाला- 
भक्ष, अन्त्रभक्ष, समक्ष; सुदारुण, कण्टक) सुविशाल, विकट; 
कटपूतन) अम्बरीष, कटाह कष्टदायिनी वैतरणी नदी, सुतप्त- 
लोइशयन, एकपाद, प्रपूरण, घोर असिताळवन, अस्थिभङ्ग) 


# नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ४ 


[ संक्षित-शिवपुराणाइ 
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सुपूरण, विलातस) अधुयन्त्र, कूटपाश) प्रमर्दनः महू 
असुचूर्ण, तसलोहृमय) पर्वतः क्षुरधारा यमल्पर्वत, मूत्रकूप 
विष्ठाकूप, अश्रुकूप+ शीतल क्षारकूप, मुसलोळूखल, यन्त्र, शिला, 
शकट, लाङ्गल, तार्पत्रवन, असिपत्रवन, महाशकट- 
मण्डप, सम्मोइश अस्थिभङ्ग) तप्त, चञ्चल। अयोगुड ( हेही 
गोली ), वहुदुःख) महाक्लेश, कश्मछ, शमल, मलात्‌, 
हालाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीतर 
अचीवर ओर तम । 

इस प्रकार ये अटूठाईस नरक और क्रमशः उनके पाँच- 
पाँच नायक कहे गये हैं । अट्ठाईँस कोटियोंके क्रमश; रोख 
आदि पाँच-पौँच ही नायक बताये जाते हैं। उपयुक्त २८ 
कोटियोंको छोड़कर लगभग सौ नरक माने जाते हैं और 
महानरक-मण्डल एक सौ चालीस नरकोंका बताया 
गया है । # ( अध्याय ८) 
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विभिन्न पापोंके कारण मिळनेवाली नरकयातनाका वर्णन तथा कुक्कुखलि, काकबलि 
एवं देवता आदिके लिये दी हुईं बलिकी आवश्यकता एवं महत्ताका प्रतिपादन 


सनत्कुमारजी कहते हें--व्यासजी ! इन सब भयानक 
पीडादायक नरकोंमें पापी जीवोंको अत्यन्त भीषण नरकयातना 
भोगनी पड़ती है । जो मिथ्या आगम ( पालण्डियोंके शास्त्र ) 
में प्रवृत्त होता है, वह द्विजिह नामक नरकमें जाता है और 
जिह्वाके आकारमें आधे कोसतक फैले हुए तीक्ष्ण हलोंद्वारा 
वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती है । जो क्रूर मनुष्य माता- 
पिता और गुरुको डॉट्ता है, उसके मुँहमे कीड़ोंसे युक्त विष्ठा 
हुँसकर उसे खूब पीरा जाता है । जो मनुष्य शिवमन्दिर, 
बगीचे; बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मणके स्थानको नष्ट- 
भ्रष्ट कर देते और वहाँ स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना 
प्रकारके भयंकर कोल्हू आदिके द्वारा पेरे और पकाये जाते 
हें तथा प्रळयकाळ्पर्यन्त नरकामियोंम पकते रहते हैं । 
परस्रीगामी पुरुष उस-उस रूपसे ही व्यभिचार करते हुए 
मारे-पीटे जाते हैं । पुरुष अपने पहले-जैसे शरीरको धारण 
करके लोहेकी वनी और खूब तपायी हुई नारीका गाढ 
आलिङ्गन करके सव ओरसे जलते रहते हैं । वे उस 
दुराचारिणी ख्रीका गाढ आलिङ्गन करते ओर रोते हैं । जो 
सत्पुरुषोंकी निन्दा सुनते हँ, उनके कानोंमं लोहे या ताँबे 


# यहाँ अट्ठारिस कोटियांका पहले पृथक वर्णन आया है, फिर प्रत्येके पाँच-पाँच नायक वताकर ठीक एक 


आदिकी बनी हुई कीळें आगसे खूब तपाकर भर दी जती 
हैं; इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतळको गलाकर पागैके - 
समान करके उनके कानमें भरा जाता है । फिर बारबार 
गरम दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानेमिं डा 
जाता है । फिर उन कानोंपर वज़का-सा लेप कर दिया जाता 
हे | इस तरह क्रमशः उनके कानोंको उपर्युक्त वस्तुओं 
भरकर उनको नरकोंमें यातनाएँ: दी जाती हैं । क्रमशः समी 
नरकोंमें सब ओर ये यातनाएँ प्राप्त होती हैं और सभी 
नरकोंकी यातनाएँ बढ़ा कष्ट देनेवाली होती हैं । जो माता 
पिताके प्रति भै्हि टेडी करते अथवा उनकी ओर उद्दण्ड 
पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं; उनके मुर्खोको अन्त 
लोहेकी कीलोंसे दृढ़तापूर्वक भर दिया जाता दै । जो मय 
लुभाकर ख्रियोंकी ओर अपलक द्टिसे देखते हैं, उनकी औँला 
में तपाकर आगके समान छाल की हुई सूइयाँ मर दी जाती है| 

जो देवता; अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणोंको अग्रमाग निवद 
किये विना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जिह्वा और पुग 
लोहेकी सैकड़ों कीळें तपाकर हूँस दी जाती हैं। जो 2. 
धर्मका उपदेश करनेवाले महात्मा कथावाचककी निन्दा क्ले 
सौ चालीत नख 


नामोल्ठेख किया गया दै । कोटियॉकी संख्या मिला देनेसे सव एक सौ अइसठ होते हैं । 


उमासंहिता | # यमळोकके मार्गमे सुविधा प्रदान करनेवाले विविध दानोका वर्णन # 
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ह देवता, अभि और गुरुके भक्तोंकी तथा सनातन धर्मशास्रकी 

भी खिलियाँ उड़ाते हैं, उनकी छाती, कण्ठ, जिह्वा, दाँतोकी 
इंधि, ताङ) ओठ, नासिका, मस्तक तथा सम्पूर्ण अङ्गोंकी 
संधियोमें आयके समान तपायी हुईं तीन झालावाली लोहेकी 
गछ भरोसे ठोक्री जाती हैं| उस समय उन्हें बहुत कष्ट 
हेता है । तसश्चात्‌ सव ओरसे उनके घायोपर तपाया हुआ 

१ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीरमें सब ओर 
' वही भारी यातनाएँ होती हैं। जो पापी शिव-मन्दिरके पास अथवा 
देवताके वगीचोंमें मल-मूत्रका त्याग करते हैं, उनके लिङ्ग 
और अग्डकोशको लेहेके मुद्रोंसे चूर-चूर कर दिया जाता है 
तथा आगसे तपायी हुई सूइयाँ उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन 
भरं इन्द्रियोंको महान्‌ दुःख होता है । जो धन रहते हुए भी 

। पाके कारण उसका दान नहीं करते और भोजनके 
। मय घरपर्‌ आये हुए अतिथिका अनादर करते हैं, वे पाप- 
¦ फङ पाकर अपवित्र नरकमें गिरते हँ& । जो कुत्तों और 
| गो उनका भाग अर्थात्‌ बलि न देकर खयं भोजन कर 
! सेते उनके खुले हुए मुंहमें दो कील ठोक दी जाती हैं | 
ह पमे मार्गका अनुसरण करनेवाले जो श्याम और शबल 
`` ( सॉवले तथा चितकबरे ) दो कुत्ते हैं, मैं उनके लिये यह 
भन्नका भाग देता हूँ, वे इस बलिको रण करें |? पश्चिम, 
गव्य) दक्षिण और नेत्य दिशामें रहनेवाले जो पुण्यकर्मा 
कोए है; वै मेरी इस दी हुई बलिको ग्रहण करें? इस अभिप्रथाके 
अर कुत्ते और कोएको बलि देनी चाहिये । जो 
ण 'लपूवेक भगवान्‌ शंकरकी पूजा करके विधिवत्‌ अग्निमें 
आहुति दे शिवसम्बन्धी मन्त्ोंद्रार बलि समर्पित करते हैं, 


ये यमराजको नहीं देखते और स्वर्गमे जाते हैं । इसलिये 
प्रतिदिन बलि देनी चाहिये । 

एक चोकोर मण्डप बनाकर उसे गन्ध आदिसे 
अधिवासित करे । फिर ईशानकोणमें धन्वन्तरिके लिये और 
पूर्व दिशामें इन्द्रके लिये बलि दे । दक्षिण दिशामें यमके 
लिये, पश्चिम दिशामें सुदक्षोमके लिये और दक्षिण दिशामें 
पितरोंके लिये बलि देकर पुनः पूर्व दिशामें अर्यमाको अन्नका 
भाग अर्पित करे । द्वारदेशमें धाता और विधाताके लिये बलि 
निवेदन करे । तदनन्तर कुतो, कुत्तोंके स्वामी और पक्षियोंके 
लिये भूतलपर अन्न डाळ दे | देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, 
भूत, गुह्यक, पक्षी, कृमि और कीट--ये समी णहस्थसे अपनी 
जीविका चलाते हैं | खाह्मकार, स्वधाकार) वप्रटकार तथा 
इन्तकार--ये धर्ममयी घेनुके चार स्तन हैं । खाह्मकार नामक 
स्तनका पान देवता करते हैं, स्वधाका पितर लोग; वघट्कार- 
का दूसरे-दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा इन्तकार नामक 
स्तनका सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं । जो मानव श्रद्धा- 
पूर्वक इस धर्ममयी धेनुका सदा ठीक समयपर पालन करता 
है, वह अग्निहोत्री हो जाता है । जो खस्थ रहते हुए भी 
उसका त्याग कर देता है, वह अन्कारपूर्ण नरकमें डूवता 
है | इसलिये उन सबको बलि देनेके पश्चात्‌ द्वासर खड़ा 
हो क्षणभर अतिथिकी प्रतीक्षा करे । यदि कोई भूखसे पीड़ित 
अतिथि या उसी गाँचका निवासी पुरुष मिल जाय तो उसे अपने 
मोजनसे पहले यथाशक्ति शुभ अन्नका भोजन कराये । जिसके 
घरसे अतिथि निराश होकर लोटता दै, उसे वह अपना पाप दे 
बदलेमें उसका पुण्य लेकर चला जाता दै[। ( अध्याय ९-१० ) 
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व व्यासजी बोले--प्रभो | पापी मनुष्य बड़े दुःखसे दीजिये, जिनसे जीव सुखपूर्वक यममार्गपर यात्रा करते हैं । 
मेके 


अतिर्थि चावमन्यते काले प्राप्ते 


 स्वामस्च 
वा 


शुवलश्चेन 


{ तिथिस्य भग्नाश्ो 


'४+ प अब ५१ 


~ ९५७७ पि 
फे मागम जाते ~ आ मुझे उन धर्मोका परिचय खनत्कुमारजीने कहा--मुने ! अपना किया हुआ । अब आप मुझे उन धर्मौका परिचय 


बै हसन सत्यपि ये दानं न प्रयच्छन्ति तृष्णया ॥ 
गृहाश्रमे । तस्मात्‌ ते दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निरयेऽशुचौ ॥ 


सनत्कुमारजीने कहा--मुने ! अपना किया हुआ 


(शि० पु ३० सं० १०। ३१-३२) 


यममार्याचुरोषको । यौ स्तस्ताम्यां प्रयच्छामि तौ गृद्दीतामिमं बलिम्‌ ॥ 
परणवायन्या याम्या नैक्रेत्यवायसाः । वायसाः पुण्यकर्माणस्ते प्रशृन्तु मे बळिम्‌॥ 


( शि० पु० उ० सं० १० । ३५-३६ ) 


शृदत्मति निवर्तेते । स तलै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ 


( शि० पु० उ० सँऽ १०; ४८ ) 
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पप्पप्प्प्स्सिा----__________ 


अभाडम करे दिवा वियर विक देकर कद ण कर्म विना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है । 
अब मैं उन धर्मोंका वर्णन करता हूँ, जो सुख देनेवाले हैं | 
इस लोकमें जो श्रेष्ठ कर्म करनेवाले, कोमलचित्त और दयाल 
पुरुष हैं, वे भयंकर यममार्गपर सुखसे यात्रा करते हैं । जो 
भ्रे्ठ ब्राह्मणोंको जूता और खड़ाऊं दान करता है, वह मनुप्य 
विशाल धोड़ेपर सवार हो बड़े सुखसे यमलोकको जाता है। 
छत्र दान करनेसे मनुष्य उस मार्गपर उसी तरह छाता लगाकर 
चलते हैं, जैसे यहाँ छातेवाले लोग चलते हैं | शिविकाका दान 
करनेसे मनुष्य रथके द्वारा सुखसे यात्रा करते हैं | शय्या और 
आसनका दान करनेसे दाता यमलोकके मार्गमें विश्राम करते 
हुए. सुखपूर्वक जाता है। जो वगीचे लगाते और छायादार वृक्षका 
आरोपण करते हैं अथवा सड़कके किनारे वृक्षारोपण करते हैं, 
वे धूपमें भी बिना कष्ट उठाये यमलोकको जाते हैं । जो मनुष्य 
ऊलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमानसे यात्रा करते हैं। 
देवमन्दिर बनानेवाले उस मार्गपर घरके भीतर क्रीड़ा करते 
हैं । जो यतियोंके आश्रमका निर्माण कराते हैं ओर अनाथोंके 
लिये घर बनवाते हैं, वे भी घरके भीतर क्रीड़ा करते हैं | जो 
देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिताकी पूजा करते 
हैं, वे मनुष्य खयं भी पूजित हो अपनी इच्छाके अनुकूछ 
मागद्वारा सुखसे यात्रा करते हैं । दीपदान करनेवाले मनुष्य 
सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए जाते हैं | गहदान 
करनेसे दाता रोग-शोकसे रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं । 
गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं । 
बाजा देनेवाले उसी तरह सुखसे यात्रा करते हैं, मानो अपने 
धर जा रहे हों। गोदान करनेवाले लोग सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 
वस्तुओंसे भरे-पूरै मार्गद्वारा जाते हैं | मनुष्य उस मार्गपर इस 
लोकमें दिये हुए अन्न-पानको ही पाता है । जो किसीको पैर 
घोनेके लिये जल देता है, वह ऐसे मार्गसे जाता है, जहाँ जल- 
की सुविधा हो । जो आदरणीय पुरुषोंके पैरोंमें उबटन लगाता 
? यह घोड़ेकी पीठपर बैठकर यात्रा करता है। 

व्यासजी | जो पाद्य, अभ्यङ्ग ( अङ्गराग ) दीपक; अन्न 
और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते । 
सुवर्ण और रलका दान करनेसे मनुष्य दुर्गम संकटों और 
सानोको लॉँवता हुआ जाता है । चाँदी, गाड़ी ढोनेवाले बेल 
और फूलोंकी माला दान करनेसे दाता सुखपूर्वक यमलोकमें 
जाता है | इस तरहके दानोंसे मनुष्य सुखपूर्वक यमलोककी 
यात्रा करते हैं और खर्गम सदा भाँति-भाँतिके भोग पाते हैं | 
तब दानोंमें अन्नदानको ही उत्तम वताया गया है; क्योंकि 


# नमो रुद्राय दान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराण 


वह तत्काल तृप्ति प्रदान करनेवाला, मनको प्रिय छगनेव। 
तथा वल और बुद्धिको बढ़ानेबाल्य है । मुनिश्रे्ठ | अन्नदाः 
समान दूसरा कोई दान नहीं है क्योंकि अन्ने ही ग्रा 
उन्न होते हैं ओर अन्नके अभावमें मर जाते हैं | अत 
अन्नदानसे महान्‌ पुण्य बताया गया है; क्योंकि अन्नके बि 
भूखको आगसे तत्त हुए समस्त प्रागी मर जाते हैं | अः 
अन्नकी ही सव लोग प्रशंसा करते हैँ; क्योंकि अन्नमें हीत 
कुछ प्रतिष्ठित हे । अन्नके समान दान न तो हुआ है और; 
होगा | सुने ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ अन्नसे ही धारण किया जात 
है । लोकमें अन्नको बलकारक बताया गया है; क्योंकि अन्ना 
ही प्राण प्रतिष्ठित हैं ।# 


प्राप्त हुए अन्नकी कभी निन्दा न करे और न किसी 
तरह उसे फेके ही । कुत्ते और चण्डालके लिये भी किया 
डुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता | जो मनुष्य थकेमंदे 
और अपरिचित पथिकको अन्न देता है और देते समय गएका 
अनुभव नहीं करता, वह समृद्धिका भागी होता है । 
महामुने ! जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों 
अन्नसे तृत करता है, उसे महान्‌ पुण्यफलकी प्राप्ति होती है। 
अन्न और जलका दान झूद्र और ब्राह्मणके लिये भी समानसप- 
से महत्त्व रखता है । अन्नकी इच्छावाळे पुरुषसे उसका गोत 
शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिये | 


अन्न साक्षात्‌ ब्रह्मा है, अन्न साक्षात्‌ विष्णु और शिव है | 
इसलिये अन्नके समान दान न हुआ है और न होगा | जे 
पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्नका दान करनेवाला 
हो जाता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकं जाता है। 


अन्न, जल, घोड़ा, गो; वस्त्र, शय्या, छत्र और आसन--इग 
oor ore 


# सवेषामेव दानानामन्नदानं परं स्मृतम्‌। 
सयः प्रीतिकरं हृद्यं वळवुद्विविवर्षनम्‌॥ 
नान्नदानसमं दानं विद्यते मुनिसत्तम । 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि तदभावे प्रियन्ति च॥ 
अतएव मद्ृत्पुण्यमन्नदाने प्रकीतिंतम्‌ । 
तथा क्षुषाञ्निना तप्ता त्रियन्ते सर्वदेहिनः ॥ 
अन्नमेव प्रशंसन्ति सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
अन्नेन सदृशं दानं न भूतं न भविष्यति॥ 
अन्नेन धार्यते सर्व विइवं जगदिदं मुने । 
अन्नमूजेस्करं लोके प्राणा भन्ने प्रतिष्ठिताः| ` 

( शि० पु० उ० सं० ११।१७-१८२४/२१२१ ' 


उमासंहिता |. 


आठ वस्तुओंके दान यमलोकके लिये उत्तम माने गये हैं । 
इस प्रकार दान-विशेषते मनुष्य विमानपर बैठकर धर्मराजके 
नगरे जाता दै; इसलिये सबको दान करना चाहिये । महामुने ! 


+ जळदान, जळादाय-निर्माणः बृक्षारोपण, सत्यभापंण और तपकी महिमा # 
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जो इस प्रसङ्गको सुनता अथवा श्राद्धमे ब्राह्मणोंको सुनाता हैः 
उसके पितरोंक्रो अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है । 
( अध्याय ११) 


— >ब>् 22००४ 


जलदान, जलाशय-निर्माण, इक्षारोपण, सत्यभाषण ओर तपकी महिमा 


सतत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! जलदान सबसे 
श्रेष्ठ है । वह सब दानोंमें सदा उत्तम है; क्योंकि जल सभी 
जीवसमुदायको वृत्त करनेवाला जीवन कहा गया है#। इसलिये 
बड़े स्नेहके साथ अनिवार्यरूपसे प्रपादान ( पौसला चलाकर 
सरेको पानी पिलानेका प्रबन्ध ) करना चाहिये । जलाशयका 
निर्माण इसलोक और परलोकमें भी महान्‌ आनन्दकी प्रापि 
करनेवाला होताहै--यह सत्य है, सत्य है। इसमें संशय नहीं है। 
इसलिये मनुप्यको चाहिये कि वह कुआँ) बावडी और तालाव 
वनबाये । कुएँमे जब पानी निकल आता दे; तब वह पापी 
पुरुषके पापकर्मका आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्ममें लगे 
हुए मनुप्यके सदा समस्त पापोंको. हर लेता है । जिसके 
खुदवाये हुए जलाशयमें गो, ब्राह्मण तथा साधुपुरुष सदा 
पाती पीते है, वह अपने सारे वंशका उद्धार कर देता है । 
जिसके जलाशयमें गरमीके मौसममें भी अनिवायरूपसे पानी 
रिका रहता है, वह कमी दुर्गम एवं विषम संकटको नहीं प्रात 
देता । जिसके पोलरेमे केवल वर्षोऋतुमें जल ठहरता हैः 
उसे प्रतिदिन अग्निद्दोच करनेका फल मिलता है--ऐसा ब्रह्माजी- 
का कथन है । जिसके तड़ागमें शरत्कालतक जल ठहरता दैः 
उत सहस गोदानका फुल मिलता है--इसमें संशय नहीं दै । 
मिएके तालावमें हेमन्त और शिशिर ऋतुतक पानी मौजूद 
एता दै, पह वहुत-सी सुबर्ण-मुद्राओंकी दक्षिणासे युक्त यशका 
पल पाता है । जिसके सरोवरमें वसन्त और ग्रीष्मकालतक 
पापी बना रहता हे, उसे अतिरात्र और अश्वमेध यञ्चोंका फल 
"लता है--ऐसा मनीषी महात्माओंका कथन है । 


_ ऐैनिवर व्यास | जीवोंको तृत्ति प्रदान करनेवाले जलाशयः 
क) र छमानेमें 
“उपम फलका वर्णन किया गया । अब वृक्ष लगानेमें जो 


$ ५१ ६, उनका वर्णन सुनो । जो वीरान एवं दुर्गम स्यानोंमें 


& दै आनिवाली 
` राता हे, वह अपनी बीती तथा ठी सम्पूर्ण 
* एनीयदावं परमं दानासासुत्तमं तदा । 
सपा जोबपुभ्षानां तर्पणे जीवनं स्मृतम्‌ ॥ 
(शिन पु० उ० सं० १२। २) 


पीढ़ियोंकी तार देता है। इसलिये वृक्ष अवश्य लगाना चाहिये#। 
ये वृक्ष लगानेवालेके पुत्र होते हैं, इसमें संदाय नहीं । वृक्ष 
लगानेवाला पुरुष परलोकमें जानेपर अक्षय लोकाँको पाता दै । 
पोखरा खुदानेवाळा, वृक्ष लगानेवाला और यज्ञ करानेवाला 
जो द्विज है; वह तथा दूसरे-वूसरे सत्यवादी पुरुष--ये खर्गसे 
कभी नीचे नहीं गिरते । 
सत्य ही परब्रह्म है; सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ 
यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शात्रञ्ञान दै । सोये हुए पुरुषोंमें 
सत्य ही जागता हैः सत्य ही परमपद है, सत्यसे ही पृथ्वी टिकी 
हुई दै और सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है | तप) यश, पुण्य, 
देवता, ऋषि और पितरोंका पूजन, जल और विद्या--ये सब 
सत्यपर ही अवलम्बित हैं | सवका आधार सत्य ही है । सत्य 
ही यज्ञ, तप) दान, मन्त्र, सरखतीदेवी तथा ब्रह्मचर्य 
है। ऑक्रार भी सत्यरूप ही हे । सत्यसे ही वायु चलती 
है, सत्यसे ही सूये तपता है; सत्यसे ही आय जलाती दै और 
सत्यसे ही खर्ग टिका हुआ है । लोकमें सम्पूर्ण वेदोंका पालन 
तथा सम्पूर्ण तीथाका स्नान केवळ सत्यसे सुळम हो जाता है | 
सत्यसे सब कुछ प्राप्त होता दै, इसमें संशय नहीं दै । एक 
सहख अश्वमेध और लाखा यज्ञ एक ओर तराजूपर रक्खे 
,जायँ और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्यक्रा ही पलड़ा भारी 
होगा । देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर 
प्राणियोंसहित समस्त लोक सत्यसे ही प्रसन्न होते हे । सत्यको 
परम घर्म कहा गया है। सत्यको ही परमपद वताया गया हे ओर 
सत्यको ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं | इसलिये सदा सत्य वोलना 
नाहिये । सत्यपरायण मुनि अत्यन्त दुष्कर तप करके खरग्गे- 
„= अतीतानागताव्‌ सर्वान्‌ पितुस्तु तारयेत्‌ । 
कान्तारे वृक्षरोपी यस्तलाद, दृक्षांत्नु रोपयेव ॥ 
( शि० पु० उ० सं० २१॥ ०५) 
+ सत्यमेव परं मद्य सत्यसव परंतपः । 
सत्यमेव परो यशः सत्यमेव परं ध्रवम्‌ ॥ 
सत्यं सुप्तेप जागति सत्वं च परमे पदम्‌ । 
सत्येनैव धूता एथ्वी सत्ये सर्वे पदिछिवम्‌ ॥ 
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को प्राप्त हुए हैं तथा सत्यधर्ममें अनुरक्त रहनेवाले सिद्ध 
पुरुष भी सत्यसे ही खर्गके निवासी हुए हैं | अतः सदा सत्य 
बोलना चाहिये | सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है । 
सत्यरुपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है । 
उसमें योगयुक्त होकर मनके द्वारा स्नान करना चाहिये । 
सत्यको परमपद कहा गया है । जो मनुष्य अपने लिये, दूसरेके 
लिये अथवा अपने बेटेके लिये भी झूठ नहीं बोलते वे ही 
खगेंगामी होते हैँ । वेद, यज्ञ तथा मन्त्र--ये ब्राह्मणोमें सदा 
निवास करते हैं; परंतु असत्यवादी ब्राह्मणोंमें इनकी प्रतीति 
नहीं होती । अतः सदा सत्य बोलना चाहिये । 


नारि थपमा 


तद्नन्तर तपकी बड़ी भारी महिमा वताते हुए 
सनत्कुमारजीने कहा- मुने ! संसारमें ऐसा कोई सुख नहींहै 
जो तपस्याके बिना सुलभ होता हो । तपसे ही सारा सुख मिलता 
है, इस वातको वेदवेत्ता पुरुष जानते हैं | शन; विशन, 
आरोग्य; सुन्दर रूप, सोभाग्य तथा शाश्वत सुख तपसे ही प्रा 
होते हैं । तपस्यासे ही ब्रह्मा बिना परिश्रमके ही समूण 
विश्वकी सृष्टि करते हैं | तपस्यासे ही विष्णु इसका 
पालन करते हैं । तपस्याके बळसे ही रुद्रदेव संदर 
करते हैं तथा तपके प्रभावसे ही शेष अशेष भूमण्डलको 
चारण करते हैं । ( अध्याय १२) 


वेद ओर पुराणोंके स्वाध्याय तथा विविध प्रकारके दानकी महिमा, नरकोंका वर्णन तथा उनमें 
गिरानेवाले पापोंका दिग्दर्शन, पापोंके लिये सर्वोत्तम प्रायश्चित्त शिवसरण 
तथा ज्ञानके महत्त्वका प्रतिपादन 


सनत्कुमारजी कहते हँ--मुने | जो वनमें जंगली 
फल-मूल खाकर तप करता है और जो वेदकी एक ऋचाका 
साध्याय करता दै, इन दोनोंका फल समान दै । श्रेष्ठ द्विज 
वेदाष्ययनसे जिस पुण्यको पाता है, उससे दूना फल वह 
उस वेदको पढ़ानेसे पाता है । मुने ! जैसे चन्द्रमा और सूर्यके 
बिना जगतमें अन्धकार छा जाता है; उसी प्रकार पुराणके 
बिना ज्ञानका आलोक नहीं रह जाता है--अज्ञानका अन्धकार 
छाया रहंता- है । इसलिये सदा पुराणका अध्ययन करना 
चाहिये । अशानके कारण नरकमे पड़कर सदा संतप्त 
होनेवाले लोर्कको जो शास्त्रका शान देकर समझाता दै, 
वह पुराणवक्ता अपनी इसी महत्ताके कारण सदा पूजनीय 
हे । जो साधु पुरुष पुराणवक्ता विद्वानको दानका पात्र 
समझकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे उत्तमोत्तम बस्तुएँ देता 
है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मणको 


भूमि, गो, रथ; हाथी और सुन्दर घोड़े देता दै, उसके पुण्यफलका 
वर्णन सुनो । वह इस जन्ममें और परलोकमें भी सथू 
अक्षय मनोरथोको पा लेता है तथा अश्वमेधयशके फलका भी 
भागी होता है । 

मुनीश्वर | जो पुरुध भगवान्‌ शिवकी कथा सुनता है 
वह कर्मोंके विशाळ वनको जलाकर संसारसे तर जाता है । 
जो दो घड़ी, एक घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्तिभाव 
भगवान्‌ शिवकी कथा सुनते हँ, उनकी कभी मति नई 
होती । सुने ! सम्पूर्ण दानों अथवा समूर्ण यसाम जे 
पुण्य होता है, वही फल शिवपुराण सुननेसे 
प्राप्त हो जाता है । व्यासजी ! विशेषतः कलियुगमें पुराणश्रवणके 
सिवा मनुष्येकि लिये दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही 


उनके लिये मोक्ष एवं ध्यानरूपी फल देनेवाला बताया गया है| 


शिवपुराणका श्रवण ओर शिव-नामका कीर्तन मनुष्ये 


तपो यश्चश्च पुण्यं च देवपिपिठृपूजने । आपो विद्या च ते सबै सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


सत्यं यस्तपो दानं मन्त्रा देवी सरस्वती । ब्रह्मचर्यं 


तथा सत्यमोंकारः सत्यमेव च ॥ 


सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः । सत्येनाग्निनिर्दहति स्वर्गः सत्येन तिष्ठति ॥ 


पालनं सव॑वेदानां 


सत्यमाहुः परं धमं सत्यमाहुः 


सर्वतीर्थावगाइनम्‌ । सत्येन वहते 
अइवमेधसहल्रं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌ । लक्षाणि 
सत्येन देवाः पित्रो मानवोरगराक्षसाः । प्रीयन्ते सत्यतः 


लोके सर्वमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 
क्रतवङ्चैव सत्यमेव विद्विष्यतें ॥ 
सरवे लोकाश्च सचराचराः ॥ 


परं पदम्‌ । सत्यमाहु: परं ब्रह्म तस्मात्सत्यं सदा वदेत्‌ ॥ 


( शि० पु० उ० सं० १२। २३-२१ 


) ; 


ढुभासंदिता ] 


% मरकोंका वर्णन तथा उनमे गिरनिवाले पापोंका दिग्दंशन के 


EO 
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हिये कसबृक्षका रमणीय फल कै इसमें संशय नहीं है] 
यश दान, तप और तीर्थैसेवनसे जो फल मिळता है 
उसीको मनुष्य पुराणोके श्रवणमात्रसे पा लेता है । 


प्रतिदिन सुपात्र छोगोंकों बड़े-बड़े दान देने चाहिये, 
वे दान दाताके उद्धारक होते हैं । विप्रवर | सुवर्णदान; 
गोदान और भूमिदान--ये पवित्र दान हँ, जो दाताको 
तो तारते ही हैं, खेनेवालोंका मी उद्धार कर देते हैं । 
तुवर्णदान, गोदान और पृथ्वीदान--इन श्रेष्ठ दानोंकी करके 
मनुष्य सब पापोसे मुक्त दो जाता है। तुलादानकी बड़ी 
प्रशंसा की गयी कै गो और प्रृथ्वीके दान भी प्रशस्त एवं 
समान शक्तिवाले हैं। परंतु सरस्वतीका दान इन सबसे 
अधिक उत्तम दै । नित्य दुही जानेवाली गाय, छाता, वस्त्र; 
जूता तथा अन्न और जल--ये सव वस्तुएँ याचकोंको 
देनी चाहिये । त्राह्मणोंको तथा अपीडित याचकोंको जो 
संकत्पपूर्वक धनादि वस्तुओंका दान किया जाता दै, उससे 
दाता मनखी होता है । लोकमें (जो-जो अत्यन्त अभीष्ट और 
प्रिय है; वह यदि घरमै हो तो उसे अक्षय बनानेकी 
इच्छावाळे पुरुषको गुणवान्‌ पुरुषको दान करना 
चाहिये । तुला-पुरुषका दान सब दानोंमें उत्तम दै! 
सो अपने लिये कल्याण चादे, उसे तराजूपर बैठना और 
आने शरीरसे तोली गयी वस्तुका दान करना चाहिये । 
दिने, रातमें, दोनों संध्याओंके समय) दोपहरमेंश आधीरातके 
समय तथा भूत, वर्तमान ओर भविष्य--तीनों कार्लोस मन, 
वाणी ओर शरीरद्वारा किये गये सारे पापोंको तुला-पुरुषका 
दान दूर कर देता है । 


इसके वाद ब्रह्माण्डदानका माहात्म्य एवं 
ब्झाण्डका वर्णेन करके सनत्कुमारजीने कहा-- 
मे बेड व्यास | पाताळलोकसे ऊपर जो नरक हैं, 
वन मुझसे सुनो; पापी पुरुष उन्हींमें यातनाएँ भोगते हैं | 
) धकर) रोघ, ताळ, विवसन या विशसन, महाज्वाल, 
पसकुम्मे) लवण, विलोहित) पीव वहानेवाली वैतरणी) कृमि 


षा कीश जा कृमिभे 
५ . कृमिभोजन; कृष्ण, असिपत्रवन; दारुण लालाभक्ष; 
„भेर थ द 
| हे पाप, वहिज्वाल, अधःहिरा, संदंशः काल्सूत्र, 


Moa 0000 अप्रतिए महारोरव 
ररी | उनमें जो न 2 दु:खदायक नरक वहां हें 
हक पापक 'परायण पुरुप पकाये जाते हैं 
मशः वेगेन करता हूँ; सावघान होकर दुनो । 


लो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गोओंके लिये हितकर 
कार्योके सिवा अन्य किसी कार्यक्रे लिये झी गवाही देता 
है अथवा सदा झड बोलता है, वह रौरव नरकमें जाता है । 

जो भण ( गर्भस्थ दिश॒) की हत्या और सुवणेकी चोरी 
करनेवाला, गायको करघरेमें बंद करनेवाला; विश्वासघाती) 
शराबी) त्रह्महत्याराः दूसरोके द्रव्यका अपहरण करनेवाला 
तथा इन सबका संगी दै, वह मरनेपर तप्तकुम्भ नामक 
नरकमें जाता है । गुरुके वधसे भी इसी नरककी प्राति 
होती है । बहिन, माता, गौ तथा पुत्रीका वध करनेसे 
भी तप्तकुम्ममें ही गिरना पड़ता दै । साध्वी स्त्रीको 
बेचनेवाला, अधिक ब्याज लेनेवाला, केश-विक्रय करनेवाला 
तथा अपने भक्तको स्थागनेवाला--ये सब पापी तप्तलोइ 
नामक नरकमें पकाये जाते हैं । जो नराधम गुरुजनोंका 
अपमान करनेवाळा तथा उनके प्रति दुर्बंचन बोलनेवाला है 
और जो बेदकी निन्दा करनेवाला, वेद बेचनेवाला तथा अगम्या 
छीसे सम्भोग करनेवाला दे, वे सब-के-सब लवण नामक नरकमें 
जाते हैं । चोर विलोहित नामक नरकमें गिरता है । मर्यादाको 
दूषित करनेवाले पुरुषकी भी ऐसी ही गति होती दै । जो 
पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगणसे द्वेष करनेवाला है 
तथा जो रत्नको दूषित ( उसमें मिलावट ) करता है; वह 
कृमिमक्ष नामक नरकमें पड़ता है । जो दूषित यज्ञ ( दूसरोको 
हानि पहुँचानेके लिये आमिचारिक प्रयोग या हिंसाप्रधान 
तामस यज्ञ ) करता दै, वह मीड नामक नरकर्मे पड़ता है। 
जो नराधम पितृगण) देवगण और अतिथियोंकों छोड़कर 
( बलिवेश्वदेवके द्वार देवता आदिका भाग उन्हें अपण किये 
बिना ही ) भोजन कर लेता दै, वइ उग्र लालाभक्ष नरकमें 
गिरता हे । जो शख्जसमूहका निर्माण करता दै, वह भी उसी- 
में जाता दै । जो दविज अत्त्यजसे सेवा लेता के असत्‌ दान 
ग्रहण करता है, यरके अनविकारियोसे यश कराता द और 
अमध्ष्य भक्षण करता कै ये सव-के-सव दथिरोंध ( पृथवद्द ) 
नामक नरकमें गिरते है । जो सोमरसको बेचमेवाले हैं, उसकी 
भी यही गति होती है। वञ्च और ग्रामको नष्ट करनेवाला धोर 
वैतरणी नदीम पड़ता है । 

ज्ञो नवी जवानीले मतवाळे हो धर्मकी मर्यादाको तोडने 
हैं, अपवित्र आचार-विचारसे रहते हूँ और छछ-कपटसे जीविका 
चलाते हैं; वे कृत्य नामक नरकर्भ चति हैँ । जा अकारण दी 
वृद्धको काटता दै; वह अविपत्रवन नामक नरक जाता दै | 


मेड़ोंको बेचकर जीविका चलानेवाले तथा पश्चुओंकी हिंसा 
करनेवाले कसाई वह्िज्वाल नामक नरकमें गिरते हैं । भ्रष्टा- 
चारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा 
इंट आदिको पकानेके लिये पजावेमे आग देता है, ये सब 
` उसी वहिज्वाल नरकमें गिरते हैं | जो ब्रतोंका लोप करनेवाले 
तथा अपने आश्रमसे गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकारके पुरुष 
अत्यन्त दारुण संदंश नामक नरककी यातनामें पड़ते हैं। 
जो ब्रह्मचारी होकर भी खप्नमें वीर्यस्खलन करते हैं तथा 
जो पुत्रॉसे विद्या पढ़ते हँ, वे श्वमोजन नामक नरकमें गिरते 
हैं | इस तरह ये तथा और भी सेकड़ों) हजारों नरक हैं, जिनमें 
पापकर्मी प्राणी यातनाओंकी आगमें डालकर पकाये जाते हैं। 
इन उपर्युक्त पापोंके समान ओर भी सहस्रों पापकर्म हैं, जिन्हे 
नरकोंमें पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं । जो लोग मन, वाणी 
और क्रियाद्वारा अपने वर्ण और आश्रमके विरुद्ध कर्म करते हैं, 
वे नरकमें गिरते हैं | नरकमें सिर नीचे करके लटकाये गये 
प्राणी स्वर्गलोकमें रहनेवाले देवताओंको देखा करते हैं और 
देवतालोग भी नीचे दृष्टि -डालनेपर उन सभी अधोमुख 
नारकी जीवोंको देखते हैं । पापीलोग नरक-भोगके अनन्तर 
क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर; पक्षी, पु) 
मनुष्य, धमीत्मा मानव, देवता तथा मुमुक्ष होते और अन्तमें 
मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । जितने जीव स्वर्गमे हैं, उतने ही 
नरकमें हँ । जो पापी पुरुष अपने पापका प्रायश्चित्त नहीं करता; 
बही नरकमें जाता है । 


कालीनन्दन | स्वायम्भुब मनुने महान पापोंके लिये 
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[ छंक्षित-शिवपुराण३ 


महान्‌ और लघु पापोंके लिये लघु प्रायश्चित्त बताये 
हैं | उन अशेष पापकर्माके लिये जो-जो प्रायश्रित्त-सम्ब्धी 
कर्म बताये गये हैँ, उन सबमें भगवान्‌ शंकरका सण 
ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त है । जिस पुरुषके चित्तम पाए- 
कर्म करनेके अनन्तर पश्चात्ताप होता है, उसके लिये तो एक- 
मात्र भगवान्‌ शिवका स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्रित्त है । प्रात: 
काळ, सायंकाळ, रातम तथा मध्याह्न आदिमं भगवान्‌ शिवका 
स्मरण करनेसे पापरहित हुआ मनुष्य माहेश्वर धामको प्राप्त कर 
लेता है । भगवान्‌ शिवके स्मरणसे समस्त पापों और केशो 
क्षय हो जानेसे मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते . समय निरन्तर 
भगवान्‌ मददेश्वरमें ही लगा रहता हो; उसके लिये इन्द्र आदि 
पदकी प्रापतिरूप फळ तो अन्तराय ( विश्न ) ही है। मेने | 
जो पुरुष भक्तिभावसे रात-दिन भगवान्‌ शिवका स्मरण कता 
हे, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं । इसलिये वह कभी 
नरकमें नहीं पढ़ता । नरक और खर्ग--ये पाप और पुषे 
ही दूसरे नाम हैं । इनमेंसे एक.तो दुःख देनेवाल है और 
दूसरा सुख देनेवाला । जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान 
करनेवाली होती है और कभी दुःख देनेवाली बन जाती कै त 
यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुःखमय है और 
न सुखमय ही है । ये सुख-दुःख तो मनके ही विकार हैं। शन 
ही परन्ह्म है और ज्ञान ही तात्विक वोधका कारण दै । यई 
सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है । उस परम विश्ञानते भिल 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है । ( अध्याय १३-१६ ) 


———— 


मृत्युकाल निकट आनेके कौन-कोनसे लक्षण हैं, इसका वर्णन 


इसके पश्चात्‌ द्वीपां, लोकों ओर मनुओंका परि- 
चय देकर संग्रामके फल, शरीर एवं खीखभाव 
आदिका वर्णन किया गया । तदनन्तर कालके विपय- 
में व्यासजीके पूछनेपर सनत्कुमारजीने कहा--मुनि- 
श्रेष्ठ | पूर्वकालमें पार्वतीजीने नाना प्रकारकी दिव्य कथाएँ 
सुनकर परमेश्वर शिवको प्रणाम करके उनसे यही बात 
पूछी थी | 


पार्वती चोलीं--भगवन्‌ ! मैंने आपकी कपासे पूर 
मत जान लिया । देव ! जिन मन्त्रोद्वारा जिस विषिते दि 
प्रकार आपकी पूजा होती दै, वह भी मुझे शात दो ग | 
किंतु प्रभो ! अब भी एक संशय रह गया है। वह सश 
काळचक्रके सम्बन्धमें । देव ! मृत्युका क्या चिह दै! आयु 
क्या प्रमाण है ? नाथ ! यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुत १ 
सब बातें बताइये । 
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मदादेवजीने कहा--प्रिये | यदि अकस्मात्‌ शरीर सब 
ओरसे सफेद या पीला पड़ जाय और ऊपरसे कुछ लाल दीखे 
तो यह जानना चाहिये कि उस मनुष्यकी मृत्यु छः महीनेके 
भीतर हो जायगी । शिवे ! जव मुँह, कान, नेत्र और जिहाका 
सम्भन हो जाय, तब भी छः महीनेके भीतर ही मृत्यु जाननी 
चाहिये । भद्रे ! जो रुस मुगक्रे पीछे होनेवाली शिकारियोंकी 
भयानक आवाजको भी जल्दी नहीँ सुनता, उसकी मृत्यु भी 
७: महोनेके भीतर ही जाननी चाहिये । जव सूर्य, चन्द्रमा 
पा अमिक्रे सांनिध्यसे प्रकट होनेवाले प्रकाशको मनुष्य नहीं 
हे उसे सव कुछ काला-काला--अन्थकाराच्छन्न ही 
आयो देता हे, तव उसका जीवन छः माससे अधिक नहीं 
. । देबि! प्रिये | जव मनुष्यका बायाँ हाथ लगातार एक 
तया ही रहे, तव उसका जीवन एक मास ही 
हल तिता चाहिये | इसमें संशय नहीं है । जब 
हह भगार आने लगे और ताछ सूख जाय, तव 
+ “उन एक मासतक ही जीवित रहता है-इसमें संशय 
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नहीं है । त्रिदोपमें जिसकी नाक वहने लगे; उसका जीवन 
पंद्रह दिनसे अधिक नहीं चलता । मुँह ओर कण्ठ सूखने 
लगे तो यह जानना चाहिये कि छः महीने बीतते-बीतते इसकी 
आयु समाप्त हो जायगी । भामिनी ! जिसकी जीभ फूल जाग 
और दातासे मवाद निकलने लगे, उसकी भी छः महीनेके 
भीतर दी मृत्यु हो जाती है । इन चिह्नोंसे मृत्युकालको समझना 
चाहिये । सुन्दरि | जल, तेल, घी तथा दर्पणमे भी जब अपनी 
परछाइ न दिखायी दे या विकृत दिखायी दे, तब कालचक्रे 
शाता पुरुषको यह जान लेना चाहिये कि उसकी भी आयु छः 
माससे अधिक शेष नहीं है । देवेश्वरि ! अब दूसरी वात सुनो, 
जिससे - मृत्युका ज्ञान होता है। जव अपनी छायाको 
सिरसे रहित देखे अथवा अपनेको छायासे रहित पाये, 
तब वह मनुष्य एक मास भी जीवित नहीं रहता । 


पार्वती ! ये मैंने अज्ञोंम प्रकर होनेवाले मृत्युके 
लक्षण बताये हुँ । मद्रे | अब वाहर प्रकट होनेवाले 
लक्षणोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । देवि ! जव चन्द्रमण्डल या 
सूर्यमण्डल प्रमाहीन एवं लाळ दिखायी दे, तव आधे मासमें 
ही सनुष्यकी मृत्यु हो जाती है। असन्धती) महायान, चन्द्रमा--- 
इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे ताराओका दर्शन न हो, 
ऐसा पुरुष एक मासतक जीवित रहता है। यदि ग्रहोंका दर्शन 
होनेपर भी दिशाओंका ज्ञान न हो--मनपर मूढता छायी रहे 
तो छः महीनेम निश्चय ही मृत्यु हो जाती है । 
यदि उतथ्य नामक ताराका, श्रुवका अथवा सूर्यमण्डलका भी 
दर्शन न हो सके, रातमें इन्द्र-घनुप ओर मध्याहमें उल्कापात होता 
दिखायी दे तथा गीध और कोवे धेरे रहँ तो उस मनुष्यकी 
आयु छः मद्दीनेसे अधिककी नहीं दै | यदि आकाडामें सह्तर्पि 
तथा खर्गमार्ग (छायापथ) न दिखायी दे तो कालस पुरुषांको 
उस पुरुषकी आयु छः मास ही शेष समझनी चाहिये । जो 
अकस्मात्‌ सूर्य और चन्द्रमाको राहुसे ग्रस्त देखता दे और सम्पूर्ण 
दिशाएँ जिसे घूमती दिखायी देती हैं, वह अवश्य ही छः 
महीनेम मर जाता दै। यदि अकस्मात्‌ नीली मक्खियौँ आकर 
पुरुषको घेर लें तो वाख़वमें उसकी आयु एक मास दी दोप 
जाननी चांहिये । यदि गीवः कता अथवा कबूतर सिरपर 
चढ़ जाय तो वह पुरुष झीम ही एक मालके भीतर ही मर 
जाता है, इसमें संशय नहीं है । ( अध्याव १५-२४ ) 


नट अपान 
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कालको जीतनेका उपाय, नवधा शब्दत्रह्म एवं तुंकारके अनुसंधान 
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और . 


उससे ग्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन 


देवी पार्वतीने कहा--प्रभो | कालसे आकाशका भी 
नाश होता हे । वह भयंकर काळ बड़ा बिकराल है । वह 
खर्गका भी एकमात्र खामी है | आपने उसे दग्ध कर दिया 
था, परंतु अनेक प्रकारके स्तोत्रोद्वारा जब उसने आपकी 


स्तुति की, तब आप फिर संतुष्ट हो गये और वह काल पुनः | 


अपनी प्रकृतिको प्राप्त हुआ--पूरणैतः स्वस्थ हो गया । आपने 
उससे बातचीतमें कहा--'काल | तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु 
लोग तुम्ह देख नहीं सकेंगे |? आप प्रभुकी कृपादृष्टि होने 
-और वर मिलनेसे वह काळ जी उठा तथा उसका प्रभाव 
बहुत बढ़ गया । अतः महेश्वर! क्या यहाँ ऐसा कोई साधन दै, 
जिससे उस कालको नष्ट किया जा सके ! यदि हो तो मुझे 
बताइये; क्योंकि आप योगियॉमें शिरोमणि और स्वतन्त्र 
प्रभु हें । आप परोपकारके लिये ही शरीर धारण करते हैं । 


शिव बोले--देवि ! श्रेष्ठ देवता, देव्य, यक्ष, राक्षस, 
नाग और मनुष्य-किसीके द्वारा भी कालका नाश नहीं किया 
जा सकता; परंतु जो ध्यान-परायण योगी हैं, वे शरीरधारी 
होनेपर भी सुखपूवंक कालको नष्ट कर देते हैं । वरारोहे | 
यह पाञ्चभौतिक शरीर सदा उन भूलोके गुणोंसे युक्त ही 
उत्पन्न होता है और उन्हमिं इसका लय होता है । मिहीकी 
देह मिट्टीमे ही मिल जाती है । आकाशसे वायु उतपन्न होती है, 
वायुसे तेजस्तत्त्व प्रकट होता है, तेजसे जलका प्राकस्य बताया 
गया हे ओर जलसे प्रथ्वीका आविर्भाव होता है । पथ्वी 
आदि भूत क्रमशः अपने कारणमें लीन होते हैं । प्रथ्वीके 
पाँच, जलके चार, तेजके तीन और वायुके दो गुण होते हैं । 
आक्राशका एक मात्र शब्द ही गुण है । पृथ्वी आदिमें जो 
गुण बताये गये हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं--शब्द, 
स्पर्श) रूम) रस और गन्ध । जब भूत अपने गुणको त्याग 
देता है, तब नष्ट हो जाता है और जव गुणको ग्रहण करता 
है, तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है । देवेश्वरि | 
इस प्रकार तुम पाँचों भूतोके यथार्थ स्वरूपको समझो | 
देवि ! इस कारण कालको जीतनेकी इच्छाबाले योगीको 
चाहिये कि वह प्रतिदिन प्रयक्षपू्वक अपने-अपने कालमें 
उसके अंशभूत गुणका चिन्तन करे । 

योगवेत्ता पुरप्रको चाहिये कि सुखद आसनपर बेंठकर 
विशुद्ध श्वास ( प्राणायाम ) द्वारा योगाभ्यास करे | रातमें 


जव सब लोग सो जायें, उस समय दीपक घुझाकर अग्रे 
योग धारण करे | तर्जनी अँगुलीसे दोनों कार्नोको बंद करे 
दो घड़ीतक दवाये रखे | उस अबस्थामें अमिग्रेरित 
शब्द सुनायी देता है । इससे संध्याके बादका खाया हुआ 
आन्न क्षणभरमै पच जाता है और समूणे रोगों तथा ज 
आदि बहुत-से उपद्रवॉका शीघ्र नाश कर देता दै | जो साधक 
प्रतिदिन इसी प्रकार दो घड़ीतक इाब्दव्रह्मका साक्षाकार 
करता है; वह मृत्यु तथा कामको जीतकर इस जागें 
खच्छन्द विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर समगर 
सिद्धियोको प्राप्त कर लेता है | जैसे आकाशमें वर्षाते युक 
बादल गरजता है; उसी प्रकार उस शब्दको सुनकर योगी 
तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता दै । तदनन्तर योगियों: 
द्वारा प्रतिदिन चिन्तन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्‍मसे 
सूक्ष्मतर होता जाता दै । देवि! इस प्रकार मैने तुम्हें शब्दश्रे 
चिन्तनका क्रम बताया है। जैसे धान चाइनेवाझा पुरुप 
पुआलको छोड़ देता दे, उसी तरद मोक्षकी इच्छाबाल 
योगी सारे बन्धनोंको त्याग देता है । 


इस झब्दब्रह्मको पाकर भी जो दूसरी वस्तुक्री अभिशाप 
करते हैं, वे मुक्केसे आकाशको मारते और भूख-प्यात्ती 
कामना करते हैं | यह शब्दब्रह्म ही सुखद; मोक्षका कारण 
बाहर-भीतरके भेदसे रहित, अविनाशी और समख उपाधि 
रहित परब्रह्म है | इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हँ | जे 
लोग कालपाशसे मोहित हो शब्दब्क्मको नहीं जानते! वे 
पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौतके फंदेमें फँसे रहते ह। 
मनुष्य तभीतक संसारमै जन्म लेते हैं। जबतक सुबके 
आश्रयभूत परमतत्त्व ( परब्रह्म परमात्मा ) की प्राति न 
होती । परम तत्वका ज्ञान हो जानेपर मनुप्य जन्मसु 
बन्धनसै मुक्त हो जाता दै । निद्रा और आलस्य साधनाका बहु 


बड़ा वित्न है । इस.शज्रुको यत्नपूर्वक जीतकर सुखद आएन ' 


पर आसीन हो प्रतिदिन शब्दब्रह्मका अभ्यास करना चाहिये 
सौ वर्षकी अवस्यावाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अम्मा 
करे तो उसका शरीरूपी स्तम्भ मुत्युको जीतनेयाल ऐे 
जाता है और उसे प्राणवायुकी शक्तिको बढ़ानेवाला आगम 
प्राप्त होता दै । वृद्ध पुरुषमें भी शब्दत्रह्मके अम्याल 
होनेवाले छाभका विश्वास देखा जाता दै) फिर तदग मरन 
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इस साधनासे पूर्ण लाभ हो) इसके लिये तो कहना ही क्या 
है।यह शब्दबह् न ओंकार है न मन्त्र हे, न बीज दै, 
न अक्षर है | यह अनाहत नाद ( बिना आघातके अथवा विना 
वजये ही प्रकट होनेवाला शब्द ) है । इसका उच्चारण किये 
' विना ही चिन्तन होता दै | यह शब्दत्रह्म परम कल्याणमय है। 
प्रिये | शुद्ध बुद्धिवाले पुरुष यक्षपूवॅक निरन्तर इसका 
अनुसंधान करते हैं । अतः नो प्रकारके शब्द बताये गये है 
जिन्हें प्राणवेत्ता पुरुषोंने लक्षित किया है । मैं उन्हें प्रयक्ष 
करके बता रहा हूँ । उन शब्दोंको नादसिद्वधि भी कहते 
ई। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं--- 


घोष) कांस्य ( झॉझ आदि ) श्क्घ ( सिंगा आदि ); 
घण्टा, वीणा आदि, बासुरी, दुन्दुभि) शङ्ख और नवा मेघ-गजेन-- 
इन नो प्रकारके शब्दोंको त्यागकर तुंकारका अभ्यास करे । 
इस प्रकार सदा ही ध्यान करनेवाला योगी पुण्य और पापोंसे 
चिति नहीं होता । देवि | योगाभ्यासके द्वारा सुमनेका प्रयतन 
करनेपर भी जब योगी उन शब्दोंको नहीं सुनता और 
अभ्यास करते-करते मरणासन्न हो जाता दै, तब भी वह 
दिनरात उस अम्यासमें ही लगा रहे । ऐसा करनेसे सात 
दिनेमिं वह शब्द प्रकट होता है, जो मृत्युको जीतनेवाला है । 
देवि ! वह शब्द नौ प्रकारका है. | उसका मैं यथार्थरुपसे 
वणन करता हूँ । पहले तो घोषात्मक नाद्‌ प्रकट होता है, 
आतशुद्धिका उत्कृष्ट साधन है । वह उत्तम नाद सब 
गो इर लेनेवाला तथा मनको वशीभूत करके अपनी 
मेर लींचनेवाला है | दूसरा कांत्य-नाद दै, जो प्राणियोंकी 
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गतिको स्तभ्मित कर देता है | वह विष) भूत ओर अइ आदि 
सबको बघता है---इसमें संशय नहीं दे। तीसरा शङ्ग-नाद हैः 
जो अभिचारसे सम्बन्ध रसनेवाला है । उसका शत्रुके उच्चाटन 
और मारणमें नियोग एवं प्रयोग करे । चौथा घण्टा-नाद है! 
जिसका साक्षात्‌ परमेश्‍वर शिव उच्चारण करते हैं । वह नाद सम्पूर्ण 
देवताँओको आकृष्ट कर लेता है; फिर भूतलके मनुष्योंकी 
तो बात ही क्या है । यक्षी और गन्धर्वोकी कन्याएँ उस नादसे 
आकृष्ट हो योगीको उसकी इच्छाके अनुसार महासिद्धि प्रदान 
करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएँ भी पूर्ण करती हैं । 
पाँचवों नाद वीणा है, जिसे योगी पुरुष ही संदा सुनते हैं । 
देवि | उस वीणा-नादसे दूर-दर्शनकी शक्ति प्राप्त होती है । 
वंशीनादका ध्यान करनेवाले योगीको सम्पूर्ण तत्त्व प्रात हो 
जाता है । हुन्दुभिनादका चिन्तन करनेवाला साधक जरा 
और मृत्युके कष्टसे छूट जाता दै । देवेश्वरे ! शङ्कुनादका 
अनुसंधान होनेपर इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्ति प्राप्त 


` हो जाती है । मेघनादके चिन्तनसे योगीको कभी विपत्तिका 


सामना नहीं करना पड़ता । वरानने | जो प्रतिदिन एकाग्र 
चित्ते ब्रह्मरूपी ठुंकारका ध्यान करता है; उसके लिये कुछ 
भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है । वह सर्वद, सर्वदशी ओर इच्छानुसार रूपधारी 
होकर सर्वत्र विचरण करता हदै, कभी विकारोंके वश्चीभूत नहीं 
होता । वह साक्षात्‌ शिव ही है; इसमें संशय नहीं है । 
परमेश्वरि | इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शाब्दव्रह्मके नवधा 
खल्पका पूर्णतया वर्णन किया दै। अच ओर क्या सुनना 
चाहती हो १ ( अध्याय २६ ) 


आठ या मृत्युको जीतकर अमरत्व ग्राप्त करणेकी चार योगिक साधनाएँ---आणायाम, अमध्यमे 
अग्निका ध्यान, मुखे वायुपान तथा जुड़ी हुई जिद्वाद्वारा गलेकी घाँटीका स्पर्श 


. पिवी वोलॉ--प्रभो | यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी 


'माशजनित वायुपदको जिस प्रकार प्रात होता है; वह 
, न ऐसे बताइये । 


हे "गयान्‌ शिवने कहा-सुन्दरि ! पहले मैंने योगियोके हितकी 
मास सव फुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियेनि कालपर 
पात को थी | योगी जिस प्रकार वायुका खरूप धारण 


ल्‌ उर्फे 
का ९ उसके विपे भी कहा यया है । इसलिये योगशक्तिके 


| व्युःरेवसफो जानकर प्राणायाममें तत्पर हो जाय । 
"नर घे भासमें ही वह आये हुए. कालको बीत 


ग ए० सं० ५२--- 


लेता है | हदयमें स्थित हई प्राणवायु सदा अग्निको उद्दीत 
करनेवाली है | उसे अग्निका सहायक बताया गया ६ | 
वह वायु बाहर ओर भीतर सवत्र व्यात आर सद्दान्‌ दे । 
ज्ञान; विज्ञान और उत्साह--सबकी प्ररत्ति वायुसे दी | 
जिसने यहाँ वायुको जीत लिया; उसने इस सम्पूण जगतूपर 
विज्ञय पा ली । 

साघकको चाहिये कि बद्‌ जता ओर मुत्युको दीतनेकी 
इच्छाते सदा वारणामें खित रदा क्यकि योगयववण दमको 
भलीभौति धारणा और घ्यानर्मे तत्पर रहना चाय । उन टुद्दार 


४१० अ नमो शष्राय शान्ताय प्रणि परमात्मने # 


निभाना 


मुखसे घौकनीको फूँक-फूँककर उस वायुके द्वारा अपने सब 
कार्यको सिद्ध करता है; उसी प्रकार योगीको प्राणायामका 
अभ्यास करना चाहिये । प्राणायामके समय जिनका ध्यान 
किया जाता है; वे आराध्यदेव परमेश्वर सहो मस्तक; नेत्र, पेर 
और हाथासे युक्त हैं तथा समस्त अन्थियोंको आवृत करके उनसे 
भी दस अंगुल आगे स्थित हैं । आदिमें व्याहृति और"अन्तमें 
शिरोमन्त्रसहित गायत्रीका तीन वार जप करे और प्राणवायुको 
रोके रहे | प्राणोंके इस आयामका नाम प्राणायाम है । चन्द्रमा 
और सूर्य आदि ग्रह जा-जाकर लौट आते हैं । परंतु प्राणायाम- 
पूर्वक ध्यानपरायण योगी जानेपर आजतक नहीं लौटे हैं 
( अर्थात्‌ मुक्त हो गये हैँ ) । देवि! जो द्विज सौ यर्घोतक 
तपस्या करके कुशोंके अग्रभागसे एक बूँद जळ पीता दै, वह 
जिस फलको पाता दै, वही ब्राह्मणोंकी एकमात्र धारणा अथवा 
प्राणायामके द्वारा मिल जाता है । जो द्विज सवेरे उठकर एक 
प्राणायाम करता है, वह अपने सम्पूर्ण पापको शीघ्र ही नष्ट 
कर देता और ब्रह्मलोकको जाता है। जो आळस्यरदित हो 
सदा एकान्तम प्राणायाम करता दै, वह जरा और मृत्युको 
जीतकर वायुके समान गतिशील हो आकाशमै विचरता दै । 
वह सिद्धोंके सखरूप, कान्ति, गेघा, पराक्रम और शौर्यको 
प्राप्त कर लेता है | उसकी गति वायुके समान हो जाती है तथा 
उसे स्पृहणीय सौख्य एवं परम सुखकी प्राति होती है । 


देवेशवरि | योगी जिस प्रकार वायुसे सिद्धि प्राप्त करता 
है, वह सब बिधान मैंने बता दिया । अव तेजसे जिस तरह 
वह सिद्धि लाम करता दै, उसे भी नता रहा हूँ । जहाँ दूसरे 
लोगोंकी यातचीतका कोळाइल न पहुँचता झो) ऐसे शान्त 
एकान्त स्थानमें अपने सुखद आसनपर बेठकर चन्द्रमा और 
सूर्यं ( वाम और दक्षिण नेत्र ) की कान्तिसे प्रकाशित मब्यवर्ती 
देश अमष्यमागमें जो अग्निका तेज अव्यक्त रूपसे प्रकाशित होता 
दै उसे आळस्यरदित योगी दीपकरहित अन्धकारपूर्ण स्थानमें 
चिन्तन करनेपर निश्चय ही देख सकता दै-इसमें संशय नहीं 
हे । योगी दाथकी अगुलियासि यत्नपूवक दोनों नेको कुछ 
कुछ दवाये रखे और उनके ताराको देखता हुआ एकाग्र 
चित्तते आधे मुहूर्ततक उन्हींका चिन्तन करे | तदनन्तर 
अन्वकारमे भी ध्यान करनेपर वह उस ईश्वरीय च्योतिको देख वकता 
है । वदद ज्योति सफेद, लाळ, पीली) काली तया इन्द्रघनुषके 
हमान रंगवाली होती दै | भेदके वीचमें ललाय्वर्ती वालसूर्य- 
के समान तेजवाळे उन अभिदेवका साक्षात्कार करके योगी 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला हो जाता है तथा मनोवान्छित 


शरीर घारण करके क्रीडा करता है । वह योगी कारणत 
शान्त करके उसमें आविष्ट दोना, दूसरेके शरीरमें प्रवेश करा, 
अणिमा आदि गुर्णोको पा लेना, मनसे दी सव कुछ देखना 
दूरकी वातोंको सुनना और जानना, अइश्य हो जाना) बहुत: 
से रूप धारण कर लेना तथा आकाइमें विचरना इलारि 
सिद्धियोंको निरन्तर अम्यासके प्रमावसे प्रात कर लेता है । जे 
अन्धकारसे परे और सूर्यके समान तेजखी है; उसी इत 
महान्‌ ज्योतिर्मय पुरुष ( परमात्मा )को मैं जानता हूँ । उ 
जानकर मनुष्य काल या मृत्युको लॉ जाता है। मोक 
लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं दै ।# देवि! इत 
प्रकार मैंने तुमसे तेजस्तत्तके चिन्तनकी उत्तम विधिका वर्णन 
किया है, जिससे योगी कालपर विजेय पाकर अमसतमो प्रात 
कर लेता है । 

देवि | अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय वताता हूँ) विरे 
मनुष्यकी मृत्यु नहीं होती । 

देवि ! ध्यान करनेवाले योगियोंकी चौथी गति (साधना ) 


बतायी जाती है । योगी अपने चिचको वमे करके he 
स्थानमें सुखद आसनपर बैठे | वह शरीरको ऊँचा कर 


अञ्जलि बाँचकर चोंचकी-सी आकृतिवाळे मुखके द्वारा धीर | 


घीरे वायुका पान करे । ऐसा फरनेसे क्षणभरमें तावके 
भीतर स्थित जीवनदायी जलकी दूँदें ट्पकने छाती रै । उप 
चूँदोको वायुके द्वारा लेकर सूँघे । वह शीतळ जल अमूत 
सरूप है । जो योगी उसे प्रतिदिन पीता दै, वह कभी मुसु 
अधीन नहीं होता । उसे भूख-प्यास नहीं लगती oa 
शरीर दिव्य और तेज महान्‌ हो जाता है। वह बढ i 

और वेगमें घोढ़ेकी समानता करता दै । उसकी ्ष्टि ही 
समान तेज हो जाती है और उसे दुरकी भी बाते गी 
हैं | उसके केश काले-काले और घुंबराठे हो बते ६ छ 
अङ्गकान्ति गन्धर्वं एवं विद्याघरोंकी समानता करता है। ० 
मनुष्य देवताओंके वर्षसे सो वर्षोतक जीवित रहता ३६7 


तिके जावाई । 
अपनी उत्तम बुद्धिके द्वारा बृहस्पतिक तुल्य हो जाग . 


और वद 
उसमें इच्छानुसार विचरनेकी शक्ति आ ज्ञाती ba 
सदा ही सुखी रहकर आकाश विचरणकी श 


[ संक्षिप्-शिवपुराणाडू 


कर लेता दै। : MeN 


rr 
मेहं परुषं ह » पुरतात! 
# वेदाइमेतं पुरुष महान्वमादित्यवणे तमकः परक क 
| दित्वातिवृत्युमे सि पृन्था प्रायगाव! 
तमेव विदित्वातिबृत्युमेति नान्यः पन वियते प्राय थे 
( शि० यु० 3० सं० १9। "` 


उमालंदिता ] 


# भगवती उमाके कालिका-अवतारकी कथा # 


३१२ 


वरानने | अब मृत्युपर विजय पानेकी पुनः दूसरी विधि 
बता रहा हुँ, जिसे देवताओने भी प्रयत्नपूर्वक छिपा रकखा 
१; हुम उसे सुनो । योगी पुरुष अपनी जिह्वाको मोड़कर 
तालम छानिका प्रयत्न करे | कुछ काळतक ऐसा करनेसे 


वह क्रमशः लंबी होकर गलेकी घाँटीतक पहुँच जाती है। 
तदनन्तर जब जिद्दासे गळेकी घाँटी सरती है; तब शीतळ सुघा- 
का खाव करती है । उस सुघाको जो योगी सदा पीता है, वह 
अमरत्वको प्राप्त होता हे । ( अध्याय २७ ) 


भगवती उमाके कालिका-अवतारकी कथा--समाधि ओर सुरथके समक्ष मेधाका 
देवीकी कुपासे मधुकरभके वधका प्रसङ्ग सुनाना 


इसके अनन्तर छायापुरुष, सर्ग, कड्यपवंरा; 
न्वत्तर, मचुवंश, खत्यत्रतादिवंशश पितृकर्प तथा 
यासोत्पत्ति आदिका वर्णन सुननेके पश्चात्‌ सुनियोने 
गूतजीसे कहा--ब्रहमवेत्ताओमें श्रेष्ठ सूतजी ! इमने आपके 
[से भगवान्‌ शिवकी अनेक इतिहासोंसे युक्त रमणीय कथा 
नी, जो उनके नानावतारोंसे सम्बन्ध रखती है तथा मनुर्ष्यो- 
॥ि भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है । अब इम आपसे 
माननी भगवती उमाका मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं । 
रख परमात्मा महेश्‍वरकी जो आद्या सनातनी शक्ति हैं? 
३ उमा नामसे विख्यात हैं। वे ही त्रिळोकीको उत्पन्न करनेवाली 
पराशक्ति हैं | महामते | दक्षकन्या सती और हिमिवानकी 
पुत्री पावंती-ये उमाके दो अवतार हमने सुने । सूतजी ! अब 
उनके दूसरे अवतारोंका वर्णन कीजिये | लक्ष्मीजननी जगदम्बा 
उमाळे गुर्णोको सुननेसे कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष विरत हो सकता 


। शनी पुरुष भी कमी उनके कथा-श्रवणके शुभ अवसरको 
नई छोड़ते । 


सूतजीने कहा--महात्माओ | तुमलोग घन्य हो और 
मैदा कृतकृत्य हो; क्योंकि परा अम्वा उमाके महान्‌ चरित्रके 
रियं पूछ रदे हो । जो इस कथाको सुनते, पूछते ओर 
चते ई, उनके चरणकमलोंकी घूलिको ही ऋषियोंने 
र माना है | जिनका चित्त परम संवित्‌-खरूपा श्रीउमादेवीके 
"सामे छीन हे, वे पुरुष घन्य हैं; कृतकृत्य हैं; उनकी माता 
(“डगी धन्य हैं । जो समस्त कारणोंकी भी कारणरूपा 
) परी उमाकी सुति नहीं करते, वे मायाके गुणोसे मोदित 
` यरेन ई--इसमें संशय नहीं है । जो कदणारसकी 
ल्य भशदेवीका भजन नहीं करते, वे संसारल्यी 
ह. पड़ते ह | जो देवी उमाको छोड़कर दूसरे 
| लेता दे, बह मानो गद्नाजीको छोड़कर 
न... तिये मस्खडफे जलाशयके पास जाता दे । 
` ` कजनाभने धर्म आदि चारो पुरूषार्थोऊी अनावास 


प्राप्ति होती है; उन देवी उमाकी आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष 
छोड़ सकता है । 


पूर्वकालमें महामना सुरथने महर्षि मेघासे यही बात पूछी 
थी । उस समय मेघाने जो उत्तर दिवा, में वही बता रहा हूँ; 
तुमळोग सुनो । पहले खारोचिष मन्वन्तरमें विरथ नामसे 
प्रसिड एक राजा हो गये दै | उनके पुत्र सुरथ हुए, जो 
महान्‌ बल और पराक्रमसे सम्पन्न थे । वे दाननिपुण, सत्य- 
वादी, खघमंकुशल, विद्वान) देवीमक्त, दयासागर तथा 
प्रजाजनोंका मढीभाँति पालन करनेवाळे थे । इन्द्रके समान 
तेजस्वी राजा सुरथके एथ्वीपर शासन करते समय नो ऐसे 
राजा हुए, जो उनके हाथसे भूमण्डलका राज्य छीन लेनेके 
प्रयत्नमे लगे थे । उन्होंने भूपाल सुरथकी राजधानी कोलापुरी- 
को चारों ओरसे घेर लिया । उनके साथ राजाका वड़ा भयानक 
युद्ध हुआ । उनके शशुगण बड़े प्रक थे । अतः युझमें 
भूपाल सुरथकी पराजय हुई | शश्ुओंने सारा राज्य अपने 
अधिकारमें करके सुरथको कोळापुरीसे निकाल दिया । राजा 
अपनी दूसरी पुरीमें आये ओर वहाँ मन्त्रियेक़े साथ रहकर 
राज्य करने लगे | परंतु प्रवळ विपक्षियनि वहाँ भी आक्रमण 
करके उन्हें पराजित कर दिया | देवयोगसे राजाके मन्त्री आदि 
गण भी उनके शत्रु वन बैठे और खजानेमें जो घन संचित 


"था, वह सव उन विरोधी मन्त्री आदिने अपने द्वायर्मे 


कर लिया । 

तब राजा सुरथ शिकारके वढ्ने अकेले द्वी धोड़पर सवार 
हो नगरसे पाइर निकले और गइन वनमें चले गये । यहाँ 
इधर-उघर घूमते हुए राजाने एक श्रेंठ उनिका आन देखा; 
जो चारों ओर फूलोंफे वगीचे लगे दोनेते वडी घोभा पा यदा 
था | वहाँ बेदमन्त्रोंकी थ्वनि तूज रदी यी । सब जीव-जन्तु 
शान्तभावसे रदते घे ! मुनिके चिर्ष्याः प्रशिर्ना तथा उसके थी 
शिप्देनि उस आश्रमको सव आरे पर ससा थ्व | मइमसते ! 
वियदर घेघाके प्रमावते उस आभममें मदादळी ब्याज आदि 
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$ नमो रुद्राय शान्ताय नह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ 


अस्म शक्तिवाले गौ आदि पशुओंको पीड़ा नहीं देते थे । 
वहाँ जानेपर मुनीइवर मेधाने मीठे वचन, भोजन और आसन- 


द्वारा उन परम दयाळ विद्वान नरेशका आदर-सत्कार 


किया । 

एक दिन राजा सुरथ बहुत ही चिन्तित तथा मोइके 
व॒शीभूत होकर अनेक प्रकारसे विचार कर रहे थे । इतने- 
में ही वहाँ एक वेश्य आ पहुँचा । राजाने उससे पूछा-- 
“मैया ! तुम कोन हो और किसलिये यहाँ आये दो ! क्या 
कारण दै कि दुखी दिखायी दे रहे दो ! यह मुझे बताओ ।? 


राजाके मुखसे यह मधुर वचन सुनकर वेश्यप्रवर समाधिने दोनों ' 


नेत्रोसि आँसू बद्दाते हुए प्रेम और नप्नतापूर्ण वाणीमें इस 
प्रकार उत्तर दिया | 

वेद्य वोला--राजन | मैं वैश्य हूँ । मेरा नाम समाधि 
है गौ धनीके कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । परंतु मेरे पुत्रों और 
ग्री आदिने घनके लोभसे मुझे घरसे निकाल दिया दै । अतः 
अपने प्रारव्धकर्मसे दुखी हो में वनमें चला आया हूँ । 
ऋदणासागर प्रभो ! यहाँ आकर में पुत्रों) पौत्रो, पत्नी, भाई- 
मतीजे तथा अन्य मुटुर्दाका कुशल-समाचार नहीं जान 
पाता | 


राजा बोले--जिन दुराचारी तथा घनके लोभी पुत्र 
आदिने तुम्हें निकाल दिया है, उन्दीके प्रति मूख नीवी 
भाँति तुम प्रेम क्यों करते हो ! 


देश्यने कद्दा--राजन्‌ | आपने उत्तम बात कही है । 
आपकी वाणी सारगर्भित है; तथापि स्नेहपाशसे बँधा हुआ 
मेरा मन अत्यन्त मोहको प्राप्त हो रहा है। 

इस तरह मोहसे व्याकुळ हुए वैय और राजा दोनों 
मुनिवर मेघाके पास गये । वेश्यसहित राजाने हाय जोड़कर 
मुनिको प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--“मगवन्‌ | आप 
हम दोनोंके मोहपाशको काट दीजिये । मुझे राज्यलरमीने 
छोड़ दिया और मैंने गइन वनकी शरण ली; तथापि राज्य छिव 
जानेके कारण मुझे संतोष नहीं है | और यह वैश्य दै) जिसे खरी 
आदि खजनेनि घरसे' निकाल दिया है; तथापि उनकी ओससे 
इसकी ममता दूर नहीं हो रही है | इसका क्या कारण है ! 
बताइये । समझदार होनेपर भी हम दोनोंका मन मोसे 
व्याकुळ हो गया, यह तो बढी भारी मूर्खता है। 


इरे क रे सस स पु 
थ ७... ८ स ४ >. नद हु 4 
उ स्‌ः न्य व 
दे न ७७. क पा न ती 
७७ NS व टु | 
रा NN च NL, 
SS NN SN १ र ४८ 
र $ हि 
NE NN MND i) 
क, 0 NN 0 4 ह 
“ड ORR 5s CERN 
2 Peis sis, 
3... 9५१ 2 HH // 5 hh 6 
Or P+ 4 4 | i छ) 
2082 / BN //////4 | 
हु, i Hid, 
SAE / ५2 ऐ ०१ 
रं वः ट्र शट i रय | 
॥ 0) प्र ३ ⁄ | 
| ५४ ॥ 
३ ( “०७ है { 
9 ९ छ 0१) | 
| { i aN ~“ i 
; ई | 
| र्क १ 
5६ र ref प 
42: ` 22१ १९ 


। 


(PAS 
६. 2 i 


ऋषि बोले--राजन ) सनातन शक्तिखरूपा जल 
मदामाया कदी गयी हैं | वे ही सवके गनको खींचकर # 
दाळ देती ई | प्रमो | उनकी मायासे मोहित होनेके | 


उम्रासंहिता | 


# मेघाका समाधि और सुरथको भघु-कैटभके वधका प्रसङ्ग सुनाना & 


प्रसा आदि समस्त देवता भी परम तत्त्वको नहीं आन पाते; 
फिर मनुम्योंकी तो वात ही क्या है ? वे परमेश्वरी ही रज; 
तत्व और तम--इन तीन गुणोंका आश्रय छे समयानुसार 
' सुमूर्ण विश्वकी सृष्टि) पालन और संहार करती हैं । नुपश्रेष्ठ ] 
मिसके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली वरदायिनी 
दादम्वा प्रसन्न होती हैँ; वही मोहके घेरेको छाँध पाता है । 


राजाने पूछा--मुने | जो सबको मोहित करती हें, वे 
देवी महामाया कोन हैं ! और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव 
हुआ है ! यह कृपा करके मुझे बताइये | - 


ऋषि वोले--जब सारा जगत्‌ एकार्णवके जळमें निमग्न 


पा और योगेश्वर भगवान्‌ केशव शेषकी शय्या बिछाकर 
पोगनिद्राका आश्रय ले शयन कर रहे थे, उर्न्ही दिनों भगवान्‌ 
मुके कानोंके मलते दो असुर उत्पून्न हुए, जो भूतरूपर 
मषु और केटभके नामसे विख्यात हैं । वे दोनों विशालकाय 
पेर अधुर प्र्यकालके सूर्यकी भाँति तेजस्वी थे । उनके 
बड़े बहुत बड़े थे | उनके मुख दाढ़ोंके कारण ऐसे 
विकराल दिखायी देते ये, मानो वे सम्पूर्ण जगतको खा 
णारे लिये उद्यत हों |. उन दोनोंने भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे 
पकट हुए कमलके ऊपर विराजमान ब्रह्माको देखकर पूछा-- 
'अरे | तू कौन है !? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालनेके 
दिये उचत हो गये । त्रह्माजीने देखा--ये दोनों दैत्य आक्रमण 
जना चाहते हैं और भगवान्‌ जनादन समुदरके जलसे सो रहे 
र । तब उन्होंने परमेश्वरीका सवन किया और उनसे प्रार्थना 
१ै--अमिके | तुम इन दोनों दुर्जय असुरोंको मोहित करो 
अजेन्या भगवान्‌ नारायणको जगा दो |? 


ऋषि ऊहते हँ--इस प्रकार मधु और केटभके नाशके 
प्रार्थना करनेपर सम्पूर्ण विद्याओकी अधिदेवी 
5०" मेदाविध्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशीको पैलोक्य- 
“मे शक्तिके ल्पर्मे प्रकट हे महाकालीके नामसे विख्यात 
| 0७0" आकाशवाणी हुइ--शकमलासन | डरो 
प पेत  मदुकटमको मारकर मैं तुम्हारे कण्टकका 
|" यो कहकर वे महामाया श्रीहरिके. नेत्र और 

थे सीते री हे अव्यक्तजन्मा महक इष्टिपथमें 
२१५४ । इन तो देवाधिदेव हुपीकेश जनार्दन 
तर. « असने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटम- 


च. 
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है। En दाहुयुद् हुआ तव he 
“हुआ । तब मदामायाके प्रभावते 
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मोहित हुए. उन श्रेष्ठ दानवोंने लब्मीपतिसे कद्दा--'तुम 
हमसे मनोवाञ्छित वर ग्रहण करो ।? 


नारायण बोले--यदि ठुमलोग प्रसन्न हो तो मेरे दाथसे 
मारे जाओ । यही मेरा वर दे | इसे दो । मैं तुम दोनोंसे 
दूसरा वर नहीं मागता । 


ऋषि कहते हें--उन असुरॉने देखा, सारी पृध्वी 
एकार्णवके जलमें ट्रवी हुई दै; तव वे केशवसे वोले--प्हम 
दोनोंको ऐसी अगद मारो; जहाँ जलसे भीगी हुई धरती न 
दो । “हुत आच्छा? कहकर भगवान्‌ विष्णुने अपना 
परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जाँबपर उनके मलक 
रखकर कार डाला | राजन | यह कालिकाकी उत्पत्तिझा 
प्रसङ्ग कहा यया दै । मदामते ! अव महालक्ष्मीके प्रादुर्भावफी 
कथा सुनो । देवी उमा निर्विकार और निराकार द्वोकर भी 
देवताओंका दुःख दूर करनेके छिये युग-युगमें माक्रारूप 
धारण करके प्रकट होती हैं । उनका शारीरदय उनकी 
इच्छाका वैभव कहा गया दै । वे लीलासे इसलिये प्रकट दोती 

हे कि नक्रजन उनके गुर्णाका यान करते रई ) 
{ अव २८--४८ } 
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ऋषि कहते हे--राजन ! रम्भ नामसे प्रसिद्ध एक 
असुर था, जो देत्यवंशका शिरोमणि माना जाता था | उससे 
महातेजम्वी महिष नामक दानवका जन्म हुआ था । दानवराज 
महिष समस्त देवताओंको युद्धमें पराजित करके देवराज इन्द्रके 
सिंहासनपर जा बैठा ओर स्वर्गलोकमें रहकर त्रिलोकीका राज्य 
करने लगा । तब पराजित हुए देवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये। 
ब्रह्माजी भी उन सबको साथ ले उस खानपर गये, जहाँ 
भगवान्‌ शिव ओर विष्णु विराजमान ये । वहाँ पहुँचकर सब 
देवताओंने शिव और फेशवको नमस्कार किया तथा अपना 
हब वृत्तान्त वथार्थरूपसे ब्योरेवार कह सुनाया । वे बोले-- 
“भगवन्‌ | दुरात्मा महिषासुरने हम सबको समराङ्गणमे जीतकर 
छर्गलोकसे निकाल दिया है । इसलिये इम इस मत्यलोकमें 
भटक रहे हैं और कहीं भी इर्मे शान्ति नहीं मिल रही है। 
उस असुरने इन्द्र आदि देवताओंकी कोन-कोन-सी दुर्दशा नहीं 
की हे । सूर्य, चन्द्रमा, वरुण, कुबेर» यम) इन्द्र, अग्नि, वायु, 
गन्धर्वे, विद्याधर और चारण--इन सबके तथा अन्य लोगोंके 
भी जो कर्तव्यकर्म हैँ, उन सबको वह पापात्मा असुर खयं 
ही करता दै । उसने दैत्यपक्षको अभय-दान कर दिया है। 
इसलिये हम सब देवता आपकी शरणमें आये हैं । आप दोनों 
हमारी रक्षा करें और उस असुस्के वघका उपाय शीतर ही सोचें; 
क्योंकि आप दोनों ऐसा करनेम समर्थ हैं ।? 


देवताओंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शिव और विष्णुने 
अत्यन्त क्रोध किया । रोधके मारे उनके नेत्र घूमने लगे । तब 
अत्यन्त क्रोषसे भरे हुए भगवान्‌ शिव और विष्णुके मुखसे 
तथा अन्य देवताओंके शरीरसे तेज प्रकट हुआ । तेजका वह 
महान्‌ पुञ्ज अत्यन्त प्रज्वलित हो दसो दिशाओंमें प्रकाशित 
हो उठा । दुर्गाजीके ध्यानमें लगे हुए सव देवताओऑने उस 
तेजको प्रत्यक्ष देखा । सम्पूर्ण देवताओंके शरीरोसि निकला हुआ 
बह अत्यन्त भीषण सेज एकत्र हो एक नारीके रूपमें परिणत 
शे गया । वह नारी साक्षात्‌ महिषसर्दिनी देवी थीं । उनका 
प्रकाशमान मुख भगवान्‌ खिवके तेजसे प्रकट हुआ था । 
नुजाएँ विष्णुके तेजसे उत्पन्न हुई थीं । केश यमराजके तेजसे 
आविमूँत हुए ये । उनके दोनों खन चन्द्रमाके तेजसे प्रकट 
हुए ये । कडिभाग इन्द्रके तेजसे तथा जङ्घा और ऊरु वरुणके 
तेजसे पैदा हुए ये । पृथ्वीकै तेजसे. नितम्बका और ब्रक्माजीके 
पैजसे दोनों चरणका आविर्भाव हुआ था । दैरोकी अंगुलियों 
मूर्यके तेजसे और द्यकी अंगुलियों वढुओक्रे पेजमे उलन्र 


# नमो रुद्राय झान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाइ 


बाद कान बाल 


सम्पूर्ण देववाओंके तेजसे देवीका महालक्ष्मीरूपर्भे अवतार और उनके द्वारा महिषासुरका वध 


हुई थीं। नासिका कुबेरके, दाँत प्रजापतिके) तीनों नेत्र अनि) 
दोनों भोहें साध्यगणके, दोनों कान वायुके तथा अन्य देवताओं 
सेजसे प्रकट हुए थे | इस प्रकार देवताओंके तेजसे प्रका 
हुई कमलालया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी । समू 
देवताओंकी सेजोरादिसे प्रकट हुई उन देवीको देखकर स्व 
देवताओंको बड़ा दृषे प्राप्त हुआ । परंतु उनके पास कोई भन्न 
नहीं था । यदृ देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरोंने शिवा देवीको अच्न- 
झ्रसे सम्पन्न करनेका विचार किया । तव महेश्वरने महेश्वरः 
को झूल समर्पित किया । भगवान्‌ विष्णुने चक्र, वरुणने पार) 
अग्निदेवने शक्ति, वायु देवताने धनुष तथा बार्णोसे भरे दो 
तरकस और शचीपति इन्द्रने वजन एवं घण्डा प्रदान किये | 
यमराजने कालदण्ड) प्रजापतिने अक्षमाला, ब्रह्माने काण्ड 
एवं सूर्सदेवने. समस्त रोमकूपोमें अपनी किरणे भपित की। 
कालने उन्हे चमकती हुई ढाळ और तळवार दी, ्ीरसागे 
सुन्दर दार तथा कभी पुराने न होनेवाळे दो दिब्य बज्न मेट 
किये | साथ ही उन्होंने दिव्य चूडामणि, दो कुण्डल) बहते 
कड़े) अर्धचन्द्र, केयूर) मनोहर नूपुर” गलेकी इँसुली और खव. 
अँगुलियोमें पढ्ननेके लिये रल्रॉकी बनी अँगूठियाँ भी दीं। 
विश्वकर्माने उन्हे मनोहर परसा भेंट किया । साथ ही अनेक 
प्रकारके अछ और अमेद्य कवच दिये | समुद्रने उदा बुर 
एवं सरस रइनेवाढी माळा दी और एक कमळका फूल मेट 
किया । हिमवानले सवारीके ढिये सिंह तथा आमूषणके ढि 
नाना प्रकारके रक्ष दिये । कुबेरने उन्हें मधुसे भरा पात्र अर्पित 
किया तथा सर्पोके नेता शेषनागने विचित्र रचनाकोशल्े 
सुशोभित एक नागद्दार भेट किया, जिसमें नाना लो 
सुन्दर मणियाँ गूँथी हुई थीं । इन सबने तथा दूसरे देवताओं 
भी आभूषण और अख्-श् देकर देवीका सम्मान | 
तसश्रात्‌ उन्होंने वारंवार अट्टहास करके उचखरसे गरम की) 
उनके उस भयंकर नादसे सम्पूर्ण आकाश गूज उठा | उपर 
बढ़े जोरकी प्रतिष्वनि हुई) जिससे तीनों लोकोर्म ह 
गयी । चारों समुद्रेनि अपनी मर्यादा छोड़ दी ए हा 
लगी । उस समय महिषासुरसे पीडित हुए देवताओंनि देगी 
जय-जयकार की । | 
- तदनन्तर सब देवताओंने उन मद्दाल्दमीखल्पा पा 
जगदम्बाका भक्ति-गद्वद वाणीद्वारा स्तवन किया । नी 
बिल्लेकीकों क्षोमग्रत देख देववैरी देत्य अपनी समख न 
कवच आदिसे सुसज्जित कर दार्योमे इथियार ळे मदा 


उमासंहिता ] 
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सडे हुए । रोषसे भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्दकी ओर 
ढक्षय करके दौड़ा और आगे पहुँचकर उसने देवीको देखा; 
चो अपनी प्रभासे तीनों छोकोंको प्रकाशित कर रही थीं । इस 
समय महिषासुरके द्वारा पालित करोड़ों दा्धारी मद्दावीर वहाँ 
आ पहुँचे | चिक्षुर, चामर; उदग्र, कराल, उद्धत, वाष्कल; 
ताम्र, उग्नास्य, उग्रवीर्य, विडाळ, अन्धक) दुर्धर, दुर्मुख) 
त्रिनेत्र और महाहनु--ये तथा अन्य बहुत-से युद्धकुशल 
शूरवीर समराङ्गणमें देवीके साथ युद्ध करने लगे । वे सब-के- 
पव अल्न-शस््रोंकी विद्यामें पारंगत थे । इस प्रकार देवी ओर 
दैलगण दोनों परस्पर जूझने लगे | उनका वह भीषण समय 
मारकाटमें ही बीतने लगा । इस तरह भयानक युद्ध होनेके 
षाद महिपासुर देवीके साथ सायायुद्ध करने लगा | 

तच देवीने कहा--रे मूढ़ ! तेरी बुद्धि मारी गयी दै । 


वृ pe हठ क्यों करता हे ! तीनों लोकॉमें कोई भी असुर 
युद्धमें मेरे सामने टिक नहीं सकते । 


यों कहकर सर्वकलामयी देवी कूदकर मद्दिषासुरपर चढ़ 
गयीं और अपने पैरसे उसे दवाकर उन्होंने भयंकर शूलसे 
उसके कण्ठमें आघात किया । उनके पेरसे दबा होनेपर भी 
सदिषातुर अपने मुखसे दूसरे रूपमें बाहर निकलने लगा । अभी 
आधे शरीरसे ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवीने अपने 
प्रभावसे उसे रोक दिया । आधा निकला होनेपर भी वह मद्दा- 
अधम देत्य देवीके साथ युद्ध करने छगा । तब देवीने बहुत 
बड़ी तलवारसे उसका सिर काटकर उस असुरको धराशायी 
कर दिया । फिर तो उसके सेनिकगण हाय ! हदय |? 
करके नीचे मुख किये भयभीत हो रणभूमिसे भागने और 
त्राहि-च्ाहिकी पुकार करने लगे | उस समय इन्द्र आदि सब 
देवताओंने देवीकी स्तुति की | गन्धर्व गीत गाने लगे और 
अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। राजन्‌ | इस प्रकार मैंने तुमसे 
देवीके महालक्ष्मी-अवतारकी कथा कही है । अव तुम सुस्थिर 
चित्तसे सरखतीके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग सुनो । ( अध्याय ४६ ) 


I स्वा 
देवी उमाके शरीरे सरखदीका आविभाव, उनके रूपक्री प्रशंसा सुनकर शुस्भका उनके पास 


वृत भेजना, दूतके निराश लोटनेपर झुम्भका क्रमशः धूम्रलोचन, चण्ड, झुण्ड तथा 
रकतबीजको भेजना और देवीके द्वारा उन सवका मारा जाना 


शपि कहत है--पूर्वकालमें शुम्भ और निश्चम्म 
गाभके दो प्रतापी दैत्य थे, जो आपसमें भाई-माई थे । उन 
दोनोने चराचर प्राणियोसहित समस्त त्रिलोकीके राच्यपर 
हरेक आक्रमण किया | उनसे पीड़ित हुए देवताओंने 
दिमाल्य पर्वतकी शरण ली और सम्पूर्ण अभीको देनेवाली 
अभूतजननी देवी उमाका खवन किया । 

देवता वोढे--महेश्वरि दुर्गे ! आपकी जय हो । अपने 
भरजनोका प्रिय करनेवाली देवि | आपकी जय हो । आप 
लेगो सोही रक्षा करनेवाली शिवा हैँ | आपको वारबार 
| AS दे । आप ही मोक्ष प्रदान करनेवाली परा अम्बा ईँ । 
हि ग्रे वारंवार नमस्कार दै । आप समस्त संसारकी उत्पत्ति 
६ 0 आर संहार करनेवाली हैं| आपको नमस्कार है ! 
“देर और ताराख्प धारण करनेवाही देवि | आपको 


र 


नदया दो. न ह 
"न और धूझावती हँ । आपको वारंवार नमस्कार 
मि शे विपुरसुन्दरी और सातड्री ई । आपको 


यारंबार नमस्कार है । अजिता, विज्या; जया, मङ्गला 
भोर दिलासिनी--ये सभी आपके ही विभिन्न रुपोंकी संशाएँ 
हैं । इन सभी रूपोर्मे आपको नमस्कार है | दोरी (माता 
अथवा कामधेनु )रूपमें आपको नमस्कार दै | घोर आकार 
घारण करनेवाली आपको नमस्कार है । अपराजिता-रुपमें 
आपको प्रणाम दै | नित्या मद्दाविद्याके रूपम आपको वारंवार 
नमस्कार है । आप दी शरणागर्तोका पाटन करनेवाली रुद्राणी 
है| आपको वारंवार नमस्कार है । वेदान्तके द्वारा आपे ही 
खरूपका बोध होता है । आपको नमस्कार दे | आप परमात्मा 
हुँ | आपको मेण प्रणाम हैं। अनन्तकोटि अशाण्डोका संचालन 


करनेयाली आप जगदम्याको वारंवार नमस्कार दे ।छ 


हैं. देवा ऊचु :--- 
लग दुर्गे सदैशालि जयारमीय जनग्निये । 
प्रैलोक्यशागदारिण्ये दझिवावे दै नमो नमः ॥ 
नमो. मुलिमिदायिन्य पराग्दादै नमो नमः । 
नमः समस्संतारों छपिस्पित्मम्दद्ारिड ॥ 


कार्टिकार्पततम्पन्ने नमस्ताराटत नमः : 


भय 


कि ~ हा टिक न तन्न 
छिन्निनस्ताखरूपाव शोविपात नन इन्तु 
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देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर वरदायिनी एवं 
कल्याणरूपिणी गोरी देवी बहुत प्रसन्न हुई । उन्होंने समस्त 
देवताओसे पूछा--“आपलोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं १ 
तब उन्हीं गोरीके शरीरसे एक कुमारी प्रकट हुई । वह सब 
देवताओंके देखते-देखते शिवशक्तिसे आदरपूर्वक बोली-- 
“माँ ! ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुम्म और शुम्भ नामक 
प्रबल देत्योंसे अत्यन्त पीड़ित हो अपनी रक्षाके लिये मेरी 
स्तुति करते हैं ।? पार्वतीके शरीरकोशसे वह कुमारी निकली 
थी, इसलिये कौशिकी नामसे प्रसिद्ध हुई । कोशिकी ही 
साक्षात्‌ गुम्मासुरका नाश करनेवाली सरस्वती हैं । उन्हींको 
उग्रतारा और महोग्रतारा भी कहा गया है । माताके शरीरसे 
स्वतः प्रकट होनेके कारण वे इस भूतल्पर मातङ्गी भी 
कहलाती हैं । उन्होंने समस्त देवताआसे कहा--“तुमलोग 
निर्भय रहो। में स्वतन्त्रः हूँ । अतः किसीका सहारा लिये 
बिना ही तुम्हारा कार्ये सिद्ध कर दूँगी ।? ऐसा कहकर वे देवी 
तत्काळ वहाँ अदृश्य हो गयीं । 


एक दिन झुम्भ ओर निझुम्भके सेवक चण्ड और 
मुण्डने देवीको देखा । उनका मनोहर रूप नेत्रोंको सुख प्रदान 
करनेवाला था । उसे देखते ही वे मोहित हो सुध-बुध खोकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े, फिर होशमें आनेपर वे अपने राजाके 
पास गये और आरम्भसे ही सारा वृत्तान्त बताकर बोले-- 
“महाराज | हम दोनोंने एक अपूर्व सुन्दरी नारी देखी 
है, जो हिमालयके रमणीय शिखरपर रहती हे और सिंहपर 
सवारी करती है ।? चण्ड-मुण्डकी यह बात सुनकर महान्‌ 
असुर झुम्भने देवीके पास सुग्रीव नामक अपना दूत 
भेजा और कहा--“दूत ! हिमालयपर कोई अपूर्व सुन्दरी 
रहती है । तुम वहाँ जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर 


सुवनेशि नमस्तुभ्यं नमस्ते सैरवाक्कते । 
नमोऽस्तु बगलामुख्यै धूमावत्यै नमो नमः ॥ 
नमझिपुरसुन्द्य मातञ्गये ते नमो नमः। ` 
अजितायै नमस्तुभ्यं विजयायै नमो नमः ॥ 
जयायै मङ्गलायै ते विलासिन्यै नमो नमः । 
दोग्भ्रीरूपे नमस्तुभ्यं नमो घोराक्कतेऽस्तु ते ॥ 
नमोऽपराजिताकारे नित्याकारे नमो नमः । 
झारणागतपालिन्यें रुद्राण्यै ते नमो नमः॥ 
नमो वेदान्तवेद्याये नमस्ते परमात्मने । 
अनन्तकोर्तिद्याण्उनायिकायै नमो नमः ॥ 
( शि० पु० उ० सं० ४७। २-१०) 


उसे प्रयत्नपूर्वक यहाँ छे आओ |? यह आशा पैक 
दानवशिरोमणि सुग्रीव हिमालयपर गया और जाला 
महेश्वरीसे इस प्रकार बोला | 


दूतमे कहा--देवि ! दैत्य शुम्मासुर अपने मर 
बल और विक्रमके लिये तीनों लोकोंमे विख्यात है। 
उसका छोटा भाई निशुम्म मी वैसा ही है । अम्भने मे 
तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है । इसलिये मैं यहाँ आग 
हूँ । सुरेश्वरि | उसने जो संदेश दिया है, उसे इस सम्प 
सुनो । “मैने समराङ्गणमें इन्द्र आदि देवताओंको जीतकर 
उनके समस्त रत्नोंका अपहरण कर लिया है । यज्ञम देवता 
आदिके दिये हुए देवमागका में खयं दी उपमोग 
करता हूँ । मैं मानता हूँ कि तुम खरियामें रन हो, सव 
रत्नोंके ऊपर स्थित हो । इसलिये तुम कामजनित सके 
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दूतके दुसे झुम्भक्रा यह संदेश सुनकर | 
भगवान रिवकी प्राणवक्लमा मद्दामायाने इस प्रकार क्ट 


धर काहा सच कहते नुदो 
देवी चोळा--डूत ! तम सच कहते हो । ए 
कथन थोडासा भी असत्य नहीं दै । परत मति (४ 
से एक प्रतिज्ञा कर ली दै; उसे युनो | जो मेण हर 


उमासंहिता | 


# देवीके द्वारा सेना और सेनापतियोंसहित निशुम्भ एवं शुम्भका संहार > 
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चूर कर दे, जो मुझे युद्धमें जीत ले, उसीको मैं पति 
वना सकती हूँ, दूसरेको नहीं | यह मेरी अटल प्रतिज्ञा 
है | इसलिये तुम शम्भ और निशुम्भको मेरी यह प्रतिज्ञा 
वता दो | फिर इस विषयमै जैसा उचित हो, वैसा वे करें । 

देवीकी यह वात. सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया । 
वहाँ जाकर उसने विस्तारपूर्वक राजाको सब बातें वतायीं । 
वूतकी वात सुनकर उग्र शासन करनेवाला झुम्भ कुपित 
हो उठा और वल्वानोमें श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्षसे बोला-- 
धूम्राक्ष ! हिमाल्यपर कोई सुन्दरी रहती है। तुम शीघ्र 
वशँ जाकर जैसे भी वह यहाँ आये, उसी तरह उसे ले 
आओ । अमुरप्रवर | उसे लानेमें तुम्हें भय नहीं मानना 
चाहिये। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयक्षपूर्वक उसके 
साथ युद्ध भी करना चाहिये ।? 


शुम्मकी ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धुम्रलोचन हिमालयपर 
गया और उमाके अंशसे प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरीसे 
केश--“नितम्नि ! मेरे खामीके पास चलो, नहीं तो तुम्हे 
मरा डाढूंगा । मेरे साय साठ हजार असुरोंकी सेना है ।? 

देवी वोलीं--बीर ! तुम्हें दैत्यराजने भेजा है। यदि 
ने मार ही डालोगे तो क्या करूंगी । परंतु युद्धके बिना 
मेरा वहाँ जाना असम्भव है । मेरी ऐसी ही मान्यता है | 

देवीके ऐसा कहनेपर दानव धूम्रलोचन उन्हे पकड़नेके 
लिये दोडा | परंतु महेश्वरीने हूं? के उच्चारणमात्रसे 
उसको भस्म कर दिया | तभीसे वे देवी इस भूतल्पर 
पूमावती कहलाने लगीं । उनकी आराधना करनेपर वे अपने 
काक शजुओंका संहार कर डालती हैं । धूम्राक्षके मारे 
नगर अयन्त कुपित हुए देवीके वाइन सिंहने उसके 
जन आये हुए समस अधुरगणोंको चवा डाला। जो 
“शत वचे, वे भाग खड़े हुए । इस प्रकार देवीने दैत्य 
'ोचनको मार डाला । इस समाचारको सुनकर प्रतापी 
अनभन बड़ा क्रोध किया । वह अपने दोनों ओठको दाँतोंसे 
ह रू. गवा | उसने क्रमशः चण्ड, मुण्ड तथा 
'फिशेज नामक असुरोंको भेजा | आज्ञा पाकर वे दैत्य 


आये थे, तो भी अन्तमें उन्हें उम्र उत्तम लोककी 


उस खानपर गये, जहाँ देवी विराजमान थीं। अणिमा 
आदि सिद्धियासे सेवित तथा अपनी प्रभासे सम्पूर्ण 
दिशाओंको प्रकाशित करती हुई भगवती सिंहवाहिनीको 
देखकर वे श्रेष्ठ दानव बीर वोले--धदेवि ! तुम शीघ्र ही 
शुम्म और निशुम्मके पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और 
वाहनसहित मरवा डाळेगे । वामे ! शुम्मको अपना पतिः 
बना लो । लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं । 
झुम्भको पति बना लेनेपर तुम्हें उस महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति 
होगी, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है ।? 

उनकी ऐसी वात सुनकर परमेश्वरी अम्बा 
सरस मधुर वाणीम बोलीं । 

देवीने कहा- अद्वितीय महेश्वर परब्रह्म परमात्मा 
सर्वत्र विराजमान हैं, जो सदाशिव कहलाते हैं । वेद भी 
उनके तत्त्वको नहीं जानते, फिर विष्णु आदिकी तो बात 
ही क्या है । उन्हीं सदाशिवकी मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ । फिर 
दूसरेको पति केसे चना सकती हूँ । सिंहिनी कितनी ही 
कामातुर क्यों न हो जाय, वह गीदड़को कभी अपना पति 
नहीं बनायेगी । हथिनी गदहेको और वाधिन खरगोशको 
नहीं वरेगी । दैत्यो ! तुम सव लोग झूठ बोलते हो; क्योंकि 
कालरूपी सर्पके फंदेमें फॅसे हुए हो | तुम या तो पाताळको 
लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो । 

देवीका यह क्रोध पैदा करनेवाला वचन सुनकर वे 
दैत्य बोले--“हमलोग अपने मनमें तुम्हें अबला समझकर 
मार नहीं रहे थे। परंतु यदि तुम्हारे मनमें युद्धकी ही 
इच्छा है तो सिंहपर सुस्थिर होकर वैठ जाओ और युद्धक 
लिये आगे बढ्दो |) इस तरह वाद-विवाद करते हुए 
उनमें कलह बढ़ गया और समराङ्गणमे दोनों दपर तीखे 
वाणोंकी वपां होते लगी । इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक 
युद्ध करके परमेश्वरीने चण्ड-मुण्डसद्वित मद्दान्‌ अनुर 
रक्तवीजको मार डाला । वे देववेरी अहुर द्वेपच्रुद्धि करके 
पाति 
( अध्याव ४७ } 


मुस्करकर 


हुईं, जिसमें देवीके भक्त जाते हैं । 


BE 
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_ षि हते हे-राजन्‌ ! प्रशंसनीय पराक्रमशाली 
इन पुन ०० _ ०. 

0४ सम्भने २" शेड दत्योंका मारा जाना सुनकर 

"ॐ इषे गणोंको युद्धके लिये जानेकी आशा दी, 


गिर पुर अं ५३ 


थ | 


[र्टः "का. जी. पिं 
दालटळय नावः 


जो संग्रामका नाम सुनते ही दमे खिल उठते 
उसने कह--आनज मेरी आशाले वाळक; 
दोहुंद तथा अन्य अयुरगग बड़ी मारी सेनादे साथ मंडित 
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हो विजयकी आशा रखकर शीघ्र युद्धके लिये प्रस्थान करें |? 
निश्वम्म और झुम्म दोनों भाई उन देत्यांको पूर्वोक्त आदेश 
देकर रथपर आरूढ हो खयं भी नगरसे बाहर निकले | 
उन महाबली वीरोंकी -आज्ञासे उनकी सेनाएँ. उसी तरह युद्धके 
लिये आगे बढ़ीं; मानो मरणोन्मुख पतङ्ग आगमें कूदनेके लिये 
उठ खड़े हुए हों | उस समय असुरराजने युद्धस्थलमें मृदङ्ग 
मर्द) भेरी, डिण्डिम, झॉझ और ढोल आदि बाजे बजबाये | 
उन जुझाऊ बाजोंकी आवाज सुनकर युद्धप्रेमी बीर हष 
एवं उत्साइसे भर गये; परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक 
प्यारे थे; वे उस रणभूमिसे भाग चले । युद्धसम्बन्धी 
व्रां तथा कवच आदिसे आच्छादित अङ्गवाले वे 
योद्धा विजयकी अभिलाषासे अस्न-शक्न धारण किये युद्ध- 
स्थलमें आ पहुँचे । कितने ही सैनिक हाथियोंपर सवार थे; 
बहुत-से दैत्य घोड़ोंकी पीठपर बैठे थे और अन्य असुर 
रथोंपर चढ़कर जा रहे थे । उस समय उन्हें अपने-परायेकी 
पहचान नहीं होती थी । उन्होंने असुरराजके साथ 
समराङ्गणमें पहुँचकर सव ओरसे युद्ध आरम्भ कर दिया | 
वारंवार शतम्नी ( तोप ) की आवाज होने लगी; जिसे सुनकर 
देवता कॉप उठे । धूल और धूएँसे आकाशमें महान्‌ 
अन्धकार छा गया । सूर्यका रथ नहीं दिखायी देता था । 
अत्यन्त अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजयकी अभिलाषा 
लिये युद्धस्थलमं आकर डट गये थे । घुड्सवार, हाथीसवार 
तथा अन्य रथारूढ अधुर भी बड़ी प्रसन्नताके साथ 
करोड़ोंकी संख्यामें वहाँ आये थे | उस महासमरमें काले 
पर्वतोंके समान विशाल मदमत्त गजराज जोर-जोरसे चिग्धाड 
रहे थे, छोटे-छोटे गोळ-शिखरोंके समान उँट भी अपने 
गलेसे गल्गछ ध्वनिका विस्तार करने लगे । अच्छी भूमिम 
उत्पन्न हुए. धोड़े गलेमें विशाल कण्ठहार धारण किये जोर- 
जोरसे हिनहिना रहे थे । वे अनेक प्रकारकी चाले जानते थे 
और हाथियोंके मस्तकपर पेर रखते हुए आकारामार्गसे 
पञ्चियांकी भाँति उड़ जाते थे । शात्रुकी ऐसी सेनाको 
आक्रमण करती देख जगदम्बाने अपने धनुघपर प्रत्यञ्चा 
चढायी । साथ ही शत्रुओंको हतोत्साह करनेवाले घंटेको भी 
बजाया । यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तकके 
केशको कँपाता हुआ ओर-जोरसे गर्जना करने लगा | 


उस समय हिमालय पवतपर खड़ी हुई रमणीय आभूपणां 
ओर अब्लोंसे सुशोभित शिवा देवीकी ओर देखकर निञ्ुम्भ 
च्ाउना। रमणियकि मनोभावको समझनेमें निपुण पुरुपकी 


भांति सरस वाणीमें वोला--“महेश्वरि ! तुम-जेसी सुन्दरियाके 
रमणीय शरीरपर माळतीके फूलका एक दल भी डाल दिया 
जाय तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है । ऐसे मनोहर 
शरीरसे तुम विकराल युद्धका विस्तार केसे कर रही हो !? 
यह बात कहकर वह महान्‌ असुर चुप हो गया । तत्र 
चण्डिका देवीने कहा--'मूढ़ असुर ! व्यर्थकी बातें क्यों 
बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताळको चला जा ! यह 
सुनकर वह महारथी वीर अत्यन्त रुष्ट हो समर-मूमिम बाणांकी 
अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो वादल जलकी धारा वर्सा 
रहे हों | उस समय उस रणक्षेत्रमें वर्षा ऋत॒का आगमन 
हुआ-सा जान पड़ता था । मदसे उद्धत हुआ बह अमुर 
तीखे बाण, चूल, फरसे, भिन्दिपाल) परिघ) धनुप, सुशण्डि 
प्रास, क्षुर तथा बड़ी-वड़ी तलबारोंसे युद्ध करने लगा । 
काळे पर्वतोके समान बड़े-बड़े गजराज कुम्मस्थळ विदीर्ण हो 
जानेके कारण समराङ्कणमें चक्कर काटने लगे | उनकी पीठपर 
फहराती हुई झम्भ-निश्चम्भकी पताकाएँ, जो उडती हुई . 
वलाकाओं ( बगुलों ) की पंक्तियांके समान श्वेत दिखायी देती 
थीं, अपने स्थानसे खण्डित होकर नीचे गिरने लगी | क्षत 
विक्षत शरीरवाले दैत्य पृथ्वीपर गिरकर मछलियोंके समान 
तड़प रहे थे | गर्दन कट जानेके कारण घोड़ोंके समूह बई 
भयंकर दिखायी देते थे | कालिकाने कितने ही दैत्योंको मोते 
घाट उतार दिया तथा देवीके वाहन सिंहने अन्य बहुत-से 
असुरोंको अपना आहार वना छिया | उस समय दैत्ये. 
मारे जानेसे उस रणभूमिमें रक्तकी घार वहानेवाढी 
कितनी ही नदियाँ बह चली । सैनिकोके केश पानीमे सेवारकी 
भाँति दिखायी देते थे ओर उनकी चादर सफेद फेनका भ्रम 
उत्पन्न करती थीं । | 


इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसांका महान्‌ संहार हैं 
जानेके पश्चात्‌ देवी अम्बिकाने विषम बुझे हुए तीख वा 
द्वारा निशुम्भको मारकर धराशायी कर दिया । अपने अत 
शक्तिशाली छोटे भाईके मारे जानेपर झुम्भ रोपस भर गा 
और रथपर बैठकर आठ भुजाओंसे युक्त हो महेश्वरम | 
अम्विकाके पास गया । उसने जोर-जोरसे दाङ्क बजाया आ 
शत्रुओका दमन करनेवाले घनुपकी दुस्सह टंकारवनि ग 
तया देवीका सिं भी अपने अवालोको दिलाता हुआ दक्षईन 
लगा.। इन तीन प्रकारकी व्वनियॉसे आकादामण्डल गूँज उटा | 

तदनन्तर जगदम्वाने अट्टहास क्रिया, जिससे 'समल 
असुर संत्रस्त हो उठे | जब देवीने झुम्मसे कहा कि “ठम दी 


उमासंहिता ] 


झिरतापूर्यक खड़े रहो? तव देवता बोल उठे--“जय ही; 
जय हो जगदम्बाकी । इस समय देत्यराज श्रुम्मने बड़ी 
भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखासे आगकी ज्वाला निकल 
रही थ्री । परंतु देवीने एक उल्काके द्वारा उसे मार गिराया । 
शुम्भक्रे चलाये हुए बाणाँक्रे देवीने और देवीके चलाये 
हुए बार्णोके झुम्भने सहस्रो टुकड़े कर दिये । तलश्रात्‌ 
चण्डिकाने त्रिशूळ उठाकर उस महान्‌ असुरपर आघात 
किया । त्रिशूळकी चोटसे मूच्छित हो वह इन्द्रके द्वारा पंख 
काट दिये जानेपर गिरनेवाले पर्वतकी माँति आकाश) पृथ्वी 
तथा समुद्रको कम्पित करता हुआ धरतीपर गिर पड़ा । 
तदनन्तर झूलके आघातसे होनेवाली व्यथाको सहकर 
उस महावली असुरने दस हजार ब्रह धारण कर लीं और 
देवताओका भी नाश करनेमें समर्थ चक्रोंद्रारा सिंहसहित 
महेश्वरी शिवापर आघात करना आरम्भ किया । उसके चलाये 
हुए चक्रोंको खेल-खेलमें ही विदीर्ण करके देवीने त्रिशूल 
उठाया और उस असुरपर घातक प्रहार किया | शिवाके 


४ देवताआंका गवे दूर करनेके लिये तेजःपुअरूपिणी उमाका प्रादुभीव * 
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लोक-पावन पाणिपङ्कजसे मृत्युको प्राप्त होकर वे दोनों असुर 
परम पदके भागी हुए । 


उस महापराक्रमी निश्युम्म और भयानक बलशाली 
शुम्भके मारे जानेपर समस्त दैत्य पातालमें घुस गये, अन्य 
बहुत-से असुरोंको काली और सिंह आदिने खा लिया तथा 
शेष देत्य भयसे व्याकुल हो दसा दिश्याओमें भाग गये। 
नदियोंक[ जल स्वच्छ हो गया । वे ठीक मार्गसे बहने लगीं | 
मन्द-मन्द वायु बहने लगी; जिसका स्पंश सुखद प्रतीत 
होता था; आकाश निर्मल हो गया | देवताओं ओर ब्रह्मपियोंने 
फिर यज्ञ-यागादि आरम्भ कर दिये । इन्द्र आदि सब देवता 
सुखी हो गये | प्रभो ! देत्यराजके वध-प्रसङ्गसे युक्त इस परम 
पवित्र उमाचरित्रका जो श्रद्धापूर्वक वारंवार श्रवण या पाठ 
करता है; वह इस छोकमें देवदुर्लम भोगोंका उपभोग करके 
परलोकमें महामायाके प्रसादसे उमाधामको जाता है । राजन्‌ ! 
इस प्रकार शुम्भासुरका संहार करनेवाली देवी सरखतीके 
चरित्रका वर्णन किया गया, जो साक्षात्‌ उमाके अंशसे 
प्रकट हुई थीं । ( अध्याय ४८ ) 


ना लऑन्चच्धसस्च्स्ः 


देवताओंका गर्व दूर करनेके लिये तेजःपु्जरूपिणी उमाका प्रादुर्भाव 


सुनियांने कहा--सम्पू्ण पदार्थोंके पूर्ण ज्ञाता 
सूतजी ! भुवनेश्वरी उमाके, जिनसे सरखती प्रकट हुई थीं; 
अवतारका पुनः वर्णन कीजिये । वे देवी परब्रह्म, मूल 
प्रकृति, ईश्वरी, निराकार होती हई भी साकार तथा नित्यानन्द 
मयी सती कही जाती हैं । 


सूतजीने कह(--तपस्री मुनियो ! आपलोग देवीके 
उत्तम एवं महान्‌ चरित्रको प्रेमपूर्वक सुनें) जिसके जानने 
मानले मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता हे । एक समय देवताओं 
आर दानर्वाम परस्पर युद्ध हुआ । उसमें महामायाके प्रभावसे 
देवताओंकी जीत हो गयी । इससे देवताओंको अपनी झरवीरतापर 
भेडा गवे हुआ । वे आत्म-प्रशंसा करते हुए. इस चातका 
चर करने रो कि “हमलछोग धन्य हे; धन्यवादके योग्य हैं । 
दुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हमलेगोंका अत्यन्त दुस्सह प्रभाव 
एकर भयभीत हो “माग चलो, भाग चलो !? कहते हुए 
टशेकमें घुस गये | हमारा बल अद्भत द्रुत है | हममं 
“जनक तेज दै | हमारा वळ और तेज देत्यकुलका 
ग करनेने समर्थ है। अहो ! देवताओका कैसा सोमाग्य 
रन पकार वे जहाँ-तहोँ डॉग हॉकने लगे । 


अनन्तर उमी समय उनके समक्ष तेजका एक मदान, पुञ्ञ 


। 
व्ष 


प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखनेमें नहीं आया था । 
उसे देखकर सब देवता विस्मयसे भर गये । वे सँधे हुए 
गलेसे परस्पर पूछने छगे--भ्यह क्या है? यह क्या है १? 
उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा ( भगवती उमा ) का 
उत्कृष्ट प्रभाव है; जो देवताओंका अभिमान चूर्ण 
करनेवाला है । 


उस समय देवराज इन्द्रने देवताओंको आशा दी-- 
“तुमलोग जाओ और यथार्थल्पसे परीक्षा करो कि यह कौन 
है ।? देवेन्द्रके भेजनेसे वायुदेव उस तेजःपुके निकट 
गये । तब उस तेजोराशिने उन्हें सम्बोधित करके पृछा-- 
“अजी | तुम कान हो ? उल मद्दान्‌ तेजके इस प्रकार 
पूछनेपर वायु देवता अभिमानपू्घक वोले--्मै वायु हुँ, 
सम्पूर्ण जगतका प्राण हूँ; मुझ स्वाधार परमेश्वरम दी वदर 
स्थावर-जंगमरूप सारा जगत्‌ ओतप्रोत द ।॥ में दी समन्ता 
विश्वका संचालन करता हूँ |? तव उस मदतेजने 
वायो ! यदि तुम नयतके संचालनमे समर्थ द्वा 
तृण ख्वा हुआ दे । इसे अपनी इच्छाके अनुसार 
तो सही ।? तव वायुदेवताने सनी उपाय करके 
गाक्त लगा दा । परत बह्‌ लिनळा जगन 


वहा 

तो यद 
नला 
अपनी सारी 


So 0 
यानंत वलन्‌ 
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भी न हरा | इससे वायुदेव लजित हो गये | वे चुप हो 
इन्द्रकी सभामें लौट गये और अपनी पराजयके साथ वहाँका 
सारा वृत्तान्त उन्होंने सुनाया | वे बोले--'देवेन्द्र | हम सब 
लोग झूठे ही अपनेमें सर्वेश्वर होनेका अभिमान रखते हैं; 
क्योंकि किसी छोटी-सी वस्तुका भी हम कुछ नहीं कर 
सकते |? तव इन्द्रने वारी-बारीसे समस्त देवताओंको भेजा । 
जब वे उसे जाननेमें समर्थ न हो सके, तब इन्द्र स्वयं गये । 
इन्द्रको आते देख वह अत्यन्त दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य 
हो गया | इससे इन्द्र बड़े विस्मित हुए और मन-ही-मन 
वोले--'जिसका ऐसा चरित्र है, उसी सवैश्वरकी मैं शरण 
लेता हूँ ।? सहस्नेत्रधारी इन्द्र बारबार इसी भावका चिन्तन 
करने लगे | इसी समय निइछल करुणामय शरीर धारण 
करनेवाली सचिदानन्दस्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं- 
पर दया करने और उनका गर्व हरनेके लिये चैत्रझुक्ला 
-नवमीको -दोपहरमें वहाँ प्रकट हुईं | वे उस तेजःपुझके 
बीचमै विराज रही थीं; अपनी कान्तिसे दसों दिशाओंको 
प्रकाशित कर रही थीं और समस्त देवताओंको सुस्पष्टरूपसे 
यह जता रही थीं कि मैं साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही हूँ ।? 
वे चार हाथोमें क्रमशः वर, पाश, अङ्कुश और अभय 
धारण किये थीं । श्रुतियाँ साकार होकर उनकी सेवा करती 
थीं | वे वढी रमणीय दीखती थीं तथा अपने नूतन यौवन- 
पर उन्हें गवे था । वे लाळ रंगकी साड़ी पहने हुए थीं । 
लाळ फूलोंकी माला तथा लाल चन्दनसे उनका शगार 
किया गया था । वे कोटि-कोटि कन्दपौके समान मनोहारिणी 
तथा करोड़ों चन्द्रमाओके समान चरकीली चाँदनीसे सुशोभित 
थीं। सबकी अन्तर्यामिणी, समस्त भूतोंकी साक्षिणी तथा 
परब्रह्म स्वरूपिणी उन महामायाने इस प्रकार कहा । 


उमा बोलौं--में ही परत्रझ, परम ज्योति, प्रणवरूपिणी 
तथा युगलल्पधारिणी हूँ । मे. ही सव कुछ हूँ । मुझसे 
भिन्न कोई पदार्थ नहीं है । में निराकार होकर भी साकार 
हूँ, सर्वतच्व-स्वरूपिणी हूँ । मेरे गुण अतर्क्य हें । में 
नित्यस्वरूपा तथा कार्यकारणरूपिणी हूँ | में ही कभी प्राण- 
वल्लमाका आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणवल्लम 
पुरुपका । कभी स्त्री और पुरुप दोनों रूपॉमें एक साथ 
प्रकट होती हूँ ( यही मेरा अर्थनारीश्वरखूप है ) । मैं सर्व- 
रूपिणी ईश्वरी हूँ, में ही सृष्टिकर्ता त्रझा हूँ । मैं ही जगतपालक 
विष्णु हूँ तथा में ही संहारकर्ता रुद्र हूँ । सम्पूर्ण विश्वको 
: मोदमें डालनेवाली मद्दामाया में दी हूँ । काटी, लक्ष्मी और 
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सरस्वती आदि सम्पूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाँ मेरे 
अंशसे ही प्रकट हुई हैं । मेरे ही प्रभावसे तमलोगेनि 
सम्पूर्ण देत्योंपर विजय पायी है | मुझ सर्वविजयिनीको न 
जानकर तुमलोग व्यर्थ ही अपनेको सर्वेश्वर मान रहे हो। 
जेसे इन्द्रजाल करनेवाला सूत्रधार कठपुतलीको नचाता है 
उसी प्रकार में ईश्वरी ही समस्त प्राणियोंको नचाती हूँ! 
मेरे अयसे हवा चलती है, मेरे भयसे ही अग्निदेव सत्रको 
जळाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरन्त 
अपने-अपने कमाँम लगे रहते हैं । में सर्वथा स्वतन्त्र ई 
और अपनी लीलासे ही कभी देव-समुदायको विजयी बनाती 
हूँ तथा कभी दैत्योंको । मायासे परे जिस अविनाशी परार 
घामका श्रुतियाँ वर्णन करती हैं; वह मेरा ही रू है| 
सगुण और निर्मुण--ये मेरे दो प्रकारके रूप माने गये ६। ' 
इनमेंसे प्रथम तो मायायुक्त दे और दूसरा मायारदित । 
देवताओ ! ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी 
प्रकृतिकी प्रेमपूर्वक आराधना करो ।# 
# उमोवाच-- | 
परं ब्रह्म परं ज्योति: प्रणवद्वन्दरूपिणी । ' 
अंदमेवास्ति सकलं मदन्यो नास्ति कश्चन ॥ 


उमासंहिता ] » देवीके द्वारा दुगंमासुरका वध तथा उनके दुर्गा आदि नाम पड़नेका कारण + 
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देवीका यह करुणायुक्त वचन सुन देवता भक्तिभावसे 
मक झुकाकर उन परमेश्वरीकी स्तुति करने लगे-- 
'जगदीश्वरि ! क्षमा करो । परमेश्वरि ! प्रसन्न होओ। 
मात; ! ऐसी कृपा करो; जिससे फिर कभी हमें गये न हो ।? 


तबसे सब देवता गर्व छोड़ एकाग्रचित्त हो पूर्ववत्‌ विधि- 
पूर्वक उमादेवीकी आराधना करने लगे | ब्राह्मणो ! इस प्रकार 
मैंने तुमसे उमाके प्रादुर्भावका वर्णन किया दै, जिसके 
श्रवणमात्रसे परमपदकी प्राप्ति होती है। ( अध्याय ४९ ) 


नाली TSR 


देवीके द्वारा दुर्गमासुरका वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकम्भरी और 
भ्रामरी आदि नाम पड़नेका कारण 


मुनियांने कहा--महाप्राज्ञ सूतजी ! हम सब लोग 
प्रतिदिन दुर्गाजीका चरित्र सुनना चाहते हैं । अतः आप 
और किसी अद्भुत लीलातस्वका हमारे समक्ष वर्णन कीजिये । 
शिरोमे सूत | आपके मुखारविन्दसे नाना प्रकारकी 
छ मधुर कथाएँ सुनते-सुनते . हमारा मन कभी तृप्त 
नहीं होता | 


सूतजी वोले--मुनियो ! दुर्गम नामसे विख्यात एक 
अहुर था) जो रुर्का महात्रळवान्‌ पुत्र था । उसने 
श्रद्माजीके वरदानसे चारों वेदोंको अपने हाथमें कर लिया 
' पा तथा देवताओंके लिये अजेय बल पाकर उसने भूतळपर 
वहुत-से ऐसे उत्पात किये, जिन्हें सुनकर देवलोकमें देवता 
भी कमित हो उठे । वेदोंके अदस्य हो जानेपर सारी 
वैदिक क्रिया नष्ट हो चली | उस समय ब्राह्मण और देवता 
भी दुराचारी हो गये | न कहीं दान होता था न अत्यन्त उम्र 
पप किया जाता था; न यज्ञ होता था और न होम ही किया 
व । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रथ्वीपर सौ वर्षोतक- 
"उव वपा रद हो गयी । तीनों लोकोंमें हाह्यकार मच 
on हू 


>. 


गया । सव लोग दुखी हो गये | सबको भूख-प्यासका महान्‌ 
कष्ट सताने लगा । कुआँ, बावडी, सरोवर, सरिताएँ, ओर 
समुद्र भी जलसे रहित हो गये । समस्त वृक्ष ओर लताएँ भी 
सूख गयीं | इससे समस्त प्रजाओंके चित्तमें बड़ी दीनता आ 
गयी | उनके महान्‌ दुःखको देखकर सब देवता महेश्वरी 
योगमायाकी शरणमें गये । 


देवताओंने कहा--महामाये ! अपनी सारी प्रजाकी 
रक्षा करो; रक्षा करो । अपने क्रोधको रोको; अन्यथा सब लोग 
निश्‍चय ही नष्ट हो जायँगे । कृपासिन्धो | दीनवन्धो ! जैसे 
शुम्भ नामक दैत्य, महावली निशुम्भ) धूम्राक्ष, चण्ड) 
मुण्ड, महान्‌ शक्तिशाली रक्तव्रीज, मधु, केटम तथा 
महिषासुरका तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर- 
का शीघ्र ही संहार करो । वालकोंसे पग-पगपर अपराध बनता 
ही रहता है । केवल माताके सिवा संसारमें दूसरा कोन है; जो 
उस अपराधको सहन करता हो । देवताओं ओर त्राह्मणॉपर 
जब-जब दुःख आता है; तब-तब शीम ही अवतार लेकर तुम 
सब लोगांको सुखी बनाती दो । 


निराकारापि साकारा 
कदाचिद्दयिमाकारा 
विरञ्चिः सष्टिकतीहं 


यथा दारुमयी योषां 


सवेतत््वखरूपिणी । अप्रत्यर्क्यगुणा 
कदाचित्पुरुषाङृतिः । कदाचिदुभयाकारा 
जगन्माताहमच्युतः । रुद्रः 
कालिका कमलावाणीमुखा: सर्वा दि झक्तयः । मदंशादेव संजातास्तवेमाः 
) मत्मभावास्मिताः सवें युष्माभिर्दितिनन्दनाः । तामविश्ञाय माँ युयं वृथा 
नर्वयत्यैन्द्र्जालिकः । तैव 


कार्यकारणरूपिणी ॥ 
सर्वोकाराहमीखरी ॥ 
संदारकर्ताहं सर्वविश्वविमोहिनी ॥ 
सकलाः कलाः ॥ 
सर्वेश्यमानिनः ॥ 
नर्वेयान्यदनीबरी ॥ 


नित्या 


सर्वभूतानि 


अपाद्‌ वाति पवनः सर्व दहति हव्वभुक । लोकपालाः प्रकुवंन्ति खखकर्नाण्यवारतस्‌ ॥ 


कदाचिद्वेववर्गाणां 


कदाचिदितिजन्मनान्‌ । करोमि विजयं सन्यक्‌ खन्या 


नितलाल्या ॥ 


अविना टॅ ७ Se वर्गवन्वे यट र्य मव i 

रिपर पान मायातीतं परात्परम्‌। श्रुतयो वः उप तु मनव ॥ई॥ 
संयुग नियुंण चेति मद्र द्विविधं मतन्‌ । सावाशइलित चैर्क दिती रदनाश्थिन ॥ 
एवं विशाय मां देवाः स्वं स्वं गव बिहाय अ | भजत प्रणवोपेता: प्रात मा सनाउनान्‌ 


(शि० पुर इ० सें० ४६। ३७-३३) 
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देवताओंकी यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी 
देवीने उस समय अपने अनन्त नेत्रोंसे युक्त रूपका 
दर्शन कराया । उनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला 
हुआ था और वे अपने चारों हाथोंमें क्रमशः धनुष, 
बाण, कमळ तथा नाना प्रकारके फल-मूल लिये हुए 
थीं | उस समय प्रजाजनोंको कष्ट उठाते देख उनके सभी 
नेत्रोमें करुणाके आँसू छलक आये । वे व्याकुल होकर 
लगातार नो दिन और नौ रात रोती रहीं । उन्होंने अपने 
नेत्रोंसे अश्रुजलकी सहखों घाराएँ प्रवाहित कीं | उन धाराओँ- 
से सब लोग तृप्त हो गये ओर समस्त ओषधियाँ भी सिंच 
गयीं । सरिताओं और समुद्रोमै अगाध जल भर गया । पृथ्वीपर 
साग और फल-मूलके अङ्कुर उत्पन्न होने लगे । देवी झुद्ध 
हृदयवाले महात्मा पुरुषोंको अपने हाथमें रक्खे हुए फळ 
बॉटने ळगीं । उन्होंने गौओंके लिये सुन्दर घास और दूसरे 
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प्राणियोंके लिये यथायोग्य भोजन प्रस्तुत किये | देवता, ब्राह्मण 

और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गये | तब देवीने 

देवताओसे पूछा---'तुम्हारा ओर कोन-सा कार्य सिद्ध करूँ १ 

उम समय सब देवता एकत्र होकर बोले-'देवि ! आपने 

सव लोगोंको संतुष्ट कर दिया । अव कृपा करके दुर्गमासुरके 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने & 
oo RRR 


| संक्षिप्त-शिवपुराणाहू 


दारा अपहृत हुए वेद छाकर हमें दीजिये ॥ तव देवीने 
“तथास्तु कहकर कहा--'देवताओ | अपने घरो जाओ, 
जाओ | में शीघ्र ही सम्पूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित कहूँगी। 

यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए । वे प्रफुल नील 
कमलके समान नेत्रोंबाछी जगद्योनि जगदम्बाको भलीमाति 
प्रणाम करके अपने-अपने धामको चले गये | फिर तो खग 
अन्तरिक्ष और प्रथ्बीपर बड़ा भारी कोलाहल मच गया; उमे 
सुनकर उस भयानक देत्यने चारों ओरसे देवपुरीक्रो घेर लिया | 
तब शिवा देवताओंकी रक्षाके लिये चारों ओरसे तेजोमय मण्डलका 
निर्माण करके स्वयं उस घेरेसे बाहर आ गयीं | फिर तो देवी 
और देत्य दोनोंमें घोर युद्ध आरम्भ हो गया । समराङ्गणमे 
दोनों ओरसे कवचको छिन्न-भिन्न कर देनेवाले तीखे बाणोंकी वर्षा 
होने लगी | इसी बीचमें देवीके शरीरसे सुन्दर रूपवाली काली, 
तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, वगळा, 
धू्रा, श्रीमती त्रिपुरसुन्दरी और मातङ्घी-येदस महाविद्याए 
अस्त्न-दास्त्र लिये निकलीं | तसश्चात्‌ दिव्य मूर्तिवाली असंख्य 
मातृका प्रकट हुईं ) उन सबने अपने मस्तकपर चद्धमाक़ा 
मुकुट धारण कर रक्खा था और वे सब-कीसब विदुत्के 
समान दीतिमती दिखायी देती थीं । इसके वाद उन, 
मातृगणोंके साथ दैत्योंका भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ | उन 
सबने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्यकी सौ अशेक्िणी 
सेनाएँ नष्ट कर दीं । इसके वाद देवीने त्रिश्वूलकी धारसे उस 
दुर्गम दैत्यको मार डाला । वह दैत्य जडसे खोदे गये शृ 
भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ा । इस प्रकार, ईश्वरीने उस सा 
दुर्गमासुर नामक देत्यको मारकर चारों वेद वापस 
देवताओंको दे दिये । 

तव देवता वोखे--अम्बिके ! आपने हमलोगेंक्े हि 
असंख्य नेत्रोसे युक्त रूप घारण कर लिया था; इसलिये मुग 
आपको “झताक्षी? कहेंगे । अपने शरीरसे उतन्न हुए श 
द्वारा आपने समस्त लोकोंका मरण-पोषण किया कै इति 
धयाकम्भरी”के नामसे आपकी ख्याति होगी । दिवे ! आप 
दुर्गम नामक महादैत्यका वध किया दै, इसलिये लोग आ. 
कल्याणमयी भगवतीको दुर्गा कहेंगे । योगनिद्र ! माक 
नमस्कार है | महावले ! आपको नमस्कार दै । ानदाि : 
आपको नमस्कार हे । आप जगन्माताको वारंवार नमला! 
है । तत्वमसि आदि महावाक्याँद्वारा जिन se र 
दोता है; उन अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंका संचालन कर” 
भगवती दुर्गाको वारंवार नमस्कार दै । मातः ! आवक हैं 


उमासंहिता ] # देवीके 


वाणी ओर दरीरकी पहुँच होनी कठिन दै । सूर्य, चन्द्रमा और 
भगे तीनों आपके नेत्र हैं | हम आपके प्रभावको नहीं 
जानते) इसलिये आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं । सुरेश्वरी 
माता शताक्षीको छोड़कर दूसरा कोन है, जो हम-जैसे आमरों- 
एर इश्थात करके ऐसी दया करे | देवि | आपको सदा ऐसा 
दी यल करना चाहिये, जिससे तीनों लोक निरन्तर विष्न- 
्रथाअसे तिरस्कृत न हों । आप हमारे गत्रुओंका नाश 
$ रती रह | | 

देवीने कह--देवताओ ! जैसे वछड़ोंको देखकर गो 
थय हो उतावलीके साथ उनकी ओर दोइती हैं, उसी 
तरह में तुम सत्रको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ | 
उ न देखनेसे मेरा एक क्षण भी युगके समान बीतता है। 
१ कई अपने वच्चोके समान समझती हुँ और तुम्हारे लिये 
आज प्राण मी दे सकती हूँ । तुमलोग मेरे प्रति भक्तिभावसे 
उ्टोमित हो, अतः तुम्हे कोई भी चिन्ता नहीं करनी 
पाहि । में तुम्हारी सारी आपत्तियोंका निवारण करनेके ल्यि 
व उद्यत हूँ। जैसे पूर्वकाल्में तुम्हारी रक्षाके लिये मैंने 
डो मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरोका संहार 
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करूंगी--इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिये । यह्‌ में सत्य- 
सत्य कहती हूँ । भविष्यमें जब पुनः झुम्भ और निशुम्भ 
नामके दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी 
नन्दपत्नी यशोदाके गर्भले योनिजरूप धारण करके गोकुल्में 
उत्पन्न होऊँगी और यथासमय उन असुरोंका वध करूँगी । 
नन्दकी पुत्री होनेके कारण उस समय मुझे लोग “नन्दजा? 
कहेंगे | जत्र में भ्रमरका रूप धारण करके अरुण नामक 
असुरका वध करूँगी, तव संसारके मनुष्य मुझे भ्रामरी? कहेंगे। 
फिर में भीम ( भयंकर ) रूप धारण करके राक्षसोंको 
खाने ल7गूगी, उस समय मेरा “भीमा देवी? नाम प्रसिद्ध होगा। 
जव-जब प्रृथ्वीपर असुरोंको ओरसे बाधा उत्पन्न होगी, तव-तव 
में अवतार लेकर प्रजाजनोंका कल्याण करूँगी--इसमें संशय 
नहीं है । जो देवी शताक्षी कही गयी है; वे ही शाकम्मरी 
मानी गयी हैं तथा उन्हींको दुर्गा कहा गया है । तीनों नामोंद्वारा 
एक ही व्यक्तिका प्रतिपादन होता है | इस पृथ्वीपर महेश्वरी 
शताक्षीके समान दूसरा कोई दयाछ देवता नहीं है; क्योंकि वे 
देवी समस्त ग्रजाऑको संतप्त देख नौ दिनोंतक रोती रह 
गयी थीं । ( अध्याय ५० ) 


मु Toe 
देवीके क्रियायोगका वर्णन--देवीकी मूर्ति एवं मन्दिरके निर्माण, खापन और  पूजनका मह, 
परा अम्बाकी श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियोंमें देवीके ब्रत, उत्सव और पुजन 
आदिके फल तथा इस संहिताके श्रवण एवं पाठकी महिमा 


व्यासर्ज >) ले 
४ ता पौले--महामते, ब्रह्मपुर सर्वज्ञ सनत्कुमार! 
- म अद्नुत क्रियायोगका वर्णन सुनना चाहता 


पर फिस फर्की 

60७. प्रासि होती है तथा जो परा अम्बा उमाको 
हिका मिव हू, वह क्रियायोग क्या है १ ये सब बातें मुझे 
साइ | “ 

क सनतकुमारजीने कह[(--महावुद्धिमान्‌ द्वेपायन ! तुम 
पूछ रहे हो, वह सब मैं बताता हूँ; व्यान 
क्रिवायोग, भक्तियोग--ये श्रीमाताकी 


तह ज आत्मके साथ संयोग होता है, उसका नाम 
4. 


त्‌ २, 
के लक उसका बाह्य वलुओंके साथ जो संयोग होता हे, 
स्य क । देवीके ए आत्माकी एकताकी 
चे स्का ह गया है। नो योगोमे जो क्रिया- 
दिन किवा जाता है । कमते भक्ति उसन्न 


होती दै, भक्तिसे ज्ञान होता दे और ज्ञानसे मुक्ति होती १--- 
ऐसा शास्रांमे निश्चय किया गया दे । मुनिश्रेष्ठ ! मोक्षका प्रधान 
कारण योग है, परंतु योगके ध्येयका उत्तम साधन क्रियायोग 
है। प्रकृतिको माया जाने और सनातन त्रह्मको मायावी अथवा 
मायाका स्वामी समझे । उन दोनॉके खल्पको एक दूसरसे 
अभिन्न जानकर मनुप्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता टे |७ 
कालीनन्दन ! जो मनुष्य देवीके लिये पत्थर, लकड़ी 
अथवा मिट्टीका मन्दिर बनाता दे, उसके पुस्यकछका वर्णन 
सुनो । प्रतिदिन योगक द्वारा आराधना ऋरतेबरालकों जि. 
महान्‌ फलकी पाति होती देश वह सारा कळ उस पुरुषों मिळ 
जाता दे, जो देवीके लिये मन्दिर वनवाता १ । शीमाताल 


मन्दिर वनवानेवाल। धर्मात्मा पुरुप अपनी पटल वीती हुई तथा 


* मावा नु प्री वियान्मायावि अध दालइन । 
अनिन्ने तउपुशत्रा उच्यते 
( रा पुर ३२ मुं FR) 
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आगे आनेवाली हजार-हजार पीढ़ियोंका उद्धार कर देताहै । करोड़ों 
जन्मोंमें किये हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं, वे 
श्रीमाताके मन्दिरका निर्माण आरम्म करते ही क्षणमरमें नष्ट 
हो जाते हैं । जेसे नदियोंमें गङ्गा, सम्पूर्ण नदोंमें शोणमद्रः 
क्षमामें पृथ्वी, गहराईमें समुद्र ओर समस्त ग्रहॉमे सूर्यदेवका 
विशिष्ट स्थान है; उसी प्रकार समस्त देवताओंमें श्रीपरा अम्बा 
श्रेष्ठ मानी गयी हैं । वे ठमस्त देवताओंमें मुख्य हें । जो 
उनके लिये मन्दिर बनवाता है, वह जन्म-जन्ममें प्रतिष्ठा पाता 
है। काशी; कुरुक्षेत्र) प्रयाग; पुष्कर, गङ्गासागर-तट) नैमिषारण्य 
अमरकण्टक पर्वत, परम पुण्यमय श्रीपर्वत, ज्ञानपर्वत, गोकर्ण, 
मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशोंमें अथवा 
जिस किसी भी स्थानमें माताका मन्दिर बनवानेवाला मनुष्य 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है । मन्दिरमें इंटोंका जोड़ जब- 
तक या जितने वर्ष रहता है, उतने हजार वर्षोतक वह पुरुष 
मणिद्दीपमें प्रतिष्ठित होता है । जो समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न 
उमाकी प्रतिमा बनवाता है; वह निर्मम होकर अवश्य उनके 
परम धाममें जाता है। शुम ऋतु, शुम ग्रह और शुभ नक्षत्रमें 
देवीकी मूर्तिकी स्थापना करके योगमायाके प्रसादसे मनुष्य 
कृतकृत्य हो जाता है । कल्पके आरम्भसे लेकर अन्ततक कुलमें 
जितनी पीढ़ियाँ बीत गयी हैं और जितनी आनेवाली हैं, उन 
सबको मनुष्य सुन्दर देवीमूर्तिकी स्थापना करके तार देता है । 


जो केवळ जगद्योनि परा अम्बाकी शरण लेते हैं, उन्हे 
मनुष्य नहीं मानना चाहिये । वे साक्षात्‌ देवीके गण हैं । जो 
चलते-फिरते; सोते-जागते अथवा खडे होते समय “उमा? इस 
दो अक्षरके नामका उच्चारण करते हैं; वे शिवाके ही गण हैं । 
जो नित्य-नैमित्तिक कर्ममें पुष्प, धूप और दीपोंद्वारा देवी परा 
शिवाका पूजन करते हैं; वे शिवाके धाममें जाते हैं। जो 
प्रतिदिन गोबर या मिट्टीसे देवीके मन्दिरको लीपते हँ अथवा 
उसमें झाडू देते हँ, वे भी उमाके धाममें जाते हैं । जिन्होंने 
देवीके परम उत्तम एवं रमणीय मन्दिरका निर्माण कराया है, 
उनके कुलके लोगोंको माता उमा सदा अश्शीवांद देती हैं । 
वे कहती है; धये लोग मेरे हँ । अतः मुझमें प्रेमके भागी बने 
रहकर सो वर्पोतक जीयें और इनपर कभी कोई आपत्ति न 
आये ।? इस प्रकार श्रीमाता रात-दिन आशीर्वाद देती हैं। 
जिसने महादेवी उमाकी शुभमूर्तिका निर्माण कराया है, उसके 
कुलके दस हजार पीढ़ियोंतकक्े लोग मणिद्वीपमें सम्मानपूर्वक 
रहते हैं । मद्दामायाकी मूर्तिको स्थापित करके उसकी भलीभाति 
पूजा करनेफे पश्चात्‌ साभक जिस-निस मनोरथक्त लिने 


ES TE SR ERC RIS RE नो मको नक PR SRC TEINS ESET 


[ संक्षिप्त-रिबपुराणाह 


प्रार्थना करता है, उस-उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। 


जो श्रीमाताकी स्थापित की हुई उत्तम मूर्तिको मधुमिश्रित पीत 
नहृलाता है; उसके पुण्यफलकी गणना कौन कर सकता है | चन्दन, 
अगुरु, कपूर) जटामांसी तथा नागरमोथा आदिसे' युक्त जह 
तथा एक रंगकी गौओंके दूधसे परमेश्वरीको नहलये । ततश्चा 
अादशाङ्गधूपके द्वारा अम्िमें उत्तम आहुति दे तथा पुत और 
क्पूरसहित बत्तियोंद्वारा देवीकी आरती उतारे | कृष्ण पक्षी 


अष्टमी, नवमी; अमावास्यामें अथवा शुङ्कपक्षकी 
दशमी तिथियोंमें गन्ध, पुष्प आदि उपचारोंद्वारा 


पञ्चमी और 
जगदमाकी 


विशेष पूजा करनी चाहिये । रात्रिसूक्त) श्रीसूक्त अथवा देवी 
सूक्तको पढ़ते या मूलमन्त्रका जप करते हुए देवीकी आरधना 
करनी चाहिये । विष्णुकान्ता और तुळसीको छोड़कर शेष समी 
पुष्प देवीके लिये प्रीतिकारक जानने चाहिये । कमल्का पुष 
उनके लिये विशेष प्रीतिकारक होता है । जो देवीको सोगेः 
चाँदीके फूल चढाता है; वह करोड़ों सिद्धोंसे युक्त उनके परम 
घाममे जाता है । देवीके उपासकोंको पूजनके अत्तमें सदा 
अपने अपराधोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करनी चाहिये । “जगतको 
आनन्द प्रदान करनेवाली परमेश्वरि ! प्रसन्न होओ! इदि 
वाक्योंद्वारा स्तुति एवं मन्त्रपाठ करता हुआ देवीके मजा 


लगा रहनेवाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान 


करे | देवी. 


सिंहपर सवार हैं । उनके हाथोंमें अभय और वरकी इई 
हैं तथा वे भक्तोको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाली हैं। इत 
प्रकार महेश्वरीका ध्यान करके उन्हें नेवेद्यके रुपम बाता 
प्रकारके पके हुए फळ अर्पित करे । जो परात्मा शम्पुशक्तित 
नेवेद्य भक्षण करता है, वह मनुष्य अपने सारे पापपडुकी म 
धोकर निर्मळ हो जाता है । जो चेत्र शुक्का तृतीयाको मवात 
प्रसन्नताके लिये ब्रत करता दै, वह जन्म-मरणके बन्धव ग 
हो परमपदको प्राप्त होता दै । विद्वान, पुरुष इसी तृतीया 
दोलोत्सव करे | उसमें शंकरसहित जगदम्बा उमाकी र 
करे | फूल, कुङ्कुम) वस्न; कपूर» अशुर, चन्दन) धू दीप! 
नेवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गन्धद्धव्योंद्वारा शिवसहित खॉ 
कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्रीगौरी देवीका पूजन १४ १ 
उन्हें झूलेमें झलाये । जो प्रतिवर्ष नियमपूर्वक उक्त तिपिक 
देवीका व्रत और दोलोत्सव करता हैः उसे शिवा देवी 00) 


अभीष्ट पदार्थ देती हैं । 
वेशाख मासके शुक पक्षम जो अक्षय तृतीया 


तिथि अब 


र हे तभा 
है, उसमें आल्य्यरदित हो जो जगदम्बाका व्रत करता ६ ४* 


बेढा) मालती; चम्पा; चपा ( अदृउल » नन्धूक ( 


दुपरि। 


उमासंदिता ] # देवीके क्रियायोगका वर्णन--देवीफी मूर्ति एवं मन्दिरके निर्माण आदिका महत्त्व क ४२५ 


RRS यामा अड ans une emenntennmenesmmmuinint arene orton ergs nmr rrr par rep 


और कमलके फूलॉसे दांकरसहित गौरीदेवीकी पूजा करता दै, 
बह करोड़ों जन्मोंमे किये गये मानसिक) वाचिक और शारीरिक 
पापोका नाश करके धर्म, "अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों 
पुढपार्थोको अक्षयरुपमें प्राप्त करता है । 


ज्येए गुक्का तृतीयाको ब्रत करके जो अत्यन्त प्रसन्नताके 
पाथ महेश्वरीका पूजन करता है, उसके ख्यि कुछ भी 
असाध्य नहीं होता । आपाढके शुक्कुपक्षकी वृतीयाको 
अपने वेभवके अनुसार रथोत्सव करे । यह उत्सव देवीको 
अनन्त प्रिय दै । पृथ्वीको रथ समझे) चन्द्रमा और सूर्यको 
उसके पहिये जाने, वेदोंको घोड़े और ब्रह्माजीको सारथि 
माने। इस मावनासे मणिजरित रथकी कल्पना करके 
उसे पुष्यमालाओसे सुशोभित करे । फिर. उसके भीतर 
शिवा देवीको विराजमान करे | तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष 
य भावना करे कि परा अम्बा उमादेवी सम्पूर्ण जगतूकी 
रे लिये उसकी देखभाल करनेके निमित्त रथके भीतर 
बेटी हँ | जब रथ धीरे-धीरे चले, तब जय-जयकार करते 
हुए प्रार्थना करे--धदेवि | दीनवत्सले ! हम आपकी शरणमें 
आये हैं। आप हमारी रक्षा कीजिये ( पाहि देवि जनानस्मान्‌ 
५ पवान्‌ दीनवत्सछे ) |” इन वाक्यद्वारा देवीको संतुष्ट 
“ करे ओर यात्राके समव नाना प्रकारके बाजे बजवाये । 
माम या नगरकी सीमाके अन्ततक रथकों ले जाकर 
0९१. उत्त रथपर देवीकी पूजा करे और नाना प्रकारके 
र उनकी स्तुति करके फिर उन्हें बहाँसे अपने घर 
9 आदे । तदनन्तर सैंकड़ों वार प्रणाम करके जगदम्बासे 
मेना करे | जो विद्वान्‌ इस प्रकार देवीका पूजन, ब्रत 
एर र्थोत्तय करता दै, वह इस छोकमें सम्पूर्ण भोगोंका 
अझ करके अन्तमें देवीके घामको जाता है | 


_ भाण और भाद्रपद मासकी शुक्का तृतीयाको जो 
अदू कु अम्शका 

५ खक अम्दाका त्रत और पूजन करता दे, वह इस छोक- 
पृ ७ 

टे पोत्र एवं धन आदिसे सम्पन्न होकर सुख 


दा ३ तथा अन्ते सब ल्लेकोंसे ऊपर विराजमान 


णे 


प्ययेफने जाता दे 
"ऊर्न जाता दै | 


र won छङ्पश्चमे नवरात्रत्रव करना चाहिये । 
जिस समूणं कामना. सिद्ध हो दी आती हैं 


कि 


इसमें संशाय नहीं दै । इस नवरात्र त्रतके प्रभावका वर्णन 
करनेमें चतुरानन ब्रह्मा, पञ्चानन महादेव तथा षडानन 
कार्तिकेय भी समर्थ नहीं हँ; फिर दूसरा कौन समर्थ 
हो सकता है | मुनिश्रेछ | नवरात्रब्रतका अनुष्ठान करके 
बिरथके पुत्र राजा घुरथने अपने खोये हुए राज्यको प्राप्त कर 
"लिया । अयोध्याके बुद्धिमान्‌ नरेश ध्रुवसंधिक्ुमार युदर्शनने 
इस नवरात्रत्रतके ग्रभावसे ही राज्य प्राप्त किया, जो पहले 
उनके हाथसे छिन गया था। इस ब्रतराजका अनुष्ठान 
और महेश्वरीकी आराधना करके समाधि वेश्य संतारवन्धन- 
से मुक्त दो मोक्षके भागी हुए थे । जो मनुष्य आश्विनमासके 
शुक्कपक्षमें विधिपूर्वक ब्रत करके तृतीया, पञ्चमी) सप्तमी, 
अष्टमी) नवमी एवं चतुर्दशी तिथियोंको देवीका पूजन 
करता है, देवी शिवा निरन्तर उसके सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथकी 
पूर्ति करती रहती हें । जो कार्तिक, मार्गशी्ष, पोप, माघ 
और फाल्गुन मासके झुक्क पक्षमें तृतीयाको बत करता 
तथा लाळ कनेर आदिके फूलों एवं सुगन्धित धुपॉसे 
मङ्गलमयी देवीकी पूजा करता है, वह सम्पूर्ण मङ्गलको प्राप्त कर 
लेता है। स्त्रियोंको अपने सोभाग्यकी प्राति एवं रक्षाके लिये 
सदा इस महान्‌ मतका आचरण करना चाहिये तथा 
पुरुषोंकी भी विद्या, धन एवं पुत्रकी प्राप्तिके लिये इसका 
अनुष्ठान करना चहिये | इनके सिवा अन्य भी जो देवीको 
प्रिय छगनेवाले उमा-महेधर आदिके व्रत दें, मसुक्ष पुरुषोंको 
उनका भक्तिभावसे आचरण करना चाहिये । 

यह उमासंहिता परम पुण्यमयी तथा शिवभक्तिकों बड़ाने- 
वाली दै । इसमें नाना प्रकारके उपाख्यान दै । यद कस्याण- 
मयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली दे । जो इसे 
भक्तिभावसे सुनता या एकाग्रचित्त द्दोकर सुनाता अथया 
पढ़ता या पढ़ाता दे, वह परम गतिको प्रात होता ६ । जिसके 
घरमै सुन्दर अक्षरोमं लिखी गयी यद संहिता विधिवत्‌ 
पूजित होती दै) वह समूर्ण अमीद्टॉको प्रात कर लता 
है। उसे भूत, प्रेत ओर पिशाचादि दुष्ट कमी मव 
नहीं होता । बह पुच-पोच आदि सम्पत्तिको अवश्य पाता 
है, इसमें संशय नह दे । अतः शिवाकी नकि चाउ्नेवाछे 
पुरुपोंको सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उस्-्संद्नाफा 
श्रवण एवं पाठ करना चाह्विये । अभ्यास ५१ ) 


॥ उमासंहिता सम्पूण ॥ 
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नमः शिवाय साम्बाय सगणाय ससूनवे । 
प्रधानपुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तहेतवे ॥ 
जो प्रधान ( प्रकृति ) और पुरुषके नियन्ता तथा सृष्टि, 
पालन और संहारके कारण हैं, उन पार्वतीसहित शिवको 
उनके पार्षदों और पुत्रॉके साथ प्रणाम है । 
ऋषि बोले--सूतजी ! हमने अनेक आख्यानोंसे 
युक्त परम मनोहर उमासंहिता सुनी । अब आप शिंवतत्त्वका 
ज्ञान बढानेवाली केलाससंहिताका वर्णन कीजिये । 
व्यासंजीने कहा--पुत्रो ! शिवतत्त्वका प्रतिपादन 
करनेवाली दिव्य कैलाससंहिताका वर्णन करता हँ, तुम प्रेम- 
पूर्वक सुनो । तुम्हारे प्रति स्नेह होनेके कारण ही मैं तुम्हें यह 
प्रसङ्ग सुना रहा हूँ । 
इतना कहकर व्यासजीने काशीम मुनियोके तथा सूतजीके 
संवाद, व्यास-मुनि-संवाद, शिव-पारव॑ती-संवाद, शिवजीके 
द्वारा पार्वतीके प्रति संन्यास-पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास- 
मण्डल, संन्यासपद्धतिन्यास, वर्णपूजन, प्रणवार्थपद्धति आदि 
प्रसंगोंका वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूतजीके मिलन 
एवं संबादकी अवतारणा करते हुए सूतजीके प्रति ऋषियोंके 
प्रश्‍नका यों वर्णन किया । 
ऋषि वोले--महामाग सूतजी | आप हमारे श्रेष्ठ गुरु 
हैं | अतः यदि आपका हमपर अनुग्रह हो तो हम आपसे 
एक प्रश्न पूछते हैं । श्रद्धा शिप्यॉपर आप-जैसे गुरुजन 
सदा स्नेह रखते हैं, इस वातको आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष 
दिखा दिया । मुने ! विरजा-होमके समय पहले आपने जो 
वामदेवका मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तारपूर्वक 
नहीं सुना । अब हम वडे आदर और श्रद्धाके साथ उसे सुनना 
चाहते हैं। कृपासिन्यो ! आप प्रसन्नतापूर्वक उसका वर्णन करें । 
ऋ्षियोंकी यहद वात सुनकर सूतके गारीरमं रोमाञ्च हो 
आया । उन्दने गुर्के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेवजीको? 
त्रिभुवनजननी महादेवी उमाको तथा गुरु व्यासको भी भक्ति- 
पूर्वक नमस्कार करके मुनियांको आहादित करते हुए गम्भीर 
वाणीमें इस प्रकार कदा । 
सतजी चोछे--उनियो ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम 
सव लोग सदा सुखी रहो । मद्दाभाग मद्दात्माआ | तुम भगवान्‌ 


शिवके भक्त तथा दृढतापूर्वक त्रतका पालन करनेवाले शे, 
यह निश्चितल्पसे जानकर ही में तुमलोगोंके समक्ष इस विपय- 
का प्रसन्नतपूर्वक वर्णन करता हूँ । ध्यान देकर सुनो । पूः 
कालके रथन्तर कल्पमें महामुनि वामदेव माताके गर्मते बाहर 
निकलते ही शिवतत्वके ज्ञाताओंमें सर्वश्रेष्ठ माने जाने छो। 
वे वेदों, आगमं, पुराणों तथा अन्य सब शाख््ोके भी त्तिक 
अर्थको जाननेवाले ये । देवता, असुर तथा मनुष्य आदि 
जीवोंके जन्म-कमोंका उन्हें मळीभाँति ज्ञान था । उनका समू 
अङ्ग भस्म लगानेसे उज्ज्वल दिखायी देता था । उनके मलक 
पर जटाओंका समूह शोभा देता था । वे कितीके आश्रित 
नहीं थे | उनके मनमें किसी वस्तुकी इच्छा नहीं थी । १ 
शीत-उष्ण आदि इन्द्वोंसे परे तथा अहंकारझूत्य ये । वे दिग 
महाज्ञानी महात्मा दूसरे महदेश्वरके समान जान पढ़ते पे 
उन्हीके जेसे खमाववाले बड़े-बड़े मुनि शिष्य होकर उले धेरै 
रहते थे । वे अपने चरणोंके स्पर्शननित पुण्यसे इस प्रथवीकी 
पवित्र करते हुए सव ओर विचरते और अपने चितो 
निरन्तर परमधघाम-सरूप परब्रह्म परमात्मामे लगाये रहते थे । 
इस तरह घूमते हुए वामदेवजीने मेरुके दक्षिण शिखर 
कुमार्ग प्रसतन्नतापूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूरवाइन रिव 
कुमार) ज्ञानमय शक्ति धारण करनेवाले, समस्त अपुर्ण 
नारक और सर्वदेव-वन्दित मगवान्‌ स्कन्द रहते थे । उने 
साथ उनकी शक्तिभूता “गजावल्ली? भी थीं । वहीं सन्द्स्ते 
नामसे प्रसिद्ध एक सरोवर था; जो समुद्रके समान अगाध ए 
विशाल दिखायी देता था | उसका जल ठंडा और खाए 
था | वह सरोवर खच्छ, अगाध एवं बहुल जल्यक्िते पं 
था | उसमें सम्पूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान ये । 7 
जलाशय स्कन्दखामीके समीप ही था । महामुनि वामदेव 
शिष्योक्रि साथ उसमें खान करके शिखरपर बैठे हुए मुन 
सेवित कुमारका दर्शन किया | वे उगते हुए सूर्यकै उमाने 
तेजस्वी ये । मोर उनका श्रेष्ठ वाइन था | उनके चार उगी 
थीं । सभी अङ्गोंसे उदारता सूचित होती थी । मुकुट आ 
उनकी शोभा बढ़ा रहे थे । रलभूत दो शक्तियों इ 
उपासना करती थीं । उन्होंने अपने चार हार्थोम क्रमश्च या 
कुक्कुट, वर और अभय धारण कर रक्खे ये । कदम 
दर्शन और पूजन करके उन मुनीधरने बढी भिन 00 
स्तवन आरम्भ किया | 


भगवान्‌ स्कन्द 
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वामदेव चोळे--जो प्रणवके वाच्यार्थ, प्रणवार्थके प्रति- 
पादक, प्रणवाद्वररूप बीजसे युक्त तथा प्रणवरूप हैं, उन 
आए खामी कार्तिकेयको वारंवार नमस्कार है । वेदान्तके 
अर्पभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदान्तका अर्थ करते 
४ वेदान्तके अर्थको जानते हैं और नित्य विदित हैं; उन 
सन्द्खामीको वारंवार नमस्कार है । समस्त प्राणियोंकी दृदय- 
पुमे प्रतिष्ठित गुहको नमस्कार है । जो खये गुह्य हँ, जिनका 
स्प गुद्य दै तथा जो गुह्य शाक्ञोके शाता हैं; उन स्वामी 
शरियो नमस्कार है । प्रभो | आप अणुसे भी अल्यन्त 
मभु और महानसे भी परम महान्‌ हँ, कारण और कार्य 
अपा भूत और भविष्यके मी ज्ञाता हैं। आप परमात्मस्वरूप- 
थे नमस्कार है । आप स्कन्द ( माताके गर्भसे च्युत ) हैं । 
रून ( गर्भसे स्खलन ) ही आपका रूप है । आप सूर्य 
“२ अके समान तेजसी हैं पारिजातकी मालसे सुशोभित, 


ज्र ग धारण करनेवाले आप स्कन्द्स्वामीको सदा नम- 
सर रै 


ददेत 


“४४४ पतने शयन 


गन फरनेवाले हैं । आप मद्दावुदिमान 


pepe gains 


nny 
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मार्गोसे परे है। आप पडाननको बारबार नमस्कार है । 
द्वादशात्मन्‌ ! आपके बारह विशाल नेत्र और बारह उठी हुई 
मुजाएँ हैं | उन मुजाओंम आप बारह आयुध धारण करते हैं । 
आपको नमस्कार है | आप चतुमुँजख्पधारी, शान्त तथा 
चारों भुजाओमे क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय 
धारण करते हैं | आप असुरविदारण देवको नमस्कार है । 
आपका वक्षःखल गजावछीके कुचोंमें लगे हुए कुडुमसे 
अङ्कित है। अपने छोटे भाई गणेशजीकी आनन्दमयी महिमा 
सुनकर आप मन-ही-मन आनन्दित होते हँ | आपको नमस्कार 
है । ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किंनरगणोसे गायी जाने- 
बाली गाथा-विशेषके द्वारा जिनके पवित्र कीर्तिघामका चिन्तन 
किया जाता दै) उन आप स्कन्दको नमस्कार है । देवताओके 


, निर्मल किरीटको विभूषित करनेवाली पुप्पमालाओसे आपके 


मनोहर चरणारविन्दोंकी पूजा की जाती है । आपको 
नमस्कार है । जो वामदेवद्वारा वर्णित इस दिव्य स्कन्दस्तोत्रका पाठ 
या श्रवण करता है; वह परमगतिको प्राप्त होता है । यह स्तोत्र 
बुद्धिको बढानेवाला, शिवभक्तिकी बृद्धि करनेवाला, आयु, 
आरोग्य तथा धनकी प्राप्ति करानेवाला और खदा सम्पूर्ण 
अमीष्टको देनेवाला है । ४ 


# वामदेव उवाच-- 


Cn 


३ समः प्रणवार्थाय प्रणवार्थविधायिने । 
प्रणवाक्षरवीजाय प्रणवाय नमो नमः ॥ 
वेदान्तार्थ स्वरूपाय वेदान्तार्थविधायिने । 


वेदान्ताथविंदे नित्यं विदिताय नमो नमः ॥ 
नमो गुद्दाय भूतानां युदा निहिताय च | 
गुद्याय युद्यल्पाय सुश्चागमविदे नमः ॥ 
अणोरणीयते तुभ्यं मइतोऽपि मढीयसे । 
नमः प्रावरक्षाय परमात्मखरूपिणे ॥ 
स्कन्दाय स्कन्दरूपाव मिदिरारणठेनसे । 
नमो मन्दारमालादयन्मुकुटांदेशते सदा ॥ 
श्िवञ्चिप्वाय पुत्राय दिवस्य शिवदाविने । 
रिवम्रियाय  शिवयारानन्दनिपधये ननः ॥ 
गाञ्चयाव नमसुन्य॑ दार्तिकेयाय पीमते । 
उमापुत्राय मदन दरकाननशाविने ॥ 
पडटक्षरशरीराय उवियार्वविपादिने । 
पडध्वातातल्पाय पण्मुसाय नमो नमः ॥ 
द्वाददायतनेत्राय दाद हि पवदाडप । 
दाददासुपप्चयय डाइदालान्‌ नमोवम्यु ठे 
चतुमुँजाय झानाव गमिकुइुब्धरिये । 
वरदानपरस्ताव न्‌ i 
पनारल्टळुपाल्तिड डुबा 


यमां 
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वामदेवने इस प्रकार देवसेनापति भगवान्‌ स्कन्दकी 
स्तुति करके तीन बार उनकी परिक्रमा की और प्रथ्वीपर दण्ड 
को भाँति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टाङ्ग प्रणाम और 
परिक्रमा करनेके अनन्तर वे विनीत भावसे उनके पास खड़े 
हो गये । वामदेवजीके द्वारा किये गये इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र- 
को सुनकर महेश्वरपुत्र भगवान्‌ स्कन्द बडे प्रसन्न हुए । उस 
समय वे महासेन वामदेवजीसे बोले--्मुने | में तुम्हारी 
की हुई पूजा, स्तुति और भक्तिसे तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । 
तुम्हारा कल्याण हो । आज में तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य 
सिद्ध करूँ १ तुम योगियोम प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निःस्पृह 
हो । इस जगतमें कोई ऐसी वस्तु नहीं दै, जिसके लिये तुम-जैसे 
वीतराग महर्षि याचना करें; तथापि धर्मकी रक्षा और सम्पूर्ण जगत्‌- 
पर अनुग्रह करनेके लिये तुम-जैसे साधु-संत भूतळपर विचरते रहते 
हैं । ब्रह्मन्‌ | यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो; मैं 
लोकपर अनुग्रह करनेके लिये उस विषयका वर्णन करूँगा |? 

स्कन्दकी वह बात सुनकर महामुनि वामदेवने विनयावनत 
हो मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहा | 

वामदेव बोले--भगवन्‌ | आप परमेश्वर हैं | अलौकिक 
और लौकिक--सब प्रकारकी विभूतियोंके दाता हैं । सर्वज्ञ, 
सर्वकर्ता, सम्पूर्ण शक्तियोंकी धारण करनेवाले और सबके 
स्वामी हैं । हम साधारण जीव हैं । आप परमेश्वरके समीप 
बोळनेकी शक्ति या बात करनेकी योग्यता हममें नहीं है; तथापि 
यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे वात करते हैं । महा- 
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अः नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


| संक्षित-शिवपुराणाइ 


em enn 
SSN, 


माञ ! में कृतार्थ हूँ | कणमात्र विज्ञानसे प्रेरित हो आपे 
समक्ष अपना प्रश्‍न रख रहा हूँ । मेरे इस अपराधको आप 
क्षमा करेंगे । प्रणव सबसे उत्तम मन्त्र है । बह साक्षात 
परमेश्वरका वाचक दै | पशुओं ( जीवों ) के पाश ( बन्धन) 
को छुड़ानेवाले भगवान्‌ पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं । 
'ओमितीदं सर्वम्‌? ( ते० उ० १।८ । १ )--ओंकार है 
यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला समस्त जगत्‌ है, यह सनातन श्रुति 
का कथन है । ओमिति ब्रह्मश ( ते० उ० १।८।१) 
अर्थात्‌ “३” यह ब्रह्म है? तथा “सर्वे होतदू ब्रह 
( माण्डू० २ )--धयह सब-का-सब ब्रह्म ही है |? इत्यादि बाते 
भी श्रुतियोंद्वारा कही गयी हैं | इस प्रकार मेंने समष्टि तथा 
व्यष्टिभावसे प्रणवार्थका श्रवण किया दै । तालय॑ यह है कि 
समष्टि और व्यष्टि-सभी पदार्थ प्रणवके ही अर्थ दै; प्रणवके 
द्वारा सबका प्रतिपादन होता है--यह बात मैंने सुन खखी है। 
महासेन ! मुझे कमी आप-जेसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा 
करके आप प्रणवके अर्थका प्रतिपादन कीजिये । उपदेशी 
विधिसे तथा सदाचार-परम्पराको ध्यानमें रखकर आप हम 
ग्रणवार्थका उपदेश दें | 

मुनिके इस प्रकार पूछनेपर स्कन्दने प्रणयखलूप) अइृतीत 
श्रेष्ठ कलाओंद्दारा लक्षित तथा सदा पाइवैमागमें उमाको साथ 
रखनेवाले और मुनिवरोसे घिरे हुए भगवान्‌ सदाशिवको 
प्रणाम करके उस श्रेयका वर्णन आरम्भ किया, जिसे श्रुतियनि 
भी छिपा रखा है । ( अध्याय १-११ ) 


So का 


प्रणवके वाच्यार्थरूप सदाशिवके खरूपका ध्यान, वर्णाश्रम-धर्मके पालनका महत्व, ज्ञानमयी पूजा 


संन्यासके 

श्रीस्कन्दने कहा--महाभाग मुनीश्वर वामदेव ! तुम्हें 
साधुवाद है; क्योंकि तुम भगवान्‌ शिवके अत्यन्त भक्त हो 
और शिव-तत्त्के ञाताओंमें सबसे श्रेष्ठ हो । तीनों लोकोंमें 
कहीँ कोई ऐसी बस्तु नहीं है, जो तुम्हें ज्ञात हो; तथापि तुम 
लोकपर अनुग्रह करनेवाले हो, इसलिये तुम्हारे समक्ष इस 
विप्रयका वर्णन करूँगा । इस लोकमें जितने जीव हैं, वे सब 
नाना प्रकारके शास्त्रॉसे मोहित हैं । परमेश्वरकी अति विचित्र 
मायाने उन्हें परमार्थसे वञ्चित कर दिया है । अतः प्रणवके 


कस पफसससबबअअअअअअअससससअफसस eo Snr 


पर्वङ्गभूत नान्दीश्राद्ग एवं ब्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन 


मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथपूर्वक कता ६ 
कि यह सत्य है, सत्य हे, सत्य है । में वारंवार इस 
सत्यको दोहराता हूँ कि प्रणवके अर्थ साक्षात्‌ शिव ही है| 
श्रतियों, स्मृति-शास्त्रो, पुराणों तथा आगमोंमें प्रधानतया 2 
प्रणवका वाच्यार्थ बताया गया है । जहास मनसहित वाण 
उस परमेश्वरको न पाकर लौट आती है, जिसके आनन्द 
अनुभव करनेवाला पुरुष किसीसे डरता नदी; हा 
विष्णु तथा इन्द्रसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ भूतों ओर इंद्रिव 
समुदायके साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमाल 
खयं किसीसे और कभी भी उतन्न नहीं होता) विल 


अद्यादिदेवमुनिकिनरगीयमान-गायाविशेषशुविचिन्तितकी विपाम्ने । 
इन्दारकामलकिरीटविभूपणस्रक-पूज्याभिरामपदपक्कूज ते नमोऽस्तु ॥ 
इति स्कन्दस्तवं दिव्यं वामदेवेन मापितम्‌ । यः पठेच्छुणुयाद्वापि स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


मदाप्रशाकरं 


क्षेतच्छिवभक्तिविवर्धनम्‌ । आयुरारोग्यवनकृत्सवंकामप्रदं 


सदा ॥ दु 
( शि० पु० कै० सं० ११। २२7 


कैलाससंहिता ] 


निकट विद्युत) सूर्यं ओर चन्द्रमाका प्रकाश काम नहीं देता 


तथा जिसके प्रकादासे ही यहद सम्ूणे जगत्‌ सव ओरसे. 


प्रकात्रित होता दै, वह परत्रह्म परमात्मा सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे 
वमन्न होनेके कारण स्वयं ही सर्वेश्वर (शिव? नाम धारण करता 
दै [४ दृदयाकाशके भीतर विराजमान जो भगवान्‌ झाम्भु 
मक्ष पुषपकि ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा, भासस्वरूप 
एवं चिन्मय हुँ, जिन परम पुरुषकी परादाक्ति शिवा 
भक्तिभावे सुलम मनोहरा, निर्गुण, अपने गुणोंसे ही 
निगूद और निष्कल हैं, उन परमेश्वरके तीन रूप हैं--- 
सूळ, सूक्ष्म और इन दोनॉसे परे । सुने ! मुमुक्षु योगियोंको 
नित्य क्रमश; उनके इन खरूपोंका ध्यान करना चाहिये । 
वे शम्भु निष्कल, सम्पूर्ण देवताओंके सनातनं आदिदेव) 
रान-क्रिया-खभाव एवं परमात्मा कदे जाते हैं, उन देवाधिदेव- 
को साक्षात्‌ मूर्ति सदाशिव हैं । ईशानादि पाँच मन्त्र उनके 
शरीर हैं। वे महादेवजी पञ्चकला-खूप हैं | उनकी अङ्गकान्ति 
शद्व सर्किके समान उज्ज्वल है | वे सदा प्रसन्न रहनेवाले 
तथा शीतल आभासे युक्त हैं । उन प्रभुके पाँच मुख, दस 
पाएँ ओर पंद्रह नेत्र हैं । “शान? मन्त्र उनका मुकुट- 
प्हित मस्तक है । “तत्पुरुष? मन्त्र उन पुरातन प्रभुका मुख 
ऐ। 'अधेर? मन्त्र हृदय है। वामदेव? मन्त्र गुह्य प्रदेश है 
प्रथा 'सदयोजात? मन्त्र उनके पैर हैं । इस प्रकार वे पञ्चमन्त्र- 
सह (वे ही साक्षात्‌ साकार और निराकार परमात्मा हैं । 
अशवा आदि छ; शक्तियाँ उनके शरीरके छः अङ्ग हैं । 
शब्दाद्‌ शक्तियो स्फुरित हृदय-कमलके द्वारा सुशोभित 

६ | वामभागमें मनोन्मनी नामक अपनी शक्तिसे विभूषित हैँ । 


अब मे मन्त्र आदि छः प्रकारके अथोंको प्रकट 
"रमक लिये जो अर्थापन्यासकी पद्धति है, उसके द्वारा प्रणवके 
“मे ओर व्यष्टिसम्बन्धी भावार्थका वर्णन करूँगा; परंतु 


[ष 


९३ उपदेशका क्रम वताना उचित = कम वताना उचित है? इसलिये उसीको इसलिये उसीको 


* ५४] चाचा लिवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सद्द । 
आनन यस्य वे विद्वान्न विमेति कुतश्चन ॥ 


पलादि सवे विधिविध्णवन्द्रपूव॑कम्‌ । 
२६ भूपेन्द्रियमामे; प्रथमं सम्प्रसूयते ॥ . 
ने छन्पपते यो वै ङुसश्चन कदाचन । 


“पे भार बिपुन्न च सर्यो न चन्द्रमाः ॥ 
5२ भादी विभातीदे जगत्‌ सबै समन्ततः । 
न सम्पन चामा सवर: स्वयम्‌ ॥ 
( शि० पु० कै० सं० १२।७--१०) 


# वर्णाश्रमधर्नके पालनका महत्व, शानमयी पूजा ४ 
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सुनो । सुने ! इस मानवल्लेकमें चार वर्ण प्रसिद्ध हैं | उनमेंसे 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य--ये तीन वर्ण हे, उन्हींका 
वेदिक आचारसे सम्बन्ध है । तरेवर्णिकोंकी सेवा ही जिनके 
लिये सारभूत धर्म है, उन झूट्रोका बेदाध्ययनमें अधिकार 
नहीं हे | यदि सब त्रेवर्णिक अपने-अपने आश्रम-धर्मके 
पालनमें हार्दिक अनुरागके साथ लगे हों तो उनका ही 
श्रुतियों ओर स्मृतियामे प्रतिपादित धर्मके अनुषानमें 
अधिकार है, दूसरेका कदापि नहीं । श्रुति और स्मृतिमे 
प्रतिपादित कर्मका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष अवश्य सिद्धिकों 
प्राप्त होगा, यह बात वेदोक्तमार्गको दिखानेवाले परमेश्वरने 
स्वयं कही है । वर्णधर्म और आश्रमघर्मके पालनजनित 
पुण्यसे परमेश्वरका पूजन करके वहुत-से श्रेष्ठ मुनि उनके 
सायुज्यको प्राप्त हो गये हैं । ब्रह्मचर्यके पालनसे श्रपियोकी, 
यञ्चकर्माके अनुष्ठानसे देवताओंकी तथा संतानोयादनसे 
पितरोकी तृ्ति होती है--ऐसा श्रुतिने कदा दै । इस प्रकार 
ऋषि-ऋण) देव-ऋण तथा पितृ-ऋण--इन तीनोंसे मुक्त 
हो वानप्रस्थ-आश्रममें प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण 
तथा सुख-दुःखादि दन्दोको सहन करते हुए जितेन्द्रिय, 
तपस्वी और मिताहारी हो यम-नियम आदि योगका अभ्यास 
करे; जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यन्त दृढ हो जाय । इस 
प्रकार क्रमश; अभ्यास करके शुद्ध-चित्त हुआ पुरुष सम्पूर्ण 
कर्मोका संन्यात कर दे । समसत कर्मका संन्यास करनेके 
पश्चात्‌ श्ञानके समादरमें तसर रहे । शानके समादरको ही 
शानमयी पूजा कहते हैं । वह पूजा जीवकी साक्षात्‌ झिवके 
साथ एकताका वोध कराकर जीवन्मुक्तित्स फळ देनेवाली 
है । यतियोंके लिये इस पूजाको सर्वोत्तम तथा निर्दोष 
समझना चाहिये । महाप्राज्ञ ! तुमपर स्नेद्‌ दोतेके कारण 
लोकानुग्रहकी कामनाते में उस पूजाकी विधि वता रहा हैँ, 
सावधान होकर सुनो । 

` साधकको चाहिये कि बह तमूर्ण शाज्रोंके तन्या 
शाता, वेदान्तज्ञानके पारंगत तथा बुद्धिमानभिं श्रेष्ठ 
आचायंकी दारणमें जाय | बुद्धिते युक्त एवं चतुर 
साधक आचायके समीप जाकर विविपृदच दष्टअशाम 
आदिके द्वारा उन्हें यन्नपूर्घक उंतुट करें । दिर गुदी वाडा 
छे वह बारह दिनेतिक झेवल दूध परीड़र रद । तदनन्तर 
घुक्टपडकी चतुर्थी वा दयमीकी प्रततःछड़ बिन्‌ बान 
कर शदचित हुआ विद्वान्‌ साबि निरयन 


बुलाकर साखा नित चासमाधछाद | 
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विश्वेदेवोंकी संज्ञा सत्य और वसु बतायी गयी है । प्रथम 
देवभाडमें नान्दीमुख-देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कदे 
गये हैं । दूसरे ऋषिश्राद्धमें उन्हे ब्रह्मि) देवर्षिं तथा राजर्षि कहा 
गया है । तीसरे दिव्य आद्धमें उनकी वसु, रुद्र और 
आदित्य संज्ञा वतायी गयी है । चौथे मनुष्यशरादधमें सनक 
आदि चार मुनीश्वर ही नान्दीमुख-देवता हैं । पाँच भूत- 
श्राद्धमे पाँच मह्दाभूत, नेत्र आदि ग्यारह इन्द्रिय- 
समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणिसमुदाय 
नान्दीमुख माने गये हैं । छठे पितृश्राद्धमें पिता; पितामह 
और प्रपितामह--ये तीन नान्दीसुख-देवता हैं । सातवें 
मातृश्राद्धमें माता, पितामही और प्रपितामही--इन तीनको 
नान्दीमुख-देवता बताया गया है तथा आठवें आत्मश्राद्वसे 
आत्मा, पिता; पितामह और प्रपितामह--ये चार नान्दीमुख- 
देवता कहे गये हैं # । मातामहात्मक श्राद्धमे मातामह 
प्रमातामह और बृद्धप्रमातामह--ये तीन नान्दीमुख-देवता 
सपल्नीक बताये गये हैं । प्रत्येक श्राडर्मे दो-दो ब्राह्मण करके 
जितने ब्राह्मण आवश्यक दो, उनको आमन्त्रित करे और 
स्वयं यक्षपूवक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राक्षणेकि 
पैर घोये । उस समय इस प्रकार कहे--“जो समस्त सम्मत्तिकी 
प्राप्तिम कारण, आयी हुई आपत्तिके समूहको नष्ट करनेके 
लिये धूमकेतु ( अभि ) रूप तथा अपार संसारसागरसे पार 
लगानेके लिये सेतुके समान हैं, वे ब्राह्मणोंकी चरणधूरिया मुझे 
पवित्र करें । जो आपत्तिलूपी घने अन्धकारको दूर करनेके 
लिये सूर्य, अभीष्ट अर्थको देनेके लिये कामधेनु तथा समस्त 
तीथोंके जलसे पवित्र मूर्तियाँ हैं, वे ब्राह्मणोंकी चरणधूलियाँ 
मेरी रक्षा करें ? † 
ऐसा कह प्रथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़कर साङ्ग प्रणाम 
करे । तसश्चात्‌ पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान्‌ शंकरके युगल 
चरणारविन्दोका चिन्तन करते हुए डढ़तापूर्वक आसन अहण 
ररे । हाथमें पविन्नी ले शुद्ध हो नूतन यशोपवीत धारणक्र 
१. सनक, सनन्दन; सनातन और सनत्कुमार । 


+ धर्मेसिन्धुकार आदिने आत्म-त्राद्धमें मी तीन ही नान्दीमुख 
कहे ई--आत्मा, पिता और पितामह । 


† समस्तसंपत्समवाप्तिहेतवः समुत्थितापत्कुलधूमकेत्रवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादरेणवः ॥ 
आपदून्नध्वान्तसदस्नमानवः समीहितार्थार्षणकामधेनवः । 
समत्ततीर्थाम्बुपवित्रमुतंयो रक्षन्तु माँ आद्मणपाद्पासवः ॥ 

( झि० पु० कै० सं० १२ | ४४-४५ ) 


क नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त शिवपुराणइ 


तीन बार प्राणायाम करे | तदनन्तर तिथि आदिका सण 
करके इस तरह संकल्प करे--'मेरे संन्यासका अङ्गभूत बे 
पहले विश्वेदेवका पूजन; फिर देवादि अश्विध श्राद्ध तथा अन 
मातामह-आद्ध है, उसे आपलोगोंकी आशा लेकर मैं पर्नी 
विधिसे सम्पन्न करूँगा ।? ऐसा संकल्प करके आसनकेल्यिदरि 
दिशासे आरम्भ करके उत्तरोत्तर कुशोंका त्याग करे । तश्चा 
आचमन करके खड़ा हो वर्णक्रमका आरम्भ करे | भने . 
हाथमे पवित्री धारण करके दो ब्राह्मणोंके हाथोंका सश कते 
हुए इस प्रकार कहें-- 

“विउवेदेवार्थ भवन्तौ बृणे। 

भवद्भयां नान्दीश्राद्ध क्षणः प्रसादनीयः ।' 

अर्थात्‌ “हम विश्वेदेव राद्धके लिये आप दोनोंका वरण 
करते हैं । आप दोनों नान्दीश्राद्धमें अपना समय देनेकी 
कृपा करें ।? इतना समी श्राद्धोंके ब्राह्मणोंके लिये कहे | सवी 
ब्राझण-वरणकी विधिका यही क्रम है | 


इस प्रकार वरणका कार्य पूरा करके दस मण्डले 
निर्माण करे । उत्तरसे आरम्भ करके दसों मण्डलेंका अशत 
पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणको स्थापित करे | क्रि 
उनके चरणोंपर भी अक्षत आदि चढाये । तदनन्तर सम्बोधन: 
पूर्वक विश्वेदेव आदि नामोंका उच्चारण करे ओर कुछ) पुष) 
अक्षत एवं जलसे “इदं वः पाद्यम्‌? कहकर पाद्य निवेदन 
करे # | | | 

इस प्रकार पाद्य देकर खयं भी अपना पैर घोले और 
उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक-एक भादके थि 
जो दो-दो ब्राह्मण कल्पित हुए है, उन सबको आकर 


बिठाये तथा यह कद्दे--विजवेदेवखरूपख प्राह्मणस 
र र जन निर तल ea 


+ प्रथम मण्डलमें दो विश्वेदेवोंके लिये, फिर आठ मण्डल 
क्रमशः देवादि आठ आद्धोंके अधिकारियोंके लिये तथा दर 
मण्डलमें सपक्षीक मातामद आदिके लिये पाध अर्पण करने चाहे! 
अरपण-वाक्यका प्रयोग इस प्रकार दै-- 

४० सत्यवमुसंशकाः विदवेदेवाः नान्दीमुखाः भूः तः ४ 
पार्थ पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धि ॥ १ ॥ ॐ जर्ण 
नान्दीमुखाः भूमुँवः खः इदं वः पाथं पादावनेजन पवार 
वृद्धि: ॥ २ ॥ ॐ देवपित्र्ार्पिक्षत्रपयो नान्दीमुखाः भू! € 
इदं वः पार्थ पादावभेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः ॥ २ ॥ 

इसो प्रकार अन्य थद्धोके ज्ये वाकयकी उदा क 
चाहिये । 


हवः 


कैढाससंहिता ] 


$ संस्यासके पूर्वाज्नभुत नान्दीश्राद्ध) ब्रह्ययज्ञ आदिका वर्णन ऋ 
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इदमासनम्‌ !--विश्वेदेवखरूप ब्राह्मणके लिये यह आसन 
तपित के यह कह कुशासन दे खयं भी हाथमें 
कुश लेकर आसनपर खित हो जाय । इसके बाद कहे-- 
'असिद्षान्दीमुखभ्राद्धें विइवेदेवार्थे भवञ्गयां क्षणः क्रियतास्‌-- 
इस नान्दीमुख श्राद्धमे विइवेदेवके लिये आप दोनों क्षण 
(समय प्रदान ) करें |? तदनन्तर “आप्नुताँ भवन्तो--आप दोनों 
हूण करें ? ऐसा कहे । फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार 
तर दें प्रप्जुयाव--हम दोनों ग्रहण करेंगे ।? इसके बाद 
पमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणेति प्रार्थना करे--'मेरे मनोरथको 
[वि हे, संकल्पकी सिद्धि हो--इसके लिये आप अनुग्रह करें ।? 


तसश्चात्‌ ( पद्धतिके अनुसार अर्थ्यं दे, पूजन कर ) शद्ध 
लेके पत्ते आदि घोये हुए पात्रॉमें परिपक्क अन्न आदि भोज्य 
पदार्थोको परोसकर एथक-प्रथकू कुश बिछाकर और स्वयं 
बॉ जल छिड़ककर प्रत्येक पात्रपर आदरपूर्वक दोनों हाथ 
ह्या "पृथिवी ते पात्रम?% इत्यादि मन्त्रका पाठ करे । वहाँ 
सित हुए देवता आदिका चतुथ्यन्त उच्चारण करके अक्षतसहित 
जठ ठे 'खाहाः बोलकर उनके लिये अन्न अर्पित करे और 
अत्तमें 'न मम इस वाक्यका उच्चारण करे ।† सर्वत्र--माता 
आदिके लिये भी अन्न-अर्पणकी यही विधि है । 


अन्तमं इस प्रकार प्रार्थना करे-- 


यसाद्पद्मसरणाद्‌ यस्य नासजपादपि । 
न्यूनं कम भवेत्‌ पूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥ 
'जिनके चरणारबिन्दोके चिन्तन एं नामजपसे न्यूनतापूर्ण 


नयना अधूरा कमे भी पूरा हो जाता है; उन साम्ब सदाशिव 
( उमामहेश्वर ) की मैं वन्दना करता हूँ ।? 


ह्या (सफा पाठ करके कदे--'ब्राह्मणो ! मेरे द्वारा किया 

इया पढ नान्दीमुख श्राद्ध यथोक्तरुपसे परिपूर्ण हो, यह आप 

“४ ।' ऐसे प्रार्थनाफे साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रसन्न करके 

फोर आशोयाद ठे और अपने हाथमें लिया हुआ जल छोड़ 

९ एरर दण्डकी भाँति गिरकर प्रणाम करे और 

१ 7 मायाति करे--यह अन्न अमृतल्प हो ॥ फिर 
| nr जोड़ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक प्रार्थना 
* “पिर; 


ऐ पाउ दौरपिपान आद्यस्य मुसे$रते5र्तं शुदोमि 
“३ पूर सन्त ३ । 

ER ७ 

५.५ ५ पाष रस प्रकार ६-०३ सत्पपवसतंशयेन्यो 
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PITTS 


सूक्तकी भी विधिवत्‌ आवृत्ति करे । मनमें भगवान्‌ सदादिवका 
ध्यान करते हुए 'ईशानः सर्वविद्यानाम्‌? इत्यादि पाँच मन्त्रोका 
जप करे | जब ब्राह्मणलोग भोजन कर चुके) तत्र र्द्रसूक्तका 
पाठ समाप्तकर क्षमाप्रार्थनापूर्वक उन ब्राह्मणोंको पुनः 
धअम्ृतापिधानमसि खाहा? यह मन्त्र पढ़कर उत्तरापोशनके 
लिये जल दे । 


तदनन्तर द्वाय-पैर धो आचमन करके पिण्डदानके 
स्थानपर जाय । वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मोनभावसे तीन वार 
प्राणायाम करे । इसके वाद में "नान्दीमुख? श्राद्धका अङ्गभूत 
पिण्डदान करूँगा? ऐसा संकल्प करके दक्षिणसे लेकर उत्तरकी 
ओर नौ रेखाएँ खींचे और उन रेखाओपर क्रमशः वारह- 
बारह पूर्वाग्र कुश विछाये । फिर दक्षिणकी ओरसे देवता आदि- 
के पॉच# स्थानोंपर चुपचाप अक्षत ओर जल छोड़े । 
पितृवर्गके तीनों। स्थानोपर क्रमशः अक्षत, जल छोड़कर नवें 
मातामहादिके स्थानपर भी मार्जन करे । तत्पश्चात्‌ “अन्न 
पितरो मादयध्वम्‌? कहकर देवादिके पाँचों स्थानोपर क्रमशः 
अक्षत-जल छोड़े । इस प्रकार अवनेजन दे पाचों स्थानॉपर 
प्रत्येकके लिये तीन-तीन पिण्ड दे$ । ( इसी तरह शेष खानोपर 
भी करे।) अपने गद्यसूतमे बतायी हुई पद्धतिके अनुसार सभी 
पिण्ड एथकू-प्रथक्‌ देने चाहिये । फिर पितरँफे सादुण्यके लिये 
जल-अक्षत अर्पित करे | तलश्वात्‌ अपने हृदय-कमलमे सदा- 
शिवदेवका ध्यान करे और पूर्वोक्त यत्पादपम्ररणाव्‌” ** "” 
इत्यादि इछोकका पुनः पाठ करके ब्राह्मणॉफो नमस्कारपूर्वक 
यथाशक्ति दक्षिणा दे । फिर घुटियँकि लिये श्वमा-प्रार्थना 


करके देवता-पितरोंका विसर्जन करे । पिण्डोका उत्सर्ग करके 
सयाला 


% देव, ऋषि, दिव्य) मनुष्य और भूत-रनके पाँच सान 
समझने चाहिये । 

+ पिता आदि, माता नादि तवा. आत्मा आदिमे दीन 
सान हैँ । 

{ उस समय शते भद्र पना “युगा मदे बान्दाडुयाः 
शुन्न्तां विष्यवों नान्दीसुखाः छुर गं मरण सान्द्रः मा षद 
प्रथम रेखापर नाईन करते समप दद । इले अदर लग्य पपन 
नो उदता चढे । 


न पि 23, ऱ्य हि Rp ज़ म त 

३ चिप्डदानन्ासय इस पसर दलसँग मान्या 

खादा १ बिक हि मान्यागर य गना जू दै कण |] टन 5: ध्य 
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उन्हें गोओंको खानेके लिये दे दे अथवा जलमें डाल दे । 
तत्पश्चात्‌ पुण्याहवाचन करके खजनोंके साथ भोजन करे । 


दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धिवाला साधक 
उपवासपूर्वक रत रक्खे । काख ओर उपस्थके वालोंको छोड़- 
कर शेष सभी बाळ मुँड़वा दे, परंतु शिखाके सात-आठ बाल 
अवश्य बचा ले । फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहिनकर 
शुद्ध हो दो बार आचमन करके मौन हो विधिवत्‌ भस्म धारण 
करे । पुण्याहवाचन करके उससे अपने-आपका प्रोक्षण कर 
बाहर-भीतरसे शुद्ध हो होम, द्रव्य और आन्नार्यकी दक्षिणाके 
द्रव्यको छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरापंण-बुद्धिसे ब्राह्मणों 
और विशेषतः शिवभक्तोंको वाँट दे । तदनन्तर गुरुरूपधारी 
शिवके लिये वस्त्र आदिकी दक्षिणा दे पृथ्वीपर दण्डवत्‌-प्रणाम 
करके डोरा; कोपीन; वस्त्र तथा दण्ड आदि जो धोकर पवित्र 
किये गये हों, धारण करे । तदनन्तर होमद्रव्य ओर समिधा 
आदि लेकर समुद्र या नदीके तटपर) पर्वतपर; शिवाल्यमें, 
बनमें अथवा गोशालामें किसी उत्तम स्थानका विचार करके 
वहाँ बैठ जाय ओर आचमन करके पहले मानसिक जप करे | 
« फिर “ॐ नमो ब्रह्मणे? इस मन्त्रका तीन बार जप करके “अग्नि- 
मीळे पुरोहितम्‌ इस सन्त्रका पाठ करे । इसके बाद "अथ 
महान्तम्‌?) 'अझ्निवैं देवानाम्‌?) "एतस्य समाम्नायस्‌?, “ॐ इषे 
त्वोर्जे स्वा वायवस्थ?, “अग्न आयाहि वीतये? तथा “शं नो देवी- 


$ नमो रुद्राय शान्ताय अह्णे परमात्मने > 


पा रस्छ्हु ठा 


[ संश्िप्तशिवपुराणार 


प्प्स्स्फ्फप्प्प्प्स्प्प्स्म्प्प्सप्म्प्स्म्म्स्म्स्स्स्म्म्स्म्स्प्स्स्स्स्स्म्म्म्म्पम्म्प्क्क्क्क्प्क्क्प्प्प्क्क्क््प्किकि्कापापलटस-- 


रभीष्टये? इत्यादिका पाठ करे | तत्पश्चात्‌ "म य र सत जभ 
न ल ग? 'पञ्चसंवत्सरमयम्‌?, "समाम्नायः समाम्नातः’, अथ 
शिक्षा प्रवक्ष्यामि’, 'वृद्धिरादेच्‌”, “अथातो धर्मजिज्ञासा’, अयातो 
बह्मजिज्ञासाः---इन सबका पाठ करे । तदनन्तर यथाक्रभा 
वेद, पुराण आदिका स्वाध्याय करे । इसके बाद "ॐ बरह्मणे नमः, 
६ इन्द्राय नमः?) “ॐ सूर्याय नमः, ॐ सोमाय नम?) ४ 
प्रजापतये नमः?, ३ आत्मने नमः?, “ॐ अन्तरात्मने नमः 
५3% ज्ञानात्मने नमः?, “ॐ परमात्मने नमः? इत्यादि स्पे 
ब्रह्म आदि शब्दोंके आदिमें ०3३०० और अन्तमें “नमः? हयार 
उनके चतुर्थ्यन्त रूपका जप करे | इसके बाद तीन मुठ्ठी सतू 
लेकर प्रणवके उच्चारणपूर्वक तीन बार खाय और प्रणबसे है 
दो बार आचमन करके नामिका स्पर्श करे | उस समय आगे 
बताये जानेवाळे शब्दोंके आदिमें प्रणव और अन्तमे "नमः 
स्वाहा? जोड़कर उनका उच्चारण करे । यथा--“ भाने 
नमः स्वाहा”, “ॐ अन्तरात्मने नमः स्वाहा’, “ॐ ज्ञानातमने 
नमः स्वाहा? “३५ परमात्मने नमः स्वाहा!, “ॐ प्रजापतये 
नमः स्वाहा”, इति । तदनन्तर एथकू-प्रथकू प्रणवमन्त्रेक ही 
दूध-दही मिरे हुए. घीको ( अथवा केवळ जलको ) तीन 
बार चाटकर पुनः दो बार आचमन करे | इसके वाद मनको 


स्थिर करके सुस्थिर आसनपर पूर्वाभिमुख बैठकर शोंख्नोक् 


विधिसे तीन बार प्राणायाम करे । ( अध्याय १२) 


संन्यासग्रहणकी शास्रीय विधि--गणपति-पूजन, होम, तच्व-शुद्धि, सावित्री-प्रवेश, 
(0७ ~ 
सर्वसंम्यास और दण्ड-धारण आदिका प्रकार | 


स्कन्द्‌ कहते है--घामदेव ! तदनन्तर मध्याहकालमें 
स्नान करके साधक अपने मनको वराम रखते हुए गन्ध, पुष्प 
और अक्षत आदि पूजा-द्रव्यांको ले आये और नेऋत्यकोणमें 
देवपूजित विव्नराज गणेशकी पूजा करे । “गगानां स्वा? इत्यादि 
मन्त्रसे विधिपूर्वक गणेशजीका आवाहन करे । आवाहनके 
पश्चात्‌ उनके खरूपका इस प्रकारं ध्यान करना चाहिये । 
उनकी आङ्गकान्ति छाल दै, शरीर विद्याळ है | सव प्रकारके 
आभूषण उनकी शोभा वढा रदे हैं। उन्होंने अपने कर-कमलॉमें 
क्रमशः पादा) अङ्कुदा) अक्षमाल् तथा वर नामक मुद्राएँ धारण कर 


# पर्मसिन्थुकारने इसके शिये तीन मन्त्र लिखे हैं । प्रथम वार चाटकर कहे--'त्रिवृदसि”, द्वितय वार अवृदसि' 


बार 'विवृदसि? । 


† कुझकणिटकादेः अनन्तर अग्निर्मे जो चार आहुतियाँ दी जाती दे, उनमें प्रथम दोको 'आधार' और अन्तिम दोकी 


~ ची. ~ क. ~ ~ 


Cr 


रक्खी हैं | इस प्रकार आवाहन और ध्यान करनेके पश्चात्‌ 
शम्भुपुत्र गजाननकी पूजा करके खीर) पूआ, नारियठ और 
गुड़ आदिका उत्तम नेवेद्य निवेदन करे । तसश्चात्‌ ताणू 
आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करे और अपने अमी 
कार्यकी निर्विघ्न पूर्तिके लिये प्रार्थना करे । 

तदनन्तर अपने ग्ह्मसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुखर 
औपासनाग्निमें आज्यमागान्न] हवन करके अम्निदेवताठमत्ा 
यशविषयक स्थाठीपाक होम करना चाहिये | इसके वाई . 
एला तथा वर नामक मुद्राएँ धारण कर “भू: स्वाहा? इस मन्त्रसे पूर्णाहुति दम करते २. मन्त्रे पूर्णाहुति होम करके इवनका कार 
और तृतीय 


(आज्यभाग 


दै । प्रजापति और इन्द्रके उर्देश्यसे “आवार? तथा अग्नि और सोमे उदे इयसे “आज्यभाग? दिया जाता ई । 


, इदान पुरुप साङ्ग रोम करे । इस तर्‌ जो अग्निनुख आ 


रुणकेतुक मन्त्रीका पाठ करते हुए इश्वी आदि तत्वसे 
लेकर पुरुषतत्वपर्यन्त कमर) तभी तल्वोंकी शुदि निमित्त 


A क घुतयुक्त 

दहित मददे्वरकी भावना करे. और गोरीदेवीका चिन्तन करते करते हुए मौन रहेक 
हुए 'गौरीमिमाय॥! इस मन्त्रपे एक सो आठ वार, होम करके 
तय स्विष्टकृते स्वाहा! इस मन्त्रसे एक वार आहुति दे । 


क करनेके 


इस प्रकार तन्त्र हवन करनेके पश्चात, विद्वान पुष्प अग्निसे उपस्थ- ये वागादिपञ्चक है । भ्रोत्र, नेत) नासिका) रसना 


उत्तर एक आसनपर बैठे? जिम नीचे कुद्याः उसके ऊपर और लकये श्रोजादिप्क ह । शिर, पाइ १४ और 
मृगचमे और उसके ऊपर बे बिछा हुआ दो । ऐसे 8 उदर-ये चार है । इन्दरमिं जद्धाको भी जोड़ ले । फिर सक 
आवनपर बैठकर मैनमावसे सुखिरचित हो जागरणपूर्वेक आदि सात घातुए ६ । प्राण, अपान आदि पाच वायुको 


बरक्षमुहूत आनेतक गावत्रीका जप वाता पु बक ना. प्राणादिपश्चक कह गया है । अस्नमयादि. पाँचौ कोको 
लान करे । जो जलसे स्नान करनेमें असमधे हो? वह भस्मसे.. कोशपश्चक कहते दें । ( उनके नाम इच प्रकार है- अन्नमय 
है विधिपूर्वक स्नान करे । फिर उस अग्निपर दी चर प॒काकर प्राणमय; मनोमय, विज्ञानमय ओहि आनन्दमय । ) इनके 
उदे मसि तर करे । उसे उतारकर अग्निसे उत्तर दिद्यामं सिवा मन? चित्त, बुढि अर्ण ख्याति) संकल्प, युग; 
कुशपर खळे । पुनः दीति चरुको मिश्रित करे । इसके वाद. प्रकृति और पुरण हू । मोक्तापनको प्रात हुए. पुरंपके ल्यि 
नाहुति मन्त्र, स्द्रसक्त तथा सद्योजातादि पाँच मन्त्रीका जप मोगकालमें जो चि अन्तरङ्ग सांधन रै उन्हें. तष्यपश्चक 
फरे और इनके द्वारा एकएक आहुति भी दे । चित्तको कद शया दै. । उनके नाम ये हू--नियतिः काठ? राग) विद्यां 
पातान्‌ बिके चरणारविन्दे लगाकर प्रजापति) इन्द्र विश्वे और कला । ये पाँचों प्रयासे उलन्न रै । यां तु प्रकृति 
देव और बरद्यके लिये भी एक-एक आहुति दे । इन सबके विद्यात? । ई श्रुतिम प्रति ही मावा कदी गयी <। उर्पति 
परे आदिमे “इ” और अन्तमे “नमः स्वाहा. जोड़कर... ये तत्व उसन्न इ ३, इसमें संशय नहीं द। पि खमाव 
सुुर्णन्‍्त उचारण करे ( यथा- 5 प्रजापतये नमः साह ही 'निवतिः दै? षे श्रुतिका कथन य नियति आदि जो 
एदि ) । तवश्वात्‌ पुण्याइवाचन करक” “अग्नये स्वाह? पाँच र 

इन मनये अग्निके मुखस आहुति देनेतकका काये सम्पन्न 
र| किए “प्राणाय स्वाहा? इत्यादि पाँच मन्त्रोद्वारा घुतसद्वित 
नए आहुति दे । इसके वाद “अग्ने स्वि्टळते स्वाद” 
दद एक आहुति और दे । तदनन्तर फिर च्द्रसकत तथा 
{दादि पाँच मन्तेका जप करे । मढेशादि चतुय मन्त्र 
रड ऊर । इस प्रकार तन्व-होम करते अपनी गद्यशाखामे 


ब्‌ १ द्‌ डर पडत्मि 


दतिके अनुसार उन-उन देवताओंके उद्देद्यते 
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प्रतिपादित हुआ है । मुनीश्वर ! पृथ्वीसे लेकर शिवपर्यन्त जो 
तत्त्वसमूह है, उसमेंसे प्रत्येकको क्रमशः अपने-अपने कारणमें 
लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो | ( १ पृथिव्यादिपञ्चकः 
२ गाब्दादिपञ्चक्र, २ वागादिपञ्चक, ४ श्रोत्रादिपञ्चक) 
५ शिरआदिपञ्चक, ६ त्वगादिधातुसत्तक, ७ प्राणादि- 
पञ्चक) ८ अन्नमयादिकोशपञ्चक ९ मन आदि पुरुषान्त 
तत्त्व, १० नियत्यादि तत्त्वपज्चक ( अथवा पञ्चकञ्चुक ) 
और ११ शिवतत्यपञ्चक- थे ग्यारह वर्ग हैं; इन एकादश- 
वरीसम्वन्धी मन्त्रोके अन्तमें “ परस्मै शिवज्योतिषे इदं न मम’ 
इस वाक्यका उच्चारण करे# । इसके द्वार अपने उद्देश्यका 
त्याग बताया गया है । 

इसके बाद 'विविद्या तथा “कर्षोत्क” सम्बन्धी मन्त्रोँके 
अन्तमें अर्थात्‌ 'विविद्यायै स्वाहा? 'कर्षोत्काय स्वाहा? इनके 
अन्तमें स्वत्वत्यागके लिये "व्यापकाय परमात्मने शिवज्योतिषे 
विश्वभूतघसनोत्सुकाय परस्मै देवाय इदं न सम’ इसका उच्चारण 
करे । तत्पश्चात्‌ “उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे | उप 
प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र प्राश्रुभंवा स चा? इस मन्त्रके 
अन्तर्मे 'विइचरूपाय पुरुषाय ॐ स्वाहा? बोलकर स्वत्व त्यागके 
लिये 'ळोकत्रयव्यापिने परमात्मने शिवायेदं न मम? का उच्चारण 
करे | तदनन्तर अपनी झाखामें बतायी हुई विधिसे पहले 
तन्त्र-कर्मका सम्पादन करके घृतमिश्रित चरुका प्राशन एवं 
आचमन करनेके पश्चात्‌ पुरोधा आचार्यको सुवर्ण आदिसे 
सम्पन्न समुचित दक्षिणा दे । 

फिर ब्रह्माका विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना- 
सम्बन्धी नित्य होम करे । इसके वाद मनुष्य 'सं मा सिञ्चन्तु 
मरुतः? इस मन्त्रका जप करे ।] तत्यश्चात्‌--“या ते अग्ने 


क यथा---पृथिन्यादिपन्चक मे शुद्धथतां ज्योतिरहं विरजा 
विपाप्मा भूयास खाहा---'पथिव्यादिपन्नकाय परस्मे शिवज्योतिषे 
रदं न मम ।! 

† धर्मसिन्धुकारने कदा दै कि संमा सिञ्चन्तु मर्तः’ इस 
मन्त्रसे अग्निका उपस्थान करके उसमें काएमय यश्चपात्रोंको जळा 
दे । यदि पात्र तैजस धातुके हों तो उन्हें आचार्यको दे दे । 

पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार दे-- 


सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृदस्पतिः । 
सं मायमग्निः सिञ्चत्वायुपा च धनेन 
च बढेन चायुष्मन्तं करोतु मा। 


अर्थात्‌ मरुद्रण, इन्द्र, बृहस्पति तथा अग्नि--ये समी देवता 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # [ संक्षिप्त-शिवपुराणा३ 
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यज्ञिया तनूस्तयेह्यारोहात्मातमानम्‌# इत्यादि मन्त्र 
हाथको अग्निमें तपाकर उस अग्निको अद्वेतधाम-खल्प अपने 
आत्मामें आरोपित करे । तदनन्तर प्रातःकालकी संच्योपासना 
करके सूर्योपस्थानके पश्चात्‌ जलाशयमें जाकर नाभिक 
जळके भीतर प्रवेश करे । वहाँ प्रसुन्नतापूर्यक मनको 
स्थिरकर उत्सुकतापूत्रक वेदमन्त्रोंका जप करे भ 

जो अग्निहोत्री होश वह स्थापित अम्निमें 'प्राजाप्यः 
इष्टि? करे तथा वेदोक्त वेश्वानर स्थालीपाक होम करके उसमें 
अपना सब कुछ दान कर दे । पूर्वोक्तरूपसे अग्निका आलां 
आरोप करके ब्राह्मण घरसे निकल जाय । मुनीश्वर ! पिर 
वह साधक निम्माङ्कितरूपसे 'सावित्री-प्रवेश? करे 


मुझपर कल्याणकी वर्षा करें । ये अग्निदेव मुझे आयु, शव- 
रूपी धन तथा साधनकी शक्तिसे सम्पन्न करें साय ही मुझको 
दीर्घजीवी भी बनायें । 


# पूरे मन्त्र और अर्थ यों हैं-. 

या ते अग्ने यज्ञिया तनूस्तयेझ्ारोहत्मात्मानम्‌ । 
अच्छा -वसूनि ङ्कण्वन्नस्ये नयाँ पुरुणि॥ 
यशो भूत्वा यश्मासीद स्वां योनिम्‌ । 
जातवेदो भुव आजायमानः सक्षय एहि ॥ 


“दे अभस्‍िदेव ! जो तुम्हारा यज्ञिय ( यशोमे प्रकट होनेवाल ) 
स्वरूप है, उसी खरूपसे तुम यहाँ पधारो और मेरे लिये बहु 
मनुष्योपयोगी विशुद्ध धन ( साधन-सम्पत्ति ) की सृष्टि करे हए 
आत्मारूपसे मेरे आत्मार्मे विराजमान हो जाओ । तुम यशरुप 
होकर अपने कारणरूप यशमें पहुँच जाओ । हे जातवेदा 
तुम एथिवीसे उत्पन्न होकर अपने धामके साथ यहाँ पारो । 


† वहाँ जल लेकर उसे 'आशुः शिशानः शत मे 
अभिमन्त्रित करके “सर्वाम्यो देवताभ्यः खाद्य! ऐसा बढकर शा 
दे । फिर संन्यासका संकल्प ले तीन वार जलाअलि दे । उप्त 
मन्त्र इस प्रकार दै--& पष इ वा अग्निः चर्यः आर्ग ग 
खाद्य ॥ १ ॥ ॐ सां योनिं गच्छ खादा ॥ २॥ ॐ आ 
वे गच्छ खाहा ॥ ३ ॥ ( घर्मसिखु ) 


| ध्यदिष्टं यञ्च पूतं यच्चापद्यनापदि प्रजापतौ क 

जुद्दोमि विमुक्तो क कद द्र 

जुद्दोमि । ऽहं देवकिल्विपात्खाद! ऐसा 6, र 
॥ 


आहुति दे-_-“इदं प्रजापतये न मम’ कहकर त्याग 
प्राजापत्येष्टि दे । 


१ 


कैलाससंहिता ] 
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ॐ भूः सावित्रीं प्रवेशयामि #* तत्सवितुवरेण्यम्‌, ॐ 
भुदः सावित्री प्रवेशयामि भगो देवस्य धीमहि, ॐ खः 
सावित्री प्रवेशयामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌, २ भू्ुवः 
छः सावित्रीं प्रवेशयामि, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
पियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।? 

--इन वार्क्योका प्रेमपूर्वक उच्चारण करे और चित्तको 


चञ्चल न होने दे । 


उस समय गायत्रीका इस प्रकार ध्यान करे--ये 
भगवती गायत्री साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरके आधे शरीरमें 
वास करनेवाली हैं | इनके पाँच मुख और दस भुजाएँ हैं । 
पै पंद्रह नेत्रोंसे प्रकाशित होती हैं | नूतन रत्नमय किरीटसे 
जगमगाती हुई चन्द्रलेखा इनके मस्तकको विभूषित करती 
है। इनकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिक मणिके समान उज्ज्वल 


है। ये शुभलक्षणा देवी अपने दस हाथोंमें दस प्रकारके 


आयुध धारण करती हैं | हार, केयूर ( बाजूबंद ) कड़े) 
करधनी और नूपुर आदि आभूषणोंसे उनके अङ्ग विभूषित 
१। इन्दोने दिव्य वञ्च धारण कर खखा है । इनके सभी 
आभूषण रत्निमित हैं । विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा 

। गेन्पवराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं । ये 
` षबव्यापिनी शिवा सदाशिव देवकी मनोद्दारिणी धर्मपत्नी 
६। समूर्ण जगतूकी माता, तीनों छोकोंकी जननी, त्रिगुणमयी) 
निर्गुणा तथा अजन्मा हैँ | इस प्रकार गायत्री-देवीके रूपका 
चिन्तन करते हुए झुद्धबुद्धिवाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान 
'नेवाली अजन्मा आदिदेवी त्रिपदा गायत्रीका जप करे । 
यती न्याइतियोंसे उत्पन्न हुई ईं और उन्हींमें छीन होती 

( । ब्याइतियों प्रणसे प्रकट हुईं हैं और प्रणवर्मे ही 
उपक) प्राप्त होती है । प्रणव सम्पूर्ण वेदोंका आदि है । वह 
पिका याचक) मन्योंका राजाधिराज, महाबीजखरूप और 

४2 मन्म है । शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है 


१५१ 


धच्य और याचकमें अधिक भेद नहीं होता 


११ गदमन्पकों काशीमें शरीर-त्याग करनेवाले जीवोंके 
) “टिम उन्हे सुनाकर भगवान्‌ शिव परम मोक्ष प्रदान 
(५ इसहिये धेष्ठ यति अपने हृदयकमलके मध्यमे 
"नमाने एफाक्षर प्रणवरूप परम कारण शिव देवकी 
मन रे ह । दूसरे मुमु, धीर एवं विरक्त लौकिक 


र्‌ | 


स्ट जु अपुरा = गोते, ह ] 


सवत विषयोका परित्याग करके प्रणवल्प परम 


इस प्रकार गायत्रीका शिववाचक प्रणवमें लय करके 
"अहं वृक्षस्य रेरिवा? इस अनुवाकका जप करे । तत्पश्चात्‌ 
व्यइछन्दसास्र्षभः! ( तैत्तिरीय १ | ४ | १ )---इस अनुवाक- 
को आरम्भसे लेकर'' "श्रुतं मे गोपाय? # तक पढ़कर कहे 
"दारे पणायाश्च॒ वित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युव्थितोऽहम्‌? 
अर्थात्‌ “मे छ्रीकी कामना, धनकी कामना ओर लोकोंमें 
ख्यातिकी कामनासे ऊपर उठ गया हूँ |? मुने ! इस बाक्य- 
का मन्द, मध्यम ओर उच्चस्वरसे क्रमशः तीन वार उच्चारण 
करे । तत्पश्चात्‌ सृष्टि) स्थिति और ल्यके क्रमसे पहले प्रणव- 
मन्त्रका उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्योंका उच्चारण 
करे--'ॐ भूः संन्यस्तं मया? “३५ भुवः संन्यस्तं मया’ 


# अहं वृश्चस्य रेरिवा | कीर्तिः पृष्ठ गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो 
वाजिनीव स्वरृतमस्मि । द्रविणं सवर्चसम्‌ । सुमेधा अमृतोश्चितः । रति 
त्रिशक्कोवेदानुवचनम्‌ । ( तेत्तिरीयोष० १। १०।१) 


भी संसार-बृक्षका उच्छेद करनेवाला हूँ, मेरी कीर्ति पर्वतफे 
शिखरकी भाँति उन्नत दै; अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यम जैसे 
उत्तम अमृत दे, उसी प्रकार में भी अतिशय पवित्र अमृतखरूप 
हूँ तथा मैं प्रकादायुक्त धनका भंडार हूँ, परभानन्दनय अमृतसे 
अभिषिक्त तथा श्रेष्ठ बुडिवाला ह्ूँ--इस प्रकार यइ निदु 
ऋषिका अनुभव किया हुआ वेदिक प्रवचन 


† यरछन्दसामृषभो विइवल्पः । छन्दोन्यो5च्यसतात्सम्वभूव । 
स मेन्द्रो मेधया स्पूणोतु । अमृतस्य देव पारणो भूयासम्‌ । शरोर मे 
विचपंणम्‌ । जिया में मधुमत्तमा । कर्यान्या भूरि विप्रवम्‌ । 
अझझगः केशोऽसि मेषया पिहितः दुतं मे गापाव ! 


“जो वेदोर्मे सर्वश्रेष्ठ द, सर्वरूष ४ और मयृरातार पदमे 
प्रधानरूपमें प्रदर हुआ दैन वह सदस्य खासी परगेदपर हु न्या 
युक्त नुदिसे सम्पन्न करे । दे देव ! से नारव त्याग अहम 
परमात्माको अपने ददयमें पारय करनेगला इस दाउ । सरा 
शरीर विशेष फुर्तोद्ासत प्रसरमे रोगराइत दी बोर मछ 
डिद्दा अतिशय नउमदी ( नउरम्धिटी) ही सव ३ नै टन्नै 
कार्नोडारा अपिक चुना रहें । (दे पन । तु.) बज डमे 


क्व 
% 


5 ल स गज र. ९ 
ढकी दुई परमालाका निधि ई । त. बर उन हुन मादाय 
रव्य उर! 
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8४ सुचः संन्यस्तं सया? “४० भूझुंवः सुचः संन्यस्तं सया? 
इन वाक्योंका मन्द, मध्यम और उच्चखरसे हृदयमें 
सदाशिवका ध्यान करते हुए सावधान चित्तसे 
उच्चारण करे । तदनन्तर "अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः 
स्वाहा? ( मेरी ओरसे सब प्राणियोंकों अभयदान दिया 
गया )--ऐसा कहते हुए पूर्व दिशामें एक अञ्जलि जळ लेकर 
छोड़े । इसके बाद शिखाके शेष बालोंको हाथसे उखाड़ डाले 
ओर यज्ञोपवीतको निकालकर जलके साथ हाथमें ले इस 
प्रकार कहे--“ओं भूः सस्चुद्रं गच्छ स्वाहा! यों कहकर 
उसका जलमें ही होम कर दे । फिर 'ॐ* भू; संन्यस्तं 
मया? ॐ सुवः संन्यस्तं मया’ “३० सुचः संन्यस्तं मया’ 
“इस प्रकार तीन बार कहकर तीन बार जलको अभिमन्त्रित 
करके उसका आचमन करे । फिर जलाशयके किनारे 
आकर वस्त्र और कटिसूत्रको भूमिपर त्याग दे तथा उत्तर 
या पूवेकी ओर मुँह करके सात पदसे कुछ अधिक चले । 
कुछ दुर जानेपर आचार्य उससे कहे, “ठइरो, ठहरो भगवन्‌ ! 
लोकव्यवद्दारके लिये कौपीन और “दण्ड स्वीकार करो ।? 
यों कह आचार्य अपने हाथसे ही उसे कटिसूत्र ओर कोपीन 
देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे । तत्पश्चात्‌ संन्यासी जब 
उससे अपने शरीरको ढककर दो वार आचमन कर ले तब आचार्य 
उस दिष्यसे कहे--“इन्द्र्स्य वज्रोऽसि’ यह मन्त्र बोलकर 
दण्ड ग्रहण करो |? तब वह इस मन्त्रको पढे और "सखा 
मा गोपायोजः सखा योऽसीन्द्रस्य वज्रोऽसि वार््रष्नः शर्म मे 
अव यत्पापं तन्निवारय | ।--इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए 
दण्डकी प्रार्थना करके उसे हाथमें ले । ( तत्पश्चात्‌ प्रणव 
या गायत्रीका उच्चारण करके कमण्डछ ग्रहण करे । ) 


तदनन्तर भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दका चिन्तन करते 
हुए गुरुके निकट जा वह तीन बार प्ृथ्वीमें लोटकर दण्डवत्‌ 


क मेने भूलोकका संन्यास ( पूर्णतः त्याग ) कर दिया । 
मैंने भुवः ( अन्तरिक्ष) लोकका परित्याग कर दिया तथा मैने 
स्वर्गलाकका भी सर्वया त्याग कर दिया । मैंने भूर्लोक, भुवर्लोक 
और खर्गलोक--श्न तीनोंको भलीमाँति त्याग दिया । 

† हे दण्ड ! तुम मेरे सखा ( सद्दायक ) दो, मेरी रक्षा 
करो । मेरे ओज ( प्राणशक्ति ) की रक्षा करो । तुम वही मेरे 
सखा दो, जो इन्दके हायमें वज्रके रूपमे रहते हो । तुमने ही 
वञ्चरूपसे आघात करके वृत्रासुरका संहार किया दै । तुम मेरे लिये 
कल्याणमय वनो । मुझमें जा पाप दा, उसका निवारण करो | 


७. 
# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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ज्ञानमें तसर रदे । गुरु अपने उसी शिष्यके द्वार भग 
CR ORNS SN ROSSER 


[ संक्षित-शिवपुराणाइ 


प्रणाम करे | उस समय वह अपने मनको पूर्णतया संयमे 
रक्खे । फिर धीरेसे उठकर प्रेमपूर्वक अपने गुरकी ओर देखते 
हुए हाथ जोड़ उनके चरणोंके समीप खड़ा हो जाय | संत्यात- 
दीक्षा-विषयक कमै आरम्भ होनेके पहले ही शुद्ध गोवर 
लेकर आवळे बराबर उसके गोले बना ले और सूत 
किरणोंसे ही उन्हें सुखाये | फिर होम आरम्भ होनेपर उन 
गोलोंको होमाग्निके बीचमें डाळ दे । होम समाप्त होनेपर 
उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रक्खे । तदनन्तर दण्डः 
घारणके पश्चात्‌ गुरु विरजाग्निजनित उस खेत भसम 
लेकर उसीको रिष्यके अज्ञोंमें लगाये अथवा उसे .ल्गानेकी 
आज्ञा दे | उसका क्रम इस प्रकार है--“क अग्निरिति 
भस्म वायुरिति भस्म जलमिति अस्म स्थलमिति भस व्योमेति 
भस्म सवश ह वा इदं भस्म मन एतानि चक्षू 
इस मन्त्रसे भस्मको अभिमन्त्रित करे । तदनन्तर रैशानादि 
पाँच मन्त्रोद्दारा उस भस्मका शिष्यके अङ्गोसे स्पश करक 
उसे मस्तकसे लेकर पैरोंतक सर्वाङ्गमें लगानेकें लिये दे दे। 


दिष्य उस भस्मको विधिपूर्वक हाथमें लेकर . 'व्यायुपमुष 


तथा '“व्यम्बकमू०†° इन दोनों मन्योंको तीन-तीन बार पढ़े 
हुए ललाट आदि अङ्गोमें क्रमशः निपुण्डर धारण करे । 


` तश्चत्‌ श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय-कमलमें विराजमान 
उमासदित भगवान्‌ शंकरका मक्तियुक्त चित्तसे ध्यान करें| 
फिर गुरु शिष्यके मस्तकपर हाथ रखकर उसके दाहिने 
कानमें ऋषि, छन्द और देवतासहित प्रणवका उपदेश 
करे । इसके बाद कृपा करके प्रणवके अर्थका भी बो 
कराये । श्रेष्ठ गुरुको चाहिये कि वह प्रणवके छः प्रकाळे 
अर्थका ज्ञान कराते हुए उसके बारह मेदोंका उपदेश दे । 
तत्पश्चात्‌ शिष्य दण्डकी भाँति एथ्वीपर पडकर गुर) 
साष्टाङ्ग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे उनकी 
आज्ञाके बिना दूसरा कोई कार्य न करे । गुरुकी आसे गि 


वेदान्तके तात्ययके अनुसार सगुण-निर्गुण-मेदस॑ की 
4% 


# च्यायुषं जमदग्नेः कर्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । १ 


यद्देवेषु त्र्यायुषं तश्नोऽस्तु व्यायुपन ॥ 
( यजुवँद १ । ६९) 
+ त्र्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पुथिवर्षनर्भ । 


उर्बार्कमिव वन्धनान्मृत्यामुक्षीय माता. ॥ 


( यजुबेंद १ । ६०) 


कैलाससंहिता ] 


# पणवके अर्थाका विवेचन % 
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मनन और निदिध्यासनपूर्वक जपके अन्तमें प्रातःकाल्कि 
आदि नियमोंका अनुष्ठान करवाये । केलासप्रस्तर नामक 
मण्डलमें शिवके द्वारा प्रतिपादित मार्गके अनुसार शिष्य वहीं 
रहकर शिवपूजन करे । यदि गुरुके आदेशके अनुसार वह 
प्रतिदिन वहीं रहकर मङ्गलमय देवता शिवकी पूजा करनेमें 
अतमर्थ हो तो उनसे अर्धासहित स्फटिकमय शिवलिङ्ग 
ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका 
पूजन किया करे | वह गुरुके निकट शपथ खाते 


हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे--'मेरे प्राण चले जायें; 
यह अच्छा है | मेरा सिर काट लिया जाय, यह भी अच्छा है; 
परंतु में भगवान्‌ त्रिलोचनकी पूजा किये विना कदापि भोजन 
नहीं कर सकता ।? ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्तवाला शिष्य मनमें 
शिवकी भक्ति लिये गुरुके निकट तीन बार शपथ खाय और 
तभीसे मनमें उत्साह रखकर उत्तम भक्तिभावसे पञ्चावरण- 
पूजनकी पद्धतिके अनुसार प्रतिदिन महादेवजीकी पूजा करे । 
( अध्याय १३ ) 


प्रणवके अर्थोका विवेचन 


वामदेवजी बोले--भंगवन्‌ ! धडानन | सम्पूर्ण विशान- 
मय अमृतके सागर | समस्त देवताओंके स्वामी महेश्वरके पुत्र ! 
प्रणतातिके भञ्जन कार्तिकेय | आपने कहा है कि प्रणवके छः 
प्रकारके अर्थोका परिशान अभीष्ट वस्तुको देनेवाला है | यह 
छ; प्रकारके अर्थोका शान क्या है ! प्रभो ! वे छः प्रकारके 
| कोन-कोन-से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु दै! 
उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थोका परिशान 
शेनेपर कौन-सा फल मिलता है ! पार्वतीनन्दन ! मैने जो-जो 
पातं पछी हैं, उन सबका सम्यकूल्पसे वर्णन कीजिये । 
सुब्रह्मण्य स्कन्द्‌ वोले--मुनिश्रेष्ठ | तुमने जो कुछ 
पूढा ऐै, उसे आदरपूर्वक सुनो | समष्टि और व्यष्टिभावसे 
महेधरका परिज्ञान ही प्रणवार्थका परिशान है । मैं इस विपयको 
पिसारफे साथ कहता हुँ । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
पनीश्वर ! मेरे इस प्रवचनसे उन छः प्रकारके अर्थोकी एकता- 
दा भी बोध होगा । पहला मन्त्ररूप अर्थ है, दूसरा यन्त्रभावित 
म ९, तीसरा देवताबोधक अर्थ है, चोथा प्रपञ्चरूप अर्थ हैः 
पिरो अर्थ गुरुके रूपफो दिखानेवाला है और छठा अर्थ 
उक सर्पका परिचय देनेवाला है | इस प्रकार ये छः 
“4 नताय गये । मुनि | उन छहों अर्थोमिं जो मन्त्ररूप 
"१ २ उसको तुम्हे वताता हूँ | उसका शान होनेगात्रसे 
“३२ मरारानी हे जाता है । प्रणवमें वेदोंने पाँच अक्षर 
१५२६ पटटा आदिखर--०अ), दुसरा पाँचौं ख्वर--५उ? 
च उदय पर्ये पवगका अन्तिम अक्षर ध्म?) उसके वाद 
उर न्दु आर पाचवा अक्षर नाद | इनके सिवा दूसरे 
४ ६ | पर्‌ समष्टिरप वेदादि ( प्रणव ) कट्टा गया है ! 
५.१ भेकी उमष्टिल्प है; बिन्ढुयुक्त जो चार आचर हैं 
| लत दापदाचद्ध प्रणममें प्रतिष्ठित हैं । 


पु 
१) १ 


विद्वन्‌ ! अब यन्त्ररूप या यन्त्रभावित अर्थ सुनो । वह 
यन्त्र ही शिवलिज्ञरूपमें स्थित है । सबसे नीचे पीठ ( अर्धा ) 
लिखे । उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिखे | उसके ऊपर 
उकार अङ्कित करे और उसके भी ऊपर पवर्गका अन्तिम 
अक्षर मकार लिखे । मकारके ऊपर अनुस्वार ओर उसके भी 
ऊपर अर्घचन्द्राकार नाद अङ्कित करे | इस तरह यन्त्रके पूर्ण 
हो जानेपर साधकका सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है । इस प्रकार 
यन्त्र लिखकर उसे प्रणवसे ही वेष्टित करे । उस प्रणवसे दी 
प्रकट होनेवाले नादके द्वार नादका अवसान समझे | 


मुने | अब में देवतारूप तीसरे अर्थको बताऊंगा, जो 
सर्वत्र गूढ़ दै । वामदेव | तुम्दारे स्नेहवश भगवान्‌ शंकरके 
द्वारा प्रतिपादित उस अर्थका मैं तुमसे वर्णन करता हुँ । 
'सद्चोजाते प्रपद्यामि’ यहोँसे आरम्भ करके 'सदाशिवोम? तक 
जोपौंच+# मन्त्र हैं, अतिने प्रणवको इन सबका वाचक करा दे | 
इन्हें ब्रह्मरूपी पाँच सूक्ष्म देवता समझना चादिये। इन्दीका 
शिवकी मूर्तिके रूपमें भी विस्तारपृवक वणन दे | शिवका वाचक 
मन्त्र शिवमूतिका मी वाचक दे; क्योंकि मूर्त आर मतमान 
अधिक भेद नहीं है। “इशान मुऊुयपेत: इस इला आरम्भ 
करके पहले इन मन्मोद्दाय शिवके दिम्रटफा प्रतिपादन किया 
जा चुका दे । अब उनके पाँच मुखो वर्णन ठुनो । पदम 
मन्त्र 'ईशानः सवविद्यानाम्‌? को आदि मानकर यदसि ठर 
ऊपरके 'सघोजात' मन्वतक कमरा: एड वन नासत घोर] 
फिर 'संचोजातः से लेदर ईशान! मन्त्रत वमद उदो 
चळमें अद्धित करे [ ये दी रोय भगवान 
दतावे गये हैं । एरूपते छर संयोगाटतद द ब्रह्न चार 


ey जी रे कि उ 
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मन्त्र हैं, वे दी मदेवार देउर चहुन्दूई पराय प्राताइत हू | 
त Col i 0050 0000 00020040 


कै “जा डा ao < हे 
क इन पोनी अन्यगा उल्टा परट शा नहुन ६ । 


# नमो रुद्वाय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षित शिवपुरागाइ 


meme, 


“ईशान? मन्त्र सद्योजातादि पाँचौं मन्त्रोंका समष्टिरूप है । मुने ! 
पुरुषसे लेकर सद्योजाततक जो चार मन्त्र हैं, वे ईशान देवके 
व्यष्टिरूप हैं । 


इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं | यही पश्चार्थका कारण है | 
यह सूक्ष्म) निर्विकार, अनामय परन्रह्मस्वरूप है । अनुग्रह भी 
दो प्रकारका है | एक तो तिरोभाव आदि पाँच कृत्योंके अन्तर्गत 
है, दूसरा जीवोंको कार्यकारण आदिके बन्घनोसे मुक्ति देनेमें 
समर्थ है। यह दोनों प्रकारका अनुग्रह सदाशिवका ही द्विविध 
कृत्य कहा गया है । मुने ! अनुग्रहमें भी सृष्टि आदि कृत्यॉका 
योग होनेसे भगवान्‌ शिवके पाँच कृत्य माने गये हैं । इन पाँचों 
कृत्योमें भी सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताये गये हैं। 
वे पाँचौं परत्रह्मस्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं । अनु- 
अइमय चक्र शान्त्यतीत| कलाख्प है । सदाशिवसे अधिष्ठित 
होनेके कारण उसे परम पद कहते हैं । झुद्ध अन्तःकरणवाले 
संन्यासियोंको मिलने योग्य पद यही है | जो सदाशिवके उपासक 
_हें और जिनका चित्त प्रणवोपासनामें संलग्न है) उन्ह भी इसी 
पदकी प्राप्ति होती है इसी पदको पाकर मुनीश्वरगण उन 
ब्रह्मरूपी महादेवजीके साथ प्रचुर दिव्य भोगोंका उपभोग करके 
महाप्रल्यकालमें शिवकी समताको प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त 
जीव फिर कभी संसारसागरमें नहीं गिरते । 


ते बह्मलोकेषु परान्तकाळे पराम्चताः परिसुच्यन्ति सर्वे । 
( मुण्डक ३।२।६) 
इस सनातन श्रुतिने इसी अर्थका प्रतिपादन किया है । 


शिवका ऐश्वर्य भी यह समष्टिरूप ही दे । अथव्वेदकी अति 
भी कहती है कि वह सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न है | सम्पूर्ण ऐक्य 
प्रदान करनेकी शक्ति सदाशिवमें ही वतायी गयी है। चमका- 
घ्यायके पदसे यह सूचित होता है कि दिवसे वढ्कर दुसर 
कोई पद नहीं है । व्रझपञ्चकके विस्तारको ही प्रपञ्च कहते रै। 
इन पाँच ब्रह्ममूर्तियोंसे ही निवृत्ति आदि पाँच कलाएँ हुई 
हैं | वे सब-की-सब सूक्ष्मभूतखरूपिणी होनेसे कारणत्समे 
विख्यात हैं । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले वामदेव | स्थूल 
रूपमें प्रकट जो यह जगत्-प्रपञ्च है; इसको जिसने पाँच हयो 
द्वारा व्याप्त कर रक्खा दै, वह ब्रह्म अपने उन पाचों रुपके 
साथ ब्रह्मपञ्चक नाम घारण करता है । मुनिश्रेष्ठ | पुरुष) श्रोत्र 
वाणी, शब्द और आकाश--इन पाँचोको ब्रह्मने ईशानरुपे 
व्याप्त कर रक्खा है । मुनीश्वर | प्रकृति, त्वचा, पाणि, सर 
और वायु--इन पाँचको ब्रह्मने ही पुरुषरूपसे व्याप्त कर ससा 
है । अहंकार, नेत्र, पेर+ रूप और अग्नि--ये पाँच अगेर: 
रूपी ब्रह्मसे व्याप्त हैं | बुद्धि) रसना, पायु, रस और बह 
ये वामदेवरूपी ब्रह्मसे नित्य व्याप्त रहते हैं | मन) नाका, 
उपस्थ, गन्ध और प्रथिवी--ये पाँच सद्योजातरूपी ब्रह्मे वया 
हैं । इस प्रकार यह जगत्‌ पञ्चव्रहाखरूप है । यन्त 
बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वह नादपर्यत्त पाँच 
वर्णोका समष्टिर्प है तथा बिन्दुयुक्त जो चार वर्ण है वे 
प्रणवके व्यष्टिस्‍ूप हैं | शिवके उपदेश किये हुए मागसे उत 
मन्त्राधिराज शिवरूपी प्रणवका पूर्वोक्त यन्त्ररूपसे चिन्तन 
करना चाहिये । (अध्याय (४) 


DE 
शेवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व, जगत-प्रपश्व और जीवतत्त्के विषयमे विशद विवेचन तथा 
शिवसे जीव ओर जगत्की अभिन्नताका प्रतिपादन 


तदनन्तर उत्तम श्रेष्ठ पद्धतिका वर्णन करके सृष्टि, 
स्थिति और संहार--सवको शक्तिमान्‌ शिवकी लीला 
वतलाते हुए वामदेवजीके पूछनेपर स्कन्द्ने कहा-- 
मुने ! कर्मास्ति तत्त्वे लेकर जो विस्तृत शाख्रवाद है 
अर्थात्‌ कर्म-सत्ताके प्रतिपादक कर्मफलवादस आरम्भ करके 


करनेवाला है; अतः ज्ञानवान्‌ पुरुषको विवेकपूर्वक इतका श्र 
करना चाहिये । तुमने जिन शिष्योंको उपदेश दिया कै उ 
कौन तुम्हारे समान हैं ! वे अधम शिष्य आज भी असात 
शा्रॉमे भटक रदे हैं । अनीस्वरवादी दोक वर्क 
पड्कर मोहित हो रहे हैं | छः सुनियोंने उन्हें शाप दे ख्वा 


शास्रेमि जो विविध विषयोंका विशद विवेचन है; वह शान प्रदान दै; क्योंकि पहले वे शिवकी निन्दा किया करते थे । म 
प य पे स सका स NI RT 


# सृष्टि, सिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रइ---ये महेश्वरके पाँच कृत्य हैं । 


गँ कलाएं पाँच इं--निवृत्तिकला, प्रतिष्ठाकछ, विद्याकला, श्ञान्तिकला तथा शान्त्यवीताकला । 


कैटाससंहिता ] 


उनकी वार्ते नहीं सुननी चाहिये; क्योंकि वे अन्यथावादी 
( श्रिव-च्रात्रके विपरीत बात करनेवाले ) हैं | यहाँ पॉच% 
ववसे युक्त अनुमानके प्रयोगके लिये भी अवकाश है ही । 
उत्तम अतका पालन करनेवाले वामदेव ! जैसे धूमका दर्शन 
नेते टोग अनुमानद्वारा पर्वतपर अग्निकी सत्ताका प्रतिपादन 
करले हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपञ्चके ददानरूप हेतुका 
अवछम्बन करके परमेश्वर परमात्माको जाना जा सकता है; 


है इयम सदाय नहीं द | 


यह विश्व स्त्री-पुरुपरूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता 

१। छ; काशरूप जो शरीर है, उसमें आदिके तीन माताक्रे 

। अरे उसल हुए हे ओर अन्तिम तीन पिताके अंशसे--यह 
भतिक्रा कथन दै । इस प्रकार सभी शरीरामे ख्री-पुरुषभावको 

` जाननेवाले लोग हूँ | मुने | विद्वानोंने परमात्मामें भी सत्री 
पुणमावको जाना है । श्रुति कहती है, परत्रह्म परमात्मा सत्‌; 

: चित्‌ और आनन्दरूप दै । असत्‌ प्रपञ्चको निवृत्त करनेवाला 
( थद ही सद्रूप कहा जाता दै | चित्‌-शब्दसे जड जगतकी 
निषि की जाती है । यद्यपि सत्‌-शब्द तीनों लिङ्गो विद्यमान 

१ तयापि यहाँ पखर परमात्माके अर्थम पुलिङ्ग सत-शन्द- 
भे ही अरण करना चाहिये । वह सत्‌ शब्द प्रकाशका 


* प्रतिश, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन--ये अनुमान- 


क पंच अवयव हैं । “पतो वहिसान्‌! ( पर्वतपर आग दै )-- 
। भर रि ६ । थूमक्ाद (क्योंकि वहाँ धूम दिखायी देता है)-- 
खु ६ 'बदा-नहद धूम होता दै) वहों-बहाँ आग अवश्य 
( | ५) ९ बैरे रततोईपर'--बह उदाइरण है। व्यतोष्य॑ धूमवान्‌? 
: (पि यर पेत धूमवान्‌ है )--यह उपनय दे । “अतः 
“नमने (अवः अमिते युक्त है )--यह निगमन दे । इसी 
के लिये भी अनुमान होता ह--यषा-'नित्यङुरादिकं 
`` ६ एना तथा अडूर आदि किसी कर्काद्वारा उत्पन्न 

| चा प्रा ४ । भार्यत्वात्‌' ( क्योंकि ये कार्य है )-- 
| ५३ पर्‌ काय तत्तत्‌ कर्तृजन्यं यथा घट: कुन्भकार- 
न है च मे दावे इ, वह किततो-न-कितती कर्तासे उत्पन्न होता द. 
[. "अ भर रत उत्पन होता ए--पह उदाहरण छुआ । ध्यत 
जक ह ५४% प एप्यी आदि कार्य हैं )-.यह उपनय 
ता ८. न जम ( इतालिये कर्तासे उत्पन्न दुर इं )--यड 
रथा आरे सये इन-येसे छोगोंसे उत्पन्न दुआ 


पु A] 
नर नदा; अतः इतस रोई बिलय कता ३, यही 
तर्‌ ब} 


= सो 


शैवदशनके अनुसार शिवतस्व, जगत्‌-प्रपञ्च और जीवतत्वके विषय विवेचन 


TTI 


४३९, 


वाचक दै । 'सन्‌ प्रकाशा: --सन्‌ शब्द स्पष्ठलुपसे प्रकाशका 
वाचक है । परमात्मामे जो सत्ता या प्रकाशरूपता दै, वह 
उसके पुरुपभावक्रो सूचित करती है। ज्ञान शब्दका पर्वायत्राची 
जो चित्‌-शब्द दै, वह ख्रीलिङ्ग दै अर्थात्‌ परमात्मामे चित्रूपता 
उसके स्त्रीभावको सूचित करती दै । प्रकाश और चित्‌--ये 
दोनों जगत्के कारणभावको प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार 
सब्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगतके कारणभावको प्राप्त होते 
हैं, तब उन एकमात्र परमात्मामे ही 'दिवशभाव ओर 'शक्ति?- 
भावका भेद किया जाता है । जब तेल और वत्तीमें मलिनता 
होती है; तत्र उसके प्रकागमें भी मलिनता आ जाती है | 
चिताकी आग आदिमें अशिवता ओर मलिनता स्पर देखी 
जाती है । अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु दे, उसका 
निवर्तक होनेके कारण परमात्माके 'शिवत्व'का ही श्रुतिके 
द्वारा प्रतिपादन किया गया है । 

जीवके आश्रित जो चिच्छक्ति है, वह सदा दुर्वल दोती 
है। उसकी निवृत्तिके लिये ही परमात्मामें सार्वकालिक 
सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान्‌ हैं; शक्तिमान्‌ ई--- 
यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव | लोक और 
बेदमें भी सदा ही परमात्माकी दिवल्पता और शक्ति- 
रूपताका साक्षात्कार कराया गया दै । शिव और शक्तिके 
संयोगसे निरन्तर आनन्द प्रकट रद्दता दै) अतः मुने | उस 
आनन्दको प्राक्त करनेके उद्देश्यते दी पापरद्वित मुनि शिवमें 
मन लगाकर निरामथ शिव ( परम कल्याण एवं परमानन्द ) 
को प्राप्त हुए हैं । उपनिपदॉर्म शिव ओर शक्तिको दी सर्वात्मा 
एवं ब्रह्म कहा गया है। त्रदान्दाब्दले वृदि-चालथगत 
व्यापकता एवं सर्वात्मताका ही प्रतिपादन द्वोता र । ग्यम्बु 
नामक विग्रहम वृंदृणत्व ओर वदत्त ( व्यापकता एवं 
विशाल्ता ) नित्य विद्यमान १ । तदयानातादि पश्चत्रद्ममय 
शिवविग्रदर्भ विकी प्रतीति ब्रद्य-शब्दस दी कडी गयी £ | 

वामदेव | 'दुंसः? पदको उलट देनेते 'वोऽइम्‌र पद दनता 
है | उसमें प्रणवका प्राकव्य ससे दता ₹ वद तुम्दार सेद 
मैं वता रद्दा हूँ; सावधान होकर सुनो । “टम्‌? पदमेते 
सकार ओर दकार नामक व्यञ्जन त्याग इनत स्दूङ "न्म्‌? 
शब्द वच रहता द । तत्ददर्ख 
मुनि कट्ते हैं कि उसे मदामन्वल्य जानना या । उसमें 
जी सूक्ष्म महानन्य इः उठला उकार 
(इचः? पद्म दान असर इइ नर छ इने एरान <ी नम? 
९, दद रद्र ( र) र मलई 7 म्ले} के 


| पर्नात्यादा दान्दद 
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साथ है | सकारके साथ जो 'अः है, वह विसर्गसहित है; 
वह यदि सकारके साथ ही उठकर 'हंःके आदिमें चला जाय 
तो 'इंसः*के विपरीत 'सोऽहम्‌? यह महामन्त्र हो जायगा | 
इसमें जो सकार है; वह शिवका वाचक है अर्थात्‌ शिव ही 
सकारके अर्थ माने गये हैं । शक्त्यात्मक शिव ही इस मद्दामन्त्र- 
के वाच्यार्थ हैं, यह विद्वानोंका निर्णय है | गुरु जब शिष्यको 
इस महामन्त्रका उपदेश देते हैँ, तब “सोऽहम्‌? पदसे उसको 
शक्तयात्मक शिवका ही बोध कराना अभीष्ट होता है। अर्थात्‌ 
वह यह अनुभव करे कि “मैं शक्त्यात्मक शिवरूप हूँ |? इस 
प्रकार जब यह महामन्त्र जीवपरक होता है अर्थात्‌ जीवकी 
शिवरूपताका बोघ कराता है; तब पशु ( जीव ) अपनेको 
शक्व्यात्मक एवं शिवका अंश जानकर शिवके साथ अपनी 
एकता सिद्ध हो जानेसे शिवकी समताका भागी हो जाता है । 


अब श्रुतिके “प्रज्ञानं अह्म' इस वाक्यमें जो 'प्रज्ञानम्‌? 
पद आया है, उसके अर्थको दिखाया जा रहा हे । “प्रज्ञान? 
शब्द “चैतन्य?का पर्याय दै, इसमें संशय नहीं दै । मुने ! शिव- 
सूत्रमें यह कहा गया है कि “चेतन्यम्‌ आत्मा? अर्थात्‌ आत्मा 
( ब्रह्म या परमात्मा ) चेतन्यरूप है । चेतन्य-शब्दसे यह सूचित 
होता है कि जिसमें विश्वका सम्पूर्ण शान तथा स्ततन्त्रतापूर्वक 
जगतके निर्माणकी क्रिया खभावतः विद्यमान दै, उसीको आत्मा 
या परमात्मा कहा गया है | इस प्रकार मैंने यहाँ शिवसूत्रोकी 
व्याख्या ही की है । 

“ज्ञानं बन्धः? यह दुसरा शिवसूत्र है। इसमें पशुवर्ग 
( जीवसमुदाय ) का लक्षण बताया गया है । इस सूत्रमै आदि 
पद “ज्ञानम्‌? के द्वारा किंचिन्मात्र ज्ञान और क्रियाका होना ही 
जीवका लक्षण कहा गया है | यह ज्ञान ओर क्रिया पराशक्तिका 
प्रथम स्पन्दन है । कृष्ण यजुवेंदकी खेताश्वतर शाखाका 
अध्ययन करनेवाले विद्वानाने 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च'& 
इस श्रुतिके द्वारा इसी पराशक्तिका प्रसन्नतापूर्वक स्तवन 


ऋ यह श्रुति रवेताश्वतरोपनिषद ( ६। ८ ) की हे । इसका 
पूरा पोठ इस प्रकार है--- 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्राम्यधिकश्व दृश्यते । 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी शानवलक्रिया च ॥ 
देह ओर इन्द्रियसे उनका दे सम्बन्ध नहीं कोई । 
अधिक कदां, उनके सम भी तो दोख रदा न कहीं कोई ॥ 
शानरूप, वललूप, क्रियामय उनकी पराशक्ति मारी । 
विविध रूपमें नुनी गयी दे, खाभाविक उनमें सारी || 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # - 


-[ संक्षिप्त-शियपुरषाई 


किया दै । भगवान्‌ शंकरकी तीन दृष्टियाँ मानी गवी है-- 
ज्ञान; क्रिया ओर इच्छारूप । ये तीनों दृष्टियाँ जीवके मनां 
स्थित हो इन्द्रि्ञानगोचर देहमें प्रवेश करके जीवसय हे 
सदा जानती और करती हैं | अतः यह दृश्टत्रिवस्प बी 
आत्मा ( महेश्वर ) का स्वरूप हवी दै, ऐसा निश्चित सिद्वान है। 


अब में जगप्रपञ्चके साथ प्रणवकी एकताका वेष 
करनेवाले प्रपञ्चार्थका वर्णन करूँगा । 'ओमितीद स्म्‌ 
( तैत्तिरीय १ | ८। १ ) अर्थात्‌ यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाल 
समस्त जगत्‌ ओंकार है--यह सनातन श्रुतिका कथन है। इसे 
प्रणव ओर जगत्‌की एकता सूचित होती है । 'तसाह्व' 
( तैत्तिरीय २। १ ) इस वाक्यसे आरम्भ करके तैत्तिरीय 
्रुतिने संसारकी सुष्टिके क्रमका वर्णन किया है । वामदेव | उत 
श्रुतिका जो विवेकपूर्ण तासयं दै, उसे में तुम्हारे स्नेहवश व 
रहा हूँ; सुनो ! शिव-शक्तिका संयोग ही परमात्मा कै क्‌ 
ज्ञानी पुरुषोंका निश्चित मत है । शिवकी जो पराशक्ति ह 
उससे चिच्छक्ति प्रकट होती है | चिच्छक्तिसे आनन्दशक्तिक 
प्रादुर्भाव होता है, आनन्दशक्तिसे इच्छाशक्तिका उद्भव 
हुआ दै, इच्छाशक्तिसे ज्ञानशक्ति और शानशक्तिसे पाकी 


क्रियाशक्ति प्रकट हुई है । मुने ! इन्हींसे निवृत्ति आदि कलाई - 


उत्पन्न हुई हैं । चिच्छक्तिसे नाद और आननन्‍्दशकिते 
बिन्डुका प्राकट्य बताया गया है | इच्छाशक्तिते मकार 
प्रकट हुआ है । ज्ञानशक्तिसे पाँचवाँ खर उकार उतन्न 


हुआ है और क्रियाशक्तिसे अकारकी उसति हुई दै। . 


मुनीश्वर ! इस प्रकार मैंने तुम्हे प्रणवकी उसचि बतलयी है। | 


अव ईशानादि पञ्च ब्रह्मकी उसत्तिका वर्णन दी | 
शिवसे ईशान उत्पन्न हुए हैं, ईशानसे तत्युरुपका प्राम 
हुआ है, तत्पुरुपसे अबोरका, अग्रोरसे वामदेवका ओर 
वामदेवसे सद्योजातका प्राकय्य हुआ है। इस आदि अग 
प्रणवसे ही मूलभूत पाँच खर और तैंतीस व्यञ्चने हश 
अडतीस अक्षरोंका प्रादुर्भाव हुआ है। अव 
उत्पत्तिका क्रम सुनो । ईशानसे शान्त्यतीताकटा उत 
है । तत्पुरुपले शान्तिकलाः अधोरसे विद्याकला) त 
प्रतिष्ठाकला और सद्योजातसे निद्नत्तिकलाक्री उतत्ति हुई ई! 
ईशानसे चिच्छक्तिद्वारा मिथुनपद्ककी उतत्ति होती | 
अनुग्रह, तिरोभाव) संहार, स्थिति और सति 
कृत्योंका हेतु होनेके कारण उसे पञ्चक कहते है। ब६ ९ 


कला 
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हुए 
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तत्वदर्गी ज्ञानी मुनियोने कही है | वाच्य-वाचुकके सम्बन्धसे 
उनमें मिथुनलकी प्राप्ति हुई है । कला वर्णखल्प इस 
पञ्चकम भूतपञ्चककी गणना हे । मुनिश्रेष्ठ  आकाशादिके 
मते इन पाँचों मिथुनोंकी उलत्ति हुई दै । इनमें पहला 
मिथुन दे आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि) चोथा जळ 
और पांचवां मिथुन प्रथ्वी है । इनमें आकाशसे लेकर 
प्रथीतकरके भूतॉका जैसा स्वरूप बताया गया दै, उसे सुनो | 
आकाशमे एकमात्र शब्द ही गुण दै; वायुमें शब्द और 
सर्ग दो गुण हैं; अभिमें शब्द, स्पर्श और रूप---इन तीन 
गु्की प्रधानता है; जलम शब्द, स्पर्श, रूप और रस--ये 
चार गुण माने गये हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पशे) रूप रस ओर 
गन्थ--इन पाँच गुणोंसे सम्पन्न है। यही भूतोंका व्यापकत्व कहा 
गा दै अर्थात्‌ शन्दादि गुर्गोद्वारा आकाशादि भूत वायु आदिं 
पसरता भूर्तोम किस प्रकार व्यापक हैं; यह दिखाया गया है । 
इसके विपरीत गन्धादि गुणेकि क्रमसे वे भूत पूर्ववर्ती भूतोंसे 
भयाण हैं अर्थात्‌ गन्व गुणवाळी पृथ्वी जलका और रसगुण- 
पाडा जल अग्निका व्याप्य है; इत्यादि रूपसे इनकी व्याप्यताको 
उमसना चाहिये । पाँच भूर्तोका यह विस्तार ही प्रपञ्च: 
अयाता है | सरवेसमटिका जो आत्मा है, उसीका नाम “विराट्‌? 
३ और पृष्वीत्से लेकर क्रमशः शिवतत्वतक जो तत्वोंका 
समुदाय दे, वही ध्माण्ड है | वह क्रमशः 'तत्त्वसमूहूमे लीन 
इता हुआ अन्ततोगत्वा सबके जीवनभूत चैतन्यमय परमेश्वर- 
भेंट उपो प्राप्त हेता है और खटिकालमें फिर शक्तिद्वारा 
पिके निकलकर स्थूल प्रपश्चके रूपमै प्रलयकालपर्यन्त 
गुप्पूषंक खित रदता है । 


द्‌ भनी इच्छासे संसारकी सृष्टिके लिये उद्यत हुए 
नबा जो प्रथम परिस्पन्द दै, उसे “शिवतत्त्व' कहते हैं । 
® इण्ठाशकितत्च है; क्योंकि सम्पूर्ण कृत्यॉमे इसीका 
उषम एता ६ । मुनीश्वर |! शान और क्रिया--इन दो 
५१ अय शानका आधिक्य हो, तव उसे सदादिव-तत््व 
“संत नाये जब क्रियाशक्तिका उद्रेक हो, तव उसे मदेखर- 
१३ अनन चादिये तया जय शान आर किया दोनों शक्तियों 
१ शुद्ध विद्यात्मक-तत्व समझना चाहिये | 
। पर्य परमेवरके अऊनत ही हैं; तथापि उनमें 


पिलाने र बसु 


२ जीवतत्त्वके विषयमै विशद्‌ विवेचन % 
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जो मेद बुद्धि होती है; उसका नाम माया-तत्त है। जब शिव 
अपने परम ऐश्वयंशाली रूपको मायासे निणद्दीत करके सम्पूर्ण 
पदार्थोको ग्रहण करने लाता है, तव उसका नाम “पुरुष? 
होता है । 'तस्सट्रा तदेवानु अविशव! ( उस शरीरको रचकर 
स्वयं उसमें प्रवेद हुआ ) इस श्रुतिने उसके इसी स्वरूपका 
प्रतिपादन किया है अधत्रा इसी तसपा प्रतिपादन करनेके 
लिये उक्त श्रुतिका प्रादुर्भात्र हुआ है । यही पुरुष मायासे मोहित 
होकर संसारी ( संतार-वन्ध मे बचा हुआ) पुछ कइ्छाता है। 
शित्रतखके ज्ञानपें झूत्य होनेके कारण उप्तो बुद्धि नाना 
कर्मॉमे आसक्त हो मूउताको प्राप्त हो जाती दै । वह जगत्‌को 
शित्रसे अभिन्न नहीं जानता तथा आगनेको भी शित्रसे भिन्न 
ही समझता है। प्रभो! यदि शिरसे अनी तया जातूकी 
अभिन्नताका बोध हो जाय तो इप पशु ( जीत) को मोहका 
बन्धन न प्राप्त हो! जपे इन्द्रजाल-विद्याके ज्ञाता ( बाजीगर ) 
को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओके विययमें मोह 
या भ्रम नहीं होता दे, उसी प्रकार ज्ञानयोगीको भी नहीं 
होता । सुपे उपरेशद्वाण आते ऐवयेहा बोध प्राप्त हो 
जानेपर वह चिदानन्दघन शित्ररप ही हो जाता दे । 


शिपकी पाँच शक्ति पाँ हैं--7-१- पर्व क तू त्वरूपा, २-सर्वतत्त- 
रूपा) ३-पूर्णलरूपा, ४-नित्सत्वर्या ओर ५-यावकलल्यपा । 
जीवको पाँच क गएँ हँ--१ कटा, र विद्या, ३ राग) ४ काल 
ओर ५ नियति । इन्हें कगपञ्चक कहे हैं। जो यहाँ पाँच 
तत्के रूपमें प्रकट होती दे, उसका नाम "फडा? रै | जो कुछ- 
कुछ क्ृत्वमें देव बनती दे ओर कुछ तत्तका साधन होतो टे, 
उस कलाका नाम विद्या? दे। जो वियरयो्म आसक्ति पैदा 
करनेयादी दे, उत कडाका गाम “णाग दे । जा भाग परायी 
और प्रकाशोंका मासनात्मफल्पने क्रमशः अवच्छेदक दे 
सम्पूर्ण भूर्ताका आदि करळाता दे, वरी : हाड? दे । यई मेरा 
कर्तव्य दे ओर वद नी ई+-इस प्रहार निपस्मग बले 
जोविनुद्दी शक्ति कै उस हा नाम रत दे । उपय भा पद 
जीवका पतग होता टै । ये पॉर्बा दी जप स्या 
आच्छादित करनेवाळे आगरम हें। इये जग दप्रयु द्र? 
कडे गवे दे । उनके निर्णय हि अन्डर साधी 


आयशपझता र । {अप्य १५१६ ) 
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महावाक्योंके अर्थपर विचार तथा संन्यासियोंके योगपडका प्रकार 


स्कन्धजी कहते हैँ--मुने ! अब महावाक्य प्रस्तुत किये 
जाते हँ-- 
१-अज्ञानं ब्रह्म ( ऐतरेय ३ । ३ तथा आत्मप्र १ ), 
२-अहं ब्रह्मास्मि ( इृहृदारण्य> १ | ४ । १०), 
३-तश्वमसि ( छा० उ० ख० ८ से १६ तक), 
३-अयमात्मा ब्रह्म ( माण्डूक्य० २; बृह० २ । ५। १९ ), 


५-इशा वास्यमिदं सर्वम्‌ ( ईशा० १ ), 

६-आ्राणो5स्मि ( कोषी० ३ ), 

७-अज्ञानात्मा ( कौषी० ३ ), 

<-यदेंह तदमुत्र तदन्विह ( कठ० २। १ १० ) 
९-अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ( केन० १।३ ऊ 
१०-एष त आत्मान्तर्याम्यस्ृतः (बृह० ३ । ७। ३-२३), 
११-स यश्रायं पुरुषो यश्चासावादित्ये स एकः, 


( तैत्तिरीय० २ । ८ ), 
१२-अहमस्मि परं ब्रह्म परापरपरात्परम्‌ । 

१ ३-वेदशास्त्रयुर्णां तु स्वयमानन्दलक्षणस्‌ । 

१४-सर्वभूतस्थितं ब्रह्म तदेवाहं न संशयः । 

१५-तर्वस्य प्राणोऽहमस्मि एथिव्या: प्राणोऽहमस्मि, 
१६-अपाँ च प्राणोऽहमस्मि तेजसश्चम्रागोऽहमस्मि, 
१७-वायोश्च आ्राणोऽहमस्मि आकाशस्य ्राणोऽहमस्मि, 
१८-न्रिगुणच्य प्राणोऽहमस्मि, 

१९-सर्वोऽहं सर्वात्मको संसारी यद्भूतं यञ्च भव्यं 

यद्वतेमानं सर्वात्मकत्वादद्वितीयोऽहम्‌, 

२०-सव खल्विदं बरह्म ( छान्दोग्यो० ३ । १४। २ ) 

२१-सर्वोऽहं विसुक्तोऽहम्‌, 

२२-योऽसो सोऽहं हंसः सोऽहमस्मि ।& 

# इन वार्क्योका साधारण अर्थ यों समझना चाहिये-१--रहम 
उत्कृष्ट शानखरूप अथवा चेतन्यरूप है। २-वह जहा मैं हूँ। 
३-वह ब्रह्म तू है। ४-यह आत्मा ब्रह्म है । ५-यह सव ईश्वरसे 
व्याप्त है । ६-मै प्राण हूँ । ७-प्रशानखरूप हूँ। ८-जो परमन्रह्म 
यह है, वही वहाँ ( परलोकमें ) भी है; जो वहाँ है, वही यहाँ 
( इस लोकमें ) भी है। ९-वह नहा विदित ( शात वस्तुओं ) से 
भित्र है और मविदित ( अशात ) से भी ऊपर । दै १०-वह 
तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । १ १-वह जो यह पुरुषमें है 
ओर वढ जो यह आदित्यमें है, एक ही है। १२-मैं परापरखरूप 
परात्पर परजद्वा हूँ । १३-वेदों, शाछों और गरुरुजनोंके वचनोंसे 


इस प्रकार सर्वत्र चिन्तन करे | अब इन महावाक्योंद्ा 
भावार्थ कहते हैं--पपरज्ञानं ब्रहमशका वाक्यार्थ पहले ही समझाया 
जा चुका है। ( अब “अहं ब्रंह्मास्मि'का अर्थ बताया जाता है।) 
शक्तिस्वरूप अथवा शक्तियुक्त परमेश्वर ही “अहम्‌? पदके अप॑ 
भूत हैं | “अकार? सब वर्णोंका अग्रगण्य, परम प्रकाश शिवस्य 
है। “हकार? व्योमस्वरूप होनेके कारण उसका शक्तिस्पसे वर्णन 
किया गया है । शिव और शक्तिके संयोगसे सदा आनद 
उदित होता है । "मकार? उसी आनन्दका वोघक है । ब्रह्म! 
शब्दसे शिव-शक्तिकी सर्वस्पता स्पष्ट ही सूचित होती है।. 
पहले ही इस बातका उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान्‌ 
परमेश्वर में हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिये । ( अब तत्नमति- 
का अर्थ कहते हैं--) 'तस्त्वमसि? इस वाक्यमें तसदका वही 
अर्थ है, जो “सोडहमस्सिःमें सः पदका अर्थ बताया ग्या दै 
अर्थात्‌ तत्पद शक्त्यात्मक परमेश्वरका ही वाचक है अन्यया 
“सोऽहम्‌? इत वाक्यमें विपरीत अर्थकी भावना हो सकती है। 
क्योंकि अहम-पद पुँछिङ्ग है; अतः “सः'के साथ उसका भव 
हो जायगा; परंतु तत्‌ पद नपुंसक हैओर “न्म्‌? पुँछिङ्ग अतः. 
परस्परविरोधी लिङ्ग होनेके कारण उन दोनोंमें अन्वय नहीं हे 
सकता । जब दोनोंका अर्थ “शक्तिमान्‌ परमेश्वर! होगा, तब अषीं 
समानलिङ्गता होनेसे अन्वयमें अनुपपत्ति नहीं होगी । यदि 
ऐसा न माना जाय तो स्त्री-पुरुषरूप जगत्‌का कारण भी किती 
और ही प्रकारका होगा । इसलिये “सोऽहमस्मिशका “सः” और 
'तत्वमसिःका 'तत्‌ः--ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावा 
के उपदेशसे एक ही अर्थकी भावनाका विधान है । 


( अब 'अयमात्मा ब्रह्म'का अर्थ बताया जाता रा 
“अयमात्मा ब्रह्म’ इस वाक्यमें अयम्‌? और आला" द्‌ 
hd ~ RA ~» ब (१ ६ 
पद पुँलिङ्गरूप हैं | अतः यहाँ अन्वयमें बाधा नहीं दै। अम्‌ 


स्वयं ही हृदयमें आनन्दस्वरूप ब्रह्मका अनुभव होने ह 
१४-जो सम्पूर्ण भूतोमें स्थित दै, वहीं अक्ष मैं त न 
नहीं दै । १५-मैं तत्वका प्राण हूँ, पृथ्वीका प्राण है | १६ 
जलका प्राण हूँ, तेजका प्राण हूँ । १७-वायुका प्राण छू 7 
का प्राण हूँ । १८-मैं त्रियुणका प्राण हूँ । १९-मै सव है कला 
हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ; जो भूत, वर्तमान और भवि र है, कर 
मेरा ही स्वरूप होनेके कारण मैं अद्वितीय परमात्मा ६ । २० 2 
सव निश्चय ही जह्म दै । २१-मैं सर्वरूप हूँ, मुक्त हूँ । ११ 
वह दै) वह मैं हूँ । मैं वह हूँ और वह में हूँ । 


आबा ` 
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क्तिमान्‌ परमेश्वरख्प आत्मा ब्रह्म हे--? यह इस वाक्यका 
` तायै है। (अब ईशा वास्यमिदं सर्वम्‌? का भावार्थ बता रहे 
` हूँ-) परमेश्‍वरसे रक्षणीय होनेके कारण यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उनसे व्याप्त है। ( अब ध्याणोडस्मि? 'प्रज्ञानात्मार और 
थदेवेह तदमुत्र०* इन वाक्योंके अर्थपर विचार किया जाता 
१- मैं प्रशानखरूप प्राण हूँ । यहाँ प्राण-शब्द परमेश्वरका 
वाचक दै । जो यहाँ है, वह वहाँ है---ऐसा चिन्तन करे | 
हैँ वत्‌, ततका अर्थ क्रमशः यः और सः है अर्थात्‌ जो 
मात्मा यहाँ है, वह परमात्मा वहाँ है--ऐसा सिद्धान्तपक्षका 
पडन करनेवाले विद्वानोंने कहा है। उपर्युक्त वाक्यमें 
दमु तदन्विह? इस वाक्यांडाका भाव यह है कि ध्योऽमुत्र 
0 इह खितः अर्थात्‌ जो परमात्मा वहाँ परलोकम स्थित है; 
दी वहाँ ( इस लोकमें ) भी स्थित है । इस प्रकार विद्वानोंको 
हटके समान ही परमपुरु परमात्मारूप अर्थ यहाँ अभीष्ट हे। 
( अत्र अन्यदेव तद्विदितादथो आवेदितादधि’ इस वाक्य- 
पर विचार करते हैं-) मुने | अन्यदेव तद्विदितादथो 
भविद्तादधि! इस वाक्यमें जिस प्रकार फलकी भी विपरीतता- 
की भावना होती है, उसे यहाँ बताता हूँ; सुनो । 'विदितात्‌? 
प पद 'अयवाधिदितात'के आर्थ प्रवृत्त हो सकता है । वह 
भरिते भिन्न है अर्थात्‌ जो असम्यगरूपसे ज्ञात है, उससे 
मिन है । इसी प्रकार जो यथावत्‌ रूपसे विदित नहीं दै, उससे 
भे एपमू है। इस कथनसे यह निश्चित होता है कि मुक्तिस्प 
छम सिद्धिके लिये कोई और ही तत्त्व दै, जो विदिताविदित- 
हे परदे । परंतु जो आत्मा है, वह सर्वखूप हे, वह किसीसे 
भन नव है सकता | अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत्‌ 
"मत्‌ परमेश्वर शिवके ही वोधक हे, यह मानना चाहिये । 
(अवे एप त आत्मा> तथा प्यश्चायं पुरुपे! इन दो 
९3२ अर्थपर विचार किया जाता है---) यह तुम्हारा अन्पर्वानी 
"७ जो सये टी अमृतस्वरूप शिव है । यह जो पुरुषमें 
: त. है सूयमं भी सित है । इन दोनोंमें कोई भेद नहीं 
० पणन दे. वटे आदेत्यमें दे । इन दोनोंगें बृथा 


`, न क एक ही दे । उसीको सर्वरूप कदा गया दै। 
i ७ छि कक दो उपाधिवाति युक्त जो अर्थ किया 
६: सकि दै । उन शम्मुनाथफो सब श्वत्तियाँ 
इसमें जो वाहु 
१६ उप अजार उपल दे । अन्यया उसे 
नि] सम्भव नहीं टता | 
पदम जे पर प्र प ऐ--य एपो$न्तरादित्ये 


~ 
[ नशा १९५] से 
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हिरण्मयः पुरुषो इश्यते हिरण्यस्मश्राहिरिण्यफेश आप्रणखात्‌ 
सन एवं सुवणः। (छान्दोग्य १। ६।६) इसके द्वारा 
आदित्यमण्डलन्तर्यत पुरुपको सुवर्णमय दादी -मूछोँचाला, सुवणे 
सदा केशोंवाला तथा नखसे लेकर केञाग्रभागपर्यन्त सारा- 
का-सारा सुवर्णमय--प्रकारामय ही वताया गया है । अतः वह 
हिरण्यमय पुरुष साक्षात्‌ शम्मु ही हैं । 


अतर *अहमस्मि परं ब्रह्म परापरपरात्परम्‌? इत वाक्यका 
तात्पर्य बताता हूँ, सुनो । “अहम्‌? पदके अर्थभूत सत्यात्मा 
शिव ही बताये गये हैं । वे ही शिव में हूँ, ऐसी वाक्यार्थयोजना 
अवश्य होती है । उन्हींको सबसे उत्कृष्ट ओर स्वस्वरूप परब्रद्म 
कहा गया है | उसके तीन भेद है--पर, अपर तथा परात्पर। 
रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु--ये तीन देवता श्रृतिने दी बताये हैं । 
ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्यररूप हैं | इन तीनोंसे भी 
जो श्रेष्ठ देवता हैं, वे शम्भु “परत्र? शब्दसे कहे गये हैं । 


वेदों, झार और गुरुके वचनोंके अभ्याससे झिष्यके 
हृदयमें खये ही पूर्णानन्दमथ दाम्धुका प्रादुर्भाव द्वोता दै । 
सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें विराजमान शम्मु ब्रह्मरूप दी हे । वरी 
मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है । में दिव ही सम्पूर्ण तच्व-समुदाय- 
का प्राण हूँ । 
पेसा कहकर स्कन्दजी फिर कहते है--मुने ! 
में शिव आत्मतच्छ, विद्यातत्व और शिवतत्त--इन तीर्नोा 
प्राण हूँ । प्रथिवी आदिका भी प्राण हुँ । एथ्वी आदिक पुर्ण 
तकका ग्रहण होनेसे यह समझ लो कि यहाँ सारे आलात 
ग्टीत हो गये | फिर सबका ग्रहण विद्यातच् ओर शिवतच्यका 
भी ग्रहण कराता है । इन सद तर्च्वोका में प्राण हूँ । में नर्य 
हूँ, सर्वात्मक हूँ, जीवका भी अन्तर्यामी होनेसे उसका मै 
जीव ( आत्मा ) हूँ जो मूता वर्तमान और भरित्य दाळ 
है, बद सव मेरा खस्प होगेके कारण में टी है। बया थे 
यद्र? (सव कुछ वद दी दें +-हह अति सामान्‌ शिर 
हि ए सूप हूँ यया उन्हों 
का इन समस्त उत्र गुरसे निल नम्दन्ध दै । आने जग्‌ 
परायेके भेदसे रहित ईब 
हैं | 'खबे खल्यि दे अद्ध इस यको AA कडा टा: 
जका है । में आव. वत कारन इला उ ममक ब 


a 
A हम न 
म ही हूं | प8 ६ कय) मनास बुद दसर सब नर 
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'शिव ही बताये गये हैं# । ईैशावास्योपनिषद्की श्रुतिके दो 
वाक्योंद्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात्‌ शिवकी एकताका ज्ञान 
प्रदान करनेवाला है। गुरुको चाहिये कि शिष्योंको इसका 
आदरपूर्वक उपदेश करे | 

गुरुको उचित है कि वे आधारसहित शञ्खको लेकर अस्त्न- 
मन्त्र ( फट्‌ ) से तथा भस्मद्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने 
सामने चौकोर मण्डलमें स्थापित करे । फिर ओंकारका उच्चारण 
करके गन्ध आदिके द्वारा उस शङ्खकी पूजा करे । उसमें वस्र 
लपेट दे और सुगन्धित जल भरकर प्रणवका उच्चारण करते 
हुए उसका पूजन करे । तसश्चात्‌ सात बार प्रणवके द्वारा फिर 
उस शद्भुको अभिमन्त्रित करके शिष्यसे कहे--:हे शिष्य ! 
जो थोड़ा-सा भी अन्तर करता है--भेदभाव रखता है, वह 
मयका भागी होता है । यह श्रुतिका सिद्धान्त बताया गया, 
इसलिये तुम अपने चित्तको स्थिर करके निर्भय हो जाओ] |! 
ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेवजीका ध्यान करते हुए उर्न्ही- 
के रूपमें शिष्यका अर्चन करे । शिष्यके आसनकी पूजा करके 
उसमें शिवके आसन और शिवकी मूर्तिकी भावना करे | फिर 
सिरसे पैरतक 'सद्योजातादि? पाँच मन्त्रोंका न्यास करके मस्तक, 
मुख और कलाओंके भेदसे प्रणवकी कलाओंका भी न्यास करे | 
शिष्यके शरीरमें अडतीस मन्त्ररूपा प्रणवकी कलाओंका न्यास 
करके उसके मस्तकपर शिवका आवाहन करे | तत्पश्चात्‌ 
स्थापनी आदि मुद्राओंकां प्रदर्शन करे । फिर अङ्गन्यास करके 
आसनपूर्वक घोडश उपचारोंकी कल्पना करे | खीरका नेवेद्य 

+ तत्त्वयोश्वास्म्यद॑ प्राणः सर्वेः सर्वात्मको ह्यहम्‌ । 

जीवस्य चान्तर्यामित्वाज्जीवोऽइं तस्य॒ सर्वदा ॥ 

यदू भूतं यञ्च भव्यं यद्‌ भविष्यत्‌ सर्वभेव च । 


मन्मयत्वाददं सर्वः सर्वो वे रुद्र इत्यपि ॥ 
थुतिराह सुने सा हि सक्षाच्छिवसुखोद्गता । 
सर्वात्मा परमैरेमिगुंगेनित्यसमन्वयात्‌ ॥ 


स्वस्मात परात्मविरहादद्वितीयोऽददमेव ह्व । 
सर्वे खल्विदं ब्रह्मेति वाक्यार्थः पूर्वमीरितः ॥ 
पूर्णोऽहं ावरूपत्वा्नित्यमुक्तोऽमेव हि । 
पशवो मत्मसादेन मुक्ता मद्भावमाग्रिताः ॥ 
योऽसौ सर्वात्मकः शम्भुस्सा5हं हंस: शिवो$स्म्यद्दम्‌ । 
इति वे सर्ववाक्यार्थी वामदेव  खिवोदित: ॥ 
( शि० 'पु० कै० सं० १९ । २६---३१ ) 
† यस्त्वन्तरं किंचिदपि कुरुतेऽसत्यतरि भोतिमाक । 
इत्याद श्रुतिसत्तत्वं दृष्टात्मा गत्मीर्भव ॥ 
(शि० पु० के० सं १९। ३५-३६ ) 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराषाइ 
4-७ ऋछऋऋछऋऋऋऋऋऋछछऋकफअफ(ग' बनी 
अर्पण करके 'ओं साइ? का उच्चारण करे | कुल्ला और आचमन 
कराये । अर्ध्यं आदि देकर क्रमशः धूप-दीपादि समरित को 
शिवके आठ नामोंसे पूजन करके वेदेकि पारंगत ब्राह्मणेढे 
साथ “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? इत्यादि व्रह्मानन्दवलीके मोक 
तथा “भृणुवे वारुणिः इत्यादि भगुवल्लीके मन्त्रो पढे । 
तत्पश्चात्‌ “यो देवानां प्रथमं पुरस्तातः--( महानार० १०) 
रे ) से लेकर “तस्य प्रकृतिळीनस्य यः परः स महेश? 
( महानारा० १० | ८ ) तक मह्दानारायणोपनिपद्के मनो 


“पाठ करे | इसके वाद शिष्यके सामने कहार आदिकी की 


हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिवनिर्मित पाञ्चालिक यारे 
सिद्विस्कन्धका धीरे-धीरे जप करे | अनुकूल चित्तसे "पण 
ऽहम्‌? इस मन्त्रतकका जप करके गुरु उस मालाको शिष्ये 
कण्ठमें पहना दे । तदनन्तर ललाउमें तिलक लगाकर सम््रदाप- 
के अनुसार उसके. सर्वोङ्गमें विधिवत्‌ चन्दनका लेप करावे | 
तत्पश्चात्‌ गुरु प्रसन्नतापूर्वक श्रीपादयुक्त नाम देकर शिषे 
छत्र और चरणपाडुका अर्पित करे । उसे व्याख्यान देने तथा 
आवश्यक कर्म आदिके लिये गुर्वासन ग्रहण करनेका अधिकार 
दे । फिर गुरु अपने उस शिवरूपी शिष्यपर अनुग्रह कळे 
कद्दे---“तुम सदा समाधिस्थ रहकर “मैं शिव हूँ? इस प्रकार 
भावना करते रहो।?? यों कहकर वह स्वयं शिवको नमस्कारकरे | 
फिर सम्प्रदायकी मर्यादाके अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमार 
करें | उस समय शिष्य उठकर गुरुको नमस्कार करे । आने 
गुरुके गुरुको ओर उनके शिष्योंक्रो मी मस्तक झुकाये । 

इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और 

विनीतभावसे गुरुके समीप खड़ा हो; तब गुरु 'खयं उसे इत 
प्रकार उपदेश दे--ध्वेटा ! आजसे तुम समस्त लोकॉंपर 
अनुग्रह करते रहो । यदि कोई शिष्य होनेके लिये आये तो 
पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्रविधिके अनुतार उप 
शिष्य बनाओ | राग आदि दोषोंका त्याग करके निरता 
शिवका चिन्तन करते रहो । श्रेष्ठ सम्प्रदायके सिद्ध पुरुप 
सङ्ग करो, दूसरोंका नहीं । प्राणोंपर संकट आ जाय वें 
शिवका पूजन किये बिना कभी भोजन न करो । गुरभकिंक 
आश्रय छे सुखी रहो, _आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो /# ____ रहो ।?# 

क रागादिदोपान्‌ संत्युज्य शिवध्यानपरों i 
सत्सम्प्रदायसंसिद्धः सङ्गं कुरु न चेतरः ॥ 
अनन्यच्यं शिवं जातु मा भुङक्ष्वाप्रासंश्षयम्‌ । 
गुरुभक्ति समास्थाय सुखी भव सुखी भव ॥ 

( शि० पु० कै० सं० १९। ५३:५४) 


हैटाससंहिता ] ॐ यतिके अन्व्येष्टिकमकी दशाहपर्यन्त विधिका वर्णन & ४४५ 
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ुीश्वर वामदेव ! तुम्हारे स्नेहवश अत्यन्त गोपनीय कहकर स्कन्दने यतियॉपर कृपा करके उनसे संन्यासियोंके क्षौर 
हेनेपर भी मैने यह योगपढ़का प्रकार तुम्हे बताया है । ऐसा और स्नानविधिका वर्णन किया । ( अध्याय १७-१९ ) 
यतिके अन्त्येष्टिकर्मकी दशाहपर्यन्त विधिक्रा वर्णन 
वामदेवजी वोले--जो मुक्त यति हँ, उनके शरीरका लोकको जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगोंका उपभोग करके 
दाहकर्म नहीं होता । मरनेपर उनके शरीरको गाइ दिया जाता वे जीव पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मनुष्यलोकमं आते तथा पूर्ववत्‌ 
` है, यद्‌ मैने सुना दै । मेरे गुरु कार्तिकेय ! आप प्रसन्नतापूर्वक जन्म ग्रहण करते हैं । 

। पतियके उस अन्तयेष्टिकर्मका मुझसे वर्णन कीजिये; क्योंकि इनके तिवा जो उत्तर मार्गके पाँच देवता हैं, वे भूतलसे 
तीगों लोकोमं आपके सिवा दूसरा कोई इस विषयका वर्णन लेकर ऊर्ध्वलोकतकके मागको पाँच भागोंमें विभक्त करके 
करनेवाटा नहीं दै । भगवन्‌ ! शंकरनन्दन ! जो पूर्ण परब्रह्ममें. यतिको साथ ले क्रमशः अग्नि आदिके मार्गमें होते हुए उसे 
अदृंभावका आश्रय ले देहपञ्ञस्से मुक्त हो गये हैं तथा जो सदाशिवके धाममें पहुँचाते हैं । वहाँ देवाधिदेव महादेवके 
आआगनाके मार्गसे शरीरवन्थनसे मुक्त हो परमात्माको प्रा चरणोंमें प्रणाम करके छोकानुग्रहके कर्ममें ही लगाये गये वे 
हुए ६, उनकी गतिमें क्या अन्तर है--यह बताइये । प्रभो ! अनुग्रहाकार देवता उन सदाशिवके पीछे खड़े हो जाते 
में आपका शिप्य हूँ; इसलिये अच्छी तरह विचार करके हैं। यतिको आया देख देवाधिदेव सदाशिव यदि व्‌ विरक्त 
प्रमभतापूर्यक मुझसे इस विपयका वर्णन कीजिये । हो तो उसे महामन्त्रके तात्यर्यंका उपदेश दे गणपतिके पदपर 

स्कन्द्ने कहा--जो कोई यति समाधिस्थ हो शिवके अभिपिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं । इस प्रकार 
निन्तगपूवंक अपने शरीरका परित्याग करता दै, वह यदि महान्‌ सर्वेश्वर सर्वनियन्ता भगवान्‌ शंकर उसपर अनुग्रद करते हें । 
भीर हे तो परिपूर्ण शिवरूप हो जाता है; किंतु यदि कोई उसे अनुग्रहीत करके निश्चल समाधि देते हैं । अपने प्रति 
भपीरनित्त होनेके कारण समाधिलाम नहीं कर पाता तो दाल्यभावकी फलस्वल्पा तथा सूर्य आदिके कार्य करनेकी शक्ति 
उसके लिये उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो । वेदान्त- रूपा ऐसी सिद्धियाँ प्रदान करते हैं, जो कर्दी अवरुद्ध नहीं 
गक वाक्येति जो ज्ञाता, ज्ञान और शेय--इन तीन पदार्थो- होतीं । साथ ही वे जगद्गुरु शंकर उस यतिको वद परम मुक्ति 
भ परिशन होता दे, उसे गुरुके मुखसे सुनकर यति यम- देते हैं, जो व्रदाजीकी आयु समाप्त दोनेपर भी पुनरापृसिह 
नेयमादिरुप योगका अभ्यास करे । उसे करते हुए वह भली- चकरसे दूर रद्दती दै । अतः यद्दी समट्रिमान्‌ सम्पूर्ण ऐदर्पम 
"त दायक शानमें तत्पर रहे । मुने | उसे नित्य नियमपूर्वक युक्त पद है और यही मोक्षका राजमार्ग दै, ऐसा वेदान्त-शासतर- 
१7 अप आर अथनिन्तनमें मनको लगाये रखना चाहिये। का निश्चय दै । 

११ यदि देहकी दुर्बठताके कारण धीरता धारण करनेमें जिस समव यति मरणासन्न दो शरीरतसे शिथिल दो जाय, 
कम्य यति निष्कामभावसे शिवका स्मरण करके अपने जीण उस समय उस श्रेष्ठ सम्प्रदायवाछे दूसरे यति अनुदा ही 
“जी तयाग दे तो भगवान्‌ सदाशिवके अनुग्रहसे नन्दीके भावना ले उसके चारों ओर खडे दो जायें । थे संथ यहां 
) १९ पिख्यात पाँच आतिवाहिक देवता आते हैं । उनमेंसे. क्रमशः प्रणव आदि वाक्योंका उपदेश दे उसके यात्य हा 
"५७ भा अभिमानी, कोई च्योतिःपुञ्जखरूप, कोई सावधानी और प्रसन्नता साथ मुलाठ वर्णन करें सप पय 

"मक कोर युक्षपक्षामिमानी और कोई उत्तराणणका तक उसके प्राणोंळ्रा लव म हो जाए तदतड् मिग 
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श नमो रुद्वाय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्तशिवपुरापा$ 


Me rs मीही 


लोग अत्यन्त दुखी हो जाते हैं । इसलिये उस दोषका परिहार 
करनेके लिये शान्तिका विधान बताया जाता है । उस समय 
“नम इरिण्याय’ से लेकर “नम अमीवकेभ्यः? तकके मन्त्रका 
विनीतचित्त होकर जप करे । फिर अन्तमें ऑंकारका जप करते 
हुए मिद्टीसे देवयजनकी# पूर्ति करे । मुनीश्वर ! ऐसा करनेसे 
उस दोषकी शान्ति हो जाती है । 


( अब संन्यासीके शवके संस्कारकी विधि वताते हैं ) पुत्र 
या शिष्य आदिको चाहिये कि यतिके शरीरका यथोचित रीतिसे 
उत्तम संस्कार करे । व्रह्मन्‌ ! मैं कृपापूर्वक संस्कारकी विधि 
वता रहा हूँ; सावधान होकर सुनो । पहले यतिके शरीरको 
शुद्ध जलसे नहृलाकर पुष्प आदिसे उसकी पूजा करे । पूजनके 
समय श्रीरुद्रसम्बन्धी चमकाध्याय और नमकाध्यायका पाठ 
करके रुद्रसूक्तका उच्चारण करे । उसके आगे शाङ्खकी स्थापना 
करके शङ्कस्थ जलसे यतिके शरीरका अभिषेक करे । सिरपर 
पुष्प रखकर प्रणवद्वार उसका मार्जन करे | पहलेके कोपीन 
आदिको हटाकर दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराये | 
फिर विधिपूर्वक उसके सारे अङ्गोंमें भस्म लगाये । विधिवत्‌ 
त्रिपुण्ड्र लगाकर चन्दनद्वारा तिलक करे | फिर फूलों और 
ालाओंसि उसके शरीरको अलंकृत करे | छाती, कण्ठ, मस्तक, 
बह, कलाई और कानेंमें क्रमश; रुद्राक्षकी माछाके आभूषण 
मन्तरोच्चारणपूर्वक धारण कराकर उन सब अङ्गोंको सुशोभित 
करे । फिर धूप देकर उस शरीरको उठाये और विमानके ऊपर 
रखकर ईशानादि पश्चत्रह्ममय रमणीय रथपर स्थापित करे | 
आदिमे ऑक्रारसे युक्त पाँच सद्योजातादि ब्रह्ममन्त्रोंका उच्चारण 
करके सुगन्धित पुष्पों ओर मालाओंसे उस रथको सुसजित 
करे । फिर नृत्य, वाद्य तथा व्रा्मणोके वेदमन्त्रोचारणकी 
घ्यनिके साथ ग्रामकी प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेतको 
बाहर रे जाय | 

तदनन्तर साथ गये हुए वे सव यति गाँवके पूर्वं या 
उत्तर दिशामें पवित्र स्थानमें किसी पवित्र वृक्षके निकट देव- 
यजन ( गड्डा ) खोदे । उसकी ळंवाई संन्यासीके दण्डके 

बराबर दी दोनी चाहिये | फिर प्रणव तथा व्याह्ृति-मन्त्रोंसे उस 
खानका प्रोक्षण करके वहाँ क्रमशः शमीके पत्र और फूल 


# संन्यातीके शरीरको गाइनेके लिये जो गड्डा खोदा जाता 
३, उसको “देवयजन' कहते ईँ । 


विछाये । उनके ऊपर उत्तराम्र कुश बिछाकर उसपर योफीड 
रक्खे | उसके ऊपर पहले कुश विछाये, कुशोके ऊपर मृगम 
तथा उसके भी ऊपर वक्ष बिछाकर प्रणवसहित सद्योबातारे 
पञ्चब्रह्ममन्त्रोंका पाठ करते हुए पञ्चगब्योंद्वारा उत शा 
प्रोक्षण करे । तसश्चात्‌ स्द्रसूक्त एवं प्रणवका उच्चारण कते 
हुए. शङ्खके जलसे उसका अभिषेक करके उसके मत्पर 
फूल डाले | शिष्य आदि संस्कारकर्ता पुरुष वहाँ गये हुए 
मुत यतिके अनुकूल भाव रखते हुए शिवका चिन्तन कत 
रहे । तदनन्तर “कारका उच्चारण और खस्तिवाचन कळे 
उस शवको उठाकर गड्डेके भीतर योगासनवर इस तरह विठामे 
जिससे उसका मुख पूर्व दिशाकी ओर रहे । फिर चन्दनयुणपे . 
अलंकृत करके उसे धूप और युग्युल्की सुगन्ध दे | इते ' 


` वाद “विप्णो ! हृज्यमिदं रक्षस्व? ऐसा कहकर उसके दालि | 


हाथमें दण्ड दे ओर 'अजापते न त्वदेतान्यल्यो० ( गु, 
यजु० २३ । ६५ ) इस मन्त्रको पढ़कर बाय हाथमे 
जलसहित कमण्डळ अर्पित करे | फिर “ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं० 
( शु० यजु० १३ । ३ ) इस मन्त्रसे उसके मत्रा 
स्पर्श करके दोनों भौंदोके स्पर्शपूर्वक स्द्रसूक्तका जप करे | 
तत्पश्चात्‌ “मा नो महान्तसुत? ( शु० यजु० १६।१५) 
इत्यादि चार मन्त्रोंको पढ़कर नारियलके द्वारा यतिके शवे 
मस्तकका भेदन करे । इसके वाद उस गड्डेको पाट दे | फिर 
उस स्थानका स्पर्श करके अनन्यचित्तसे पाँच ब्रह्ममर्न्योका जा 
करे | तदनन्तर 'यो देवानां प्रथमं पुरात्‌? ( महानाए 
१० । ३) से लेकर तस्य प्रकृतिळीनस्थ यः परः स महेश्वरः।' 
( महानारा० १० । ८ ) तक महानारायणोपनिप्रद्के मन्त्रि 
जप करके संसाररूपी रोगके भेषज, सर्व स्वतन्त्र तया उतर 
अनुग्रह करनेवाले उमासहित मदादेवजीका चिन्तन एवं पूजन 


-करे । ( पूजनकी विधि यों दै--) 


एक हाथ ऊँचे और दो हाथ लवे-चोड़े एक पीठ 
मिड्टीके द्वारा निर्माण करे । फिर उसे गोबरे ढीपे । वह पीठ 
चोकोर होना चाहिये | उसके मध्यमांगमें उमा-मदि ' 
स्थापित करके गन्ध, अक्षत, सुगन्धित पुष्प) व्रिल्वपत् 
तुळ्सीदलसे उनकी पुजा करे | तसश्चात्‌ प्रणवसे धूप रे 
दीप निवेदन करे | फिर दूध ओर दविष्यका नेवेद्य द 
पाँच बार परिक्रमा करके नमस्कार करे । फिर वाख ४ 


कॅटाससंहिता ] 


प्रखका जप करके प्रणाम करे । तदनन्तर ( ब्रह्मीभूत यतिको 
उके लिये नारायणपूजन? बलिदान, घुतदीपदानका संकल्प 
` करके गत॑के ऊपर -मृण्मय लिङ्ग बनाकर पुरुषसूक्तसे पूजा 
उरक्रेपृतमिश्रित पायसकी बलि दे | घीका दीप जला पायसबलि- 
फी जमे डाल दे ) तसश्रात्‌ दिशा-विद्शाओंके क्रमसे प्रणव- 


२ यतिके लिये एकादशाह-कृत्यका वर्णन # 


SSS agregar uranium ययास, 


के उच्चारणपूर्वक “अत्रह्मणे नमः? इस मन्त्रसे व्रह्मीभूत यतिके 
लिये शद्धुसे आठ वार अर्ध्यजल दे । इस प्रकार दस दिनोतिक 
करता रहे । मुनिश्रे ! यह दशाइतककी विधि तुम्हें बत्तायी 
गयी । अब यतियाँके एकादशाहकी विधि सुनो । 

( अध्याय २२-२१ ) 


RY ७ 0००---4- 


यतिके लिये एकादशाह-कृत्यका वर्णन 


स्कन्द॒जी कहते हैं-वामदेव ! यतिका एकादशाह 
प्रप्त ऐनिपर जो विधि बतायी गयी है; उसका में तुम्हारे त्नेह- 
दथ वर्णन करता हूँ । मिट्ठीकी वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन 
शेर उपलेपन करे | तत्पश्चात्‌ पुण्याहवाचनपूर्वक प्रोक्षण करके 
पश्रिमसे - लेकर पूर्वकी ओर पाँच मण्डल बनाये और खयं 
प्राइकर्ता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे । प्रादेशमात्र लंबा- 
चोदा चौकीर मण्डल बनाकर उसके मध्यभागमें विन्दु, उसके 
उपर त्रिकोण मण्डल) उसके ऊपर घटकोण मण्डल और उसके 
उपर गोळ मण्डल बनावे । फिर अपने सामने शङ्ककी 
थापना करके पूजकि लिये बतायी हुई पद्धतिके क्रमसे 
आमन) प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त पाँच आति- 
गहिरे देवताऑका देवेश्वरी देवियोंके रूपमें पूजन करे । 
उत्तर ओर आसनके लिये कुश डालकर जल्का स्पर्श 
रर । पश्चिमसे आरम्भ करके पूर्वपर्यन्त जो मण्डल बताये 
गप ९, उनके भीतर पीठके रूपमें पुष्प रखे और उन 
{अर प्रमशः उक्त पाँचौं देवियोंका आवाहन करे 
"उ अभपुज्ञचरूपिणी आतिवाहिक देवीका आवाहन करते 
४५ इत प्रकार कहे---'ओं हव अभ्निख्पामातिवादिकदेवतास्‌ 
थबाढपामि नमः | इस प्रकार सर्वत्र वाक्ययोजना और भावना 
१२ रत तरह पाँचौं देवियोंका आवाहन करके प्रत्येकके लिये 
पूरक खापना आदि मुद्राओंदा प्रदर्शन करे । 
नन्‌ हाँ ही हूं हुँ हों हः-इन 
मोदाय बडडन्यात त करन्यास करे । 
८ दद उन देदियोका इस प्रकार भ्यान करना चाहिये । 
२ चार-्चार हाथ हूँ । उनमेसे दो दाथोमे वे पाश और 
। परय करती हुं तया रोप दो हाधॉमिं अभय ओर 
८०७ ६ | उनझी अङ्गरान्त चन्द्रकान्तमाणर समान 


४ प NN 


¬ ननउय प्रभते उन्दने सम्पूर्णं दिशाओके बुस" 


~ . 
न 


मण्डलको रँग दिया दै । वे लाल वस्न धारण करती हैं। 
उनके हाथ ओर पेर कमलॉके समान शोमा पाते £ | तीन 
नेत्रोंसे सुशोभित मुखरूपी पूर्ण चन्द्रमाकी छटासेवे मनको मोरे 
लेती हें। माणिकयनि्मित मुफुटोसे उद्धासित चन्द्रलला 
उनके सीमन्तको विभूषित कर रही दे । कपोलोपर रत्नमन्‌ 
कुण्डल झलमल रहे हैं । उनके उरोज पीन तथा उन्नत हूँ | 
हार; केवूर, कड़े और करधनीकी लड़ियोंसे विभूषित दोनेके 
कारण वे बड़ी गनोददारिगी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग 
कृश और नितम्प स्थूळ हैं | उनके अङ्ग लाळ रंगफे दिव्य 
वस्रेसे आच्छादित हैं। चरणारविन्दॉमिं भाणिक्यनिर्मित 
पायजेवांकी सन फार होती रहती दे । पैरकी अधुलिवेमें बिछुलों- 
की पंक्ति अत्यन्त सुन्दर एवं मनोदर दे । 

यदि अनुग्रह मुर्देके समान मूतिमान्‌ दो तो उससे वा 
सिद्ध हो सकता दे । इसलिये वे देवियाँ गदेवरफी मति 
शक्त्यात्मक मूर्तिवाळे अनुप्रदसे सम्पन्न हैं । अतः उनके 
अनुप्रदसे सव कुछ सिद्ध दो सकता दे। सवार अनुप्रद करने- 
वाले भगवान गिवने ही उन पाँच मृति सदार छिया 


है। इसलिये वे दिव्य) सम्पूर्ण कार्य करनेगे यमन वमा परम 


अनुग्रदर्मे तसर है । इस प्रकार उन सब अनुप्नइारायय 
कस्याणमयी देवियोंद्ा व्यान करके इनक लिय शख दछ 
विन्दर्अद्वारा परमे पाय) द्याचे आचमनीय हवा मयर, 
आध्य येना चादिय । तरनस्तर सुद बडया पुदान उगेच 


ज्ञानी नमत कराना चालल । खान बलात दिया टाय 
रंगे उग शोर उतरोय आन्त उर पय शान पू 
आन्‌पच ये इन पलु शन्तम नलद ह्य नाना 
कूर इई भरित करना इष) दनान रु 


न्द्‌ “नान्त RYT ४२५ ‘OTS क i 
जुन्दून उसन झुन्दर सम सि य ६76? 
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%:: नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिपतशिवपुराणाइ 


r= 


पुष्प चढ़ाये । अत्यन्त सुगन्धित धूप और घीकी बत्तीसे युक्त 


दीपक निवेदन करे । इन सब वस्तुओंको अर्पण करते समय 


आरम्ममें 'ओं हीं? का प्रयोग करके फिर “समर्पयामि नमः? बोलना 

नाहिये । यथा 'ऑ हीं अग्न्यादिरूपाभ्यः पञ्चदेवीभ्यः दीपं 
समर्पयामि नमः ।” इसी तरह अन्य उपचारोंको अर्पित करते 
समय वाक्ययोजना कर लेनी चाहिये । 


दीपसमर्पणके पश्चात्‌ हाथ जोड़कर प्रत्येक देवीके लिये 
पृथक्‌-वृथक्‌ केलेके पत्तेपर पूरा-पूरा सुवासित नैवेद्य रक्खे । 
वह नैवेद्य धी, शक्कर और मधुसे मिश्रित खीर, पूआ, केलेके 
फळ और गुड़ आदिके रूपमें हीना चाहिये । “भुवः स्व? 
बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करे । फिर 'ऑं हीं स्वाहा 
सैचेद्यं निवेदयामि नमः बोलकर नेवेद्यसमर्पणके पश्चात्‌ “ओं 
हीं नेदेद्यान्ते आदमनार्थ पानीयं समपयामि नमः? कहते हुए 
बढ़े प्रेमसे जल अर्पित करे । मुनिश्रेष्ठ तत्पश्चात्‌ प्रसन्नता- 
पूर्वक नेवेद्यको पूर्व दिझामें हटा दे और उस स्थानको झद्ध 
करके कुला, आचमन तथा अर्ध्यके लिये जळ दे । फिर 
ताम्बूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एबं नमस्कार करके 
मस्तकपर हाथ जोड़ इन सब देवियोंसे इस प्रकार प्रार्थना 
करे--'हे श्रीमाताओ | आप अत्यन्त प्रसन्न हो शिवपदकी 
अभिलाषा रखनेवाले इस यतिको परमेश्वरके चरणारविन्दोंमें 
रख दे और इसके लिये अपनी स्वीकृति दें ।? इस प्रकार 
प्रार्थना करके उन सबका, वे जेसे आयी थी, उसी तरह विदा 
देकर, विसर्जन कर दे और उनका प्रसाद लेकर कुमारी 
कन्याओंको बॉट दे या गौओंको खिला दे अथवा जलमें डाल 
दे । इनके सिवा ओर कहीं किसी प्रकार भी न डाले । 


यहीँ पार्वण करे | यतिके लिये कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध- 
का विधान नहीं है । यहाँ पार्वण-श्राद्वके ल्यि जो नियम है, 
उसे मैं बता रहा हूँ । मुनिश्ष्ठ ! तुम उसे सुनो | इससे कल्याण- 
की प्राप्ति होगी। श्राद्धकर्ता पुरुष रनान करके प्राणायाम करे | 
यज्ञोपवीत पहन सावधान हो हाथमं पवित्री धारण करके देदा- 
कालका कीर्तन करनेके पश्चात्‌ “मै इस पुण्यतिथिको पार्बण- 
थद करूँगा? इस तरह संकल्प करे | संकल्पके वाद उत्तर 


दिशामै आसनके लिये उत्तम कुश बिछाये । फिर जलका सश 
करे | उन आसनोंपर दृद्तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन कले- 
वाले चार शिवभक्त ब्राह्मणाको बुलाकर भक्तिभावसे बिठाये । 
वे ब्राह्मण उबटन लगाकर स्नान किये होने चाहिये । उन 
एक ब्राक्षणसे कहे--“आप विश्वेंदेवके लिये यहाँ आद ग्रण- 
करनेकी कृपा करें |? इसी तरह दूसरेसे आत्माके लिये, तीह 
से अन्तरात्माके लिये और चोयेसे परमात्माके लिये श्राद्ध ग्रहण 
करनेकी प्रार्थना करके भ्राद्धकर्ता यति श्रद्धा और भादसू्क 
उन सबका यथोचित रूपसे वरण करे | फिर उन सबके पैर 
घोकर उन्हें पूर्वामिसुख बिठाये और गन्ध आदिते अत 
करके शिवके सम्मुख भोजन कराये । तदनन्तर वहाँ गेस 
भूमिको लीपकर पूर्वाग्र कुश बिछाये और प्राणायामपूक 
पिण्डदानके लिये संकल्प करके तीन मण्डलोंकी पूजा करे) 
इसके बाद पहले पिण्डको हाथमें ले 'आत्मने इमं पिण्ड ददामि! 
ऐसा कहकर उस पिण्डको प्रथम मण्डल्में दे दे । ततश्राव 
दूसरे पिण्डको 'अन्तरात्मने इमं पिण्डं ददामि’ कहकर दूसरे 
मण्डलमेँ दे दे । फिर तीसरे पिण्डको “परमात्मने इमं पिण्ड 
ददामि’ कहकर तीसरे मण्डलमें अर्पित करे । इस तरह भक्ति 
भावसे विधिपूर्वक पिण्ड और कुंशोदक दे । तलश्रात्‌ उठ: 
परिक्रमा और नमस्कार करे । तदनन्तर ब्राह्मणोंकों विषिवद 
दक्षिणा दे । उसी जगह और उसी दिन नारायणबछि क्रे 
रक्षाके लिये ही सर्वत्र श्रीविष्णुकी पूजाका विधान दै । अत 
विष्णुकी महापूजा करे और खीरका नेवेद्य लगाये | इ 
बाद वेदोंके पारंगत बारह विद्वान्‌ व्राह्मणोंकी बुलाकर का 
आदि नाम-मन्त्रोद्वारा गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिसे उतरा 
पूजा करे | उनके लिये विधिपूर्वक जूता, छाता और कछ 
आदि दे । अत्यन्त भक्तिसे मॉति-माँतिके झम वचन कर्द 
उन्हें संतोष दे | फिर पूर्वा कुशोंको बिछाकर “बू; सय 
छ सुचः स्वाहा, ॐ सुचः स्वाहा? ऐसा उच्चारण करके इर 
खीरकी बलि दे । मुनीश्वर ! यह मैंने एकादकाहकी विवि. 
बतायी है | अव द्वादशाहकी विधि बताता हॅ आश 
पूर्वक सुनो । ( अध्याय २२ ) 
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यतिके द्वादशाह-कृत्यका वर्णन, स्कन्द ओर वामदेवका कैलास पर्वतपर जाना 
तथा सतजीके द्वारा इस संहिताका उपसंहार 


स्कन्दजी कहते है--वामदेव ! बारहवें दिन प्रातः- 
झट उठकर आद्धकर्ता पुरुप स्नान और नित्यकर्म करके 
शिवभक्त, यतियों अथवा शिवके प्रति प्रेम रखनेवाले ब्राह्मणों- 
को निमन्त्रित करे । मध्याहकालमें स्नान करके पवित्र हुए 
उन ब्राहार्णोंकी बुलाकर भक्तिभावसे विधिपूर्वक भाँति-भाँतिके 
सादिए अन्न भोजन कराये | फिर परमेश्वरके निकट विठाकर 
'जावरण-पद्धतिसे उनका पूजन करे । तसश्चात्‌ मौनमावसे 
शणायाम करके देश-काल आदिके कीत॑नपूर्वक महान्‌ संकल्प- 


के प्रगाडीके अनुसार संकल्प करते हुए---“अस्महुरोरिह . 


छा इर्ये ( में अपने गुरुकी यहाँ पूजा करूँगा ) ऐसा कहकर 
दुक सर्श करे । फिर त्राह्मणोंके पैर धोकर आचमन करके 
“दकता मोन रहे और भस्मसे विभूषित उन ब्राह्मणोंको 
'िभिमुख आसनपर बिठाये | वहाँ सदाशिव आदिके कमसे 
अ आढ ब्राह्मणोंका बड़े आदरके साथ चिन्तन करे अर्थात्‌ 
र्ट 20 आदिका स्वरूप माने । मुने ! अन्य चार 
मणी भी चार गुरुओंके रूपमें चिन्तन करे । चारों गुरु 
een 
उनमे उमासहित महेश्वरकी भावना करते हुए. 
ता फरे । अपने शुरुका नाम लेकर ध्यान करे | उन 
के दिव हृदमासनम! ऐसा कहकर एथक-परथक आसन 
है । मादिमे प्रणव, बीचमें द्वितीयान्त गुर तथा अन्त्मे 
के हे ॥ आवाहन करे । यथा---& 
` ` उर्म आवाहयामि नमः । ॐ परमगुरुम्‌ 
"उयामि नमः | & परात्परगुस्म्‌ आवाहयामि नमः | 
cn 6 आवाहयामि नमः | इस प्रकार आवाहन 
` अगर (अपन रमते हुए जल ) से ० 000230 आय ४ आचमन 
इसे अनुसार सोस आ बदन निमन्त्रित फरना 
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और अर्घ्य निवेदन करे । फिर वस्न, गन्ध और अक्षत देकर 
“ओं गुरवे नमः? इत्यादि रूपसे गुरओंको तथा “ओं सदाशिवाय 
नमः? इत्यादि रूपसे आठ नामोके उच्चारणपूर्वक आठ अन्य 
ब्राह्मणोंको सुगन्धित फूलोंसे अलंकृत करे । तसश्चात्‌ धूप, 
दीप देकर "कृतमिदं सकलमाराधनं सम्पूर्णमस्तु ( की 
गयी यह सारी आराधना पूर्णल्पसे सफल हो )? ऐसा कहकर 
खड़ा हो नमस्कार करे | इसके वाद केलेके पत्तांको पात्ररूप्मे 
विछाकर जलसे शुद्ध करके उनपर युद्ध अन्न, खीर) पूआ, 
दाळ और साग आदि व्यञ्जन परोसकर केलेके फल; नारियल 
और गुड भी ख्खे । पात्रांको रखमेकरे लिये आसन 
भी अलग-अलग दे । उन आसर्नोका क्रमशः प्रोक्षण करके 
उन्हें यथास्यान रक्खें । फिर भोजनपात्रका भी प्रोक्षण एवं 
अभिपेक्र करके हाथसे उसका स्पर्श करते हुए कंदे-- 
“विष्णो ! हृऱ्यमिदं रक्षस्व ( हे विष्णो ! इस दृविष्यकों आप 
सुरक्षित रक्खें ) फिर उठकर उन व्राधारणाको पीनेफे लिये जळ 
देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें--सदाशिवादयों में 
प्रीता वरदा भवन्तु ( सदाशिव आदि मुझपर प्रसन्न हो भीष 
वर देनेवाले हो ) । 


इसके बाद थये देवा? ( घु० यजु० १७ । १३-१४) 
आदि मन्त्रका उच्चारण करके अश्वतसद्दित इस अन्तत त्याग 
करे । फिर नमस्कार करके उठे ओर 'सवत्राफनमस्तु १ 
ऐसा कहकर ब्राह्मणोकरो संतुष्ट करके भागानां त्या! शुक पन? 
२३ | १९) इस मन्त्रा पढ्छ पाठ फरत नागेँ बदा 


आदिमन्त्राका, सट्राध्यादका चमफाध्पापक्र स्टेम 
तथा सय्चोजातादि पाँच अदामन्याठा पल कग | आदन 
भोजनको अन्तमं री बधासग्नय मन्च दुद आग आदन पोट 
फिर आनमनादि दछ पे] हाम र आर गद भनि 2 नि ७ 
बल खाति को TT oo गळ 
आणि र लात यदध शा के दो 
दिये दमित पपर तारेत पु नम्डा फेक डरे? (बट 
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ऋ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणि परमात्मने * 
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बॉसकी छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कारके द्वारा उन 
त्राहमणोंको संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ळे | पुनः प्रणाम 
करके गुरुके प्रति अविचल भक्तिके लिये प्रार्थना करे | तत्पश्चात्‌ 
विसर्जनकी भावनासे कहे--“सदाशिवादयः ग्रीता यथासुखं 
गच्छन्तु ( सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुखपूर्वंक यहँसे पधारें )। 
इस प्रकार विदा करके दरवाजेतक उनके पीछे-पीछे जाय । 
फिर उनके रोकनेपर आगे न जाकर लौट आये । लौटकर 
द्वारपर बैठे हुए ब्राह्मणों, वन्धुजनों, दीनों और अनाथोंके साथ 
स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रदे। ऐसा करनेसे उसमें कहीं भी 
विकृति नहीं हो सकती | यह सब सत्य दै, सत्य है और वारंवार 
सत्य है | इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरुकी उत्तम आराधना करने- 
वाला शिष्य इस लोकम महान्‌ मोर्गोक्रा उपभोग करके अन्तमं 
शिवलोकको प्राप्त कर लेता है । 


मुने ! यह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवका कहा हुआ उत्तम 
रहस्य दै, जो वेदान्तके सिद्धान्तसे निश्चित किया गया है । 
तुमने मुझसे जो कुछ सुना है, उसे विद्वान्‌ पुरुष तुम्हारा ही 
मत कहेंगे । अतः यति इसी मार्गसे चलकर “शिवो5हमस्मि? 


( मैं शिव हूँ ) इस रूपमें आत्मस्वरूप शिवकी भावना करता 
हुआ शिवरूप हो जाता दै । 


सूतजी कहते हैँ--इस प्रकार मुनीश्वर वामदेवको 
उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता- 


माताके सर्वदेववन्दित चरणारविन्दोका चिन्तन करते हुए 
अनेक - शिखरोंसे आत्त) शोभाशाढी एवं परम आश्रयंग्र 
केलासदिखरको चले गये । श्रेष्ठ शिष्योंसहित वामदेव भै 
मयूरवाइन कार्तिकेयको प्रणाम करके शीन ही परम अदूमुत 
केलासरिखरपर जा पहुँचे ओर महादेवजीके निकट जा 
उन्होंने उमासहित मदेश्वरके-मायानाइक मोक्षदायक चरणोंत्र 
दर्शन किया । फिर भक्तिमावसे अपना सारा अङ्ग भावान 
शिवको समर्पित करके, वे दारीरकी सुधि भुलाकर उके 
निकट दण्डकी माति पड़ गये ओर वारंवार उठ-उठकर 
नमस्कार करने लगे । तत्यश्चात्‌ उन्होने याति-मातिके स्तोत्र 
द्वारा, जो वेदों और आगमोके रससे पूर्ण थे जगदा और | 
पुत्रसहित परमेश्वर शिवका स्तवन किया । इसके वाद देती. 
पार्वती और मद्दादेवजीके चरणारविन्दको अपने मकप , 
रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक . 
रहने लगे । तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणवके अर्थमूत | 
महेदवरका तथा वेदोंके गोपनीय रहस्य) वेदसवंख ओर . 
मोक्षदायक तारक मन्त्र डें“कारका शान प्राप्त करके यहीं मुखे । 
रहो तथा विश्वनाथजीके चरणोंमे सायुज्यर्पा अठुपम एवं 
उत्तम मुक्तिका चिन्तन किया करो । अब मैं गुरुदेवकी वाके 


क 


लिये बदरिकाश्रम तीर्थको जाऊँगा । तुम्हे फिर मेर ता” 


सम्माषणका एवं सत्सड्रका अवसर प्रात हो। 
( अध्याव २२ ) 


0-0 ७ ७>---- 


॥ कैलाससंहिता सम्पूर्ण ॥ 


| (र Ne खण्ड | 
वायवायसहिता ( पूवखण्ड ) 
प्रयागमें ऋषियोंद्वारा सम्मानित छतजीके द्वारा कथाका आरम्भ, विद्यास्थानों 
एवं पुराणोंका परिचय तथा वायुसंहिताका प्रारम्भ 


व्यास उवाच 
नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे । 
- रधानपुरुपे्ञाय सगस्थित्यन्तहेतवे ॥ 
शक्तिरप्रतिमा यस्य होश चापि सवेगम्‌ । 
सामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं सम्प्रचक्षते ॥ 
पसन विश्वकर्माणं शाश्वत ञ्िवमन्यथम्‌ । 
महादेवं मद्ात्मानं घजामि शरणं शिवम्‌ ॥ 


व्याखजी कहते हुँ--जो जगत्‌की सुटि, पालन और 
"दारके देवु तथा प्रकृति और पुरुषके ईश्वर हैं, उन प्रमथ- 
रण पुनय तथा उमासहित भगवान्‌ शिवको नमस्कार दे । 
"लकी शक्तिकी कहीं तुलना नहीं दे, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र 
यापक ऐ तथा स्वामित्व और विसुत्व जिनका खभाव कहा 
रक ९ उन विश्वत, सनातन, अजन्मा, अविनाशी, मद्दान्‌ 
`” मदळमव परमात्मा शिवकी में शरण रेता हूँ । 


णो पर्मका क्षेत्र और महान्‌ तीर्थ है, जहाँ गङ्गा और 
उण संगम हुआ है तथा जो ब्रह्ललोकका मार्ग है; उस 
“गिन शुद्ध हुृदयवाले सत्यत्रतपरायण महातेजस्वी एवं 
भपाभाग मुनिर्योने एक महान्‌ यशका आयोजन किया | 
त कडेशरहित कर्म करनेवाळे उन “महात्माऑके यसका 
जीत निपुण कथावाचक्र) निकालंवेत्ता; उत्तम 
हक गर दया कान्तदर्शी विद्वान पौराणिकदिरोमणि 
> अ खानपर आये | सूतजीक़ो आते देख 
८0०, गन प्रसततासे खिळ उठा । उन्होंने उनसे 
न मयुर बातें कहर उनकी यथायोग्य पूजा 
"अनिशा की हुई उस पूजाको ग्रहण करके सूतजीने 
| म | जने लिये बताये गये उपयुक्त आसनको 
म्यो | उस समय भइर्पिपनि अनुकूल पचर्नीद्वारा 
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नहीं दै, जो आपको विदित न हो । आप भाग्यवश इमे 
दर्शन देनेके लिये स्वयं यहाँ आ गये हैं । अतः अब इमारा 
कोई कल्याण किये विना आपको यहोंसे व्यर्थ नद्दी जाना 
चाहिये । इसलिये आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनायें, 
जो अत्यन्त श्रवणीय, उत्तम कथा और शानसे युक्त तथा 
वेदान्तके सारसर्वस्वसे सम्पन्न हो । 

वेदबादी मुनियोने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब 
सूतजीने मधुर, न्याययुक्त एवं शुभ वचनोंमें उन्हें इस प्रकार 
उत्तर दिया। 

सूतजीने कहा--महर्पियो ! आपने मेरा सत्कार किया 
और मुझपर कृपा की दै, ऐसी दझामें आपसे प्रेरित दोर 
मैं आपके समक्ष गहर्पियोद्वारा सम्मानित पुराणफा भलीमोति 
प्रवचन क्यों नहीं करूँगा । अब में मदादेवजी, देवी पार्वती) 
कुमार स्कन्द) गणेशजी, नन्दी तथा तत्ववतीकुमार सादात्‌ 
भगवान्‌ व्यासको प्रणाम करके उस परम पवित्र वेदलुल्य 
पुराणकी कथा कहूँगा, जो शिवतत्त्व सानका सागर दे और 
भोग एवं मोक्षर्पी कड देनेवाला साक्षात्‌ सावन २ । दिया 
सम्पूर्ण खानाका) पुराणोंकी संख्याका और उनकी उलदिग्र 
विवरण दे रहा हूँ। आपलोग मुझसे इस विषय हे व्यान 
पूर्वक सुनें । छः वेदाद। चार वेद, मीमांसा, (स्तुत 
न्यायशास्त्र, पुराण और धर्मशायय-नये चोट निया | 
इनके साथ आयुर्वेद, थनुयेद, गस्यवयेद और उच्य कर्ग- 
शात्रको भी गिय लिया जाय तो ये वियाएँ पद्ारद ते उठी 
हैं। इन अठार विद्याओडे मागे शुद्ध दूध मिन्न हूँ । 
इन सबके निर्माता वरिड्ाजदर्शी विदाम्‌ सत्‌, 
झूळपाणि शिव दै एल पति झघन ४ । मूले नमन 
स्वामी उन भगाने 
करगेफी इच्छा हुई» वर करम समे वटी आमो रान 
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वे भगवान्‌ विष्णु ब्रह्माजीके भी पालक हैं । ब्रह्माजी विद्या 
प्राप्त करके जब प्रजाकी सृष्टिके विस्तारकार्यमें लगे, तब 
उन्होंने सम्पूर्ण शास्त्रोंमें पहले पुराणको ही स्मरण किया और 
उन्हींको वे प्रकाशमें लाये । पुराणोके प्रकट होनेके अनन्तर 
उनके चार मुखोंसे चारों वेदोंका प्रादुर्भाव हुआ । फिर उन्हीं- 
के मुखसे सम्पूर्ण शास्त्रोंकी प्रवृत्ति हुई । 


द्वापरमें भगवान्‌ श्रीहरि सत्यवतीके गर्भसे उसी तरह 
प्रकट हुए, जैसे अरणिसे आग प्रकट होती है । उस समय 
उनका नाम श्रीकृष्णद्वेपायन हुआ । मुनिवर ! श्रीकृष्ण- 
द्वैपायनने वेदोंको संक्षित करके उन्हें चार भागोंमें विभक्त 
किया । इस प्रकार चार भागॉमें वेदोंका व्यास ( विस्तार ) 
करनेसे वे लोकमें वेदव्यासके नामसे विख्यात हुए । इसी 
तरह उन्होंने पुराणोंको संक्षिप्त करके चार लाख इलोकोंमें 
सीमित किया । आज भी देवलोकमें पुराणोंका विस्तार सौ 
कोटि इलोकोंमें है । जो द्विज छहों अङ्गों और उपनिषदों- 
सहित चारों वेदोंक्रो तो जानता है किंतु पुरोणको नहीं 
जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान्‌ नहीं हो सकता । इतिहास और 
पुराणोंसे वेदकी व्याख्या करे जिसका शान बहुत कम है 
अर्थात्‌ जो पौराणिक ज्ञानसे झत्य दै, ऐसे पुरुसे वेद यह 
सोचकर डरता दै कि यह मुझपर प्रहार कर बेठेगा । सर्ग, 
प्रतिसर्गे, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित--ये पुराणके 
पाँच लक्षण हैं । छोटे और बड़ेके भेदसे अठारह पुराण बताये 
गये हैं । १-णब्रह्मपुराण, २--प्मपुराण, ३--विष्णुपुराण) 
.४--शिवपुराण, ५--भागवतपुराण) ६--भविष्यपुराण) ७--- 
नारदपुराण, ८--माकण्डेयपुराण, ९---अग्निपुराण, १०--- 
ब्रह्मवेवतपुराण) ११--लिङ्गपुराण, १२--वाराहृपुराण, १३--- 
स्कन्दपुराण, १४---वामनपुराण, १५--कूर्मपुराण, १६--- 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


मत्स्यपुराण १७--गरुडूपुराण और १८- त्रह्माण्डपुराण-- 
यह पुराणोंका पवित्र क्रम है | इनमें शिवपुराण चोथा है, जो 
भगवान्‌ शिवसे सम्बन्ध रखता है और सव मनोरयोका 
साधक दै | इस ग्रन्थकी इलोकसंख्या एक लाख है और 
यह बारह संहिताओंमें विभक्त है । इसका निर्माण साक्षात 
भगवान्‌ शिवने ही किया है तथा इसमें . ध्म प्रतिष्ठित है। 
वेदव्यासने इस एक लाख इलोकवाले शिवपुराणको 
संक्षि्त करके चौबीस हजार इलोकोंका फर दिया है। 


इसमें सात संहिताएँ. हैं । पहली विद्रेशरसंहिता 
दूसरी रुद्रसंहिता। तीसरी शतस्द्रसंहिता, - चोषी 


कोटिरुद्रसंहिता, पाचवी उमासंहिता, छठी केलाससंहिता और 
सातवीं वायवीयसंहिता हे । इस प्रकार इसमें सात ही संहिताएँ हैं। 
विद्येवरसंहितामें दो हजार, स्ट्रसंदितामें दस हजार पाँच सो) 
शतरुद्रसंहितामे दो हजार एक सौ अस्सी) कोटिर््संदितामे 
दो हजार दो सो चाळीस, उमासंहितामें एक हजार आठ सौ 
चालीस, कैलाससंहिताम एक हजार दो सौ चालीस और 
वायवी यसंहितामें चार हजार इलोक हैं। इस परम पवित्र 
शिवपुराणको आपलोगॉने सुन लिया । केवळ चार इनार 
इलोकोंकी वायवीयसंहिता रह गयी है, जो दो भागते युक्त 
है। उसका वर्णन मैं करूँगा । जो वेदोंका विद्वान्‌ न हो? 
उससे इस उत्तम शाख्त्रका वर्णन नहीं करना चाहिये । जो 
पुराणोंको न जानता हो और जिसकी पुराणपर श्रद्धा न हे) 
उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिये । जो भगवान, 
शिवका भक्त हो) शिवोक्त घर्मका पालन करता ही और 
दोषदृष्टिसे रहित हो> उस जाँचे-बूझे हुए धर्मात्मा दिष्य 
ही इसका उपदेश देना चाहिये । जिनकी कृपते मुझको 
पुराणसंहिताका ज्ञान दै, उन अमिततेजस्वी भगवान. व्यामो 
नमस्कार है । ( अध्याय १) 


४90७८: :७७७एएएछ 


ऋषियोंका ब्रह्माजीके पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परमपुरुपके विषयमे प्रश्न करना 
आर त्रह्माजीका आनन्दमग्न हो रुद्र, कहकर उत्तर देना 


सूतजी कहते हँ--महर्षियों ! पहले अनेक कल्यॉके 
वारंवार बीतनेपर सुदीर्घकाळके पश्चात्‌ जब यह वर्तमान कल्प 
उपस्थित हुआ और सृष्टिका कार्य आरम्भ हुआ, जव जीविका- 
साधक कर्म--कृपि, गोरक्षा ओर वाणिज्यकी प्रतिष्ठा हुई तथा 
प्रजञावर्भक लोग सजग एवं सचेत हो गये, तव छः कुळोंमं 


के 


आगे ॥ । प्यद परर 
उत्पन्न हुए महर्षियोंमें परस्पर बहस छिड़ गया | “६ पर 


= ~ विव होने ला j 
है, यह नहीं हे? इस प्रकार उनमें महान्‌ विवाद दै 


~ टोनेके उन 

किंतु परम तत्त्वका निरूपण अत्यन्त कठिन होनेके कारण 
च तब व क ज़ गर्त 
समय वहाँ कुछ निश्चय न हो सका । तब वे सब लीग ग पृ | 
~= ba स्यार र 
लश अविनाशी ब्रद्माजीका दर्शन करनेके लिये उस खात? 
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गये; जहाँ देवताओं ओर असुरॉके मुखसे अपनी स्तुति सुनते 
डुए भगवान्‌ व्रह्मा विराजमान थे । देवताओं और दानवोंसे 
भरे हुए सुन्दर रमणीय मेद-शिखरपर» जहाँ सिद्ध और चारण 
परस्पर वातचीत करते हँ, यक्ष और गन्धर्वं सदा रहते हैं, 
विगमे समुदाय कळख करते हैं, मणि और मूँगे जिसकी शोभा 
बदूति हँ तया निकुञ्ज, कन्दराएँ, छोटी गुफाएँ और अनेकानेक 
मिर जिसे मुशोमित करते हैं, एक व्रझवन नामसे प्रसिद्ध 
वन है | उसमें नाना प्रकारके वन्यपछ्च भरे हुए हैं । उसकी 
चराई सौ योजन और चौड़ाई दस योजनकी है । उसके भीतर 
ण रमणीय सरोवर दे, जो सुखादु निर्मेल जलसे भरा रहता 
१ | वके रमणीय पुष्पित वृक्षोपर मतवाले भोरे छाये रहते 
हैं| उस वनम एक मनोहर एवं विशाल नगर है, जो प्रातः- 
झलक सूर्यकी भाँति प्रकाशित होता रहता है । वहाँ दुर्धप 
ग्रकिते युक्त वलाभिमानी देत्य, दानव तथा राक्षसोंका निवास 
२ वद नगर तपाये हुए सुवणेका वना जान पड़ता है | 
उसको चहारदीवारियाँ ओर सदर फाटक बहुत ऊँचे हैं । 
गे चुर्जो.दादू छर्तो, आवासखानों तथा सैकड़ों गलियोंसे उस 
नगरको बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियोंसे 


` माडे चूमता-सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल 
भपनेसि अठंकृत है । 


उस नगरमें प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदोके साथ निवास 
औरत € | वर्षा जाकर उन मुनियोने साक्षात्‌ लोकपितामदह 
नभय देखा | देवर्पियोके समुदाय उनकी सेवामें बैठे थे । 
त अक्फान्ति शुद्ध सुर्णके समान थी । वे सव आभूपर्णेसि 
“पव थे । उनका मुख प्रसन्न था, उससे सोम्यभाव प्रकट 
धर । उनदे नेत्र कमलदलके]समान विशाल थे । दिव्य- 
"कने समन) दिव्य गन्ध एवं अनुलेपनसे चर्चित, दिव्य 
प उले सुशोभित तया दिव्य माल्यओंसे विभूषित ब्रद्मनी- 
“ पयस न्दको वन्दना सुरेन्द्र, अमुरेन्द्र तथा योगीन्द्र भी 
| दघ पना दियाफरकी सेवा करती १, उसी प्रकार 
हो ` उन टउपसि युक्त साज्ञात्‌ सरस्वती देवी दाथमें चँदर 
११) पत उर रही थीं, इनसे उनकी बड़ी शोभा दो 


St न } 


बेत द्‌ 

हु पी देशन करके उन सभी महपिंयोे मुख और 
प्रेत 

क आनि । उन्दने स्वपर अञ्चलि बापकर उन दुर- 


सि र) ड्‌ | 


ऋषि बोले--संसारकी सरि, पाटन और संदारके देतु 
तीन रूप धारण करनेवाले आप पुराणपुरुप परमात्मा ब्रदाको 


नमस्कार दै । प्रकृति जिनका शरीर ऐ जो प्रतिमे लोभ 
उत्पन्न करनेवाले हैं तथा प्रकृतिरुपमें तईस द्िकारोंथे युक्त 
होनेपर भी जो बास्तवर्म निर्विकार दं, उन अशदेवदा नमस्कार 
है। ब्रह्माण्ड जिनकी देद दे, तो भी जो ब्रह्माण्डे उदरे 
निवास करते हैं तथा वदाँ रहकर जिनके कार्य शर भरण सम्य ह 
हुपसे सिद्ध होते हैं, उन अद्याजीडों नसस्हार दे] जो मन 
लोकखस्प तथा समस्त लोकादि सश दै: जो सखूथ सदन 
शरीरसे संयोग और वियोग कगनमें घेत हैं, उन अदा 
नमस्कार दे । नाथ ! पितामद ! आपने डी समूर्ण जगनूकी 
सृष्टि, पालन और संदार होते हूँ; तपा मायाने जाइत दुन 
कारण एम आपके नरा जानते | 

सूतजी कहते ६--उन महानाग मदद इस सार 
सति करनेपर येळावी उन बगर आदद पदान दवे टच 
गम्भीर वाणीने इस पार योड | 

ब्रह्माजीने ऋटा-मदाम बुम 


गहातजन्या गणप्या । उस तव याग ए व जरून 
~ श्‌ है 
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कारसे आदत हो खिन्न हो रहे. हैं | परस्पर विवाद करते हुए 
हमें परम तत्वका साक्षात्कार नहीं हो रहा है । आप सम्पूर्ण 
जगतूके घारण-पोषण करनेवाले .तथा समस्त कारणोंके भी 
कारण हैं | नाथ ! यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको 
विदित. न हो । कोन ऐसा पुरुष है, जो सम्पूर्ण जीवोंसे पुरातन, 
अन्तर्यामी उत्कृष्ट विशुद्ध परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है ! 
कौन अपने अद्भुत क्रियाकलापद्वारा सबसे प्रथम संसारकी सृष्टि 


$ नमो रुद्रायं शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संश्चिपत-शिवपुराणाड 


करता है १ महाप्राज्ञ | हमारे इस संदेहका निवारण करके 
लिये आप हमें परमार्थ-तत्त्वका उपदेश दें | | 
मुनियोके इस प्रकार पूछनेपर ब्रह्माजीके नेत्र आश्रय 
खिल उठे । वे देवताओं, दानवा और मुनियोंके निकट सडे 
हो गये और चिरकालतक थ्यानमग्न हो «ददर? ऐसा कहते हुए 
आनन्दविभोर हो गये | उनका सारां शरीर पुलकित हो उठा 
और वे हाथ जोड़कर बोले । ( अध्याय २ 


Ne — 


अह्माजीके द्वारा परमतत्त्वके रूपमें भगवान्‌ शिवकी ही महत्ताका प्रतिपादन, उनकी कृपाको ही सवं 
साधनोंका फल वताना तथा उनकी आज्ञासे सव युनियोंका नेमिषारण्यमें आना 


त्राजीने कहा--मुनियो ! जिन्हें न पाकर मनसहित 
वाणी लौट आती है, जिनके आनन्दमय खरूपका अनुभव 
करनेवाला पुरुष कभी किसीसे नहीं डरता, जिनसे सम्पूर्ण 
भूतों और इच्धियोंके साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्रपूर्वक 
यह समस्त जगत्‌ पहले प्रकट होता है; जो कारणोंके भी खश 

. और विचारक परमकारण हैं, जिनके सिवा और किसीसे कभी 
भी जगत्‌की उत्पत्ति नहीं होती, # सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
होनेके कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सव 
मुमुक्षु जिन झाम्धुका अपने हृदयाकाशके भीतर ध्यान 
करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न किया और मुझे ही सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान दिया, जिनके 
कृपाप्रसादसे मैंने यह प्रजापतिका पद प्राप्त किया है, जो 
इश्वर अकेले ही वृक्षकी भाँति निश्चळ मावसे प्रकाशमान आकाशमें 
विराजमान हैं; जिन परमपुरुष परमात्मासे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
परिपूर्ण दै, जो अकेले ही बहुत-से निष्क्रिय जीवोंके शासक एवं 
उन्हें सक्रियता प्रदान करनेवाले हैं, जो महेश्वर एक बीजको 
अनेक रूपोमें परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन 
करनेवाले ईश्वर इन जीवॉसहित इन समस्त लोकोंको वशमेँ 


# यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं यस्य वै विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन ॥ 
यस्ात्‌ सर्वमिदं ब्रह्मविष्णुरद्रेन्रपूर्वकम्‌ ।' 

~ ® 
सह॒ भूतेन्द्रियैः सर्वेः प्रथमं सम्प्रसूयते ॥ 
कारणानां ` च यो धाता ध्याता परमकारणम्‌ । 
न सम्प्रसयतेऽन्यस्ात्‌ कुतश्चन कदाचन ॥ 
(शि० पु० वा० सं० पू० खं ३। १-३) 


क 


रखते हैं, सब रूपोंमें जो एकमात्र भगवान्‌ रद्र ही हैं दूसरा 
कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्योंके हृदयमें मलीभौति प्रवि 
होकर स्थित हैं, जो स्वयं सम्पूर्ण विश्वको देखते हुए भी 
दूसरोंसे कदापि लक्षित नहीं होते और तदा समस जगतूके 
अधिष्ठाता हैं, जो अनन्त शक्तिशाली एकमात्र भगवान्‌ सद्र 
कालसे मुक्त समस्त कारणोंपर भी शासन करते है, जिनके 
लिये न दिन है न रात्रि है; जिनके समान मी कोई नहीं है फि 
अधिक तो हो ही केसे सकता है, जिनकी ज्ञान, वल और 
क्रियारूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है।?# जो इस क्ष! 
( विनाशशील ), अव्यक्त ( प्रकृति) पर तथा अमृतखब्प 
अक्षर ( अविनाशी ) जीवात्मापर शासन करते हँ, उनका 
निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उनमें लगाये रहनेसे तया 
उन्हींके तत्त्की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहनेते चीव 
अन्तमें उन्हींको प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया 
अपने-आप दूर हो जाती है । उनके पास न तो विजली प्रकाश 
करती है और न सूर्य तथा चन्द्रमा ही अपनी प्रमा फैले 
अपितु उन्‍्हींके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित शोता दै पेश 


re रको C अपना 
सनातन श्रुतिका कथन है।† एकमात्र महादेव महेश्वरको दी अपन 
Se ५0 lM 2 क क क कक्कर 


ॐ न यस्य दिवसो रात्िनं समानो न चाधिकः । 
स्वाभाविकी पराइाक्तिनित्या शानक्रिये अपि॥ 


० है 
( शि० पु० वा० सं० पूण खं० ३! ११५, 
† यस्मिन्न भासते विद्युन्न सूयो न च चन्द्रमाः । 
यस्य भासा विमातीदमित्येषा- शाश्वती श्रुतिः ॥ 


( शि० पु० वा० सं० पू० खं० ३। {४ ) 


|यवीयसंहिता ] ` 


२६ त्रझाजीके द्वारा परमंतत्त्वके रूपमे भगवान्‌ शिवकी मद्दत्ताका प्रतिपादन # 
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गराध्यदेव जानना चाहिये । उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद 
'ठन्ध नहीं दोता । ये खयं ही सबके आदि हैं, किंतु 
[नका न आदि दै न अन्त । ये खभावसे ही निर्मल, स्वतन्त्र) 
रिर्य, सेच्छाधीन तथा चराचररूप हैं । इनका शरीर 
तिक ( दिव्य ) है । ये श्रीमान्‌ महेश्वर लक्ष्य और 
रक्षणसे रहित हँ । ये नित्यमुक्त होकर सबको बन्धनसे 
मुक्त करनेवाले हैं। कालकी सीमासे परे रहकर कालको 
प्रेरित करनेवाले हूँ |# ये सबके ऊपर निवास करते हैं । खयं 
ह सबके आवासखान हैं, सर्वेश हैं. तथा छः प्रकारके अध्वा 
( मार्ग ) से युक्त इस सम्पूर्ण जगतके पालक हैं । उत्तरोत्तर 
उत भूत॑सि वे परम उत्कृष्ट हैं । उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं 
है। अनन्त आनन्दराशिख्पी मकरन्दका पान करनेवाले मघुन्रत 
( प्रपर ) हें । अखण्ड ब्रद्माण्डोकी मसळकर मृत्पिण्डके समान 
कर देनेकी कलाम पण्डित हैं । उदारता, वीरता) गम्मीरता 
ओर मधुरताके महासागर हैँ | इनके समान भी कोई वस्तु 
नहीं दै, फिर इनसे पढ्कर तो हो ही कैसे सकती है । ये उपमा- 
ररित हें । समस्त प्राणियोके राजाधिराजके रुपमें विराजमान 
१ य है सुषकि प्रारम्भमें अपने अद्भुत क्रियाकलापद्वारा 
६] समूणे जगतूकी सृष्टि करते हैं और अन्तकालमें यह फिर 
रमे हीन हो जायग! । सब प्राणी इन्हींके वरामे हैं । ये 
मको विभिन्न कार्योमें नियुक्त करनेवाले हैँ । पराभक्तिसे 
ऐ इन दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकारसे कभी नहीं । 


गत) समूर्ण दान; तपस्या और नियम-इन सव साधर्नोफो 


त्‌ स * ९ 
इज सतपुरुणीने भावशुद्धि तथा अनुरागकी उत्पत्तिके 
भु, पाये 

७ बताया भा; इसमें संशय नहीं दै । में, भगवान्‌ विष्णु, 
६१३ 


ता दुनरेदूनर देवता एवं असुर आज भी उग्र 
शु i दिख प्र जम ~ शन न 

५६२९०५१ दारा उगय दन फ्री इच्छा रखते घर्मश्र४५ 
न” गैर पुथित आचार-विचारवाछे लोगोंको उनका 
| प्र क । > र 


स्तम्भय दै | भक्तजन भीतर और बाहर भी 


ण्य प्यान करते हु । यह 


$ OR ता न्‌ हक 
भा जनान्‌ लपयरुइनदजितः । 

४ कि 

क 


कि 
पत दराल: दाल्स्पद्खद ॥ 


{ शिर पुन या० संर पू० छ० ङ्‌ १७ है। 


है--त्थूछ, सूक्ष्म और इन दोनेंते परे | हम सव देवता 
आदि जिस रूपको प्रत्यक्ष देखते हैं, वह स्थूल दे । सूक्ष्म 
रुपका दर्शन केबछ योगियोंकों होता है ओर उससे भी परे 
जो नित्य, शानखरूप, आनन्दमय तथा अविनाञ्ची भगवत्स्वर्प 
है, वह उसमें निष्ठा रखनेवाले भजनपरायण भक्तांकी दी 
दृष्टिमं आता दै । भगवद्वतका आश्रय लेनेवाले भक्त दी 
उसको देख पाते हैं । इस विपयमें अधिक कहनेसे क्या 
लाभ, गुह्यसे भी गुह्यतर एवं उत्कृष्ट साधन हे भगवान्‌ 
शिवके प्रति भक्ति | जो उस भक्तिसे युक्त दै) वह संसार- 
बन्धनसे मुक्त दो जाता है--इसमें संदेह नहीं है । वह भक्ति 
भगवान्‌ शिवकी कृपासे ही उपलब्ध होती दे ओर उनकी 
कृपा भी भक्तिसे दी सम्भव होती दै--इस प्रकार ये दोनों एक 
दूसरेके आश्रित है--टीक वैसे दी) जेते अकुरसेव ज ओर बी 
अङ्कुर होता है । जीवको भगवत्कृपासे ही सत्र सिद्धियों 
मिलती हैं । सम्पूर्ण साधनोसे अन्तर्म भगवानकी कृपा दी 
साध्य दै । अन्तःकरणकी शुद्धि या प्रसादका साधन दे चर्म 
और उस धर्मके खरुपका प्रतिपादन वेदने क्रिया दै । वेदि 
अभ्याससे पहलेके पुण्य और पापोंमे समता आती दै) उत 
समतासे प्रसाद ( प्रसन्नता या अन्तः्णद्धि ) का सम्प प्रात 
होता है और उससे धर्मकी बृदि देती ६ । भमको एडिस पश 
( जीव ) के पापोका क्षय दोता ६ 
क्षीप हो गये हँ, उस चीवको अनेक उनमा. 
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४५ 
मनके दोषोंसे रहित होकर एकमात्र भावान शिवका ही 
ध्यान करते रहो । उन्हींमे निष्ठा रखकर उनके भजनम 
तत्पर हो जाओ । उन्दीमै मन लगाकर उनके आश्रित 
होकर रहो । सब कार्य करते हुए मनसे उन्हींका चिन्तन 
किया करो । एक सहस्न दिव्य वर्षोके लिये दीर्षेकालिक 
यका आरम्भ करके उसे पूर्ण करो । यज्ञके अन्तमें मन्त्रद्वारा 
आवाहन करनेपर साक्षात्‌ वायुदेवता वहाँ पधारेंगे । फिर 
वे ही तुम सब लोगोंके कल्याणका साधन एवं उपाय 
बतायेंगे । तत्पश्चात्‌ तुम सब लोग परम सुन्दर पुण्यमयी 
वाराणसीपुरीको जाना, जहाँ पिनाकपाणि श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
विश्वनाथ : भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये देवी पार्वतीके 
साथ सदा विहार करते हैं । द्विजोत्तमो ! वहाँ तुम्हें बड़ा 
भारी. आश्चर्यं दिखायी देगा । उस आश्चर्यको देखकर तुम 
फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्षका उपाय बताऊँगा । 
उस उपायसे एक ही जन्ममें युक्ति तुम्हारे हाथमे आ 
जायगी, जो अनेक जन्मोके संसारबन्धनसे छुटकारा 
दिलानेवाली होगी । यह मैंने मनोमय चक्रका निर्माण किया 
है । इस चक्रको मैं यसे छोड़ता हूँ । जहाँ जाकर इसकी 
नेमि विशीर्ण हो जाय--टूट-फूर जाय, बद्दी तपस्याके लिये 
झुभ देश दै । 

` ऐसा. कहकर पितामह ब्रह्माने उस सूर्यतुल्य तेजस्वी 
मनोमय चक्रकी ओर देखा और महादेवजीको प्रणाम करके 
उसे छोड़ दिया । वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्माजीको 
प्रणाम करके उस स्थानके लिये चल दिये, जहाँ उस चक्रकी 
नेमि जीण॑-शीर्ण होनेवाली थी । ब्रह्माजीका फेंका हुआ वह 
सुन्दर चक्र मनोहर शिलाखण्डोसे युक्त और निर्मल एवं 
स्वादिष्ठ जलसे पूर्ण किसी वनमें गिरा | उस चक्रकी नेमिके 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिपत-शिवपुरा 
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शीर्णे होनेसे वह मुनिपूजित वन नेमिष नामसे. विख्या 
हुआ । अनेक यक्ष, गन्धर्व और विद्याधर वहाँ आकर 
रहने लगे । पूर्वकालमें जगतूकी सुष्टिकी इच्छा रथनेवाठे 
विश्वस्ता एवं गाईपत्य अमिके उपासक ब्रह्मज प्रजापतिपनि 
वहीं दिव्य यञ्चका आरम्भ किया था । वहीं शब्दशात्र, 
अर्थशास्त्र तथा न्यायशास्रके ज्ञाता विद्वान्‌ महर्षियोंने शक्ति 
ज्ञान और क्रियायोगके द्वारा शास्त्रीय विधिका अगुन 
किया था । उसी स्थानपर वेदवेत्ता विद्वान्‌ सदा वाद और 
जल्पके बल्से युक्त वचनोद्वारा अतिवाद करेगे 
वेदबहिष्कृत नास्तिकोंको पराहत या पराजित करते यै । 
तभीसे नेमिषारण्य ऋषियोंकी तपस्याके योग्य स्थान बन गया। 
स्फटिकमणिमय पर्बतकी शिलाओंसे झरते हुए अग्रो 
समान मधुर एवं खच्छ जलके कारण वह वन बड़ा सी 
प्रतीत होता है | वहाँ प्रायः अत्यन्त रसीले फल FR 
वनमें 22 सक जीव -जन्तुओं का अभाव दै 
वृक्ष हैं तथा उस वनमें हिंसक जीव-जन्तुओंका र 


—— Se 


- नैमिपारण्यमें दीर्घसत्रके अन्तमें मुनियाँके पास वायुदेवताका आगमन, उनका सत्कार तथा 
ऋषियोंके पूछनेपर वायुके द्वारा पशु, पाश एवं पशुपतिका तात्विक विवेचन 


सूतजी कहते हैँ--मुनीश्वरो | उस समय उत्तम 
नतका पालन करनेवाले उन मद्दाभाग मदर्षियोने उस देशमें 
मद्दादेवजीकी आराधना करते हुए एक महान्‌ यका 


आयोजन किया | वह यज्ञ जव आरम्म हुआ? तत्र मदगे 
सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा । तदनन्तर समय बीवकार 
जव प्रचुर दक्षिणाओंसे युक्त वह यज्ञ समात 


हुआ) दा 


RR ST 
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वाययसंहिता ] ॐ 


्रादीद्री आज्ञासे वावुदेव त्वयं व्हॉ पघारे उनको 
तया रेख दीबकालिक वशका असुष्ठान करनेबाळ व मुन 
्र्ादीळी बरालको याद करके अनुपम हृपक्ा अनुमत करने 
हो | उन सवने उठकर आकाराजन्मा वायुदेबताका 
परजाम किया ओर ब्रेठनेके लिये एक नोनेका बना 
हरा आगन दिया ) वायुदेवता उत आसनपर बैठे । 
उनियोने उनकी विधिवत्‌ पूजा की । तदनन्तर उन सत्रका 
अभिनन्दन करके वे कुशल-मङ्गळ पूछने लगे । 


बायदेचता बाले--ब्राहणो | इस महान वनका 


उनप्टान पण होनेतक तुम सब लोग सकुशल रहे न? वज्ञहन्ता 
देवडोदी दत्येनि तुम्हें बाधा तो नहीं पहुँचायी ? तुम्हे कोई 


प्रवश्चित्त तो नहीं करना पड़ा ? तुम्हारे यश्षमें कोई दोप 
तो नहीं आया ? क्या तुमलोगोंने स्तच्च और शस्त्रप्रददंद्वारा 
देवताओंका तथा पितुकर्मोद्दारा पितरोंका भलीमाँति पूजन 
करके यशविधिका अनुष्ठान भटीभॉति सम्पन्न किया ! इल 
मपयनकी समाप्ति दो जानेपर अब आपलोग क्या करना 
शने र 
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Fe पकार 


0020 0 । फारत 
ल्य 


रार गागतनत्सल 


हगाय हृदय 
विज्ञासकी 
वो ।. 
गरणागर्तापर कृपा करके 


अब पहलेका वृतान्त नुनिये । 
आक्रान्त हो गया था; 
पर्वेकाटमे प्रभाप तकी 

प्रजायतिने द्म 


तवं हपन 


उपासना 


पातळ 


इस प्रकार कदा--- 
धत्राहाणो ! च्द्रदेख सबसे त्रे ह । मे ही परम कारण | । 


उन्हें तकसे नहीं जाना जा 
उनके स्वरूपको ठीक-डीक देखता आर 
भी उनकी कृपासे ही मिलती दै और उन कूपासे दी 
परमानन्दकी प्राप्ति होती ६ । अतः उनके ऊुपापसादकों 
प्रात करनेके लिये तुमछोश ननिषारण्यमें वञ्चका आयोजन 


करो । दीईकालतक चलभनेवाले उस बज्छ दोरा परम कारण 


सकता | भफिनाय पृक दाँ 


साद्त्ञा 2 माफ 


बद्रदेवकी आराधना करो । वशके जन्म उन द॑ठदयके 


दुपाप्रयादसे वादुदेवता वहाँ परचारेंगे 
तुम्हे शानलाभ होगा ओर 
मद्दामाग | एसा आदेश 
भेजा । इम इस देदागें 


। उनम पुखने वद्वा 
कृल्वागको प्रालि होगी | 
प्रमेये दम सबको यदा 


गनन पाना 


देकर 


आवक करा 


हुए एक मह्न दिव्य वर्षोतक दी का लक यव आतुन 
लगे रहे हैं । इस समय आपके आगमने लिया 


हमारे लिये दूसरी कोई प्राथचीव पन्नु नदी द्‌] 


दीवकाठसे यज्ञानंशानर्गे उगे 


दए उन महया 
यह पुरातन वृत्तान्त सुनकर वाईज गनदीनन प्रनत 
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सृष्टि करने लगे । साक्षात्‌ परमेश्वर शिवसे सुनकर त्रह्माजीने 
अमृतस्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिये मैंने तपस्थाके 
बलसे उन्हींके मुखसे उस ज्ञानको उपलब्ध किया । 


मुनियोंने पूळा--आपने वह कोन-सा ज्ञान प्राप्त किया; 
जो सत्यसे भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम 
निष्ठा रखकर पुरुष परमानन्दको प्राप्त करता है ! 


वायुदेवता बोले--महर्षियों ! मैंने पूर्वकालमें पशु; 
पादा और पशुपतिका जो ज्ञान प्राप्त किया था; सुख 
चाहनेवाले पुरुषको उसीमें ऊँची निष्ठा रखनी चाहिये । अज्ञान- 
से उत्सन्न होनेवाला दुःख ज्ञानसे ही दूर होता है । वस्तुके 
विवेकका नाम ज्ञान है । वस्तुके तीन भेद माने गये है---जड 
( प्रकृति )) चेतन ( जीव) और उन दोनोंका नियन्ता 
( परमेश्वर ) । इन्हीं तीनोंकी क्रमसे पाश, पञ्च॒ तथा पशुपति 
कहते हैं । तत्त्वज्ञ पुरुष प्रायः इन्हीं तीन तत्त्वोको क्षर, अक्षर 
तथा उन दोनोंसे अतीत कहते हैं । अक्षर दी पञ्च॒ कहा गया है। 
क्षर तत्का ही नाम पाश है तथा क्षर ओर अक्षर दोनोसे परे 
जो परमतत्त्व है; उसीको पति या पशुपति कहते हैं । प्रकृति- 
को ही क्षर कहा गया है । पुरुष ( जीव ) को ही अक्षर कहते 
हैं और जो इन दोनोंको प्रेरित करता है, वह क्षर और अक्षर 
दोनेसि भिन्न तत्त्व परमेश्वर कहा गया है । मायाका ही नाम 
प्रकृति है | पुरुष उस मायासे आवृत है । मळ और कर्मके 
द्वारा प्रकृतिका पुरुषके साथ सम्बन्ध होता है । शिव ही इन 
दोनोंके प्रेरक इश्वर हैं | माया महेश्वरकी शक्ति है । चित्स्वरूप 
जीव उस मायासे आवृत है । चेतन जीवको आच्छादित करने- 
वाळा अज्ञानमय पाश ही मल कहलाता है । उससे शुद्ध हो 
जानेपर जीव स्वतः शिव हो जाता दे | वह विशुद्ध ही 
शिवत्व है । 
मुनियौने पूछा--सर्वव्यापी चेतनको माया किस हेतुसे 
आवृत करती है ! किसलिये पुरुषको आवरण प्राप्त होता है 
और किस उपायसे उसका निवारण होता दै १ 
वायुदेवता वोळे--व्यापक तत्तवको भी आंशिक आवरण 
प्राप्त होता दै; क्योकि कला आदि भी व्यापक हैं । भोगके 
लिये किया गया कर्म ही उस आवरणमें कारण है । मळका 
नाद दोनेसे वह आवरण दूर हो जाता दै | कला, विद्या, राग, 
काळ और निवति--इन्दींको कला आदि कहते हैं | कर्मफल्का 
जो उपभोग करता दें) उसीका नाम पुरप ( जीव ) दै । कर्म 
दो प्रकारके ई--पुष्यकर्म ओर पापकम । पुण्यकमका 


फळ सुख ऑर पापकमका फल दुःख है । कमं भनादिरै 
ओर फलका उपभोग कर लेनेपर उसका अन्त हो जाता है। 
यद्यपि जड कर्मका चेतन आत्मासे कुछ सम्बन्ध नह 
तथापि अज्ञानवश जीवने उसे अपने-आपमें मान खता 
है। भोग कर्मका विनाश करनेवाला है, प्रकृतिको भेष 
कहते हैँ ओर भोगका साधन है शरीर | बाह्य इद्ियाँ औ | 
अन्तः-करण उसके द्वार हैं | अतिशय भक्तिमावसे उपलब्ध हु 
महेश्‍वरके कृपाप्रसादसे मलका नाश होता है भोर मळ 
नाश हो जानेपर पुरुष निमेछ--शिवके समान हो जाता है 
विद्या पुरुषकी ज्ञानशक्तिको और कला उसकी क्रियाशक्ति 
अभिव्यक्त करनेवाली है | राग भोग्य बस्तुके लिये श्रिया 
प्रवृत्त करनेवाला होता है | काल उसमें अवच्छेदक हेत 
ओर नियति उसे नियन्त्रणमें रखनेवाळी है । अव्यक्तम 
कारण है, वह त्रिगुणमय दे; उसीसे जड जगत्‌की उरता 
होती है ओर उसीमें उसका लय होता है | तत्त्वचिन्तक पुर 
उस अव्यक्तको ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं । सख ₹ 
और तम--ये तीनों गुण प्रकृतिसे प्रकट होते हैं; तिलमें तेर 
की भाँति वे प्रकृतिमें सूक्ष्मरूपसे विद्यमान रहते हैं | सुख गै 
उसके हेतुको संक्षेपसे सात्त्विक कहा गया है; दुःख और उस 
हेतु राजस कार्य हैं तथा जडता और मोह--ये तमोगुएः 
कार्य हैं । सात्तिकी वृत्ति ऊ्वंको ले जानेवाली ' 
तामसीवृत्ति अधोगतिमें डालनेवाली है तथा राजसीवृत्ति मध्या 
स्थितिमें रखनेवाली है। पाँच तन्मात्राएँ, पाँच भूत) पॉ 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा प्रधान ( चित्त ) 
(बुद्धि), अहंकार और सन--ये चार अन्तःकरण 
मिलकर चौबीस तत्त्व होते हैं । इस प्रकार संक्षेपसे ही बिश 
सहित अव्यक्त ( प्रकृति ) का वर्णन किया गया । कारणवस 
में रहनेपर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदिक ल्प 
जव वह कार्यावस्थाको प्रात होता है, तव उसकी व्यक्त! मं 
होती है---ठीक उसी तरह, जैसे कारणावखामे खित ई 
जिसे हम “मिट्टी? कहते हूँ; वही कार्यावसार्म बट! भार 
नाम धारण कर लेती है | जैते घट आदि कार्य शण 
आदि कारणसे अधिक भिन्न नहीं हँ, उसी प्रकार ब 
आदि ब्यक्त पदार्थ अव्यक्तते अधिक भिन्न नहीं है । इस 
एकमात्र अव्यक्त ही कारण, करण, उनका आधारम गर 
तथा भोग्व वस्तु है, दूसरा कोई नहीं | 


A ४२४. ७ हक व औँ शट i 
सुनियोंने पूछा-प्रभो ! वुद्धि, इन्द्रिय अरे 


वायवीयलंदिता | 


धतिरिक किसी आत्मा नामक वस्तुकी वास्तविक स्थिति 
र दै? 

वायुदेवता वोळे--महर्षियो ! सर्वव्यापी चेतनका 
बुद्धि) इन्द्रिय और शरीरसे पार्थक्या अवश्य है | आत्मा नामक 
पदाथ निश्चय ही विद्यमान दै; परंतु उसकी सत्ता 
हिनी ऐनुकी उपलब्धि बहुत ही कठिन है | सत्पुरुष वुद्धि, 
चि ओर सरीरको आत्मा नहीं मानते; क्योंकि स्मृति 
(बुद्धका शान ) अनियत दै तथा उसे सम्पूर्ण शरीरका एक 
नथ अनुभव नहीं होता । इसीलिये वेदों और वेदान्तोंमें 

गाको पूर्वानुभूत विपयोका स्मरणकर्ता सम्पूर्ण सेय पदार्थों 
प व्यापक तथा अन्तयामी कहा जाता है । यह न सीदे, न 
गप 2 ओर न नपुंसक ही है। न ऊपर दै, न अगल- 
राड छै न नीचे है और न किसी स्थान-विशेषमें । यह 
मधू चळ शरीरोंमें अविचळ; निराकार एवं अविनाशी रुपसे 
सित दै । शनी पुरुप निरन्तर विचार करनेसे उस आत्म- 
पका साक्षाक्तार कर पाते हैं |# 


xr 
६03 


पुरुषका जो यह शरीर कहां गया हे, इससे बढ़कर . 
अगुदु) पराधीन, दुःखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं 
१। शरीर 0 उव विपत्तियॉका मूल कारण है | उससे युक्त 
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हुआ पुरुप अपने कर्मके अनुसार मुखी) दुखी और बूट्‌ 
होता दै ।† जैसे पानीसे लांचा हुआ खेत अऊर उत्पन्न करता 
दै, उसी प्रकार अशानसे आप्छावित हुआ कर्म नूतन शरीरको 
जन्म देता दै । ये शरीर अत्यन्त दुःखोंके आळ्य माने जाते 
हैं । इनकी मृत्यु अनिवार्य होती हैँ । भूतक्राळमें कितने दी 
शरीर नष्ट हो गये ओर भविस्यक्ालमें सद्ग शरीर आनेवाले 
हैं, वे सत्र आ-आकर जब जीर्ण-्शीणे हा जाते हैं, तव पुरा 
उन्हें छोड़ देता हे । काई भी जीवात्मा किसी भी शरीरमें 
अनन्त काळतक रनेका अवसर नहीं पाता । यदं खिया, 
पुत्रों और वन्धु-वान्यवोसे जो मिलन होता के वद प्रथिकको 
मार्गमे मिले हुए दूसरे पथिकोंके सम्रागमक्ते दी समान ऐ | 
जेसे महासागरमें एक काठ फईसि और दूसरा काठ कहासे 
बहता आता है) वे दोनों काउ कही थोडी देरके लिये मिळ 
जाते हैं और मिलकर फिर विद्दद् जाते हैँ । उसी प्रकार 


प्राणियोंका यद समागम नी संयोग-वियोगसे युक्त हे |£ ब्रद्मामी 
से लेकर स्थावर प्राणियांतक सभी जीव पयु कदे गये हुँ] 


उन सभी पथुओके लिये दी यदृ इृष्टान्त वा दर्शन-शालर कडा 
गया दै | यदद जीव पादयोमें बैवता ओर सुख-हुःस भोगता के 
इसलिये पशु? कहलाता दे । यदद इंदवरकी लीडाका सावनः 
भूत दै, ऐला ज्ञानी मद्दात्मा कदते ६ ( अध्याय ४-५ ) 


TN 
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RE पायुदेवता कहते हैं--महपियों | इस विइवका 
"नल अरनयाडा कोई पति दै, जो अनन्त रमणीय गुगोका 
"४१ उदा गया दै । वटी पशुभोंकों पादासे मुक्त करनेवाला 
६ ३५4 पिना संयारकी सृष्टि केसे हो सफती के क्योंकि 


अपम 
स सम्प री | 


ज्ञाता रे । 


तन्ना नि 


वात स्वगं समझने आ 


री धुद्धिमान था 
कारणके विना 


i 


डन नउ 


पडा) पादा और पत्रिका जो यासावरगे दुखतय काक टे; 
उसे जानकर ही ब्रद्मवेचा पुय पनिमे मुख दास ह उर 
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बे ही जगत्को वन्धनसे छुड़ानेवाले हैं । भोक्ता; भोग्य और 
प्रेरक-ये तीन ही तत्त्व जानने योग्य हैं | विश पुरुषोंके लिये 
इनसे भिन्न दूमरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है । सुष्टिके 
आरम्भमे एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं; दूसरा कोई 
नहीं होता | वे ही इस जगत्‌की सृष्टि करके इसकी रक्षा 
करते हैं ओर अन्तमें सबका संहार कर डालते हैं । उनके 
सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं, सब ओर भुजा हैं 
और सव ओर चरण हैं । ये ही सबसे पहले देवताओंमें 
ब्रह्माजीको उत्पन्न करते हँ । श्रुति कहती है कि «रुद्रदेव 
सबसे श्रेष्ठ महान्‌ ऋषि हैं । में इन महान्‌ अमृतस्त्ररूप 
अविनाशी पुरुष परमेश्‍वरको जानता हूँ । इनकी अङ्गकान्ति 
सूर्यके समान है । ये प्रभु अज्ञानान्धकारसे परे विराजमान 
हैं ।?% इन परमात्मासे परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इनसे 
अत्यन्त सूक्ष्म और इनसे अधिक महान्‌ मी कुछ नहीं है। 
इनसे यह मारा जगत्‌ परिपूर्ण है । इनके सब ओर हाथ-ैर, 
नेत्र, मस्तक; मुख और कान हैं। ये लोकमें सबको व्याप्त 
करके स्थित हैं । ये मम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोको जाननेवाले 
हैं, परंतु वास्तवर्मे सब इन्द्रियोंसे रहित हैं । सबके स्वामी; 
शासक, शरणदाता और मुद्दद्‌ हैं । ये नेत्रके बिना भी देखते 
हैं और कानके बिना भी सुनते हैं | ये सबको जानते हैं, 
किंतु इनको पू्णेरूपसे जाननेवाला कोई नहीं है । इन्हें परम 
पुरुष कहते हैं । ये अणुसे भी अत्यन्त अणु और महानसे 
भी परम महान्‌ हुँ ।ये अविनाशी महेश्वर इस जीवकी 


ृदय-गुफामं निवास करते हैं ।† 
a दी rr rrrreter inne 


क विइ्वस्मादथिको रुद्रो महपिरिति हि श्रुति: ॥ 
वेदाहमेतं पुरुप महान्तमसृतं रुवम्‌ । 
आदित्यवर्णे ननसः परस्तात्सम्वितं प्रभुम्‌ ॥ 


( शि० पु० वा० सं० पू० खं० ६ | १७-१८ ) 


क. 
अ नमो रुङ्राय शान्ताय अणे परमात्मने ॐ 


पै सर्वतःपाणिपादोऽयं सर्व नाऽञ्चिञ्चिरोनुखः । 
स्वन: श्रुनि नोलोके सर्व नावृत्य विएति ॥ 
सर्वेन्द्रिययुणाभास: सर्वेन्द्रियविव्जित: । 
सर्वस्य प्रभुरीश्ान: सर्वस्य शरणं खसुहत ॥ 
अचक्षुरपि यः पइ्यत्यक्णाऽपि श्रृणोति यः} 
सर्व वेत्ति न वेत्तात्य तमाइुः पुरुषं परम्‌ | 
अणारगीयान्मदतो मदायानयमव्ययः | 
गुहायां निदित्ापि अन्तारत्य महेश्वर: ॥ 


( शि० पु० बा० सं० पृ्‌ठ खं० द । २१२४) 


[ खंक्षित-शिवपुराणाई 


एक साथ रहनेवाले दो पक्षी एक ही वृक्ष ( शरीर ) का 
आश्रय लेकर रहते हैं | उनमेंसे एक तो उत वृक्षके कर्म 
फलका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उत 
इक्षके फलका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता 
है ।# जीवात्मा इस बृक्षके प्रति आसक्ति डूबा हुआ है 
अतः मोहित होकर शोक करता रहता है । वह जब कभी 
भगवत्कृपासे भक्तसेवित परम कारणरूप परमेश्वरका और 
उनकी महिमाका साक्षात्कार कर लेता है, तब शोकरहित 
हो सुखी हो जाता है | छन्द, यश; क्तु तथा भूत, ` वर्तमान 
और भविष्य सम्पूर्ण विश्वको वह मायावी रचता है और 
मायासे ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता दै । प्रकृतिको ही माया समझना 
चाहिये और महेश्वर ही वह मायावी है ।] ये विश्वकर्मा महेशर 
ही परम देवता परमात्मा हुँ, जो सबके हृदयमें विराजमान 
हैं । उन्हे जानकर ही पुरुष परमानन्दमय अमृतका अनुभव 
करता है | ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ, असीम एवं अविनाशी परमात्मा- 
में विद्या और अविद्या दोनों गूढ़भावसे स्थित हैं । विनाश- 
शील जडवर्गको ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी 


` जीवको विद्या नाम दिया गया है; जां उन दोनों विद्या और. 


अविद्यापर शासन करते हैँ, वे मह्देश्वर उनसे सर्वया 
भिन्न--विलक्षण हैं । ये प्रतापी महेश्वर इस जगते 
ससष्टि भूत ओर इन्द्रियवग ल्प एक-एक जालको अनेक 
प्रकारसे रचकर इसका विस्तार करते हैं । फिर अन्तमे पहार 
करके सबको अनेकसे एकमें परिणत कर देते हैं तथा पुनः 
सृष्टिकालमें मवकी पूर्ववत्‌ रचना करके सबपर आधिपत्य करते 
हैं । जसे सूर्य अकेला ही ऊपर-नीचे तथा अगल-वगलकी 
दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी देदीप्यमाग 
होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समह 
कारणरूप पृथ्वी आदि तत््वोंका नियमन करते हैं | शरद 
और भक्तिके भावसे प्राप्त होनेयोग्य, आश्रवरदित क॑ 
जानेबाले, जगतूकी उत्पत्ति और संद्दार करनेवाले, कल्याण 


स्वरूप एवं सोलह कलाओंकी रचना कर उत 
2 रा 


SM 


# दौ सुपणो च सयुजौ समानं दृक्षमासित्री । 

एकोऽत्ति पिप्पलं स्वादु परोऽनर्नन्‌ प्रपश्यति ॥ 
( झि० पु० वा० सं पू खं०६। ३४) 

† छन्दांसि यशाः क्रतवो यङ्भृतं मव्यमेव च॥ 

मायी विदं सुजत्यस्मिन्निविष्टो मायया प | 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं घु महेभरन.॥ 
( शि० पु० वा० सं० पृ० खं» ६। ३२-१६) 


घायवीयसंदिता ] 


वादे ७ ० ७ जानती Sw 
सदाइठकी जी जानत ह$ ते 


शरीरके बन्नको सदाके 
याग दमे यि 


अर्थात्‌ अन्म-पृत्युकै ऋक्करते छूट जाते हँ । 


थे ही परमेश्‍वर तीनों कालेसि परे, निष्कल) सर्वेश, त्रिगुगा- 
धीवर एवं नाक्षानू परालर ब्रह्म हैँ । सम्पूर्ण विश्व उन्हींका 
ख्य दै | वे सबकी उसत्तिके कारण होकर मी स्वयं अजन्मा 
हैं; लतिके बोग्य हैं, प्रजाओंके पालक, देवताअंक्रे भी 
देवता और सम्पूर्ण जगतके लिये पूजनीय हैं | अपने हदवम 
विराजमान उन परमेश्वरकी हम उपासना करते हैँ 
काठ आदिसे परे हे, जिनसे यह समस्त प्रपत्र प्रकट होता 
हु, जो धके पालक, पापके नाशक, भोगेंके स्वामी तथा 
समुश विव्यके घाम हैं, जो ईश्वरोंके भी परम महेश्वर) 
देदताओंकि भी परम देवता तथा पतियोंके भी परम पति हँ; 
बुयनेथरोंके भी ईश्वर मद्ददेवकों हम सबसे परे जानते 
। उनके घराररूप काये आर इन्द्रिय तथा मनरूपी करण 
१ हैं । उनके ममान और उनसे अधिक भी इस जगतूमें 
गर्दो दिखायी देता । जान; बळ ओर क्रियारूप उनकी 
सारक परागक्ति बेदोर्ने नाना प्रकारकी .मुनी गयी दे | 
उरे यनियसि इस सम्पूर्ण विकी रचना हुई है । उसका 
म कोडे सयामी ऐ, न कोई निश्चित चिह्न है; न उसपर 
मीक शासन है | बहू समस्त कारणोका कारण होता हआ ही 
हि पपीदर भी रै । उसका न कोई जन्मदाता टे, न अन्म दै, 
न जसन माया मरादि ऐनु दी हैं । वह एक ही सम्पुर्ण विशे) 


न्ने भवन गुद्यल्पमे व्यान ऐ | वही सब भूतोंका अन्तरात्मा 
ज्र 


चयन झा"्गाला t mS J SITE नलाग NA 


महेश्वरी मदत्ताका प्रतिपादन 5 


३६१ 


भिर न 
| 


पायेदर वियग जानकर मैं इस तंमार- 
दूटनेके लिये उनकी शरान जाता हूँ च 

यह वेदान्त झात्यका परम गोपनीय शान हे; पूर्वे कल्पमें 
मुझे इनका उपदेश किया गया था | मेने बड़े भारी मोभाग्यसे 
ब्रद्माीके मुखने इस ज्ञामको पाया था । जो ज्ञमन्दमसे 
रहित हो, उसे इस परम उत्तम ज्ञानका उपदेश नदर देना 
चाहिये । जो अपना पुत्र; नदाचारी तथा दिष्य न होऊ उत्ते 
भी नहीं देना चाहिये । जिसकी परनदेव परमेश्वरम परम 


करपा उन 


ऊ परखिकालादयल: से णर्‌ 


परमेदवरः । 
परात्परः ॥ 
प्रजापतिम्‌ | 


सर्वदित पिगुणाईरओओं आल सा. 


ते विश्वहपवनथं भवताउयं 


देवदेवं जगः वु सिचः बरूपास्मडे 
कालादिमिः परे) यम्नात प्रपश्च:ः परिचि | 
थर्नानई धापलुद बागा विधान न] 


तनीखराणा परम न्या ते देवतान यदम च रेवान्‌ 
पति पतीचा परम परम्ताद्दाम देवं शुबनेसस्थरन ॥ 


च वन्द वियम कावे कारणे य न वित] 
न एऽपियाधापि कतिक्रति दुस्य । 
परास्य विविधा घक्तिः शती. स्वानाविद्धा छता म 


दाने दलं तिला अव यान्या दिदमिद दुतम 
न तस्यास्ति पलः हिने लिज से यादया । 
कारमं बाग्याना य सएपामधिपासिकः ॥ 
न सब्य अनिता इडिन्न द्‌ अन्म कुशन | 
न जन्यरेपरल्टन्मलमायाडिलबसचः बा 


४३२ 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मते ॐ 


“ना पक कम क्रक कक भा क कक कम कक कम कफ कम कदम कम इ कम कर पछम्यऋकभ पक कप + का पक नं कर्म थक कान का भार कं कम बंका थकम कक आधा पक मदद 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाई 


भक्ति है, जैसे परमेश्वरमें है; वैसे ही गुरुमें भी है; उस महात्मा 


पुरुषके हृदयमें ही ये बताये हुए रहस्यमय अथे प्रकाशित 
होते हैं |# अतः संक्षेपसे यह सिद्धान्तकी बात सुनो । भगवान्‌ 


शिव प्रकृति ओर पुरुषसे परे हैं | वे ही सुष्टिकालमें जगत्को 
रचते और संहारकालमे पुनः सबको आत्मसात्‌ कर लेते हैं। 
( अध्याय ६) 


ब्रद्माजीकी मूर्च्छा, उनके घुखसे रुद्रदेवका ग्राकव्य, सप्राण हुए ब्रह्माजीके द्वारा आठ नागोंसे 
महेश्वरकी स्तुति तथा रुद्रकी आज्ञासे ब्रह्माह्वारा छुष्टिरचना 


तदनन्तर काळमहिमा, प्रलय, ब्रह्माण्डकी स्थिति 
तथा खर आदिका वर्णन करके वायुदेवताने कहा-- 
पहले ब्रह्माजीने पाँच मानसपुत्रोंको उत्पन्न किया, जो 
उनके ही समान थे | उनके {नाम इस प्रकार हैं--सनक) 
सनन्दन, विद्वान्‌ सनातन; प्रभु और सनत्कुमार । वे 
सब-के-सब योगी, वीतराग और इेष्योदोषसे रहित थे । इन 
सबका मन ईश्वरके चिन्तनम लगा रहता था । इसलिये उन्होने 
सुष्टिरचनाकी इच्छा नहीं की । सुष्टिसे विरत हो सनक आदि 
महात्मा जब चले गये; तब व्रझाजीने पुनः सृष्टिको इच्छासे 
बड़ी भारी तपस्या की । इस प्रकार दीर्घकालतक तपस्या 
करनेपर भी जव कोई काम न बना, तब उनके मनमें 
दुःख हुआ | उस दुःखसे क्रोध प्रकर हुआ | क्रोधसे आविष्ट 
होनेपर ब्रह्माजीके दोनों नेत्रोंसे ऑसूकी बुँदे गिरने लगी | उन 
अश्रुबिन्दुओसे भूत-प्रेत उत्पन्न हुए । अश्रुसे उत्पन्न हुए 
उन सब मूतों-प्रेतोंकी देखकर ब्रह्माजीने अपनी निन्दा की । 
उस समय क्रोध और मोहके कारण उन्हें तीव्र मूर्च्छा आ 
गयी । क्रोधसे आविष्ट हुए प्रजापतिने मूच्छित होनेपर अपने 
प्राण त्याग दिये । तब प्राणोंके स्वामी भगवान्‌ नीललोहित 
सद्र अनुपम कृपा-प्रसाद प्रकट करनेके लिये ब्रह्माजीके मुखसे 
वहाँ प्रकट हुए । उन जगदीश्वर प्रभुने अपनेको ग्यारह 
र्पोँस प्रकट किया । मद्दादेवजीने अपने उन महामना 
ग्यारह खरूपोंसे कह्द--बच्चो ! मेंने लोकपर अनुग्रह करनेके 
लिये तुमलोगोंकी सृष्टि की है; अतः तुम आल्स्यरहित हो 
सम्पूर्ण लोककी स्थापना, हितसाधन तथा प्रजा-संतानकी 
वृद्धिके लिये प्रय्न करो ।? 

महेश्वरके ऐसा कहनेपर वे रोने और चारों ओर 
दौड़ने लगे । रोने और दौड़नेके कारण उनका नाम “द्ध? 
हुआ । जो बद्र हः वे निश्चय ही प्राण हैं ओर जो प्राण हैं, 
वे महात्मा सुद्र हैं | तत्पश्चात्‌ ब्रह्मपुत्र महेश्वरने दया करके 


मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्माजीको पुनः प्राणदान दिया | 
ब्रह्माजीके शरीरमें प्राणंके लोट आनेपर रुद्रदेवका मुख 
प्रसन्नतासे खिळ उठा । उन विश्वनाथने व्रह्माजीसे यह उत्तम 
बात कही--“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले जगदुर 
महाभाग विरिञ्च | डरो मत, डरो मत । मैंने तुम्हारे प्राणको 
नूतन जीवन प्रदान किया दै; अतः सुखसे उठो ।? खम्ममें 
सुने हुए वाक्यकी भाति उस मनोहर वचनको सुनकर 
ब्रह्माजीने प्रफुल कमलके समान सुन्दर नेत्रोंद्रारा धीरे 
भगवान्‌ इरकी ओर देखा । उनके प्राण पहलेको 
तरह लौट आये थे । अतः ब्रह्माजीने दोनों हाथ जोड़ 
सनेइयुक्त गम्भीर वाणीद्वारा उनसे कदा--'प्रभो | आप 
दर्शनमात्रसे मेरे मनको आनन्द प्रदान कर रहे हैं भतः 
बताइये, आप कौन हैं १ जो सम्पूर्ण जगतके रुपमें खित 
हैं, क्या वे ही भगवान्‌ आप ग्यारह रूपोंमें प्रकट हुए हैँ ? 

उनकी यहद बात सुनकर देवताओंके खामी महे 
अपने परम सुखदायक करकमलोंद्वारा ब्रह्माजीका स 
करते हुए बोले--“देव | तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि 
परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर म 
हुआ हूँ। ये जो ग्यारह रुद्र दै; तुम्हारी सुरश्चाफे ल्यि ५ 
आये हैं । अतः तुम मेरे अनुम्रहसे इस तीव्र मूच्छाको त्याग 
जाग उठो और पूर्ववत्‌ प्रजाकी सृष्टि करो! 

भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजीके मनम त्रा 
प्रसन्नता हुई । उन विश्वात्माने आठ नामोंद्राए परम 
शिवका स्तवन किया । 

ब्रह्मजी वोले--भगवन्‌ ! रुद्र | आपका तेज 0 
सूबोके समान अनन्त है । आपको नमस्कार द ह 
और जलमय विग्रहवाले आप भवदेवताको नमरो 
नन्दी और सुरभि ( कामवेनु ) ये दोनों आपके छल्न ९ 
वे मदात्मा रुद हैं । तसश्चात्‌ ब्रह्मपुत्र मदेधरने दया करके आप रव्वील्पधारी गर्वको नमस्कार दै | साम ए शर्वको नमस्कार दै | सरशमय वायुल्यवार 


ज असं 


४ सस्न देने परा भक्तियंना देवे. तबा गुरी। तस्येते कथिता क्षर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 


2 थं ५, 
( शि ० पु ५० बा ० स © पू० खश द्र ॥ ७१, 


| 


वायवीयसंदिता | 
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आएको नमस्कार दै । आप ही वमुल्मधारी ईदा हैं । आपको 
नमस्कार दे । अच्यन्त तेञस्वी अन्निलष आप पशुपतिको 
नमस्कार दे । शब्दतन्मात्रासे युक्त आकादल्यवारी आप 
भीमदेवकों नमस्कार दै | उम्ररूपबाले वजमानमूति आपको 
नमस्कार दे । सोमल्प आप अमृतमूर्ति महादेवजीको 
नमस्कार दै । इस प्रकार आठ मूर्ति और आठ नामवाले 
आए भगवान शिवको मेरा नमस्कार हे ।% 


इस प्रकार विश्वनाथ मद्दादेवजीकी स्तुति करके 
लोकपितामह ब्रह्माने प्रणामपूर्वक उनसे प्रार्थना की--भूत) 
विध्य और वर्तमानके खामी मेरे पुत्र भगवान्‌ मद्देश्वर ! 
कामनाशन | आप सुटके लिये मेरे गरीरसे उत्पन्न हुए 
१; इसलिये जगत्रभो ! इस मदान कार्यमें संल्म हुए 
दुस त्रझाकी आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी 
प्रबाकी सुटि करें ।: 
बरह्माजीफे इस प्रकार प्रार्थना करनेपर कल्याणकारी, 
निपुरनाशक स्ट्रदेवने “बहुत अच्छा? कहकर उनकी वात 
मान लै । तदनन्तर प्रसन्न हुए मद्दादेवतीका अभिनन्दन 
उरक चुटके लिये उनकी आज्ञा पाकर भगवान्‌ ब्रह्माने 
अन्यास ग्रजाओेंकी सृष्टि आरम्भ की । उन्होंने अपने मनसे 
१) मरीन, भृगु, अङ्किरा, पुलस्त्य) मुलदः ऋतु, दक्ष, अभि 
र बनिएको सुटि की । ये यय ब्रह्माजीके पुत्र कहे गये 
६ | पर्क संकल और ख्द्रके साथ इनकी संख्या वारद 
ऐपो ९ | बे सव पुराने शख है । देवगणॉसदित इनके 
अगद दिव्य दश कहे गये हँ, जो प्रज्ञावार, क्रियावान तथा 
निमसे अलल हैं । ततश्चात्‌ जल्पर खित हुए 
एल :शाजीने देवताओं असुरो) पितरो ओर मनर्ष्यॉक्री 


२८ तरनेझा विचार किया । ब्रद्याजीने सटिके लिये 
बब अडत 


त्रह्ाजीकी रुच्छी, उनके सुखस रुटदेवका पाकट्य तया महादेवजी 
ore ee TTT TTT TTT TTT 


वज्ञीकी स्तुति ॐ ४३३ 


समाधिस्थ दो अपने चित्तको एकाग्र किया । तताश्वात्‌ मुखसे 
देवताओंकी, कोखसे पितरोंकों) अगले. भागते 
अमुरोंकी तथा प्रजननेखिय ( लिङ्ग) से सब मनुष्यों 
उत्पन्न किया । उनके गुदाखानसे रक्षत उत्पन्न हुए लो 
सदा भूखसे व्याकुल रहते हे । उनमें तमोगुण ओर रजेंगुग 
की प्रधानता दोती दै । वे रातको विचरते और बलवान 
होते है । ताप, यक्त, भूत और गन्वर्व-ये भी अक्षाजीफे 
अज्ञोंसे उत्पन्न हुए. । उनके पञ्चभागसे पत्नी हुए । वक्षःसल्से 


oe 
उपाय 


अङ्गम ( स्थावर ) प्राणियोंका जन्म हुआ । ससते बकरों 
ओर पाइतैभागते भुजंगर्मोझी उलत्ति हुई । दोनों परासि 
घोडे, हाथी) शरभ, नीलगाय) मग) झैँ खबर न्यू 


नामक मृग तथा पञ्ु जञातिके अन्यान्य प्राणी उम्तन्न हए | 
रोमावलियांसे ओपधियों आर फल-मृलाण प्राहब्य हुआ | 
त्रह्माजीके पूववर्ता धुलसे गायत्री छन्द) ऋग्वेद मित्रत 


स्तोम, रथन्तर साग तथा अमिश्रेम नामक बशकी उत्पात 
हुई । उनके दक्षिण मुखसे वजुर्मेद, चिष्ट्पू छन्द) परदा 
स्तोम, वृहत्साम ओर उक्थ नानक यशकी उत्ति हुई । 


उन्होंने. अपने पश्चिम मुखस सामवेद। जगती छन्द, 
सप्तदश स्तोम) वेल्प्य साम और अतिसात्र नागवे. यनो 
प्रकट किया । उनके उत्तरता दलन एकिन सोम) 
अथववेद) आतहोर्यान नामक यह अनु छनः और 


वेराज नामक सानका परादुः [| उगम आदये शर 
भी वहुतसे छोटेबड़े प्रानी उसने हण | उन्दने पक 


अप्याानाड समुदाय, ममुप्फ दिन 
CIT भ्न । iis प्र्‌ || 
दनि न्न 


पिशाच, गन्ध) 
राक्षस; पढी, पद्या मूग आर दा 
अनित्य सावर-नदस मगरी प्यगा ज । 


जस-ऊस केन प्‌ यु कलाई रमि घ; पना दुय न्द 
क कक Se Sd = 
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# नसो रुद्वाय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने ऋः 


| संक्षिप्त-शिवपुराणाहु 


Dr 


दिये, जो पूवकल्पमें उन्हें प्राप्त थे । जिस प्रकार भिन्न-भिन्न 
ऋतुओंके पुनः-पुनः आनेपर उनके चिह्न और नामरूप 
आदि पूर्ववत्‌ रहते हैं, उसी प्रकार युगादि कालमें भी उनके 
पूर्वभाव ही दृष्टिगोचर होते हैं । इस प्रकार स्वयम्भू ब्रह्माजीकी 
लोकसुष्टि उन्हीके विभिन्न अङ्गोसे प्रकट हुई दै 
महत्से लेकर विशेषपर्यन्त सब कुछ प्रकृतिका विकार 
है । यह प्राकृत जगत्‌ चन्द्रमा और सूर्यकी प्रभासे उद्धासित, 
अह और नक्षत्नांसे मण्डित), नदियाँ, पर्वतों तथा समुद्रॉसे 
अलंकृत और माँति-माँतिके रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली 
जनपदोंसे सुशोभित दै । इसीको ब्रह्माजीका बन या ब्रह्म-इक्ष 
कहते हूँ । 

उस ब्रह्मवनमें अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं । 
वह सनातन त्रझवृक्ष अव्यक्तरूपी बीजसे प्रकट एवं ईश्वरके 


अनुग्रहपर स्थित दै । बुद्धि इसका तना और बडी 
डालियाँ हैं । इन्द्रया मीतरके खोखले हैं । महाभूत इतकी 
सीमा हें । विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं । धर्म और 
अधर्म इनके मुन्द्र कुळ हैं। इसमें मुख और टः:लल्यी 
फल लगते हैं तथा यह सम्पूर्ण भूतोंके जीवनका सहारा है । 
ब्राह्मणलोग द्युलोकको उनका मस्तक) आकाशकों नाभि, 
चन्द्रमा ओर सुर्यको नेत्र, दिश्ञाओंको कान और पुरीको 
उनके पेर बताते है । वे अचिन्त्यस्वरूप महेश्वर ही सब्र 
भूतांके निर्माता हैं | उनके मुखसे ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। 
वक्षःस्थलके ऊपरी भागसे क्षत्रियोंकी उलत्ति हुई है, दोनों 
जाँघासे वैश्य और पैरोंसे शूद्र उलन्न हुए हैं । इस प्रकार 
उनके अङ्गोंसे ही सम्पूर्ण वर्णोंका प्रादुर्भाव हुआ है | 

( अध्याय ७-१२) 


भगवान्‌ रुद्रके ब्रह्माजीके पुखसे प्रकट होनेका रहस्य, रुद्रके महामहिम खरूपका वर्णन, उनके 
द्वारा रुद्रगणोंकी सृष्टि तथा ब्रह्माजीके रोकनेसे उनका सृष्टिसे विरत होना 


ऋषि बोले--प्रभो | आपने चतुर्मुख ब्रह्माके मुख- 
से परमात्मा रुद्रदेवकी सृष्टि बतायी है । इस विषयमें हमको 
संशय होता है | जो प्रलयकालमें कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु 
और अग्निसहित समस्त लोकका संहार कर डालते हैं, जिन्हे 
ब्रह्मा और विष्णु भयसे प्रणाम करते हँ, जिन लोकसंहारकारी 
महेश्‍वरके वशमें वे दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेवजीने 
पूर्वकालमें ब्रह्मा और विष्णुको अपने शरीरसे प्रकट किया था; 
जो प्रभु सदा ही उन दोनोंके योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले 
हैं, वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान्‌ रुद्र अव्यक्तजन्मा 
ब्रह्माके पुत्र केसे हो गये ! तात ! भगवान्‌ ब्रह्माने मुनियोंसे 
जैसी बात वतायी थी, वह सव आप ठीक-ठीक कहिये | 
भगवान्‌ शिवक्ते उत्तम यशका श्रवण करनेके लिये हमारे 
हृदयमें बड़ी श्रद्धा है । हे 


वायुदेबताने कहा--त्राह्षणो ! तुम सव लोग जिज्ञासा- 
में कुशल हा, अतः तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्‍न किया 
है। मैंने भी पूर्वकालमें पितामह त्रह्माजीके समक्ष यही प्रश्‍न 
रक्खा था । उसके उत्तरमें पितामहने मुझसे जो कुछ कहा 
था, वही मैं तुम्हे बताउँगा । जैसे डुए और 
फिर चिन प्रकार ब्रा ओर विष्णुकी परस्पर उत्तत्ति हुई; 
बह सब विपय सुना रहा हैँ । त्रा) विष्णु और नट---तीनॉ दी 


80०३ 
इद्रदेव उत्पन्न 


कारणात्मा हैं | वे क्रमशः चराचर जगतूकी सृष्टि) पालन और 
सहारके हेतु हैं और साक्षात्‌ महेश्वरसे प्रकट हुए हैं । उनमें 
परम ऐश्‍वर्य विद्यमान है । वे परमेश्वरसे मावित और उनकी 
शक्तिसे अधिठ्ठित हो सदा उनके कार्य करनेमें समर्थ हवते 
हैं | पूवकालम पिता महेश्वरने ही उन तीनोंकों तीन कमम 
नियुक्त किया था । ब्रह्माकी सृश्टि-कार्यमें, विप्णुकी रक्षाकाय 
में तथा रुद्रकी संहरकायमें नियुक्ति हुई थी । कल्य,न्तरम 
परमेश्वर शिवके प्रसादसे रुद्रदेवने ब्रह्मा ओर नारायगको 
सृष्टि की थी । इसी तरह दूसरे कल्यमें जगन्मय ब्रह्माने द्ध 
तथा विष्णुको उत्पन्न किया था । फिर कल्यान्तरमे भगवान, 
विप्णुने भी रुद्र तथा ब्रह्माकी सृष्टि की थी । इस तरह पुनः 
ब्रह्माने नारायणकी और रुद्रदेवने ब्रह्माकी सृष्टि की । इत 
प्रकार विभिन्न कल्योंमें ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर परत्र उब 
होते और एक दूसरेका हित चाहते हैं | उन-उन कल 
ृत्तान्तको लेकर महर्षिगण उनके प्रभावका वणन किया 
करते हैं | 


प्रत्येक कल्पमे भगवान्‌ रुद्रके आविर्भावका जो कारण १ 
उसे वता रहा हूँ । उन्हीके प्रादुर्मावसे व्रद्याजीकी मट 
प्रवाह अविच्छिन्नल्मसे चलता रहता । 
होनेवाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्पमें प्रजाकी ख्रि करक मार 


| त्रद्दाण्डर 5 उतने 
ne 


वायवीयसंदिता ] 


यू... >> “ताल टीटाला ल शीट ली जल और 


वृद्धि न दोनेसे जब अत्यन्त दुखी हो मूछित हो जाते ई तव 
उनके दःखकी शान्ति और प्रजावर्गकी वृद्धिके लिये उन-उन 
कलग नद्रगणेकि सयामी काठमाड नीछलोहित महेश्वर बद्र 
अपने कारणभूत परमेश्वरकी आज्ञासे व्रह्माजीके पुत्र होकर 
उनपर अनुग्रह करते हैँ | वे ही तेजोराशि। अनामय) 
अनादि; अनन्त, घाता; भूतसंदारक और सर्वव्यापी भगवान्‌ 
देश परम ऐड्वर्यसे संयुक्त, परमेश्वरसे भावित और सदा 
उन्हींकी दाक्तिसे अधिष्ठित हो उन्हींके चिह् धारण करते हैं । 
न्हकि नामसे प्रसिद्ध हो उन्होंके सगान रूप घारणकर उनके 
कार्य करनेमै समर्थ होते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हें 
परमेत्ररके समान होता दै। ये उनकी आज्ञाक्रे पालक हैं । 
महस्नों सूर्येक्षि समान उनका तेज दे । वे अर्धेचन्द्रको 


आमूपणके रूपमें घारण करते हैं । उनके हार, बाजूबंद ओर 
$; सर्पमय हैं । वे मजकी मेखला धारण करते हैं । जलंधर, 


विरिय और इन्द्र उनकी सेवामें खड़े रहते हें तथा द्वाथमें 
फुपालसण्ड उनकी शोभा बढ़ाता दे । गङ्गाकी ऊंची तर 

उनके पिङ्गठ बणवाले केश और मुख भीगे रहते ह । 
उनके कमनीय केलास पर्वतके विभिन्न प्रान्त टूटी हुई दाद्वाले 
सिए आदि वन्य पश्ुओंसे आवान्त हैं । उनके वाये कानांके पास 
गराकार कुण्टल झिलमिलाता रहता है । वे महान्‌ दृपमपर 
सवारी करते हूँ । उनकी वाणी सहान मेघकी गर्जनाके समान 
गोर १ कान्ति प्रचण्ड अग्निफे समान उद्दीप्त है और 


८ ग्रह्माजीक द्वारा अधंनारीश्यररूपकी स्तति तथा उस स्ताचकी गहिमा 3६% 


ee “पट पाटण घाणी a 5 अल 


पना महेरउरहा 


बल-राक्रम भी मदान दे । इस प्रकार व्रदापूत मढेनमर 
विशाळ रूप बड़ा भयानक टै । वे त्रक्षाजीकी विनयन देवर 
खुष्टिकायमं उनकी सदावता करने हें । 
प्रसादसे प्रत्येक कल्ये प्रजपतिकी प्रडासाष्रि प्रवादजपे नित्य 


बनी रहती दै 


अन? नटे कप? 


एक समय अदाजीन नीललोटित भगवान, रुद्र खि 
करनेकी प्रार्थना की | तव भगवान्‌ व्य नानलिक सेता ह 
द्वारा वहते पृत्पोकी सुति की । पै सब ह संत दयक आउन 


ही समान थे | सबने जटाजूट घारण कर समे ३ | एनी 
की ह र्‌ डे = . सै NN 
निर्मम, नीलकण्ठ ओर निनेत्र च । जरा ओर झुल] उने पॉल 


नहीं पहुँचने पाती थी । चरी घळ उसके अष्ट जायुध 
थे | उन मट्रगणेनि सम्पा चोर सुपारी आच्छादित कर 
लिया था । उसे विविध मटक! दस्वकर पिधासदत रब्रदपस 
कहा--देवदेवेवर ! आपको नमस्कार द) आर एसी 


प्रजाओंकी सुटि न कीलिये। आपका बण ही । अब 
दसरी प्रजञाथीकी सृष्टि कीजिये, जो मर्ण न ।! 


मकै ऐसा किपर "रमर नदर 22285 तोल कि 
बह जाति ष्र I TAA TOT ही क? पर्‌ २4 उन्न? 88) टि 
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बोखार खाट बना नदी दयात जअरन 


Ne 
4 


तुम [ करो ? अशाजास एता अदन ! 


भगवान सद्र उन रट्रगणाह आव पमी सडक सालन 
नवत्त दा गव | ( 5 ईयु २६-१४ 


पालन Adee 


ब्रह्माजीके दरारा अर्द्रनारीश्वररूपकी स्तुति तथा उस न्वोत्रकी महिमा 
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ब्रह्मा वोळे--देव | महादेव ! आपकी जय हो | ईश्वर | 
महेश्वर ! आपकी जय हो | सकेगुणश्रेष्ठ शिव ! आपकी जय 
हो । सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी शंकर ! आपकी जय हो। 
प्रकृतिरूपिणी कल्याणमयी उमे ! आपकी जय हो । प्रकृतिकी 
नायिके ! आपकी जय हो । प्रकृतिसे दूर रहनेवाली देवि ! 
आपकी जय हो । प्रकृतिसुन्दरि | आपकी जय हो । अमोघ 
महामाया और सफल मनोरथवाले देव ! आपकी जय हो; जय 
हो । अमोघ महालील और कभी व्यर्थ न जानेवाले महान्‌ 
बलसें युक्त परमेश्वर | आपकी जय हो, जय हो । सम्पूर्ण 
जगत्को माता उमे | आपकी जय हो | विश्वजगन्मये | आपकी 
जय हो । विश्वजगद्धात्रि ! आपकी जय हो । समस्त संसारकी 
सखी-सहायिके ! आपकी जय हो । प्रभो ! आपका ऐश्वर्य तथा 
धाम दोनों सनातन हैं | आपकी जय हो, जय हो । आपका रूप 
और अनुचर-बर्ग भी आपकी ही भाँति सनातन हैं । आपकी 
जय हो, जय हो। अपने तीन रूपोंद्वारा तीनों लेकोंका निर्माण; 
पालन और संहार करनेवाली देवि ! आपकी जय हो; जय हो; 
जय हो । तीनों लोकां अथवा आत्मा, अन्तरात्मा और परमा- 
त्मा--तीनो आत्माओंकी नायिके | आपकी जय हो | प्रभो | 
जगतूके कारण-तत्त्वोका प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा- 
इष्टिके ही अधीन दै, आपकी जय हो । प्रत्यकालमें आपकी 
उपेक्षायुक्त कयक्षपूर्ण दृष्टिसे जो भयानक आग प्रकट होती 


# नमो रुद्राय शान्ताय ग्रहणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 


है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत्‌ भस्म हो जाता है; आपकी 
जय हो । 

देवि ! आपके खरूपका सम्यक्‌ ज्ञान देवता आदिके लिये 
भी असम्भव है । आपकी जय हो | आप आत्मतत्तके सूक्ष्म 
ज्ञानसे प्रकाशित होती हैं | आपकी जय हो । ईरवरि | आपने 
स्थूळ आत्मशक्तिसे चराचर जगतूको व्याप्त कर रक्खा है । 
आपकी जय हो, जय हो | प्रभो ! विश्वके तत्त्वोंका समुदाय 
अनेक और एकरूपमें आपके ही आधारपर स्थित है; आपकी 
जय हो । आपके श्रेष्ठ सेवकोंका समूह बड़े-बड़े असुरोके मलक 
पर पाँव रखता है । आपकी जय हो । शरणागतोंकी रक्षा 
करनेमें अतिशय समर्थ परमेश्वरि ! आपकी जय हो | संसारः 
रूपी विषदृक्षके उगनेवाले अङ्कुरोंका उन्मूलन करनेवाली उमे ! 
आपकी जय हो । प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर्यं ओर शौयंका विखार 
करनेवाले देव! आपकी जय हो । विश्वसे परे विद्यमान देव ! 
आपने अपने वैभवसे दूसरोंके वेभवोंको तिरस्कृत कर दिया है 
आपकी जय हो । पञ्चविध मोक्षरूप पुरुषार्थके प्रयोगद्वारा परमानन्द- 
मय अमृतकी प्राप्ति करानेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो | 
पञ्चविध पुरुघार्थके विज्ञानरूप अमृतसे परिपूर्ण खोत्रखरूपैणी 
परमेश्वरि ! आपकी जय हो । अत्यन्त भयानक संसाररुपी 
महारोगको दूर करनेवाले बैद्यशिरोमणि ! आपकी जय हो। 
अनादि कर्ममछ एबं अञ्चानरूपी अन्धकारराशिको दूर 
करनेवाली चन्द्रिकारूपिणी शिवे ! आपकी जय हो । त्रिपुरका 
विनाश करनेके लिये कालामिस्वरूप महादेव | आपको जय 
हो । त्रिपुरमैरवि ! आपकी जय हो। तीनों गुणोंसे मुक्त महेशर | 
आपकी जय हो । तीनों गुणोंका मर्दन करनेवाली महेश्वर ! 
आपकी जय हो । आदिसर्वश | आपकी जय हो । सवक 
ज्ञान देनेवाली देवि | आपकी जय हो । प्रचुर दिव्य अङ्गात 
सुशोभित देव ! आपकी जय हो । मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाली 
देवि ! आपकी जय हो । भगवन्‌ ! देव ! कहाँ तो आपका 
उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी; तथापि भक्तिमावपे 
प्राप करते हुए मुझ सेवकके अपराधको आप 
क्षमा कर दे% । 

___ इस प्रकार सुन्दर उक्तियोंद्याय भगवान स ओर द्वक >. और देवीका एक 


+ ब्रह्मोवाच 
जय देव महादेव जयेश्वर महेश्वर । 


जय सर्वयुणश्रेष्ठ जय सर्वसुराधिप ॥ 
जय प्रकृतिकल्याणि जय प्रक्गतिनायिके । 
जय प्रकृतिदूरे त्वं जय प्रकृतिसुन्दरि ॥ 
जयामोघमदामाय जयामोघमनोरथ । 
जयामोधमदालील जयामाोधमहाव्रल ॥ 


बायबवीयसंहिता ] 


कनल णी टीची 


en 


साथ गुणगान करके चतुमुख ब्रह्माने रद्र एवं रुद्राणीको वारंवार 

नमस्कार क्रिया | त्रह्माजीके द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम 

अद्रनारीश्वर-स्तोचं शिव तथा पार्वतीके हरपको वढानेवाला है । 

जो भक्तिपूर्वक जिम किसी भी गुरकी शिक्षासे इस स्तोत्रका 
करता हे सह आ र पार्वतीको ~ 

पाठ करता हश वदद शिव ओर पार्वतीको प्रसन्न करनेके कारण 


कि जी- जज: 


महादेवजीके ळर Ne ~ 
# महादेवजीके दारीरसे देवीका प्राकल्य :: 329 


कोनाची 


अपने अमीए फलको प्रात कर लेता द । जो समल सुवा 
प्राणियॉकी .उत्तन्न करनेवाले हूँ; जिनक विरद जन्म और 
मृत्युने रहित हँ तथा जो श्रेष्ठ नर ओर सुन्दरी नासके रूपमें 
एक ही शरीर घारण करके सित हैं, उन कल्याणकारी भगवान 
शिव और शिंबाको में प्रणाम करता हैं । ६ अध्याय १५ ) 


महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकव्य आर देवीके भ्रूमध्यभागसे शक्तिका पादुर्भाव 


वायुदेवता कहते हैं--तदनन्तर महादेवजी महामेव- 

की गर्जनाके समान मधुर-गम्मीर, मङ्गळदायिनी एवं मनोहर 
वाणीम वोले--“'ब्रह्मनू | तुमने इस समय प्रजाजनोंकी 
वृद्धिकि लिये द्वी तपस्या की हैं। तुम्हारी इस तपस्यासे में 
सेनुए टू और तुम्हे अमीए वर देता हूँ।? इस प्रकार परम 
दार तथा खमावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हरने अपने 

शरीरकेवामभागसे देवी रुद्राणीको प्रकट किया । जिन दिव्य गुण- 
समन्ना देवीको ब्रह्मवेत्ता पुष्प परमात्मा शिवकी पराशक्ति 
कहते हूँ तथा जिनमें जन्म; मृत्यु और जरा आदि विकारोंका 
पनन नश छ चे भवानी उस समय दिवके आङ्गसे प्रकर हुईं । 
जिनका परमभाव देवताओंको भी ज्ञात नहीं है, वे समख 
दपताआकी अघीश्वरी देवी अपने खामीके अङ्गसे प्रकट 
६४ । उन सवलोकमहेश्वरी परमेश्वरीको देखकर विराट 
उमप ब्रध्ने णाम किया और उन सर्वज्ञा) सर्वन्यापिनी, 
भमा, संदसद्भावसे रहित और अपनी प्रभासे इस सम्पूर्ण 


अपूरी प्रकाशित करमेचाली पराशक्ति मद्दादेवीसे इस प्रकार 
पाता को | 


ब्रह्माजी वोले-मर्वे जगन्मयी देवि ! मद्वादियत्रीने 
सबसे पहले मञ्चे उल किया ओर प्रजाकी बिट कायम 
लगाया । इनकी आशास मे समल जानको साप परता 
हूँ । किंतु देवि | मेरे मानसिक संदृहास रमे गये देखना 
आदि समस्त प्राणी वारंवार सुटि करनेपर भी बर मदी 
रहे हैं| अतः अत्र में मेथुनी सृष्टि रय ही जलो नायी 


प्रजाको वढाना चाहता. हूँ । आपके पहले नारीला 
प्रादुर्भाव नहीं हुआ था | इसलिये नारीदुलकी सुदि हच 
लिये मुझमें शक्ति नहीं २ | समथय सिया आवना 


आपसे ही होता दे । अतः सवत्र सदो सव प्रम्षर ही 
शक्ति देनेवाली आप वरदायिनी माया देशबरीस दी प्रारना 
करता हैँ; संमारमयळ दुर करनेवाली सयलानी दो! 


इस चराचर जगनूफी प्रद लिये उदा अपने 
एक अंशसे मेरे पुत्र इनको पुगी दा आदम । 

व्र॒ञ्षयानि ब्रश 000 । ब्‌ दार याया नार दी 
सद्राणीने अनी मोदक सयभागसे आने सी समान 


कान्तिमधी एक शक्ति प्रकट हो | उने देर ददल 
आलाधी। . .......].._॒. _. कात्तिमती एक धि प्ट हो उस दे सर एद 
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ब्रह्मा वोले--देव ! महादेव ! आपकी जय हो | ईश्वर | 
महेश्वर | आपकी जय हो ! सवंगुणश्रेष्ठ शिव | आपकी जय 
हो । सम्पूर्ण देवताओंके खामी शंकर ! आपकी जय हो। 
प्रकृतिरूपिणी कल्याणमयी उमे | आपकी जय हो । प्रकृतिकी 
नायिके | आपकी जय हो । प्रकृतिसे दूर रहनेवाली देवि ! 
आपकी जय हो । प्रकृतिसुन्दरि | आपकी जय हो । अमोघ 
महामाया और सफल मनोरथवाले देव ! आपकी जय हो, जय 
हो । अमोध महाळीला और कभी व्यर्थ न जानेवाले महान्‌ 
बल्सें युक्त परमेश्वर |! आपकी जय हो, जय हो । सम्पूर्ण 
जगतूकी माता उमे | आपकी जय हो । विश्वजगन्मये | आपकी 
जय हो । विश्वजगद्धात्रि ! आपकी जय हो । समस्त संसारकी 
सखी-सहायिके ! आपकी जय हो । प्रभो | आपका ऐश्वयं तथा 
घाम दोनों सनातन हैं । आपकी जय हो; जय हो । आपका रूप 
और अनुचर-वर्ग भी आपकी ही भाँति सनातन हैं । आपकी 
जय हो, जय हो । अपने तीन रूपोंद्वारा तीनों लोकोंका निर्माण; 
पालन और संहार करनेवाली देवि ! आपकी जय हो, जय हो; 
जय हो । तीनों लोकों अथवा आत्मा; अन्तरात्मा और परमा- 
त्मा--तीनों आत्माओंकी नायिके | आपकी जय हो । प्रभो ! 
जगतके कारण-तत्त्वोका प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा- 
इष्टिके ही अधीन दे, आपकी जय हो | प्रल्यकालमै आपकी 
* उपेक्षायुक्त कटाक्षपूर्ण इश्सि जो भयानक आग प्रकट होती 


है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत्‌ भस्म हो जाता दै; आपकी 
जय हो । 

देवि ! आपके ख़रूपका सम्यक ज्ञान देवता आदिके लिये 
भी असम्भव है | आपकी जय हो । आप आतमतत्त्वके सूक्ष्म 
ज्ञानसे प्रकाशित होती हैं | आपकी जय हो । इंश्‍वरि | आपने 
स्थूल आत्मशक्तिसे चराचर जगतूको व्याप्त कर रक्खा है | 
आपकी जय हो, जय हो । प्रभो | विश्वके तत्त्वोका समुदाय 
अनेक और एकरूपमें आपके ही आधारपर स्थित दै, आपकी 
जय हो । आपके शरेष्ठ सेवकोंका समूह बड़े-बड़े असुरोके मस्तक- 
पर पॉव रखता है । आपकी जय हो । शरणागतोंकी रक्षा 
करनेमें अतिशय समर्थ परमेश्वरि ! आपकी जय हो | संसारः ` 
रूपी विषदृक्षके उगनेवाले अङ्कुरोंका उन्मूलन करनेवाली उमे! 
आपकी जय हो । प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर्य ओर शौर्यका विस्तार 
करनेवाले देव ! आपकी जय हो । विश्वसे परे विद्यमान देव ! 
आपने अपने बैमवसे दूसरोंके वेभवोंको तिरस्कृत कर दिया है 
आपकी जय हो । पञ्चविध मोक्षरूप पुरुषार्थके प्रयोगद्वारा ता 
मय अमृतकी प्राप्ति करानेवाले परमेश्‍वर | आपकी जय हो | 
पञ्चविध पुरुषार्थके विज्ञानर्प अमृतसे परिपूर्ण सोत्रखलपिणी 
परमेश्वरि | आपकी जय हो । अत्यन्त भयानक संसाररुपी 
महारोगको दूर करनेवाले वैद्यशिरोमणि ! आपकी जय हो । 
अनादि कर्ममल एवं अञज्ञानरूपी अन्धकारराशिको दूर 
करनेवाली चन्द्रिकारूपिणी शिवे ! आपकी जय हो । त्रिपुरका 
विनाश करनेके लिये कालाभिस्वरूप प | आपको जय 
हो । त्रिपुरमैरवि ! आपकी जय हो। तीनों गुणेंसे मुक्त महेश्वर! 
आपकी जय हो । तीनों गुणोंका मर्दन करनेवाली महेश्वरि ! 
आपकी जय हो । आदिसरवे ! आपकी जय हो | सबको 
ज्ञान देनेवाली देवि ! आपकी जय हो । प्रचुर दिव्य अङग 
सुशोभित देव | आपकी जय हो । मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाली 
देवि | आपकी जय हो । भगवन्‌ ! देव | कहाँ तो आपका 
उत्कृष्ट घाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी; तथापि तक 
प्रलाप करते हुए मुझ सेवकके अपराधको आप 
क्षमा कर देक | 

__ इसमप्रकार सुन्दर उक्तियोंद्र भगवान छा और देवीका एक 


ॐ अद्योवाच-- 
जय देव महादेव जयेश्वर महेश्वर । 


जय  सर्वयुणश्रेष्ठ जय सवेसुराधिप ॥ 
जय प्रकृतिकल्याणि जय प्रक्रतिनायिके । 
जय प्रक्कतिदूरे त्वं जय प्रक्ृतिसुन्दरि ॥ 
जयामोघमहामाय जयामोघमनोरय । 
जयामोधमहालील जयामोधमहात्रछ ॥ 


वायवीयसंहिता ] 


$ महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकट्य + 
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साथ गुणगान करके चतुमुख ब्रह्माने रुद्र एवं रुद्राणीको बारबार 
नमस्कार किया । ब्रह्माजीके द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम 
अर्द्नारीश्वर-स्तोत्र शिव तथा पार्बतीके हर्षको बढानेवाला है । 
जो भक्तिपूर्वक जिस किसी भी गुरुकी शिक्षासे इस स्तोत्रका 
पाठ करता है; वह शिव भोर पार्वतीको प्रसन्न करनेके कारण 


अपने अभीष्ट फलको प्राप्त कर लेता है । जो समख भुवनॉके 


~ 


प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और 
मृत्युसे रहित हैं तथा जो श्रेष्ठ नर ओर सुन्दरी नारीके रूपमें 
एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान्‌ 
शिव और शिवाको मैं प्रणाम करता हूँ | ( अध्याय १५ ) 


महादेवजीके शरीरसे देवीका म्राकस्य ओर देवीके भूमध्यभागसे शक्तिका प्रादुर्भाव 


वायुदेवता कहते हैं--तदनन्तर महादेवजी महामेघ- 
की गर्जेनाके समान मधुर-गम्भीर, मङ्गलदायिनी एवं मनोहर 
वाणीमे बोले--'्रह्मन्‌ ) तुसने इस समय प्रजाजनोंकी 
वृद्धिके लिये ही तपस्या की है । तुम्हारी इस तपस्थासे में 
संतुष्ट हूँ ओर तुम्हें अमीष्ट वर देता हँ ।? इस प्रकार परम 
उदार तथा खमाबतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हरने अपने 
शरीरके वामभागसे देवी रुद्राणीको प्रकट किया । जिन दिव्य गुण- 
समन्ना देवीको ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिवकी पराशक्ति 
कहते हें तथा जिनमें जन्म; मृत्यु और जरा आदि विक्रारोका 
प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिवके अङ्गसे प्रकट हुईं । 
जिनका परमभाव देवताओंको भी ज्ञात नहीं है, वे समस्त 
देवताओंकी अधीश्वरी देवी अपने स्वामीके अङ्गसे प्रकट 
दुई । उन सर्वलोकमहेश्वरी परमेश्वरीको देखकर विराट 
पुरुष ब्रह्माने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञा, सर्वव्यापिनी; 
सूम, सदसद्भावसे रहित और अपनी प्रभाते इस सम्पूर्ण 


जगत्‌को प्रकाशित करनेवाली पराशक्ति महादेवीसे इस प्रकार 
प्राथना की । 


जय विश्वजगन्मातर्ज॑य 


जयात्मत्रयनिर्मात्रि 
जयावलोकनायत्तजगत्कारणवृंदृण 


ब्रह्माजी बोले--सर्वजगन्मयी देवि ! महादेवजीने 
सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया ओर प्रजाकी सुष्टिके कायमै 
लगाया । इनकी आशासे में समस्त जगतकी सृष्टि करता 
हूँ । किंतु देवि | मेरे मानसिक संकल्पसे रचे गये देवता 
आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करनेपर भी बढ़ नहीं 
रहे हैं| अतः अत्र में मेथुनी सष्टि करके ही अपनी सारी 
प्रजाको बढ़ाना चाहता हूँ । आपके पहले नारी-कुलका . 
प्रादुर्भाव नहीं हुआ था । इसलिये नारीकुलकी सृष्टि करनेके 
लिये मुझमें शक्ति नहीं दै । सम्पूर्ण शक्तियोंका आविर्भाव 
आपसे ही होता है । अतः सर्वत्र सबको सब प्रकारकी 
शक्ति देनेवाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरीसे ही प्रार्थना 
करता हूँ, संसारभयको दूर करनेवाली सर्वेब्यापिनी देवि ! 
इस चराचर जगतूकी दृद्धिके लिये आप अपने 
एक अंशसे मेरे पुत्र दक्षकी पुत्री हो जाइये। 

ब्रक्षयोनि बक्षाके इस प्रकार याचना करनेपर देवी 
रुद्राणीने अपनी भौंहोंके मध्यमागसे अपने ही समान 
कान्तिमती एक शक्ति प्रकट की । उसे देखकर देवदेवेश्वर 


विश्वजगन्मयि । जय विश्वजगद्धात्रि जय विशवजगत्सखि ॥ 
जय शाइवतिकीर्वर्थं जय शाइवतिकालय । जय शाइवतिकाकार 
जयात्मत्रयपाळिनि । जयात्मत्रयसंहृनि 

। जयोपेक्षाकराक्षोत्यहुतमुग्भुक्तमौतिक ॥ 


जय झाइवतिकानुग ॥ 
जयात्मत्रयनायिके ॥ 


जय देवाद्यविशेये खात्मसूक्ष्मद्शोज्ज्वले । जय स्थूलात्मशक्त्येशे जय व्याप्तचराचरे ॥ 


जय. नानैकविन्यस्तविश्वतत्वसमुचय । जयाधुरशिरोनिएन्रेष्टातुगकदस्वक || 
जयोपाश्रितसंरक्षासंविधानपटी यसि । जयोन्मूळितसंसारविषवृक्षाईरोहमे 0 
जय प्रादेशिकश्वर्यवोर्यशौपविजन्मण । जय विश्ववदिभूत निरस्तपरवैभव ॥ 
जय प्रणीतपब्चार्थप्रयोगपरमासत । जय पञ्चार्थविश्ञानसुपास्तोत्रखरूपिंणि ॥ 
जयातिषोरसंसारमद्दारोगभिषग्वर । जयातादिमळाश्चानतमःपरळचन्द्रिके ॥ 
जय त्रिपुरकालाग्ने - जय त्रिपुरमैरवि । जय त्रिगुणनिमुक्क जय त्रियुणमदिनि ॥ 


जय प्रथमसवैश जय. सवंप्रवोधिके । जय पचुरदिब्याज्ञ जय प्राथितदायिनि ॥ 
वच देव ते परं धाम क्व च तुच्छ दि नो वचः । तथापि भगवन्‌ भतत्या प्ररपन्तं क्षमख मान्‌ ॥ 


( झि० पु० वा० तं० पू० ढ० १५। १६-२२ ) 
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हरने हँसते हुए कहा--“तुम तपस्याद्वारा ब्रह्माजीकी 
आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो । परमेश्वर 
शिवकी इस आशाको शिरोधार्य करके वह देवी 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनाके अनुसार दक्षकी पुत्री हो गयी | इस 
प्रकार ब्रह्माजीको ब्रह्मरूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी 
शिवा महादेवजीके शरीरमं प्रविष्ट हो .गयीं । फिर 
महादेवजी भी अन्तर्धान हो गये | तभीसे इस जगतके 
भीतर स्त्रीजातिमे भोग प्रतिष्ठित हुआ और मेधुनद्वार 
प्रजाकी सृष्टिका कार्य चल्ने ठगा । मुनिवरो [| 
इससे ब्रह्माजीको भी आनन्द और संतोष प्राप्त हुआ । 
देवीसे शक्तिके प्रादुर्भावका यह सारा प्रसङ्ग मैंने तुम्हें कह 
सुनाया । प्राणियोंकी सुष्टिके प्रसङ्गमे इस विषयका वर्णन किया 
गया है । यह पुण्यकी वृद्धि करनेवाला है; अतः अवश्य 
सुनने योग्य है । जो प्रतिदिन देवीसे शक्तिके प्रादुभोवकी इस 
कथाका कीर्तन करता है, उसे सब प्रकारका पुष्य प्राप्त होता 
है तथा वह झुमल्क्षण पुत्र पाता है । ( अध्याय १६ ) . 


A PR 
पार्वती 
भगवान्‌ शिवका पावती पर्षदोंके साथ मन्द्राचलपर जाकर रहना, शुम्भ-निशुम्भके वथके 
लिये मी शिवका पार्वतीको “काली? कहकर कुपित करना और कालीका 
'गारी' होनेके लिये तपस्याके निमित्त जानेकी आज्ञा माँगना 


वायुदेचता कहते हें-इस प्रकार महादेवजीसे ही 
सनातन पराशक्तिको पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि 
करनेको इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीरसे अद्भुत नारी 
ओर आधे झरीरसे पुरुप हो गये । आधे दारीरसे जो नारी 
उत्पन्न हुई थी, वह उनसे झललूपा ही प्रकट हुई थी | 
त्र्माजीने अपने आधे पुरुष दारीरसे विराटको उत्पन्न किया । 
वे विराट पुरुप ही स्वायम्भुव मनु कहलाते हैं । देवी शतखूपाने 
अत्यन्त दुष्कर तपस्या करके उद्दीत यशवाले मनुको ही 
पतिरूपमें प्राप्त किया । 


इसके पश्चात्‌ मनुके वंद्य तथा दक्ष-्यज्ञ-विध्वंस आदिके 
प्रसक्ष सुनाकर वायुदेवताने यह बताया कि भगवान्‌ दांकरने 
दक्ष तथा देवताओंके अपराध क्षमा कर दिये | 

तदनन्तर व्यपियाने पूछा--प्रभो ! अपने गणों तथा 
देतीके साथ अन्तर्घान होकर भगवान्‌ शिव कद्दा गये, कहाँ 

५ क्या करके विरत हुए. ? 


वायुदेव वोले--महर्षियो ! पर्वतोमें श्रेष्ठ और विचित्र 
कन्द्राओँसे सुशोभित जो परम सुन्दर मन्दराचल हैः वही 
अपनी तपस्याके प्रभावसे देवाधिदेव मद्दादेवजीका प्रिय निवास- 
स्थान हुआ । उसने पार्वती ओर शिवको अपने सिरपर 
ढोनेके लिये बड़ा भारी तप किया था ओर दीघकालके वाद 
उसे उनके चरणारविन्दोंके स्पर्शका सुख प्राप्त हुआ | उस 
पर्वतके सौन्दर्यका विस्तारपूर्वक वर्णन सहो मुरखोद्वारा सो 
करोड़ वर्षोंमें भी नहीं किया जा सकता | उसके सामने 
समस्त पर्वतोंका सौन्दर्य तुच्छ हो जाता है । इसीलिये 
मद्दादेवजीने देवीका प्रिय करनेकी इच्छासे उस अत्यन्त 
रमणीय पर्वतको अपना अन्तःपुर बना लिया | इस सर्वे 
पर्वतका स्मरण करके रेभ्य-आश्रमके समीप खित हुए 
अम्बिकासहित भगवान्‌ त्रिलोचन वहाँसे अन्तर्धान द्वोकर चले 
गये । मन्दराचलके उद्यानमें पहुँचकर देवीसदित मथर 
वहाँकी रमणीव तथा दिव्य अन्तःपुरकी भूमियोमे रमण 
करने लगे | 


वायवीयसंहिता | # भगवान्‌ शिवका पार्वती तथा पाषंदोके साथ मन्द्राचलपर जाकर रहना # 
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जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्माजीकी 
मेथुनी सष्टिके द्वारा जब प्रजाएँ बढ़ गर्यी, तब झम्भ और 
निशुम्भ, नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए । वे परस्पर भाई थे | 
उनके तपोबल्से प्रभावित हो परमेष्टी ब्रह्माने उन दोनों 
भाइयोंको यह वर दिया था कि "इस जगतके किसी भी 
पुरुषसे तुम मारे नहीं जा सकोगे ।? उन दोनोंने ब्रह्माजीसे यह 
प्रार्थना की थी कि “पार्वती देवीके अंशसे उत्पन्न जो अयोनिजा 


कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुषका स्पश तथा रति नहीं प्राप्त 


हुई हो तथा जो अलद्दत्य पराक्रमसे सम्पन्न हो, उसके प्रति 
'कामभावसे पीडित होनेपर हम युद्धमें उसीके हार्थों मारे 


जायें |? उनकी इस प्रार्थनापर ब्रह्माजीने “तथास्तु? कहकर | 


खीकृति दे दी । तभीसे युद्धमें इन्द्र आदि देवताओंको 
जीतकर उन दोनोंने जगत्‌को अनीतिपूर्बक वेदोंके स्वाध्याय 
और वषट्कार ( यज्ञ ) आदिसे रहित कर दिया । तब 
ब्रझाने उन दोनोंके वघके लिये देवेश्वर शिवसे प्रार्थना 
को--'प्रमो | आप एकान्तर्मे देवीकी निन्दा करके भी 
बेसे-तैसे उन्हे क्रोध दिलाइये और उनके रूप-रंगकी निन्दासे 
उसन्न हुई, काममावसे रहित, कुमारीखरूपा शक्तिको 
निशम्म ओर झुम्मके वघके लिये देवताओंको अर्पित 
कीजिये | __ अ . 
ब्रह्माजीके इस तरह प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ नीललेहित 
ख एकान्तमें पार्वतीकी .निन्दा-सी करते हुए मुसकराकर 
बेले---.तुम तो काली हो |? तब सुन्दर वर्णवाली देवी पार्वती 
अपने चामवर्णक्े कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और 
पतिदेव उुसकराकर समाघानरहित वाणीद्वारा बोलीं । 
देवीने कहा--प्रभो | यदि मेरे इस काले रंगपर 
अपक्ष प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घकाळसे अपनी शिक्षाका 
नि दमन कयो करते रहे है ! कोई खी कितनी ही सर्वाङ्ग 
१00 न हो; यदि पतिका उसपर अनुराग नहीं हुआ 
मात समस्त गुणेके साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो 
क द खियोंकी यह सृष्टि ही पतिके भोगका प्रधान अङ्ग 
॥ पा पह उससे वञ्चित हो गयी तो इसका और कहाँ 
` भाग हो १ सकता हे ? इसलिये आपने एकान्तमें जिसकी 
होत * उस वर्णको त्यागकर अब मैं दूसरा वर्ण अहण 
निवा स्वयं ही मिट जाऊँगी । | 
र “सा कहकर देवी पार्वती शय्यासे उठकर खड़ी हो गयीं 


प््लाके < झे ल्यि स्ट ~ 
SE निश्चय करके गद्गद कण्ठसे जानेकी 
: "° मने लगी | 
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इस प्रकार प्रेम भङ्ग होनेसे मयभीत हो भूतनाथ भगवान्‌ 
शिव स्वयं भवानीको प्रणाम करते हुए दी बोले । 

भगवान्‌ शिवने कहा--प्रिये ! मैंने क्रीडा या मनो- 
बिनोदके लिये यह बात कही है | मेरे इस अभिप्रायको न 
जानकर तुम कुपित क्यों हो गयीं ! यदि ठुमपर मेरा प्रेम नहीं 
होगा तो और किसपर हो सकता दै ! तुम इस जगतकी माता 
हो ओर में पिता तथा अधिपति हूँ । फिर ठुमपर मेरा प्रेम न 
होता केसे सम्भव हो सकता है | हम दोनोंका बह प्रेम भी क्या 
कामदेवकी प्रेरणासे हुआ है, कदापि नहीँ; क्योंकि कामदेवकी 
उत्पत्तिसे पहले ही जगतकी उत्पत्ति हुई है | कामदेवकी 
सृष्टि तो मैंने साधारण लोगोंकी रतिके लिये की है । 
कामदेव मुझे ;साधारण देवताके समान मानकर मेरा 
कुछ-कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मेने उसे भस्म 
कर दिया | हम दोनोंका यह लीछाविहार भी जयतकी रक्षाके . 
लिये ही है, अतः उसीके लिये आज मैंने तुम्हारे प्रति यह 
परिद्दासयुक्त बात कही थी । मेरे इस कथनकी सत्यता दुमपर 
शीघ्र ही प्रकट हो जायगी | 

देवीने कहा--भगवन्‌ | पतिके प्यारसे वञ्चित होनेपर 
जो नारी अपने प्रार्णोका भी परित्याग नहीं कर देती) वह 
कुलाङ्गना ओर शुभलक्षणा होनेपर भी सत्पुरुषोंद्वारा निन्दित 
ही समझी जाती दै । मेरा शरीर गोर वर्णका नहीं है; इस 
बातको लेकर आपको बहुत खेद होता है, अन्यथा क्रीड़ा या 
परिद्दासमें भी आपके द्वारा मुझे “काली कळूटी? कहा जाना केसे 
सम्भव हो सकता था । मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है; 
इसलिये वह सत्पुरषोंद्वारा भी निन्दित है; अतः तपस्याद्वारा 
इसका त्यास किये विना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती । 

शिव योले--यदि अपनी इयामताको लेकर तुम्हे इस 
तरह संताप हो रहा है तो इसके लिये तपस्या करमेकी क्या 
आवश्यकता है ? तुम मेरी या अपनी इच्छामात्रसे ही दूसरे 
वर्णसे युक्त हो जाओ । 

देवीने कहा---मैं आपसे अपने रंगका परिवर्तन नहीं 
चाहती | स्वयं मी इसे बदलनेका संकल्प नहीं कर सकती । 
अब तो तपस्याद्वारा ब्रह्माजीकी आराधना करके ही में ज्लीम 
गोरी हो जाऊँगी । 

शिव वोळे--महादेवि! पूर्वकालमें मेरी दी पाचे ब्रह्मा" 
को त्रह्मपदकी प्राप्ति हुई थी । अतः तपस्याद्वारा उन्हें उटाकर 
तुम क्या करोगी ? 
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[ संक्षिप्तशिवपुराणाइ्‌ 


देवीने कहा--इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त 
देवताओंको आपसे ही उत्तम पदोंकी प्राप्ति हुईं है; तथापि 
आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्याद्वारा ब्रह्माजीकी आराधना 
करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ । पूर्वकालमें 
जब मैं सतीके नामसे दक्षकी पुत्री हुई थी, तब तपस्याद्वारा 
ही मैंने आप जगदीश्वरको पतिके रूपमै प्राप्त किया था । इसी 
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प्रकार आज भी तपस्याद्वार ब्राह्मण ब्रह्माको संतुष्ट करके में 
गोरी होना चाहती हूँ । ऐसा करनेमें यहाँ क्या दोप है? 
यह बताइये । 
महादेवीके ऐसा कहनेपर वामदेव मुस्कराते हुए-से चुप 
रह गये | देवताओंका कार्य सिद्ध करनेकी इच्छासे उन्होंने देवीको 
रोकनेके लिये हठ नहीं किया | ( अध्याय १७--२४ ) 


पार्वेतीकी तपस्या, एक व्याघ्रपर उनकी कृपा, ब्रह्माजीका उनके पास आना, देवीके साथ उनका 
देवीके च 
वार्तालाप, देवीके द्वारा काली त्वचाका त्याग ओर उससे कृष्णवर्णा कुमारी कन्याके 
कोशिकीके 
रूपमें उत्पन्न हुई कोशिकीके द्वारा शुम्भ-निशुम्भका वध 


वायुदेच कहते हैं--महर्षियो ! तदनन्तर पतित्रता 
माता पार्वती पतिकी परिक्रमा करके उनके वियोगसे होनेवाले दुःख- 
को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वतपर चली गयीं । उन्होंने 
पहले सखियोंके साथ जिस स्थानपर तप किया था; उस स्थान- 
से उनका प्रेम हो गया था । अतः फिर उसीको उन्होने तपस्याके 
लिये चुना । तदनन्तर माता-पिताके घर जा उनका दर्शन और 
प्रणाम करके उन्हें सब समाचार वताकर उनकी आज्ञा ले 
उन्होंने सारे आभूषण उतार दिये और फिर तपोवनमें जा 
स्नानके पश्चात्‌ तपस्वीका परमपावन वेष धारण करके अत्यन्त 
तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करनेका संकल्प किया । वे मन- 
ही-मन सदा पतिके चरणारविन्दोंका चिन्तन करती हुई किसी 
क्षणिक लिङ्गमें उन्हींका ध्यान करके पूजनकी वाह्य विधिके 
अनुसार जंगलके फल-फूल आदि उपकरणींद्वारा तीनों समय 
उनका पूजन करती थीं । “भगवान्‌ शंकर ही त्रह्माका रूप घारण 
करके मेरी तपस्याका फल मुझे देंगे! ऐसा हढ़ विश्वास 
रखकर वे प्रतिदिन तपस्यामें लगी रहती थीं। इस तरह 
तपस्या करते-करते जब बहुत समय बीत गया; तब एके दिन 
उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याध देखा गया । वह दुष्टभावसे 
वहाँ आया था | पार्वतीजीके निकट आते ही उस दुरात्माका शरीर 
जडवत्‌ हो गया । वह उनके समीप चित्रलिखित-सा दिखायी 
देने लगा । दुष्टभावसे पास आये हुए उस व्यात्रको देखकर 
भी देवी पार्वती साधारण नारीकी भाँति स्वभावसे विचलित 
नहीं हुईं । उस व्यात्रके सारे अङ्ग अकड़ गये ये | वह भूख- 
से अत्यन्त पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि “यद्व 
मेरा भोजन है? निरन्तर देवीकी ओर ही देख रहा था। 
देतीके सामने खड़ा-खड़ा वह उनकी उपासना-सी करने लगा | 
इधर देवीके ददयमें सदा यही भाव आता था कि यह व्यात् 


मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन-जन्ुआंसे मेरी रक्षा करनेवाला 
है | यह सोचकर वे उसपर कृपा करने लगीं | उन्हींक्री कृपासे 
उसके तीनों प्रकारके मल तत्काल नष्ट हो गये । फिर तो उस 
व्याभरको सहसा देवीके स्वरूपका बोध हुआ, उसकी भूख मिट 
गयी और उसके अङ्गोंकी जडता भी दूर हो गयी | साथ ही 
उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता नष्ट हो गयी और उसे निरन्तर वृति 
बनी रहने लगी । उस समय उत्कृष्टल्पसे अपनी कृतार्यताका 
अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी 
की सेवा करने लगा | अब वह अन्य दुष्ट जन्तुओंको खदेइता 
हुआ तपोयनमें विचरने लगा । इधर देवीकी तपस्या बढी और 
तीब्रसे तीत्रतर होती गयी । 


देवता झुम्म आदि देत्योके ढुराग्रहसे दुखी हो ब्रहाजी: 
की शरणमें गये । उन्होंने शत्रुपीडनजनित अपने दुःखो 
उनसे निवेदन किया । झम्भ और निझम्म वरदान पारे 
घमंडसे देवताओको जैसे-जैसे दुःख देते थे, वह सब सुगर 
ब्र्माजीको उनपर बड़ी दया आयी । उन्होंने देत्यवघके लियै 
भगवान्‌ शंकरके साथ हुई बातचीतका स्मरण करके देवताओं: 
के साथ देवीके तपोवनको प्रस्थान किया । वहाँ सुरे वी" 
ने उत्तम तपमें परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वतीको देखा | १ 
सम्पूर्ण जगत्‌की प्रतिष्ठा-सी जान पड़ती थीं । अपने? शहर 
तथा रुद्रदेवके भी जन्मदाता पिता महामहेदवरकी मार्या आश 
जगन्माता गिरिराजनन्दिनी पार्वतीजीको ब्रह्माजीने प्रणाम किंवा) 


देवगणोके साथ ब्रह्माजीको आया देख देवीने | 
योग्य अर्व्ये देकर स्वागत आदिके द्वारा उनका सकार किंग 
बदलेमें उनका भी सत्कार और अभिनन्दन करके री 
अनजानकी भाँति देवीकी तपस्थाका कारण पूछने ढगे । 


गयवीयसंहिता ] # गौरी देवीका व्याब्रको अपने साथ ले जानेके लिये ब्रह्माजीसे आज्ञा मगना ४ ४७१ 
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ब्रह्माजी वोले--देवि ! इस तीब्र तपस्याके द्वारा आप 
यहाँ किस अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि करना चाहती हैं १ तपस्या- 
के सम्पूर्ण फलोंकी सिद्धि तो आपके ही अधीन है | जो समस्त 
लोकोंके स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वरको पतिके रूपमें पाकर आपने 
तपस्याका तम्पूर्ण फल प्राप्त कर लिया है अथवा यह सारा ही 
क्रियाकलाप आपका लीलाविलास है । परंतु आश्चर्यकी बात 
तो यह है कि आप इतने दिनोसे महादेवजीके विरहका कष्ट 
कैसे सह रही हैं ! 
देवीने कहा--ग्रन ! जब सृष्टिकि आदिकाल्में 
महादेवजीसे आपकी उत्पत्ति सुनी जाती दै, तब समस्त प्रजाओं- 
में प्रथम होनेके कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं । फिर जब 
प्रजाकी वृद्धिके लिये आपके ललाटसे भगवान्‌ शिवका प्रादु- 
भाव हुआ; तब आप मेरे पतिके पिता और मेरे श्वशुर दोनेके 
कारण गुरुजनोंकी कोटिमें आ जाते हैं और जब मैं यह सोचती 
हूँ कि खयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं; तब 
आप मेरे साक्षात्‌ पितामह लगते हैं । लोकपितामह ! इस 
तरह आप लोकयात्राके विधाता हें । अन्तःपुरमें पतिके साथ 
जा घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने केसे कह 
सकूगी ! अतः यहाँ बहुत कहनेसे क्या लाभ । मेरे शरीरमें 
जो यह कालापन है, इसे सात्विक विधिसे त्यागकर मैं गौरवर्णा 
होना चाहती हूँ | 
ब्रह्माजी वोळे--देवि ! इतने ही प्रयोजनके लिये आपने 
ऐसा कठोर तप क्यों किया ! क्या इसके लिये आपकी इच्छा- 
कु ही पर्याप्त नहीं थी ! अथवा यह आपकी एक लीला ही 
९। जगन्मातः | आपकी लीला भी लोकहितके लिये ही होती 
| अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फलकी सिद्धि 
शिये । निशुम्भ और शुम्भ नामक जो दो देत्य हैं, उनको 
मैने वर दे रकखा है | इससे उनका धमंड बहुत बढ़ गया 
और वे देवताओंको सता रहे हैं । उन दोनोंको आपके ही 
दये मारे जानेका वरदान प्राप्त हुआ है । अतः अब बिलम्ब 


करनेसे कोई लाभ नहीं । आप क्षणभरके लिये सुस्थिर हो 
जाइये । आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जायगी, वही 
उन दोनोंके लिये मृत्यु हो जायगी | 

ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर गिरिराजकुमारी देवी 
पार्वती सहसा अपने काळी त्वचाके आवरणको उतारकर गौरवर्णो हो 
गयीं । त्वचाकोष ( काली त्वचामय आवरण )-रूपसे त्यागी 
गयी जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम "कौशिकी? हुआ । 
वह काले मेघके समान कान्तिवाळी कृष्णवर्णा कन्या हो गयी । 
देवीक्री बह मायामयी शक्ति ही योगनिद्रा और वेष्णवी कहलाती 
है । उसके आठ बड़ी-बड़ी भुजाएँ, थीं । उसने उन हाथोंमें 
शङ्ख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर खखे थे । 
उस देवीके तीन रूप हैं--सौम्य, घोर और मिश्र । वह तीन 
नेत्रोसे युक्त थी । उसने मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट धारण 
कर्‌ रक्खा था । उसे पुरुषका स्पर्शी तथा रतिका योग नहीं 
प्राप्त था और वह अत्यन्त सुन्दरी थी । देवीने अपनी इस 
सनातन शक्तिको ब्रह्माजीके हाथमें दे दिया । वही देत्यप्रवर 
झुम्भ और निशुम्भका वध करनेवाली हुई । उस समय प्रसन्न 
हुए ब्रझाजीने उस पराशक्तिको सवारीके लिये एक प्रबल सिंह 
प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था । उस देवीके रहने- 
के लिये ब्रह्माजीने विन्ध्यगिरिपर वासस्थान दिया और वहाँ 
नाना प्रकारके उपचारोंसे उनका पूजन किया । विश्वकर्मा 
ब्रह्माके द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरीको 
और ब्रह्माजीको क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अङ्गोसे उत्पन्न 
और अपने ही समान शाक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियाँको 
साथ छे दैत्यराज झुम्भ-निशम्भको मारनेके लिये उद्यत होकर 
बिन्ध्यपर्वतको चली गयी । उसने समराङ्गणमै उन दोनों देत्य- 
राजोंको मार गिराया । उस युद्धका अन्यत्र वर्णन हो चुका है, 
इसलिये उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गयी । दूसरे 
स्थलोसे उसकी ऊहा कर लेनी चाहिये । अब में प्रस्तुत प्रसङ्ग- 
का वर्णन करता हूँ । ( अध्याय २५ ) 


२ ७ देवी ७ क ~ ~ 
गी देवीका व्याप्रको अपने साथ ले जानेके लिये त्रह्माजीसे आज्ञा माँगना, त्रह्माजीका उसे दु ष्कमी 
वताकर रोकना, देवीका शरणागतको त्यागनेसे इनकार करना, त्रह्माजीका देवीकी महत्ता 
वताकर अनुमति देना और देवीका माता-पितासे मिलकर मन्दराचलका जाना 


देवता कहते है--कोशिकीको उत्पन्न करके उसे आश्रमं रदनेवाले 
हमें देनेके पश्चात्‌ गौरी देवीने प्रत्युपकारके लिये व्याम्रको देखा है ? इसने दुष्ट जन्तुओंसे मेरे तपोत्नकी रक्षा 


"तासे कहा । 


` देवी वोलीं--क्या आपने मेरे आश्रममें रहनेवाले इस 


की है | यह मुझमें अपना मन लगाकर अनन्यभावसे मेरा 


पक” त लोक 


भजन करता रहा है । अतः इसकी रक्षाके सिवा दूसरा कोई 
मेरा प्रिय कार्य नहीं है । यह मेरे अन्तःपुरमें विचरनेवाला 
होगा | भगवान्‌ शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वरका पद्‌ प्रदान 
करेंगे | मैं इसे आगे करके सखियोंके साथ यहाँसे जाना 
चाहती हूँ । इसके लिये आप मुझे आज्ञा दे; क्योंकि आप 
प्रजापति हैं | 


देवीके ऐसा कहनेपर उन्हे भोली-भाली जान हँसते और 
मुस्कराते हुए ब्रह्माजी उस व्याप्रकी पुरानी क्रूरतापूर्ण करवूतें 
बताते हुए उसकी दुश्ताका वर्णन करने लगे | 


नह्याजीने कहा--देवि ! कहाँ तो पञ्चम क्रूर व्यानर 
और कहाँ यह आपकी मङ्गळमयी कृपा । आप विषधर सर्पके 
मुखमें साक्षात्‌ अमृत क्यों सींच रही हैं ! यह केवल व्याम्रके 
रूपमेँ रहनेवाला कोई दुष्ट निशाचर है । इसने बहुत-सी गौओं 
और तपस्वी ब्राहणोंको खा डाला है | यह उन सबको इच्छा- 
युसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता 
दै । अतः इसे अपने पोपकर्मका फल अवश्य भोगना चाहिये | 
ऐसे दुशेपर आपको कृपा करनेकी क्या आवश्यकता है ? इस 
स्वभावसे ही कलुषित चित्तवाळे दुष्ट जीवसे देवीको क्या 


च 


काम है १ 
देवी वोलीं--आपने जो कुछ कहा है, वह सब ठीक 


है | यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरणमें आ गया है | अत; 
मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिये | 


पह्माजीने कहा--देवि | इसकी आपके प्रति भक्ति है, 
इस वातको जाने विना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्वचरित्र- 
का वर्णन किया है । यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहलेके 
पापोंसे इसका क्या बिगड्नेवाला है; क्योंकि आपके भक्तका 
कभी नाश नहीं होता । जो आपकी आशाका पालन नहीं 
करता; वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा | देवि | आप 
ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके 
वन्ध और मोक्षकी व्यवस्था आपके ही अधीन है । आपके 
सिवा पराशक्ति कोन है ? आपके विना किसको कर्मजनित 
सिद्धि प्राप्त हो सकती है ? आप ही असंख्य रुद्रोकी विविध 
शक्ति हैं । शक्तिरहित कर्ता काम करनेमें कौन-सी सफलता 


* नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


| संक्षित्त-शिवपुराणाइ- 


प्राप्त करेगा ? भगवान्‌ विप्णुको, मुझको तथा अन्य देवता; 
दानव और राक्षसोको उन-उन ऐश्वयोकी प्राप्ति करानेके लिये 
आपको आशा ही कारण है । असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुदर, 
जो आपकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं, वीत चुके हैं और 
भविष्यमै भी होंगे । देवेश्वरि | आपकी आराधना किये विना 
हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थोकी प्राप्ति 
नहीं कर सकते । आपके संकल्पसे ब्रह्मत्व और खावरलका 
तत्काल व्यत्यास ( केर-वदळ ) भी हो जाता है अर्थात्‌ ब्रम 
स्थावर ( वृक्ष आदि ) हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा; क्योंकि 
पुष्य और पापके फलोंकी व्यवस्था आपने ही की है । आप ही 
जगतके स्वामी परमात्मा शिवकी अनादि, अमध्य और अननत 
आदि सनातन शक्ति हैं | आप सम्पूर्ण छोकयात्राका निर्वाह 
करनेके लिये किसी अद्भुत मूर्तिमें आविष्ट हो नाना प्रकारे 
भावोंसे क्रीड़ा करती हैं | भला, आपको ठीक-ठीक कौन जानता 
हैं । अतः यह पापाचारी व्यार भी आज आपकी कृपासे परम 
सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कोन बाधक हो सकता है । 


इस प्रकार उनके परम तत्त्वका स्मरण कराकर ब्रह्माजीने 
जब उचित प्रार्थना की, तब गोरीदेवी. तपस्यासे निवृत्त हुई | 
तदनन्तर देवीकी आज्ञा लेकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये । फिर 
देवीने अपने वियोगको न सह सकनेवाले माता-पिता मेना और 
हिमवानका दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्‍हें नाना 
प्रकारसे आश्वासन दिया । इसके वाद देवीने तपस्याके प्रेमी 
तपोवनके बृक्षेंकों देखा! वे उनके सामने फूलोकी वर्षा कर रे 
थे । ऐसा जान पड़ता था, मानो उनसे होनेवाले वियोगे 
झोकसे पीड़ित हो वे आँसू वरसा रहे हों । अपनी गाखाओपर 
बैठे हुए विहंगमोंके कठरवोके व्याजसे मानो वे व्याकुल्ता- 
पूर्वक नाना प्रकारसे दीनतापूर्ण विलाप कर रहे ये । तदनन्तर 
पतिके दर्शनके लिये उतावली हो उस व्याप्रकों औरस पुत्री 
भाँति स्नेहसे आगे करके सखियोंसे वातचीत करती और 
देहकी दिव्य प्रभासे दसो दिशाओंकों उद्दीपित करती हुई 
गोरीदेवी मन्द्राचलको चली गर्वी, जहाँ सम्पूर्ण जगतूके आधा 


सश; पालक ओर संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान ये । 
( अध्याय २६ 
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बायवीयसंहिता ] ` # मन्द्राचलपर गौरीदेवीका स्वागत # ४७३ 


मन्द्राचलपर गोरीदेवीका खागत, महादेवजीके द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट खरूप एवं 
अविच्छेद सम्वन्धपर प्रकाश तथा देवीके साथ आये हुए व्याघ्रको उनका गणाध्यश्च 
वनाकर अन्तःपुरके द्वारपर सोमनन्दी नामसे प्रतिष्टित करना 


फऋषियांने पूछा--अपने शरीरको दिव्य गौरवर्णसे युक्त 
बनाकर गिरिराजकुमारी देवी पार्वतीने जब मन्दराचल प्रदेदामें 
प्रवेश किया, तव वे अपने पतिसे किस प्रकार मिलीं ? प्रवेदाकालमें 
उनके भत्रनद्वारपर रहनेवाले गणेश्वरोने क्या किया तथा 
महादेवजीने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा 
र्त किया ! 


उन्का गा 


वायुदेवताने कहा--जिस प्रेमगर्सित रसके द्वारा 


अनुरागी पुरुषेकि मनका हरण हो जाता है, उस परम रसका 
ठौक-ठीक वर्णन करना असम्भव है | द्वारपाल बड़ी उतावलीसे 
रह देखते थे उनके साथ ही महादेवजी भी देवीके आगमन- 
के लिये उत्सुक थे | जव वे भवनमें प्रवेश करने लगी, तब 
शङ्कित हो उन-उन प्रेमजनित भावोसे वे उनकी ओर देखने 
ह | देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावोंसे देख रही थीं | उस 
“गये उस भवनमें रहनेवाले श्रेष्ठ पार्षदोंने देवीकी वन्दना 
की । फिर देवीने विनययुक्त वाणीद्वारा भगवान्‌ त्रिछोचनको 
! प्रणाम किया । वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पायी थीं 
कि परमेश्वरने उन्हें दोनों हाथोंसे पकड़कर बड़े आनन्दके 
प लगा लिया | फिर मुसकराते हुए वे एकटक 
“` उनके मुखचन्द्रकी सुधाका पान-सा करने लगे । फिर 
उनसे बातचीत करनेके लिये उन्होंने पहले अपनी ओरसे वार्ता 
भारम की | 
देवाधिदेव महादेवजी वोले-सर्वाइसुन्दारे प्रिये ! 
तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गयी, जिसके रहते तुम्हारे 
षके कारण मुझे अनुनय-विनयका कोई भी उपाय नहीं 
रहता था | यदि साधारण लोगोंकी भाँति हम दोनोंमें भी एक 
देके अप्रियका कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर 
जगता नाश हुआ ही समझना चाहिये | मैं अग्निके मस्तक- 
८७७४ सित हूँ और तुम सोमके । हम दोनोसे ही यह अग्नि- 
॥ 0 है । जगतके आ ल्यि स्वेच्छासे 
ब 0 ठः हम दोनोंके वियोगमें यह जगत्‌ 
दत इसमें शास्र और युक्तिसे निश्चित किया 
भर आग ५. ९ | यह स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ वाणी 
ल .:/ साक्षात्‌ वाणीमय अमृत हो और 
त ३+ 3. अमृत हूँ । ये दोनों अमृत एक-दूसरे 


विद्या हो और में तुम्हारे दिये हुए विश्वासपूर्ण बोधसे जानने- 
योग्य परमात्मा हूँ । हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वेद्यात्मा 
हैं, फिर हममें वियोग होना केसे सम्भव है | मैं अपने प्रयत्न ' 
जगतूकी सृष्टि और संहार नहीं करता | एकमात्र आज्ञासे 
दी सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं | वह अत्यन्त 
गौरवपूर्ण आज्ञा तुम्हीं हो । ऐश्वर्यका एकमात्र सार आज्ञा 
( शासन ) है, क्योंकि वही स्वतन्त्रताका लक्षण है । आज्ञासे 
वियुक्त होनेपर मेरा ऐश्वर्य केसा होगा । हमलोगोंका एक 
दूसरेसे विलग होकर रहना कभी सम्भव नहीं है । देवताओंके 
कार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे ही मैंने उस समय उस दिन लीला- 
पूर्वक व्यङ्ग्य वचन कहा था । तुम्हें मी तो यह बात अज्ञात 
नहीं थी | फिर तुम कुपित केसे हो गयीं ! अतः यही कहना 
पड़ता है कि तुमने मुझपर भी जो क्रोध किया था, वह त्रिलोकी 
की रक्षाके लिये ही था; क्‍योंकि तुममें ऐसी कोई बात नहीं 
है, जो जगतके प्राणियोंका अनर्थ करनेवाली हो । 

इस प्रकार प्रिय वचन बोळनेवाले साक्षात्‌ परमेश्वर शिवके 
प्रति श््गार रसके सारभूत भावॉकी प्राकृतिक जन्मभूमि देवी 
पार्वती अपने पतिकी कही हुई यह मनोहर वात सुनकर इसे 
सत्य जान मुसकराकर रह गयीं, लजावरा कोई उत्तर नदे 
सकी । केवल कोडिकीके यशका वर्णन छोड़कर और कुछ 
उन्होंने नहीं कहा । देवीने कोडिकीके विपयमें जो कुछ कहा; 
उसका वर्णन करता हूँ । 

देवी बोलीं--“भगवन्‌ ! मैंने जिस कौशिकीकी सृष्टि की 
है, उसे क्या आपने नहीं देखा है ? वैसी कन्या न तो इस 
लोकमें हुई है और न होगी ।? यों कहकर देवीने उसके विन्व्य- 
पर्वतपर निवास करने तथा समराङ्गणमें झुम्भ और निशुम्भका 
वध करके उनपर विजय पानेका प्रसङ्ग सुनाकर उसके वल- 
पराक्रमका वर्णेन किया | साथ ही यह भी बताया कि यह 
उपासना करनेवाले लोर्गोको सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा 
निरन्तर लोकोंकी रक्षा करती रहती दै | इस विपयम ब्रह्माजी 
आपको आवश्यक बातें वतायेगे | 

उस समये इस प्रकार वातचीत करती हुईं देवीकी 
आशासे ही एक सखीने उस व्याप्रकों लाकर उनके सामने 
खड़ा कर दिया । उसे देखकर देवी कहने लगीं--*देव ! यह 


- ऐवज कैसे हक मेरे वत का 2 के ले ड 
| हो सकते हैं । तुम मेरे स्वरूपका बोध करानेवाली व्यात्र में आपके लिये मेंट लावी हूँ । आप इसे देखिये । इसके 
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समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है । इसने दुष्ट जन्तुओंके 


है। मेरी प्रसन्नताके लिये यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ 
गया है । महेश्वर ! यदि मेरे आनेसे आपको प्रसन्नता हुई 
और यदि आप मुझसे अत्यन्त प्रेम करते हैं तो में चाह 
हूँ कि यह नन्दीकी आज्ञासे मेरे अन्तःपुरके द्वासर अय 
रक्षकांके साथ उन्हीकि चिह्न धारण करके सदा खित रहे॥ 

यायुदेव कहते हँ--देवीके इस मधुर और अतते- 
गला प्रेम वदानेवाळे झुभ वचनको सुनकर महादेवजीने कद- 
में बहुत प्रसन्न हूँ |? फिर तो वह व्यात्र उसी क्षण लची 
हुई सुवर्णजटित बेंतकी छड़ी, रत्नोंसे जडित विचित्र कच 
सर्पकी-सी आक्कतिवाली छुरी तथा रक्षकोचित वेष धारण किये 
गणाध्यक्षके पदपर प्रतिष्ठित दिखायी दिया । उसने उमासद्नि 
महादेव और नन्दीको आनन्दित किया था। इसलिये सोमननी 
नामसे विख्यात हुआ । इस प्रकार देवीका प्रिय काये करे 
चन्द्राधभूषण महादेवजीने उन्हें रत्नभूषित दिव्य आमूषगोंते 
भूषित किया । चन्द्रभूषण भगवान्‌ शिवने सर्वमनोह्दरिी 
गिरिराजकुमारी गौरी देवीको पलंगपर विठाकर उस समय 


सुन्दर अलंकारॉसे स्वयं ही उनका श्रङ्घार किया | 
-( अध्याय २७) 


अग्नि और सोमके स्वरूपका विवेचन तथा जगत्‌की अग्निपोमात्मकताका प्रतिपादन 


ऋषियोंने पूछा--प्रमो ! पार्वती देवीका समाधान 
करते हुए महादेवजीने यह बात क्यों कही कि “सम्पूर्ण विश्व 
अग्निषोमात्मक एवं वागर्थात्मक है । ऐश्‍वयका सार एकमात्र 
आज्ञा ही हे और वह आज्ञा तुम हो । अतः इस विषयमें हम 
क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं । 

वासुदेव वोले--महर्षियो ! रुद्रदेवका जो घोर तेजोमय 
शरीर है, उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शाक्तिका 
स्वरूप है; क्योंकि शक्तिका शरीर शान्तिकारक है। जो अमृत 
है, वह प्रतिष्ठा नामक कला है; और जो तेज है, वह साक्षात्‌ 
विद्या नामक कला है । सम्पूर्ण सूक्ष्म भूर्तोम वे ही दोनों रस 
और तेज हैं । तेजकी वृत्ति दो प्रकारकी है । एक सूर्यरूपा है 
और दूसरी अग्निरूपा । इसी तरह रसवृत्ति भी दो प्रकारकी 
है---एक सोमरूपिणी और दूसरी जलरूपिणी | तेज विद्युत्‌ 
आदिके रूपमें उपलब्ध होता है तथा रस, मधुर आदिके 
रुपमें | तेज और रसके भेदोंने ही इस चराचर जगतको 
घारण कर रक्खा है । अग्निसे अमृतकी उत्पत्ति होती है और 
अमृतस्वरूप घीसे अग्निकी वृद्धि होती है, अतएव अग्नि और 
सोमको दी हुई आहुति जगतके लिये हितकारक होती है । 
शास्य-सम्पत्ति हविप्यका उत्पादन करती है। वर्षा शस्थको 


बढ़ाती है | इस प्रकार वर्षासे ही हविष्यका प्रादुर्भाव होता है 
जिससे यह अग्निषोमात्मक जगत्‌ टिका हुआ है। अनि 
वहाँतक ऊपरको प्रज्वलित होता है; जहाँतक सोमसग्यती 
परम अमृत विद्यमान है; और जहाँतक अग्निका खान है 
वहाँतक सोमसम्बन्धी अमृत नीचेको झरता है । इसीरिे 
कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर | जहाँतक अगि है 
उसकी गति ऊपरकी ओर है, और जो जलका आप्णवन है 
उसकी गति नीचेकी ओर है। आधार-शक्तिने ही इस ऊमी 
कालाग्निको धारण कर रक्खा है तथा निम्नगामी सोम शि" 
शक्तिके आधारपर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर हैं और गति 
नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे । इस प्रकार झि 
और शक्तिने यहाँ सत्र कुछ व्याप्त कर रला है । १04 
अग्निद्वारा जलाया हुआ जगत्‌ भस्मसात्‌ हो जाता हैं| # 
अग्निका वीर्य है । भस्मको ही अग्निका वीर्य कहते हँ! गे इए 
प्रकार भस्मके श्रेष्ठ स्वर्पको जानकर “अभि: इत्यादि मीं 
द्वारा भस्मसे स्नान करता है; बढ वैचा हुआ जीव पाश ये 
दो जाता है । अग्निके वीर्यल्म मस्मको सोमने का 
द्वारा फिर आप्लावित किया; इसलिये वह प्रकृतिके 3 
चला गया । यदि बोगयुक्तिसें शाक्त अमृतवर्षाके बय 


वायवीयसंहिता | 


eo 


* जगत्‌ “वाणी और अर्थरूप' है--इसका प्रतिपादन * 


४७५ 


भसका सब ओर आप्लावन हो तो वह प्रकृतिके अधिकारोंको 
निवृत्त कर देता हे । अतः इस तरहका अमृतप्लावन सदा 
मृत्युपर विजय पानेके लिये ही होता है । शिवाग्निके साथ 
गक्तिसम्बन्धी अमृतका स्पर्श होनेपर जिसने अमृतका 
आप्हावन प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु केसे हो सकती है । 
जो अग्निके इस गुह्य स्वरूपको तथा पूर्वोक्त अमृतप्छावनको 


ठीक-ठीक जानता है, वह अग्निधोमात्मक जगतको त्यागकर 
फिर यहाँ जन्म नहीं लेता । जो शिवाग्निसे शरीरको दग्ध 
करके शक्तिस्वरुप सोमामृतसे योगमार्गके द्वारा इसे आप्लावित 
करता है, वह अमृतस्वरूप हो जाता है | इसी अभिप्रायको हृदयमें 
धारण करके महादेवजीने इस सम्पूर्ण जगत्‌को अग्निषोमात्मक 
कहा था। उनका वह कथन सर्वथा उचित है। ( अध्याय २८ ) 


—— ee 


जगत्‌ वाणी और अर्थरूप' है-इसका प्रतिपादन 


वायुदेवता कहते हैं--महर्षियों ! अव यह बता रहा 

हूँ कि.जगतूकी वागर्थात्मकताकी सिद्धि केसे की गयी है । छः 
अधाओं (मार्गो) का सम्यक्‌ शान मैं संक्षेपसे ही करा रहा हूँ, 
विस्तारसे नहीं । कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है; जो बिना शब्दका 
शे और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थका हो । 
अतः समयानुसार सभी शब्द सम्पूर्ण अर्थोके बोधक होते हैं । 
प्रकृतिका यह परिणाम शब्दभावना और अर्थभावनाके भेदसे 
दो प्रकारका है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वतीकी प्राकृत 
पूर्ति कहते हैं । उनकी जो शब्दमयी विभूति है, उसे विद्वान्‌ 
तीन प्रकारकी बताते हैं-सथूला, सूक्ष्म और परा । स्थूला वह 
है जो कानोंको प्रत्यक्ष सुनायी देती है; जो केवळ चिन्तनमें 
आती है, वह सूक्ष्मा. कही गयी है और जो चिन्तनकी भी 
सीमासे परे है, उसे परा कहा गया है । वह शक्तिस्वरूपा है | 
बढ शिवतत्नके आश्रित रहनेवाली “परा शक्ति? कही गयी है । 
शनशक्तिके संयोगसे वही इच्छाकी उपोद्दलिका ( उसे दृढ़ 
करनेवाली ) होती है । वह सम्पूर्ण शक्तियोंकी समहिरूपा है। 
वढी शक्तितस्वके नामसे विख्यात हो समस्त कार्यसमूहकी मूल 
प्रकृति मानी गयी है । उसीको कुण्डलिनी कहा गया है । वही 
विशुद्धाध्वपरा माया है । वह स्वरूपतः विभागरहित होती हुई 
भी छः अध्याओके रूपमे बिस्तारको प्राप्त दोती है । उन छः 
अचाअमिसे तीन तो शब्दरूप हैं और तीन अर्थरूप बताये 
गय ₹। सभी पुरुषोंको आत्मशुद्धिके अनुरूप सम्पूर्ण तत्त्वोंके 
विभागसे लय और भोगके अधिकार प्राप्त होते हैं | वे सम्पूर्ण 
'्लकलामाद्वारा यथायोग्य प्राप्त हैं । परा प्रकृतिके जो 
आम पांच प्रकारके परिणाम होते हैं, वे ही निवृत्ति आदि 
भ्याए ह । मन्त्राच्या, पदाध्वा और वर्णाष्वा-ये तीन अध्वा 
्ब्द्ते सम्वन्ध रखते है तथा भुवनाध्वा; तत्वाध्वा और 
हक तीन अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं | इन सबमें 
त "या यव्यापक-भाव बताया जाता है । सम्पूर्ण मन्त्र 
a त ६ क्योकि वे वाक्यरूप हैं। सम्पूर्ण पद्‌ भी 
ह ह; क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष वर्णोके समूहको ही पद 
% ६। ये वण भी भुवनसे व्यास हे; क्योंकि उन्दीमें उनकी 


उपलब्धि होती है । भुवन भी तच्वोके समूहद्वारा वाहर-भीतरसे 
व्याप्त हँ; क्‍योंकि उनकी उत्पत्ति ही त्वोंसे हुई है। उन 
कारणभूत तरत्त्वोसे ही उनका आरम्भ हुआ है । अनेक भुवन 
उनके अंदरसे ही प्रकट हुए हैं । उनमेंसे कुछ तो पुराणोंमें 
प्रसिद्ध हैँ। अन्य सुवनोंका ज्ञान शिवसम्बन्धी आगमसे 
प्राप्त करना चाहिये । कुछ तत्त्व सांख्य ओर योगशाखोम भी 
प्रसिद्ध हैं । 

शिवारे प्रसिद्ध तथा दूसरे-दूसरे भी जो तत्त् हैं, वै 
सब-के-सब कलाओंद्वारा यथायोग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृतिके 
जो आदिकालमें पाँच परिणाम हुए, वे ही निवृत्ति आदि 
कलाएँ हैं । वे पाँच कलाऐ उत्तरोत्तर तत्वोंसे व्याप्त हैं | अतः 
परा शक्ति सर्वत्र व्यापक है । वह विभागरहित होकर भी छः 
अघ्वाऔंके रूपमें विभक्त है। शक्तिसे लेकर पृथ्वीतत्त्वपर्यन्त . 
सम्पूर्ण तत्वोका प्रादुर्भाव शिव-तत्त्वसे हुआ है। अतः जैसे 
घड़े आदि मिट्टीसे व्याप्त हैं; उसी प्रकार वे सारे तत्व एक- 
मात्र शिवसे ही व्याप्त हैं । जो छः अध्वाओंसे प्राप्त होनेवाला 
है, वही शिवका परम धाम है। पाँच तत्त्वांके शोधनसे व्यापिका 
और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है । निद्वत्तिकलाके द्वारा 
रुद्रलोकपयंन्त ब्रह्माण्डकी स्थितिका शोधन होता दै । प्रतिष्ठा- 
कलाद्वारा उससे भी ऊपर जहाँतक अव्यक्तकी सीमा है; वहाँ: 
तककी शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी विद्याकलाद्वारा 
उससे भी ऊपर विद्येश्वरपयन्त स्थानका शोधन होता है । 
शान्तिकलाद्वारा उससे भी ऊपरके स्थानका तथा शान्सतीता 
कलाके द्वारा अध्वाके अन्ततकका शोधन हो जाता दें। उसीको 
“परम व्योम? कहा गया दै । | 

ये पाँच तत्त्व बताये गये, जिनसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त ३ | 
वहीं साधकोंको यह सब कुछ देखना चाहिये; जा अच्चाकी 


व्यास्तिको न जानकर शोधन करना चाहता दैँश बह छुद्धिस 
वञ्चित रह जाता दै, उसके फलको नहीं पा सकता | उसका 


सारा परिश्रम व्यर्थ) केवल नरककी ही प्राप्ति करनेवाला 
होता है । शक्तिपातका संयोग हुए. विना त्चोक्रा ठीकन्टीक 


ज्ञान नहीं हो सकता । उनकी व्याति ओर वृद्धिका डान भी 
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भः ममो रुद्राय शान्ताय बरह्मणे परमात्मने ॐ 


| संक्षिप्त शिवपुराणाई 


नप्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्प्प्प्प्प्पपप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्म्म्म्म््स्स्प्प्प्प्प्म्म्म्म्प्फ्म्म्प्प्म्फ्म्म्प्म्प्््स््य्् 


असम्भव है । शिवक्री जो चित्स्वरूपा परमेश्वरी परा शक्ति दै, 
बही आज्ञा है। उस कारणरूपा आशाके सहयोगसे ही शिव 
सम्पूर्ण विश्वके अधिष्ठाता होते हैं । विचारदृष्टिसे देखा जाय 
तो आत्मामं कभी विकार नहीं होता । यह बिकारकी प्रतीति 
मायामात्र है | न तो बन्धन है और न उस बन्धनसे छुटकारा 
दिलानेवाली कोई मुक्ति है। शिवकी जो अव्यभिचारिणी परा- 
शक्ति है; वही सम्पूर्ण ऐश्वयंकी पराकाष्ठा है। वह उन्हींके 
समान धर्मवाली है ओर विशेषतः उनके उन-उन विलक्षण 
भावोसे युक्त है । उसी शक्तिके साथ शिव ग्रहस्थ बने हुए हैं 
और वह भी सदा उन शिवके ही साथ उनकी गृहिणी बनकर 
रहती दै । जो प्रकृतिजन्य जगत्रूप कार्य दै; वही उन शिव 
दम्पतिकी संतान है । शिव कर्ता हैं और शक्ति कारण । यही 


उन दोनोंका भेद है | वास्तवमें एकमात्र साक्षात्‌ शिव ही दो 
रुपोर्म स्थित हैं । कुछ लोगोंका कहना है कि स्री और पुरु 
रूपम ही उनका भेद हे । अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति 
शिवमें नित्य समवेत है । जेसे प्रभा सूर्यसे भिन्न नहीं है, उसी 
प्रकार चित्स्वरूपिणी पराशक्ति शिवसे अभिन्न ही दै । यही 
सिद्धान्त है । अतः शिव परम कारण हैं, उनकी आशाही 
परमेश्वरी है | उसीसे प्रेरित होकर शिवकी अविनाशिनी मु 
प्रकृति कार्यमेदसे महामाया, माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति 
--इन तीन ल्यॉमें स्थित हो छः अध्वाओंको प्रकट करती दै | 
वह छः प्रकारका अध्वा वागर्थमय है, वही सम्पूर्ण जातके 
रूपमें स्थित है; सभी शाखसमूह इसी भावका विसारे 
प्रतिपादन करते हँ । ( अध्याय २९ ) 


ge > लए 7 
ऋषियोंके प्रश्नका उत्तर देते हुए वायुदेवके द्वारा शिवके खतन्त्र _ 
एवं स्वोनुग्राहक खरूपका प्रतिपादन 


तद्नन्तर ऋषियोने कई कारण दिखाकर पूछा-- 
वायुदेव ! यदि शिव सदा शान्तभावसे रहकर ही सबपर 
अनुग्रह करते हैं तो सबकी अमिलाषार्ओको एक साथ ही 
पूर्ण क्यों नहीं कर देते १ जो सब कुछ करनेमें समर्थ होगा? 
बह सबको एक साथ ही बन्धन-मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा ! 
यदि कहँ अनादिकालसे चले आनेवाले सबके विचित्र कर्म 
अलग-अलग हैं; अतः सबको एक समान फल नहीं मिल 
सकता तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि कर्मोकी विचित्रता भी 
यहाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण कि वे कर्म भी ईश्वरके 
करानेसे ही होते हैं | इस विष्रयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ । 
उपर्युक्तरुपसे विभिन्न युक्तियोंद्दारा फैलायी गयी नास्तिकता 
जिस प्रकारसे शीत्र ही निवृत्त हो जाय, वैसा उपदेश 
दीजिये । 

वायु देवताने कहा--त्राझणो ! आपलोगॉने युक्तियों- 
से प्रेरित होकर जो संदाय उपस्थित किया दै, वह उचित ही 
है; क्योंकि किसी वातको जाननेकी इच्छा अथवा तत्वज्ञानके 
लिये उठाया गया प्रश्‍न साधुबुद्धिवाले पुरुषोमे नास्तिकता 
का उत्पादन नहीं कर सकता । में इस विषयमे ऐसा प्रमाण 
प्रस्तुत करूँगा; जो सत्पुरुपोंके मोहको दूर करनेवाला है। 
असत्‌ पुरुषोंका जो अन्यथा भाव होता है, उसमें प्रमु शिवकी 
कृपाका अभाव ही कारण दे । परिपूर्ण परमात्मा शिवके परम 


>> न ~ 


गया है । परानुग्रह कर्ममें स्वभाव ही पर्यात ( पूर्णतः समर्थ ) 
है, अन्यथा निःस्वभाव पुरुष किसीपर भी अनुग्रह नहीं कर 
सकता । पशु और पाशरूप सारा जगत्‌ ही पर कहा गा छै 
वह अनुग्रहका पात्र है | परको अनुगहीत करनेके लिये पति 
की आशाका समन्वय आवश्यक है | पति आश देनेवाल है 
वही सदा सबपर अनुग्रह करता है | उस अनुम्रहके लिये ही 
आशा-रूप अर्थको खीकार करनेपर शिव परतन्त्र केसे क. 
जा सकते हैं । अनुग्राहककी अपेक्षा न रखकर कोई भी 
अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता । अतः खातन्त्य-शब्दके अर्थः 
की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रहका लक्षण है । जो अनुग्रह 
है, वह परतन्त्र माना जाता है; क्योंकि पतिके अनुग्रहके बिना 
उसे भोग और मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती | जो मृ्त्यांमा है 
वे मी अनग्रहके पात्र हैं; क्योंकि उनसे भी शिवकी आशी 
निवृत्ति नहीं होती--वे भी दिवकी आशसे बाहर नहीं १ | 
यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है; जो शिवकी आज्ञाके अर्थात न 
हो । सकल ( सगुण या साकार ) होनेपर भी जिसके 

हमें निष्कल ( निर्गुण या निराकार ) शिवकी प्राप्ति होती ७ . 
उस मूर्ति या लिङ्गके रूपमें साक्षात्‌ शिव ही विराज रहे ६ । 
वह 'शिवकी मूर्ति है? यह वात तो उपचारसे कही आती ६ 
जो साक्षात्‌ निप्कल तथा परम कारणरूप शिव & व किस 
द्वारा भी साकार अनुभावसे उपलक्षित नहीं होते। ऐसी १ 


~ हि सगल क 


न ७ 


वायवीयसंहिता ] * वायुदेवके छारा शिवके खतस्त्र पव॑ लवातुभाईक खंरूपका प्रतिपादन # 


४७७ 


नहीं है; प्रमाण अथवा प्रतीकमात्रसे अपेक्षा-बुद्धिका उदय 
नहीं होता | वे परम तत्त्वके उपलक्षणमात्र हैं; इसके सिवा 
उनका और कोई अभिप्राय नहीं है | कोई-न-कोई मूर्ति ही 
आत्माका साक्षात्‌ उपलक्षण होती है । 'शिवकी मूर्ति है? इस 
कथनका अभिप्राय यह है कि उस मूर्तिके रूपमें परम शिव 
विराजमान हैं | मूर्ति उनका उपलक्षण है | जैसे काष्ठ आदि 
आल्खनका आश्रय लिये बिना केवळ अग्नि कहीं उपलब्ध 
नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्त्यात्मामें आरूढ हुए 
बिना. उपलब्ध नहीं होते । यही वस्तुस्थिति है । जैसे 
किसीसे यह कहनेपर कि “तुम आग छे आओ? उसके द्वारा 
जस्ती हुई लकड़ी आदिके सिवा साक्षात्‌ अग्नि नहीं लायी 
जाती, उसी प्रकार शिवका 'पूजन भी मूर्तिरुपम ही हो 
सकता है, अन्यथा नहीं । इसीलिये पूजा आदियें *मूर्त्यीत्मा? 
की परिकल्सना होती है; क्योंकि मूर्त्यात्माके प्रति जो कुछ 
किया जाता है, वह साक्षात्‌ शिवके प्रति किया गया ही माना 
गगाहे| लिङ्ग आदिमें और विशेषतः अर्चाविग्रहमें जो पूजनकृत्य 
रेता है) वह भगवान्‌ शिवका ही पूजन है । उन-उन मूर्तियों- 
के सपं शिवकरी भावना करके हमलोग शिवकी ही उपासना 
करते हैं । जैसे परमेष्ठी शिव मूत्यात्मापर अनुग्रह करते हैं; 
उती प्रकार मूत्यात्मामें स्थित शिव हम पशुओंपर अनुग्रह 
करते ह | परमेष्ठी शिवने लोकॉपर अनुग्रह करनेके लिये दी 
सदाशिव आदि सम्पूर्ण मूर्त्यात्माओको अधिष्ठित--अपनी 
आशामे रखकर अनुगहीत किया है । 


भगवान्‌ शिव सबपर अनुग्रह ही करते हैं, किसीका 
निग्रह नहीं करते; क्योंकि निग्रह करनेवाले लोगोंमें जो दोष 
शेते हैं, वे शिवमें असम्भव हैं | ब्रह्मा आदिके प्रति जो निग्रह 
देखे गवे हैं, बे मी श्रीकण्ठमूति शिवके द्वारा लोकहिलके लिये 
रे किये गये हैं । विद्वानोंकी ह्म निग्रह भी खरूपसे दूषित नहीं 
| ( जब वह राग-द्ेषसे प्रेरित होकर किया जाता दै, तभी 
निन्दनीय माना जाता है । ) इसीलिये दण्डनीय अपराधियोंको 
पमी ओरसे मिळे हुए दण्डकी प्रशंसा की जाती है । 
7६ सापुकी रक्षा करनी है तो असाधुका निवारण करना 
हेगा। पई साम आदि तीन उपायोसे असाधुके निवारण- 
र ळी किया जाता है । यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ 
ot 0 A आश्रय लिया जाता है। 
याति । कह कय ॥ १ कहितके क दी किया जाना 
° उत्तक औचित्यको परिलक्षित कराता है । यदि 


भर ने ने उडि नि 
जश्न इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं । जो 


सदा हितमें ही लगे रहनेवाले हैं, उन्हें ईश्वरका दृष्टान्त अपने 
सामने रखना चाहिये | ( ईश्वर केवल दुर्टोंको ही दण्ड देते 
हैं, इसीळिये निर्दोष कहे जाते हे । ) अतः जो दुर्शेंको ही 
दण्ड देता दै, वह उस निग्रह-कर्मको लेकर सत्पुरुोंद्वारा 
लाञ्छित केसे किया जा सकता दै | लोकमें जहाँ कहीं भी 
निग्रह होता है, वह यदि विद्वेषपूर्वक न हो, तभी श्रेष्ठ माना 
जाता है । जो पिता पुत्रको दण्ड देकर उसे अधिक शिक्षित 
बनाता दै, वह उससे द्वेष नहीं करता । 

शिवकी आशाका पालन ही हित है और जो हित दै, 
वही उनका अनुग्रह है | अतएव सबको हितमें नियुक्त करने- 
वाले शिव सबपर अनुग्रह करनेवाले कहे गये हैं | जो उपकार- 
शब्दका अर्थ है, उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है; क्योंकि 
उपकार भी हितरूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने- 
वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं । शिवके द्वारा जड-चेतन सभी सदा 
हितमें दी नियुक्त होते हैँ । परंतु सबको जो एक साथ और 
एक समान हितकी उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका खभाव 
दी प्रतिबन्धक है | जेसे सूर्य अपनी किरणोंद्वार सभी कमलों- 
को विकासके लिये प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने-अपने 
खभावके अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं 
होते, स्वभाव भी पदाथौंके भावी अर्थका कारण होता है; 
किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थको कर्ताओंके लिये सिद्ध नहीं कर 
सकता । जैसे अग्निका संयोग सुवर्णको ही पिधलाता दै) कोयले 
था अङ्गारको नहीं, उसी प्रकार भगवान्‌ रिव परिपक्क मल- 
बाळे पशुओंको द्दी बन्धनमुक्त करते हैं, दूसरोंकों नहीं । जो 
वस्तु जैसी होनी चाहिये, वैसी वह स्वयं नहीं बनती । वैसी 
बननेके लिये कर्ताकी भावनाका सहयोग होना आवश्यक दै | 
कर्ताकी भावनाके बिना ऐसा होना सम्भव नहीं है; अतः कर्ता 
सदा स्वतन्त्र होता है | 

सबपर अनुग्रह करनेवाले शिव जित तरह खमावसे ही 
निर्मल हैं, उसी तरह “जीव? .संशा धारण करनेवाळी आत्मा 
सभावतः मलिन होती हैं । यदि ऐसी वात न होती तो बे 
जीव क्यों नियमपूर्वक संसारमें भटकते और शिव क्यों संसार- 
बन्धनसे परे रहते ? विद्वान्‌ पुर्प कर्म और मायाक्रे वन्धनको 
ही जीवका “संसार? कहते हैं । यदद बन्धन जीवको ही यात 
होता है, शिवको नहीं | इसमें कारण हैं; जीवका स्वाभाविक 
मल । बह्‌ कारणभूत मल जीवोका अपना स्वभाव ही दै, 
आगन्तुक नहीं है । यदि आगन्तुक होता तो किसीको भी किसी 
भी कारणसे बन्धन प्राप्त दो जाता । जो वह देतु दश वद एक 
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है; क्योंकि सब जीवोंका स्वभाव एक-सा है | यद्यपि सबमें एक- 


सा आत्मभाव है, तो भी मलके परिपाक और अपरिपाकके - 


कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बन्धनसे मुक्त हैं । बद्ध 
जीवोमें भी कुछ लोग ल्य और भोगके अधिकारके अनुसार 
उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वयं आदिकी विषमता- 
को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ कुछ लोग अधिक शान और ऐश्रयरेसे 
युक्त होते हैँ तथा कुछ लोग कम । कोई मूर्त्यात्मा होते हैं 
और कोई साक्षात्‌ शिवके समीप विचरनेवाले होते हैं । मूर्त्या- 
त्माओमें कोई तो शिवस्वरूप हो छहों अध्वाओके ऊपर स्थित 
होते हैं, कोई अध्वाओंके मध्यमार्गमें महेश्वर होकर रहते हैं 
ओर कोई निम्नभागमें रुद्ररूपसे स्थित होते हैं। शिवके 
समीपवर्ती खख्पमें भी मायासे परे होनेके कारण उत्कृष्ट, मध्यम 
और निङ्कष्टके भेदसे तीन श्रेणियाँ होती हैं--बह्दाँ निम्न स्थान- 
में आस्माकी स्थिति है, मध्यम स्थानमें अन्तरात्माकी स्थिति 
है ओर जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणीका स्थान दै, उसमें परमात्मा- 
की स्थिति है | ये ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर 
कहलाते हैं । कोई वसु ( जीव ) परमात्मपदका आश्रय लेने- 
वाले होते हैं, कोई अन्तरात्मपदपर और आत्मपदपर 
प्रतिष्ठित होते हैं | 


भगवान्‌ शिव तो अनायास ही समस्त पशुभोंको बन्धनसे 


मुक्त करनेमें समर्थ हैं । फिर वे उन्हें बन्धनम डाले रखकर क्यों . 


दुःख देते हँ! यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना 
चाहिये; क्‍योंकि सारा संसार दुःखरूप ही दै, ऐसा विचार- 
बानेंका निश्चित सिद्धान्त है । जो स्वभावतः दुःखमय है, वह 
दुःखरहित केसे हो सकता है | खभावमें उलट-फेर नहीं हो 
सकता | वैद्यकी दवासे रोग अरोग नहीं होता | वह रोगपीडित 
मनुष्यका अपनी दवासे सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी 
प्रकार जो स्वभावतः मलिन और खभावसे ही दुखी हैं, उन 
पशुओंको अपनी आशारूपी ओषधि देकर शिव दुःखसे छुड़ा 
देते है । रोग होनेमें वे्य कारण नहीं दै, परंतु संसारकी 
उसत्तिमें शिव कारण हँ । अतः रोग और वैद्यके दृष्न्तसे 
शिब और रुसारके दा्टान्तमें समानता नहीं हैं | इसलिये इसके 
द्वारा शिवपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता । जब दुःख 
स्वभावसिद्ध दै, तव शिव उसके कारण केसे हो सकते हैं । 
जीवोमें जो स्वाभाविक मल है, वढी उन्हें संसारके चक्करमें 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणा३ु 


अ 


निजी फनी 


डाळता है | संसारका कारणभूत जो मळ--अचेतन माया 
आदि दै, वह शिवका सांनिध्य प्राप्त किये विना खयं चेष्ट 
शीळ नहीं हो सकता । जैसे चुम्बक मणि लोहेका संनिथ 
पाकर ही उपकारक होता दै---लोह्ेको खींचता के उसी 
प्रकार शिव भी जड माया आदिका सांनिध्य पाकर ही उसके 
उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैँ । उनके विद्यमान 
सांनिध्यको अकारण हटाया नहीं जा सकता। अतः ज्ञगतके 
लिये जो सदा अज्ञात हैं, वे शिव ही इसके अधिष्ठाता हैं। 
शिवके बिना यहाँ कोई भी प्रदत्त ( चेष्टशील ) नहीं होता, 
उनकी आशज्ञाके बिना एक पत्ता भी नहीं दिलता । उनसे 
प्रेरित होकर ही यह सारा जगत्‌ विभिन्न प्रकारकी चेशएँ 
करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते । उनकी 
आशारूपिणी जो शक्ति है, वही सबका नियन्त्रण करती है। 
उसका सब ओर मुख है । उसीने सदा इस समूर्ण हस 
प्रपञ्चका विस्तार किया दै, तथापि उसके दोधसे शिव दूषित 
नहीं होते । जो दुर्बुद्धि मानव मोहबश इसके विपरीत 
मान्यता रखता है; वह नष्ट हो जाता है । झिवक्री गत्तिके 
वैभवसे ही संसार चलता हे, तथापि इससे शिव दूपित 
नहीं होते । 


इसी समय आकाशसे शरीररहित वाणी, सुनायी दी- 


“सत्यम्‌ ओम्‌ अमृतम्‌ सौम्यम्‌?# इन. पर्दोका वहाँ स 
उच्चारण हुआ, उसे सुनकर सव लोग बहुत प्रसन्न हुए 
उनके समस्त संशर्योका निवारण हो गया तथा उन मुनियोनि 
विस्मित हो प्रभु पवनदेवको प्रणाम क्रिया. | इत प्रकार उत 
पुनिर्योको संदेहरहित करके भी वायुदेवने यह नहीं मार्न 
कि इन्हें पूर्ण शान हो गया । “इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित 
नहीं हुआ हे? ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोलें। 
वायु देवताने कहा-मुनियो ! परोक्ष और अपव 
भेदसे ज्ञान दो प्रकारका माना गया है | परोक्ष नको अखिर 
कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञानको सुस्थिर | युक्तिपूर्ण अ 
देशसे जो ज्ञान होता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष परोक्ष कहते है| 
बही श्रेष्ठ अंनुष्ठानसे अपरोक्ष हो जायगा । अपरोक्ष शान 
विना मोक्ष नहीं होता» ऐसा निश्चय करके तुमलोग आदशः 

रहित हो श्रेष्ठ अनुद्ानकी सिद्धिके लिये प्रबल करो । 
( अध्याय ३९) 
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+ इन पर्दाका सम्मिलित अर्थ इस प्रकार ऐ--दाँ, यइ सत्य है, अमृतमय है और सौम्य हे । 


घांयबीयसं ह ¢ > i जु ०. 
वायबीयसंहिता ] ॐ परमधमका प्रतिपादन, शेबागमके अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधन २ ४७९ 
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परम धर्मका प्रतिपादन, शेवागमके अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनोंका वर्णन 


फ्रषियोने पूछा--वायुदेव ! वह कौन-सा श्रेष्ठ 
अनुष्ठान दै, जो मोक्षत्वरूप जानको अपरोक्ष कर देता है ! 
उसको और उसके साधनोंको आज आप हमें बतानेकी 
कृपा करें । | 
वायुने कहा--भगवान्‌ शिवका बताया हुआ जो परम 
धर्म है, उसीको श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है | उसके सिद्ध 
हेनेपर साक्षात्‌ मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं । वह 
परमर्म पाचों पर्वोके कारण क्रमशः पाँच प्रकारका जानना 
चाहिये | उन पर्वोके नाम हैं--न्रिया, तप, जप, ध्यान और 
शन । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, उन उत्कृष्ट साधनोंसे सिद्ध हुआ 
धर्म परम धर्म माना गया है । जहाँ परोक्ष ज्ञान मी अपरोक्ष 
शन होकर मोक्षदायक होता है। बैदिक धर्म दो प्रकारके 
बताये गये है--परम और अपरम | घमै-शब्दसे प्रतिपाद्य 
अं इमारे लिये श्रुति ही प्रमाणहै । योगपर्यन्त जो परम धर्म है, 
दै शुतियँके शिरोभूत उपनिषदर्मे वर्णित है और जो अपरम धर्म 
७ वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुतिके मुखभागसे अर्थात्‌ संहिता- 
नद प्रतिपादित हुआ है । जिसमें पशु ( बद्ध ) जीबोका 
अधिकार नहीं है, वह वेदान्तवर्णित धर्म "परम धर्म माना गया 
(| उससे भिन्न जो यश-यागादि दै, उसमें सबका अधिकार 
ऐनेसे वह साधारण या अपरम ध्म कहलाता है | जो अपरम 
रम है, वही परम धर्मका साधन है। धर्मशास्त्र आदिके द्वारा 
का सम्यक रूपसे विस्तारपूर्वक साङ्गोपाङ्ग निरूपण हुआ है | 
गान्‌ शिवके द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म हे, उसीका नाम 
५४ अनुदरान है ) इतिहास और पुराणोद्वारा उसका किसी 
"कार विस्तार हुआ है । परंतु दोव-शास्त्रोंद्रारा उसके 
“झाका साङ्गोपाङ्ग निरूपण किया गया है | वहीं उसके 
“पका सम्यकूख्पसे प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके 
कस अधिकार भी सम्यक्‌ रुपसे विस्तारपूर्वक बताये 
पव-आगमके दो भेद हैं--श्रीत और अश्रौत । 
भुतिके सार तत्वे सम्पन्न है वह श्रौत है; और जो 
भतत हे, वह अभ्ौत माना गया हे । खतन्त्र शैवागम पहले 
2 प्रकारका था, । 
Fr संशओसे सिद्ध होकर सिद्धान्त नाम 
हे शो क | शुतिसारमय जो शैव-शास्त्र सक उसका 
पी ८० ँ स्लेकोमें किया गया है। उसीमे उत्कृ 
से हेन र पाशुपत शान? का वर्णन किया गया है | युग-- 
2 शिष्योंको उसका उपदेश देनेके लिये भगवान्‌ 


फिर अठारह प्रकारका हुआ | वह 


शिव स्वयं ही योगाचार्यरूपसे जहाँ-तहाँ अवतीर्ण हो उसका 
प्रचार करते हैं । 

इस शैव-शास्रको संक्षिप्त करके उसके सिद्धान्तका प्रवचन 
करनेवाले मुख्यतः चार महर्षि ह--रुरु; दधीच), अगस्त्य और 
महायशस्वी उपमन्यु । उन्हें संहिताओंका प्रवर्तक 'पाइुपत? 
जानना चाहिये | उनकी संतान-परम्परामें सेकड़ो-हजारों गुरुजन 
हो चुके हैं | पाशुपत सिद्धान्तमें जो परम धर्म बताया गया है, 
वह चर्या आदि चार पादोके कारण चार प्रकारका माना गया 
है। उन चारोमें जो पाझुपत योग दै, वह हढतापूर्वक शिवका 
साक्षात्कार करानेवाला है । इसलिये पाशुपत योग ही श्रेष्ठ 
अनुष्ठान माना गया है । उसमें भी ब्रह्माजीने जो उपाय बताया 
'है, उसका वर्णन किया जाता है। भगवान्‌ शिवे द्वारा 
परिकल्पित जो “नामाष्टकमय योग? है, उसके द्वारा सहसा 
“वी प्रश्ञःका उदय होता दै | उस प्रज्ञाद्वारा पुरुष शीघ्र 
ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है । जिसके हृदयमें 
वह शान प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके ऊपर भगवान्‌ शिव 
प्रसन्न होते हैं | उनके कृपा-प्रसादसे वह परम योग सिद्ध होता 
है, जो शिवका अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिवके अपरोक्ष ज्ञानसे 
संसार-बन्धनका कारण दूर दो जाता है । इस प्रकार संसारसे 
मुक्त हुआ पुरुष शिवके समान हो जाता है । यह ब्रह्माजीका 
बताया हुआ उपाय है। उसीका पृथक्‌ वर्णन करते हैं । 
शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ( ब्रह्मा ) संसारवैद्य, 
सर्वज्ञ ओर परमात्मा--ये मुख्यतः आठ नाम हैं | ये आठौँ 


मुख्य नाम शिवके प्रतिपादक हैं | इनमेंसे आदि पाँच नाम 


क्रमशः शान्त्यतीता आदि पाँच कलाओंसे सम्बन्ध रखते हैं और 
उन पाँच उपाधियोंको ग्रहण करनेसे सदाशिव आदिके बोधक 
होते हैं | उपाधिकी निवृत्ति होनेपर इन भेदोंकी निवृत्ति हो 
जाती है । वह पद ही निल है । किंतु उस पदपर प्रतिष्ठित 
होनेवाले अनित्य कहे गये हैं । पर्दोका परिवर्तन: होनेपर 
पदवाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं । परिवर्तनके अनन्तर 
पुनः दूसरे आत्माओंकी उस पदकी प्राप्ति बतायी जाती दै और 
उन्दीके वे आदि पाँच नाम नियत होते हैं | उपादान आदि 
योगसे अन्य तीन नाम ( संसारवैद्य, सर्वत्ष और परमात्मा ) 
भी त्रिविध उपाधिका प्रतिपादन करते हुए शिवम ही अनुगत 


होते हैं । 
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१, चर्या, विद्या, क्रिया और योग--ये चार पाद ई 
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अनादि मलका संसर्ग उनमें पहलेसे ही नहीं है तथा वे 
स्वभावतः अत्यन्त शुद्धस्वरूप हैं; इसलिये “शिव? कहलाते हैं। 
अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुर्णोके एकमात्र घनीभूत 
विग्रह हैं। इसलिये शिवतत््वके अर्थको जाननेवाले श्रेष्ठ 
महात्मा उन्हें शिव कहते हैं । तेईस तत्त्वोसे परे जो प्रकृति 
बतायी गयी है, उससे भी परे पचीसवें तत्त्वके स्थानमें 
पुरुषको बताया गया दै, जिसे वेदके आदिमें ओंकाररूप 
कहा गया है। ओंकार और पुरुषमें वाच्य-वाचक-भाव 
सम्बन्ध है। उसके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान एकमात्र 
वेदसे- ही होता है । वे ही वेदान्तमें प्रतिष्ठित हैं । 
किंतु वह॒ प्रकृतिसे संयुक्त है; अतः उससे भी परे 
जो परम पुरुष है, उसका नाम “महेश्वर? है; क्योंकि प्रकृति 


और पुरुष दोनोंकी प्रवृत्ति उसीके अधीन है । अथवा यह. 


जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्त्व है, इसे प्रकृति समझना 
चाहिये । इस प्रकृतिको माया कहते हैं | यह माया जिनकी 
शक्ति है, उन मायापतिका नाम “महेश्वरः है । महेश्वरके 
सम्बन्धसे जो माया अथवा प्रकृतिमें क्षोभ उत्पन्न करते हैं, 
वे अनन्त या “विष्णुर कहे गये हैं। वे ही कालात्मा और 
परमात्मा आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं। उन्हींको स्थूल 
और सूक्ष्मकूप भी कहा गया है | दुःख अथवा दुःखके 
हेतुका नाम (सत्‌" है । जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं-- 
उसे मार भगाते हैं; उन्न परम कारण शिवको साधु पुरुष 
“रुद्रः कहते हैं | कला, काल आदि तत्त्वोसे लेकर भूर्तेमिं 
पृथ्वी-पर्यन्त जो छत्तीस तत्व हैं, उन्हीसे शरीर बनता है । 
उस शरीर; इन्द्रिय आदिम जो तन्द्रारहित हो व्यापकरूपसे 
स्थित हैं, वे भगवान्‌ शिव “रुद्र कहें गये हैं। जगतके 
पितारूप जो मूर्त्यात्मा हैं; उन सबके पिताके रूपमे भगवान्‌ 
शिव विराजमान हैं; इसलिये वे “पितामह? कहे गये हैं । 
जैसे रोगोंके निदानको जाननेवाला वैद्य तदनुकूल उपायों 
और दुवाओसि रोगको दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर 
ल्ययोगाथिकारसे सदा जड-मूलसहित संसार-रोगकी निवृत्ति 
करते हैं; अतः संपूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता विद्वान्‌ उन्हें 'संसार- 
वेद्य’ 


होते हुए भी जीव तीनों कालोंमें होनेवाले स्थूल-सूक्षम 


१, कला, काळ, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और युण--ये 


सात तत्त्व, पञ्जतन्मात्रा, दस इन्द्रियो, चार अन्तःकरण, पाँच 
शाब्द आदि विषय तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी 
ये छत्तीस तत्त्व दें । 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रक्षणे परमात्मने # 


कहते हैं । दस विपयोके ज्ञानके लिये दसो इन्द्रियॉकि 


[ संक्षित-शिवपुराणाङ्‌ 
पदार्थांको पूर्णरूपसे नहीं जानते; क्योंकि मायाने ही उन्दै 
मळसे आत्रृत कर दिया दै । परंतु भगवान सदाशिव समू 
विषयोके ज्ञानके साधनभूत इन्दरियादिके न होनेपर भी जो 
वस्तु जिस ख्पमं स्थित दै, उसे उसी रूपमें ढीक-डक 
जानते हैं; इसलिये वे “सर्वज्ञ? कहलाते हैं। जो इन सभी 
उत्तम गुणोंसे नित्य संयुक्त होनेके कारण सबके आत्म 
हैं, जिनके लिये अपनेसे अतिरिक्त किसी दूसरे आत्माकरी 
सत्ता नहीं दै, वे भगवान्‌ शिव खयं ही परमात्मा? हैं। 


आचार्यकी कृपासे इन आठौं नामोंका अर्थदित 
उपदेश पाकर शिव आदि पाँच नामोंद्वारा निवृत्ति आदि 
पाचों कलाओंक्री अन्थिका क्रमशः छेदन और गुणके 
अनुसार शोधन करके गुणित, उदूघातयुक्त और अनिरुद्ध 
प्राणोद्यारा हृदय, कण्ठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्मरे 
युक्त पुर्य्कका भेदन करके सुषुम्णा नाड़ीद्वारा अपने 
आत्माको सहस्नार चक्रके भीतर छे जाय | उसका शुभ्रबणं 
है । वह तरुण सूर्यके सद्दश रक्तवर्ण केसरके द्वारा रक्षि 
और अधोमुख है | उसके. पचास दलोंमें स्थित 'अे 
लेकर “क्षःतक सविन्दु अक्षर-कर्णिकाके बीचमै गोलाकार 
चन्द्र-मण्डल है | यह चन्द्रमण्डछ छत्राकारम खित है। 
उसने एक ऊर्ध्वमुख द्वादश दळ कमलको आदत कर 
रक्खा है । उस कमलकी कर्णिकामे विद्युत्‌-सद्दश अकथादि 
त्रिकोण यन्त्र है । उस यन्त्रके चारों ओर सुधासागर दोनेके 
कारणं वह मणिद्वीपके आकारका हो गया है । उस द्वीपे 
मध्यभागमें मणिपीठ है | उसके बीचमें नाद-विन्दुके उपर 
हंसपीठ है। उसपर परम शिव विराजमान हैं | उक्त 
चन्द्रमण्डलके ऊपर शिवके तेजमें अपने आत्माको संयुक्त 
करे । इस प्रकार जीवको शिवमें लीन करके शाक्त अ 
वुर्षाके द्वारा अपने शरीरके अभिषिक्त होनेकी भावना कर | 
तत्पश्चात्‌ अमृतमय विग्रहवाले अपने आत्माको व्रह्मस्त्रते 
उतारकर हृदयमें द्वादश-दल कमलके भीतर स्थित चन्म 
परे श्वेत कमळपर अद्धैनारीश्वर रूपमे विराजमान मी 


_आङ्कतिवाळे निर्मल देव भक्तवत्सळ महादेव शंकरका चिन्त 


करे । उनकी अङ्गकान्ति झुद्धस्कटिक मणिके ५ समान 
उज्ज्वल है । वे शीतळ प्रभासे युक्त और प्रसन्न दै। ३१ 
प्रकार मन-दी-मन ध्यान करके झान्तचित्त हुआ मी 
शिवके आठ नामोंद्वारा ही भावमय पुसे उनकी एग 
करे । पूजनके अन्तम पुनः प्राणायाम करके चिप 
मलीभाति एकाग्र रखते हुए शिव-नामाछकका जप करे! 
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फिर भावनाद्वारा माभिमें आठ आहुंतियोंका हवन करके 
पूर्णाहुति एवं नमस्कारपूवेक आठ फूल चढ़ाकर अन्तिम 
अचेना पूरी करके चुल्दूमें लिये हुए जलकी भाँति अपने 
आपको शिवके चरणोंमें समर्पित कर दे । इस प्रकार करनेसे 


शीघ्र ही मङ्गलमय पाशुपत ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है ओर 
साधक उस ज्ञानकी सुखिरता पा लेता हे] साथ ही 
वह परम उत्तम पाझुपत-त्रत एवं परम योगको पाकर 
मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है । ( अध्याय ३२ ) 


TRS 


पाञ्चपत-त्रतकी विधि और महिमा तथा भसधारणकी महत्ता 


ऋषि वोले--भगवन्‌! हम परम उत्तम पाशुपत 
ब्रतको सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा 
आदि सब देवता पाशुपत माने गये हैं । 


वायुदेवने कहा--मैं हुम सब लोगोको गोपनीय 
पाञुपत-्रतका रहस्य बताता हूँ; जिसका अथर्वशीषमें 
वर्णन है तथा जो सब पापोका नाश करनेवाला है । चित्रासे 
युक्त पौर्णमासी इसके लिये उत्तम काल है | शिवके द्वारा 
अनुगहीत स्थान ही इसके लिये उत्तम देश है अथवा क्षेत्र) 
बगीचे आदि तथा वनप्रान्त भी शुभ एवं प्रशस्त देश 
हैं। पहले त्रयोदशीको भलीभाँति स्नान करके नित्यकर्म 
समन्न कर ले । फिर अपने आचार्यकी आज्ञा लेकर उनका 
पूजन ओर नमस्कार करके मतके अङ्गरुपसे देवताओंकी 
विशेष पूजा करे | उपासकको स्वयं श्वेत वस्त्र, स्वेत यज्ञोपवीत 
खेत पुष्प और श्वेत चन्दन धारण करना चाहिये । वह 
कुशके आसनपर वेठकर हाथमें मुठ्ठीमर कुश ले पूर्वे या 
उत्तरी ओर मुँह करके तीन प्राणायाम करनेके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ शिव ओर देवी पार्वतीका ध्यान करे । फिर यह 
स्कस करे कि मैं शिवशास्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार 
महू पाशुपत-ब्रत करूँगा । वह जबतक शरीर गिर न जाय; 
पवतकके लिये अथवा बारह, छः या तीन वर्षोंके लिये 
भवा बारह, छः, तीन या एक महीनेके लिये अथवा 
परह, छः, तीन या एक दिनके इस ब्रतकी दीक्षा ले | संकल्प 
झे विरजा होमके लिये विधिवत्‌ आग्निकी स्थापना करके 
"मश: धी, समिधा और चरसे हवन करे । तसश्चात्‌ त्चोंकी 
शदे उपदेशसे फिर मुल्मन्त्रद्वारा उन समिधा आदि 
सिन ही आहुतियाँ दे | उस समय वह वारंत्रार यह 
णः करे कि भरे शरीरमें जो ये तत्त्व हैं, सव शद्ध हो 
॥ उन त्वेके नाम इस प्रकार हैं--पाँचों भूत, उनकी 
पभाभाए, पोच शानेन्द्रियौँ, पाच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच विषय; 
आदि जात धातु, प्राण आदि पाँच वायु, मन, बुद्धि) 

' पति, पुरुष, राग, विद्या, कला; नियति, काल, 


शि० पृ० मं" ६१-~ 


माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, दाक्ति-तत्व और शिव- 
तत्व--ये क्रमश; तत्त्व कहे गये हैं । 


विरज मन्त्रोसे आहुति करके होता रजोगुणरहित शुद्ध हो 
जाता है । फिर शिवका अनुग्रह पाकर वह शानवान होता है । 
तदनन्तर गोबर लाकर उसकी पिण्डी बनाये । फिर उसे मन्त्र- 
द्वारा अभिमन्त्रित करके अझ्िमें डाल दे | इसके बाद इसका 
प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवळ हविष्य खाकर रहे । जव 
रात बीतकर प्रातःकाल आये) तब चतुर्दशीमें पुनः पूर्वोक्त सब 
कृत्य करे | उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही वितावे । 
फिर पूर्णिमाको प्रातःकाल इसी तरह होमपर्यन्त कर्म करके 
रुद्रामिका उपसंहार करे । तदनन्तर यक्षपूर्वक उसमेंसे भस्म 
ग्रहण करे | इसके वाद साधक चाहे जरा रखा ले, चाहे 
सारा सिर मुँड़ा ले या चाहे तो केवल सिरपर शिखा धारण 
करे | इसके बाद स्नान करके यदि वह लोकलजासे ऊपर उठ 
गया हो तो दिगम्बर हो जाय | अथवा गेरुआ वस्त्र, मृगचर्म 
या फटे-पुराने चीथड़ेको ही धारण कर ले । एक वस्त्र घारण 
करे या वल्कळ पहनकर रहे | करिम मेखला धारण करके 
हाथमें दण्ड ले ले । तदनन्तर दोनो पैर धोकर आचमन करे | 
विरजाम्निसे प्रकट हुए भस्मको एकत्र करके “अप्निरिति भस्म? 
इत्यादि छः अथर्ववेदीय मन्त्ोद्वारा उसे अपने दारीरमं लगाये | 
मस्तकसे लेकर पेरतक सभी अङ्ग उसे अच्छी तरह मळ 
दे । इसी क्रमसे प्रणव या शिवमन्त्रद्वारा सर्वाङ्गमँ भस्म रमा- 
कर “न्यायुषम्‌? इत्यादि मन्त्रासे ललाट आदि अज्ञोंमें त्रिपुण्ड्की 
रचना करे । इस प्रकार दिवभावको प्राप्त दो शिवयोगका 
आचरण करे तीनों संघ्याऑके समय ऐसा ही करना चाहिये | 
यही 'पाञुपत-त्रत? दै, जो भोग और मोक्ष देनेवाला दै | यह 
जीवोंके पशुभावको निवृत्त कर देता दै | इस प्रकार पाझुपत- 
ब्रतके अनुष्ठानद्वारा पश्चत्वका परित्याग करके लिङ्गमूति सनातन 
महादेवजीका पूजन करना चाहिये । यदि वेभव हो तो सोनेका 
अष्टदल कमल वनवाये, जिसमें नो प्रकारके र्न जड़े गये दो | 


` उसमें करणिका और केसर भी हाँ | ऐसे कमलको भगतानूका 
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आसन बनावे | घनाभाव होनेपर लाल या सफेद कमलके 
फूलका आसन अर्पित करे । वह भी न मिले तो केवल भावना- 
सय कमल समर्पित करे | दु 

उस कमलकी कर्णिकार्में पीठिकासहित छोटेसे स्फटिक 
मणिमय लिङ्गकी स्थापना करके क्रमशः विधिपूर्वक उसका 
पूजन करे । उस लिङ्गका शोधन करके पहले शास्त्रीय विधिके 
अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिये | फिर आसन दे 
पञ्चमुखके प्रकारसे मूर्तिकी कल्पना करके पञ्चगव्य आदिसे 
पूर्ण, अपने वेभवके अनुसार संगीत भरे हुए सुवर्णनिर्मित 
कलशोसे उस मूर्तिको स्नान-कराये । फिर सुगन्धित द्रव्य, 
कपूर, चन्दन और कुङ्कम आदिसे वेदीसहित भूषणभूषित 
शिवलिङ्गका अनुलेपन करके बिल्वपत्र, लाळ कमळ, श्वेत 
कमळ, नील कमळ, अन्यान्य सुगन्धित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम 
पत्र तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर 
यथाप्राप्त सामग्रियोंद्राय महापूजनकी विधिसे उसमें मूर्तिकी 
'अभ्यर्चना करे । फिर धूप, दीप और नेवेद्य निवेदन करे । 
इस तरह भगवान्‌ शिवको उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना 
कल्याण करे | उस व्रतमें विशेषतः वे सभी वस्तु देनी 


नाहिये, जो अपनेको अधिक प्रिय हें, श्रेष्ठ हों और न्याय- 


पूर्वक उपार्जित हुई हों । बिल्वपत्र, उसल और कमलोंकी 
संख्या एक-एक हजार होनी चाहिये । अन्य पत्रों और फूलेंमेंसे 
प्रत्येककी संख्या एक सौ आठ होनी चाहिये । इन सामग्रियोंमें 
भी विल्वपत्रको विशेष यक्षपूर्वक जुटाये | उसे भूलकर भी न 
छोड़े । सोनेका बना हुआ एक ही कमल एक सहन कमर्लोसे 
श्रेष्ठ बताया गया है । नील कमल आदिके विघयमें भी यही 
बात है । ये सब विल्वपत्राके समान ही महत्त्व रखते हैं । 
अन्य पुप्योंके लिये कोई नियम नहीं है । वे जितने मिले, उतने 
ही चढ़ाने चाहिये | अशाङ्ग अर्थ्यं उत्कृष्ट माना जाता है । धूप 
और आलेप ( चन्दन ) के विपयमें विशेष बात यह है। 
“वामदेव?नामक मुखमे चन्दन, “तत्पुरुप*नामक मुखमें हरिताल 
और (ईशान!नामक मुखमें भस्म लगाना चाहिये । कोई-कोई 
भस्मकी जगह आलेपनका विधान करते हूँ । दूसरे प्रकारके 
धूपका विधान हेनेसे कुछ लोग प्रसिद्ध धूपका निषेध करते है | 
“अधोर'नामक मुखके लिये श्वेत अगुरुका धूप देना चाहिये । 
“तत्पुरुपनामक मुखके लिये कृष्ण अगुब्के धूपका विधान है | 
प्वामदेव'के लिये गुग्गुळ, 'सद्योज्ञात? मुखके लिये सौगन्धिक तथा 
“इशान/वे लिये भी उश्चीर आदि धूपको विशेषरूपसे देना 
पादिये | शर्करा) मधु, कपूर, कपिला गायका घी) चन्दनका 


२ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


चूरा तथा अगुरु नामक काष्ठ आदिका चूर्ण-इन सबको 
मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है, उसे सबके लिये 
सामान्यरूपसे उपयोगके योग्य बताया गया है । कपूरकी बत्ती 
और घीके दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिये । तलश्रात्‌ 
प्रत्येक मुखके लिये पृथक-पृथक अर्ध्यं और आचमन देनेका 
विधान है । 


प्रथम आवरणमें गणेश ओर कार्तिकेयकी पूजा करनी 
चाहिये । उनके साथ ही बाह्य अङ्गोकी भी पूजा आवश्यक है। 
प्रथमावरणकी पूजा हो जानेपर द्वितीयावरणमें . चक्रवर्ती विध्ने- 
श्वरोंका पूजन करना चाहिये । तृतीयावरणमें भव आदि अष्ट- 
मूर्तियोंकी पूजाका विधान है | वहीं महादेव आदि एकादश 
मूर्तियोका मी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरणमें सभी गणेश्वर 
पूजनीय हैं | पश्चमावरणमें कमलके वाह्मभागमें क्रमशः दस 
दिक्पाल, उनके अस्थों और अनुचरोंकी क्रमशः पूजा करनी 
चाहिये । वहीं ब्रह्माके मानस पुत्रोंकी, समस्त ज्योतिर्गणोकी) 
सब देवी-देवताओंकी, सभी आकाशचारियोकी, पाताल्वासियों- 
को; अखिल मुनीश्वरोंकी, योगियोंकी, सव यशोंकी: द्वादश 
सूयाँकी, माठृकाओंकी, गणोसहित क्षेत्रपालोंकी और इस संमस 
चराचर जगत्‌की पूजा करनी चाहिये । इन सबको शंकरजीकी 
विभूति मानकर शिवकी प्रसन्नताके लिये ही इनका पूजन करना 
उचित है। 


इस प्रकार आवरण-पूजाके पश्चात्‌ परमेश्‍वर शिवका 
पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक घृत और व्यज्ञनसहित मनोहर 
हविष्य निवेदन करना चाहिये । मुखञ्चद्विके लिये 
आवश्यक उपकरणोंसहित ताम्बूल देकर नाना प्रकारके फूलॉ- 
से पुनः इष्टदेवका शङ्गार करे । आरती उतारे । तसश्चात्‌ 
पूजनका रोष कृत्य पूर्ण करे | प्याला तथा उपकारक सामग्रियों: 
सहित शय्या समर्पित करे | शाय्यापर चन््रमाके समान चमकीला 
हार दे । राजोचित मनोहर वस्तुएँ सब प्रकारसे संचित करके 
दे | खयं पूजन करे, दूसरोंसे भी कराये तथा प्रत्येक पूजन 
में आहुति दे । इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप 
करके पञ्चाक्षरी विद्याको जपे | परिक्रमा और प्रणाम करके 
अपने-आपको समर्पित करे | तदनन्तर- इष्टदेवके सामने दी 
गुर और व्राह्मणोंकी पूजा करे । इसके वाद अर्व्ये और आठ 
फूल देकर पूजित लिङ्ग या मूर्तिसे देवताका विसर्जन कर । 
फिर अभिदेवका भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करै | मनुष्य 
को चाहिये कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्तत्पसे सेवा कर | 
पूजनके अन्तमें नुवर्णभय कमळ तथा अन्य सब, उपकरण 


हिल न 


वायवीयसंहिता ] # पाशुपत-ब्रतकी विधि और महिमा तथा भस्मधारणकी महत्ता + 


न्या “डा: 


सहित उस शिवलिङ्गको गुरुके हाथमें दे दे अथवा शिवाल्यमें 
खापित कर दे । गुरुओ, ब्राह्मणों तथा विशेषतः ब्रतधारिरयोकी 
पूजा करके सामथ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और 
अनाथोंको भी संतुष्ट करे । स्वयं उपवासमें असमर्थ द्वोनेपर 
फल-मूळ खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षान्नमोजी हो या 
एक समय भोजन करे । रातको प्रतिदिन परिमित भोजन करे 
और पवित्रभावसे भूमिपर ही सोये । भस्सपर, तृणपर अथवा 
चीर या मृगचर्मपर शयन करे | प्रतिदिन ब्रह्मचयेका पालन 
करते हुए इस ब्रतका अनुष्ठान करे । यदि शक्ति होतो 
रविवारके दिन, आर्द्रा नक्षत्रमें, दोनों पक्षोंकी पूर्णिमा और 
अमावास्याको) अष्टमीको तथा चतुर्दशीको उपवास करे | मन; 
बाणी और क्रियाद्वारा सम्पूर्ण प्रयक्षसे पाखण्डी, पतित, 
रजखला स्री, सूतकमें पड़े हुए लोग तथा अन्त्यज आदिके 


समर्कका त्याग करे । निरन्तर क्षमा, दान) दया, सत्यभाषण 
और अहिसामें तत्पर रहे | संतुष्ट और शान्त रहकर जप ओर 


ध्यानमें लगा रहे | तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म-स्नान 


कर ले | मन; वाणी और क्रियाद्वारा विशेष पूजा किया करे । 
इस विषयमै अधिक कहनेसे क्या लाम ! अतघारी पुरुष कभी 
अशुभ आचरण न करे । प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन 
जाय तो उसके गुरु-छाघवका विचार करके उसके दोषका 
निवारण करनेके लिये पूजा, होम और जप आदिके द्वारा 
उचित प्रायश्चित करे ब्रतकी समाक्तपर्यन्त भूलकर भी 
भञ्चम आचरण न करे । सम्पत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, 
इत्यै और पूजन करे । भक्त पुरुष निष्कामभावसे 
शिवकी प्रीतिके लिये ही सब कुछ करे । यह संक्षेपसे इस व्रत- 
झै सामान्य विधि कही गयी है | 
अब शाज््रके अनुसार प्रत्येक मासमें जो विशेष कृत्य है; 
से बताता हूँ । वैशाख मासमें हीरेके बने हुए शिवलिङ्गका 
जैन करना चाहिये । ज्वेष्ठमासमें मरकत मणिमय शिवलिङ्गकी 
जा उचित है । आषाढ्मासमें मोतीके वने हुए. शिवलिङ्गको 
नीव समझे । आवणमासमें नीलमका बना हुआ शिवलिङ्ग 
` (एके योग्य है । भाद्रपदमासमे पूजनके लिये पद्मराग मणिमय 
उत्तम मान! गया हे । आशिनमासमें गोमेदमणिके 
दए लिङ्गको उत्तम समझे । कार्तिकमासमें मूँगेके और 
१९०७ ॥ बैदूय॑मणिके बने हुए लिङ्गकी पूजाका विधान 
बसका पुप्पराग ( पुखराज.) मणिके तथा माघमासमें 
क. लिङ्गका पूजन करना चाहिये । फाल्णुनमासमें 
गिके और चैतरमे सर्वकात्तमणिके यने हुए रिङ्ग 
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पूजनकी विधि है | अथवा रत्नोंके न मिलनेपर सभी मार्सोमें 
सुवर्णमय लिङ्गका ही पूजन करना चाहिये । सुवर्णके अमावमें 
चाँदी) तँबि, पत्थर) मिट्टी, लाह या और किसी वस्तुका जो 
सुलभ हो; लिङ्ग बना लेना चाहिये | अथवा अपनी रुचिके 
अनुसार सर्वेगन्धमय लिङ्गका निर्माण करे । ब्रतकी समाप्तिके 
समय नित्यकम पूर्ण करके पूर्ववत्‌ विशेष पूजा और हवन करनेके 
पश्चात्‌ आचार्यका तथा विशेषतः ब्रती ब्राह्मणका पूजन करे | 
फिर आचार्यकी आज्ञा ले पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके 
कुशासनपर बेठे । हाथमें कुश ले, प्राणायाम करके “साम्ब 
सदाशिव”का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूलमन्त्रका जप 
करे | फिर पूर्ववत्‌ आज्ञा ले हाथ जोड़ नमस्कार करके कहे-- 
“मगवन्‌ | अब मैं आपकी आज्ञासे इस ब्रतका उत्सर्ग करता 
हूँ ।? ऐसा कह शिवलिङ्गके मूल भागमें उत्तर दिशाकी ओर 
कुशोंका त्याग करे | तदनन्तर दण्ड; चीर, जटा और मेखलाको 


_ भीत्याग दे । इसके बाद फिर विधिपूर्वक आचमन करके 


पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करे । 


जो आत्यन्तिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीरका अन्त 
होनेतक शान्तभावसे इस ब्रतका अनुष्ठान करता दै, वह 
“नेष्िक ब्रती? कद्दा गया है | उसे सब आश्रमॉसे ऊपर उठा 
हुआ मह्दापाझुपत जानना चाहिये । वढी तपखी पुरुपांम श्रेष्ठ 
है और वही महान ब्रतधारी दै । जो वारह दिनोंतक प्रतिदिन 
विधिपूर्वक इस ब्रतका अनुष्ठान करता है; वह भी नैछ्ठिकेके ही 
तुल्य है; क्योंकि उसने तीत्र त्रतका आश्रय लिया दै । जो अपने 
शरीरमें घी लगाकर व्रतके सभी नियमोंके पालनमें तत्पर हो 
दो-तीन दिन या एक दिन भी इस ब्रतका अनुष्ठान करता है; 
वह भी कोई नेष्ठिक ही है । जो निष्काम होकर अपना परम 
कतंव्य मानकर अपने आपको शिवके चरणमै समर्पित करके 
इस उत्तम ब्रतका सदा अनुष्ठान करता दै, उसके समान कहीं 
कोई नहीं दै । विद्वान्‌ ब्राह्मण भस्म लगाकर मद्दापातकजनित 
अत्यन्त दारुण पार्पोसे भी तत्काल छूट जाता है; इसमें संशय 
नहीं है। रुद्रामिका जो सबसे उत्तम वीर्य ( वळ ) है, वद्दी भस्म 
कहा गया है । अतः जो सभी समर्यामें भस्म लगाये रहता दै, 
बह्‌ वीर्यवान्‌ माना गया दै । भस्ममें निष्टा रखनेवाळे पुरुपके 
सारै दोष उस भस्माम्रिके संयोगसे दग्व होकर नए हो जाते ईं। 
जिसका शरीर भस्मस्नानसे विशुद्ध दै) वदद भस्मनिष्ठ कदा गया 
है । जिसके सारे अङ्गामें भस्म लगा हुआ कै जो मम्मते प्रक्रा्- 
मान है, जिसने भस्ममय भिपुण्टु लगा रक्खा दे तया जो नरम 
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स्नान करता है; वह भस्मनिष्ठ माना गया है । भूत, प्रेत, 
पिशाच तथा अत्यन्त दुःसह रोग भी भस्मनिष्ठके निकट्से 
दूर भागते हँ, इसमें संशय नहीं है । वह शरीरको भासित 
करता है, इसलिये “भसित” कहा गया है तथा पापोंका भक्षण 
करनेके कारण उसका नाम “भस्म? है। भूति (ऐश्वर्य ) कारक 
होनेसे उसे “भूति? या “विभूति? भी कहते हैं । विभूति 
रक्षा करनेवाली है, अतः उसका एक नाम रक्षा? भी 
है। भस्मके माहात्म्यको लेकर यहाँ ओर क्या कहा जाय । 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने % 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


भस्मसे खान करनेवाला ब्रती पुरुष साक्षात्‌ महेश्वरदेव 
कहा गया है । यह परमेश्वर ( रुद्रामि ) सम्बन्धी भस्म 
शिवभक्तोंके लिये वड़ा भारी अञ्ज है; क्योंकि उसने धौम्य 
'मुनिके बड़े भाई उपमन्युके तपमें आयी हुई आपत्तियोंका 
निवारण किया था; इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत- 
ब्रतका अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ इवनसम्वन्धी भस्मका 
धनके समान संग्रह करके सदा भस्मख्नानमें तत्पर रहना 
चाहिये । ( अध्याय ३३ ) 


oe 
वालक उपमन्युको दूधके लिये दुखी देख माताका उसे शिवकी आराधनाके 
लिये प्रेरित करना तथा उपमन्युकी तीव्र तपस्या 


ऋषियाने पूछा--प्रभो ! धौम्यके बड़े भाई उपमन्यु 
जब छोटे बालक थे; तव उन्होंने दूधके लिये तपस्या की 
थी और भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीरसागर 
प्रदान किया था । परंतु शेंशवावस्थामें उन्हे शिव-शास्त्रके 
प्रवचनकी शक्ति कैसे प्राप्त हुईं; अथवा वे केसे शिवके 
सत्खरूपको जानकर तपस्पामें निरत हुए १ तपश्चरणके पवेमें 
उन्हें भस्मके विज्ञानकी प्राप्ति केसे हुईं, जिससे जो रुद्राभिका 
उत्तम वीर्य है, उस आत्मरक्षक भस्मको उन्होंने प्राप्त किया ! 


वायुदेवने कहा--महर्षियो ! जिन्होंने वह तप किया 
था, वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम 
बुद्धिमान्‌ मुनिवर व्यात्रपादके पुत्र थे | उन्हें जन्मान्तरमे ही सिद्धि 
प्रास हो चुकी थी । परंतु किसी कारणवश वे अपने पदसे 
च्युत हो गये--योगश्रष्ट हो गये । अतः भाग्यवश जन्म 
लेकर वे मुनिकुमार हुए । 

एक समयकी बात दै अपने मामाके आभममेँ उन्हे 
पीनेके लिये बहुत थोड़ा दूध मिला । उनके मामाका बेटा 
अपनी इच्छाके अनुसार गरम-गरम उत्तम दूध पीकर उनके 
सामने खड़ा था । मातुलपुत्रको इस अवस्थामें देखकर 
व्याप्रपादकुमार उपमन्युके मनमें ईर्ष्या हुई और वे अपनी 
मॉके पास जाकर बड़े प्रेमसे बोले--“मातः | महाभागे | 
तपखिनि ! मुझे अत्यन्त खादिष्ठ गरम-गरम गायका दूघ 
दो । मैं थोड़ा-सा नहीं पीउँगा ।? 

बेटेकी यहद वात सुनकर व्याप्रपादकी पत्नी तपस्विनी 


माताके मनमै उस समय वड़ा दुःख हुआ । उसने पुत्रको 
यढ़े आदरके साथ छातीसे लगा लिया और प्रेमपूर्वक लाइ- 


प्यार करके अपनी निर्धनताका स्मरण हो आनेसे वह दुखी 
हो विलाप करने लगी । महातेजस्वी बाळक उपमन्यु बारंबार 
दुधको याद करके रोते हुए मातासे कहने छगे--“माँ ! 
दूध दो, दूध दो |! बालकके उस हठको जानकर उस 
तपस्विनी ब्राह्मण-पद्नीने उसके हठके निवारणके लिये एक 
सुन्दर उपाय किया । उसने स्वयं उञ्छतवृत्तिसे कुछ बीर्जो- 
का संग्रह किया था | उन बीजोंको देखकर उसने तत्काल 
उठा लिया और पीसकर पानीमें घोल दिया । फिर मीठी 
वाणीमें बोळी--'आओ, आओ मेरे लाल !? यों कह 
बालकको शान्त करके हृदयसे लगा लिया और दुःखसे 
पीडित हो उसने कृत्रिम दूध उसके ह्वाथमें दे दिया । 
माताके दिये हुए उस बनावटी दूधको पीकर बालक अत्यन्त 
व्याकुल हो उठा और बोला--माँ ! यह दुध नहीं दै ।' 
तब वह बहुत दुखी हो गयी और बेटेका मस्तक सैँघकर 
अपने दोनों हाथोंसे उसके कमल-सहदा नेत्रोंको पोछती 
हुई वोली-“बेटा | अपने पास सभी वस्तुओका अभाव 
होनेके कारण दरिद्रतावश मुझ अमागिनीने पीते हुए वीजको 
पानीमें घोळकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था । दुम दूध 
नहीं दिया? ऐसा कहकर रोते हुए मुझे वारंबार दुखी 
करते हो । किंतु भगवान्‌ शिवकी कृपाके बिना तुम्दारे 
लिये कहीं दूध नहीं है । भक्तिपूर्वक माता पार्वती और 
अनुचरोंसहित भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोमें जो कुछ 
समर्पित किया गया हो, वही सम्पूर्ण सम्पत्तियोंका कारण होता 
दै । महादेवजी ही घन देनेवाले हैं | इस समय इमलोगेनि 
उनकी आराधना नहीं की दे | वे भगवान्‌ ही सकाम 
पुरुषोको उनकी इच्छाके अनुसार फल देनेवाले हैं। इम 


वायवीयसंहिता ] % भगवान्‌ शंकरका इन्द्ररूप धारण करके उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा लेना # ४८५ 


लोगेने आजसे पहले कभी भी धनकी कामनासे भगवान्‌ 
शिवकी पूजा नहीं की है। इसीलिये हम दरिद्र हो गये और 
` यही कारण है कि तुम्हारे लिये दूध नहीं मिल रहा दै । 


वेटा | पूर्वजन्ममें भगवान्‌ शिव अथवा विष्णुके उद्देश्यसे 


जो कुछ दिया जाता है, वही वर्तमान जन्मर्मे मिलता है; 


दूसरा कुछ नहीं [?# 


$ उपमन्यु वोले-माँ ! यदि माता पार्वतीसहित 
भगवान्‌ शिव विद्यमान हैं, तब आजसे शोक करना व्यर्थ 
है। महाभागे ! अब शोक छोड़ो, सब मङ्गलमय ही होगा । 
माँ! आज मेरी वात सुन लो । यदि कहीं महादेवजी हैं 
ते मै देरसे या जल्दी ही उनसे क्षीरसागर माँग लाउँगा । 


वायुदेवता कहते हुँ-उस महाबुद्धिमान्‌ बालककी 
वह बात सुनकर उसकी मनस्विनी माता उस समय बहुत 
प्रसन्न हुई और यों बोली । . 


माताने कहा-्रेटा ! तुमने बहुत अच्छा विचार 
किया है | तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नताको बढानेवाला 
६। अव तुम देर न लगाओ | साम्ब सदाशिवका भजन 
हणे । अन्य देवताओंको छोड़कर मन, वाणी और 
क्रियाद्वारा भक्तिभावके साथ पारषदगणोसहित उन्हं 
म सदाशिवका भजन करो | “नमः शिवाय? यह मन्त्र 
उन देवाधिदेव वरदायक शिवका साक्षात्‌ वाचक माना गया 
। प्रणवसहित जो दूसरे सात करोड़ महामन्त्र हैं, वे सब 
शशमे लीन होते हैं और फिर इसीसे प्रकट होते हैं । यदद 
न सभी मन्त्रेसि प्रबळ है। यही सबकी रक्षा 
नेमे समर्थ है; अतः दूसरेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये | 
दम दूसरे मन्त्रौको त्यागकर केवल पञ्चाक्षरके 

र रग जाओ | इस मन्त्रके जिह्वापर आते ही यहाँ कुछ 
भभम नहीं रह जाता है | यह उत्तम भस्म जिसे मैंने 
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तुम्हारे पिताजीसे ही प्राप्त किया है, यह विरजा होमकी 
अभिसे सिद्ध हुआ दै, अतः बड़ी-से-वड़ी आपत्तियोका 
निवारण करनेवाला है | मैंने तुम्हें जो पञ्चाक्षर मन्त्र बताया 
है, उसको मेरी आज्ञासे ग्रहण करो | इसके जपसे ही शीघ्र 
तुम्हारी रक्षा होगी | 

वायुदेवता कहते हैं--इस प्रकार आज्ञा देकर 
और 'तुम्हारा कल्याण हो? ऐसा कहकर माताने पुत्रको बिदा 
किया | सुनि उपमन्युने उस आज्ञाको शिरोधार्य करके ही 
उसके चरणोंमें प्रणाम किया ओर तपस्याके लिये जानेकी 
तैयारी की । उस समय माताने आशीर्वाद देते हुए कहा-- 
“सव देवता तुम्हारा मङ्गल करें |? माताकी आज्ञा पाकर 
उस बालकने दुष्कर तपस्या आरम्भ की । हिमालय पर्वतके 
एक झिखरपर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित्त हो केवल वायु 
पीकर रहने लगे । उन्होंने आठ इंटोका एक मन्दिर बनाकर 
उसमें मिट्टीके शिवलिङ्गकी स्थापना की । उसमें माता पार्वती 
तथा गर्णांसहित अविनाशी मद्दादेवजीका आवाहन करके 
भक्तिभावसे पञ्चाक्षर-मन्त्रद्वारा ही वनके पत्र-पुष्प आदि 
उपचारोंसे उनकी पूजा करते हुए वे चिरकालतक उत्तम 
तपस्यामें लगे रहे | उस एकाकी कृशकाय वालक द्विजवर 
उपमन्युको शिवमें मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचिके 
शापसे पिशाचभावको प्राप्त हुए कुछ मुनियॉने अपने राक्षस- 
खभावसे सताना और उनके तपमें विन्न डालना आरम्भ 
किया । उनके द्वारा सताये जानेपर भी उपमन्यु किसी प्रकार 
तपम लगे रहे और सदा “नमः शिवाय? का आर्तनादकी 
भाँति जोर-जोरसे उच्चारण करते रहे | उस शब्दको सुनते 
ही उनकी तपस्यामें विन्न डाळनेवाले वे मुनि उस बालकको 
सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे | ब्राह्मण-वालक 
महात्मा उपमन्युकी उस तपस्यासे सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ प्रदीप्त 
एवं संतप्त हो उठा । ( अध्याय ३४ ) 


"गान्‌ शंकरका इन्द्ररूप धारण करके उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा लेना, उन्हें क्षीरसागर आदि 
पार्वतीके ~ >) 
देकर बहुत-से बर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वतीके हाथमे सौंपना, कृतार्थ 


` हुए उपमन्युका अपनी माताके स्यानपर लोटना 
१ जन्वर भगवान्‌ विष्णुके अनुरोध करनेपर आशिवजीने विचार किया । फिर श्वेत ऐरावतपर आल्ड हो स्वयं देवराज 


पढे दका स्प य पोत ननका, ० उवाः रारा गदग नर नमान या ताकत करके उपमन्युके पास जानेका इन्द्रका शरीर अदण करके भगवान्‌ सदाशिव देवता, अतुर, 


# पूर्वजन्मनि यदत्तं शिवमुदिश्य वै सुत । तदेव लम्यते नान्यद्‌ विप्गुमुदिइय वा प्रजुन्र ॥ 


( शि० पु० वा० सं० पू० खं ३४ । ३२ ) 
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# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने अ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


सिद्ध तथा बड़े-बड़े नागोंके साथ उपमन्यु मुनिके तपोवनकी 
ओर चले | उस समय वह ऐरावत दायीं झूँड़में चैंवर लेकर 
शचीसहित दिव्य-रूपवाले देवराज इन्द्रको हवा कर रहा 
था और बायी सूँड्में खेत छत्र लेकर उनपर ळगाये चल 
रहा था । इन्द्रका रूप धारण किये उमासहित भगवान्‌ 
सदाशिव उस श्वेत छत्रसे उसी तरह सुशोभित हो रहे थे, 
जेसे उदित हुए पूर्ण चन्द्रमण्डलसे मन्द्राचल शोभायमान 
होता है | इस तरह इन्द्रके खल्पका आश्रय ले परमेश्वर 
शिव उपमन्युके उस आश्रमपर अपने उस भक्तपर अनुग्रह 
करनेके लिये जा पहुँचे । इन्द्ररूपधारी परमेश्वर शिवको 


fe 


A 
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प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--*देवेश्‍वर | जगन्नाथ | 
भगवन्‌ | देवशिरोमणे | आप खयं यहाँ पघारे, इससे मेरा 
यह आश्रम पवित्र हो गया ।? 


इन्द्ररूपधारी शिव वोळे-उत्तम त्रतका पालन 
करनेवाले घौम्यके यड़े मैया मदानुने उपमन्यो | मैं तुम्हारी 
इस तपस्यासे बहुत संतुष्ट हूँ । तुम वर माँगो, में तुम्हे सम्पूर्ण 
यमीए वस्लुर्प पदान करूँगा । 


वायुदेवता कहते हैँ-उन इन्द्रदेवके ऐसा कहनेपर 
उस समय मुनिप्रवर उपमन्युने हाथ जोड़कर कहा-- 
“भगवन्‌ ! मैं भगवान्‌ शिवकी भक्ति माँगता हूँ ।? यह 
सुनकर इन्द्रने कहा-- क्या तुम मुझे नहीं जानते ! में समस 
देवताओंका पालक ओर तीनों छोकोंका अधिपति इन्र हँ । 
सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं । व्रह्मपे ! मेरे भक्त हो 
जाओ | सदा मेरी ही पूजा करो | तुम्हारा कल्याण हो। 
मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा । निर्गुण रुद्रको त्याग दो। उस 
निर्गुण रुद्रसे तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध होगा, जो देवताओं- 
की पङक्तिसे बाहर होकर पिशाचमावको प्राप्त हो गया है । 


वायुदेवता कहते हैं--यह सुनकर पञ्चाक्षर मन्त्रका 
जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इन्द्रको अपने धर्ममें विन्न 
डाळनेके लिये आया हुआ जानकर बोले | 


उपमन्युने कहा-यद्मपि तुम भगवान्‌ शिवकी निन्दामे 
तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंगमें परमात्मा महादेवजीकी 
निर्युणता बताकर तुमने खयं ही उनका सम्पूर्ण महत्व स्ट 
खूपसे कह दिया । तुम नहीं जानते कि भगवान्‌ रू समूण 
देवेशवरोंके भी ईश्वर हैं | ब्रह्मा, विष्णु और महेशके भी 
जनक हैं तथा प्रकृतिसे परे हैं। ब्रह्मवादी लोग. उन्को 
सत्‌-असत्‌) व्यक्तःअव्यक्त तथा नित्य एक ओर अनेक 
कहते हैं | अतः मैं उन्हीसे वर माँगूँगा । जो युक्तिवादपे 
परे तथा सांख्य और योगके सारभूत अर्थका रान प्रदान 
करनेवाले हें, तत्त्वशानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी 
उपासना करते हैं, उन भगवान्‌ शिवसे ही मैं वर मॉगूँग | 
देवाधम ! दूधके लिये जो मेरी इच्छा दै, यह यों ही रई 
जाय; परंतु शिवास्त्रके द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने 
इस शरीरको त्याग दूँगा । 


वायुदेवता कहते हैं--ऐसा कहकर खयं मर 
जानेका निश्चय करके उपमन्यु दूघकी भी इच्छा छोड़कर 
इन्द्रका वध करनेके लिये उद्यत हो गये | उस समय, अबोर 
अजसे अभिमन्त्रित घोर भस्मको लेकर मुनिने रे 
उद्देश्यसे छोड़ दिया और बड़े जोरसे सिंदनाद किया | फिर । 
शम्धुके युगल चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए वै भरी 
देइको दग्ध करनेके लिये उद्यत हो गये और आग्नेयी भारा 
चारण करके स्मित हुए । ' 

ब्राझण उपमन्यु जब इस प्रकार खित हुप 
भगदेवताके नेत्रका नाद्य करनेवाळे भगवान, शिवने गी 


त; 


वायवीयंसंहिता ] # भगवान्‌ शंकरका इन्द्ररूप धारण करके उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा लेना # ४८७ 


उपमन्युकी उस धारणाको अपनी सोम्यदृश्सि रोक दिया | 
उनके छोड़े हुए उस अधघोराखको नन्दीश्वरकी आज्ञासे 
शिववछम नन्दीने वीचमें ही पकड़ लिया । तत्यश्रात्‌ परमेश्वर 
भगवान्‌ शिवने अपने बालेन्दुशेखररूपको धारण कर लिया 
. और ब्राह्मण उपमन्युको उसे दिखाया | इतना ही नहीं) 
उस प्रभुने उस मुनिको सहस्रं क्षीरसागर, सुधासागर, दधि 
आदिके सागर, घृतके समुद्र, फलसम्बन्धी रसके समुद्र तथा 
मोच्य पदार्थौफे समुद्रका दर्शन कराया और पूऑका 
शइ खड़ा करके दिखा दिया | इसी तरह देवी पार्वतीके 
साथ महादेवजी यहाँ इषभपर आरूढ दिखायी दिये । वे 
अगे गणाध्यक्षा तथा त्रिशूळ आदि दिव्यास्नासे घिरे हुए थे | 
देवलेकमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं, आकाशसे फूलोंकी वर्षा 
हेने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा. और इन्द्र आदि देवताओंसे 
दसे दिशाँ आच्छादित हो गयीं | 


_ उस समय उपमन्यु आनन्दसागरकी रहरोंसे धिरे हुए 
पे। वे भक्तियिनम्र चित्तसे एृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़ 
गे | इती समय वहाँ मुस्कराते हुए भगवान्‌ शिवने 
` थहा आओ, यहाँ आओ? कहकर उन्हें बुलाया और उनका 
मलक सूँघकर अनेक वर दिये | 
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कका य मनन मय नल कि 


शिव वोले--बत्स ! तुम अपने भाई-बन्धुओकि साथ 
भदा इच्छानुसार भक्ष्य-मोज्य पदार्थोंका उपभोग करो | 
इुःखसे छूटकर सर्वदा सुखी रहो, तुम्हारे हृदयमें मेरे प्रति 
भक्ति सदा बनी रहे | महाभाग उपमन्यो ! ये पार्वती देवी 
तुम्हारी माता हैं । आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया 
और तुम्हारे लिये क्षीरसागर प्रदान किया । केवल दूधका 
ही नहीं) मधु, दही, अन्न, धी; भात तथा फळ आदिके 
रसका भी समुद्र तुम्हे दे दिया | ये पूओंके पहाड़ तथा 
भक्ष्य-मोज्य पदार्थोके सागर मैंने तुम्हे समर्पित किये । 
महामुने ! ये सब ग्रहण करो | आजसे मैं महादेव तुम्हारा 
पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुह 
अमरत्व तथा गणपतिका सनातन पद प्रदान किया | अब 
तुम्हारे मनमै जो दूसरी-दूसरी अभिलाषाएँ हों, उन सबको 
तुम बड़ी प्रसन्नताके साथ वरके रूपमें माँगो | मैं संतुष्ट हुँ । 
इसलिये वह सब दूँगा | इस विषयमै कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये । 


चायुदेव कहते है--ऐसा कहकर महादेवजीने उन्हे 


दोनों हाथोंसे पकड़कर हृदयसे लगा लिया और मस्तक सूँघ- 


कर यह कहते हुए देवीकी गोदमें दे दिया कि यह तुम्हारा 


पुत्र है । देवीने कार्तिकेयकी भाँति प्रेमपूर्वक उनके मखकपर 
अपना करकमळ रक्खा और उन्हे अविनाशी कुमारपद 
प्रदान किया | क्षीरसागरने भी साकार रूप धारण करके उनके 
हाथमें अनश्वर पिण्डीभूत स्वादिए दूध समर्पित किया | 
तत्पश्चात्‌ पार्वतीदेवीने संतुष्टचित्त हो उन्हें योगजनित ऐश्वर्य, 
सदा संतोष) अविनाशिनी ब्रह्मविद्या और उत्तम समृद्धि 
प्रदान की । तदनन्तर उनके तपोमय तेजको देखकर प्रसन्नचित्त 
हुए शम्भुने उपमन्यु मुनिको पुनः दिव्य वरदान दिया | 
पाझुपतत्रतः पाझुपतशानः तात्त्विक ब्रतयोग तया चिरकाल्तक 
उसके प्रवचनकी परम पट्ता उन्हे प्रदान की । भगवान्‌ शिव 
और शिवासे दिब्य वर तथा नित्य कऋुमारल पाकर वे 
प्रमुदित हो उठे । इसके वाद प्रत्नचिच हो प्रणाम करके 


# नमो रुद्राय शान्ता ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


कप्प्प्प्प्प्प्््म््म्््म्म्स्म्म्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्म्म्स्य्यय्य्>सस्स्स्स्प््म्प्प्प्प्म्म्म्म्म्म्प्म्म्प्प्म्म्प्म्क्म्म्म्स्क्य्ि र 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 


हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्युने देवदेव महेश्वरसे यह वर 
माँगा । 


उपमन्यु बोले--देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये । 
परमेश्वर ! प्रसन्न होइये ओर मुझे अपनी परम दिव्य एवं 
अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिये । महादेव ! मेरे जो अपने सगे- 
सम्बन्धी हैं, उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहनेका वर दीजिये ! 
साथ ही, अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह ओर नित्य सामीप्य 
प्रदान कीजिये । 


ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त हुए द्विजश्रेष्ठ उपमन्युने हर्ष- 
गद्गद्‌ वाणीद्वारा महादेवजीका स्तवन किया | 


उपमन्यु वोले-देवदेव ! महादेव ! दारणागतवत्सल | 
करुणासिन्धो ! साम्बसदाशिव ! आप सदा मुझपर 
प्रसन्न होइये । 


चायुदेच कहते हैँ--उनके ऐसा कहनेपर सबको 


वर देनेवाले प्रसन्नात्मा मद्दादेवने मुनिवर उपमन्युको इस 
प्रकार उत्तर दिया | 


शिव वोले-तत्स उपमन्यो ! मैं ठुमपर संतुष्ट हूँ । 
इसलिये मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया ।< ब्रह्मे | तुम मेरे 
सुदृढ़ भक्त हो; क्योंकि इस विषयमें मैंने तुम्हारी परीक्षा ठे 
ली है । तुम अजर-अमर, दुःखरहित; यशखी) तेजखी और 
दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न होओ । द्विजश्रेष्ठ | तुम्हारे वन्धु-ान्यव) 
कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे | मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति 
सदा बनी रहेगी । विप्रवर | मैं तुम्हारे आश्रममें नित्य निवास 
करूँगा | तुम मेरे पास सानन्द विचरोगे | 


ऐसा कहकर उपमन्युको अभीष्ट वर दे करोड़ों सूर्योके 
समान तेजस्वी भगवान्‌ महेश्वर वहाँ अन्तर्धान हो गये । उन 
श्रेष्ठ परमेश्वरसे उत्तम वर पाकर उपमन्युका हृदय प्रसन्नतासे 
खिल उठा । उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्म- 
दायिनी माताके स्थानपर चले गये । ( अध्याय १५) 


॥ वायचीयसंहिताका पूर्वखण्ड सम्पूर्ण ॥ 


वायवीयसंहिता (उत्तरखण्ड ) 


ऋषियोंके पूछनेपर 
सूत उवाच 
नमः... समस्तसंसारचक्रश्नमगद्वेतवे । 


गोरीकुचतटद्दन्द कुडुमाठितवक्षसे ॥ 
सूतजी कहते हैं--जो समस्त संसार-चक्रके परि- 
ग्रमणम कारणरूप हैं तथा गोरीके युगल उरोजेमिं छगे हुए 


केसे जिनका वक्षस्थळ अङ्कित दै, उन भगवान्‌ उमावलभ 


भ चरित्र सुनाया, जिससे 


0 rm 


र्क 


शिवको नमस्कार दै । 


उपमन्युको भगवान्‌ शंकरके कृपाप्रसादके प्राप्त होनेका 
प्रसङ्ग सुनाकर मध्याह्कालमें नित्य नियमके उद्देश्यसे वायु- 
देव कथा बंद करके उठ गये । तब नैमिषारण्यनिवासी अन्य 
ऋषि भी “अब अमुक बात पूछनी है? ऐसा निश्चय करके 
उठे और प्रतिदिनकी भाँति अपना तात्कालिक नित्यकर्म 
पूरा क्के भगवान्‌ वायुदेवको आया देख फिर आकर उनके 
पात बैठ गये | नियम समाप्त होनेपर जब आकाझजन्मा 
वायुदेव मुनियोंकी सभामें अपने लिये निश्चित उत्तम आसनपर 
बिणाजमान हो गये--सुखपूर्वक बैठ गये, तब वे लोकवन्दित 
सनदेव महेश्वरकी शरीसममन्न विभूतिका मन-ही-मन चिन्तन 
कर इस प्रकार बोले---पमेँ उन सर्वज्ञ और अपराजित 
महान्‌ देव भगवान्‌ शंकरकी शरण लेता हुँ, जिनकी विभूति 
१3 उपल चराचर जगतूके रूपमें कैली हुई दै । 


उनकी शुभ वाणीको सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान 


अ विभूतिका विस्तारपूर्वक वर्णन सुननेके लिये यह उत्तम 
पचन्‌ बोले | 


ऋषियोने फेहा--भगवन्‌ | आपने महात्मा उपमन्यु- 
मलय ताल बे यह शात हुआ कि उन्होंने केवल 
५ छिप । हमने 2 करके भी परमेश्वर शिवसे सब कुछपा 
र हो सुन रक्खा है कि अनायास ही महान्‌ 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी समय 
प हक उपमन्युसे मिळे थे और उनकी प्रेरणासे 
ए पा ग ळे करके उन्होने “परम शान प्राप्त कर 
ल 2 वह वताय कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम 
«खन [कन प्रकार प्राप्त किया | 


० पु. स+ इर 


वासुदेवका श्रीकृष्ण और उपमन्युके मिलनङ्गा प्रसङ्ग सुनाना, श्रीकृष्णको 
उपमन्युसे ज्ञानका ओर भगवान्‌ शंकरसे पुत्रका लाभ 
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चाथुदेव बोले--अपनी इच्छासे अवतीर्ण होनेपर भी 
सनातन वासुदेवने मानव-शरीरकी निन्दा-सी करते हुए लोक- 
संग्रहके लिये शरीरकी शुद्धि की थी । वे पुत्र-प्रातिक्रे निमित्त 
तप करनेके लिये उन महामुनिके आश्रमपर गये थे, जहाँ 
बहुत-से मुनि उपमन्युजीका दर्शन कर रहे थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी वहाँ जाकर उनका दर्शन किया । उनके सारे 
अङ्ग भस्मसे उज्ज्वल दिखायी देते थे । मस्तक त्रिपुण्डुसे 
अङ्कित था । स्द्राक्षकी माला ही उनका आनूघण थी। वे 
जटामण्डल्से मण्डित थे । शाल्लोसे वेदकी भाँति वे अपने 
शिष्यभूत महर्षियोंसे घिरे हुए थे और शिवजीके व्यानमें 
तत्पर हो शान्तमावसे बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्युका 
दर्शन करके श्रीकृष्णने उन्हें नमस्कार किया । उस समय 
उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाश्च दो आवा । श्रीकृष्णने बढ़े 
आदरके साथ मुनिकी तीन वार परिक्रमा की । फिर अत्यन्त 
प्रसन्नताके साथ मस्तक झुका हाथ जाइकर उनका सावन 
किया । तदनन्तर उपमन्युने विधिपूर्वक अ्षप्रिरिति भस्म 
इत्यादि मन्त्रोति श्रीक्रप्णक्रे शरीरम भस्म लगाकर उनमे 
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बारह महोनेका साक्षात्‌ पाशुपतत्रत करवाया । तत्पश्चात्‌ 
मुनिने उन्हें उत्तम शान प्रदान किया | उसी समयसे उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले सम्पूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन 
श्रीकृष्णको चारों ओरसे घेरकर उनके पास बेठ रहने लगे । 
फिर गुरुको आज्ञासे परम शक्तिमान्‌ श्रीकृष्णने पुत्रके लिये 
साम्व शिवकी आराधनाका उद्देश्य मनमें लेकर तपस्या की । 
उस तपस्यासे संतुष्ट हो एक वर्षके पश्चात्‌ पार्षदोंसहित, परम 
ऐश्वर्यशाली परमेश्वर साम्ब शिवने उन्हें दर्शन दिया। 
श्रीकृष्णने वर देनेके लिये प्रकट हुए सुन्दर अङ्गवाले महा- 
देवजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी 


है ७ 
# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणि परमात्मने # 


कि किला 
लाज SSO FEI i 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


की । गणोसहित साम्ब सदाशिवका स्तवन करके श्रीकृणने 
अपने लिये एक पुत्र प्राप्त किया । वह पुत्र तपस्थासे संतु 
चित्त हुए साक्षात्‌ शिवने श्रीविष्णुको दिया था । चूँकि ताग 
दिवने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिये श्रीकृष्णने 
जाम्त्रवती-क्रुमारका नाम साम्व ही रक्खा | इस प्रकार अमितः 
पराक्रमी श्रीकृष्णको महर्षि उपमन्युसे ज्ञानलाभ और भगवान्‌ 
रांकरसे पुत्र-लाम हुआ | इस प्रकार यह सब प्रसङ्ग मैंने पूरू 
कह सुनाया । जो प्रतिदिन इसे कहता-सुनता या सुनाता है, 
वह भगवान्‌ विष्णुका शान पाकर उन्हींके साथ आनन्दित 
होता दै । (अध्याय १) 


—— PE 


शिव पशुपति केसे हैं १ ओर अनायास ही महान्‌ कर्म करने- 
वाले भगवान्‌ श्रीक्कष्णने उपमन्युसे किस प्रकार प्रश्न किया 
था १ वायुदेव ! आप साक्षात्‌ शंकरके स्वरूप हैं; इसलिये ये 
सब वातें बताइये । तीनों लोकोमें आपके समान दूसरा कोई 
वक्ता इन बातोंको बतानेमें समर्थ नहीं है । 


सूतजी कहते हैँ--उनं महर्षियोंकी यह बात सुनकर 
वायुदेवताने भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके इस प्रकार उत्तर 
देना आरम्म किया । 


वायुदेवे बोले--महर्षियो | पूर्वकालमें श्रीक्ृष्णरूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुने अपने आसनपर वेठे हुए महर्षि उपमन्युसे 
उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यों प्रश्‍न किया । 


श्रीकृष्णने कहा--मगवन्‌ ! महादेवजीने देवी पार्वती- 
को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपनी सम्पूर्ण विभूतिका 
उपदेश दिया था, में उसीको सुनना चाहता हूँ । मद्दादेवजी 
पशुपति केसे हुए ! पशु कोन कहलाते हैं १ बे पशु किन 
पाग्मेसे बाँधे जाते है और फिर कित प्रकार उनसे मुक्त 
होते हैं ! 

महात्मा श्रीकृप्णके इस प्रकार पूछनेपर श्रीमान्‌ उपमन्युने 
महादेवजी तथा देदी पार्वतीको प्रणाम करके उनके प्रश्नके 
अनुसार उत्तर देना आरम्भ किया । 


उपमन्यु वोळे--देवकीनन्दन ! व्रह्माजीसे लेकर सावर 
पर्यन्त जो भी संसारके वदववती चराचर प्राणी हँ वे समै , 
सव भगवान्‌ दिवके पद्म कहलाते हैं और उनके पति हान 
कारण देवेश्वर शिवको पश्मपति कहां गया हैं। वे पा 
अपने पद्मओंको मळ और माया आदि वाद्यत वचत हैं और 
भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित होगेपर वे त्वबं दी उद उर 
वासे मुक्त करते हें । जो चौबीस तत्व हुँ, वे मायाके कात 


बायबीयसंद्दिता | 


एवं गुण हैं । वे ही विषय कहलाते हैं, जीवों ( पश्चुओं ) को 
बाँचनेवाले पाश वे ही हैं । इन पाशोंद्वारा ब्रह्मासे लेकर कीट- 
पर्यन्त समस्त पश्चुओको बाँधकर महेश्वर पञ्चुपति देव उनसे 
: अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वरकी ही आज्ञसे प्रकृति 
पुरुषोचित बुद्धिको जन्म देती है। बुद्धि अहंकारको प्रकट 
करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवाधिदेव शिवकी आशा- 
ते ग्यारह इन्द्रियों और पाँच तन्मात्राओको उत्पन्न करता है । 

। तन्मात्राएँ भी उन्हीं महेइवरके महान्‌ शासनसे प्रेरित हो 
क्रमशः पाँच महाभूतोंको उत्पन्न करती हैं | वे सब महाभूत 
शिवकी आज्ञासे ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त देइधारियोंके लिये 
देही सृष्टि करते हैं, बुद्धि कर्तव्यका निश्चय करती है और 
अहंकार अभिमान करता हे | चित्त चेतता है ओर मन 
संकत्प-विकत्य करता है, श्रवण आदि शानेस्द्रिया प्रथकू-प्रथकू 
शब्द आदि विप्रर्योको ग्रहण करती हैं । वे महादेवजीके आशा- 
वहसे केवळ अपने ही विषयोंकों अहण करती हैं | बाकू आदि 

` भन्या कहलाती हैं और शिवक्री इच्छासे अपने लिये 
नियत कर ही करती हैं, दुसरा कुछ नहीं । शब्द आदि जाने 
बाते हैं और बोलना आदि कमै किये जाते हैं। इन सबके 
दिये भगवान्‌ शंकरकी गुरुतर आज्ञाका उल्लङ्घन करना 
सम्भव है | परमेश्‍वर: शिवके शासनसे ही आकाश सर्वव्यापी 
किर समख प्राणियोंको अवकाश प्रदान करता है, वायुतत्त् 
॥ण आदि नामभेदोंद्वारा बाहर-मीतरके सम्पूर्ण जगत्‌को 
३ करता है । अग्नितच्त देवताओंके लिये हव्य और 
यमाजी पितरोंके लिये कव्य पहुँचाता है । साथ ही मनुष्यॉ- 

* विये पाक आदिका भी कार्य करता है | जल सबको जीवन 


| 5 थ्वी सम्ूर्ण जगतको सदा धारण किये 


पर शन आज्ञा सम्पूर्ण देतताओके लिये अलङ्घनीय है। उसीसे 
0 aula दैत्यांका दमन 
ह है| वरुणदेव सदा जलतत्त्व- 
“टन और संरक्षणका कार्य सँभालते हैं, साथ ही दण्डनीय 
गयेको अपने पाश्ोद्वारा बाँध हेते हैं। धनके स्वामी 


>या 


१ भगवान्‌ शिवकी ब्रह्मा आदि पश्चमूर्तियोंका परिचय ऋ 
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यक्षराज कुबेर प्राणियॉको उनके पुण्यके अनुरूप सदा घन 
देते हैं और उत्तम बुद्धिवाले पुरुघोको सम्पत्तिके साथ ज्ञान 
भी प्रदान करते हैं । ईश्वर असाधु पुरुषोंका निग्रह करते हैं 
तथा रोष शिवकी ही आशासे अपने मस्तकपर पृथ्वीको धारण 
करते हँ । उन शेषको श्रीहरिकी तामसी रोद्रमूर्ति कहा गया 
है, जो जगतका प्रलय करनेवाली है। ब्रह्माजी शिवकी ही 
आज्ञासे सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य 
मूर्तियौद्वारा पालन और संद्दारका कार्य भी करते हैं । भगवान्‌ 
विष्णु अपनी त्रिविध मूरतियोंद्वारा विश्वका पालन) सर्जन ओर 
संहार भी करते हैं । विश्वात्मा भगवान्‌ हर भी तीन रूपॉमें 
विभक्त हो सम्पूर्ण जगतका संहार) सृष्टि और रक्षा करते हैं । 
काल सबको उत्पन्न करता है । वही प्रजाकी सृष्टि करता दै 
तथा वही विश्वका पालन करता है | यह सब वह महाकालकी 
आशासे प्रेरित होकर ही करता है । भगवान्‌ सूर्य उन्हींकी 
आज्ञासे अपने तीन अंशोद्वारा जगतका पालन करते, अपनी 
किरणांद्वारा ब्ृष्िके लिये आदेश देते और स्वयं ही आक्राशमें 
मेघ बनकर बरसते हैं । चन्द्रभूषण शिवका शासन मानकर 
ही चन्द्रमा ओषधियोंका पोषण और प्राणियोंको आहादित 
करते हैँ । साथ ही देवताओंक्रो अपनी अमृतमयी कलाओंका 
पान करने देते हैं । आदित्य, वसु, रूद्र, अश्विनीकुमार, 
मरुद्रण, आकाराचारी ऋषि; सिद्ध, नागगण) मनुष्य) मृग; 
पशु; पक्षी, कीट आदि) स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, 
बन) सरोवर, आङ्गोंमहित वेद, शास्त्र मन्ध) बैदिकस्तो्र ओर 
यज्ञ आदि, कालाग्निसे लेकर शिवपयन्त भुवन, उनके अधिपति) 
असंख्य ब्रह्माण्ड, उनके आवरण; वर्तमान, भूत ओर भविष्य; 
दिद्या-विदिशाएँ, कला आदि कालके भिन्न-भिन्न भेद तथा जो 
कुछ भी इस जगतूर्मे देखा ओर सुना जाता है; वह सब 
भगवान्‌ शंकरकी आज्चाके वळसे ही टिका हुआ दै । उनकी 
आशाके ही वळसे यहाँ प्रथ्वी, पर्वत) मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, 
इन्द्रादि देवता, स्थावर) जङ्गम अथवा जड और चेतन-- 
सबकी स्मिति दै । (अध्याव २) 


भगवान्‌ शिवी बरह्मा आदि पश्चमूर्तियाँ, ईशानादि त्द्ममूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शवे आदि 
AN ००३ ~ ८ ताका ७ 
अष्टमूतियोंका परिचय और उनकी सर्वव्यापक्रताका वर्णन 


२, उपमन्यु ग्य कहते हे--श्रीकृष्ण | महेश्‍वर परमात्मा 
देख्ने कक तयाते यह 2 
_, कक पत यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ किस प्रकार ब्याप्त 
"७ १५७ ~ 
* १ | नसा; विष्णु, रुद्र, मदेशान तथा सदाशिव--- 


ये उन . परमेश्‍वरक्ी पाँच मूर्तियों जाननी चाहिये, जिनसे बद्व 
सम्पूर्ण विश्व विस्तारको प्रात हुआ दै । इनके सिवा और 
भी उनके पाँच शरीर दें, जिन्हें पद्चत्रक्च ( मन्त्र ) कद 


१ य 


है: 
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कामडी 


हैं इस जगत्‌में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दै, जो उन मूर्तियाँसे 
व्याप्त न हो | ईशान; पुरुष, अथोर; वामदेव और सद्योजात-- 
ये महादेवजीकी विख्यात पाँच ब्रह्ममूर्तियाँ हैं । इनमें जो ईशान 
नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वह प्रकृतिके साक्षात्‌ 
भोक्ता क्षेत्रज्ञको व्याप्त करके स्थित है । मूर्तिमान्‌ प्रभु शिवकी 
जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणोंके आश्रयरूप भोग्य- 
अव्यक्त ( प्रकृति ) में अधिष्ठित दै । पिनाकपाणि महेश्वरकी 
जो अत्यन्त पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह घर्म आदि आठ 
अङ्गोसे युक्त बुद्धितत्वको अपना अधिष्ठान बनाती है। 
विधाता महादेवकी वामदेव नामक मूर्तिको आगमवेत्ता 
विद्वान्‌ अहंकारको अधिष्ठात्री बताते हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अमित-तेजस्वी शिवक्री सद्योजात नामक मूर्तिको मनकी 
अधिष्ठात्री कहते हैं । विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌ शिवकी ईशान- 
नामक मूर्तिको श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश- 
तत्त्वकी स्वामिनी मानते हैं | पुराणोंके अर्थज्ञानमें निपुण समस्त 
विद्वार्नोने महेश्ररके तत्पुरुष नामक विग्रहको त्वचा, हाथ, स्पर्श 
और वायु-तत्त्वका स्वामी समझा है | मनीपी मुनि शिवकी 
अघोर नामक मूर्तिको नेत्र, पेर, रूप और अम्नि-तत्त्वकी 
अधिष्ठात्री बताते हैं | भगवान्‌ शिवके चरणोंमें अनुराग रखने- 
वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्तिको रसना; 
पायु, रस ओर जल्तत्त्वकी स्वामिनी समझते हैं तथा सद्योजात 
नामक मूर्तिको वे प्राणेन्द्रिय, उपस्थ) गन्ध और पृथ्वी-तत्त्वकी 
अधिष्ठात्री कहते हैं । महादेवजीकी ये पाँचो मूर्तियाँ कल्याणकी 
एकमात्र हेतु हैं । कल्याणकामी पुरुषोंको इनकी सदा ही यक्- 
पूर्वक वन्दना करनी चाहिये । उन देवाधिदेव महादेवजीकी जो 
आठ मूर्तियाँ हैं; तत्स्वरूप ही यह जगत्‌ है | उन आठ मूर्तियों- 


` में यह विश्व उमी प्रकार ओतप्रोत भावसे स्थित है, जैसे सूतमें 


मनके पिरोये होते दें । 

शर्व) भव, रुद्र, उग्र; भीम) पशुपति, ईशान तथा महा- 
देव--ये शिवकी विख्यात आठ मूतियाँ हैं | महेश्वरकी इन 
शर्व आदि आठ मूर्तियोंसे क्रमशः भूमि, जल, अभि, वायु, 
क्षेत्र) सूर्य और चन्द्रमा अधिष्ठित होते हैं | उनकी पृथ्वीमयी 
मूर्ति सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को धारण करती है | उसके अघि- 
छाताका नाम शर्व है । इसलिये वह शिवकी 'झार्वी? मूर्ति कहलाती 


के नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 
oC यी 
है । यही शास्त्रका निर्णय है | उनकी जलमयी मूर्ति समस्त 
जगतूके लिये जीवनदायिनी है | जल परमात्मा भवती मूर्त 
› इसल्यि उसे “भावी” कहते हैं । शिवकी तेजोमयी शुभमूति 
विश्वके बाहर-मीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस धोररूपिणी 
मूर्तिका नाम रुद्र है, इसलिये वह "रौद्री' कहलाती दै । भगवान 
शिव वायुरूपसे स्वयं गतिशील होते और इस जगत्को गतिशील 
बनाते हैं | साथ ही वे इसका भरण-पोषण भी करते हैं | बायु 
भगवान्‌ उग्रकी मूर्ति दै; इसलिये साधु पुरुष इसे 'औग्नीः कहते 
हैं। भगवान्‌ भीमकी आकाशरूपिणी मूर्ति सबको अवकाश 
देनेवाली, सर्वव्यापिनी तथा भूतसमुदायकी मेदिका दै । वह 
भीम नामसे प्रसिद्ध है ( अतः इसे “मैमी? मूर्ति भी कहते हैं)। 
सम्पूर्ण क्षेत्रोमें निवास करनेवाली तथा सम्पूर्ण आत्माओकी 
अधिष्ठात्री शिवमूतिको “पशुपति? मूर्ति समझना चाहिये । वह 
पशुओंके पाशोंका उच्छेद करनेवाली हे । महेश्वरकी जो (ईशान! 
नामक मूर्ति है, वही दिवाकर ( सूर्य ) नाम धारण करके 
सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाशित करती हुई आकाशमें विचरती है। 
जिनकी किरणोंमें अमृत भरा है और जो सम्पूर्ण विश्वकों उस 
अमृतसे आप्यायित करते हैं, वे चन्द्रदेव भगवान्‌ शिवके महा- 
देव नामक विग्रह हैं; अतः उन्हे “महादेव? मूर्ति कहते हैं | यह 
जो आठवीं मूर्ति है, वह परमात्मा शिवका . साक्षात्‌ स्वरूप दै 
तथा अन्य सब मूर्तियोंमें व्यापक है | इसलिये यह सम्पूर्ण विश्व 
शिवरूप ही है । जसे वृक्षकी जड़ सींचनेसे उसकी शाखाएँ 
पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ शिवकी पूजासे उनके खल्प- 
भूत जगत्‌का पोषण होता है | इसलिये. सबको अभय दान 
देना, सवपर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना-र्‍यह 
शिवका आराधन माना गया है । जैसे इस जगतूमें अपने पुत्र- 
पौत्र आदिके प्रसन्न रहनेसे पिता-पितामह आदिको प्रसन्नता 
होती दै, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगतूकी प्रसन्नतासे भगवान्‌ शंकर 
प्रसन्न होते हैं । यदि किसी भी देहघारीको दण्ड दिया जाता 
है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिवका ही अनिष्ट किया जाता | 
हे; इसमें संदाय नहीं है । आठ मूर्तियोंके रूपमे सम्पूर्ण विश्वको ; 
व्याप्त करके स्थित हुए भगवान्‌ शिवका तुम सव प्रकारे 


( अध्याय २) 


शिव ओर शिवाकी विभूतियोंका वर्णन 


श्रीकृष्णने पूछा--भगवन्‌ | अमित-तेजस्वी भगवान्‌ 
शिवकी मूर्तियाने इस राम्पू्ण जगत्‌को जिस प्रकार व्याप्त 


हि हि 
तक. 


कर रक्खा है, बध सब मैंने सुना | अब मुझे यह जाननेकी 


भजन करो; क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं । १ | 
१ 
! 
इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिवका यथाथ । 


ब्रायवीयसंहिता ] 


पा पटा“ 


. % शिव और शिवाकी विभूतियोंका वर्णन # 
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स्प क्या है, उन दोनोंने स्री ओर पुरुषरूप इस जगतूको 
कित प्रकार व्याप्त कर रक्खा है । 


उपमन्यु वोळे--देवकीनन्दन | मैं शिवा और शिवके 

प्रीतमन्न ऐश्वथका और उन दोर्नोके यथार्थ स्वरूपका संक्षेपसे 
वर्णन करूँगा । विस्तारपूर्वक इस विषयका वर्णन तो भगवान्‌ 
शिव मी नहीं कर सकते। साक्षात्‌ महादेवी पार्वती शक्ति 
हैं ओर महादेवजी शक्तिमान्‌ । उन दोनोकी विभूतिका 
हेशमात्र ही इस सम्पूर्ण चराचर जगतके रूपमें स्थित है । 
गह कोई वस्तु जडरूप है और कोई वस्तु चेतनरूप । वे 
दोनो क्रमश; शुद्ध, अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गये ह । 
जे चिन्मण्डल जडमण्डलके सांथ संयुक्त हो संसारमै भटक 
दा दै, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है । उससे भिन्न 
गे जडके बन्धनसे मुक्त है, वह पर और शुद्ध कहा गया है । 
अपर और पर चिदचिसवरूप हैं, इनपर स्वभावतः 
शिव ओर शिवाका खामित्व है | शिवा और शिवके ही 
शमे यह विश्व है । विश्वके वें शिवा और शिव नहीं हैं । 
पद जगत्‌ शिव और शिवाके शामनमें है, इसलिये वे 
दनो इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गये हैं । जैसे शिव हैं 
गी शिवा देवी हैं तथा जैसी शिवा देवी हैं, वेसे ही शिव 
ह| चि तरह चन्द्रमा और उनकी - चाँदनीमें कोई अन्तर 
ह दै) कस प्रकार शिव और शिवामे कोई अन्तर न 
भने | जैसे चन्द्रिकाके विना ये चन्द्रमा सुशोभित नहीं होते; 
डौ प्रकार शिव विद्यमान होनेपर भी शक्तिके बिना 
पुरामित नह होते । जैसे ये सूर्यदेव कमी प्रभाके बिना 
कार ८८ भी उन सुयदिवके बिना नहीं रहती: 
मारे peo उसी प्रकार के और 
शवक विना शक्ति रह सकती है नो रा i 
क विल र ; र न शक्तिके विना 
दे ब सदा देदधारियोंकी भोग और 
| ¬ रते हु वह आदि अद्वितीय चिन्मयी वर्थ होते हैं, बह आदि अद्वितीय चिन्मयी 
| * उद्धो न खड भात्येप यथा चन्द्रिकया विना । 
ने भाति विधनानोऽपि तथा शक्त्या विना जिवः ॥ 
समया हि विना यद्वद्भानुरेष न विद्यते । 
है च भानुना तेन सुतरां तदुपाश्रया ॥ 
८ री वर लेख शक्तिशक्तिमतोः स्थिता । 

` वना शक्तिन शक्त्या च विना शिवः ॥ 


( शि० पु० बा० सं० उ० खु० ४। १०-१२) 


पराशक्ति शिवके ही आश्रित है | ज्ञानी पुरुष उसी शक्तिको 
सवेश्वर परमात्मा शिवके अनुरूप उन-उन अलौकिक गुणोंके 
कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं । वह एकमात्र 

चिन्मयी पराशक्ति सृष्टिधर्मिणी है । बही शिवकी इच्छासे 
विभागपूर्वक नाना प्रकारके विश्वक्की रचना करती है । वह 
शक्ति मूलप्रकृति, माया और त्रिगुणा--तीन प्रकारकी 
बतायी गयी है, उस शक्तिरूपिणी शिवाने ही इस जगतका 
विस्तार किया है । व्यवहारभेदसे शक्तियोंके एक-दो) सो, हजार 
एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं । 


शिवकी इच्छासे पराशक्ति शिव-तच्वके साथ एकताको 
प्राप्त होती है। तवसे कल्पके आदिमें उसी प्रकार सृष्टिका 
प्रादुर्भाव होता है; जैसे तिळसे तेळका । तदनन्तर शक्तिमानसे 
शक्तिमें क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विक्षुब्ध 
होनेपर आदिकालमें पहले नादकी उत्पत्ति हुई । फिर नादसे 
विन्दुका प्राकट्य हुआ और बिन्दुसे सदाशिव देका । 
उन सदाशिवसे महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वरसे शुद्ध 
विद्या । वह वाणीकी ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिश्यूलघारी 
महेश्वरसे वागीश्वरी नामक शक्तिका प्रादुभीव हुआ, जो 
वरणो ( अक्षरों ) के रूपमें विस्तारको प्राप्त होती दै और मातृका 
कहलाती दे | तदनन्तर आनन्तके समावेशसे मायाने काळ 
नियति, कळा और विद्याकी सृष्टि की | कलासे राहु तथा 
पुरुष हुए | फिर मायासे ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति 
हुई । उस त्रिगुणात्मक अव्यक्तसे तीनों गुण प्रथकू-एथकू 
प्रकट हुए. | उनके नाम हैं-सच्व) रज और तम; इनसे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है। गुणोम क्षोभ होनेपर उनसे 
गुणेश नामक तीन मूर्तियाँ प्रकट हुईं । साथ ही “महत्‌? 
आदि तत्त्वोंका क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ । उन्दसे शिवकी 
आज्ञाके अनुसार असंख्य अण्ड-पिण्ड प्रकट होते हँ, जो 
अनन्त आदि विद्येश्वर चक्रवर्तियोंसे अधिष्ठित हैं । यारीरान्तरके 
भेदसे शक्तिके वहुत-से भेद कहें गये हैं | स्थूळ ओर सूक्ष्मके 
भेदसे उनके अनेक रूप जानने चाहिये । रुद्रकी शक्ति रोटरी 
विष्णुकी दैप्णवी, ब्रह्माकी ब्रह्माणी ओर इन्द्रकी इन्द्राणी 
कहलाती है । वहाँ बहुत कदनेसे क्या लाभ--जिसे विश्व 
कदा गया देश वह उसी प्रकार दाकचात्मासे व्यात दै जैसे शरीर 
अन्तरात्मासे | अतः सम्पूर्ण आवर-जंगमल्प जगत्‌ शक्तिमय 
है । यह पराशक्ति परमात्मा शित्रकी कळा कदी गयी दै । 
इस तरह यहद परा शक्ति ईश्वरकी इच्छाके अनुसार चलकर 
चराचर बगतकी दृष्टि करती दे ऐसा विश पुढ्पोळा निश्चय 
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है | ज्ञान, क्रिया और इच्छा--अपनी इन तीन शक्तियोंद्वारा 
शक्तिमान्‌ ईश्वर सदा सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित 
होते हैं | यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो-- 
इस तरह कार्योका नियमन करनेवाली महेश्वरकी इच्छाशक्ति 
नित्य है । उनकी जो शानशक्ति है; वह बुद्धिरूप होकर 
कार्य; करण, कारण और प्रयोजनका ठीक-ठीक निश्चय 
करती है; तथा शिवकी जो क्रियाशक्ति दै, वह संकल्परूपिणी 
होकर उनकी इच्छा और निश्चयके अनुसार कार्यरूप सम्पूर्ण 
जगत्को क्षणभरमें कल्पना कर देती है | इम प्रकार तीनों 
शक्तियोंसे जगत्‌का उत्थान होता है। प्रसव-धर्मवाली जो 
शक्ति दै, वह पराशक्तिसे प्रेरित होकर ही सम्पूर्ण जगत्‌की 
सृष्टि करती है | इस तरह शक्तियेंके संयोगसे शिव शक्तिमान्‌ 
कहलाते हैं। शक्ति ओर शक्तिमानसे प्रकट होनेके कारण 
यह जगत्‌ शाक्त ओर शैव कहा गया है । जैसे माता-पिताके 
बिना पुत्रक्रा जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानीके 
बिना इस चराचर जगतकी उत्पत्ति नहीं होती | सत्री और 
पुरुषसे प्रकट हुआ जगत्‌ सत्री और पुरुषरूप ही है; यह स्त्री 
और पुरुप्रकी विभूति है; अतः स्त्री और पुरुषसे अधिष्ठित 
है । इनमें शक्तिमान्‌ पुरुषरूप शिव तो परमात्मा कहे गये हैं 
और स्त्रीरूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति | शिव सदाशिव 
कहे गये हैं और शिवा मनोन्मनी । शिवको महेश्वर जानना 
चाहिये और शिवा माया कहलाती हैं | परमेश्वर शिव पुरुष 
हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति । महेश्वर शिव रुद्र हैं और 
उनकी वल्लभा शिवादेवी रुद्राणी । विश्वेश्वर देव विष्णु हैं 
और उनकी प्रिया लक्ष्मी । जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते 
हैं, तब उनकी प्रियाको ब्रह्माणी कहते हैं | भगवान्‌ शिव 
भास्कर हैं और भगवती दिवा प्रभा । कामनाशन शिव 
महेन्द्र हैं और गिरिराजनन्दिनी उमा शची । महादेवजी अग्नि 
हैं ओर उनकी अर्ड्वाङ्गिनी उमा स्वाह्वा | भगवान्‌ त्रिलोचन 
यम हैं और गिरिराजनन्दिनी उमा यमप्रिया | भगवान्‌ शंकर 
निति हें ओर पार्वती नेऋंती । भगवान्‌ रुद्र वरुण हैं और 
पार्वती वारुणी । चन्द्रशेखर शिव वायु हें ओर पात्रती 
वायुप्रिया । शिव यक्ष हैं और पार्वती ऋद्धि। 
चन्द्रार्धशेखर शिव चन्द्रमा हँ ओर रुद्रवल्लभा उमा रोहिणी । 
परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी । नागराज 
अनन्तको वल्यरूपमें धारण करनेवाले भगवान्‌ शंकर अनन्त 
ह और उनकी वल्लभा शिवा अनन्ता । काल्या" शिव 
कालाग्निरुद्र हैं ओर काळी काळान्तकप्रिया हैं । निनक्रा 
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दूसरा नाम पुरुप है, ऐसे स्वायम्भुव मनुके रुपमें साक्षात्‌ 
शम्भु ही हैं और शिवप्रिया उमा शातरूपा हैं। साक्षात्‌ 
महादेव दक्ष हैं ओर परमेश्ररी पार्वती प्रसूति । भगवान्‌ भव 
रुचि हैं ओर भवानीको ही विद्वान्‌ पुरुष आकूति कहते हैं । 
महादेवजी भृगु हैं और पार्वती ख्याति | भगवान्‌ रुद्र मरीचि 
चि ओर शिववल्लभा सम्भूति ] भगवान्‌ गङ्गाधर अङ्गिरा ह 
और साक्षात्‌ उमा स्मृति । चन्द्रमौलि पुलस्त्य हैं और 
पार्वती प्रीति । त्रिपुरनाशक शिव पुलह हैं और पार्वती ही 
उनकी प्रिया हैं | यज्ञविध्वंसी शिव क्रतु कहे गये हैं और 
उनकी प्रिया पार्वती संनति ! भगवान्‌ शिव अत्रि हैं ओर 
साक्षात्‌ उमा अनसूया । कालहन्ता शिव कश्यप हैं और 
महेश्वरी उमा देवमाता अदिति । कामनाशनु शिव वसिष्ठ 
हैं ओर साक्षात्‌ देवी पार्वती अरुन्धती | भगवान्‌ शंकर ही 
संसारके सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही सम्पूर्ण स्रिया | 
अतः सभी स्री-पुरुष उन्हींकी विभूतियाँ हैं । 
भगवान्‌ शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय । 
जो कुछ सुननेमें आता है वह सब्र उमाका रूप है और श्रोता 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हैं । जिसके विषयमें प्रश्‍न या जिरासा 
होती दै, उस समस्त वस्तुसमुदायका रूप शंकरवल्लभा शिवा 
खयं धारण करती हैं तथा पूछनेवाला जो पुरुष हैः वह 
बाल चन्द्रशेखर विश्वात्मा शिवरूप ही है । मववल्लमा उमा 
ही द्रष्टव्य वस्तुओंका रूप धारण करती हैं और द्रश पुरके 
ख्पर्मे शशिखण्डमोलि भगवान्‌ विश्वनाथ ही सब कुछ देखते 
हैँ । सम्पूर्ण रसकी राशि महादेवी हैं और उस रसका आस्वादन 
करनेवाले मङ्गलमय मद्दादेव हैं । प्रेमसमूह पार्वती हैं और 
प्रियतम विषभोजी शिव हैं । देवी महेश्वरी सदा मन्तव्य 
वस्तुओंका स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर 
महादेव उन वस्तुओंके मन्ता ( मनन करनेवाले हैं ) | 
भववल्ठभा पार्वती बोद्धव्य ( जानने योग्य ) वस्तुक 
स्वरूप धारण करती हैं और शिश्यशगिशेखर भगवान 
महादेव ही उन वस्तुओंके ज्ञाता हैं । सामर्थ्यशाली भगवान 
पिनाकी सम्पूर्ण प्राणियोके प्राण हैं ओर सबके प्रा 
स्थिति जलरूपिणी माता पार्वती हैं । नियुरान्तक पश्चुपतिती 
प्राणचलमा पार्वतीदेवी जव क्षेत्रका स्वरूप धारण करती ४ 
तव कालके भी काल भगवान्‌ मद्दाकाल क्षेत्रशर्पमे सिव 
होते हैं | झूलथारी महादेवजी दिन हैं तो चूलपाणि प्रिया 
पार्वती रात्रि | कल्याणकारी मद्दादेवजी आकाश हैं और शर 
प्रिया पार्वती एथिवी । भगवान्‌ महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिएन" 
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कन्या शिवा उसकी तटभूमि हैं | वृषभध्वज महादेव वृक्ष हैं 
तो विश्वेश्वरप्रिया उमा उसपर फैलनेवाली लता हैं । भगवान्‌ 
त्रिपुरनाशक महादेव सम्पूर्ण पुँछिङ्गरूपको स्वयं धारण करते हैं 
ओर महादेव-मनोरमा देवी शिवा सारा ख्रीलिङ्ग रूप धारण 
करती हैं । गिववछभा शिवा समस्त शब्द-जालका रूप धारण 
करती हैं और बालेन्दुशेखर शिव सम्पूर्ण अर्थका । जिस-जिस 
पदार्थकी जो-जो शक्ति कही गयी दै, वह-बह शक्ति तो 
विश्वेश्वरी देवी शिवा हैं और बह-वह सारा पदार्थ साक्षात्‌ महेश्वर 
हैं। जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो 
प्रदृलह्प है, उस-उस वस्तुको महाभाग महात्माओंने उन्हीं 
दोनों शिव-पार्वतीके तेजसे विस्तारको प्रात्त हुई बताया है । 


जैसे जलते हुए दीपककी शिखा समूचे घरको प्रकाशित 
करती है, उसी प्रकार शिव-पार्वतीका ही यह तेज व्याप्त होकर 
सगूर्ण जगतूको प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव 
एवसु हैं, सवका कल्याण करनेवाले हैं; अतः सदा ही इन 
दोनोका पूजन, नमन एवं चिन्तन करना चाहिये । 


श्रीकृष्ण | आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धिके अनुसार 

. परमेश्वर शिवा और शिवके यथार्थ स्वरूपका वर्णन किया दै; 
परंतु इयत्तापूबेक नहीं; अर्थात्‌ इस बर्णनसे यह नहीं मान लेना 
चाहिये कि इन दोनोंके यथार्थ रूपका पूर्णतः वर्णन हो गया; 
क्योंकि इनके खल्पकी इयत्ता ( सीमा ) नहीं है । 
जो समस्त महापुरुषोंके भी मनकी सीमासे परे है, परमेश्वर 
थिव ओर शिवाके उस यथार्थ स्वरूपका वर्णन कैसे किया जा 
सकता है। जिन्होंने अपने चित्तको महदेश्वरके चरणंमें अर्पित 
ऊ दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मनमें 
बै आते हैं और उन्हींकी बुद्धिमें आरूढ़ होते हैं । दूसरोंकी 
ददम वे आरूद नहीं होते | यहाँ मैंने जिस विभूतिका 
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वर्णन किया है, वह प्राकृत है, इसलिये अपरा मानी गयी है। 
इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है, वह गुह्य है । 
उनके गुह्य रहस्यको जाननेवाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं । 
परमेश्वरकी यह अप्राकृत परा विभूति बह दै, जहाँसे मन ओर 
इन्द्रियोसद्वित बाणी लौट आती है । परमेश्वरकी वही विभूति 
यहाँ परम घाम है, वही यहाँ परमगति है और वही यहाँ 
पराकाष्ठा है ।# जो अपने श्वास ओर इन्द्रियॉपर विजय पा 
चुके हे, वे योगीजन ही उसे पानेका प्रयत्न करते हैं । शिवा 
और शिवकी यह विभूति संसाररूपी विषधर सर्पके डसनेसे 
मृत्युके अधीन हुए मानवोंके लिये संजीवनी ओपधि है] 
इसे जाननेवाला पुरुष किसीसे भी भयभीत नहीं शोता । 
जो इस परा और अपरा विभूतिको ठीक-ठीक जान लेता है; 
वह अपरा विभूतिको छॉँकर परा विभूतिका अनुभव 
करने लगता है । 


श्रीकृष्ण यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वतीके यथार्थ 
स्वरूपका गोपनीय होनेपर भी बर्णन किया गया है; क्योंकि 
तुस भगवान्‌ शिवकी भक्तिके योग्य हो । जो शिष्य न हों; 
शिवके उपासक न हों और भक्त भी न दों) ऐसे लोगोंको कभी 
शिव-पार्वतीकी इस विभूतिका उपदेश नहीं देना चाहिये । यह 
वेदकी आज्ञा दै | अतः अत्यन्त कल्याणमय श्रीकृप्ण | तुम 


- दूसरोंको इसका उपदेश न देना । जो तुम्हारे-जेसे योग्य पुरुष 


हों, उन्हीसे कहना; अन्यथा मोन ही रहना । जो भीतरसे 
पबित्र, शिवका भक्त ओर विश्वासी होश वह यदि इसका 
कीर्तन करे तो मनोवाज्छित फलका मागी होता है । यदि 
पहलेके प्रबल प्रतिबन्धक कर्मोद्वारा प्रथम वार फलकी 
प्रातिमे बाधा पड़ जाय, तो भी वारंवार साधनका अभ्यास 
करना चाहिये | ऐसा करनेवाले पुरुपके लिये यहाँ कुछ भी 
दुर्लभ नहीं दै । ( अध्याय ४ ) 


परमेश्वर शिवके यथार्थ खरूपका विवेचन तथा उनकी शरणमें जानेसे जीवके कल्याणका कथन 


कद ३ कहते हे--यदुनन्दन | यह चराचर जगत्‌ 
रस्तावर क है 

भरे गाते “हार्वजीका खल्प है । परंतु पञ्च ( जीव ) 
`ते बंधे होनेके कारण जगत्को इस ल्यमें नहीं 
Dns | भहापग पिं hn ~ ~ ~ 42३ 
चा ही परमखर शिवकर निर्विकल्प परम 


* यतो वाचो निवर्तन्ते 
जेने छ 
नेनेइ परनं थाम 


a va 


>~ ~ ~ ~ [a 
सेकेह परमा गतिः । सेकेद परना काठा विभूतिः 


भावको न जाननेके कारण उन एकका ही अनेक रूपॉमें 
वर्णन करते हैं-कोई उस परमतत्वकों अपर व्रद्मल्प 
कहते हैं, कोई परत्रझरूप बताते हैं ओर कोई आदि- 
अन्तसे रहित उत्कृष्ट महादेवखरूय कदते हैं । पञ्च मद्दानूत, 


ननता चेन्द्रियैः सह । अप्राक्ता परा चैत्र विनूरिः पारमेश्वरी ॥ 


परमेडिनः ॥ 


( दिe पु० बाँ» ० उ ए ४ | 3६-७७ ) 


४९६ 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


oer 


इन्द्रिय, अन्तःकरण तथा प्राकृत विषयरूप जड तत्वको अपर 
ब्रह्म कहा गया हे | इससे भिन्न समष्टि चेतन्यका नाम 
परब्रह्म है । बृहत्‌ और व्यापक होनेके कारण उसे ब्रह्म 
कहते हैं | प्रभो ! वेदों एवं ब्रह्माजीके अधिपति परब्रह्म 
परमात्मा शिवके वे पर और अपर दो रूप हैं। 
कुछ लोग महेश्वर शिवको विद्याविद्या-स्वरूपी कहते हैं । 
इनमें विद्या चेतना है ओर अविद्या अचेतना । यह विद्या- 
अविद्यारूप विश्व जगद्गुरु भगवान्‌ शिवका रूप ही है, इसमें 
संदेह नहीं है; क्योकि विश्व उनके वशमे दै । रान्ति, विद्या 
तथा पराविद्या या परम तत्त्व--ये शिवके तीन उत्कृष्ट रूप 
माने गये हैं । पदाथांके विष्रयमें जो अनेक प्रकारको असत्य 
घारणाएँ हूँ, उन्हें रान्ति कहते हैं। यथार्थ घारणा या ज्ञानका 
नाम विद्या है तथा जो बिकल्परहित परम ज्ञान हे, उसे परम 
तत्त्व कहते हैं । परम तत्त्व ही सत्‌ है, इससे विपरीत असत्‌ 
कहा गया है । सत्‌ ओर असत्‌ दोनोंका पति होनेके कारण 
शिव सदसत्पति कहलाते हैं । अन्य मह्षियोंने क्षर, अक्षर 
और उन दोनोंसे परे परम तत्वका प्रतिपादन किया है । 
सम्पूर्णं भूत क्षर हैं और जीवात्मा अक्षर कहलाता है । वे 
दोनों परमेश्वरके रूप हैं; क्‍योंकि उन्द्दीके अधीन हैं । शान्त- 
स्वरूप शिव उन दोनेंसे परे हैं, इसलिये क्षराक्षरपर कहे 
गये हैं । कुछ महर्षि परम कारणरूप शिवको समष्टि व्यष्टि 
स्वरूप तथा समष्टि ओर व्यष्टिका कारण कहते हैं । अव्यक्तको 
समष्टि कहते हैं और व्यक्तको व्यष्टि । वे दोनों परमेश्वर 
शिवके रूप हैं, क्योंकि उन्हींकी इच्छासे प्रवृत्त होते हें । उन 
दोनोंके कारणरूपसे स्थित भगवान्‌ शिव परम कारण हैं । 
अतः कारणार्थवेत्ता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि-व्यष्टिका कारण 
बताते हैँ कुछ लोग परमेश्वरको जाति-व्यक्तिस्वरूप कहते 
हैं जिसका शारीरमें भी अनुवर्तन दो; वह जाति कहदी गयी 
है । शरीरकी जातिके आश्रित रहनेवाली जो व्यावृत्ति दै, 
जिसके द्वारा जातिभावनाका आच्छादन और वेयक्तिक 
भावनाका प्रकाशन होता हैं; उसका नाम व्यक्ति दै | जाति 
और व्यक्ति दोनों ही भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे परिपालित 
हैं, अतः उन मद्दादेवजीको जाति-व्यक्तिस्वरूप कहा गया है । 
कोई-कोई शिवको प्रधान, पुरुप, व्यक्त और कालरूप 
कहते हैं । प्रकृतिका द्वी नाम प्रधान हैं | जीवात्माको ही 
क्षेत्र कहते दें | तेईस तत्तोंको मनीपी पुरुपोंने व्यक्त कहा 
दै और जो कार्य-प्रपञ्चके परिणामका एकमात्र कारण है, 
उसका नाम काळ है । भगवान्‌ शिव इन सवके ईश्वर, 


पालक; घारणकर्ता; प्रवर्तक) निवर्तक तथा आविर्भाव और 
तिरोभावके एकमात्र हेतु हैं । वे स्वयंप्रकाश एवं अजन्मा 
हैं | इसीलिये उन महेश्वरको प्रधान, पुरुष, व्यक्त और 
काळरूप कहा गया है । कारण, नेता, अधिपति और धाता 
बताया गया है | कुछ लोग महेश्वरको विराट्‌ और हविर्- 
गर्भेलूप बताते हैं । जो सम्पूर्ण लोकोकी सुष्टिके हेतु हैं 
उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्वरूपको विराट्‌ कहते है । 
ज्ञानी पुरुप भगवान्‌ शिवको अन्तर्यामी और परम पुरुष कहते 
हैं । दूसरे लोग उन्हे प्राश, तेजस ओर विश्वल्प वताते है | 
कोई उन्हें तुरीयरूप मानते हैं और कोई सौम्यरूप | कितने ही 
विद्वानोका कथन दै कि वे ही माता» मान, मेय और मितिख्प 
हें । अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, करण ओर कारणल्प 
कहते हैं | दूसरे ज्ञानी उन्हें जाग्रत्‌, खंम्न और सुपुसिरुप 
बताते हैं | कोई भगवान्‌ शिवको तुरीयरूप कहते हैं तो कोई 
तुरीयातीत । कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सगुण । कोई 
संसारी कहते हैं, कोई असंसारी । कोई स्वतन्त्र मानते हँ, 
कोई अस्वतन्त्र । कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सोम्य । 
कोई रागवान्‌ कहते हैं, कोई वीतराग; कोई निष्क्रिय वताते 
हैं, कोई सक्रिय । किन्होंके कथनानुसार वे निरिन्द्र हैं तो 
किन्हीके मतमें सेन्द्रिय हैं । एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा 
अध्रुव; कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार | 
किन्हींके मतमें वे अदृश्य हैं तो किन्हके मतमें दृश्या कोई 
उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय । किन्टींके मतर्म 
वे शब्दखरूप हैं तो किन्होंके मतमें शब्दातीत; कोई उन्हे 
चिन्तनका विषय मानते हैं तो कोई अचिन्त्य समझते है । 
दुसरे लोगोंका कहना दै कि वे ज्ञानस्वरूप हँ, कोई उन्ह 
विज्ञानकी संज्ञा देते हैं । किन्हींके मतमे वे शेय हैं और 
किन्हींके मतमें अहेय । कोई उन्हें पर बताता है तो कोई 
अपर | इस तरह उनके विषयमें नाना प्रकारकी कल्पना. 
होती हैं । इन नाना प्रतीतियोंके कारण मुनिजन उन परमेश्व 
यथार्थ खरूपका निश्चय नहीं कर पाते । जो सर्वभावसे 

उन परमेश्वरकी शरणमें आ गये हैं, वे ही उन परम कारण 
दिवको विना यन्नके ही जान पाते हैं | जवतक पञ्च ( जीव ) 
जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है उन सर्वेश्वर) सर्वच पुराण" 
पुरुष तथा तीनों लोकोके शासक शिवको नहीँ देखता? तव 
वह पाशोंसे वद्ध दो इत दुःखमय संसार-चक्रमं i 
पहियेकी नेमिके समान घूमता रहता दे । जब बह दरी 
जीवात्मा सवके शासक, ब्रह्माके भी आदिकारण; सु 


वायवीयसंहिता ] 


क शिवके शुद्ध, युद्ध, सुक्त, सर्वमय खरुपका प्रतिपादन # 
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जातके रचयिता, सुवर्णौपमः दिव्य प्रकाशखरूप परम मलीमाँति इटाकर निर्मल हुआ वह शानी महात्मा सर्वोत्तम 


पुरषका साक्षात्कार कर लेता है; तब पुण्य ओर पाप दोनोको 


समताको प्राप्त कर लेता है । (अध्याय ५ ) 


—— फ्किल्लिकषस्लणालाणा 


शिवके शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत खरूपका तथा 
उनकी प्रणवरूपताका प्रतिपादन 


उपमन्यु कहते हैं-...यदुनन्दन | शिवको न तो आणव 
मलका ही बन्धन .प्राप्त हे, न कर्मका और न मायाका ही । 
प्राकृत; वौद्ध अहंकार, मन, चित्त, इन्द्रिय, तन्मात्रा और 
प्षभूतसम्वन्धी- मी कोई बन्धन उन्हें नहीं छू सका है। 
अमित तेजसी अंम्भुको न काळ, न कला; न विद्या, न नियति, 
न णाग और ने द्वेषरूप ही बन्धन प्राप्त है । उनमें न तो कमै 
है न उन कर्मोका परिपाक है, न उनके फलखरूप सुख 
और दुःख हैं; न उनका वासनाओसे सम्बन्ध है, न 
कोके संस्कारेसे । भूत) भविष्य और वर्तमान भोगों तथा 
उनके संस्कारोसे भी उनका सम्पर्क नहीं है | न उनका कोई 
कारण है, न कर्ता | न आदि दै; न अन्त और न मध्य है; न 
कम और करण है; न अकर्तव्य है और न कर्तव्य ही है । 
| उशा न कोई वन्धु है ओर न अबन्धु; न नियन्ता है न 
| पैक न पति है, न गुर है और न त्राता ही है । उनसे 
अधिकरी चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है । 
जमा न जन्म होता है न मरण | उनके लिये कोई वस्तु न 
वाञ्छित हे और न अवाञ्छित ही । उनके लिये न विधि 
न निपेध । न बन्धन है न मुक्ति | जो-जो अकल्याणकारी 
रेष हवे उनमें कभी नहीं रहते । परंतु सम्पूर्ण कल्याण- 
गर ए उनमें सदा ही रहते हैं; क्योंकि शिव साक्षात्‌ 
"आमा है | वे शिव अपनी शक्तियोंद्वारा इस सम्पूर्ण जगते 
यात देकर अपने खमावसे च्युत न होते हुए सदा ही स्थित 

ह है इसलिये उन्हे झाणु कहते है । यह सम्पूर्ण चराचर 

' रशिवतते अधिष्ठित है; अतः भगवान्‌ शिव सर्वेख्प माने 


he ती 


ने स 
\ ६। जे ऐसा जानता है, वह कभी मोहमें नहीं पड़ता । 


` सदसे 

न्‌ निभ । उन्हें नमस्कार है | वे सत्खरूप, परम 
शा 

~` दिख्यवाहु भगवान्‌) हिरण्यपति) ईश्वर 


त 0 ईशान; पिनाकपाणि तथा वपभवाहन हैं | 
3 दै परत्र परमात्मा हैं । वे ही कृष्ण-पिङ्गछ 
| प्र । चे हृदयके भीतर कमलके मध्यमागमें 
ए के भाते सृष्मख्पसे चिन्तन करने योग्य हैं । 

३९९ स्गक हु | नेन्न कमलके समान सुन्दर हैं । 


दी पुर संर ६३-- 


t 
हि 
चि 
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अङ्गकान्ति अरुण और ताम्रवर्णकी है । वे सुवर्णमय 
नीलकण्ठ देव सदा विचरते रहते हैं । उन्हें सोम्य, घोर, मिश्र; 
अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है । वे पुरुपविशेध परमेश्वर 
भगवान्‌ शिव कालके भी काठ हैं | चेतन ओर अचेतनसे 
परे हैं | इस प्रपञ्चसे भी परासर हैं । शिवमें ऐसे शान और 
ऐश्वर्य देखे गये हैं, जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र 
नहीं हँ । मनीषी पुरुषाने भगवान्‌ शिवको छोकमें सबसे अधिक 
ऐश्वर्यशाली पदपर प्रतिष्ठित बताया है | प्रत्येक कल्पमें उत्पन्न 
होकर एक सीमित कालतक रहनेवाले ब्रझ्माओको आदिकालमें 
विस्तारपूर्वक शास्त्रका उपदेश देनेवाले भगवान्‌ शिव ही हैं | 
एक सीमित कालतक रहनेवाले गुरुभेके भी वे गुर हैं । वे 
सर्वेश्वर सदा सभीके गुरु हँ । काल्को सीमा उन्हें छू नहीं 
सकती । उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर हे | उन्हें 
अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐखर्य- 
की कहीं तुलना नहीं है | उनका सुख अक्षय और बल अनन्त 
है । उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम; क्षमा और करुणा 
भरी है । वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदिसे अपने 
लिये कोई प्रयोजन नहीं है । दूसरोंपर परम अनुम्रद्द दी 
उनके समख कर्मोका फल है। प्रणव उन परमात्मा शिवका 
वाचक है | शिव, रुद्र आदि नामोंमें प्रणव दी सबसे उत्कृष्ट 
माना गया दै । प्रणववाच्य शम्भुके चिन्तन और जपसे जो 
सिद्धि प्राप्त होती है; वही परा सिद्धि है; इसमें संशय नहीं दै! 
इसीलिये शास्नोंके पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य ओर 
वाचककी एकता खीकार करते हुए मद्दादेवजीको प्रणवरूप 
कहते हैं । माण्ट्रक्योपनिषद्म प्रणवकी चार मात्राएँ वतायी 
गयी है--अकारः उकार; मकार ओर नाद । आफारको 
ऋग्वेद कहते हैं । उकार वञुर्वेदल्स कहा गदा दे । 
सकार सामवेद दै और नाद अथरववेदकी श्रुति दे । अफर 
महाबीत दै, वह रजोगुण तथा दुडिकतो ब्रझा दे। उर 
प्रकृतिज्वा योनि है; वह सतयुग तथा पालनकता श्रीदरे 
हे | मकार जीवात्मा एवं बीज दे, वद तमोगुग तथा संदार- 
कर्ता रुद्र हे । नाद परम पुरुप परमेश्वर दे, वह निर्गु एवं 
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निष्क्रिय शिव है | इस प्रकार प्रणव अपनी तीन मात्राओंके 
द्वारा ही तीन रूपोंमें इस सम्पूर्ण जगत्‌का प्रतिपादन करके 
अपनी अद्भेमात्रा ( नाद ) के द्वारा शिवस्वरूपका बोध 
कराता है । जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाई 
oo 
कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान्‌ ही है तथा जे 
अकेले ही वृक्षको माँति निश्चल भावसे प्रकाशमय आकारगें 
स्थित हैं; उन परम पुरुष परमेश्वर शिवसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
परिपूर्ण है |# ( अध्याय ६) 


परमेश्वरकी शक्तिका कापियोद्वारा साक्षात्कार, शिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति, शिवकी 
सेवा-भक्ति तथा पाँच प्रकारके शिव-धर्मका वर्णन 


उपमन्यु कहते हें--परमेश्वर शिवकी स्वाभाविक 
शक्ति विद्या है, जो सबसे विलक्षण है । वह एक होकर भी 
अनेक रूपसे भासित होती है । जेसे सूर्यकी प्रभा एक होकर 
भी अनेक स्पमें प्रकाशित होती है । उस विद्याशक्तिसे इच्छा; 
शान; क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, 
ठीक उसी तरह जेसे अग्निसे बहुत-सी चिनगारियाँ प्रकट होती 
हैं। उसीसे सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्येश्वर 
आदि पुरुष भी प्रकट हुए हँ । परासर प्रकृति भी उसीसे 
उत्पन्न हुई है। महत्तत्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सारे विकार 
तथा अज ( ब्रह्मा ) आदि मूर्तियाँ भी उसीसे प्रकट हुई हैं । 
इनके सिवा जो अन्य वस्तुएँ हैं, वे सब भी उसी शक्तिके कार्य 
हैं, इसमें संशय नहीं है | वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सुक्ष्मा तथा 
शानानन्दखलूपिणी है । उसीसे शीतांशुभूषण भगवान्‌ शिव 
शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान्‌-- शिव वेद्य हैं और शक्ति- 
रूपिणी शिवा विद्या हैं | वे शक्तिरूपा शिवा ही प्रज्ञा; श्रुति, 
स्मृति, धृति) स्थिति, निष्ठा, ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति, कर्मशक्ति; 
आश्ञाशक्ति, परत्रझ, परा और अपरा नामकी दो विद्याएँ शुद्ध 
विद्या ओर शुद्ध कला हैं? क्योंकि सब कुछ शक्तिका ही कार्य 
है। माया? प्रकृति, जीव, विकार, विकृति; असत्‌ और सत्‌ 
आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब उस शक्तिसे 
ही व्याप्त है । 

वे शक्तिल्पिणी शिवा देवी मायाद्वारा समस्त चराचर 
ब्रह्माण्कको अनायास ही मोहमें डाळ देती और लीलापूर्वक 
उसे मोहके बन्धनसे मुक्त भी कर देती हैं । इस शक्तिके 
सत्ताईस प्रकार हँ, सत्ताईस प्रकाखाठी इस शक्तिके साथ 
सवेश्वर शिव सम्पूण विश्वको व्याप्त करके स्थित हँ । इन्हींके 
चरणोंम मुक्ति विराजतीं दै । पूतकालकी वात दै, संसार- 
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नापर नात्त 
दक्ष शव 


# यस्मात्परं 


स्तव्यो दिवि 


बन्धनसे छूटनेकी इच्छावाळे कुछ ब्रह्मवादी मुनियोंके मनमें 
यह संशय हुआ | वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूपसे विचार 
करने लगे--इस जगतका कारण क्या है ! हम किससे उत्पन्न 
हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं ! हमारी प्रतिष्ठ 
कहाँ हे १ हमारा अधिष्ठाता कौन है! हम किसके सहयोगे 
सदा सुखमें और दुःखमें रहते हैं £ किसने इस पिशवी 
अलङ्घनीय व्यवस्था की है १ यदि कहें काल) स्वभाव, नियति 
( निश्चित फल देनेवाला कर्म) और यइच्छा ( आकसिक 
घटना ) इसमें कारण हों तो यह कथन युक्तिसंगत नहीं जान 
पड़ता । पाँचों महाभूत तथा जीवातमा भी कारण नहीं दै । 
इन सबका संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं हैः क्योंकि 
ये काल आदि अचेतन हैं । जीवात्माके चेतन होनेपर भी वह 
सुख-दुःखसे अभिभूत तथा असमर्थ होनेसे इस जगतका 
कारण नहीं हो सकता । अतः कौन कारण है; इसका विचार 
करना चाहिये | इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब वे 
युक्तियोंद्वार किसी निर्णयतक न पहुँच सके) तव उन्टेने 
ध्यानयोगमें स्थित होकर परमेश्‍वरकी स्वरूपभूता अचिन्य : 
शक्तिका साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुर्णति--सत्व, रज, 
और तमसे ढकी है तथा उन तीनों गुणोसे परे है । परमद 
की वह साक्षात्‌ शक्ति समस्त पाशोंका विच्छेदं करनेवाली है 
उसके द्वारा वन्धन काट दिये जानेपर जीव अपनी दिल दा 
से उन सर्वकारणकारण शक्तिमान्‌ महादेवजीका द्ग कर 
लगते हैं; जो काळसे लेकर जीवात्मातक पूर्वोक्त समस कार: 
पर तथा सम्पूर्ण विश्वपर अपनी इस शक्तिके द्वारा दी गाढ. 
करते हँ । वे परमात्मा अप्रमेय हैँ । तदनन्तर परमश्नए 
प्रसाद-योग, परम-योग तथा सुदृढ भक्ति-योगके द्वारा ॐ 
सुनिर्योने दिव्य गति प्राप्त कर ळी । 


काचेद यम्मान्नागीयो न ज्यायोऽस्ति किंचित्‌ । 


तिष्ठत्येकस्तेनेद्रं पूर्ण घुरुपेण सवम्‌ ॥ 


{ Riot चा स० उ० ० ६! २६» यद मन्त्र अक्षरशा श ( ३ ] ९ ) इत्रतादबतगाप गणान दन ६! 


वायवीयसंहिता.] ॐ शिव-ज्ञान, शिवकी उपासनासे देवताओको उनका दर्शन * 


श्रीकृष्ण | जो अपने हृदयमें शक्तिसहित भगवान्‌ शिव- 

का दर्शन करते हँ, उन्दींको सनातन शान्ति प्राप्त होती हैः 
दूसरोंको नहीं) यह श्रुंतिका कथन है । शक्तिमानका शक्तिसे 
कमी वियोग नहीं होता । अतः शक्ति और शक्तिमान्‌ दोनोंके 
तादाल्यसे परमानन्दकी प्राप्ति होती दै । मुक्तिकी प्रासिमें 
निश्चय ही शान और कर्मका कोई क्रम विवक्षित नहीं देश जब 
. शिव और शक्तिकी कृपा हो जाती दै, तब वह मुक्ति हाथमें 
आ जाती है । देवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े-मकोड़े 
भी उनकी कृपासे मुक्त हो जाते हैं | गर्मका बच्चा; जन्मता हुआ 
वालक) शिशु, तरुण; बृद्ध) मुमूर्धः स्वर्गवासी, नारकी) पतित, 
मात्मा, पण्डित अथवा मूख साम्बशिवकी कृपा होनेपर 
तरकाल मुक्त हो जाते हैं; इसमें संशय नहीं है । परमेश्वर 
अपनी खामाविक करुणासे अयोग्य भक्तोंके भी विविध माको 
दूर करके उनपर कृपा करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है । 
भगवानूकी पासे ही भक्ति होती है ओर भक्तिसे ही उनकी 
कृपा होती है। अवस्थामेदका विचार करके विद्वान्‌ पुरुष 
इस विषयमें मोहित नहीं होता है । कृपाग्रसादपूर्वक जो यह 
भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति करानेवाली 
है । उसे मनुष्य एक जन्मम नहीं प्राप्त कर सकता । अनेक 
जमेतक ओत-सा्त कर्मोका अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त 
एव शनसमन्न पुरुषोपर महेश्वर प्रसन्न होते और कृपा करते 

(देवेश्वर शिवके प्रसन्न होनेपर उस पञ्च ( जीव ) में बुद्धि- 

पक थोड़ी-सी भक्तिका उदय होता है । तब वह यह अनुभव 

करने छाता है कि भगवान्‌ शिव मेरे स्वामी हैं । फिर 

Rr वह्‌ नाना प्रकारके शेवधमाँके पाळनमें संलझ 

ता है । उन धमाके पालनमें वारंवार ठगे रहनेसे उसके 
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हृदयमें पराभक्तिका प्रादुर्भाव होता है। उस, परामक्तिसे 
परमेंश्वरक्ता परम प्रसाद उपलब्ध होता है । प्रसादसे सम्पूर्ण 
पापोसे छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिळ जानेपर 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है; जिस मनुष्यका भगवान्‌ शिवमें 
थोड़ा-सा भी भक्तिभाव है, वह तीन जन्मोके वाद अवश्य मुक्त 
हो जाता हे । उसे इस संसारमें योनियन्त्रकी पीड़ा नहीं सहनी 
पड़ती । साङ्गा ( अज्ञसहित ) ओर अनङ्गा ( अङ्गरहित ) 
जो सेवा दै, उसीको भक्ति कइते हैं। उसके फिर तीन मेद 
होते हैं--मानसिक) वाचिक और शारीरिक । शिवके रूप 
आदिका जो चिन्तन हे, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप 
आदि वाचिक सेवा है ओर पूजन आदि कर्म झारीरिक सेवा 
है। इन त्रिविध साघर्नोसे सम्पन्न होनेवाली जो यह सेवा दै, 
इसे “शिवधर्म? मी कहते हैं । परमात्मा शिवने पाँच प्रकारका 
शिव-धर्म बताया है--तप) कर्म, जप) ध्यान और ज्ञान | 
लिङ्गपूजन आदिको "कर्म? कहते हैं । चारायण आदि 
ब्रतका नाम “तप? है । वाचिक) उपांशु और मानस--तीन 
प्रकारका जो शिवमन्त्रका अभ्यास ( आवृत्ति ) दवे, उसीको 
“जप? कहते हैं | शिवका चिन्तन ही “ध्यान? कहलाता है तथा 
शिवसम्बन्धी आगमांमें जिस ज्ञानका वर्णन है, उसीको यहाँ 
वान? शब्दसे कहा गया है। श्रीकण्ठ झिवने झिवाके प्रति 
जिस ज्ञानका उपदेश किया है; वही शिवागम है । झिवके 
आश्रित जो भक्तजन हैं; उनपर कृपा. करके कल्याणके एक- 
मात्र साधक इस ज्ञानका उपदेश किया गया दै । अतः कल्याण- 
कामी बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह परम कारण शिवमें 
भक्तिको बढ़ाये तथा विपयासक्तिका त्याग करे | 

( अध्याय ७ ) 


हे —— OT 
रिव-ज्ञान, शिवकी उपासनासे देवताओंकी उनका दर्शन, सर्यदेवमं शिवकी पुजा करके 


अध्यंदानकी विधि तथा 


श्रीकृष्ण कः वोळे--मगवन्‌ ! अब मैं उस शिव-ज्तानको 

छ नड हक हूं; जो दोका सारतत्त्व है तथा जिसे भगवान्‌ 
न ररणायत भक्तोंकी मुक्तिके लिये कहा है । प्रभु 

` एता केले को जाती है ! पूजा आदिम किसका अधिकार 
`" नयग आदि केसे तिद्ध होते हँ १ उत्तम त्तका 
"नि भसेवाके बुनीशवर ! ये सब बातें विस्तारपूर्वक बताइये । 
कक य कहा--भगवान्‌ शिवने जिस वेदोक्त 
“ते करके कहा दै, वही शैव-शान है । बह्‌ निन्दा- 


` प्रकट हुए। उत्त समय ज्ञनखब्य भगवान 


व्यासावतारोंका वर्णन 

स्तुति आदिसे रहित तथा श्रवणमात्रसे दी अपने प्रति विश्वास 
उलन्न करनेवाला है | यह दिव्य चान सुदकी इसे प्रात 
होता है और अनायास ही मोक्ष देनेवाल् दे । में उत्ते संझेपमें 
ही वताउँगा; क्योंकि उलका विस्तारपृर्चक वर्णन कोडे कर दी 

नहीं सकता दै । पूर्वकालमें महेदवर शिव दडिकी इच्छा करके 
सत्कार्य-कारणोते नियुक्त हो त्वयं दी अव्यक्ते व्यक्त ल 
विदवनाथने 


देवताओंमें स्तयते प्रथम देवता वेदपति नर्माय उसन 
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किया । ब्रह्माने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेवको देखा 
तथा ब्रह्माजीके जनक महादेवजीने भी उत्पन्न हुए ब्रह्माकी 
ओर स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखा और उन्हें सृष्टि रचनेकी आशा 
दी | रुद्रदेवकी कृपादृष्टिसे देखे जानेपर सृष्टिके सामर्थ्यसे युक्त 
हो उन ब्रह्मदेवने समस्त संसारकी रचना को और प्रथक्‌: 
पृथक्‌ वर्णो तथा आश्रर्मोकी व्यवस्था की -। उन्होंने यके 
लिये सोमकी सृष्टि की | सोमसे द्युलोकका प्रादुर्भाव हुआ | 
फिर पृथ्वी, अग्नि; सूर्य; यज्ञमय विष्णु और शचीपति इन्द्र 
प्रकट हुए | वे सब तथा अन्य देवता (रुद्राध्याय पढ़कर 
रुद्रदेवकी स्तुति करने लगे | तब भगवान्‌ महेश्वर अपनी 
` लीला प्रकट करनेके लिये उन सबका ज्ञान हरकर प्रसन्नमुख- 
से उन देवताऑके आगे खड़े हो गये । 
तब देवताओंने मोहित होकर उनसे पूछा--“आप कौन 
हैं १? भगवान्‌ रुद्र बोले--'श्रेष्ठ देवताओ | सबसे पहले मैं ही 
था | इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ ओर भविष्यमें मी में ही 
रहूँगा । मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है । मैं भी अपने तेजसे 
सम्पूर्ण जगतूको तृप्त करता हूँ । मुझसे अधिक और मेरे समान 
कोई नहीं दै | जो मुझे जानता है, वह मुक्त हो जाता है |? 
ऐसा कहकर भगवान्‌ रुद्र वहीँ अन्तर्धान हो गये । जब 
देवताओने उन महेश्वरको नहीं देखा, तब वे सामवेदके 
मन्त्रोद्दारा उनकी स्तुति करने लगे । अथक्‍शीषंमे वर्णित 
पाझुपत-ब्रतको ग्रहण करके उन अमरगर्णोने अपने सम्पूर्ण 
अङ्गम भस्म लगा लिया । यह देख उनपर कृपा करनेके लिये 
पशुपति महादेव अपने गर्णा और उमाके साथ उनके निकट 
आये । प्राणायामके द्वारा शवासको जीतकर निद्रारहित एवं 
निष्पाप हुए. योगीजन अपने हृदयमें जिनका दर्शन करते हैं, 
उन्हीं महादेवको उन देवेश्‍वरोने वहाँ देखा । जिन्हें ईश्वरकी 
इच्छाका अनुसरण करनेवाली पराशक्ति कहते हैँ, उन 
वामलोचना भवानीको भी उन्होंने वामदेव महेश्‍वरके वामभाग- 
में विराजमान देखा । जो संसारको त्यागकर शिवके परमपद्‌- 
को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैँ; उन गणेश्बरोंका 
भी देवताओंने दर्शन किया । तसश्चात्‌ देवता महेश्वरसम्बन्धी 


# सोऽ्त्रवीद्‌ भगवान्‌ स्द्रो झाहमेकः पुरातनः । 
आसं प्रथममेवाहं वर्तामि च सुरोत्तमाः ॥ 
भविध्यामि च मत्तोऽन्यो व्यत्तिरिक्तो न कश्चन । 
अमेव जगत्सर्वं तपयामि स्वतेजसा । 
मचोऽिकः समो नात्ति मां यो वेद स मुच्यते ॥ 

( शि० पृ० वा० सं० उ० ख० ८। २१५-१७) 


` # -नमो राच शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्तशिवपुराणाङ्ग 
वेदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रोद्वारा देवीसहित मदेशरकी 
स्तुति करने लगे | तब वृषभध्वज महादेवजी भी उन देवताओँ- 
की ओर इपापूर्वक देखकर अत्यन्त प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर 
वाणीम बोले--“मैं तुमलोरगोपर बहुत संतुष्ट हूँ ।? उन 
प्राथनीय एवं पूच्यतम भगवान्‌ व्ृषमध्वजको अत्यन्त प्रसन्नः 
चित्त जान देवताओंने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा । 


देवता बोळे--भगवन्‌ | इस भूतलपर किस मार्गसे 
आपकी पूजा होनी चाहिये और उस पूजामें किसका अधिकार 
है ! यह ठीक-ठीक बतानेकी कृपा करें । 

तब देवेश्वर शिवने देवीकी ओर मुसकराते हुए देखा 
और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूपको दिखाया | उनका वह 
सरूप सम्पूर्ण ऐश्वर्य-गुणोंसे सम्पन्न, सर्वतेजोमय) सवोत्कृष्ट 
तथा शक्तियों, मूर्तियों, अङ्गां) ग्रहों और देवताओसि षिए 
हुआ था । उसके आठ भुजाएँ और चार मुख थे । उसका 
आधा माग नारीके रूपमें था । उस अद्‌भुत आइतिवाले 
आश्चर्यजनक स्वरूपको देखते ही सब देवता यह जान गये किं 
सूर्यदेव? पार्वतीदेवी, चन्द्रमा, आकाश, वायु, तेजश जल) 
पृथ्वी तथा शेष पदार्य भी शिवके ही स्वरूप हैं । समू 
चराचर जगत्‌ शिवमय ही है | परस्पर ऐसा कहकर उन्न 
भगवान सूर्यको अर्घ्य दिया और नमस्कार किया । अध्ये देते 
समय वे इस प्रकार बोले--“जिनका वर्ण सिन्दूरके समान दै 
और मण्डल सुन्दर दै, जो सुवर्णके समान कान्तिमान 
आयूषर्णोसि विभूषित है, जिनके नेत्र कमलके समान है 
जिनके हाथमें भी कमल हैं, जो ब्रह्मा; इन्द्र और नारायणके 
भी कारण हैं, उन भगवानको चल | be कह र 
रत्मोसे पूर्ण सुवर्ण, कुङ्कम, कुश ओर पुष्पे उक्त 
सोनेके पात्रमें लेकर उन देवेश्वरको se De 
“भगवन्‌ | आप प्रसन्न हाँ । आप सवके आ 
आ ली विष्णु, डो. और सूर्यरूप हैं । गर्णोसहित आप 
शान्त झिवको नमस्कार है।” : 07 

जो एकाग्रचित्त हो सूर्यमण्डलमें शिवका पूजन कर 


“ve mts 


# सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय सुर्णवर्णाभरणाय ठुम्यम्‌ । 
्रहोन्द्रनारायणकारणाय ॥ 


पद्माभनेत्राय सपङ्ूजाय 
ख० ८ । ३२ ) 


( शि० पु० वा० सं० उ० 

+ प्रदत्तमादाय सहेमपात्रै म्रशस्तमर्ध्ये भगवन प्रसाद । 
नमः शिवाय शान्ताय सगणायादिदेववे त 
इद्राय विष्णवे तुभ्यं जागे समू 0 


(क्रि पु० वा० सं० ३० ख ६ ३३-१४) 


वायवीयसंहिता ] 


# शिवके अवतार, योगाचायों तथा उनके शिष्योंकी नामावली % 


५०१ 


sparse IODA gies ogre NOSSO 


प्रातःकाल, मध्याहकाल ओर सायंकालमे उनके लिये उत्तम 
अर्ध्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवणसुखद 
स्लोफ्रोंकी पढ़ता है, उसके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं हे । 
यदि वह भक्त दै तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है । इसलिये 
प्रतिदिन शिवरूपी सूर्यका पूजन करना चाहिये । घर्म, अर्थ, 
काम और मोक्षके लिये मन) वाणी तथा क्रियाद्वारा उनकी 
आराधना करनी चाहिये | 

तसश्चात्‌ मण्डलमें विराजमान महेश्वर देवताओंकी ओर 
देवकर और उन्हें सम्पूर्ण झारे श्रेष्ठ शिवशयात्न देकर वहीं 
अनर्धान हो गये । उस शास्त्रमें शिवपूजाका अधिकार 
राण, क्षत्रिय और वेस्योंकी दिया गया है । यह जानकर 
देवेख्नर शिवको प्रणाम करके देवता जैसे आये थे, वैसे चळे 
गे | तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ जब वह शास्र डप हो 
गवा, तब भगवान्‌ शंकरके अङ्कमे वेठी हुईं महेश्वरी शिवाने 
पतिदेवसे उसके विषयमें पूछा । तब देवीसे प्रेरित हो चन्द्रभूषण 
देवने वेदका सार निकालकर सम्पूर्ण आगरमोरमे शरे शान" 
क उपदेश किया, फिर उन परमेश्‍वरकी आशासे मैने, गुरुदेव 
भात्यने और मृषि दधीचिने भी लोकमें उस शाज्जका 


प्रचार किया । शूलपाणि महादेव खयं भी युग-युगमें 
भूतळपर अवतार ले अपने आश्रित अर्नोकी मुक्तिके लिये 
शानका प्रसार करते हैं । ऋभु) सत्य; भागव, अङ्गिरा, सविता; 
मृत्यु) इन्द्र, मुनिवर वसिष्ठ सारस्वत, त्रिधामा) सुनिश्रेष्ठ 
त्रिवृत्‌, शततेजा, साक्षात्‌ धर्मखरूप नारायण) खरक्ष, बुद्धिमान्‌ 
आरुणि) कृतज्ञय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान्‌ गौतम, वाचःश्रवा 
मुनि) पवित्र सुक्ष्मायणि, तृणविन्दु मुनि) कृष्ण, शक्ति) 
शाक्तेय ( पाराशर ), उत्तर, जातूकर्ण्य और साक्षात्‌ नारायण- 
स्वरूप कृष्णद्वेपायन मुनि--ये सब व्यासावतार हैं । अब 
क्रमशः कल्पयोगेश्वरोका वर्णन सुनो । लिङ्गपुराणमें द्वापरके 
अन्तर्मे होनेवाले उत्तम ब्रतघारी व्यासावतार तथा 
योगाचार्यावतारोंका वर्णन है । भगवान्‌ शिवके शिर्ष्योमें भी जो 
प्रसिद्ध हैं, उनका वर्णन है । उन अवतारोंमें भगवानके मुख्य- 
रूपसे चार महातेजखी दिष्य होते हैं । फिर उनके सेकड़ों 
हजारों शिष्य-प्रशिष्य हो जाते हैं । लोकमें उनके उपदेशाके 
अनुसार भगवान्‌ शिवकी आज्ञा पालन करने आदिके द्वारा 
भक्तिसे अत्यन्त भावित हो भाग्यवान्‌ पुरुष मुक्त हो जाते हैं | 

( अध्याय ८ ) 


DE 
शिवके अवतार; योगाचार्यों तथा उनके शिष्योंकी नामाबली . 


श्रीकृष्ण वोले--मगवन्‌ । समस्त युगाव्तोमें 
जा भगवान्‌ शंकरके जो अवतार होते हैं और 
उन अवतारेके जो शिष्य होते हैं, उन सबका वर्णन कीजिये | 


उपमन्युने कहा--श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्रः कङ्क 
देगा, महामायावी जैगीषव्य, दधिवाइ+ ऋषभ मुनि, उम्र) 
"न पुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि; गोकर्ण, गुहावासी। 
मई डौ) जटामाली, अट्टहास, दारुक, लाङ्कुली, महाकाल; 
37) दणी मुण्डी सहिष्णु, सोमदार्मा और नकुलीश्षर-- 
2 ११७१ म. मन्वन्तरमे युगक्रमसे अद्वाईस 

व इनमेंसे प्रत्येकके शान्तचित्तवाले 
`` निष्य हुए हैं, जो श्‍वेतसे लेकर रुष्यपर्यन्त बताये 

। १ उन क्रमशः वर्णन करता हुँ, सुनो । वेत, श्वेत- 
जता सवेतलोदित) दुन्दुभि, शतल्प, ऋचीक) 
त. त बिपाशा; पाशनाशन) सुमुख) 
0 त चा 0000 सनक) सनन्दन) 
प, Fe उ शङ्क अण्डज) सारस्वत, मेघ; 

` उभ, केस, आदुरि) पञ्जशिख) बाष्कळ; 
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पराशर) गर्ग, मागव, अङ्गिरा, बल्बन्धु, निरामित्र, केतम्थङ्ग, 
तपोधन; लम्बोदरः लम्त्र, लम्बात्मा, लम्वकेशक) सवश; 
समबुद्धि, साध्य, सिद्धि) सुधामा, क्यप, वसिए) 
विरजा अत्रि, उग्र, गुसश्रे्, श्रवण) श्रविप्रक, कुणि 
कुणबाहु, कुशरीरः कुनेत्रक) काश्यप; उशना) च्यवन, 
वृहस्पति» उतथ्य) वामदेव, महाकाल, महानिल) वाचःश्रवा) 
सुवीर) इयावक, यतीश्वरः हिरण्यनाभ, कोराल्य, छोकाक्षि, 
कुथुमि) सुमन्तु; जेमिनी) कुवन्धश कुशकन्धर, प्लक्ष) दार्मायणि, 
केतुमान; गोतम, भछवी) मघुपिङ्ग दवेतकेतु; उशिज; वृद्ददःथः 
देवल, कवि) शालिहोच, सुवे) युवनाश्व, गारददतु, छगल) 
कुम्भकर्ण कुम्भ, प्रबाहुकः उदकः विद्युत्‌? झस्बूकः 
आश्वलायन अक्षपाद, कणाद) उक्र) वत्स; कुटिकः गर्गः 
मित्रक और दुप्य--ये योगाचार्यर्मी मदेश्वर्के दिष्य हुँ । 
इनकी संख्या एक तौ वारद दे । वे सब-के-सब सिद्ध पाशरत 
हैं इनका शरीर भस्सते विभूषित रहता दै। वे ममू 
शार्कके तत्वज्ञ, वेद और वेदाङ्गीफे पारंगत विद्वान, 
द्चिबाञ्नममें भनुरक्त। शिवशनमरायगः तव 


~ 
धारा च 


५०२ 


आसक्तियोसे मुक्त, एकमात्र भगवान्‌ शिवमें ही मनको लगाये 
रखनेवाले, सम्पूर्ण इन्द्रोंकी सहनेवाले, धीर, सर्वभूतहितकारी, 
सरळ, कोमळ, स्वस्थ) क्रोधझून्य और जितेन्द्रिय होते है; 
रुद्राक्षकी माला ही इनका आभूषण है । उनके मस्तक निपुण्डसे 
अङ्कित होते हँ । उनमेंसे कोई तो शिखाके रूपमें ही जटा 
धारण करते हँ । किन्हीके सारे केश ही जटारूप होते हैं । 
कोई-कोई ऐसे हैं, जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही 
सदा माथा मुड़ाये रहते हैं । वे प्रायः फल-मूलका आहार करते 


$ नमो रुद्राय शान्ताय घरह्मणे परमात्मने # 


oo क्ल 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाहु 


। प्राणायाम-साधनमे तत्पर होते हँ । “मैं शिवका हूँ? इस 
अभिमानसे युक्त होते हैं । सदा शिवके ही चिन्तनमें लग रहे 
हँ । उन्होंने संसाररूपी विषवक्षके अङ्कुरको मथ डाल है। 
वे सदा परम धाममें जानेके लिये ही कटिबद्ध होते है । जो 
योगाचार्यासहित इन शि्ष्याको जान-मानकर सदा शिवी 
आराधना करता है, वह शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेत 
है, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 

( अध्याय ९) 


ooo 


भगवान्‌ शिवके प्रति श्रद्धा-भक्तिकी आवश्यकताका प्रतिपादन, शिवधर्मके चार पादोंका वर्णन एवं 
ज्ञानयोगके साधनों तथा शिवधमेके अधिकारियोंका निरुपण, शिवपूजनके अनेक 
प्रकार एवं अनन्यचित्तसे भजनकी महिमा 


तदनन्तर श्रीकृष्णके प्रश्‍न करनेपर उपमन्यु मन्दराचळ- 
पर घटित हुए शिव-पार्वती-संवादको प्रस्तुत. करते हुए 
बोले--श्रीकृष्ण ! एक समय देवी पार्वतीने भगवान्‌ शिवसे 
पछा--'मद्दादेव ! जो आत्मतत्त्व आदिके साधनमें नहीं लगे 
हैं तथा जिनका अन्तःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे 
मन्दमति) मत्यंलोकवासी जीवात्माओंकि वशमँ आप किस 
उपायसे हदो सकते हैं ११ 
महादेवजी बोले--देवि ! यदि साधकके मनमें श्रद्धा- 
भक्ति न दो तो पूजनकर्म, तपस्या, जप, आसन आदि, ज्ञान 
तथा अन्य साधनसे भी में उसके वशीभूत नहीं होता हूँ । 
यदि मनुष्योंकी मुझमें श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतुसे मैं 
उसके वइमें हो जाता हूँ । फिर तो वह मेरा दर्शन, स्प; 
पूजन एवं मेरे साथ सम्भाषण भी कर सकता है । अतः जो 
मुझे वदामें करना चाहे, उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी 
चाहिये श्रद्धा ही खघर्मका हेतु दै और वही इस छोकमें 
वर्णाश्रमी पुरुधोकी रक्षा करनेवाली है | जो मानव अपने 
वर्णाश्रमधर्मके पालनमें लगा रहता दै, उसीकी मुझमें श्रद्धा 
होती दै, दूसरेकी नहीं । वर्णाश्रमी पुरुषोंके सम्पूर्ण धर्म वेर्दोसे 
सिद्ध हैं । पूर्वकालमे ब्रह्माजीने मेरी दी आज्ञा लेकर उनका 
वर्णन किया था । व्रझाजीका बताया हुआ वह धर्म अधिक 
घनके दारा साध्य है तथा अनेक प्रकारके क्रियाकळापसे युक्त 
होता है । उससे मिळनेवाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है 
तथा उस थनके अनुएानमे अनेक प्रकारके क्लेश और थायास 
उठाने पड़ते हैं। उस महान्‌ धर्मसे परम दर्लभ श्रद्धाको 
पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्यभावसे मेरी शरणमें आ 


जाते हैं, उन्हें सुखद मार्गसे घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त 
होते हैं | वर्णाश्रमसम्तन्धी आचारकी सृष्टि मैंने ही वारंवार 
की है | उसमें भक्तिभाव रखकर जो मेरे हो गये हँ) उन्दी 
वर्णाश्रमियोंका मेरी उपासनामें अधिकार है) दूसरोका नहीं। 
यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आशाके अनुसार धर्ममागसे 
चलनेवाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरणमें आ मेरे कृपाप्रसादसे 
मळ ओर माया आदि पार्शोसे मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे 
पुनरावृत्तिरहित धाममें पहुँचकर मेरा उत्तम साधम्य प्राप्त करके 
परमानन्दमें निमझ हो जाते हैं | इसलिये मेरे बताये हुए 
वर्णघर्मको पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण ठे मेरा 
भक्त बन जाता है; वह स्वयं ही अपनी. आत्माका उद्धार कर 
लेता है। यह कोटि-कोटि गुना अधिक अल्ब्ध-छाभ है। 
अतः मेरे मुखसे प्रतिपादित वर्णघमंका पालन अवश्य करना 
चाहिये । 

जो मोक्षमार्गसे विलग होकर दूसरी किसी वस्र ल्य 
श्रम करता दै, उसके लिये बही सबसे बड़ी हानि दै वही बढी 
भारी जरुरि है, वही मोह है और वही अन्धता एवं मूकवा 
है# । देवेश्वरि | मेरा जो सनातनधर्म दै, वह चार चरणात 
युक्त बताया गया दै | उन चरणोंके नाम हैं--शान१ हितों 
चर्या और योग । पञ्चु, पादा और पतिका ज्ञान ही शान कवा 
है | गुरुके अधीन जो विधिपूर्वक पडध्वशोधनका कार्य दता 


है, उसे क्रिया कहते हैं । मेरे द्वारा विहित, वर्णाश्रमे 


* सा दानिस्तन्महच्छिद्रं स मोहः सान्यमूकता । 
यदन्यत्र अमं कुर्यान्मोक्षमार्गवदि्तः ॥ 
( शि० पु० वा० सं० उ० ख० १० [२१:५७ ! 
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और कर्मद्वारा कहीं भी किश्चिन्मात्र फलकी इच्छा न रखकर 
ही क्रिया करनी चाहिये । देवेश्वरि | फलका उद्देश्य रखनेसे 
मेरा आश्रय लघु हो जाता है; क्योंकि फलार्थीको यदि फल न 
मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवि | फलार्थी 
होनेपर भी जिस साधकका चित्त मुझमें ही प्रतिष्ठित है; उसे 
उसके भावके अनुसार फळ मैं अवश्य देता हूँ । जिनका मन 
फलकी इच्छा न रखकर ही मुझमें लगा हो) परंतु पीछे वे 
फळ चाहने छगे हों; वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व 
संस्कारवश ही फछाफलकी चिन्ता न करके विवश हो मेरी 
शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं | परमेश्वरि | उन 
भक्तोंके लिये मेरी प्रासिसे बढ़कर दुसरा कोई वास्तविक लाभ 
नहीं है तथा मेरे लिये भी वैसे भक्तोकी प्राप्ति बढ़कर और 
कोई लाभ नहीं है | मुझमें समर्पित हुआ उनका भाव मेरे 
अनुग्रहे ही उनको मानो बलपूर्वक परम निर्वाणरूप फल प्रदान 
करता दै । 


जिन्होंने अपने चित्तको मुझे समर्पित कर दिया है, 


# नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
र्‍>>>>-स्स्््स्स््स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्स्स््स्प््म्म्म्प्प्प्प्प्म्म्म्प्य््प्म्म्म्म्ि 


[ संश्चिप्त-शिवपुराणाडू 


अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे 
घमंके अधिकारी हैं | उनके आठ लक्षण बताये गये है | मेरे 
भक्तजनोंके प्रति स्नेह, मेरी पूजाका अनुमोदन, खबंकी भी 
मेरे पूजनमै प्रबृत्ति, मेरे लिये ही. शारीरिक चेशओंका होना, 
मेरी कथा सुननेमें. भक्तिभाव, कथा सुनते समय खर, नेत्र 
और अङ्घोमें विकारका होना, वारंवार मेरी स्मृति और सदा 
मेरे आश्रित रहकर ही जीवन-निर्वाह करना--ये आठ प्रकार- 
के चिह्न यदि किसी म्लेच्छमें भी ह तो वह विप्रशिरोमणि 
श्रीमान्‌ मुनि दै । वह संन्यासी दै और वही पण्डित है| जो 
मेरा भक्त नहीं है, वह चारों वेदोंका विद्वान्‌ हो तो भी मुझे 
प्रिय नहीं है । परंतु जो मेरा भक्त है; वह चाण्डाल हो तो भी 
प्रिय है । उसे उपहार देना चाहिये, उससे प्रसाद ग्रहण 
करना चाहिये तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है । जो भक्ति 
भावसे मुझे पत्र; पुष्प, फळ अथवा जळ समर्पित करता है 
उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरी टिम 
कभी ओझल नहीं होता दै । # ( अध्याय १० ) 


BEB 
बणाश्रम-धर्म तथा नारी-धर्मका वर्णन; शिवके भजन, चिन्तन एवं ज्ञानकी महत्ताका प्रतिपादन 


महादेवजी कहते हँ--देवेश्वरि | अव मैं अधिकारी, 
विद्वान्‌ एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण-मक्तोंके लिये संक्षेपसे वर्ण-घर्मका 
वर्णन करता हूँ । तीनों काळ खान, अभिहोत्र; विधिवत्‌ 
शिवलिङ्ग-पूजन दानः ईश्वर-प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, 
सत्य-भाषण) संतोष, आस्तिकता किसी भी जीवकी हिंसा न 
करना, लजा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरन्तर अध्यापन; 


व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश-श्रवण, तपस्या) क्षमा, शौच; 
शिखा-घारण, यज्ञोपवीत-घारण, पगड़ी धारण करना! 
दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तुका सेवन न करना! रुद्राक्षकी 
माला पहनना, प्रत्येक पर्वमें विशेषतः चतुर्दशीको शिवकी 
पूजा करना, ब्रह्मकूर्चकार्ग पान? प्रत्येक मासमें बरह्कूर्चते 
विधिपूर्वक मुझे नहृलाकर मेरा विशेषरूपसे पूजन करना! 


* न मे ग्रियश्वतुबेंदी मद्धक्तः इवपचोडपि यः । तस्मे देयं ततो आश्यं स च पूज्यो यथा ह्यहम्‌ ॥ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे मत्तया प्रयच्छति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 


( शि० पु० वा० सं० उ० ख० १० । ७१-७२ ) 


† पाराशरस्म्ृतिके ग्यारहवें अध्यायमें ब्रह्मकूर्चका वर्णन इस प्रकार है-- 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । निर्दिष्टं पन्चगन्ये च पवित्रं . पापशोपनम्‌ ॥२९॥ 
गोमुत्रं ङृष्णवर्णायाः इवेतायाश्चेव गोमयम्‌ । पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया 

कपिलाया शतं याहं सर्वं कापिलमेव वा । मूत्रमेकपलं दद्यादङ्कुछाद्ध तु 

क्षीरं सप्तपलं दद्यादधि त्रिपलमुच्यते | घृतमेकपले दद्यात्‌ पलमेकं 

गायत््याऽऽद्ाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयन्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीरं दघिक्राव्णस्तथा 

तेजोऽसि ुक्रमित्याञ्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । पञ्चगन्यमृचापूतं खापयेदम्निसंनिषौ ॥३४॥ 
आपो दिशेति चालोड्य ना नस्तोकेति मन्त्रयेत्‌ । सप्तावरास्तु ये दर्भा अच्छिन्नायाः 

पनैरुदुत्य ददोतय्यं पञ्गर्न्यं यथाविधि | इरावती सदं विष्णुर्मानत्तोकरेति 


गुह्यते दधि ॥३०॥ 
गोमयम्‌ ॥२१॥ 
कुशोदकन्‌ ॥३२॥ 


शुक्रत्विएः ॥३५॥ 
दांवती ॥३६॥ 
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नेसे जलसे कमलका पत्ता । मेरे प्रसादते विशद हुए उन 
विवेकी पुरुर्षोको मेरै स्वरूपका डान हो जाता है । फिर उनके 
लिये कतेव्याक्तेब्यका विघि-निषेष नहीं रह जाता । समाधि 
तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती । जेसे मेरे लिये कोई 
विषि-निषेष नहीं है, वेसे ही उनके ढिये भी नहीं है । परिपूर्ण 
होनेके कारण जेसे मेरे ल्यि कुछ साध्य नहीं दे, उसी प्रकार 
उन कृतकृत्य शानयोगियोंके किये भी कोदे फर्तेव्य नहीं रह 
जाता हे । वे मेरे भर्कोके हितकै ज्थि मानवभावका आभ्य 
केकर भूतलपर स्थित हैं। उन्हें रुद्रहोकसे परिश्रठ्ठ सद्र ही 
समझना चाहिये; इसमें संशय नहीं दै । जेसे येरी आघा ब्रह्मा 
आदि देवताओको कार्येमें प्रवृत्त करनेवाली दै, उसी प्रकार 
उन शिवयोगियोंकी आज्ञा भी अन्य मनुष्यांको कतंव्यकर्ममें 
लगानेवाली दे । वे मेरी आशाके आघार हैं | उनमें अतिशय 

सद्भाव भी है । इसलिये उनका दर्शन करनेमात्रसे सब पार्पो- 
का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फलकी प्राप्तिको सूचित 
करनेवाले विश्वासकी भी बृद्धि होती है। जिन पुरुर्षोका मुझमें 

अनुराग है; उन्हें उन वार्तोका भी ज्ञान हो जाता है, जो पहले 
कभी उनके देखने) सुनने या अनुभवे नहीं आयी होती हैं। 

उनमें अकस्मात्‌ कम्प, स्वेद, अश्रुपात, कण्ठमें स्वरविकार 

तथा आनन्द आदि भावोंका बारंबार उदय होने लगता है । 

ये सब लक्षण उनमें कभी एक-एक करके अलग-अलग प्रकट 

होते हैँ और कमी सम्पूर्ण भार्वोका एक साथ उदय होने 

लगता है । कमी बिलग न होनेवाले इन मन्द, मध्यम और 

उत्तम भावोद्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषोकी पहचान करनी चाहिये । 

जैसे जब लोहा आगमें तपकर लाल हो जाता हे; तब 

केवळ लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त 


होनेसे वे केबल मनुष्य नहीं रह जाते--मेरा खरूप हो जाते का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 


* नमो रुद्राय शान्ताय अरह्दाणे परमात्मने # 


[ संक्षित-शिवपुराणाइ 


६। हाय, पैर आदिकै साथम्यंसे मानव-आारीर घारण करनेपर 
भी वे वास्तवमें स्र हैं । उन्ह प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान्‌ 
पुरुष उनकी अवहेलना न करे | जो मूढ़चित मानव उनके 
प्रति अवदैलना करते हैं, वे अपनी आयु; छण्मी, कुछ और 
शीलको त्यागकर नरकमें गिरते ई, अथवा बहुत कहनेसे झ्या 
लाभ १खिस किसी भी उपायसे मुझमें चित्त लगाना कल्याण- 
फी प्राप्तिका एकमात्र साघन है | 


दपसन्यु कहते हे--इस प्रकार परमात्मा भीकण्ठनाप 
शिवने तीनों लोकके हितके लिये शानके सारभूत अर्थना 
संग्रह प्रकट किया है। सम्पूर्ण वेद-शाञ्ज, इतिहास, पुराण और 
वियाएँ इस विज्ञान-संग्रहकी ही विस्तृत व्याख्याएँ हैँ। शान) 
शेय) अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य--इन छ; अर्यो- 
का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है । श्रीकृष्ण | जो शिव 
और शिवासम्बन्धी ज्ञानामृतसे तृप्त है और उनकी भक्तिते 
सम्पन्न है; उसके लिये बाहर-मीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं 
है । इसलिये क्रमशः वाह्य और आभ्यन्तर कर्मको त्यागकर 
शानसे शेयका साक्षात्कार करके फिर उस साघनभूत शानको भी 
त्याग दे | यदि चित्त शिवमें एकाग्र नहीं है तो कर्म करनेते 
भी क्या लाभ १ और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने- _ 
की भी क्या आव्यकता है १ अतः बाहर और भीतरके कर्म 
करके या न करके जिस किसी भी उपायसे भगवान्‌ शिवर्म 
चित्त ल्गाये | जिनका चित्त भगवान्‌ शिवमें लगा है और 
जिनकी बुद्धि सुस्थिर दै, ऐसे सत्पुरुषोको इहलोक और परलेकः 
में भी सर्वत्र परमानन्दकी प्राप्ति होती है। यहाँ "ड नमः 
शिवाय? इस मन्त्रसे सव सिद्धियाँ सुलभ होती हैं। अतः परावर 


विभूति ( उत्तम-मध्यम ऐश्वव॑ ) की ग्राहके लिये उस म्र 
( अध्याय ११) 


A न 
पथ्वाक्षर-मन्त्रके माहात्म्यका वर्णन 


श्रीकृष्ण वोळे--सर्वश महर्षिप्वर ! आप सम्पूर्ण 
ज्ञानके महासागर हैं | अव में आपके मुखसे पञ्चाक्षर-मन्त्रके 
माहात्म्यका तत्त्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ । 

उपमन्युने कहा--देवकीनन्दन | पञ्चाक्षर मन्त्रके 
माहात्म्यका विस्तारपूर्वक वर्णन तो सौ करोड़ वर्षोर्मे भी नहीं 
किया जञा सकता; अतः संक्षेपसे इसकी मदिमा सुनो--चेदमें 
तथा शेवागममें दोनों जगद यद षडक्षर ( प्रणवसददित पञ्चाक्षर ) 
मन्त्र समख चिवभर्कोके सम्पूर्ण अर्यक्षा वाघक कदा गया 


है । इस मन्त्रमें अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यदद महान अर्थते 
सम्पन्न है । यह वेदका सारतत्त्व दै, मोक्ष देनेवाला है री 
आशासे सिद्ध दै, संदेददशून्य दै तथा शिवखरूप वाक्य दै | वद 
नाना प्रकारकी सिद्धियोंसे युक्त, दिव्य; लोगेंकि मनका प्रसन्न 
एवं निर्मल करनेवाला, घुनिश्चित अर्थवाला ( अथवा तिश्रय 
ही मनोरथो पूर्ण करनेवाला ) तथा परमेश्वरका गम्भीर वर 
है । इस मन्त्रका मुखसे घुखपूवंक उच्चारण दोता दै । Ee 
श्चिवने सम्पूर्ण देइघारियेंकि सारे मनोरयोकी सिद्धिके डिगे £९ 


वायदीयक्षद्विता | 


पछ नम; शिवाय” मन्त्रका प्रतिपादन किया दै । यह आदि 
इपर मन्त्र सम्पूर्ण विद्याओं ( मन्त्रौ ) का बीज ( मूळ ) 
है । से वटके बीजमें महान, वृक्ष छिपा हुआ है; उसी प्रकार 
अयतत सूक्ष्म होनेपर भी इस मन्त्रको महान्‌ अर्थसे परिपूर्ण 
समझता चाहिये । 

` दण इस एकाक्षर मन्त्रर्मे तीनों गुणौसे अतीत: सर्वज्ञ) 
कर्त) धुतिमान) सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं । ईशान 
आदि जो सूएम एकाक्षररूप ब्रह्म हैं; वे सब “नम; शिवाय! 
इस मन्त्रमै क्रमशः स्थित हैं | सूक्ष्म षडक्षर मन्त्रर्मे पञ्चत्रम- 
सपघारी साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव स्वभावतः वाच्यवाचकभावसे 
विराजमान हैं । अप्रमेय दोनेके कारण शिव वाच्य हैं और 
मत्र उनका वाचक माना गया दै । शिव और मन्त्रका यह 
` बच्यवाचक-भाव अनादिकालसे चल आ रहा है। जैसे यह 
पोर संसारसागर अनादिकाळ्से प्रवृत्त है; उसी प्रकार संसारसे 
नेवाले भगवान्‌ सिव भी अनादिकालसै ही नित्य विराजमान 
ई। देते औषध रोगोका खभावतः शत्रु दै» उसी प्रकार 
भगवान्‌ शिव संसारदोषोंके खाभाविक श्रु साने गये हैँ । यदि 
पे भगवान्‌ विश्वनाथ न होते तो यह जगत्‌ अन्धकारमय हो 
जाता; क्योंकि प्रकृति जड है और जीवात्मा अशनी । 
अतः इन्हें प्रकाश देनेवाळे परमात्मा ही हैं । प्रकृतिसे लेकर 
परसाणुपयन्त जो कुछ भी जड तत्त्व है; वह किसी बुद्धिमान्‌ 
(चेतन ) कारणके बिना खयं 'कर्तोः नहीं देखा गया दै। 
बीर्वोके लिये घम करने और अघर्मसे बचनेका उपदेश दिया 
घाता है | उनके बन्धन और मोक्ष भी देखे जाते हैं । अतः 
बिचार करनेसे सर्वश परमात्मा शिवके बिना प्राणियोंके आदि- 
pa नहीं होती । जैसे रोगी वैद्यके विना सुखते 
त दो नलेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिवका आय 

ने उनसे संचारी जीव नाना प्रकारके क्लेश भोगे हैं । 


_ अतः यर्‌ सिद्ध हुआ कि जीर्वोका संसारसागरसे उद्धार 
भरले खामी अनादि सर्वेश परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान 
र आदि, मध्य और अन्तसे रदित हैं । स्वभावसे ही 
{न र सवज एवं परिपूर्ण हैँ । उन्हें शिव नामसे 
ऱ्य दिवे । शचिवागममें उनके खल्पका विश्वदरूपसे 
त रा मन्त्र उनका अभिधान ( वाचक ) है 
(पर; और बा व्ह प | अभिधान और अभिघेय 
। उन्‌ प क, ) रूप होनेके कारण परमशिवस्तरूप यह 
त्या (क गया हे । '** नमः श्िवायः यह जो 
: स्वास्य दे, इतना ही शिवशान दै और इतना ही 


ह पशवाक्षर-सम्धके मादाल्यका वर्षन ॐ 
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परमपद है | यह शिवका विधि-वाक्य रै) अर्थवाद नहीं दै । 
यह उन्दी शिवका खल्प है, जो सर्वर; परिपूर्ण और खभावतः 
निर्मळ हैं । 


जो समस्त लोकापर अनुग्रह करनेवाले हँ) वे भगवान 
शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं ! जो सर्वश हैं; वे तो 
मन्त्रसे जितना फल मिल सकता दै, उतना पुरा-का-पूरा 
बतायेंगे । परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषोसे अस्त हैं, 
चे ही झूठी बात कह सकते हैं । वे राग और अशान आदि 
दोष ईस्वरमें नहीं हैं; अतः ईश्वर केसे झूठ बोळ सकते हैं १ 
जिनका सम्पूर्ण दोषेसि कभी परिचय ही नहीं हुआ) उन 
सर्वज्ञ शिवने जिस निर्मल वाक्य--पश्चाक्षर मन्त्रका प्रणयन 
किया दै, वइ प्रमाणभूत ही है इसमें संशय नहीं है । इसलिये 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह ईैश्वरके वचर्नोपर भद्धा करे। 
यथार्थ पुण्य-पापके विधयमें ईशवरके वचर्नोपर श्रद्धा न 
करनेवाला पुरुष नरकमें जाता दै । शान्त स्वमाववाले श्रेष्ठ 
मुनियौने स्वग और मोक्षकी सिद्विके लिये जो सुन्दर यात 
कही दै; उसे सुभाषित समझना चाहिये । जो वाक्य राग; द्वेष 
असत्य, काम; क्रोध और तृष्णाका अनुसरण करनेवाला हो) वह 
नरकका इेतु होनेके कारण दुर्माषित कहलाता है |# अविद्या 
एवं रागसे युक्त वाक्य जन्म-मरणरूप संसार-क्लेशकी प्राप्तिमें 
कारण होता दै । अतः बद कोमल) ललित अथवा संस्कृत 
( संस्कारयुक्त ) दो तो भी उससे क्या लाम १ जिसे सुनकर 
कल्याणकी प्राप्ति हो तथा राग आदि दोर्पोका नाश दो जाय, 
वह वाक्य सुन्दर शब्दावलीसे युक्त न हो तो भी शोभन तथा 
समझने योग्य है। मन्त्रोकी संख्या बहुत होनेपर भी जिस 
बिमल घडक्षर मन्त्रका निर्माण स्वत शिवने किया है, उसके 
समान कहीं कोई दूसरा मन्त्र नहीं दै । 


घडक्षर मन्त्रमे छदो अन्नोसद्वित सम्पूर्ण वेद और आम 
विद्यमान हैँ; अतः उसके समान दूसरा कोई मन्त्र कई नहीं 
है । सात करोड़ महामन्त्री और अनेकानेक उपमन्याति यद 
घडक्षर मन्त्र उसी प्रकार भिन्न दै, जैसे इत्तिसे सूत्र । जितने 
शिवान हैं और जो-जो विद्यामान हः वे सव पडडर 
मन्त्ररुपी सूतके संशित भाष्य हं । जिसके हदय “रँ? नमः 
शिवाय! यह पडक्षर मन्त्र प्रतिष्ठित दे, उसे दूलरे बहुका 
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५०८ # नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


नमो त ल ह | सा | संश्चिप्त-शिवपुराणाडू 
मन्त्र और अनेक विस्तृत शास्त्रोसे क्या प्रयोजन है ? “रिवाय'--ये तीन अक्षर जिसकी जिह्वाके अग्रभागमें विद्यमान 
जिसने “ॐ नमः शिवाय? इस मन्त्रका जप हृढ़तापूवंक अपना हैं; उसका जीवन सफळ हो गया । पञ्चाक्षर मन्त्रके जपे लगा 
छिया दै, उसने सम्पूर्ण शास्त्र पढ़ छ्या और समस्त शुभ हुआ पुरुष यदि पण्डित, मूर्ख, अन्त्यज अथवा अघम भी हो 
कृत्योंका अनुष्ठान पूरा कर लिया । आदिमें “नमः? पदसे युक्त तो वह पापपज्ञरसे मुक्त हो जाताहै। ( अध्याय १२) 
ज-+++++><«><->8&६००० 


पश्चाक्षर मन्त्रकी महिमा, उसमें समस्त वाज्ययकी स्थिति, उसकी उपदेशपरम्परा, देवीरूपा 
पश्चाक्षर-विद्याका ध्यान, उसके समस्त ओर व्यस्त अध्ष्राके ऋषि, छन्द, 
देवता, बीज, शक्ति तथा अद्भन्यास आदिका विचार 


देवी बोर्ली- महेश्वर ! दुर्जय, दुलंछुथ एवं कछुषित 
कलिकालमें जब सारा संसार घर्मसे विमुख हो पापमय 
अन्धकारसे आच्छादित हो जायगा, वर्ण और आश्रम- 
सम्बन्धी आचार नष्ट हो जायेगे, घर्मसंकट उपस्थित हो 
जायगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत 
हो जायगा, उस समय उपदेशकी प्रणाली नष्ट हो जायगी 
और गुरु-रिष्यकी परम्परा भी जाती रहेगी, ऐसी परिश्थितिमें 
आपके भक्त किस उपायसे युक्त हो सकते दें १ 

महादेवजीने कहा--देवि ! कलिकालके मनुष्य मेरी 
परम मनोरम पञ्चाक्षरी विद्याका आश्रय ले भक्तिसे भावित- 
चित्त होकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं । जो अकथनीय 
और अचिन्तनीव हैं--उन मानसिक) वाचिक और शारीरिक 
दोषोसे जो दूषित, कृतज्ञ, निर्दय, छली, लोमी और कुटिल- 
चिच हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझमें मन लगाकर मेरी 
पञ्चाक्षरी विद्याका जप करेंगे, उनके लिये वह विद्या ही 
संसारभयसे तारनेवाली होगी । देवि ! मैंने बारंबार प्रतिज्ञा- 
पूर्वक यह वात कही है कि भूतलपर मेरा पतित हुआ भक्त 
भी इस पञ्चाक्षरी विद्याके द्वारा बन्घनसे मुक्त हो जाता है । 


देबी चोळी--यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म 
करनेके योग्य न रह जाय तो उसके द्वारा किया गया कर्म 
नरककी ही प्राप्ति करानेवाला होता दै । ऐसी दशामें पतित 
मानव इस विद्याद्वारा केसे मुक्त हो सकता है १ 


महादेवजीने कहा--सुन्दरि | तुमने यह बहुत ठीक 
वात पूछी है। अव इसका उत्तर सुनो, पहले मैंने इस 
विषयको गोपनीय समझकर अबतक प्रकट नहीं किया था | 
यदि पतित मनुष्य मोहवश ( अन्य ) मन्त्रेकि उच्चारणपूर्वक मेरा 
पूजन करे तो वद निःसंदेह नरकगामी हो सकता है | किंतु 
पञ्चाञ्जर मन्त्रके लिये ऐसा प्रतिवन्ध नहीं हे | जो केवळ 


जल पीकर और इवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग 
जो नाना प्रकारके ब्रतोंद्वार अपने शरीरको सुखाते ह 
उन्हें इन ब्रतोंद्वारा मेरे लोककी प्राप्ति नहीं होती । परंतु 
जो भक्तिपूर्वक पञ्चाक्षर मन्त्रसे ही एक बार मेरा पूजन कर 
लेता है; वह भी इस मन्त्रके ही प्रतापसे मेरे घाममें पहुँच 
जाता दै । इसलिये तप, यश; त्रत और नियम पञ्चादरद्वारा 
मेरे पूजनकी करोड़वीं काके समान भी नहीं है । कोई 
वद्ध हो या मुक्त, जो पश्चाधर मत्वके द्वारा मेरा पूजन 
करता दै, वह अवश्य ही संखारपाशसे छुटकारा पा जाता 
है। देवि ! ईशान आदि पाँच ब्रह्म जिसके अङ्ग है, उत 
षडक्षर या पञ्चाक्षर मन्त्रके द्वारा लो भक्तिमावसे मेरा 
पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या 
अपतित) वह इस पञ्चाक्षर मन्त्रके द्वारा मेरा पूजन करे | 
मेरा भक्त पञ्चाक्षर मन्त्रका उपदेश) गुरुले ले चुका हो या 
नहीं) वह क्रोषको जीतकर इस मन्त्रके द्वारा मेरी पूजा किया 
करे । जिसने मन्त्रकी दीक्षा नहीं छी है; उसकी अपेक्षा दीश 
लेनेवाळा पुरुष कोटि-कोटि गुना अधिक माना गया है। 
अतः देवि | दीक्षा लेकर ही इस मन्त्रसे मेरा पूजन करणा 
चाहिये । जो इस मन्त्रकी दीवा लेकर मैत्री, मुदिता ( करुण! 
उपेक्षा ) आदि गुणेसि युक्त तया ब्रक्षचर्यपरायण हो भक्तिभाव 
मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है! 
इस विषयमै अधिक कहनेसे क्या लाम? मेरै पज्ञाव्षर 
मन्त्रम सभी भक्तोंका अधिकार है| इसलिये वह श्रे 
मन्त्र है। पश्चाक्षकके प्रमावसे ही लोक, वेदश महक “ 
सनातनघर्म; देवता तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ टिके हुए है | 
देवि | प्रलयकाल आनेपर जव चराचर जगत्‌ नट 
लाता है और सारा प्रपञ्च प्रकृतिमें मिलकर वहीं छीन हो वाता 
है; तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई की नहीं 
रहता । उस समय समख देवता ओर दास प्जाईर मत 
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हक में "नमः? योग करना चाहिये । उसके 
खित होते हैं । अतः मेरी शक्तिसे पालित be वे हा यदात की dr Uo 
25 म र मूर्तियॉका संहार शरुतियोको सिरमौर है तथा सम्पूर्ण शब्दसमुदायकी सनातन 
इक सेती दै। तसात निगगाता मि बीजरूपिणी दै । यह विद्या पहले-पहल मेरे मुखसे निकली 
ताल जातत भ्य होह दै । सस de इसलिये मेरे ही खरूपका प्रतिपादन करनेवाली दै । इसका 
pasa त र क हि पी चक हा एक देवीके रुपमें ध्यान करना चाहिये । इस देवीकी अङ्ग 
भीतर शेषशय्यापर शयन करते है । उनके नामिकम ड पयोधर 
सरकला चाहो थे हिं ई सयक न उ me है हि? मस्तकपर बालचन्द्रमाका मुकुट दै । 
webb ole ern दो हार्थोमे पद्म और उसळ हैं। अन्य दो द्वर्थोर्म वरद 
ही सहि को जो उसके आनु है म र) और यकी मुद्रा है । सुखाकृति सौम्य दै । यद समस्त 
उन पुतरोंकी सिद्धि बढ़ानेके लिये पितामह बह्माने इशे सक्न तथा सम्पूर्ण आमूपणेंसि विभूषित 
कि महा से गत तना है। इवेत कमळके आसनपर विराजमान है । इसके काले” 
कीजिये | उनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर पाँच सुख काल जाळे केश बड़ी शोभा पा रहे हैं । इसके अङ्गम पाँच 
घारण करनेवाले मैंने ब्रह्माजीक्रे प्रति प्रत्येक मुखसे एक-एक भि पा वर्ण हैं, जिनकी रक्मियाँ प्रकाशित हो रद्दी हँ । 
अदे मासे पाँच अक्षरोंका उपदेश किया | लोकपितामह १ इदो कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त । 
राने भी अपने पाँच मुखोद्वारा क्रमशः उन पॉर्चो वै br दि क प्रयोग हो तो इन्दे 
अक्षरेंको म्ण किया और वाच्यवाचकमावसे मुझ महेश्षरको न है | नादसे विभूषित करना चाहिये । विदु 
Un nn np वोग ग आहूति अद्ध चन्रके समान है और नादी आकृति दीपः 
ब झिखाके समान | सुमुखि | यो तो इस मन्त्रके सभी अक्षर 
पसे उस मन्त्रका और उसके अर्थका भी उपदेश्च दिया । ह हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षरको इस मन्त्रका बीज 
आत्‌ लोकपितामह ब्रह्मासे उस मन्त्रस्कको पाकर मेरी बीजकप ७? चाहिये । दीर्घखरपूर्ईक जो चौथा वर्ण दे उसे 
भागएनाकी इच्छा रखनेवाले उन मुनिर्योने उनकी बतायी pe और पाचवे वर्णको शक्ति समझना चाहिये | इस 
हुदै पद्तिसे उस मन्त्रका जप करते हुए, मेरूके रमणीय पन्‍्थके वासदेव ऋषि हैं और पंक्ति छन्द दे । वरानने | 
सवरा स्च पर्वते निकट एक सइख दिव्य वर्षातक है शिव ही इस मन्त्रका देवता हूँ । वरारोऐ ! गौतम, 
तीन तपस्या की । वे लोकसृष्टिके छिये अत्यन्त उत्सुक अभि, विश्वामित्र, अङ्गिरा और भरदाज--ये नकारादि वर्गकि 
` इति वायु पीकर कठोर तपस्ये कग गये । जह कल हे जे गये है । गायत्री, अनुष्दुप्‌, त्रिष्टुपू; दृददती 
उनकी तपस्या चल रही थी, वह भीमान्‌ मुख्चवान्‌ पर्वत १% हक लग पायी अधर्रोके नद इन्र 
पदा है मुझे प्रिय है और मेरे मक्तोंने निरन्तर उसकी और विरद: न 


रश की है । द्र) विष्णु) ब्रह्मा और स्कन्द ये करमशः Fo 
ही देवता हैं । वरानने | मेरे पूढे आदि चारा दिश्वाओर्क दया 
, “गे ऋषियोकी भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष ऊपरके--पौँचों मुख इन नकारादि अक्षरेंके ऋमशः खान 
दशन्‌ द्‌ स्‌ हि Fe ह 
2. सा और उन आये ऋषियोंको पञ्चाक्षर मलिक हूँ । पञ्चाक्षर मन्त्रका पढ्ला अक्षर उदात्त दै । दूसरा आर 
7 3 ह देवता; बीज) शक्ति; कीलक, षडङ्गन्यास) "ण प्रस दाितरादातमलारय वानदेस वार पडन 
` "रजवे और विनियोग--इन सब बातोंका पूर्णरूपसे ज्ञान ed 0000 
` शिवो दे ३ बीजं य॑ क्तिः; वाँ कलमा सदा १ टपातमादा? 
` एग | संगरी सूष्टि बढ़े, इसके लिये मैंने उन्हें मन्त्रकी इडन्दः थियो देवता, नं बीज बिन मे ल त 
। पणे जिरिठ॒ हु पपूर्वकनसि लपुरुपार्थरि सवे जपे विनियमः 4 ४430 एस 
॥ ५ दया वतायी । तव वे उस मन्त्रके माहात्म्यसे तपस्या- पडन्थिपूर्वकनणिलपुस्पायदिजय जप जा ग कप ह का 
20 (ह न र क भनुसार 32 नी विनियोग + पय ४ वन्स 4 शान 
¦ १ दधुर दद्‌ गये और देवताओं) अवुरों तथा मनुर्घ्योकी पर्गनझे भतुसार यदा नेयाग-यार ६ \ म MR 
देला महीः ने विनियोग दिया गया के उसमें ॐ वीजन सना पनन 
म भडीभोति विस्तार करने लगे । जो विनियोग दिया गया १, उसमें “न बान 


अर इस उत्तम विद्या पद्चाक्षरीके खरूपका वर्णन किया "दवाय! इवि बचन घना हस्त है । 


५१० | % नमो यद्राय आम्ताय अह्णे परसात्मने ॐ | खंक्षिप्त-शिवपुराणाङ 


चोथा भी उदात्त ही है । पाँचवों स्वरित है और तीसरा अक्षर आदिके भेदसे यह पूजन तीन प्रकारका होता है--मानसिक) 
अनुदात्त माना गया है| इस पञ्चाक्षर मन्त्रके-मूल विद्या वाचिक और यारीरिक । ) देवि | जिसकी जैसी समझ हो, 
शिव, शैव, सूत्र तथा पञ्चाक्षर नाम जाने । शेव ( दिव: जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जेसी बुद्धि, शक्ति, 
सम्बन्धी ) बीज प्रणव मेरा विशाल हुदय है | नकार सिर कदा सम्पत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार 
गया दे, मकार शिखा है, “शि” कवच है, “वा? नेत्र है और वह शास्त्रविधिसे जब कभी, जहाँ कदी अथवा जिस किसी भी 
यकार अञ्च है | इन वर्णोंके अन्तमें अङ्गांके चतुर्य्यन्तरूपके साधनद्वारा मेरी पूजा कर सकता है | उसकी की हुई वह 
साथ क्रमशः नमः) स्वाहा, वषट्‌, हुं, वौषट्‌ और फ्‌ पूजा उसे अवश्य मोक्षकी प्राप्ति करा देगी। सुन्दरि ! मुझमें 
जोड़नेसे अङ्गन्यास होता है ।% | सन लगाकर जो कुछ क्रम या ब्युत्कमसे किया गया हो) वह 


मूलमन्त्र कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है । तथापि जो मेरे भक्त 
डि डन बा वात लमा गाल हैं और कर्म करनेमें अत्यन्त विवश ( असमर्थ) नहीं हो गये ह 


उस पञ्चाक्षर मन्त्रमे जो पाँचौँ वर्ण “यः है, उसे वारहवें उनके छिये सव शाखोमें मैंने ही नियम बनावा कै उस 
सरसे विभूषित किया जाता है; अर्थात्‌ “नमः शिवाय'के सानमें नियमका उन्हे पालन करना चाहिये | अब मैं पहले मन्त्री 
“नमः शिवायै? कहनेसे यह देवीका मूल मन्त्र हो जाता दे । दीक्षा लेनेका झभ विधान बता रहा हूँ, जिसके विना मन्त्र 
अतः साधकको चाहिये कि वह इस मन्त्रसे मन, वाणी और निष्फळ होता है और जिसके होनेसे जप-कर्म अवश्य सफल 
शरीरके मेदसे इम दोनोंका पूजन, जप और होम आदि करे | (मन होता है | ( अध्याय १३ ) 


णा" DE 


गुरुसे मन्त्र लेने तथा उसके जप करनेकी विधि, पाँच प्रकारके जप तथा उनकी महिमा, मन्त्रगणनाके 
लिये विभिन्न ग्रकारकी मालाओंका महत्त्व तथा अंगुलियाँके उपयोगका णन, जपके लिये 
उपयोगी स्थान तथा दिशा, जपमें वर्जनीय बातें, सदाचारका महर, आस्तिकता- 
की प्रशंसा तथा पञ्चाक्षर मन्त्रकी विशेषताका वर्णन 


(महादेवजी कहते हैँ--)वरानने | आज्ञाहीन; क्रिया- तो गुरुको भक्तिमावसे हाथी घोड़े) रथ) रतन; क्षेत्र और गइ 
हीन, भ्रद्धाहीन तथा विधिके पाल्नार्थ आवश्यक दक्षिणासे आदि अर्पित करे । जो अपने लिये सिद्धि चाहता हो) वह घनके 
हीन जो जप किया जाता दै, वह सदा निष्फल होता दै । मेरा दानमें कृपणता न करे । तदनन्तर सब सामग्रियाँसदिति अपने 
स्वरूपभूत मन्त्र यदि आज्ञासिद्ध) क्रियासिद्ध और अद्धासिद्ध आपको गुरुकी सेवामें अर्पित कर दे । 
होनेके साथ ही दश्चिणासे भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है इस प्रकार यथाञ्क्ति निश्‍्छलमावसे गुरुकी विधिवत्‌ 
और उससे महान्‌ फल प्राप्त होता है | शिष्यको चाहिये कि वह पूजा करके गुरुसे मन्त्र एवं ज्ञानका उपदेश क्रमशः रग 
पहले तत्त्ववेचा आचार्य, जपञीळ, सदुणसम्पच) भ्यानयोगपरायण करे । इस तरइ संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्यको रो 
एवं ब्राह्मण गुरुकी सेवामें उपस्थित हो) मनमें शुद्ध भाव रखते एक वर्षतक उनकी सेवामें रह चुका दो, गुरुकी सेवामें उत्साई 
हुए; प्रयनपूर्वक उन्हें संतुए करे । ब्राद्यण साधक अपने मन, रखनेवाला दोश अइकाररहित हो और उपवासपूर्वक कान 
वाणी, शरीर और घनसे आचार्यका पूजन करे | वह वैभव डो करके शुद्ध हो गया हो; पुनः विशेष शुद्धिके लिये प का 
Me RnR SS oh SN र न 


# सङ्गन्यास-वाक्यका प्रयोग यों समझना चाहिये--5 ३० हृदयाय नमः, ॐ नं शिरसे स्वाहा, २ मं शिखाये वपट्‌) ४ 
शि कवचाय हुन्‌) ४० बां नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ यं अस्राय फट्‌ इति ृदयादिपढङ्गन्यासः । इसी तरइ करन्यासका प्रयोग दे--ययाता 
४० ७» सङ्गुछास्यां नमः, ॐ नं तर्जनीभ्यां नमः, ॐ मं मध्यमाभ्यां नमः, > शि अनामिकाम्यां नमः, ॐ वां कनिएिकाम्याँ नन? 
ॐ यं करतलकरपृष्ठाम्यां नमः । विनियोगर्मे लो ऋषि आदि माये दे, उनका न्यात इस प्रकार समझना चाहिये--- वामदेवर्षयें ननः 
शिरति, पंक्तिच्छन्दसे नमः मुखे, शिवदेवतायें नमः दृदये, मं वीजाय नमः गुझे, यं शक्तये नमः पादयोः, वां कीलकाय नमः नामी 


बिनियोगाय नमः स्वाङ्गे । 


वायवीयसंद्विता | . ॐ गुरुसे मन्त्र लेने तथा उसके जप करनेकी विधि # ५११ 


तिन मी 


रखें हुए पवित्र द्रब्ययुक्त मन्त्रशुद्ध जलसे नहलाफर चन्दन) 
पु्माठा, वच्च और आयूपर्णीद्वार अलंकृत करके उसे सुन्दर 
वेश-भूषापे विभूषित करे । तत्प्वात्‌ शिष्यसे आजर्णोद्दारा 
पुण्याहवाचन और आद्वणांकी पूझा करवाकर समुद्र-तटपर) 
नदीके किनारे; गोग्याडाम, देवालयमें; किसी भी पवित्र स्थानमें 
अथवा घरमे सिद्धिदायक काळ आनेपर झुम तिथि; शुभ नक्षत्र 
एवं सवंदोषरहित शुभ योगें गुर अपने उस शिष्यको 
अनुमहपूर्वक विषिके अनुसार भेरा शान दे। एकान्त स्थानमें 
भयन्त प्रसजचित हो उच्च ख़रसे इम दोरनोके उस उत्तम 
मलका शिष्यसे भलीमाँति उच्चारण कराये । वारंवार उद्यारण 
कराकर शिष्यको इस प्रकार आशीर्वाद दे--“तुम्हारा कल्याण 
शे, मङ्गल हो, शोभन हो प्रिय हो? इस तरह गुरु शिष्यको 
मन्त्र और आश प्रदान करे #। इस प्रकार गुरुसे मन्त्र और 
आशा पाकर शिष्य एकाग्रचित्त हो संकल्प करके पुरश्वरण- 
पूर्वक प्रतिदिन उस मन्त्रका जप करता रहे । वह जबतक 
जीये, तवतक अनन्यभावसे तत्परतापूर्वक नित्य एक हजार 
आठ मर्न्योका जप किया करे । जो ऐसा करता है वह परम 
गतिको प्राप्त होता है जो प्रतिदिन संयमसे रहकर केवल 
यतमे भोजन करता है और मन्त्रके जितने अक्षर हैं, उतने 
लाखका चौशुना जप आदरपूर्वक पूरा कर देता है वह 
'ौस्भरणिकः कहलाता दै । जो पुरश्चरण करके प्रतिदिन 
अः करता रहता दै । उसके समान इस लोकमें दुसरा कोई 
नहीं दै | वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है.। 


साधकको चाहिये कि वह शुद्ध देशमें ज्ञान करके सुन्दर 
आउन बोधकर अपने छृदयमें तुम्हारे साथ मुझ शिवका और 
अने गुर्का चिन्तन करते हुए उत्तर या पूर्वकी ओर मुँह 
वे गोनमावसे बैठे, चित्तको एकाग्न करे तथा दहन-प्छावन 
आदिके द्वारा पॉर्चो तत्त्वोका शोधन करके मन्त्रका न्यास 


आ< करे | इसके वाद सकलीकरणकी क्रिया सम्पन्न करके . 


बर Fe करते हुए हम दोनोंके खख्पका 
रोड शि यास्यान; अपने रूप) ऋषि, छन्द, देवता, 
क्स ल मन्त्रके वाच्यार्थरूप मुझ परमेश्वरका स्मरण 
सम्‌ १. का जप करे | मानस जप उत्तम है, उपांश्ु जप 


+ हिं चासु FR UE 
४४ चास्लु शुभं चास्तु शोभनोऽस्तु प्रियोऽस्त्विति । 
लर > पाद ® डे 
१५ गुर्मन्त्रमाश चेव तरतः पराम्‌ ॥ 
( ञ्चि० पु० या० सं> उ० उ० १४। १५) 


` पथा वाचिक जप उससे निम्नकोटिका माना गया है-- 


ऐसा आगमार्थविश्ञारद विद्वानोंका कथन है। जो ऊँचे-नीचे 
खरसे युक्त तथा स्पष्ठ और अस्पष्ट पर्दो एवं अक्षरोके साथ 
मन्त्रका वाणीदारा उच्चारण करता हे; उसका यह जप “वाचिक? 
कहलाता हे | जिस जपमें केवळ जिद्दामात्र हिलती है अथवा 
बुदुत घीमे खरसे अक्षरोंका उधारण होता है तथा जो दूसरोंके 
कानमें पड़नेपर भी उन्हें कुछ सुनायी नहीं देता, ऐसे 
जपको !उपांद्यु कहते हैं । जिस जपमें अक्षर पडक्तिका, एक 
वर्णे दूसरे वर्णका, एक पदसे दूसरे पदका तथा शब्द और 
अर्थका मनके द्वारा वारंबार चिन्तनमात्र होता है, वह “मानस! 
जप कहलाता है | वाचिक जप एक गुना ही फल देता है, 
उपांशु जप सौ गुना फळ देनेवाला वताया जाता दै, मानस 
जपका फल सहस्त गुना कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे 
सी गुना अधिक फल देनेवाला है । पाणायामपूर्वक जो. 
जप होता दै, उसे 'सग्रभ जप कहते हें । अगर्भ जपमें भी 
आदि और अन्तमें प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है | 
मन्वार्थवेत्ता बुद्धिमान्‌ साधक प्राणायाम करते समय चालीस 
बार मन्त्रका स्मरण कर ळे | जो ऐसा करनेमें असमर्थ हो; 
वह अपनी शक्तिके अनुसार जितना हो सके, उतने ही 
मन्त्रीका मानसिक जप कर ले | पाँच, तीन अथवा एक वार 
अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करे । इन दोनोमें सगर्भ प्राणायाम 
श्रेष्ठ माना गया है । सगर्भकी अपेक्षा भी भ्यानसद्दित जप 
सहस्तगुना फल देनेवाला कहा जाता है। इन पाँच प्रकारके 
जपोमेंसे कोई एक जप अपनी शक्तिके अनुसार करना 
चाहिये । 
अद्भुलीसे जपकी गणना करना एकगुना बताया गया 
है। रेखासे गणना करना आठगुना उत्तम समझना चाहिये | 
पुत्रजीव ( जियापोता ) के बीजॉकी मालासे गणना करनेपर 
जपका दसगुना अधिक फल होता है। शञ्जके मनति सौ 
गुना, गँगॉसे हजार गुना, स्कटिकमणिकी मालासे दस दजार 
गुना, मोतिर्योकी मालासे लाख गुना, पद्माकसे दस लाख गुना 
और सुवर्णके वने हुए मनकोति गणना करनेषर कोटि गुना 
अधिक फल वताया गया दै । कुञ्चकी गाँठसे तथा स्द्राउने 
गणना करनेपर अनन्तगुने फलकी प्राप्ति होती दे । तीस 
उुद्वाक्षके दानेति बनायी गयी मालय जप-फर्ममे बन दनेत्राटी / 
शेती दै उत्ताइंस दानोकी माला पुढिदादिनी और पचाम, 
दानोंकी माला मुक्तिदायिनी देती दे, पद दढाडोडी 
हुई माला अभिचार-कर्ममे फटदायक देती ३ । उस्टमम 


अँगूठेओो मोउदादक समझना आशय उनेर तम्मोडों 
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शभुनाशक | मध्यमा घन देती है भौर अनामिका शान्ति प्रदान 
करती हे | एक सौ आठ दानोंकी माझा उत्तमोत्तम मानी 
गयी है | सौ दारनोकी माला उत्तम और पचास दानोंकी 
माला मध्यम होती है । चोवन दानोंकी माळा मनोइारिणी 
एवं अछ कडी गयी दै । इस तरहकी मालासे जप करे । .षह 
जप किसीफो दिखाये नहीं । कनिष्ठिका अंगुलि अक्षरणी 
( चपके फलको क्षरित--नघछ न करनेवाळी ) मानी भवी हैः 
इसलिये चपकर्ममें शुभ है। दूसरी अंगुलियोंके साथ अंगुप्द्वारा 
खप करना चाहिये; क्योंकि अज्लुध्के बिना किया हुआ 
जप निष्फ होता है । 
बरसे किये हुए क्षपफो समान या एकगुना समझना 
चाहिये । गेशाछामें उसका फळ सोगुना शो जाता है, पवित 
वन या उथानमें किये छुए जपका फल सहखगुना बताया 
जाता है | पवित्र पवेतपर दस हजार गुना, नदीके तरपर 
लाख गुना, देवालयमें कोटि गुना और मेरे निकट किये हुए 
जपको अनन्त गुना कहा गया दै । सूर्य, अभि, गुरु, चन्द्रमा, 
दीपक) जल, ब्राह्मण और गोऑके समीप किया हुआ जप 
श्रेष्ठ होता है । पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरणमें और 
दक्षिणाभिमुख जप अभिचार-कर्मेमें सफलता प्रदान करनेवाला 
है । पश्चिमाभिमुख जपको घनदायक जानना चाहिये और 
उत्तराभिमुख जप झान्तिदायक होता दै । सूर्य, अभि, 
त्राण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषोके समीप उनकी 
ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिये, सिरपर पगड़ी रख- 
कर; कुर्ता पहनकर, नंगा होकर; बाल खोलकर) गलेमें कपड़ा 
लपेटकर) अशुद्ध हाथ लेकर) सम्पूर्ण शरीरसे अशुद्ध रहकर 
तथा विलापपूर्वंक कभी जप नहीं करना चाहिये | जप करसे 
. समय क्रोध» मद) छींकना, थूकना, जॅमाई लेना तथा कुर्तों 
और नीच पुरुषांकी ओर देखना वर्जित दै । यदि कभी वैसा 
सम्भव हो जाय तो आचमन करे अथवा तुम्हारे साथ मेरा 
( पार्वतीसहित शिवका ) स्मरण करे या अइ-नक्षत्रोका दर्शन 
करे अथवा प्राणायाम कर ले | 
विना आसनके वेठकर, सोकर, चलसे-चलते अथवा 
खड़ा होकर जप न करे | गलीमें या सड़कपर; अपवित्र 
स्थानमे तथा अँघेरेमें भी जप न करे | दोनों पाँव पैळाकर, 
कुक्कुट आसनसे बैठकर) सवारी या खाटपर चढ़कर अथवा 
चिन्तासे व्याकुल होकर जप न करे | यदि शक्ति हो तो इन 
सव नियमाका पालन करते हुए जप करे और अशक्त पुरुष 
यथाशक्ति जप करे | इस विषयर्मे वहुत कइनेसे दया ळाभ १ 


है 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


er 


संक्षेपसे मेरी यह वात सुनो | सदाचारी मनुष्य शुद्धभावत्े 
जप ओर भ्यान करके कल्याणका भागी होता है। आचार 
परम घर्मे दै, आचार उत्तम घन है, आचार भेष्ठ बिधा है 
और आचार ही परम गति है । आचारहीन पुरुष संतारे 
निन्दित होता दे और परळोकर्मे भी मुख नहीं पाता | इस- 
लिये सबको आचारान्‌ होना चाहिये#। वेदड विद्वानोने 
वेद-ञाक्लके कयनानुसार थिस दर्णके लिये जो कर्म विहित 
बताया है, उस वर्णके पुरुषको उसी कर्मका सम्यक्‌ आचरण 
करना चाहिये | वही उसका सदाचार दै, दुसरा नहीं। 
सत्पुर्षाने उसका आचरण किया है; इसीकिये वह सदाचार 
फहळाता है । उस सदाचारका भी मूळ कारण आसता है। 
यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदिके कारण सदाचारसे 
कभी शष्ठ हो घानेपर भी दूषित नहीं होता । अतः सदा 
आल्िकताका आमय लेना चाहिये । जैसे इइळोकमें सत्तम 
करनेसे सुख और दुष्कर्म करनेसे दुःख होता दै, उसी तरह 
परळोकमें भी होता है--इस विश्वासको आखिकता अहे रैं। 


सदाचारसे हीन, पतित और अन्त्यचका उद्धार करके 
लिये कलियुगर्मे पञ्चाक्षर मन्त्रसे बढ़कर दुसरा कोई उपाय 
नहीं है । चलसे-फिरते, खड़े होसे अथवा स्वेच्छानुसार कर्म . 
करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुषके जप करनेपर भी यह 
मन्त्र निष्फल नहीं होता । अन्त्य) मूर्ख, मूढ, पतित! 
मर्यादारहित और नीचके लिये भी यह मन्त्र निष्फल नहीं 
होता | किसी भी अवस्थामें पड़ा हुआ मनुष्य मी) यदि मुझ 
उत्तम भक्तिभाव रखता है; तो उसके लिये यह मन्त्र निःसंदेह 
सिद्ध होगा ही; किंतु दूसरे किसीके लिये वह सिद्ध नहीं दै 
सकता । प्रिये | इस मन्त्रके लिये लग्न, तिथि) नक्षत्र, वार 
और योग आदिका अधिक विचार अपेक्षित नहीं दै यह 
मन्त्र कभी सुस्त नहीं होता; सदा जाग्रत्‌ ही रहता है । यह 
महामन्त्र कभी किसीका शत्रु नहीं दोता। यह सदा सुसिद्ध? 
सिद्ध अथवा साध्य ही रहेगा; सिद्ध गुरुके उपदेशसे प्राप्त हुआ 
मन्त्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरुका भी दिया हुआ 
मन्त्र सिद्ध कहा गया है | जो केवल परमरासे प्राप्त हुआ 


है, किसी गुरुके उपदेशसे नहीं मिला दै, वह मन्त्र साम्य धेता ' 


५ आचारः परमो धर्म आचारः परमं पंनम । 
आचारः परमा विश्वा आचारः परमा गतिः ॥ 
भाचारहीनः पुरुषों लोके भवति निन्दितः । 
परत्र च सुखी न स्याचस्ादाचारवान्‌ भवेव ॥ 

( झिँ० ५० या० सं» ३० ७० १४। ५५-५३ ) 


बायवीयसंहिता ] 


अनिल. 


है। जो मुझमें, मन्त्रमें तथा गुरुमै अतिशय श्रद्धा रखनेवाला 
है, उसको मिला हुआ मन्त्र किसी गुरुके द्वारा साधित हो या 
अत्ताधित, सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है । 
इसलिये अधिकारकी दृष्टिसे विश्नयुक्त होनेवाले दूसरे मर्न्त्रोको 
त्यागकर विद्वान्‌ पुरुष साक्षात्‌ परमा विद्या पञ्चाक्षरीका आश्रय 
ले | दूसरे मन्त्रोके सिद्ध दो जानेसे ही यह मन्त्र सिद्ध नहीं 
होता । परंतु इस महामन्त्रके सिद्ध होनेपर वे दूसरे मन्त्र 
अवश्य सिद्ध हो जाते हैं | महेश्वरि ! जेसे अन्य देवताओंके 
प्राप्त होनेपर भी में नहीं प्राप्त होता; परंतु मेरे प्राप्त होनेपर 
वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सब मन्त्रोंके 


# त्रिविध दीक्षाका निरूपण, शक्तिपातकी आवश्यकता + 
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लिये भी है । सब मन्त्रोके जो दोष हैं, वे इस मन्त्रमें सम्भव 
नहीं हँ; क्योकि यह मन्त्र जाति आदिकी अपेक्षा न 
रखकर प्रवृत्त होता है । तथापि छोटे-छोटे तुच्छ फलोके लिये 
सहसा इस मन्त्रका विनियोग नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
यह मन्त्र महान्‌ फळ देनेवाला है । 
उपमन्यु कहते हँ--बहुनन्दन ! इस प्रकार त्रिशूल- 
धारी महादेवजीने तीनों लोकोंके हितके लिये साक्षात्‌ महादेवी 
पार्वेतीसे इस पञ्चाक्षर सन्त्रकी विधि कही थी, जो एकाग्रचित्त 
हो भक्तिभावसे इस प्रसंगको सुनता या सुनाता दै, वह सव 
पापोसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त होता है | ( अध्याय १४ ) 


SB 
व्रिमिध दीक्षाका निरूपण, शक्तिपातकी आवश्यकता तथा उसके लक्षणोंका वणन, शुरुका महत्त्व, ज्ञानी 
गुरुसे ही मोक्षकी ग्रामि तथा शुरुके द्वारा शिष्यकी परीक्षा 


श्रीकृष्ण चोले--भगवन्‌ ] आपने मन्त्रका माहात्म्य 
तथा उसके प्रयोगका विधान बताया, ओ साक्षात्‌ वेदके तुल्य 
हे) अब मैं उत्तम शिव-संस्कारकी विधि सुनना चाहता हूँ 
जिसे मन्तरग्रहणके प्रकरणमें आपने कुछ सूचित किया था । 
ह वात मुझे भूली नहीं है। 


उपमन्युने कहा- अच्छा, मैं तुम्हें शिवद्धारा कथित 
सम पवित्र संस्कारका विधान वता रहा हूँ; जो समस्त पार्पो- 
ग शोधन करनेवाला है । मनुष्य जिसके प्रभावसे पूजा 
गदिमै उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षडध्वशोधन 
मिकी संस्कार कहते हैं । संस्कार अर्थात्‌ शुद्धि करनेसे ही 
उसका नाम संस्कार है । यह विज्ञान देता है और पाझवन्धनको 
गैम करता है। इसलिये इस संस्कारको ही दीक्षा भी कहते 
। रिव-शात्रमें परमात्मा शिवने “शाम्मवी,? “शाक्तीः और 
भान्ी' तीन प्रकारकी दीक्षाका उपदेश किया है । गुरुके 
पात मासे) स्पते तथा सम्भाषणसे भी जीवको जो 
ग शोक नाश करनेवाली संज्ञा सम्यक्‌ बुद्धि प्राप्त होती 
ए शाम्मवी दीक्षा कहलाती दै । उस दीक्षाके भी दो भेद 
(र आर तीत्रतरा | पाशेंके क्षीण होनेमें जो शीघ्रता 
दवा देती हे, उसीके भेदसे ये दो भेद हुए हैं । जिस 
सिद्धि या शान्ति प्राप्त होती दै, वही तीन्रतरा 
FR रै क जीवित पुरुपके पापका अत्यन्त शोधन करने- 
बो ग उसे तन्ना कहा गया है । गुरु योगमार्गसे 
=, ३ ` मषेश करके ज्ञान-हिसे जो शानवती दीक्षा 
* ६ ३३ शक्ती कही गयी है। क्रियावती दीक्षाको मान्त्री 


Ns पुः झर ६५९-- 


दीक्षा कहते हैं | इसमें पहले होमकुण्ड ओर यशमण्डपका 
निर्माण किया जाता है । फिर गुरु बाहरसे मन्द या मन्दतर 
उद्देश्यको लेकर शिष्यका संस्कार करते हँ । शाक्तिपातके 
अनुसार शिष्य गुरुके अनुग्रहका भाजन होता है। शेव-धर्मका 
अनुसरण शक्तिपातमूलक है; अतः संक्षेपसे उसके विमयमें 
निवेदन किया जाता है | जिस शिष्यमे गुरुकी शक्तिका पात 
नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, 
न शिवाचार न मुक्ति और न सिद्धियाँ ही होती हैं; अतः 
प्रचुर शक्तिपातके लक्षणोंको देखकर गुरु शान अथवा क्रिवाके 
द्वारा शिष्यका शोधन करे । जो मोहवश इसके विपरीत 
आचरण करता है; वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता दे; अत; गुम 
सब प्रकारसे शिष्यका परीक्षण करे । उत्कृ घोष और 
आनन्दकी प्राप्ति ही शक्तिपातका लक्षण दै; क्योंकि वदद परमा- 
शक्ति प्रबोधानन्दरूपिणी ही दै । आनन्द और बोधका लक्षण दे 
अन्तःकरणमें ( सात्त्विक ) विकार । जव अन्तःकरण द्रवित देता 
है, तव वाह्य शरीरमें कम्प, रोमाञ्च) स्वरविकार) नेत्रविकार 
और अङ्गँविकार प्रकट होते हैं । 

दिष्य भी शिवपूजन आदिम गुदका सम्पर्के घ्रात करके, 
अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट हेनिवाळे इन 
लक्षणासे गुरुकी परीक्षा करे । दिष्य गुरुक रिळगीय दता 
है और उसका गुरुके प्रति गौरव होता है । इसलिये सवथा 


~ «~ 
Ss 


१, कण्ठसे गद्रदवागीका प्रकट दना । २० नदान सदरात 
होना । ३. दारारमें खन्न ( अटता छ सदा सद आदिमा उदय 
होना । 
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प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे, जो गुरुके गोरवके 
अनुरूप हो । जो गुरु है; वह शिव कहा गया है और जो 
शिव है, वह गुरु माना गया है । विद्याके आकारमें शिव ही 


गुरु बनकर विराजमान हैं । जैसे शिव हँ, वेसी विद्या है। 
जैसी विद्या हैः बैसे गुरु हैं | शिव, विद्या और गुरुके पूजनसे 


समान फल मिलता है । शिव सर्वेदेवात्मक हैं और गुरु 
सर्वेमन्त्रमय । अतः सम्पूर्ण य्षसे गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य 
करना चाहिये । यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहनेवाला और 
बुद्धिमान्‌ है तो वह गुरुके प्रति मन) वाणी और क्रियाद्वारा 
कभी मिथ्याचार---कपटपूर्ण बर्ताव न करे । गुरु आज्ञा दें या 
न दें; शिष्य सदा उनका हित ओर प्रिय करे । उनके सामने 
ओर पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे । ऐसे आचारसे युक्त 
गुरु-भक्त और सदा मनमें उत्साह रखनेवाला जो गुरुका प्रिय 
कार्य करनेवाला शिष्य है, वही शेव धर्मोके उपदेशका अधिकारी 
हे । यदि गुरु गुणवान्‌, विद्वान) परमानन्दका प्रकाशक, 
तत्त्ववेत्ता और शिवभक्त है तो वही मुक्ति देनेवाला है; दूसरा 
नहीं । ज्ञान उत्पन्न करनेवाला जो परमानन्दजनित तत्त्व है, 
उसे जिसने जान लिया है; वही आनन्दका साक्षात्कार करा 
सकता है । शानरहित नाममात्रका गुरु ऐसा नहीं कर सकता । 


नौकाएँ, एक दूसरीको पार लगा सकती हैं? किंतु क्या 
कोई शिला दूसरी शिलाको तार सकती है ! नाममात्रके गुरुसे 
नाममात्रकी ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्वका ज्ञान 
है, वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरोंको भी मुक्त करते हैं । तत्त्व- 
हीनको केसे बोध होगा और बोधके विनां केसे “आत्मा? का 
अनुभवे होगा १४ जो आत्मानुभवसे शून्य है, वह प्यञ्ञः 
कहलाता है । पशुकी प्रेरणासे कोई पशुत्वको नहीं लॉंच सकता; 
अतः तत्त्वज्ञ पुरुष ही “मुक्त और “मोचक? हो सकता है 
अज्ञ नहीं । समस्त शुभ लक्षर्णोसे युक्त, सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञाता 
तथा सब प्रकारके उपाय-विधानका जानकार होनेपर भी जो 
तत्वज्ञानसे हीन है; उसका जीवन निष्फल है । जिस पुरुषकी 
अनुभवपर्यन्त बुद्धि तत्त्के अनुसंधानमें प्रव्नत्त होती दै, 
उसके दर्शन) स्पर्श आदिसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है । अतः 
जिसके सम्पर्कसे ही उत्कृष्ट वोधस्वरूप आनन्दकी प्राप्ति सम्भव 


` % नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
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हो, बुद्धिमान्‌ पुरुष उसीको अपना शुरु चुने, दूसरेको नहीं । 
योग्य शुरुका जबतक अच्छी तरह ज्ञान दो जाय, तवतक 
विनयाचारचतुर मुमुक्षु शिष्यांको उनकी निरन्तर सेवा करनी 
चाहिये । उनका अच्छी तरह ज्ञान--सम्यकू परिचय हो जानेपर 
उनमें सुस्थिर भक्ति करे | जबतक तत्वका वोध न प्राप्त हो 
जाय, तबतक निरन्तर गुरुसेवनमें लगा रहे । तत्वको न तो 
कभी छोड़े और न किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करे। 
जिसके पास एक वर्षतक रहनेपर भी शिष्यको थोडेसे भी 
आनन्द और प्रवोधकी उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर 
दूसरे शुरुका आश्रय ले | 

गुरुको भी चाहिये कि वह अपने आश्रित ब्राह्मणजातीय 
दिष्यकी एक वर्षतक परीक्षा करे । क्षत्रिय शिष्यकी दो वर्ष 
और वैश्यकी तीन वर्षतक परीक्षा करे | प्राणोंको संकटमें 
डालकर सेवा करने ओर अधिक धन देने आदिका अनुकूल- 
प्रतिकूल आदेश देकर) उत्तम जातिवालोंको छोटे कामें लगाकर 
और छोटेंको उत्तम काममें नियुक्त करके उनके धैर्य और 
सहनशीलताकी परीक्षा करे । गुरुके तिरस्कार आदि करनेपर 
भी जो विषादको नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा 
शिव-संस्कार कर्मके योग्य हैं | जो किसीकी हिंसा नहीं करते, 
सबके प्रति दयाळ होते, सदा हृदयमें उत्साह रखकर सव 
कार्य करनेको उद्यत रहते, अभिमानशूत्य; बुद्धिमान्‌ ओर 
स्पर्धारहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल, कोमल; स्वच्छ? 
विनयशील; सुखिरचित्त, शौचाचारसे संयुक्त और शिवभक्त 
होते, ऐसे आचार-व्यवहारवाळे द्विजातियोंको मन, वाणी) 
शरीर और क्रियाद्वारा यथोचित रीतिसे शुद्ध करके तत्तका 
बोध कराना चाहिये, यह शास्त्रोका निर्णय है । शिव-संस्कार 
कर्ममें नारीका स्वतः अधिकार नहीं दै । यदि वह शिवभक्त 
हो तो पतिकी आज्ञासे ही उक्त संस्कारकी अधिकारिणी होती 
है । विधवा स्त्रीका पुत्र आदिकी आनुमतिसे ओर कन्याका 
पिताकी आज्ञासे शिव-संस्कारमें अधिकार होता है । इ 
पतितं और वर्ण-संकरोंके लिये पडध्यशोधन ( शिव-तंस्कार ) 
का विधान नहीं है । बे भी यदि परमकारण शिवमें स्वाभाविक 
अनुराग रखते हों तो शिवका चरणोदक लेकर अपने पापोंकी 
शुद्धि करें । ( अध्याय १५ ) 
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ॐ अन्योन्यं तारयेन्नोका कि शिला तारयेच्छिलाम्‌ । एतस्य 
यैः पुर्नावदितं तत्वं ते सुकत्वा मोचयन्त्यपि । तत्वहीने कुतो 


मुक्तिर्वै नाममात्रिका ॥ 
वोधः कुत्तो झात्मपरियद्दः ॥ 
( शि० पु० वा० सं० उ० ख० १५। ३८-३१ ) 


नाममात्रेण 


वायवीयसंहिता ] 
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समय-संस्कार या समयाचारकी दीक्षाफी विधि 


उपमन्यु कहते हँ--यढुनन्दन ! नाना प्रकारके दोषोँसे 
रहित शुद्ध खान और पवित्र दिनमै गुरु पहले दिष्यका “समय? 
नामक संस्कार करे | गन्ध) वर्ण और रस आदिसे विधिपूर्वक 
भूमिकी परीक्षा करके वास्तु-शास्रमै बतायी हुई पद्धतिसे वहाँ 
मण्डपका निर्माण करे | मण्डपके बीचमें वेदी बनाकर आठों 
दिशाओँमें छोटे-छोटे कुण्ड बनाये । फिर ईशानकोणमें या 
पश्चिम दिक्यार्मे प्रधानकुण्डका निर्माण करे | एक ही प्रधान 
कुण्ड बनाकर चैँदोवा, ध्वज तथा अनेक प्रकारकी बहुसंख्यक 
मालओंसे उसको सजाये । तसश्चात्‌ वेदीके मध्यमागमे शुभ 
क्षो युक्त मण्डल बनाये । लालरंगके सुवर्ण आदिके चूर्ण- 
से वह मण्डल बनाना चाहिये । मण्डळ ऐसा हो कि उसमें 
इइवरका आवाहन किया जा सके । निर्धन मनुष्य सिन्दूर तथा 
आहनी या तिन्नीके चावलके चूर्णसे सण्डळ बनाये | उस 
मण्डपमें एक या दो हाथका खवेत या लाल 
कमल बनाये। एक हाथके कमलकी कर्णिका आठ अङ्कुल 
की होती चाहिये | उसके केसर चार अङ्कुलमें हों और 
रेप भागमें अष्टदल आदिकी कल्पना करे। दो हाथके 
कुमलकी कर्णिका आदि एक हाथवाळेसे दुगुनी होनी चाहिये । 
उक्त वेदी या मण्डपके ईँशानकोणमें पुनः एक वेदीपर एक 
हाथ या आधे हाथका मण्डल बनाये और उसे शोभाजनक 
सामम्रियोसे सुशोमित करे | तत्पश्चात्‌ धान) चावल, सरसों, 
तिल, फूल और कुशासे उस मण्डलको आच्छादित करके 
उसके उपर शुभ लक्षणसे युक्त शिवकरलशकी स्थापना 
$र। वह कलश सोना) चाँदी, ताँबा अथवा मिद्दीका 
चाहिये | उसपर गन्ध) पुष्प, अक्षत, कुश और 
दूबाडुर रखे जायें, उसके कण्ठमें सफेद सूत लपेरा 
अब और उसे दो नूतन वर्खोसे आच्छादित किया जाय | 
उतम झुद्ध जल भर दिया जाय | कलशमे एक मुढा कुश 
भममाय ऊपरकी ओर करके डाला जाय । सुवर्ण आदि 
कय होड जाय और उस कलको ऊपरसे ढक दिया 
चेस) उस आसनरूप कमळके उत्तर दलमें तूच आदिके विना 
अर पा गहुआ; वर्धनी ( विशिष्ट जल्पात्र ) ङ्क) चक्र 
^ फमल्दळ आदि सव सामग्री संग्रह करके रक्खें । उक्त 
“नने्डलक अग्रभागमें चन्दनमिश्रित जलसे भरी हुई 
"न अराजक लिये र्खे । फिर मण्डलके पूर्वभागमें 
१ मन्त्रयुक्त कलशकी स्थापना करके शिवकी विधिपूर्वक 


व आरम्भ करे । 


समुद्र या नदीके किनारे, गोग्रालाम, पर्वेतके शिखरपर? 
देवाल्यमें अथवा घरमे या किसी मी मनोहर स्थानमें मण्डपादि 
रचनाके विना पूर्वोक्त सब कार्य करे । फिर पूर्ववत्‌ मण्डल 
और अग्निकी वेदी बनाकर गुरु प्रसन्षमुखसे पूजा-भवनमें 
प्रवेश करे | वहाँ सव प्रकारके मङ्गळ-कृत्यका सम्पादन करके 
नित्यकर्मके अनुष्ठानपूर्वक मण्डलके मध्यभागमे महेश्वरकी 
महापूजा करनेके अनन्तर पुनः शिवकलशपर शिवका आवाहन- 
पूजन करे । पश्चिमाभिमुख यञ्चरक्षक इ्वरका ध्यान करके 
अख्रराजकी वर्धनीमें दक्षिणी ओर ईइंबरके अखकों पूजा 
केरे । फिर मन्त्रयुक्त कलशमे मन्त्र तथा मुद्रा आदिका न्यास 
करके मन्त्रविशारद्‌ गुरु मन्त्रयाग करे । इसके वाद देशिक- 
शिरोमणि गुरु प्रधान कुण्डगें शिवाम्निकी स्थापना करके 
उसमें होम करे । साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओरसे 
उसमें आहुति डालें । आचार्यसे अधि या चौथाई द्वोमका 
उनके लिये विधान है । आचायेशिरोमणिको प्रधान कुण्डम 
ही हवन करना चाहिये । दूसरे लोगोंको स्वाध्याय, सोत्र एवे 
मङ्गलपाठ करना चाहिये । अन्य शिवभक्त भी वहाँ विधिवत्‌ 
जप करे । दूत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मङ्गल इत्य भी होने 
चाहिये । सदस्योंका विधिवत्‌ पूजन, पुण्याहवाचन तथा पुनः 
भगवान्‌ शंकरका पूजन सम्पन्न करके शिप्यपर अघ करनेकी 
इच्छा मनमै ले आचार्य महादेवजीस इस प्रकार प्रार्थना करे 


ग्रसीद देवदेवेश देहमाविइय मामकम्‌ | 
विमोचयेन॑ विश्वेश धुणया च घृणानिधे ॥ 
“देवदेवेश्वर | प्रसन्न होइये । विश्वनाथ ! दयानिषे ! 
मेरे शरीरे प्रवेश करके आप कृपापूर्वक इस दिष्यका बन्धन" 
मुक्त कराइये | 
तदनन्तर “मै ऐसा ही करूँगा! इस प्रकार इध्देचकी 
अनुमति पाकर गुद उस दिप्यको जिसने उपवास किया दश या 
हविप्य भोजन किया हो, अपने निकट बुलये । बटू शिष्य एक 
समय भोजन करनेवाला और विरक्त ही । व्मान करद 
प्रातःकालका कृत्य पूरा कर चुका टो | सपनछ-छलका चनदन 
करके प्रणवका जप और गदादेवजीका ध्यान कर रा र | 
उसे परचम या दक्षिण दवारे सामने मरडडन कुद न 
दृ 


पर उत्तरी घो गुन 
९७८ क or पन 


न 
रुन ई 


८. 
म कर्के विटाय शीर 
मुटू करके विदाव = 
अर कब करके खड़ा रेट च कोणा थोर मुद यार 
ओर मूह करके खड़ा रद । दि कास नन पिन नि i 


SIT 
हि te 


> ब शक्र त त क तना 
जोड़ ले | गुद प्रोसमीके बलये विध्या वोन रण्य डबल 


SSO rrrengnn eon 


ce 


५१६ 


मस्तकपर अञ्नमुद्राद्वारा फूल फेंककर मारे । फिर अभिमन्त्रित 
नूतन वख्न--आघे दुपड्टेसे उसकी आँख बाँध दे । इसके बाद 
शिष्यको दरवाजेसे मण्डलके भीतर प्रवेश कराये । शिष्य भी 
गुरुसे प्रेरित हो झांकरजीकी तीन वार प्रदक्षिणा करे । इसके 
बाद प्रभुको सुवर्णमिश्रित पुष्पाञ्जलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तरी 
ओर मुँह करके पृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम 
करे । तदनन्तर मूलमन्त्रसे गुरु शिष्यका प्रोक्षण करके पूर्ववत्‌ 
अस्त्रमन्त्रके द्वारा उसके मस्तकपर फूलसे ताडून करनेके 
पश्चात्‌ नेत्र बन्धन खोल दे । शिष्य पुनः मण्डलकी ओर 
देखकर हाथ जोड़ प्रभुको प्रणाम करे । इसके बाद शिवस्वरूप 
आचार्य शिष्यको मण्डलके दक्षिण अपने बायें भागमें कुशके 
आसनपर विठाये और मह्दादेवजीकी आराधना करके उसके 
मस्तकपर शिवका वरद हाथ खखे । “मैं शिव हूँ? इस 
अभिमानसे युक्त गुरु शिवके तेजसे सम्पन्न अपने हाथको 
शिष्यके मस्तकपर रक्खे और शिवमन्त्रका उचारण करे | उसी 
हाथसे वह शिष्यके सम्पूर्ण अङ्गोंका स्पर्श करे । शिष्य भी 
आचार्यरूपमें उपस्थित हुए इश्वरको एथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग 
प्रणाम करे । तदनन्तर जब दिष्य दिवाग्निमें महादेवजीकी 
विधिवत्‌ पूजा करके तीन आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत्‌ 
शिष्यको अपने पास बिठा ले । कुर्शोके आग्रभागसे उसका 
स्पर्श करते हुए विद्या या मन्त्रद्वारा अपने आपको उसके 
भीतर आविष्ट करे । 


तत्पश्चात्‌ महादेवजीको प्रणाम करके नाड़ी-संघान करे । 
फिर दिव-शास्नमें बताये हुए मार्गसे प्राणका निष्क्रमण करके 
शिष्यके शरीरमें प्रवेशकी भावना करे, साथ ही मन्त्रांका 
तर्पण भी करे । मूलमन्त्रके तर्पणके लिये उसीके उच्चारण- 
पूर्वक दस आहुतियाँ देनी चाहिये । फिर आङ्गोंके तर्पणके 
लिये अङ्गमन्त्रीद्वारा ही क्रमशः तीन आहुतियाँ दे । इसके 
वाद पूर्णाहुति देकर मन्त्रवेत्ता गुरु प्रायश्चित्तके निमित्त मूल- 
मन्त्रसे पुनः दस आहुतियाँ अभिमें डाले | फिर देवेश्वर दिव- 
का पूजन करके सम्यक्‌ आचमन और हवन करनेके पश्चात्‌ 
यथोचित रीतिसे जातितः वैश्यका उद्धार करे । भावनाद्वारा 
उसके वेस्यत्यको निकालकर उसमें क्षचियत्वकी उत्पत्ति करे | 
फिर इसी तरह क्षत्रियत्वका भी उद्धार करके गुरु उसमें 
ब्राह्मणत्वकी उद्भावना करे । इसी प्रणाळीसे जातितः क्षत्रियका 
भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाये । फिर उन दानां शिर्ष्यॉमें 
सुद्रत्यकी उत्पत्ति करे । जा जातिसे ही त्राह्मण दै, उस शिष्य- 
में केवल रुद्रत्वकी ही स्थापना करे । फिर शिष्यका प्रोक्षण 


१: नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने & 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 
और ताडून करके उसके आगकी चिनगारियोंके समान 
प्रकाशमान शिवस्वरूप आत्माको अपने आत्मामें स्थित होने- 
की भावना करे । तदनन्तर पूर्वोक्त नाड़ीसे गुरु-मन्त्रोचारण- 
पूर्वक वायुका रेचन ( निःसारण )-करे । बायुका निःसारण 
करके उस नाड़ीके द्वारा ही शिष्यके हृदवमें वह खयं प्रवेश 
करे | प्रवेश करके उसके चेतन्यका नील विन्दुके समान 
चिन्तन करे | साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेजसे इसका 
सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा 
है । इसके बाद उस जीव-चेतन्यको लेकर नाड़ीसे संहासुदरा 
एवं पूरक प्राणायामद्वारा अपने आत्मासे एकीभूत करनेके 
लिये उसमें निविष्ट करे । फिर रेचककी ही भाँति कुम्भकद्वारा 
उसी नाड़ीसे उस जीव-चेतन्यको वहासि लेकर शिष्यके 
हृदयमें स्थापित कर दे । तत्पश्नात्‌ शिष्यका स्पर्शं करके 
दिवसे उपलब्ध हुए यशोपवीतको उसे देकर गुरु तीन वार 
आहुति दे पूर्णाहुति होम करे | इसके बाद आराध्यदेवके 
दक्षिण भागमें शिष्यको कुश तथा फूलसे आच्छादित करके 
श्रेष्ठ आसनपर बिठाकर उसका मुँह उत्तरकी ओर करे. 
उसे खस्तिकासनमें स्थित करे । शिष्य गुरुकी ओर हाथ 
जोड़े रहे । गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसनपर खड़ा 
रहे और पहलेसे ही स्थापनपूर्वक सिद्ध किये हुए पूर्ण घटको 
लेकर शिवका ध्यान करते हुए मन्त्रपाठ तथा माङ्गलिक 
वाद्योंकी ध्वनिके साथ शिष्यका अभिषेक करे । तदमन्तर 
शिष्य उस अभिषेकके जलको पोंछकर श्वेत वस्र धारण करे; 
आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मण्डपमे जाय | 
तव गुरु पहलेकी भाँति उसे कुशासनपर विठाकर मण्डलम 
महादेवजीकी पूजा करके करन्यास करे । इसके वाद मनः 
ही-मन महादेवजीका ध्यान करते हुए दोनों हार्थोम मस 
ले शिष्यके अङ्गोमें लगाये और शिव-मन्त्रका उच्चारण करे। | 


तदनन्तर शिवाचार्य माठृकान्यासके मार्गसे शिष्यका 
दहन-प्लावनादि सकलीकरण करके उसके मस्तकपर शिवके 
आसनका ध्यान करे और वहाँ शिवका आवाहन करर 
यथोचित रीतिसे उनकी मानसिक पूजा करे । तत्यश्रात्‌ हाय 
जोड़ महादेवजीकी प्रार्थना करे--'प्रभो ! आप नित्य यहाँ 
विराजमान हों । इस तरह प्रार्थना करके मन-दी-मत यह 
भावना करे कि शिष्य भगवान्‌ शंकरके तेजसे प्रकाशित हो 
रहा है । इसके वाद पुनः शिवकी पूजा करके शिवारूपिणी 
शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्यके कानमें धीरे-धीरे शिव 
मन्त्रका उच्चारण करे । शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मन्त्रका 


वायवीयसंहिता ] 
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मुनकर उसीमँ मन लया शिवाचायंकी आज्ञाके अनुसार घीरे- 
चीरे उसकी आवृत्ति करे । फिर मन्त्र-ज्चान-कुशल आचार्य 
शाक्त-मन्त्रका उपदेश . दे; उसका सुखपूर्वक उच्चारण 
करवाकर शिष्यके प्रति मङ्गलाशंसा करे | तसश्चात्‌ संक्षेपसे 
वाच्यवाचक योगके अनुसार ईश्वररूप मन्त्रका उपदेश देकर 
बोगाउनकी शिक्षा दे । तदनन्तर शिष्य गुरुकी आज्ञासे शिव; 
अग्नि तथा गुरुके समीप भक्तिभावसे प्रतिशापूर्वक निम्नाङ्कित- 
खसे दीक्षावाक्यका उच्चारण करे--- 


वरं प्राणपरित्यागइछेदन॑ शिरसोऽपि वा! 
न त्वनभ्यच्ये झुञ्जीय भगवन्तं त्रिकोचनम्‌॥ 


भेरे लिये पार्णोका परित्याग कर देना अच्छा होगा 
अथवा सिर करा देना भी अच्छा होगा; किंतु मैं भगवान्‌ 
निशेचनकी पूजा किये विना कभी भोजन नहीं कर सकता |? 


अबतक मोह दूर न हो, तब्रतक वह भगवान्‌ शिवमें 

ही निष्ठा रलकर उन्हॉके आश्रित हो नियमपूर्वक उन्हींकी 
आराधना करता रहे | फिर भगवान (शिव ही उसे योगक्षेम 
प्रदान करते हे । ऐसा करनेसे उस शिष्यका नाम “समय? 
2 हेग । उसे शिवाश्रममें रहनेका अधिकार प्राप्त होगा । 
ब रहनेवाले शिष्यको गुरुकी आज्ञाका पालन करते हुए 


सदा उनके वदामें रहना चाहिये । इसके वाद गुरु करन्यास 
करके अपने हाथसे भस्म लेकर मूलमन्त्रका उच्चारण करते 
हुए उस भस्म तथा स्द्राक्षक्रो अभिमन्त्रित करके शिप्यके 
हाथमें दे दे | साथ ही महादेवजीकी प्रतिमा अथवा उनका 
गूढ़ शरीर ( लिङ्ग ) और यथासम्भव पूजा, होम, जप एवं 
ध्यानके साधन भी दे । फिर वह शिष्य भी शिवाचार्यसे प्राप्त 
हुई उन वस्तुओंकों उन्हीकी आज्ञासे बड़े आदरके साथ 
ग्रहण करे । उनकी आज्ञाका उल्लट्ठन न करे, आचार्यसे 
प्राप्त हुई सारी वस्तुओंको भक्तिमावसे सिरपर रखकर 
ले जाय और उनकी रक्षा करे । अपनी रुचिके 
अनुसार मठमें या घरमें शंकरजीकी पूजा करता रहे, इसके 
वाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धिके अनुसार शिप्यको 
झिवाचार्यकी शिक्षा दे । शिवाचार्यने समयाचारके विप्रयमें 
जो कुछ.फहा हो; जो आज्ञा दी हो तथा ओर भी जो कुछ 
बातें बतायी हों, उन सबको शिष्य गिरेधाय करे । गुरुके 
आदेशसे ही वह शिवागमका ग्रहण, पठन और श्रवण करे । 
न तो अपनी इच्छासे करे ओर न दूसरेकी प्रेरणासे ही । इस 
प्रकार मैंने संक्षेपसे समयाख्य-संस्कार--समयाचारकी दीक्षा- 
का वर्णन किया है। यह मनुष्यांको साक्षात्‌ शिवधामकी 
प्राप्ति करानेके लिये सबसे उत्तम साधन दे) ( अध्याय १६) 


"णन 
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उपमन्यु कहते हे--यदुनन्दन ! इसके बाद गुरु 
शकी योथताको देखकर उसके सम्पूर्ण वन्धनोंकी निन्नत्तिके 
रि पडघशोधन करे । कला, तत्त्व, भुवन, वर्ण, पद और 
दी संक्षेपसे छ; अध्या कहे गये हैं । निति आदि 
न "वि कलाएं हैं, उन्हें विद्वान्‌ पुरुष कलाध्वा कहते हैं । 
न अध्या इन पाचों कछाओंसे व्याप्त हैं | शिवतत्त्वसे 
न ळे जो छव्वीस तत्व हैं, उनको 'तत्त्वाध्वा? कहा 
६ ले रब अध्या शुद्ध और अथुद्धके भेदसे दो प्रकारका है । 
१79 र उन्मनातक 'मुवनांध्वा! कहा गया है । यह 
i ह इना अभेदो छोड़कर साठ है। स्द्रस्वख्प जो पचास 
| | शा पे ३ तको संशा दी गयी है । पदोंकों “पदाच्या? 
५ ७ जिसके अनेक भेद हैं । सब प्रकारके उपमन्त्रोसे 


०700 
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र दता ~ जो परम विद्यासे व्याप्त है । जैले जो परम विद्यासे व्याप्त है । जैसे 
मक; \ निद्र ce 


१ पवि, विचा, शान्ति और दान्त्यवता--ये पाँच 


अल अप न्हा तरि 000 


तत्तनायक शिवकी तत्त्वोमिं गणना नहीं होती, उसी प्रकार 
उस सन्त्रनायक महेबवरकी सन्त्राध्यामे गणना नहीं होती । 
कलाच्या व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य हैं | जो इस बात- 
को ठीक-ठीक नहीं जानता दै, वह अध्यशोवनका अधिकारी 
नहीं है। जिसने छः प्रकारके अभ्याका रुप गर्दी जाना) यद 
उनके व्याप्य-व्यापक भावको समझ टी नहीं सकता द॑ । 
इसलिये अध्वाओंके स्वल्प तथा उनके व्याप्यज्यापक भावकी 
ठीक-ठीक जानकर ही अध्वयोधन करना नाहव । 


पूर्ववत्‌ कुण्ड और मण्डरूनिर्माणका कायं त करे 
पूर्व दिशामें दो दाथ लम्बा-्चोड़ा मण्डल वगाचे । 
तत्पश्चात्‌ शिवाचार्य गिप्यसदित लान और निलम कर 
मण्डल्में प्रबिए हो पहलेकी ही भाँति विपरीत परा को । 


न mn ~ 
>> न, ie चर? 


प्र वहाँ लगभग चार दर्‌ ~ eS > : “ ०48? 
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मण्डलमें गुरु पाँच कलशोंकी स्थापना करे | चारको तो चारों 
दिशाओमें रखे और एकको मध्यमागमे | उन: कलशोपर 
मूलमन्त्रके 'नमः शिवाय? इन पाँचों अक्षरोंको विन्दु और 
नादसे युक्त करके उनके द्वारा कल्पविधिका शाता गुरु ईशान 
आदि ब्ह्मोंकी स्थापना करे । मध्यवर्ती कलशपर “ॐ नं 
ईशानाय नमः ईशान स्थापयामि' कहकर ईंशानकी स्थापना 
करे । पूर्ववर्ती कलशपर ५४% म तत्पुर्षाय नमः तत्पुरुषं 
स्थापयामि' कहकर तत्पुरुषकी, दक्षिण कलशपर “% दि 
अघोराय नमः अघोरं स्थापयामि' कहकर अधोरकी, वाम या 
उत्तरभागमें र्खे हुए कलशपर “ॐ वां वामदेवाय नमः 
वामदेवं स्थापयामि? कहकर वामदेवकी तथा पश्चिमके कलश- 
पर ॐ यं सद्योजाताय नमः सद्योजातं स्थापयामि? कहकर 
सद्योजातकी स्थापना करे | तदनन्तर रक्षाविधान करके मुद्रा 
बाँधकर कल्शोंको अभिमन्त्रित करे । इसके बाद पूर्ववत्‌ 
शिवामिमें होम आरम्भ करे । पहले होमके लिये जो आधी 
खीर रक्खी गयी थी | उसका हवन करके शेष भाग शिष्यको 
खानेके लिये दे । पहलेकी भाँति मन्त्रोका तर्पणान्त कर्म करके 
पूर्णाहुति होम करनेके पश्चात्‌ प्रदीपन कर्म करे । प्रदीपन 
कमें 'ॐ हुं नमः शिवाय फट्‌ स्वाहा’ का उच्चारण करके 
कमर; हृदय आदि अङ्गोंको तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये । 
( अज्ञोमें हृदय) सिर) शिखा, कवच, नेतरत्रय और अख्न--इन 
छःकी गणना है। ) इनमेंसे एक-एक अङ्गको तीन-तीन बार 
मन्त्र पढ़कर तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये । इन सबके 
स्वरूपका तेजस्वीरूपमें चिन्तन करना चाहिये । इसके बाद 
त्राझणकी कुमारी कन्याके द्वारा काते हुए सफेद सूतको एक 
बार निगुण करके पुनः त्रिगुण करे । फिर उस सूत्रको 
अभिमन्त्रित करके उसका एक छोर शिष्यकी शिखाके 
अग्रभागमें बाँच दे । शिष्य सिर ऊँचा करके खड़ा हो जाय, 
उस अवस्थामें वह सूत उसके पैरके अँगूठेतक लटकता रहे । 
सूतको इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्णा नाड़ीकी संयोजना 
करे | फिर मन्त्रज्ञ गुरु शान्त मुद्राके साथ मूलमन्त्रसे तीन 
आहुतिका होम करके उस नाडीको लेकर उस सूत्रमें स्थापित 
करे । फिर पूर्ववत्‌ फूल फ्रेंकर शिप्यके हृदयमें ताइन करे 
और उससे चैतन्यको लेकर बारह आहुतियोंके पश्चात्‌ शिवको 
निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्रको एक सूतसे जोड़े और 
“हुं फट! मन्त्रसे रक्षा करके उस सूतको शिष्यके शरीरमें 
लपेट दे । फिर यद भावना करे कि शिप्यका शरीर मूलत्रयमय 


- कै नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिक्त-शिवपुराणाः 
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पाश है, मोग और भोग्यत्व ही इसका लक्षण है, यह विषः 
इन्द्रिय और देह आदिका जनक है | 


तदनन्तर शान्त्यतीता आदि पाँच कलाओंको, जे 
आकाशादि तत्त्वरूपिणी हैं, उस सून्रमें उनके नाम के लेका 
जोड़ना चाहिये | यथा--- 


“च्योमरूपिणीं शान्त्यतीतकलां योजयामि, वादयुरूपिणी 
शान्तिकरां योजयामि, तेजोरूपिणीं विद्याकळां योजयामि, 
जळरूपिणीं प्रतिष्ठाकलां योजयामि, प्रृथ्वीरूपिणीं निवृत्तिकटां 
योजयामि । इति | 


इस तरह इन कलाओंका योजन करके उनके नामके 
अन्तमे नमः? जोड़कर इनकी पूजा करे | यथा--झान्त्यतीत- 
कलाये नमः, शान्तिकलायै नसः इत्यादि । अथवा 
आकायादिके चीजसूत (हं यं र चं ळं) मन्त्रोद्वारा या 
पञ्चाक्षरके पाँच अक्षरोमें नाद-विन्दुका योग करके बीजल्प हुए 
उन मन्जाक्षरोंद्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदिमं 
मलादि पाशोंकी व्याप्तिका चिन्तन करे | इसी तरह मलादि 
पाशोंमें भी कलाओंकी व्याप्ति देखे | फिर आहुति करके उन 
कलाओंको संदीपित करे । तदनन्तर शिष्यके मस्तकपर पुस 
ताड़न करके उसके शरीरमें लिपटे हुए सूत्रको मूलमन्वके 
उच्चारणपूर्वक शान्त्यतीत पदमें अङ्कित करे । इस प्रकार क्रमश! 
शान्त्यतीतसे आरम्भ करके निइत्तिकला पर्यन्त पूर्वोक्त कार्य 
करके तीन आहुतियाँ देकर मण्डलमें पुनः शिवका पूजन करे | 
इसके बाद देवताके दक्षिण भागमें शिष्यको कुशयुक्त आसनः 
पर मण्डलमें उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमावशिष्ट नवर उसै 
दे । गुरुके दिये हुए उस चरुको शिष्य आदरपूर्वक ग्रहण 
करके शिवका नाम ले उसे खा जाय | फिर दो वार आचमन 
करके शिवमन्त्रका उच्चारण करे । इसके बाद गुर दूसरे 
मण्डलमें शिष्यको पश्चगव्य दे | शिष्य भी अपनी शर्तिके 
अनुसार उसे पीकर दो बार आचमन करके शिवका सरण 
करे । इसके बाद गुरु शिष्यको मण्डलमे पूर्ववत्‌ विठाकर उत 
शास्त्रोक्त लक्षणसे युक्त दन्तधावन दे । दिष्य पूर्व या उत्तकी 
ओर मुँह करके वेठे और मौन हो उस दतोनके कोमल, 
अग्रभागद्वारा अपने दाँताकी शुद्धि करे | फिर उस दत 
धोकर फेंक दे ओर कुल्ला करके मुँह-द्दाथ धोकर दिरा 
स्मरण करे । फिर गुरुकी आज्ञा पाकर शिप्य हाथ जाई हु 
शिवमण्डळमें प्रवेश करे | उस फेंके हुए दतोनको यदि गुल 
पूर्व, उत्तर या पश्चिम द्विशामें अपने सामने देख लिया तब व 


वायवीयसंहिता ] 


मङ्गछ है; अन्यथा अत्य दिदाओंमें देखनेपर अमङ्गल होता 
है। यदि निन्दित दिशाकी ओर वह दीख जाय तो उसके 
दोप्रकी शान्तिके लिये गुरु मूलमन्त्रसे एक सो आठ या चौवन 
आहुतियोंका होम करे । तसश्चात्‌ शिष्यका स्पर्श करके उसके 
आनम ‘शिवः नामका जप करके महादेवजीके दक्षिण भागमें 
यिप्यफो विठाये । वहाँ नूतन वस्रपर बिछे हुए कुशके 
अभिमन्त्रित आसनपर पवित्र हुआ शिष्य मन-ही-मन शिवका 
। थान करते हुए पूवकी ओर सिरहाना करके रातमें सोये | 


_ # षडध्यशोधनकी विधि अ 
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शिखामें सूत वैधे हुए उस शिष्यकी शिखाको शिखासे ही 
बोधकर गुरु नूतन बञ्चद्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक 
दे । पिर शिष्यके चारों ओर भस्म, तिळ और सरसोंसे तीन 
रेखा खींचकर फट्‌ मन्त्रका जप करके रेखाके बाह्यभागमें 
दिक्पालोंके लिये बलि दे । शिष्य भी उपवासपूर्वक वहाँ रातमें 
सोया रहे और सवेरा होनेपर उठकर अपने देखे हुए स्वपन- 
की बातें गुरुको बताये | 

( अध्याय १७ ) 


mom 


पडध्वशोधनकी विधि 


उपमन्यु कहते हँ--यढुनन्दन ! तदनन्तर गुरुकी 
आजा छे शिष्य स्मान आदि सम्पूर्ण कर्मको समाप्त करके 
शिवका चिन्तन करता हुआ हाथ जोड़ शिवमण्डलके समीप 
आय | इसके वाद पूजाके सिवा पहले दिनका शेष सारा कृत्य 
नेतरब्धनपरय॑न्त कर ढेनेके अनन्तर गुरु उसे मण्डलका दर्शन 
शे । ऑलमें पट्टी वैधे रहनेपर शिष्य कुछ फूल बिखेरे | 
र्भी फूल गिरे, वहीं उसको उपदेश दे । फिर पूर्ववत्‌ 
उपे निर्माल्य मण्डलमै ले जाकर ईशान देवकी पूजा कराये 
गर शिवानिमें हवन करे । यदि शिष्यने दुःस्वप्न देखा हो 
ग उतके दोपकी शान्तिके लिये सौ या पचास बार मूलमन्त्रसे 
अनम आहुति दे । तदनन्तर शिखामें बधे हुए सूतको 
सवत लटकाकर आधारशक्तिकी पूजासे लेकर निवृत्तिकला- 
"न्धी वागीदवरी-पूजनपर्यन्त सव कार्य होमपूर्वक करे । 


इसके बाद निवृत्तिकलामें व्यापक सती वागीश्वरीको 
` करके मण्डल महादेवजीके पूजनपूर्वक तीन आहुतियाँ 
का एक ही समय सम्पूर्ण योनियोंमें प्राप्त करानेकी 
00 । फिर शिष्यके सूत्रमय शरीरमें ताइन्रोक्षण 
५ ` "पछ उसे आत्मचेतन्यको लेकर द्वादशान्तमें निवेदन 
त. । शि. नहते भी उसे लेकर आचार्य मूलमन्त्रसे शाम्नोक्त 
गन भावनासे एक ही साथ सम्पूर्ण योनियोंमें 


क 3 चोदद योनियाँ है । उन सबमें शिप्यको एक 
के खिय शु मन-ही-मन भावनादारा 
~. = ठ यथोचित रीतिसे वागीश्वरीके गर्भम 
-  । परीमें गर्भकी सिद्धिके लिये महादेवजीका 
` शोर उनके निमित्त इन करके यह चिन्तन 


करे कि वयावत्रूपसे वह गर्म सिद्ध हो गया सिद्ध हुए 
गर्भकी उत्पत्ति, कर्मानुद्ृत्ति, सरलता, भोगप्राप्ति और 
परा प्रीतिका चिन्तन करे | तसश्चात्‌ उस जीवके उद्धार 
तथा जाति) आयु एवं भोगके संस्कारकी सिद्धिकरे लिये तीन 
आहुतिका हवन करके श्रेष्ठ गुरु मदादेवजीसे प्रार्थना करे । 
भोक्तृत्व-विषयक आसक्ति ( अथवा भोक्तता और विप्रयासक्ति ) 
रूप मळके निवारणपूर्यक शिष्यके शरीरका शोधन करके उसके 
त्रिविध पाशका उच्छेद कर डाळे | कपट या मायासे बँघे हुए 
शिष्यके पादाका अत्यन्त भेदन करके उसके चैतन्यो केवल 
स्वच्छ माने । फिर अग्निमें पूर्णाहुति देकर ब्रह्माका पूजन 
करे | ब्रह्माके लिये तीन आहुति देकर उन्हें शिवकी आश 
सुनाये | 

पितामह त्वया नास्य यातुः शैवं परं पदम्‌ । 

प्रतिबन्धो विधातच्यः द्नैवाङ्गेपा गरीयस्री ॥ 

“पितामह | यह जीव शिवके परमपद्को जानेवाला? । 
तुम्हें इसमें विन्न नहीँ डालना चाहिये | यह भगवान शिवकी 
गुरुतर आज्ञा दै ।? 

व्रह्माजीको शिवका वह आदेश सुनाकर उसकी विधिवत 
पूजा और विसर्जन करके महादेवजीकी अर्चना कर और 
उनके लिये तीन आहुति दे । तत्वात निवृत्तिदार शुद्ध 
हुए दिष्यके आत्माका पूर्ववत उदार करके अग्नी आसमा 
एवं सूत्रमें खापित कर वागीदाका पूजन करे | उसके व्यि 


क्य उ गाम se Erin हि 2 
तीन आहुति दे और पाम करके विनर्मन कर द 
तत्पश्चात्‌ निवत्त पुरष ्ादढकिव्यके नाव स्यच बास 


करे | उस समव एक दार पूजा करव लीन जादून दे आद 
ro ञ्‌ त्मा > ल्त खि rr PS ड 
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मण्डळमें गुरु पाँच कलशोंकी स्थापना करे । चारको तो चारों 
दिशाओंमें रखे और एकको मध्यभागमें | उन: कलशोंपर 
मूलमन्त्रके नमः शिवाय? इन पाँचों अक्षरोंको विन्दु और 
नादसे युक्त करके उनके द्वारा कल्पविधिका ज्ञाता गुरु ईशान 
आदि ब्रह्मोंकी स्थापना करे । मध्यवती कलशपर “४ नं 
ईशानाय नमः ईशान स्थापयामि? कहकर ईशानकी स्थापना 
करे । पूर्ववर्ती कलशपर “ मं तत्युरुषाय नमः तत्पुरुषं 
स्थापयामि’ कहकर तत्पुरुषकी, दक्षिण कलशपर “४ झि 
अघोराय नमः अघोरं स्थापयामि’ कहकर अधोरकी, वाम या 
उत्तरभागमें रक्खे हुए कलशपर “३७ वां वामदेवाय नमः 
वामदेवं स्थापयामि? कहकर वामदेवकी तथा पश्चिमके कलश- 
पर “ॐ यं सद्योजाताय नमः सद्योजातं स्थापयामि’ कहकर 
सच्चोजातकी स्थापना करे । तदनन्तर रक्षाविधान करके मुद्रा 
बाँधकर कलशोंको अभिमन्त्रित करे । इसके बाद पूर्ववत्‌ 
शिवाभिमें होम आरम्भ करे । पहले होमके लिये जो आधी 
खीर रक्खी गयी थी । उसका हवन करके शेष भाग शिष्यको 
खानेके लिये दे | पहलेकी भाँति मन्तरोंका तर्पणान्त कर्भ करके 
पूर्णाहुति होम करनेके पश्चात्‌ प्रदीपन कर्म करे । प्रदीपन 
कर्ममें 'ॐ हुं नमः शिवाय फट्‌ स्वाहा? का उच्चारण करके 
क्रमश; हृदय आदि अङ्गको तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये । 
( अङ्गोमें हृदय; सिर, शिखा; कवच; नेत्रत्रय और अस्त्र--इन 
छःकी गणना है। ) इनमेंसे एक-एक अङ्गको तीन-तीन बार 

मन्त्र पढ़कर तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये । इन सबके 
स्वरूपका तेजस्वीरूपमे चिन्तन करना चाहिये । इसके बाद 
ब्राह्मणको कुमारी कन्याके द्वारा काते हुए सफेद सूतको एक 
बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे । फिर उस सूत्रको 
अभिमन्त्रित करके उसका एक छोर शिष्यकी शिखाके 
अग्रभागमें बाँध दे । शिष्य सिर ऊँचा करके खड़ा हो जाय; 
उस अवस्थामें वह सूत उसके पेरके अगूठेतक लटकता रहे । 
सूतको इस तरह छटकाकर उसमें सुषुम्णा नाड़ीकी संयोजना 
करे । फिर मन्त्रज्ञ गुरु शान्त मुद्राके साथ मूळमन्त्रसे तीन 
आहुतिका होम करके उस नाड़ीको लेकर उस सूत्रमें स्थापित 
करे | फिर पूर्ववत्‌ फूल फ्रेंककर शिष्यके हृदयमें ताड़न करे 
और उससे चैतन्यको लेकर बारह आहुतियोंके पश्चात्‌ शिवको 
निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्रको एक सूतसे जोड़े और 
“हुं फ? मन्त्रसे रक्षा करके उस सूतको शिप्यके शरीरमें 
लपेट दे | फिर यह आवना करे कि शिष्यका शारीर मूलत्रयमय 


१६ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 
पाद है, भोग और भोग्यत्व ही इसका लक्षण दै, यह विप 
इन्द्रिय और देह आदिका जनक है | 


तदनन्तर आान्त्यतीता आदि पाँच कलाओको) बो 
आकाशादि तत्त्वरूपिणी हैं, उस सूत्रम उनके नाम ले-लेकर 
जोड़ना चाहिये | यथा-- 


“व्योमरूपिणीं शान्त्यतीतकलां योजयामि, वायुरूपिणी 
दान्तिकलां योजयामि, तेजोरूपिणीं विद्याकलां योजयामि, 
जलरूपिणीं प्रतिष्ठाकळां योजयामि, एथ्वीरूपिणीं निवृत्तिकलां 
योजयामि ।? इति । 


इस तरह इन कळाओंका योजन करके उनके गामे 
अन्तम “नमः? जोड़कर इनकी पूजा करे | यथा--शान्त्यतीत- 
कलाये नमः, झान्तिकलायै नमः इत्यादि । अथवा 
आकाशादिके वीजभूत (हं यं र॑ वं ल॑ ) मरत््रोद्वार या 
पञ्चाक्षरके पाँच अक्षरोंमें नाद-विन्दुका योग करके वीजरुप हुए 
उन मन्तराक्षरोद्वारा क्रमशः पूवोक्त कार्यं करके तच आदिम 
मलादि पाझोंकी व्या्तिका चिन्तन करे । इसी तरह माद 
पाशोमें भी कलाओंकी व्याप्ति देखे | फिर आहुति करके उन 
कलाओंको संदीपित करे | तदनन्तर शिष्यके मस्तकपर पुणे 
ताडून करके उसके शरीरमें लिपटे हुए सूज्नको मूलम 
उच्चारणपूर्वक शान्त्यतीत पदमें अङ्कित करे । इस प्रकार कमर; 
शान्त्यतीतसे आरम्भ करके निवृत्तिकला पर्यन्त पूर्वोक्त काय 
करके तीन आहुतियाँ देकर मण्डलमें पुनः शिवका पूजन करे | 
इसके बाद देवताके दक्षिण भागमें शिष्यको कुशयुक्त आरग 
पर मण्डलमें उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमावशि्ट चर 
दे | गुरुके दिये हुए उस चरुको शिष्य आदू ग्रह! 
करके शिवका नाम ले उसे खा जाय । फिर दो वार आचमर्ग 
करके शिवमन्त्रका उच्चारण करे | इसके वाद गुर i 
मण्डलमें शिष्यको पञ्चगव्य दे । शिष्य भी अपनी क 
अनुसार उसे पीकर दो बार आचमन करके शिवका | 
करे । इसके बाद गुरु शिष्यको मण्डलम पूर्ववत्‌ क 
शास्त्रोक्त लक्षणसे युक्त दन्तघावन दे । शिष्य पूव या की 
ओर मुँह करके वेठे और मौन हो उस दतोनके खर 
अग्रभागद्वारा अपने दाँतोंकी शुद्धि करे | फिर उत न्या 
धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुँहदाथ छ” हे 
स्मरण करे । फिर गुरुकी आज्ञा पाकर शिष्य हाथ त. गनन 
शिवमण्डलमें प्रवेश करे । उस फेंके हुए दतोनको हे नां 
पूर्व, उत्तर या पश्चिम द्विशामें अपने सामने देख ल्य 


वाययीयसंहिता | . 


मङ्गल है; अन्यथा अन्य दिद्याओंमें देखनेपर अमङ्गल होता 
है। यदि निन्दित दिशाकी ओर वह दीख जाय तो उसके 
दोपकी गान्तिके लिये गुरु मूलमन्त्रसे एक सौ आठ या चौवन 
आहुतियोंका होम करे | तसश्चात्‌ शिष्यका स्पर्श करके उसके 
कानमें (शिव? नामका जप करके महादेवजीके दक्षिण भागमें 
शिप्यको बिठाये | वहाँ नूतन वस्नपर बिछे हुए कुशके 
अभिमन्त्रित आसनपर पवित्र हुआ शिष्य मन-ही-मन शिवका 


` क॑ षडध्वशोधनकी विधि & 
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शिखामें सूत बँथे हुए उस शिष्यकी शिखाको शिखासे ही 
बाँधकर गुरु नूतन वस्रद्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक 
दे । फिर शिष्यके चारों ओर भस्म, तिल और सरसोसे तीन 
रेखा खींचकर फट मन्त्रका जप करके रेखाके वाह्यभागमें 
दिक्पालेंके लिये बलि दे । शिष्य भी उपवासपूर्वक वहाँ रातमें 
सोया रहे और तवेरा होनेपर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न- 
की बातें गुरुको बताये | 


थान करते हुए पूवकी ओर सिरहाना करके रातमें सोये । ( अध्याय १७ ) 
न Re YY. 
पडश्वशोधनकी विधि 


उपमन्यु कहते हँ--यदुनन्दन ! तदनन्तर गुरुकी 
आस छे शिष्य स्वान आदि सम्पूर्ण कर्मको समाप्त करके 
शिवका चिन्तन करता हुआ हाथ जोड़ शिवमण्डलके समीप 
जाय | इसके वाद पूजाके सिवा पहले दिनका शेष सारा कृत्य 
नेत्रवन्धनपर्यन्त कर छेनेके अनन्तर गुरु उसे मण्डलका दर्शन 
इये । ऑखमें पट्टी बघे रहनेपर शिष्य कुछ फूल बिखेरे । 
ज भी कूळ गिरे, वहीं उसको उपदेश दे । फिर पूर्ववत्‌ 
उत्त निर्माल्य मण्डलम ले जाकर इशान देवकी पूजा कराये 
` और शिवानि हवन करे । यदि झिष्यने दुःस्वप्न देखा हो 
तो उने दोपकी शान्तिके लिये सौ था पचास बार मूलमन्त्रसे 
नि आहुति दे । तदनन्तर झिखामें बधे हुए सूतको 
सतत छटकाकर आधारशक्तिकी पूजासे लेकर निवृत्तिकला- 
"मथी वागीकचरीयूजनपर्यन्त सव कार्य होमपूर्वक करे । 


सके वाद निव्वत्तिकलामें व्यापक सती वागीश्वरीको 
i गरम मण्डल महादेवजीके पूजनपूर्वक तीन आहुतियाँ 
2. शेष्यको एक ही समय सम्पूर्ण योनियोंमें प्राप्त करानेकी 
'२। फिर शिष्यके सूत्रमय शरीरमें ताड़न-प्रोक्षण 
“कर; उसके आत्मचेतन्यको लेकर द्वादशान्तमे निवेदन 
ह . दसे भी उसे लेकर आचार्य मूलमन्तरसे शात्रोक्त 
` प मानसिक भावनासे एक ही साथ सम्पूर्ण योनियोंमें 
2१ 4 
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व 9 ॥ योनि हँ | उन सवें शिप्यको एक 
जि) म्य लिये गुढ सहमत भावनाद्वारा 
|, > भि वधोचित रीतिसे वागीश्वरीके गर्भमें 
| ७. पगेदरीमे ग्रमंकी सिद्धिके लिये महादेवजीका 
“भन और उनके निमित्त हवन करके वह चिन्तन 


करे कि यथावतूरूपसे वह गर्म सिद्ध हो गया । सिद्ध हुए 
गर्भकी उत्पत्ति, कर्मानुदत्ति, सरलता, भोगग्राप्ति और 
परा प्रीतिका चिन्तन करे । तसश्चात्‌ उस जीवके उद्धार 


तथा जाति, आयु एवं भोगके संस्कारकी सिद्धिके लिये तीन 


आहुतिका हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेवजीसे प्रार्थना करे | 
भोक्तृत्व-विषयक आसक्ति ( अथवा भोक्त ता और विषयासक्ति ) 
रूप मलके निवारणपूर्वक शिष्यके शरीरका शोधन करके उसके 
त्रिविध पाशका उच्छेद कर डाले । कपट या मायासे बँघे हुए 
शिष्यके पादाका अत्यन्त भेदन करके उसके चेतन्यक्रो केत 
खच्छ माने । फिर अभिमें पूर्णाहुति देकर त्रह्माका पूजन 
करे । ब्रह्माके लिये तीन आहुति देकर उन्हें शिवक्री आशा 
सुनाये । 

पितामह त्वया नास्य यातुः झैवं परं पत्रम्‌ । 

प्रतिबन्धो विधातब्यः शेवाज्ञेपा गरीयसी ॥ 

“पितामह ! यह जीव शिवके परमपदरको जानेवाला र । 
तुम्हें इसमें विन्न नहीं डालना चाहिये । यह भगवान डिवकी 
गुरुतर आज्ञा है |? 

व्रझाजीको शिवका यदद आदेश मुनाकर उनकी विधितत्‌ 
पूजा और विसर्जन करके मदादेवजीकी अर्चना करे शरीर 
उनके लिये तीन आहुति दे । तत्वात निम्वत्तिदाय युद्ध 
हुए दिष्यके आत्माका पूर्ववत्‌ उद्धार करके अपनी आः 
एवं सूत्र स्थापित कर बागीशका पजन दर । उनके लिये 
तीन आहुति दे और प्रधाम करके विश्न कर दे | 
तसश्चात्‌ निवत्त पुदप परदिङापाायि साथ रानि ग्न 
करे । उस समव एक दार पूजा करते तीस दुल द आर 
त्िप्वके आत्माके प्रतिकार प्रेद नानः क लय 


घ्न 
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सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ उसमें व्यापक वागीश्वरीदेवीका 
ध्यान करे | उनकी कान्ति पूर्ण चन्द्रमण्डलके समान है । 
ध्यानके पश्चात्‌ रोष कार्य पूर्ववत्‌ करे । 
तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुको परमात्मा शिवकी आज्ञा 
सुनाये । फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके 
प्रतिष्ठाका विद्यासे संयोग करे | उसमें भी पूर्ववत्‌ सब कार्य 
करे । साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवीका चिन्तन-पूजन 
तथा प्रज्वलित अभिमें पूर्णहोमान्त सब कमे क्रमशः सम्पन्न 
करके पूर्ववत्‌ नीलरुद्रका आवाहन एवं पूजन आदि करे । 
फिर पूर्वोक्त रीतिसे उन्हें भी शिवकी आज्ञा सुना दे। 
तदनन्तर उनका भी विसर्जन करके शिष्यकी दोषझान्तिके 
लिये विद्याकळाको लेकर उसकी व्याप्तिका अवलोकन करे 
और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवीका पूर्ववत्‌ ध्यान करे । 
उनकी आकृति प्रातःकालके सूर्यकी भाति अरुण रंगकी है 
और वे दसौं दिशाओंको उद्धासित कर रही हैं । इस प्रकार 
ध्यान करके रोष कार्य पूर्ववत्‌ करे । फिर महेश्वर देवका 
आवाहन, पूजन और उनके उद्देश्यसे हवन करके उन्हें 
मन-ही-मन शिवकी पूर्वोक्त आज्ञा सुनाये । तत्पश्चात्‌ महेश्वरका 
विसर्जन करके अन्य झान्तिकलाको शान्त्यतीता कलातक 
पहुँचाकर उसकी व्यापकताका अवलोकन करे | उसके स्वरूपमें 
ब्यापक वागीश्वरी देवीका चिन्तन करे । उनका स्वरूप 
आकाझमण्डळके समान व्यापक है । इस प्रकार ध्यान करके 
पूर्णाहुति होमपर्यन्त सारा कार्य पूर्ववत्‌ करे । शेष कार्यकी 
पूर्ति करके सदाशिवकी विधिवत्‌ पूजा करे और उन्हें भी 
अमित पराक्रमी शम्सुकी आज्ञा सुना दे | फिर वहाँ भी 
पूर्ववत्‌ शिष्यके मस्तकपर शिवकी पूजा करके उन वागीश्वर 
देवको प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे । 
तदनन्तर शिव-मन्त्रसे पूर्ववत्‌ शिष्यके मस्तकका प्रोक्षण 
करके यह चिन्तन करे कि गान्त्यतीताकलाका शिव-मन्त्रमें 
विलय हो गया । छहों अध्वाओंसे परे जो शिवकी सर्वांध्वव्यापिनी 
पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्याके समान तेजस्विनी है, ऐसा 
उसक्के खख्पका ध्यान करे । फिर उस शक्तिके आगे शुद्ध 
स्फरिकके समान निर्मल हुए शिप्यको ले आकर विठा दे 
और आचार्य केचीकों धोकर दिव-शास्त्रमे वतायी हुई 
पद्धतिके अनुसार सूत्रसहित उसकी शिखाका छेदन करे । 
उस शिखाकों पहले गोवरमं रखकर फिर “४० नमः शिवाय 
वौपटू? का उच्चारण करके उसका शिवाम्निमं हवन कर दे । 
फिर कैंची धाकर रख दे ओर शिप्यकी चेतनाको उसके 


#- नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


दारीरमें लोटा दे | इसके बाद जव शिष्य खान, आचमन 
और खस्तिवाचन कर ले; तब उसे मण्डलके निकट ले जाय 
और शिवको दण्डवत्‌ प्रणाम करके क्रियालोपजनित दोषकी 
शुद्धिके लिये यथोचित रीतिसे पूजा करे । तदनन्तर वाचक 
मन्त्रका धीरे-धीरे उच्चारण करके अग्निमै तीन आहुतियाँ 
दे । फिर मन्त्र-वेकल्पजनित दोबकी शुद्धिके लिये देवेश्वर 
शिवका पूजन करके मन्त्रका मानसिक उचारण करते हुए 
अग्निमें तीन आहुतियाँ दे । वहाँ मण्डलम विराजमान अम्बा 


पार्वंतीसहित इाम्धुकी समाराधना करके तीन आहुतियोंका 


हवन करनेके पश्चात्‌ गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करे-- 


भगवंस्त्वत््रसादेन गुद्धिरस्य घडध्वनः। 
कृता तस्मात्परं धाम गमयैनं तवाव्ययम्‌॥ 


“भगवन्‌ ! आपकी कृपासे इस दिष्यकी धडघशुद्धि 
की गयी; अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परमधाम 
पहुँचाइये ।? 


इस तरह भगवानसे प्रार्थना कर नाडी-संघानपूर्वक 
पूर्ववत्‌ पूर्णाहुति होमपर्यन्त कर्मका सम्पादन करके भूतशुद्धि 
करे । स्थिर-तत्त्व ( पृथ्वी )) अखिर-तत्व ( वायु ) शीतः 
तत्त्व ( जळ 9 उष्ण-्तत्त ( अभि ) तथा व्यापकता एव 
एकतारूप आकाश-तत्त्वका भूतशुद्धि कर्ममें चिन्तन करे । 
यह चिन्तन उन भूतोंकी झुद्धिके उद्देश्यसे ही करना 
चाहिये । भूतोंकी ग्रन्थियोका छेदन करके उनके अधिपतियाँ 
या अधिष्ठाता देवताओंसहित, उनके त्यागपूर्वक स्थितियोगके 
द्वारा उन्हें परम शिवमें नियोजित करे । इस प्रकार शिष्यके 
शरीरका शोधन करके भावनाद्वारा उसे दग्ध करे । फ्रि 
उसकी राखको भावनाद्वारा ही अमृतकर्णोंसे आप्लावित करे । 
तदनन्तर उसमें आत्माकी स्थापना करके उसके बिशुद्ध 
अध्वमय शरीरका निर्माण करे । उसमें पहले 
अध्वोमें व्यापक शुद्ध गान्त्यतीतकलाका दिष्यके मखकपर 
न्यास करे | फिर झान्तिकलाका मुखमे, विद्याकळाका गते 
लेकर नाभिपर्यन्त-भागमें, प्रतिष्ठाकळाका उससे नीच 
अङ्गामें चिन्तन करे । तदनन्तर अपने बीजोंतहित संत. 
मन्त्रका न्यास करके सम्पूर्ण अज्ञोसदित शिष्यको शिष्य” 
खरूप समझे । फिर उसके हृदयकमलमे i 
आवाइन करके पूजन करे । गुरुको चाहिये कि ग्रिप्यम 
भगवान्‌ शिवके स्वरूपकी नित्य उपस्थिति मानकर चिवर्क 
तेजसे तेजस्वी हुए उस दिष्यके अणिमा आदि युक 


क 


वायवीयसंहिता ] 


चिन्तन करे । फिर भगवान्‌ शिवसे “आप प्रसन्न हों! ऐसा 
कहकर अगनिमें तीन आहुतियाँ दे । इसी प्रकार पुनः 
शप्यके लिये निम्नाङ्किंत गुर्णोाका ही उपपादन करे । 
र्ता; तृप्ति, आदि-अन्तरदित बोध, अछत्त-शक्तिमत्ता; 
तन्त्रता और अनन्तशक्ति--इन गुर्णोकी उसमें भावना 
क्रे | 

इसके बाद महादेवजीसे आज्ञा लेकर उन देवेश्वरका 
मन-ही-मन चिन्तन करते हुए सद्योजात आदि कलशेद्वारा 
क्रमशः शिष्यका अभिषेक करे । तदनन्तर झिष्यको अपने 
पास बिठाकर पूर्ववत्‌ शिवकी अर्चना. करके उनकी आज्ञा 
ठे उस शिप्यको शैवी विद्याका उपदेश करे । उस शैवी 
बिद्याके आदिमें ओंकार हो । वह उस ओंकारसे ही सम्पुटित 
दो और उसके अन्तमें नमः लगा हुआ हो । वह विद्या शिव 
और शक्ति दोनॉसे संयुक्त हो । यथा 32 ३० नमः शिवाय 


% साधक-संस्कार और मन्त्र-माद्दात्म्यका वर्णन ॐ 
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भगोः 


ॐ नमः । इसी तरह शक्ति विद्याका भी उपदेश करे । 
यथा--ॐ ॐ” नमः शिवायै ॐ” नमः । इन विद्याओके 
साथ ऋषि, छन्द, देवता, शिवा और शिवकी शिवरूपता, 
आवरण-पूजा तया शिव-सम्बन्धी आसर्नोका भी उपदेश दे । 
तसश्चात्‌ देवेश्वर शिवका पुनः पूजन करके कदे 
“भगवन्‌ | मैंने जो कुछ किया है; वह सब आप सुकृतरूप कर 
दें? इस तरह भगवान्‌ शिवसे निवेदन करना चाहिये । तदनन्तर 
शिष्यसहित गुरु पृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिरकर महादेवजीको 
प्रणाम करे । प्रणामके अनन्तर उस मण्डल्से और अन्निसे 
भी उनका विसर्जन कर दे | इसके वाद समस्त पूजनीय 
सदस्योंका क्रमशः पूजन करना चाहिये । सदस्यों और 
शृत्विजोंकी अपने वैभवके अनुसार सेवा करनी चादिये । 
साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो घन खर्च करनेमें 
कंजूसी न करे । ( अध्याय १८ ) 


—— Dr 


साधक-संस्कार और मन्त्र-माहात्म्यका वर्णन 


उपमन्यु कहते हैं--यहुनन्दन ! अब मैं साधकः 
कारं और, मम्त्र-माहात्म्यका वर्णन करूँगा । इस बातकी 
पना में पहले दे चुका हूँ । पूर्ववत्‌ मण्डलमै कलशपर 
[पित महादेवजीकी पूजा करनेके पश्चात्‌ हवन करे । फिर 
) सिर शिप्यको उस मण्डलके पास भूमिपर बिठावे । 
हुते शेमपर्यन्त सव कार्य पूर्ववत्‌ करके मूळ मन्त्रसे सो 
गति दे । श्रेष्ठ गुरु कल्शोसे मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक 
ण करके संदीपन कर्म करे | फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मोका 
'भादन करके अभिषेक करे । तसश्चात्‌ गुरु शिप्यको उत्तम 
मर द; वहाँ विद्योपदेशान्त सब कार्य विस्तारपूर्वक सम्पादित 
पुणयुक्त जलसे शिष्यके हाथपर शैवी विद्याको समर्पित 
प्र आर इस प्रकार कहे-- 

तवहिसासुप्मिकयो: सर्वेसिद्धिफलप्रदः । 

दो, महामन्त्रः ` प्रसादात्परमेछिनः ॥ 
_ वि! यह मद्दामन्त्र परमेश्वर शिवके कृपाप्रसादसे 
रभ हे ऐहटोकिक तथा पारलौकिक सम्पूर्ण सिद्धियोंकि 
“मे देनयाला हो | 


पन्‌ कुट्‌ < 
ट्‌ मद्ददेवजीकी पूजा करके उनकी आज्ञा ले 
रगो साधन्‌ 


धन और शिवयोगका उपदेश दे । गुरुके 


"२० पुर अर ६६--६७-- 


को पुरश्वरण कहते हैं; क्योंकि विनियोग नामक कम सबसे 
पहले आचरणमें लाने योग्य है । यही पुरश्चरण शब्दकी 
व्युत्पत्ति है । मुसक्षुके लिये मन्त्रसाघन अलन्त कर्तव्य 
है; क्योंकि किया हुआ मन्त्रसाधन इहलोक और परलेकरमे 
साधकके लिये कल्याणदायक होता दै । 


शुभ दिन और शुभ देशमें निर्दोष समयमें दाँत ओर 
नख साफ करके अच्छी तरद स्वान करे और पूर्वाह्कालिक 
कृत्य पूर्ण करके यथाप्राप्त गन्ध, पुष्पमाला तथा आभूपर्णोसे 
अलंकृत हो, सिरपर पगड़ी रख; दुपट्टा ओढ़ पूर्णत; श्वेत वस्र 
घारण कर देवाल्यमें, घरमें या और किसी पवित्र तया मनोर 
देशमै पहलेसे अम्यासमें लाये गये सुल्लासनसे वेठकर शिव 
शास्रोक्त पद्धतिके अनुसार अपने शरीरको शिवरूप बनाये । 
फिर देउदेवेश्वर नफुलीश्वर शिवका पूजन करके उन्ई सीरका 
नेवेद्य अर्पित करे । क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन 
प्रभुको प्रणाम करे और उनके मुखे आजा पार फ 
करोड़) आघा करोड़ अथवा चौथाई करेइ दिपमन्तक्रा 
जप करे अथवा वीत लाख वा दत लाख बा ९! 
उसके वादते उदा खीर एव कार नमकरदित अन्य पदायंद्रा 
दिन-रातमें केवळ एक वार मोजन करे । अमा) समा यान 
( मनोनिग्रह ) दम ( इच्धियसंयम ) का राखन उसा रद) 
खीर न मिले तो फर, मूळ आदिका मेडन दरै नगन, 
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क नसो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


| संक्षिप्त-शिवपुराणाइ 
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शिवने निम्नाङ्कित भोच्य पदार्थोका विधान किया दै, जो 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है । 
उसके बाद सत्तूके कण, जौके आटेका हछुआ) साग; दूध; 
दही; धी, मूल, फल और जल--ये आहारके लिये विहित 
हैं । इन भक्ष्य-भोज्य आदि पदार्थोको मूल-मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके प्रतिदिन मोनभावसे भोजन करे । इस साधनमें विशेष 
रुपसे ऐसा करनेका विधान है । ब्रतीको चाहिये कि एक सौ 
आठ मन्त्रसे अभिमन्त्रित किये हुए पवित्र जलसे स्नान करे 
अथवा नदी-नदके जलको यथाशक्ति मन्त्र-जपके द्वारा 
अभिमन्त्रित करके अपने शरीरका प्रोक्षण कर ले; प्रतिदिन 
तर्पण करे और शिवाग्निमें आहुति दे | इवनीय पदार्थ सात; 
पाँच या तीन द्रव्योंके मिश्रणसे तैयार करे अथवा केवल घृत- 
से दी आहुति दे । 


जो शिवभक्त साधक इस प्रकार भक्तिमावसे शिवी 
साधना या आराधना करता दै, उसकें लिये इहलोक और 
परलोकमें कुछ भी दुर्लम नहीं है | अथवा प्रतिदिन विना 
भोजन किये ही एकाग्रचित्त हो एक सहस्न मन्त्रका जप किया 
करे । मन्त्र-साधनाके विना भी जो ऐसा करता है, उसके 
लिये तो कुछ दुर्लभ है ओर न कहीं उसका अमङ्गल ही 
होता है । वह इस लोकमें विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर 
अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन, विनियोग तथा निल्ल- 
नेमित्तिक कर्ममें क्रमशः जलसे; मन्त्रसे और भस्मसे भी 
स्नान करके पवित्र शिखा बाँधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश 
की पवित्री हाथमें ले ललारमें त्रिपुण्ड लगाकर रुद्राक्षकी माला 

लिये पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये | 
( अध्याय १९ ) 


RY oC 


योग्य शिष्यके आचार्यपदपर अभिषेकका वर्णन तथा संस्कारके विविध प्रकारोंका निर्देश 


उपमन्यु कहते हैँ-यदुनन्दन ! जिसका इस प्रकार 
संस्कार किया गया हो और जिसने पाझुपत-त्रतका अनुष्ठान 
पूर कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका 
मआचार्यपदपर अभिषेक करे, योग्यता न होनेपर न करे | इस 
अभिषेकके लिये पूर्ववत्‌ मण्डल बनाकर परमेश्वर शिवकी पूजा 
करे । फिर पूर्ववत्‌ पाँच कल्शोकी स्थापना करे । इनमें 
चार तो चारों दिशाओंमें हों ओर पाँचवाँ मध्यमें हो । पूर्ववारे 
कलडपर निवृत्तिकलाका, पश्चिमवाले कलशपर प्रतिष्ठाकलाका) 
दक्षिण कलशपर विद्याकलाका, उत्तर कलशपर शान्तिकलाका 
और मध्यवर्ती कल्शपर झान्त्यतीताकळाका न्यास करके 
उनमें रक्षा आदिका विधान करके धेनुमुद्रा बाँधकर कर्लर्शो- 
को अभिमन्त्रित करके पूर्ववत्‌ पूर्णाहुतिपर्यन्त होम करे । फिर 
नंगे सिर शिष्यको मण्डलमें ले आकर गुरु-मन्त्रॉका तर्पण 
आदि करे और पूर्णाहुतिपर्यन्त हवन एबं पूजन करके 
पूर्वत्‌ देवेश्वरकी आज्ञा ले झिष्यको अभिषेके लिये ऊँचे 
आसनपर विठाये | पहले सकलीकरणकी क्रिया करके पञ्च- 
कलारूपी शिष्यके शरीरमें मन्त्रका न्यास करे | फिर उस 
शिष्यको वाँधकर शिवको सोप दे | तदनन्तर निव्ृत्तिकला 
आदिसे युक्त कल्शोको क्रमशः उठाकर शिष्यका शिवमन्तरसे 
अभिषेक करे | अन्तमें मध्यवर्ती कल्शके जलसे अभिषेक 
करना चाहिये | इसके वाद शिवभावको प्राप्त हुए आचार्य 


शिष्यके मस्तकपर शिवंहस्त रखें और उसे शिवाचार्यकी 
संज्ञा दे । तदनन्तर उसको वस्जाभूषणोसे अलंकृत करके 
झिवमण्डलमें महादेवजीकी आराधना करके एक सौ आठ 
आहुति एवं पूर्णाहुति दे । फिर देवेश्वरकी पूजा एवं भूतलपर 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके गुरु मस्तकपर हाथ जोड़ भगवान्‌ सिव- 
से यह निवेदन करे-- 

भगवंस्त्वत्मसादेन देशिकोऽयं मया कृतः। 

अनुगृह्य त्वया देव दिव्याज्ञास्मै . प्रदीयताम्‌ ॥ 

“भगवन्‌! आपकी क्ृपासे मैंने इस योग्य शिष्यको 
आचार्य बना दिया है । देव ! अब आप अनुग्रह करके इसे 
दिव्य आज्ञा प्रदान करें |? इस प्रकार कहकर गुरु शिप्यरु 
साथ पुनः शिवको प्रणाम करे और दिव्य शिवशास्रका 
शिवकी ही भाँति पूजन करे । इसके बाद शिवकी आशा लेकर 
आचार्य अपने उस शिष्यको अपने दोनों हाथोंसे शिवसम्बन्धी 


` ज्ञानकी पुस्तक दे | वह उस शिवागम विद्याको मस्तकपर 
रखकर फिर उसे विद्यासनपर खखे और यथोचित रीतिसे 


१, गुरु पहले अपने दाहिने हाथपर सुगन्ध द्रव्यदारा 
मण्डलका निर्माण करे, तत्पश्चात्‌ वड उसपर विधिपूर्वक मगा 
दिवकी पूजा करे । इस प्रकार वद *शिवद्दस्त' हो जाता EN 
कै स्वयं परम शिव हूँ? यद निश्‍चय करके श्रीयुरुदेव भसँदिर 
चित्तसे शिष्यके सिरका स्पर्श करते हैं । उस “शिवदस्तके स्पर्शः 
मात्रसे झिष्यका शिवत्व अभिव्यक्त हो जाता दै । 


वायवीयसंहिता ] 


# अन्तयीग अथवा मानसिक पूजाविधिका वर्णन £: 
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I 


प्रणाम करं उसकी पूजा करे | तदनन्तर गुरु उसे राजोचित 
चिह प्रदान करे; क्योंकि आचार्य पदवीको प्राप्त हुआ पुरुष 
ाच्य पानेके भी योग्य है । 


ततश्वात्‌ गुर उसे पूर्वाचायोद्वारा आचरित शिवशास्रोक्त 
आनारका अनुशासन करे, जिससे सब लोकोंमें सम्मान होता 
है। “आचार्य पदवीको प्राप्त हुआ पुरुप शिवशास्रोक्त 
्््णोके अनुसार यलपूर्वक शिष्योंक्री परीक्षा करके उनका 
इंकार करनेके अनन्तर उन्हें दिवज्ञानका उपदेश दे | इस 
प्रकार वह विना किसी आयासके शोच, क्षमा, दया, अस्पुहा 
( कामना-त्याग ) तथा अनसूया ( ईर्प्यात्याग ) आदि गुर्णो- 
का यल्पूर्यक अपने भीतर संग्रह करे | इस तरह उस 
शिष्यको आदेश देकर मण्डलसे : शिवका, शिव-कल्शोंका 
तथा अग्नि आदिका विसर्जन करके वह सदस्योंका भी पूजन 
( दक्षिण आदिसे सत्तार ) करे । 


अथवा, अपने गर्णासहित गुरु एक साथ ही सव संस्कार 

करे । जहाँ दो या तीन संस्कारोंका प्रयोग करना हो, वहाँके 
टिये विधिका उपदेश किया जाता है--वहाँ आदिमें ही 

, भेनश्चदि-्रकरणमें कहे अनुसार कल्शोंकी स्थापना करे । 


अभिषेकके सिवा समयाचार दीक्षाके सव कर्म करके शिवका 
पूजन और अध्वशोधन करे | अध्य्चद्धि हो जानेपर फिर 
महादेवजीकी पूजा करे। इसके वाद हवन और मन्त्र-तर्पण करके 
दीपन-कमे करे तथा महेश्वरकी आशा ले शिप्यक्ते हाथमे 
मन्त्र सम५णपूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे । 
अथवा सम्पूर्ण मन्न-संस्कारका क्रमशः अनुचिन्तन करके 
गुरु अभिषेकपयन्त अध्वञ्ुद्धिका कार्ये सम्पन्न करे । वहाँ 
शान्त्यतीता आदि कलाओंके लिये जिस विधिका अनुष्ठान किया 
गया है । वह सारा विधान तीन तर्छोकी गुद्धिके लिये भी 
कर्तव्य है । शिव-तत्त्व, विद्या-तत्व और आत्म-तच्च--ये तीन 
तत्त्व कहे गये हैं | शक्तिमें पहले शिवका) फिर विद्याका और 
उसके वाद उसकी आत्माका आविर्भाव हुआ दै । शिवसे 
“शान्त्यतीताथ्या? व्याप्त दै, उससे “शान्तिकलाध्या? ।? उससे 
“विद्याकलाध्वा? विद्यासे परिदि् 'प्रतिठठाकलाथ्याः ओर उससे 
“निवृत्तिकलाध्या’ व्याप्त है। शिवशास्त्रके पारंगत मनीपी पुरुष 
मन्त्रमूलक शाम्मव ( शेव ) संस्कारको दुलेभ मानकर 
शाक्त-संस्कारका प्रतिपादन करते हैं । श्रीकृष्ण ! इस प्रकार 
मैंने तुमसे सम्पूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्मका वर्णन किया । 
अब और क्या सुनना चाहते हो? ( अध्याय २० ) 


Co 


अन्तर्याग अथवा मानसिक पूजाविधिक्रा वर्णन 


- तद्नन्तर श्रीकृष्णके पूछनेपर नित्य-नैमित्तिक 
कम तथा न्यासका वर्णन करनेके पश्चात्‌ उपमन्यु 
दोले--अब मैं पूजाके विधानका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ । 
ऐे शिवशास्रमे शिवने झिवाके प्रति कहा है | मनुष्य अग्नि- 
र्फ अन्तर्यागका अनुष्ठान करके पीछे बहियांग ( वाह्य 
एन ) करे । ( उसकी विधि इस प्रकार दै---) अन्तर्यीग- 
पएले पूजादरव्याको मनसे कल्पित और शुद्ध करके गणेश- 
रोड विधिपूर्वक चिन्तन एवं पूजन करे | तसश्चात्‌ दक्षिण 
55 उत्तर भागमें क्रमशः नन्दीश्वर और सुयशाकी आराधना 

, (फे विद्वान्‌ पुरुप मनसे उत्तम आसनकी कल्पना करे | 


वितरन A ७.० = ~ 
"सना योगासन अथवा तीनों तस्वोसे युक्त निर्मळ पद्मासन- 
डे 


भग करे | उसके ऊपर सवैमनोट्र साम्य शिवका 
फन करे वे शिव समस्त शुभ रसणोसे युक्त और सम्पूर्ण 
३. शोभायमान ह । वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त 
उनकी शोभा ददाते हैं। उनके दाव-पैर लाळ हैं। उनका 
5 "यि हुआ मुज न्द और चन्द्रमाडे समान शोभा पाता 


जग) अब्नफान्ति शुद्धस्फङिकके समान निर्मल टे । हीन 


नेत्र प्रफुल कमलकी भाँति सुन्दर हैँ । चार मुजाएँ, उत्तम 
अङ्ग और मनोहर चन्द्रकलाका मुकुट धारण किये भगवान्‌ 
हर अपने दो हाथोंमें वरद तथा अभयकी मुद्रा धारण करते हैं 
और शेष दो हार्थोम मृगम॒द्रा एवं टङ्क लिये हुए हैं । उनकी 
कलाईमें सर्पाकी माला कडेका काम देती दै । गलके भीतर 
मनोहर नील चिइ झोभित होता देश उनकी कहीं कोई 
उपमा नदीं है। वे अपने अनुगामी सेवका तथा आवश्यक 
उपकरणांचे, साथ विराजमान हैं । 

इस तरह भ्यान करके उनके यामभागमें मदे दर 
दिवाका चिन्तन कर । शिवाकी अगनन्ति पपल फम 
दलके समान परम मुन्दर दे । उनके नेत्र वदत! ह 
इख पूर्ण चलमाफे समान युरोभित ३ | समाक का 
काले दुँचराछ केश यामा पसे दे। बे नीट 
समान कान्विमदी दे । मसतकार अजसन्द्रधा घटट पार 
करती पीन परदोषर असल गेट झनीदित। 
ऊँचे और स्निग्व दे । घरीरडा मायना सदा ४) निवम्रनान 
स्थूळ दे । वे मदन पीडे पख पारम दिये हुए ह कमरा 


न 


व्रज 


की ७0 
क व 
ह । रनर 
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# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त शिवपुराणाई 


आभूषण उनकी शोमा बढ़ाते हैं। छलाटपर लगे हुए सुन्दर 
तिलकसे उनका सौन्दर्य और खिल उठा है । विचित्र 
फूर्लोकी मालासे गुग्फित केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं । उनकी 
आकृति सब ओरसे सुन्दर और सुडौल है । मुख ल्जासे 
कुछ-कुछ झुका है। वे दाहिने हाथमें शोभाशाली सुवर्णमय 
कमल धारण किये हुए हैं और दूसरे हाथको दण्डकी भाँति 
सिंहासनपर रखकर उसका सहारा ले उस महान्‌ आसनपर 
जेठी -हुई हैं । शिवा देवी समस्त पार्शोका छेदन करनेवाली 
साक्षात्‌ सच्चिदानन्दसवरूपिणी हैं । इस प्रकार महादेव और 
महादेवीका ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसनपर सम्पूर्ण 
पचारोसे युक्त भावमय पुर्ष्पोद्दारा उनका पूजन करे । 


अथवा उपर्युक्त वर्णनके अनुसार प्रभु शिवकी एक 


मूर्ति बनवा ले; उसका नाम शिव या सदाशिव हो-। दूसरी 
मूर्ति शिवाकी होनी चाहिये; उसका नाम माहेश्वरी, धड्विंशका 
अथवा “श्रीकण? हो । फिर अपने ही गरीरकी भाँति मूर्तिमे 
मन्त्र-न्यास आदि करके उस मूर्तिमें सत्‌-असत्से परे मूर्तिमान्‌ 
परम शिवका ध्यान करे । इसके वाद बाह्य पूजनके ही 
क्रमसे मनसे पूजा सम्पादित करे। तसश्रात्‌ समिधा और 
घी आदिसे नाभिमें होमकी भावना करे। तदनन्तर भूमध्यमे 
शुद्ध दीपशिखाके समान आकारवाले ज्योतिर्मय शिवका 
ध्यान करे | इस प्रकार अपने अङ्गम अथवा खतत्त्र विग्रह 
झुम घ्यानयोगके द्वारा अमिर्मे होमपर्यनत सारा पूजन करना 
चाहिये । यह विधि सर्वत्र ही समान है । इस तरह ध्यानमय 
आराधनाका सारा क्रम समाप्त करके महादेवजीका शिवलिङ्ग 
में, वेदीपर अथवा अग्रिमें पूजन करे | ( अध्याय २१-२३) 


शिवपूजनकी विधि 


20. उपमन्यु कहते हैं--यहुनन्दन ! विशुद्धिके लिये 
मुलमन्त्रसे गन्ध, चन्दनमिश्चित जलके द्वारा पूजा-स्थानका 


प्रोक्षण करना चाहिये. । इसके बाद वहाँ फूल बिखेरे । 


अस्न-मन्त्र (फटू ) का उच्चारण करके विश्नोको भगाये । 
फिर: कवच-मन्त्र ( हुम्‌ ) से पूजा-स्थानको सब ओरसे 
अवगुण्ठित करे । अख-मन्त्रका सम्पूर्णे दिशाअँमिं न्यास 
` करके पूजाभूमिकी कल्पना करे | वहाँ सब ओर कुश विछा 
दे और प्रोक्षण आदिके द्वारा उस भूमिका प्रक्षालन करे । 
'वूजा-सम्बन्धी समस्त पात्रोंका शोधन करके द्रव्यशुद्धि करे । 
प्रोक्षणीपात्र, अध्यैपात्र, पाद्यपात्र और आचमनीयपात्र-- 
इन चार्येका प्रक्षालन, प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें शुभ 
जल डाले और जितने मिल सर्केः उन सभी पवित्र द्रव्यौको 
उनमें डाले । पञ्चरत्न, चाँदी) सोना, गन्धश पुष्प, अक्षत 
आदि तथा फल, पलव और कुश ये सब अनेक प्रकारके 
पुष्य द्रव्य हैं । स्नान और पीनेके जलम विशेषरूपसे सुगन्ध 
आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़े । पाद्मपात्रमें 
खश और चन्दन छोड़ना चाहिये । आचमनीयपात्रमें 
विशेषतः जायफल) कङ्कोल, कपूर, सहिजन और तमालका 
चूर्ण करके डालना चाहिये । इलायची सभी पात्रोमें 
डालनेकी वल्लु है। कपूर, चन्दन, कुशाग्रमाग, अक्षत) जौ: 
घान, तिल) घी; सरसो) फूल और भस्म--इन सबको 
अर्घ्यपात्रमे छोड़ना चाहिये । कुश) फूल) जौ) धानः 
सहिजन; तमाल और भस्म--इन सबका प्रोक्षणीपात्रमं प्रक्षेपण 
करना चाहिये । सर्वत्र मन्त्रन्यास . करके कवच-मन्त्रसे 
प्रत्येक पात्रको वाहरसे आवेडित करे | तसश्रात्‌ अख्न-मन्त्रसे 


उसकी रक्षा करके घेनुमुद्रा दिखाये । पूजाके सभी द्रब्योका 
प्रोक्षणीपात्रके जलसे मूलमस्त्रद्वारा प्रोक्षण करके विधिवत्‌ 
शोधन करे। श्रेष्ठ साधकको चाहिये कि अधिक: पात्रके 
न मिलनेपर सब कर्मोंमें एकमात्र परक्षणीपात्रको ही सम्पादित 
करके रकवे और उसीके जलसे सामान्यतः अध्य॑ आदि दे। 
ततश्चात्‌ मण्डपके दक्षिण द्वारमागमें भक्ष्य-मोज्य आदिके `ˆ 
क्रमसे विधिपूर्वक विनायकदेवकी पूजा करके अन्तःपुरके 
खामी साक्षात्‌ नन्दीकी भठीभौँति पूजा करे .। उनकी 
अङ्गकान्ति सुवर्णमय पर्वेतके समान दै । समस्त आभूषण उनकी 
शोभा बढ़ाते हैं । मस्तकपर वाळचन्द्रका मुकुट सुशोभित 
होता है । उनकी मूर्ति सोम्य दै । वे तीन नेत्र और चार 
भूजाओंसे युक्त हैं । उनके एक हाथमे चमचमाता हुआ 
त्रिशूल, दूसरेमें मृगी; तीसरेमें उङ्क और चोयेमे तीखा 
बत है | उनके सुखकी कान्ति चन्द्रमण्डलके समान 
उज्ज्वल है | मुख वानरके सद्दश है । | 

द्वारके उत्तर पादर्वमें उनकी पक्षी सुयशा दु, जो 
मरुद्वर्णोकी कन्या हैं । वे उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली दै 
और पार्वतीजीके चरणका शगार करनेमें लगी रही है| 
उनका पूजन करके परमेश्वर शिवके मवनके भीतर प्रश 
करे और उन द्रव्येसि दिवलिज्ञका पूजन करके निर्मालकों * 
बहाँसे इटा ले | तदनन्तर झूल धोकर शिवलिश्ञके ` 
उसकी झुद्धिके लिये रखे । फिर हाथमं झूठ ले यया 
मन्त्रका जप करे । इससे मन्त्रकी शुदि होती दै | ईशान 
कोणमें चण्डीकी आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त तिमाल 
अर्पित करे | तत्पश्चात्‌ इएदेवके .ल्यि आसनकी. करनी 
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करे | क्रमशः आधार आदिका ध्यान करे--कल्याणमयी 
आधारशक्ति भूतल्पर विराजमान हैं और उनकी अङ्गकान्ति 
श्याम है | इस प्रकार उनके खरूपका चिन्तन करे । उनके 
ऊपर फन उठाये सर्पाकार अनन्त बैठे हैं, जिनकी अङ्गकान्ति 
उज्ज्वल दै । वे पाँच फर्नोसे युक्त हैं ओर आकाशको चायते 
हुए-से जान पड़ते हैं । अनन्तके ऊपर भद्रासन है, जिसके 
चारों पायोमें सिक्री आकृति बनी हुई है । वे चारों पाये 
क्रमशः धर्म, शन) वेराम्य और ऐेश्वर्यूप हैं | धर्म नामवाला 
पाया आग्नेय कोणमें हे और उसका रंग सफेद है । शान 
नामक पाया नेत्य कोणमें है और उसका रंग लाल है । 
वैराग्य वायव्य कोणमें है और उसका रंग पीला है तथा 
ऐश ईशान कोणमें है और उसका वर्ण श्याम है । अधर्म 
आदि उस आसनके पूर्वादि भागोंमें क्रमशः स्थित हैं अथात्‌ 
अधर्म पूर्षमें, अज्ञान दक्षिणमेंश अवैराग्य पश्चिममें और 
अनश्चय उत्तरें हँ । इनके अङ्क राजावर्त मणिके समान हैं-- 
ऐसी भावना करनी चाहिये । इस भद्रासनको ऊपरसे 
आच्छादित करनेवाला खेत निर्मल पद्ममय आसन है । 
रिमा आदि आठ ऐश्र्य--गुण ही उस कमलके आठ 
एल हैँ; वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तिके 
गथ उस कमलके केसर हैं। वे मनोन्मनी आदि अन्तःशक्तियाँ 
॥ बीज हैं, अपर वैराग्य कर्णिका दे, शिव्स्वरूप-श्ञान नाल है) 
श्म कन्द है, कर्णिकाके ऊपर तीन मण्डल ( चन्द्रमण्डल, 
पूषमण्डल और बहिमण्डल ) हैं और उन -मण्डलोंके ऊपर 
आत्मतत्त, विद्यातत्व तथा शिवतत्तरूप त्रिविध भासन हैं । 
ईन खव आसनेके ऊपर विचित्र बिछोनोंसे आच्छादित एक 
मुद दिव्य आसनकी कल्पना करे, जो शुद्ध विद्यासे 
असन्त प्रकाशमान हो | आसनके अनन्तर आवाहन; 
थापन) संनेरोधभ, निरीक्षण एवं नमस्कार करे । इन 
फो एपकपृथक्‌ मुद्राएँ: बाँचकर दिखाये ।# 
* दोनों इ।पोंकी अञ्जलि वनाकर अतानिका अङ्ुुलिके मूलपर्वपर 
फे लगा देवा 'आवाहन' मुद्रा है । इसी आवाहन मुद्राको 
"रसय कर दिया जाय तो वह व्यापन' सुद्रा हो जाती है । 
` स्रामे भगर अंगूठेको डाल दिया जाय और दोनों हाथोंकी 
र (पुच उर्‌ दी जाप तो वह “संनिरोवन' मुद्रा कही गयी दै । 
दवय उत्तान कर देनेपर '्सम्मुखीकरण' नामक मुद्रा 
4 ६। इतके यश 'निरोश्षण' नामसे कदा गया है । शरीरको 
ज नि देवा सानने डाल देना, मुखको नीचेकी ओर 
` एनो एयोफो देववाको ओर फेला देना--साथन 
*६ ए फिरसे हो यहाँ *नमस्पार' मुद्रा करा यया है । 


तदनन्तर पाद्य, आचमन), अर्यं, ( खानीय, वख? 
यज्ञोपवीत, ) गन्ध, पुष्प) धूप) दीपः ( नेवेद्य ) ओर ताम्बूल 
देकर शिवा और शिवको शयन कराये अथवा उपयुक्त रूपसे' 
आसन ओर मूर्तिकी कल्पना करके मूलमन्त्र एवं अन्य 
ईंशानादि ब्रह्म-मन्त्रोद्वारा सकलीकरणकी क्रिया करके देवी 
पार्वतीसहिंत परम कारण शिवका आवाहन करे । भगवान्‌ 
शिवकी अङ्गकान्त शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल दे । वे 
निश्चल) अविनाशी, समस्त लोकॉके परम कारण, सर्वलोक- 
स्वरूप; सबके बाहर-मीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणुसे अणु 
और महानसे भी महान्‌ हैं । भक्तोंको अनायास ही दर्शन देते 
हैं | सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं । ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु तथा 
रुद्र आदि देवताओंक्रे लिये भी अगोचर हैं । सम्पूर्णवेदोके 
सारतत्त्व हैं । विद्वानोंके भी दृष्टिपथमे नहीं आते हैं | आदि. 
मध्य और अन्तसे रहित हैं । भवरोगसे ग्रस्त प्राणियोंके लिये! 
औपरधरूप हैं | शिवतत्त्वके रूपमें विख्यात हैं और सबका 
कल्याण करनेके लिये जगतमें सुस्थिर शिवलिङ्गके रूपमें। 
विद्यमान हैं । 

ऐसी भावना करके भक्तिभावसे गन्ध) धुप, दीप) पुष्प 
और नैवेद्य--इन पाँच उपचारोद्वारा उत्तम शिवलिक्रका 
पूजन करे । परमात्मा महेश्वर शिवकी लिङ्गमयी मूतिके लान- 
कालमें जय-जयकार आदि शब्द और मङ्गलपाठ करे । पञ्च 
गव्य घी, दूध, दही, मधु और शर्कराके साथ फल-मूलके 
सारतत्त्वसे, तिल) सरसों) सत्तके उवटनसे, जो आदिके उत्तम 
बीजोंसे, उड़द आदिके चूणेति तथा आय आदिसे आलेपन 
करके गरम जळे शिवलिक्कों नहलाये | लेप और गर्व 
निवारणके लिये विख्यात आदिते रगड | फिर जलस नाइछकर 
चक्रवर्ती सप्राटके लिये उपयोगी उपचारोंसि ( अयात्‌ मुगान्वद 
तेल-फुलेळ आदिके द्वारा ) तेवा कर । सुगन्धयुक्त आला 
और हल्दी भी क्रमशः अर्दित करे । इन सब वसुल 
शिवलिङ्ग अथवा झिवमूर्तिका महीभोति साधन करके चन्दन" 
मिश्रित जळ, कुदा-पुष्यवुक्त जळ, सुरथं एवं र्षयुक्क उड 
तथा मन्त्रसिद्ध जळते कमरा; खान करणव | इन सब दराचा 
मिलना सम्भव न हेनेरर बयातम्भव संगत वुलन 
जलदारा अथवा केवल सन्यानिनात्वत बटदास तड द्र 
दिवको लान कराये । कल्या, राख और बरम, हया छुट 
और पुपते युक्त दाप मरत मन्तन्चासनम 
को नहलाता चाहिये । पवतानसून्हा 
चखिमन्त्र, लिङ्गका नादि 
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सामवेद तथा शिवसम्बन्धी ईशानादि पञ्च ब्रझ-मन्त्र, शिवमन्त्र 
तथा प्रणवसे देवदेवेश्वर शिवको ख़ान कराये । 

` जैसे महादेवजीको खान कराये, उसी तरह महादेवी 
पार्वतीको भी खान आदि कराना चाहिये । उन दोनोंमें कोई 
अन्तर नहीं है; क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले 
महादेवजीके उद्देश्यसे खान आदि क्रिया करके फिर देवीके 
लिये उन्हीं देवाधिदेवके आदेशसे तब कुछ करे । अर्धैनारीश्वर- 
की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापरका विचार नहीं है । अतः 
उसमें महादेव और महादेवीकी साथ-साथ पूजा होती रहती 
है । शिवलिङ्गमें या अन्यत्र मूर्ति आदिमं अद्धनारीश्वरकी 
भावनासे सभी उपचारका शिव और शिवाके लिये एक साथ 
ही उपयोग होता है। पवित्र सुगन्धित जलसे दिवलिङ्गका 
अभिषेक करके उसे वस्रसे पोछे । फिर नूतन वत्र एवं 
यज्ञोपवीत चढ़ावे | तसश्चात्‌ पाद्य, आचमन, अर्यं, गन्ध) 
पुष्प, आभूषण; धूप, दीप) नेवेद्य) पीने योग्य जळ; मुखशुद्धिः 
पुनराचमन, मुखवास तथा सम्पूर्ण र्से जरित सुन्दर मुकुट) 
आभूषण; नाना प्रकारकी पवित्र पुष्पमालाए, छत्र, चर) 
व्यजन? ताड़का पंखा और दर्पण देकर सब प्रकारकी मङ्गल- 
मयी वाद्यध्वनियोंके साथ इष्टदेवकी नीराजना करे ( आरती 
उतारे ) । उस समय गीत और नृत्य आदिके साथ जय-जयकार 
भी होनी चाहिये | सोना, चाँदी, ताचा अथवा मिट्टीके सुन्दर 
पान्रमें कमळ आदिके शोभायमान फूल रक्खे | कमलके बीज 
तथा दही; अक्षत आदि भी डाळ दे । त्रिशूळ, शङ्कु, दो 
कमल) नन्द्यावर्त नामक शंञ्चविशोध, सूखे गोवरकी आग, 
श्रीवत्स, स्वस्तिक) दर्पण, बज्र तथा अमि आदिसे चिह्नित 
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पात्रमं आठ दीपक रक्खे । वे आठौं आठ दिशाओंमें रहें और 
एक नर्वा दीपक सध्यमागमं रहे | इन नर्वो दीपकोंमें वामा 
आदि नव शक्तियोंका पूजन करे! फिर कवच-मन्त्रसे आच्छादन 
और अञ्ज-मन्त्रद्वारा सव ओरसे संरक्षण करके धेनुमुद्रा 
दिखाकर दोनों हाथोंसे पात्रको ऊपर उठाये अथवा पात्रमें 
क्रमशः पाँच दीप रक्खे । चारको चारों कोनॅमिं ओर एकको 
बीचमें स्थापित करे । तसश्चात्‌ उस पात्रको उठाकर शिवलिङ्ग 
या शिवमूर्ति आदिके ऊपर -क्रमदाः तीन वार प्रदक्षिण क्रमसे 
घुमाये और मूलमन्त्रका उचारण करता रदे । तदनन्तर 
मस्तकपर अर्ध्य और सुगन्धित भस्म चढ़ाये । फिर पुथ्या्जलि. 
देकर उपहार निवेदन करे । इसके वाद जल देकर आचमन 
कराये | फिर सुगन्धित द्रव्यासे युक्त पाँच ताम्बूल भेंट करे । 
तत्पश्चात्‌ प्रोक्षणीय पदार्थोंका प्रोक्षण करके नृत्य और गीतका 
आयोजन करे | लिङ्ग या मूर्ति आदिम शिव तथा पार्वतीका 
चिन्तन करते हुए यथाशक्ति शिव-मन्त्रका जप करे । जपके 
पश्चात्‌ प्रदक्षिणा, नमस्कार) स्तुतिपाठ आत्मसमर्पण तथा 
कार्यका विनयपूर्वक विज्ञापन करे | फिर अध्ये ओर पुष्पाञ्जलि 
दे विधिवत्‌ मुद्रा बाँधकर इष्टदेवसे त्रुटियोंके लिये क्षमा-पार्यना 
करे । तत्पश्चात्‌ मुर्तिसहित देवताका विसर्जनं करके अपने 
हृदयमें उसका चिन्तन करे । पाद्यसे लेकर मुखवासपर्यन्त 
पूजन करना चाहिये अथवा अर्व्यं आदिसे पूजन आरम्भ 
करना चाहिये या अधिक संकरकी स्थितिमें प्रेमपूर्वक केवल 
फूलमा चढ़ा देना चाहिये । प्रेमपूर्वक फूलमात्र चढ़ा देनेसे 
ही परम धर्मका सम्पादन हो जाता है। जबतक प्राण रहे) 
शिवका पूजन किये बिना भोजन-न करे । ( अध्याय २४ ) 


~ Cpe 
शिवषूजाकी विशेष बिधि तथा शिव-भक्तिकी महिमा 


उपमन्यु कहते हैँ- यढुनन्दन ! दीपदानके वाद और 
नेंवेद्य-निवेदनसे पहले आवरण-पूजा करनी चाहिये अथवा 
आरतीका समय आनेपर आवरण-पूजा करे | वहाँ शिव या 
झिवाके प्रथम आवरणमें ईशानसे लेकर 'सद्योजातपर्यन्त? 
तथा हृदयसे लेकर अस्पर्यन्तका पूजन करे ।% ईशानमें, 
पूर्वैभागमेँ, दक्षिणमँ, उत्तरम, पश्चिममें, आग्नेयकोणमें, ईशान- 
कोणमें। नेऋत्यकोणमें, वायव्यकोणमें, फिर ईशानकोणमें 


ॐ अथीत्‌-- 

ईशान, तत्पुरुष, अवोर, वानदेव और सद्योजात--शन पाँच 
नूचियांका तवा हदय) लिए शिखा, कवच, नेत्र और अल्बन--श्न 
अ्षोका पूदद करना चाहिये । 


तलश्चात्‌ चारों दिशाओँमें गर्भावरण अथवा मन्त्र-संघातकी 
पूजा बतायी गयी है या हृदयसे लेकर आर्यन्त अङ्गोकी 
पूजा करे । इनके वाह्ममागमें पूर्व दिदयामे इन्द्रका, दक्षिण 
दिशामें यमका) पश्चिम दिशामें वर्णका, उत्तर दिशामें 
कुबेरका, ईशानकोणमें ईद्यानका, अम्रिकोणमें अमिक्रा, 
नेऋत्यकोणमें निक्रोतिका) वायव्यकोणमे वायुका) नकल ओर 
पश्चिमके बीचमें अनन्त या विष्णुका तथा ईशान और पूवक 
बीचमें त्रद्माका पूजन करे । कमलके वाह्ममागम वञ्भसे ` लेकर 
कमळपर्चन्त लोकेबवरेके सुप्रसिद्ध आयुर्धोका पूर्वादि दिशामि 

क्रमशः पूजन करे | यह ध्यान करना चाहिये कि सनख 
आवरणदेवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव ऑर मदद त्रीकी 


वायवीयसंहिता ] 


क काका के पेय हे है यू पाप ण ण न्या । फिर सभी आवरण 
देवताओंकी प्रणाम करके “नम? पदयुक्त अपने-अपने नामसे 
एुणोपचार-समर्पपूर्वक उनका क्रमशः पूजन करे ( यथा 
इनदाय नमः पुष्पं समर्पयामि इत्यादि ) | इसी तरह गर्भा- 
परणका भी अपने आवरण-सम्बन्धी मन्त्रसे यजन करे | योग, 
थान; होम, जप, वाह्य अथवा आम्यन्तरमै भी देवताका पूजन 
करना चाहिये । इसी तरह उनके लिये छ; प्रकारकी हवि भी 
देनी चाहिये--किसी एक शुद्ध अन्नका वना हुआ, मूँगमिश्रित 
अन्न या मूँगकी खिचड़ी, खीर, द्धिमिश्रित अन्न) गुड़का 
पना हुआ पकवान तथा मधुसे तर किया हुआ भोज्य पदार्थ | 
नाना प्रकारके व्यक्ञनोंसे 
करके नेवेद्यके रूपमें अर्पित 
और उत्तम दही परोसना 
भक्ष्यपदार्थ और स्वादिष्ट 


ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे 


शिलाजीतका चूर्ण, सफेद 
कपूर, कङ्कोल, नूतन 
करने चाहिये । आलेपनके 


। झूल वे ही चढ़ाने चाहिये, 
हों । गन्धरहित, उत्कट गन्धः 
फा दूपित, वासी तथा - खयं ही हटकर गिरे हुए फूल 
“वक पूजनमें नहीं देने चाहिये । कोमल वस्न ही चढ़ाने 
य | भूपणोंम विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिये, जो 
अनेक बने 


~ 


| सुने पस्नुएः 


_ र्य गये अत्यन्त सुगन्धित घीसे प्रतिदिन जलाये 

रे दीव भे माने गये हैं । पञ्चगव्य) मीठा और 
न भ्प्फा द्ध 

"१ भर पानके लिये अभीष्ट हैं। हाथीके दाँतके वने हुए्‌ 

` चै मुरं एवं रनोसे जटित हैं, शिवे लिये श्रेष्ठ 

५ पे २ । उन आतसनोपर विचित्र विछावन, कोमळ गदे 

भी बहुत-सी छोरी- 


 द्नेचाहिये। इनके लिया और 


& शिवपूजाकी विधि तथा शिव-भक्तिकी महिमा + 
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बड़ी सुन्दर एवंसुखद शय्याएँ होनी चाहिये | समुद्रगामिनी नदी 
एवं नदसे छाया तथा कपड़ेसे छानकर रक्खा हुआ शीतल जल 
भगवान्‌ शंकरके स्नान और पानके लिये श्रेष्ठ कहा गया है | 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल छत्र जो) मोतियॉकी लड़ियोंसे 
सुशोभित) नवरलजरित, दिव्य एवं सुवर्णमय दण्डसे मनोहर 
हो, भगवान्‌ शिवकी सेवारमें अर्पित करने योग्य हैं । सुप्रण- 
भूषित दो स्वेत चँवर, जो रमय दण्डोंसे शोभायमान तथा 
दो राजहंसोके समान आकारवाले हों, शिवकी सेवामें देने 
योग्य हैं | सुन्दर एवं निग्ध दर्पण, जो दिव्य गन्धसे अनुलिप्त 
सब ओरसे रतनोंदरारा आच्छादित तथा सुन्दर हारोंसे विभूषित 
दो, भगवान्‌ शंकरको अर्पित करना चाहिये । उनके पूजनमें 
हँस, कुन्द एवं चन्रमाके समान उज्ज्वल तथा गम्भीर घ्वानि 
करनेवाले राङ्खका उपयोग करना चाहिये, जिसके मुख और पृष्ठ 
आदि भागोंमें रत्न एवं सुवर्ण जड़े गये हों ङ्के सिवा नाना 
प्रकारकी ध्वनि करनेवाले उन्दर काइल ( वाद्यविशेष ), जो 
सुवर्णनिर्मित तथा मोतियोंसे अलंकृत हों, बजाने चाहिये। 
इनके अतिरिक्त भेरी, पदत सुरज, तिमिच्छ और परह्‌ 
आदि बाजे भी, जो सबुद्रकी गर्जनाके समान ध्वनि करनेवाले 
हों, बलपूर्वक जुयकर रखने चाहिये । पूजाके सभी पात्र और 
भाण्ड भी सुवर्णफे ही वनवाये | परमात्मा महेश्वर शिवका 
मन्दिर राजमहलके समान बनवाना चाहिये, जो शिव्यशासमें 
बताये हुए लक्षणोंसे युक्त हो | वह ऊँची चद्वारदीवारीसे विरा 
हो । उसका गोपुर इतना ऊँचा हो कि पर्वताकार दिखायी दे | 
वह अनेक प्रकारके रक्षोसे आच्छादित दो । उसके दरवाजेके 


फाटक सोनेके बने हुए हों | उस मन्दिरके मण्डपर्मे तपाये 
हुए सोने तथा रोके सैकड़ों खम्मे को हो । नदोवेमें 


मोतियोंकी लड़ियाँ लगी हुई हों । दरवाजेके फाटके मूँगे जड़े 
गये हों । मन्दिरका शिखर सोनेके वने हुए दिव्य कट्यार 
मुकुटोसे अलंकृत एवं अच्नराज त्रदले चिदिति दो। 


न्यायोपाजित द्रव्यॉसे भक्तिपूर्वक मदादेवजीकी एमा करनी 


चाहिये । यदि कोई अन्यायोपार्यित दव्यने भी भूव 
शिवजीकी पूजा करवा रै तो उसे मी कोई पाय नदी लगला; 


क्योंकि भगवान्‌ भावके वशीनूत ह । स्वावेधराहिस वन न्य 
यदि कोई विना भक्िके पूजन करता दे तो उसे उनद्रा कड 
नहीं मिलता; क्योकि पूजाकी सफल्ताने मि से करण ड्‌] 
भक्तिते अपने पैमवदधे अनुसार भगवान्‌ सिप उद 
कुछ किया जाय बह थोड़ा हो या पटुत) कराए नो 


रिद दोनोंका समान फ दे्‌ | ड्ग जासे दहत पड 
हो या दाय) te Oe आई ६४६०५५४, उ कटर यड 
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घन दै; वह मानव मी भक्तिभावसे प्रेरित होकर भगवान्‌ 
शिवका पूजन कर सकता दै, किंतु महान्‌ वैभवशाली भी 
यदि भक्तिहीन है तो उसे शिवका पूजन नहीं करना चाहिये । 

शिवके प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्व्व भी दे डाले 
तो उससे वह शिवाराघनाके फलका भागी नहीं होता; क्योंकि 
आराघनामें भक्ति ही कारण है।# शिवके प्रति भक्तिको छोड़कर 
कोई अत्यन्त उग्र तपस्याओं और सम्पूर्ण महायशोंसे भी दिव्य 
शिवघाममें नहीं जा सकता । अतः श्रीकृष्ण ! सर्वत्र परमेश्वर 

शिवके आराघनमें भक्तिका ही महत्त्व है। यह शुद्मसे भी 

गुह्यतर बात है । इसमें संदेइ नहीं दै । 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
अ बु ददयुदुद म बब बा छ 20 त त डी 


[ संक्षिप्त शिवपुराणाई 


पापके महासागरको पार करनेके लिये भगवान्‌ शिवकी 
भक्ति नोकाके समान है | इसलिये जो भक्तिभावसे युक्त है 
उसे रजोगुण और तमोगुणसे क्या हानि हो सकती है ! 
श्रीकृष्ण | अन्त्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी 
यदि भगवान्‌ शिवकी शरणमें चला जाय तो वह समस्त 
देवताओं एवं असुरोंके लिये भी पूजनीय हो जाता है । अतः 
सर्वथा प्रयत्न करके भक्तिभावसे ही शिवकी पूजा करे; 

क्योंकि अभक्तोंको कहीं भी फल नहीं मिळता । 
( अध्याय -२५ ) 


ओमर कि 
पञ्चाक्षर मन्त्रके जप तथा भगवान्‌ शिवके भजन-पूजनकी महिमा, अग्निकार्यके लिये कुण्ड और 
वेदी आदिके संस्कार, शिवाम्रिकी स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भसके 
संग्रह एवं रक्षणकी विधि तथा हवनान्तमें किये जानेवाले कृत्यका वर्णन 


उपमन्यु कहते हे-र्‍यदुनन्दन ! कोई बड़ा भारी पाप 
करके भी भक्तिभावसे पञ्चाक्षर मन्त्रद्वारा यदि देवेश्वर शिवका 
पूजन करे तो वह उस पापसे मुक्त हो जाता है । जो भक्ति- 
मावसे पञ्चाक्षर मन्त्रद्वारा एक ही बार शिवका पूजन कर लेता 
है, बह मी शिवमन्त्रके गौरववञ्च शिवघामको चला जाता है । 
जो मूढ़ दुळेम मानव-जन्म पाकर भगवान्‌ शिवकी अर्चना 
नहीं करता उसका वह जन्म निष्फल है; .क्योंकि वह 
मोक्षका साधक नहीं होता जो दुलेम मानव-जन्म पाकर 
पिनाकपाणि मद्दादेवजीकी आराधना करते हैं, उन्दींका जन्म 
सफल हे और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं | जो भगवान्‌ 
शिवकी भक्तिम तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान्‌ शिवके 
सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान्‌ शिवके 
चिन्तनमें लगे रहते हैं, वे कभी दुःखके भागी नहीं होते । † 
मनोहर भवन, हाव, भाव) विलाससे विभूषित तरुणी स्त्रिया 
और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाय, इतना घन--ये सब भगवान्‌ 


# अक्त्या प्रचोदितः कुर्यादल्पवित्तो$पे मानव: । महाविभवसारो$पि न कुर्याद्‌ 


सर्ववमपि यो दद्याच्छिवे भक्तिविवर्जितः । 


† दुलेमं प्राप्य मानुष्यं .येड्च॑यन्ति पिनाकिनम्‌ ॥ 
तेपां हि सफलं जन्म ङृतार्यास्ते नरोत्तमा: । 
मवसंसरणोधुक्ता न ते दुःखस्य मागिनः ॥ 

{ त्वरितं जीवितं याति त्वरितं याति यौवनम्‌ ॥ 
त्वरितं व्याषिरम्येति तसात्यूज्यः पिनाकधक । 
यावन्नेन्द्रियवैकल्यं तावत्पूजय 


शंकरम्‌ । न िवार्चनतुल्योऽस्ति 


शिवकी आराधनाके फल हैं । जो देवलोकमें महान्‌ भोग ओर 
राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोका 
चिन्तन करते हैं । सौभाग्य, कान्तिमान्‌ रूप, बल) साग? 
दयाभाव, शूरता और विश्वमें विख्याति--ये सब बातें भगवान 
शिवकी पूजा करनेवाले लोगोंको-ही सुलम होती हैं । इसलिये 
जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सब कुछ छोड़कर केवळ ' 
भगवान्‌ शिवमें मन छगा उनकी आराधना करनी चाहिये । 
जीवन बड़ी तेजीसे जा रहा है, जवानी शीघ्रतासे बीती जा रही 
है और रोग तीत्रगतिसे निकट आ रहा हे, इसलिये सबको 
पिनाकपाणि महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये, जवतक रु 
नहीं आती है, जबतक इंद्धावस्थाका आक्रमण नहीं होता दै 
और जबतक इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है, तबतक 
ही भगवान्‌ शंकरंकी आराधना कर लो । भगवान्‌ शिवकी 
आराधनाके समान दूसरा कोई धर्म तीनों लेकॉमें नहीं है । 2 
भक्तिवर्जित: ॥ 
न तेन फलभाक स स्याद्‌ भक्तिरेवात्र कारणम्‌ ॥ 

( शि० पु० वा० सं० उ० खं० २५। ५६:४३ ) 


सुवः ये च भवप्रणतचेतसः ॥ 
( शि० पु० वा० सं० उ० खं० २६५१ 2५-१७ ) 
यावन्नाक्रमते जरा ॥ 
पर्मोडन्यों. भुवनत्रये ॥ 

( शि० पु० वा० सं० उ० ख० २६॥ २ १- 


यावन्नायाति मरणं 


23 ) 


ER मि 


मुयय लीलया हि मैं अभिकार्यका वर्णन 
पर, वेदीमें। लोहेके हवनपात्रमें 
विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना 
ततश्रात्‌ वहाँ महादेवजीकी 


वायवीयसंहिता ] 


करे|कुण्डदो या 


वेदीको गोल 
पनाना आवश्यक है 


उसके मध्यभारमें 


नाभिकी स्थिति 


१ 


इन मेखलाओका 
उेण्डकी शोभा बढे | 
आकृति पीपलके पत्तेकी 


एमान हो; कुण्डके 


पीच सुन्दर योनिका 


नीची हो 
झे कुछ 


कोई नियम नहीं 
गायके गोवर या जळे 


। उसका 
छोड़कर 


दै । वह मिट्टी या वाळूकी होनी चाहिये | 


मण्डल बनाना चाहिये | पात्रका परिमाण 


ही मण्डल भी 
। कुण्ड विस्तृत और गहरा होना चाहिये | 
अष्दळ-कमल अङ्कित करे | वह दोया 
पर अंगुछ ऊँचा हो । कुण्डके भीतर दो वित्तेकी ऊँचाईपर 
। मध्यमा अंगुलिके मध्यम 


का इस तरह निर्माण करे, जिससे 
सुन्दर और चिकनी योनि बनाये, जिसकी 
तेकी भाँति अथवा .हाथीके अधरोष्ठके 
दक्षिण या पश्चिम . भागमें मेखलाके बीचो- 
निर्माण करना चाहिये, जो मेखलसे कुछ 


अग्रभाग कुण्डकी ओर हो तथा वह मेखला- 
वनायी गयी हो] वेदीके लिये ऊँचाईका 


७, साया गया है । कुण्ड और मिट्टीकी वेदीको गोबर और 
2 चाहिये । पात्रको धोकर तपाये तथा अन्य 
'लुआका जलसे प्रोक्षण करे । अपने-अपने गह्मसूत्रम बतायी 


रर । ( रेसाओपरसे मृत्ति 


d 
~ 


स्‌ अग्निके उस 


फरर च कप] ho 
„अपरा पोक्षण करके उन्ह शद्ध करे | इसके वाद 
से प्रकट, काइसे उतपन्न) श्रोचियकी अग्निशाल्ममें 


Se 
Re 


म धुमाफर उरि र ~ 
मशे उ... जे ( २ ) का उच्चारण करके उस 


गुर कुण्डमें और वेदीपर उल्लेखन ( रेखा ) 
का लेकर ईशानकोणमें फेंक दे । ) 


क आसनका कुशं अथवा पुष्पोंद्वारा जलसे 
केरे | तलआत्‌ पूजन और हवनके लिये सव प्रकारके 
पमे करे | धोनेयोग्य वस्तुओंको धोकर प्रोक्षणीके 


फे कुण्ड या वेदीके आसनपर स्थापित कर दे । 


~ 


` सपरित करना हो 
* बेदीरर 


अपने सामनेकी ओर अग्निकी 


तो योनिमार्गसे अग्निका आधान 


स्थापना 


* पञ्चाक्षर मन्ञके जप तथा भगवान्‌ दिवके भजन-पूजनकी महिमा अ ५२९ 
सिन 


करूँगा । कुण्डमें, स्थण्डिल. 
में या नूतन सुन्दर मिट्टीके पात्रमें 
। करके उसका संस्कार करे | 
आराधना करके होमकर्म आरम्भ 
' एक हाथ लंबा-चौड़ा होना चाहिये । 
या चोकोर बनाना चाहिये । साथ 


विद्वान्‌ पुरुष समस्त कुण्डको 

संयुक्त करे । साथ ही यह भावना करे कि अपनी 

नासिके भीतर जो अग्निदेव विराजमान हैं, वे ही नाभिरन्भ्रसे 
चिनगारीके रूपमें निकलकर वाह्य अग्निमे मण्डलाकार होकर 


पर्यन्त सारा कार्य मन्त्रज्ञ उर्म अपने गह्मसूचमें बताये हुए 
कमसे मूलमन्त्रद्वारा सम्पन्न करे | तदनन्तर शिवमूर्तिकी पूजा 
करके दक्षिण पार्श्वे मन्त्रन्यास करे और घरतमें धेनुमुद्राका 
प्रदर्शन करे। खुकू और लवा--ये दोनों धातुके बने हुए हों तो 
गग करने योग्य हैं । परंतु कांती, लोहे और शीशेके वने 
ईए सुक, खुवाको नहीं ग्रहण करना चाहिये अथवा यज्ञ- 
सम्बन्धी काष्ठके बने हुए स्‌, खुवा ग्राह्म हे । स्मृति या 
शिव-शाह्ममें जो विहित हों, वे भी याह्य हैं अथवा त्रहावृक्ष 
( पलास या गूलर ) आदिके छिद्ररहित विचले द्रो पत्ते 
लेकर उन्हे कुशसे पोँछि और आग्नि तपाकर फिर उनका 
प्रोक्षण करे । उन्हीं पत्तों खुकू और खुधाका रूप दे उनमें 
थी उठाये और अपने शह्यसूननमे बताये हुए ऋमसे शिव- 
वीज ( ड” ) सहित आठ वीजाक्षरोंद्वार अग्निमें आहुति 
दे | इससे अग्निका संस्कार सम्पन्न होता दै । वे बीज इस 
प्रकार ह-अ स्तु जं शरं पुं ड्‌' द्रुं । ये सात हैं, उनमें शिव- 
वीज ( 3» ) को सम्मिलित कर लेनेपर आठ बीजाक्षर 
होते हैं । उपयुक्त सात वीज क्रमशः अग्निक्री सात जिद्ठाओंके 
हैं | उनकी मध्यमा जिहाका नाम बहुल्पा है। उसकी तीन 
शिखाएँ हैं । उनमेंसे एक शिखा दक्षिणमें और दूसरी वाम 
दिशा ( उत्तर ) में प्रज्वलित होती रे और वीचवाटी दिसा 
वीचमें ही प्रकाशित होती है । इच्ञानकोणमें जो सिदा ४५ 
उसका नाम हिरण्या है । पूर्व दिश्यामें विद्यमान जिंदा कनक 
नामसे प्रसिद्ध है । अग्निकोणमें रक्ता, माम्य झप्णा 
और वायब्यकरोणमें सुप्रभा नामकी जिद प्रकाशित होदा £ । 
इनके अतिरिक्त पश्चिममें जो जिद्ठा प्रज्वलित उती दु. उसका 
नाम मरुत्‌ है | इन सबकी प्रभा आपे-अपने नाम अनुरूप 
है । अपने-अपने वीजके अनन्तर क्रमश: इनफा नाम रना 


क्र शन वन oe i 
29 क छ 


चाहिये ओर नामके अन्तं स्वादका पर पा र पै 


न न्त्र दने RE SSF ars Da 2४7 छ 
इस तरद जो जिद्ठामन्त्र बनते दै; उनके दाग लगट: धाय 
TE 


— णणाणर - 
पं २ < ष्र बजा डु ल के = 
१. न पिशियाये बढुवा गात RR मय 
~ [3 कक २... 4. मी के मा हि 
को सते गाया कः > 
उत्तर च ) ३ । ७:! रतु एगक्‍ादा ह? ५ यर १ 
जु फेंनकर्य खाद ( पूरसान्‌) १३ ह 7 रे रचाई न्हे 
त्ये 
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# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


जिह्वाके लिये एक-एक घीकी आहुति दे, परंतु मध्यमाकी 
तीन जिह्वाओंके लिये तीन आहुतियाँ दे । कुण्डके मध्यभागमें 
“रं वह्नये स्वाहा? बोलकर तीन आहुतियाँ दे । ये आहुतियाँ 
घी अथवा समिधासे देनी चाहिये । आहुति देनेके पश्चात्‌ 
अग्निमें जलका सेचन करे | ऐसा करमेपर वह अग्नि भगवान्‌ 
शिवकी दो जाती है । फिर उसमें शिवके आसनका चिन्तन 
करे और वहाँ अधैनारीश्वर भगवान्‌ शिवका आवाहन करके 
पूजन करे । पाद्-अर्ष्यं आदिसे लेकर दीपदानपर्यन्त पूजन 
करके अग्निका जलसे प्रोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ समिधाओंकी 
आहुति दे । वे समिघाएँ पलासकी या गूलर आदि दूसरे 
यज्ञिय बृक्षकी होनी चाहिये | उनकी छंवाई वारह अंगुळकी 
हो । समिघाएँ टेदी न हों । स्वतः सूखी हुई भी न हों। 
उनके छिलके न उतरे हों तथा उनपर किसी प्रकारकी चोट 
न हो । सव समिघाएँ एक-सी होनी चाहिये । दस अंगुल 
लंबी समिधाएँ. भी हवनके लिये विहित हैं। उनकी मोटाई 
कनिष्ठिका अङ्कुलिके समान होनी चाहिये अथवा प्रादेशमात्र 
( अंगूठेसे लेकर तर्जनीपर्यन्त ) लंबी समिघाएँ, उपयोगमें 
-लानी चाहिये । यदि उपयुक्त समिधा न मिलें तो जो मिल 
सकें, उन सबका ही हवन करना चाहिये | समिधा-हवनके 
बाद घीकी आहुति दे । घीकी धारा दूर्वादलके समान पतली 
और चार अंगुल लंत्री हो । उसके बाद अन्नकी आहुति 'देनी 
चाहिये, जिसका प्रत्येक आस सोलह-सोलह मारके बराबर हो | 
-लावा; सरसों, जो और तिल- इन सवमें घी मिलाकर यथा- 
सम्भव भक्ष्य, लेह्य और चोष्यका भी मिश्रण करे तथा इन 
सबकी यथाशक्ति दस, पाँच या तीन आहुतियाँ दे अथवा 
'एक ही आहुति दे । खुवासे, समिधासे, लुकसे अथवा हाथसे 
आहुति देनी चाहिये। उसमें भी दिव्य तीर्थसे अथवा ऋषितीथ्थसे 
आहुति देनेका विधान है; यदि उपर्युक्त समी द्रव्य न मिलें 
-तो किसी एक ही द्रव्यसे श्रद्धापूर्वक आहुति देनी चाहिये । 
'प्रायश्चित्तके लिये मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके तीन आहुतियाँ 
दे । फिर होमावशिष्ट घृतसे खुकको भरकर उसके अग्रभागमें 
'फूल रखकर उसे दर्भतहित अधोमुख खुवासे ढक दे | इसके 
वाद खड़ा हो उसे अज्ञलिमें लेकर 'ओं नमः शिवाय वौषट्‌? 
का उच्चारण करके जोके तुल्य घीकी धाराकी आहुति दे । 
इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्निमें पूर्ववत्‌ जलका छाँया दे । 
तसश्चात्‌ देवेश्वर शिवका विसर्जन करके अग्निकी रक्षा करे । 


IST एननलनशशणणणणशणशणशणशणशशशशशणणशणशणशणशणनणशणणशणणणनणणणनणणनानााआ्ामममाऋणणआओ 
ओं डू, चुप्रमायै खादा ( पश्चितायाम्‌ ) १ । ओं द मरज्िहाये 


सादा ६ वायब्ये ) 2 । 


फिर अभिका भी विसर्जन करके भावनाद्वारा नाभिमे 
स्थापित करके नित्य यजन करे। : 


अथवा शिवशाख्रमें बतायी हुई पद्धतिके अनुसार 
वागीश्वरीके गर्भसे प्रकट हुए अग्निदेवको लाकर विधिवत्‌ 
संस्कार करके उनका पूजन करे ! फिर समिधाका आधान 
करके सब ओरसे परिधियोंका निर्माण करे | इसके वाद वहाँ 
दो-दो पात्र रखकर शिवका यजन करके प्रोक्षणीपात्रका शोधन ' 
करे | उस पात्रके : जलसे पूर्वोक्त वस्तुओंका प्रोक्षण करके 
जलसे भरे हुए प्रणीतापात्रको ईशानकोणमें खखे । धीके ` 
संस्कारतकका सारा कार्य करके खुक्‌ ओर खुवाका संशोधन 
करे । तदनन्तर पिता शिवद्वारा माता वागीस्वरीका गर्भाधान, 
पुंसवन और सीमन्तोन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कारके निमि 
पृथक्‌-पृथक्‌ आहुति दे और गर्मसे अम्निके उत्पन्न होनेकी भावना 
करे । उनके तीन पैर, सात हाथ) चार सींग ओर दो मस्तक 
हैं | मधुके समान पिङ्गलवर्णवाले तीन नेत्र हैं । सिरर 
जटाजूट और चन्द्रमाका मुकुट दै । उनकी अङ्गकान्ति लाल | 
है । छाल रंगके ही वस्र, चन्दन) माला और आभूषण 
उनकी शोभा बढ़ाते हैं । सव लक्षणोंसे सम्पन्न यशोपवीत- 
घारी तथा त्रिगुण मेखलासे युक्त हैं । उनके दायें हाथोमें 
शक्ति दै, खुक और खुवा है तथा वाये हाथोगं तोमर, ताङ्का 
पंखा और घीसे भरा हुआ पात्र दै । इस आङ्कतिमें उत्पन्न 
हुए अभिदेवका ध्यान करके उनका "जातकर्म संस्कार करे । 
तत्पश्चात्‌ नाळच्छेदन करके सूतककी शुद्धि करे । फिर 
आहुति देकर उस शिवसम्बन्धी अग्निका रुचि नाम खणे । 
इसके बाद माता-पिताका विसर्जन करके चूडाकर्म ओर 
उपनयन आदिसे लेकर आप्तोर्यामपर्यन्त संस्कार करे !4 
तलश्रात्‌ घृतधारा आदिका होम करके स्विकृत होम करे | 
इसके वाद “र्‌? वीजका उच्चारण करके अग्निपर जलका छट 
डाळे । फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईशा, लोकेखरगण आर 
उनके अस्रांका सव ओर क्रमशः पूजन करके धूप) दीप 
000 MNO लय 
# उपनयनसे आप्तोर्यामपर्यन्त संस्कारोंकी नामावटी स 
प्रकार दै--उपनयन, व्रतबन्ध, समावर्तन, विवाह, उपाके 
उत्सर्जन, ( सात पाक-यश्ञ--) हुत, प्रहुत) आहुत) थूरुगव) वडिददरण, 
प्रत्यवरोहण, अष्टकाहोम, ( सात दृविर्यशसंस्था-- )) - अन्न्याभान, 
अग्निहोत्र, दपूर्णमास,. चातुर्मास्य, आग्रयगेष्टि, निरुपण?" 
सौत्रामणि, ( सात सोमयश-तंस्था-- ) अभिष्टोम, भत्यः) 
उवय्य, पोड्यो, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम । 


चायवीयसंहिता ] 
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आदिकी सिद्धिक्रे लिये अग्निको अळग निकालकर कर्मविधिका 
शता पुरुप पुनः घुतयुक्त पूर्वोक्त ` होम-द्रव्य तैयार करके 
अनिमें आसनकी कल्पना ( भावना ) करे और उसपर 
ूवत्रत्‌ महादेव ओर मद्दादेवीका आवाहन; पूजन करके 
पूर्गाहुतिपयन्त सव कार्य सम्पन्न करे | 


अथवा अपने आश्रमके लिये शास्त्रविहित अभिहोत्र- 
कमें करके उसे भगवान्‌ शिवको समर्पित करे । शिवाश्रमी 
पुष्प इन सव वातकरो समझकर होम-क्म करे । इसके 
लिये दूसरी कोई विधि नहीं है । शिवाभिका भस्म 
प्रणीय है | अमिहोत्र-कर्मका भस्म भी संग्रह करनेके 
योग्य दै । वैवाहिक अग्निका भस्म भी जो परिपक्क, पवित्र एवं 
मुगन्धित हो, संग्रह करके रखना चाहिये । कपिला गायत्रा 
पढ गोवर, जो गिरते समय आकाशमे ही दोनों हाथोपर रोक 
ज्या गया हो, उत्तम माना गया है । वह यदि अधिक गीला 
पा अधिक कड़ा न हो, दुर्गन्धयुक्त ओर सूखा हुआ नह्दो 
वे अच्छा माना गया है । यदि वह एथ्वीपर गिर गया हो 
यो उसमेंसे ऊपर और नीचेके हिस्सेको त्यागकर बीचका 
भाग ले ले | उस गोबरका पिण्ड बनाकर उसे शिवाग्रि आदिमे 
भूज्मन्वके उच्चारणपूर्यक छोड़ दे जब वह पक जाय; तब 
उत्ते निकाल ले | उसमें जितना अधयका हो) उसको और जो 
भाग बहुत अधिक पक गया हो; उसको भी त्यागकर श्वेत 
मस ले ले और उसे धोटकर चूर्ण वना दे । इसके वाद उसे 
भर रसनेके पात्रमें रख दे । भस्मयात्र धातुका, लकडीका; 
दीका) पत्थरका अथवा और किसी वस्तुका बनवा छे । ब्द 
पसनेगे सुन्दर होना चाहिये । उसमें क्ले हए मस्मको 
(न्मी मति किसी शुभ, शद्ध एवं समतळ खानमें रक्खे । 
रेडे अयोग्य या अपवित्रके द्वाथमें मस्त न दे | नीचे अपवित्र 
जनम भी न डाले । नीचेके अङ्गोंते उसका स्पधा न करे | 
“सन न तो उपेशा करे और न उसे छापे दी । शक्रोक्त 
“सर उस पाते भस्म लेकर मन्योद्यारणपूर्वक अपने 
"अर आदिनें लगाये । दूसरे समयमें उसका उपयोग न 
मे आर ने अयोग्य व्यक्तियेके हाथमे उसे दे | भगान्‌ 


शिवका विसर्जेन न हुआ हो, तभी भस्म संग्रह कर छे; 
क्योकि बिसर्जनक्रे वाद उसपर चण्डका अधिकार हो जाता दै । 

जब अभिकाय सम्पन्न कर लिया जाय) तव शिवशाओक्त 
मार्गसे अथवा अपने शह्मसूत्रमे बतायी हुई विधिसे बलिकर्म 
करे । तदनन्तर अच्छी तरह लिपे-पुते मण्डलम विद्यासनको 
विछाकर विद्याकोशकी स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदिके द्वारा 
यजन करे । विद्याके सामने गुरुका भी मण्डल बनाकर वर्दी श्रेउ 
आसन खखे ओर उसपर पुष्प आदिके द्वारा गुठ्की पूजा करे । 
तदनन्तर पूजनीय पुरुषोंकी पूजा करे और भूखोंको भोजन 
कराये । इसके वाद स्वयं सुखपूर्वक युद्ध अन्न भोजन करे । 
वह अन्न तत्काळ भगवान्‌ शिवको निवेदित किया यया दो 
अथवा उनका प्रसाद हो । उसे आत्मझुद्धिके लिये श्रद्धापूर्यक 
भोजन करे । जो अन्न चण्डको समर्पित हो, उसे लोमवरा 
अहण न करे । गन्ध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएँ 
हैं, उनके लिये भी यह विधि समान ही दै अर्थात्‌ चण्डका 
भाग होनेपर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये । वर्दी विद्वान्‌ 
पुरुष 'में ही शिव हूँ? ऐसी बुद्धि न करे। मोजन और आचमन 
करके शिवका मम-ही-मम चिन्तन करते हुए मूलमन्त्रका 


- उच्चारण करे । शेप समय शिवशा्रक्री कथाके अवण आदि 


योग्य कार्योर्मे विताये | रातका प्रथम प्रहर बीत जानेपर ममार 
पूजा करके शिव और दिवाके लिये एक परम मुन्दर दाय्पा 
प्रस्तुत करे । उसके साथ ही म) भोज्य, वन्न, नन्दन 
और पुष्पमाला आदि भी रख दे । मनसे ओर कियाद्वारा 
भी सब सुन्दर च्यदखा करके पवित्र हो गदादेवजी जोर 
मदादेवीके चरणोकि निकट दायन करे । यदि उपासक गटर 
हो तो बहू वदाँ अपनी पक्षीच सांथ रायन करे | जी सटस न 
दो, वे अकेले ही सोये | उपःकाल आया आन 
पार्दतीदेदी तथा पार्पदींवरित अविनाशी भगवान सिय 
प्रणाम करके देशकाझाचित कायं तथा नीच आदि कान पग 
करे। फिर यथादाक्ति दय आदि दाय 


सल या सन 
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[ संक्षिप्त-शिवपुरा णाडू 


भी अधिक भेद नहीं है । जो मनुष्य शिवके आश्रित रहकर 
शानयसमें तत्पर होते हैं, वे शैव कहलाते हैं और जो शिवाश्रित 
भक्त भूतलपर कर्मयशमें संल्म रहते हैं, वे महान्‌ ईश्वरका 
यजन करनेके कारण माहेश्वर कहे गये हैं । इसलिये ज्ञानयोगी 
शेर्वाको अपने भीतर भगवानद्वारा कर्मका अनुष्ठान करना 
चाहिये और कर्मपरायण माहेश्वरोंको बाहर विहित द्रव्याँ 
तथा उपकरणोंद्वार उसका सम्पादन करना चाहिये । आगे 
बताये जानेवाळे कर्मकरे प्रयोगमें उनके लिये कोई भेद 
नहीं है । | 

गन्ध, वणे और रस आदिके द्वारा विधिपूर्वक भूमिकी 
परीक्षा करके मनोऽभिलषित स्थानपर आकाशमै चँदोवा 
तान दे और उस खानको भलीमाँति लीप-पोतकर दर्पणके 
समान स्वच्छ बना दे | तत्पश्चात्‌ शास्त्रोक्त मार्गसे वहाँ 
पहले पूर्वदिशाकी कल्पना करे | उस दिशामें एक या दो 
हाथका मण्डल बनाये | उस मण्डलमें सुन्दर अष्टदल कमल 
अङ्कित करे । कमलमें कर्णिका भी होनी चाहिये । यथासम्भव 
संचित रक्ष और सुवर्ण आदिके चूर्णसे उसका निर्माण करे | वह 


अत्यन्त शोभायमान और पाँच आवरणोंसे युक्त हो | कमलके . 


आठ दलोंमें पूर्वादि क्रमसे अणिमा आदि आठ सिद्धियोंकी 
कल्पना करे तथा उनके केसरॉमें शक्तिसहित वामदेव आदि आठ 
रद्रोको पूर्वादि दळके क्रमसे स्थापित करे । कमळकी कर्णिकामें 
वैराग्यको स्थान दे ओर वीजोंमें नवशक्तियोंकी स्थापना 
करे। कमळके कन्दमें शिव-सम्बन्धी धर्म और नालमें शिव- 
सम्बन्धी ज्ञानकी भावना करे । कर्णिकाके ऊपर अभिमण्डल; 
सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डलकी भावना करे । इन मण्डलोंके 
ऊपर शिवतत्त्व, विद्यातत्व ओर आत्मतत््वका चिन्तन करे । 
सम्पूर्ण कमलासनके ऊपर सुखपूर्वंक विराजमान और नाना 
प्रकारके विचित्र पुष्योंसि अलंकृत, पाँच आवरणासहित 
भगवान्‌ शिवका माता पार्वतीके साथ पूजन करे । उनकी 
अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिक मणिके समान उज्ज्वल हे । वे 
सतत प्रसन्न रहते हैं । उनकी प्रभा शीतळ है । मस्तकपर 
विद्युन्मण्डलके समान चमकीली जटारूप मुकुट उनकी शोभा 
बढ़ाता है । वे व्यात्रचर्म धारण किये हुए है । उनके 
मुखारबिन्दपर कुछ-कुछ मन्द मुसकानकी छरा छा रही है 

उनके हाथकी हथेलियाँ ओर पैरोंके तलवे लाळ कमळके समान 
अरुण प्रभासे उद्धासित हैं । वे भगवान्‌ शिव समस्त 
शुभलक्षणंसे सम्पन्न और सव प्रकारके आभूपर्णोसे विभूपित हैं| 
उनके हयर्थामें उत्तमोत्तम दिव्य आयुघ शोभा पा और 


अङ्गमें दिव्य चन्दनका लेप लगा हुआ दै | उनके पाँच मुख 
3: र दस भुजा हैं । अर्धचन्द्र उनकी शिखाके मणि हैं । 
उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातःकालके सूर्यकी भाँति अरुण प्रभाते 
उद्धासित एवं सौम्य है । उसमें तीन नेत्ररूपी कमल खिले 
हुए हैं तथा सिरपर बालचन्द्रमाका मुकुट शोभाः पाता है। 
दक्षिणमुख नील जलघरके समान स्याम प्रभासे भासित 
होता दै । उसकी भोहें टेढी हैं । वह देखनेमें भयानक है। 
उसमें गोलाकार लाल-लाल आँखें हष्रिगोचर होती हैं । 
दाढ़ोंके कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है । 
उसका पराभव करना किसीके लिये भी कठिन है | उसके 
अधरपलव फड़कते रहते हैं । उत्तरवती मुख मुँगेकी भाँति 
लाळ है | काले-काले केशपाश उसकी शोमा बढ़ाते हैं । उसमे 
विभ्रमविलाससे युक्त तीन नेत्र हैं और उसका मस्तक 
अद्ध्चन्द्रमय मुकुटसे विभूषित है । भगवान्‌ शिवका पश्चिम 
मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल तथा तीन नेत्रोंसे 
प्रकाशमान है । उसका मस्तक चन्द्रलेखाक्री शोभां धारण 
करता है। वह मुख देखनेमें सौम्य है और मन्दं मुस्कानकी 
शोभासे उपासकोंके मनको मोहे लेता है । उनका पाचवा 
मुख स्फरिकमणिके समान निर्मल) चन्द्रलेखासे समुज्ज्वल, 
अत्यन्त सौम्य तथा तीन प्रफुल नेत्रकमलोसे प्रकाशमान है । 
भगवान्‌ शिव अपने दाहिने हाथोंमें शूल, परशु, वज्र; 

खङ्ग और आग्नि धारण करके उन संवकी प्रभासे,प्रकाशित 
होते हैं तथा बायें हाथोमें नाग, बाण, घण्टा पाश तथा अङ्कुश 
उनकी शोभा बढ़ाते हैं । पेरोसे लेकर घुटनोंतकका भाग 
निवृत्तिकलसे सम्बद्ध है । उससे ऊपर नाभितककां भाग 
प्रतिष्ठाकलासे, कण्ठतकका भाग विद्याकलासे, ललाटतकका 
भाग शान्तिकलासे और उसके ऊपरका भाग शान्त्यतीता 
कलासे संयुक्त दै । इस प्रकार वे पञ्चाध्वव्यापी तथा साक्षात्‌ 
पञ्चकलामय शरीरधारी हैं । ईशानमन्त्र उनका मुकुट 
हे । तत्पुरुष मन्त्र उन पुरातनदेवका मुख है । अघोरमन्त्र 
हृदय है । वामदेवमन्त्र उन महेश्वरा गुह्ममाग है अं गौर 
सद्योजातमन्त्र उनका युगल चरण है । उनकी मूर्ति अड़वीत 

कलामयी * है । परमेश्वर शिवका विग्रह मातृका-( वर्णमाला ) 
# कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण 

सात तत्त्व, पन्नभूत, पन्चजन्मात्रा, दस इन्द्रिया, चार अनाः 
और पाँच- शब्द आदि विषय--ये छत्तीस तरव हैं । ये सव कल 
जीवके शरीरमें होते हें । परमेश्वरके शरीरको शाक्त ( शर्फ़िलल् 
एवं चिन्मय ) तथा मन्वमय वताया गया है । इत -दो ताक, 


eas 
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मय) पक्चत्रझ-( ईशानः सर्वविद्यानां’ इत्यादि पाँच मन्त्र) 
परव) प्रणमय तथा हंसशक्तिसे सम्पन्न दै । इच्छाशक्ति 
उनके अङ्कमै आख्ढ दै, शानशक्ति दक्षिण भागमें है तथा 
क्रियाशक्ति वामभागमे विराजमान है। वे त्रितत्वमय हैं 
अर्थात्‌ आत्मतत्व) विद्यातत्व और शिवतत्त्व उनके स्वरूप 
शेके सट शिव साक्षात्‌ विद्यामूर्ति हैं । इस प्रकार उनका 
घ्यात करना चाहिये । 

मूलमन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना और सकलीकरणकी क्रिया 
फरके 'मूलमन्त्रसे ही यथोचित रीतिसे क्रमश; पाद्य आदि 


ror 


विरोगार्ध्यपर्यन्त पूजन करे । फिर पराशाक्तिके साय साक्षात्‌ 
मूर्तिमान्‌ शिवका पूर्वोक्त मूर्तिमै आवाहन करके सदसदूव्यक्तिः 
रदित परमेश्वर महादेवका गन्धादि पञ्चोपचारासे पूजन करे | 
पाँच ब्रह्ममन्त्रॉसे, छः आङ्गमन््ोसि) मातृका-मन्त्रसे, प्रणवसे, 
शक्तियुक्त शिवमन्त्रसे) शान्त तथा अन्य वेदमन्त्रोसे अथवा 
केवल शिवमन्त्रसे उन परम देवका पूजन करे । पाथसे लेकर 
मुखञचुदधिपर्यन्त पूजन समन्न करके इएदेवका विसर्जन किये 
विना ही क्रमश; पाँच आवरणॉकी पूजा आरम्भ करे । 

( अध्याय २८-२९ ) 


ire 
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उपमन्यु कहते हँ--यहुनन्दन ] पहले शिवा और 
शिवके दायें और वार्ये भागमें क्रमशः गणेश और कार्तिकेयका 
गन्ध आदि पाँच उपचारोंद्वारा पूजन करे । फिर इन सबके 
चारों ओर ईशानसे लेकर सद्योजातपर्यन्त पाँच ब्र्ममूर्तियों- 
का शक्तिसहित क्रमश; पूजन करे। यह प्रथम आवरणमें क्रिया 
जानेवाऴा पूजन है। उसी आवरणमें हृदय आदि छः अङ्गं 
तथा शिव और शिवाका अग्निकोणसे लेकर पूर्वदिशापयन्त 
आठ दिश्ञाओंमें क्रमशः पूजन करे । वहीं वामा आदि 
शक्तियोंके साथ वाम आदि आठ दद्वोंकी पूर्वादि दिशाओंमिं 
*मशः, पूजा करे । यह पूजन वैकल्पिक है । यदुनन्दन ! 
पइ में तुमसे प्रथम आवरणका वर्णन किया है । 

अव प्रेमपूर्वक दूसरे आवरणका वर्णन किया जाता 
क अद्धापूर्वक सुनो | पूर्व दि्ावाले दलमें अनन्तका और 
उनके वामभागमें उनकी शक्तिका पूजन करे । दक्षिण 
साले दलम शक्तिसदित सूक्ष्मदेवकी पूजा करे | पश्चिम 
प्याक दलम शक्तिसहित शिवोत्तमका, उत्तर दियावाले 
की शक्तियुक्त एकनेत्रका, ईशानक्रोणवाढे दलमें एक- 
झे और उनकी शक्तिका, अग्निकोणवाळ दलमें निमृति 
भोर उनही शक्तिका, नेत्रहेत्यकोणके दलमें श्रीकण्ठ और 
त | शक्तिका तथा वायब्यद्लोणत्राले दलमें झक्तिमदित 
ण्डेन पूजन करे । समल चकप्तियोंकी भी दवितीय 
नरम ही पूजा करनी चाहिये । तृतीय आचरण सक्तियों- 
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यर, ईशान) सद, प्यति) उम्र, भीम और 


रोष खर और वैंदेस म्यवनरूर इोनेते उसके दरखान ना 


महादेव--ये क्रमदा; आठ मूर्तियाँ हैं । इसके बाद उसी 
आवरणमें शक्तियोंसहित महादेव आदि ग्यारई मुर्तियोंकी 
पूजा करनी चाहिये । महादेव, शिव, छूद्र। दाँकर» मोल. 
लोहित, ईशान) विजय, भीम, देवदेव, भवोद्धव तथा 
कपर्दीश( या कपालीश )-ये ग्यारद मूर्तियाँ हैँ । इनमेंसे जो 
प्रथम आठ मूर्तियाँ हैं; उनका अग्निकोणवाले दलसे ऐकर 
पूर्वदिश्यापर्यन्त आठ दिशाओंम पूजन करना चाहिय | 
देवदेवको पूर्वदिदयाके दलमें खापित एवं पूजित कर और 
ईशानका पुनः अग्निकोणमे खापनसूजन करे । फिर इन 
दोनेंके वीचमें भवोद्भव पूजा करे और उन्दींक़े बाद 
कपालीदा या कवदीशका खापन-पूजन करना चाद्य । 
उस तृतीय आवरण मे फिर बुपमराजका पूर्व) नन्दीका 
दक्षिणमें। महाकालका उत्तर, यामाका आअगिकोगक दते, 
मातुकाओंका दक्षिण दिशाहि दढ, गते गे 
कोणके दूळमें। कार्विदियका पिम दम) स्वेशका वायव्य. 
कोणके दलम, गीतका उत्तरम? सेटका ददन दाग 
तथा शाखा एवं नन्ीदरद चीनमे मुनी पनन पदन 


करे | मदाफालक उत्तरभागमे शेवट धी जोर्‌ 
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वर्गकी पूजा करे । इस अनुचखर्गमें रुद्रगण, प्रमथगण 
और भूतगण आते हैं| इन सबके विविध रूप हैं और ये 
सब-के-सब अपनी शक्तियोंके साथ हैं | इनके बाद एकाग्रचित्त 
हो शिवाके सखीवर्गका भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिये | 
इस प्रकार तृतीय आवरणके देवताओंका विस्तारपूर्वक 
पूजन हो जानेपर उसके बाद्यभागमें चतुर्थ आवरणका चिन्तन 
एवं पूजन करे | पूर्वदलम सूर्यका, दक्षिणदलमें चतुर्मख 
ब्रझाका, पश्चिमदलमें रुद्रका और उत्तर दिझाके दलमें 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे | इन चारों देवताओंके भी 
टक्‌ उथक्‌ आवरण हैं । इनके प्रथम आवरणमें छहों आङ्गो 
तथा दीपा आदि शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये | दीक्षा 
सुईमा) जया; भद्रा; विभूति, बिमला, अमोधा और विद्युता-- 
इनकी क्रमशः पूर्व आदि आठ दिशाओंमें स्थिति 
। द्वितीय आवरणमें पूर्वसे लेकर उत्तरतक क्रमशः 
चार मूर्तियोंकी और उनके बाद उनकी शक्तियोंकी 
पूजा नळ । आदित्य, भास्कर, भानु और रवि--ये चार 
पतियों क्रमश; पूर्वादि चारों दिशाओंमें पूजनीय हैं । तत्पश्चात्‌ 
अर्क ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु--ये चार मूर्तियाँ भी पूर्वादि 
दिशाओंमें पूजनीय हैं । पूर्व॑दिशामें विस्तरा, दक्षिण दिशामें 
सुतरा पश्चिम दिशामें बोधिनी और उत्तर दिझामें आप्यायिनीकी 
पूजा करे । ईशानकोणमें उषाकी, अभिकोणमें प्रभाकी, 
ने ऋत्यकोणमें प्राशकी और वायव्यकोणमें संध्याकी पूजा 
करे । इस - तरह द्वितीय आवरणमें इन सबकी स्थापना करके 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । 
तृतीय आवरणमें सोम, मङ्गल, बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ बुध, 
विशाल्बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनैश्चर तथा 
धूम्रवर्णवाले भयंकर राहु-केतुका पूर्वादि दिशाओंमें पूजन 
करे अथवा द्वितीय आवरणमें द्वादश आदित्योंकी पूजा करनी 
चाहिये और तृतीय आवरणमें द्वादशा राशियोंकी। उसके 
बाह्य भागमें सात-सात गणोंकी सब ओर पूजा करनी चाहिये । 
ऋषियों, देवताओं, गन्धर्वो) नार्गो, अप्सराओं, ग्रामणियों, 
यक्षी, यातुधानों, सात छन्दोमय अब्वों तथा बालखिल्योंका 
पूजन करे । इस तरह तृतीय आवरणमें सूर्यदेवका पूजन 
करनेके पश्चात्‌ तीन आवरणोंसहित त्रह्माजीका पूजन करे । 
पूर्व दिशामें हिरण्यगर्मका, दक्षिणमें विराटका, पश्चिम दिशामें 
कालका और उत्तर दिश्यामें पुरुषका पूजन करे । हिरण्यगर्भ 
नामक जो पहले ब्रह्म हँ, उनकी अङ्गकान्ति कमलके समान 
है । काल जन्मसे ही अज्ञनके समान काले हैं और पुरुष 
स्फटिक मणिके समान निर्मळ हैं । त्रिगुण, राजस, तामस 
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I 
तथा सास्विक--ये चारों भी पूर्वादि दिशाके कमसे प्रम 
आवरणमें ही स्थित हैं | ७. $ 

द्वितीय आवरणमें पूर्वादि दिझाओंके दर्लेगे क्रमशः 
सनत्कुमार, सनक) सनन्दन और सनातनका पूजन करना 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ तीसरे आवरणमे ग्यारह प्रजापतियोंकी पूजा 
करे | उनमेंसे प्रथम आठका तो पूर्व आदि आठ दिदाओंमे 
पूजन करे, फिर शेष तीनका पूर्व आदिके क्रमसे अर्थात्‌ पूर्व, 
दक्षिण एवं पश्चिममें स्थापन-पूजन करे | दक्ष, रुचि) भृगु, 
मरीचि) अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अत्रि, कश्यप और 
वसिष्ठ--ये ग्यारह विख्यात प्रजापति हैं । इनके साथ 
इनकी पलिर्योका भी क्रमशः पूजन करना चाहिये । प्रसूति, 
आकूति), ख्याति, सम्मूति, धृति, स्मृति, क्षमा, संनति, 
अनसूया, देवमाता अदिति तथा अरुन्धती--ये सभी ऋषि- 
पत्नियाँ पतित्रता, सदा शिवपूजनपरायणा, कान्तिमती और 
प्रियदर्शना ( परम सुन्दरी ) हैं| अथवा प्रथम आवरणे 
चारों वेदोंका पूजन करे, फिर द्वितीय आवरणमें इतिहास- 
पुराणोंकी अर्चना करे तथा तृतीय आवरणमें धर्मशाख- 
सहित सम्पूर्ण बैदिक विद्याओका सब ओर पूजन करना 
चाहिये । चार वेर्दोको पूर्वादि चार दिशाओंमें पूजना 
चाहिये, अन्य अन्थोंको अपनी रुचिके अनुसार आठ या 
चार मागमे बॉटकर सब ओर उनकी पूजा करनी चाहिये। 
इस प्रकार दक्षिणम तीन आवरणोंसे युक्त ब्रह्माजीकी पूजा 
करके पश्चिममें आवरणसहित रुद्रका पूजन करे । 

ईशान आदि पाँच ब्रह्म और हृदय आदि छ; अङ्गोको 
रुद्रदेवका प्रथम आवरण कहा गया है । द्वितीय आवरण 
विद्येश्वरमय है । तृतीय आवरणमें मेद है | अतः उसका 
वर्णन किया जाता है । उस आवरणमें पूर्वादि दिशाओके 
क्रमसे निगुणादि चार मूर्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। 
पूर्व दिशामें पूर्णरूप दिव नामक महादेव पूजित होते हं 
इनकी “त्रिगुण? संज्ञा है ( क्योंकि ये त्रिगुणात्मक 
आश्रय हैं ) । दक्षिण दिझामें “राजस? पुरुषके नामसे प्रसिद्ध 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माका पूजन किया जाता है, ये “मव? कहलाते हैँ। 
पश्चिम दिशामें “तामस? पुरुष अभिकी पूजा की जाती ह, 
इन्हींको संहारंकारी हर कहा गया है | उत्तर दिदयार्म -_ 

१. पाशुपत-दर्शनमें वियेश्वरोंकी संख्या आठ वतायी गयी है । 
उनके नाम इस प्रकार दैँ--अनन्त, सक्न, शिवोत्तम, धने 
एकरुद्र, त्रिमूति, श्रीकण्ड और शिखण्डी । इनको क्रमः पूर्व आदि 
दिशाओर्मे स्थापित करके इनकी पूजा करे । द्वितीय आवरण 
इन्द्दीकी पूजा वतायी गयी है । 


वायवीयसंहिता ] ॐ आवरणपूजाकी विस्तृत विधि तथा उक्त विधिसे पूजन-महिमाका वर्णन :: ५३५ 
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“मात्तिक? पुरुष सुखदायक विष्णुका पूजन किया जाता है। कुलमें उन्न हुए अन्य नाग डाकिनी, सूत) वेताळ, प्रेत 
वे ही विश्वपालक ध्यूड? हैं । इस प्रकार पश्चिमभागमे और मैरवोंके नायक, नाना योनियोंमें उत्पन्न हुए अन्य पाताल- 
शम्भृफे शिवल्पका, जो पच्चीस तत्त्वोका साक्षी छव्त्रीसंतरॉँ वासी जीव, नदी; समुद्र, पर्वत, वन; सरोवर, पश्चु) पक्षी) 
तत्बह्म है, पूजन करके उत्तर दिशामें भगवान्‌ विष्णुका वृक्ष, कौट आदि क्षुद्र योनिके जीव, मनुप्य, नाना प्रकारके 
पूजन करना चाहिये । आकारवाले मृग) क्षुद्र जन्तु, ब्रह्माण्डके भीतरके लोक, कोटि- 
इनके प्रथम आवरणमें वासुदेवको पूर्वगे, अनिरुद्धको कोटि ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डके बाहरके असंख्य भुवन ओर उनके 
दम प्रवुम्नको पश्चिममे और संकर्षणको उत्तरमें स्थापित अधीश्वर तथा दसों दिशाओंमें स्थित ब्रह्माण्डके आधारभूत 
करके इनकी पूजा करनी चाहिये । यह प्रथम आवरण वताया रद्ध है और गुणजनित, मायाजनित, शक्तिजनित तथा उससे 
गवा | अब द्वितीय झुभ आवरण बताया जाता है | मत्स्य; है परे जो कुछ भी शब्दवाच्य जडचेतनात्मक प्रपञ्च है 
कूर्म वरह, नरसिंह, वामन, तीनमेंसे एक राम; आप श्रीकृष्ण नो 4 छ चय Me 
र सीमे द्वितीय आवरणं पूजित होते हैं । तृतीय- जोड़कर मन्द मुस्कानयुक्त मुखसे सुशोभित होते हुए 
है माची करे दक्षिणभागमे कहीं भी तिह प्रेमपूर्वक महादेव और महादेवीका दर्शन कर रहे हैं, ऐसा 
साक्षात वि क्षेपकी शान्तिके लिये पुनः देवेश्वर शिवकी अर्चना करनेके 
अ. साक्षात विश्वनामक परम हरि महाविष्णुकी, जो सदा पश्चात्‌ पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करे । तदनन्तर शिव और 
सवत्र व्यापक हैँ मूतिमें भावना करके पूजा करे । इस तरह पार्वतीके सम्मुख उत्तम व्यज्ञनोसे युक्त तथा अमृतके समान 
विशुके चतुव्यूहकमसे चार मूर्तियोंका पूजन करके क्रमशः मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महाचरुका नैवेद्य निवेदन करे । यह 
कं क 2007 पूजन करे । प्रभाका अग्निकोणे, महार बत्तीस आढक (लामग तीन मन आठ सेर ) का 
णी ठ वायव्यकोणमें तथा. हो तो उत्तम है और कम-से-कम एक आढक ( चार सेर ) का 
गग और उनकी हज | ३ के भावु र हो तो निम्न श्रेणीका माना गया दै । अपने वैभवके अनुसार 
मी पूजा करे | : न. रजन करके उसी आवरणमें जितना हो सके, महाचर तैयार करके उसे श्रद्धापूर्वक 
भनि, यम, नि ति | उनके नाम इस प्रकार है इन्द्र) निवेदित करे । तदनन्तर जळ ओर ताम्बूल-इलाबची आदि 
परभागे महेश्वरे आयुर्धोकी की bs कर | का के उपयोगे आनेवाले द्रव्य, भोजन, वस्न si 
रे मि पो र 7 करे । दैशानकोणमें श्रेणीका ही तैयार कराकर दे | भक्तिमान्‌ पुरुष वैभव दले 
मे बाणी, नैकयकोगरमे खः जिक परी, हुए घन व्यय करनेमें कंबूती न करे । जो गाठ या कंजूस 
लक हक [त्यकोणमे खङ्गकी, पश्चिममे पाकी, है और पूजाके प्रति उपेक्षाकी भावना रता के वद यदि 
* कुशकी और उत्तर दिशामें पिनाककी पूजा कृपणतावश कर्मको किसी अङ्गसे हीन कर दे तो उसके थे 


६] ततश्चात्‌ पश्चिमाभिमुख हि छ 
शर] वमामिबुख रौद्रल्पघारी क्षेत्रपाला अचेन काम्यकर्म सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुद्षोका कथन ९ । 


इसलिये मनुष्य यदि फलसिद्धिका इच्छुक दी तो उमा? 


र आवरण > 
हि परह्‌ उ पूजाका सम्पादन करके कळ दाग SIRI 
९ ल आवरण रण-देचताओंर वाह्ममागमे अथवा पाच आवरणमें भावको त्यागकर सम्पूर्ण कक यागस Rl टि 8 हे ण 
प 65 पर्त महाब्ृपभ नन्दिकेश्वरका पूर्वदिशामें पूजन करे । इस तरह पूजा समात करके मदादेय और माइती र 
। ह पमल देवयोनियोंकी चारों ओर अर्चना करे। प्रणाम करे । फिर भक्तिभावते मनको एकाम कर न्यशिगाट 

“i | आकाराम उलाकनताएय 7 व 


छ र विचरनेवाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, करे । स्तुतिके पश्चात्‌ साधक उत्कता 
he पेन पया दि नागराज, उन-उन नागेशराके नागराज ~ ७५ 2 Se एक; जगन्‌ ds Me 
~> अनन्त आदि ? उन-उन नागेश्वरेके सो आठ वार और सम्भव दो हो एक दाने प्र बार 


का जल्द. ५ विदयाका जप उद तत्तश््यान "ण टोळ fa उ ० 
“३ षत RR ४ माऊत त्चोंके साक्षी जीवको पञ्चीतवाँ पञ्चाक्टरी विद्याका जप करें | तल पात्‌ दसः दिता अयर 

ह Ee दत्से भो र € ~ गुरुको क्रक अपने ~ अन्यद है. छ RI अमन 
कि बक अ इससे नो परे हैं, वे तरवताही परमात्मा गुरुको पूजा करके अपने अन्युदप आर. भद्द अमला 
~ ५४ फ्ज्न अनक TS ६.४ ०, 
शाह यज्ञमण्डपके सदस्यो भी पूजन दर । थि आयग! 


डः 
खासन हिन 


५२२ 


देवेश्वर शिवका विसजेन करके यज्ञके उपकरणोंसहित वह सारा 


मण्डल गुरुको अथवा शिवचरणाश्रित भक्तोंको दे दे । अथवा , 


उसे शिवके ही उद्देश्यसे शिवके क्षेत्रमें समर्पित कर दे । 
अथवा समस्त आवरण-देवताओंका यथोचित रीतिसे पूजन 
करके सात प्रकारके होमद्रव्योंद्रारा शिवाग्निमें इष्टदेवताका 
यजन करे । 

यह तीनों लोकोंमें विख्यात योगेश्वर नामक योग है । 
इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवनमें कहीं नहीं है । संसारमै 
कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो इससे साध्य न हो । इस लोकमें 
मिलनेवाला कोई फल हो या परलोकमें, इसके द्वारा सब 
सुलभ हैं । यह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियन्त्रण नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि सम्पूर्ण श्रेयोरूप साध्यका यह श्रेष्ठ 
साधन है । यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि पुरुष जो 
कुछ फलं चाहता दै, वह सब चिन्तामणिके समान इससे प्राप्त 
हो सकता दै । तथापि किसी क्षुद्र फलके उद्देश्यसे इसका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि किसी महानसे लघु फलकी इच्छा 
रखनेवाला पुरुष स्वयं ल्घुतर हो जाता है। महादेवजीके 
उद्देकयसे मद्दान्‌ या अल्प जो भी कर्म किया जाय; वह सब सिद्ध 


क नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-दिवपुराणाङ्‌ 
होता दै । अतः उन्हींके उद्देश्यसे कर्मका प्रयोग करना चाहिये । 
शत्रु तथा मृत्युपर विजय पाना आदि जो फल दूसरोंसे सिद्ध 
होनेवाले नहीं हैं, उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलोंके लिये 
विद्वान्‌ पुरुष इसका प्रयोग करे । महापातकोंमेंश महान्‌ रोगसे 
भय आदिमें तथा दुर्भिक्ष आदिमें यदि शान्ति करनेकी 
आवश्यकता हो तो इसीसे शान्ति करे । अधिक वढ-बदकर 
बातें बनानेसे क्या लाभ ! इस योगको महेश्वर शिवने शेबेके 
लिये बड़ी भारी आपत्तिका निवारण करनेवाला अपना निजी 
अस्त्र बताया है । अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक 
नहीं है, ऐसा समझकर इस कर्मका प्रयोग करनेवाला पुरुष 
झुम फळका मागी होता है । जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्र- 
चित्त होकर स्तोत्रमात्रका पाठ करता दै, वह भी अभी 
प्रयोजनका अष्टमांश फल पा लेता है । जो अर्थका अनुसंधान 
करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशीको उपवासपूर्वक 
स्तोत्रका पाठ करता है, उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता 
है । जो अर्थका अनुसंघान करते हुए लगातार एक मासतक 
स्तोत्रका पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशीको 
व्रत रखता है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट फलका भागी होता है । 

( अध्याय्‌ ३० ) 


'शिवके पाँच आवरणोंमें स्थित सभी देवताओंकी स्तुति तथा उनसे अभीष्टपूर्ति एवं मज्जलकी कामना 


उपमन्युरुवाच 
स्तोत्रं वष्ष्यामि ते कष्ण पञ्चावरणमागेतः । 
योगेइवरमिदं पुण्यं कमं येन समाप्यते ॥ १ ॥ 
उपमन्यु कहते हैं--श्रीकृष्ण | अब मैं तुम्हारे समक्ष 
पञ्चावरण-मार्गसे की-जानेवाली खोत्रका वर्णन करूँगा, 
जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्यकमै पूणरूपसे सम्पन्न 
होता है ॥ १ ॥ 
: जयं जय जगदेकनाथ शम्भो 
प्रकतिमनोहर नित्यचित्खभाव । 
.. अतिगतकलुपप्रपञ्चवाचा- 
| मपि मनसां पदवीमतीततत्त्वम्‌ ॥ २ ॥ 
` « जगतके एकमात्र रक्षक | नित्य चिन्मयस्वभाव! प्रकृति- 
मनोहर शम्मो ! आपका तत्त्व कछुपराशिसे रहित; निर्मळ वाणी 
तथा मनकी पहुँचसे भी परे दे । आपकी जव हो) जय हो ॥२॥ 
सखभावनिमळाभोग जय सुन्द्रचेश्ति । 
खात्मतुव्यमहाशक्ते जय शुद्धशुणार्णच ॥ ३ ॥ 
आएका श्रीविग्रह खमावते दी निर्मल है, आपकी चेश 


परम सुन्दर दै, आपकी जय हो । आपकी महाशक्ति' आपके 
ही तुल्य है । आप विशुद्ध कल्याणमय गुणोंके मद्दासागर 
हैं, आपकी जय हो ॥३॥ न 
अनन्तकान्तिसम्पन्न जयासद॒शविग्रह. । ` 
अतक्यमहिमाधार जयानाकुलमङ्गल ॥ ४ ॥ 

आप अनन्त कान्तिसे सम्पन्न हैं । आपके श्रीविम्ररकी 
कहीं तुलना नहीँ देश आपकी जय हो । आप अक्षय 
महिमाके आधार हैं तथा झान्तिमय मङ्गले निकेतन रै | 
आपकी जय हो || ४ ॥ 


निर्जन निराधार जय निष्कारणोदय । 


निरन्तरपरानन्द्‌ जय निद्वृतिकारण ॥ ५ ॥ 

कारणके कुट 

निरञ्जन (निर्मल), आधाररहित तथा विना ग्र | 
होनेवाळे शिव ! आपकी जय हो । निरन्तर परमानन्दमय 

शान्ति और सुखके कारण ! आपकी जय हो ॥५॥ 

जयातिपरमैदवर्य जयातिकरुणास्पद्‌ । = 
जय  स्वतन्त्रसर्वख जयासदशबेंभव ॥ ५ 

७... अत्यन्त कद ४ 

अतिदाय उत्कृष्ट ऐश्वर्यसे सुशोभित तथा अत्यन्त कर्षणः 


वायवीयसंहिता ] क 


के आधार | आपको जय हो | प्रभो | आपका सब कुछ 
खतन्त्र है तथा आपके वैभवकी कहीं समता नहीं हे; आपकी 
जय हे; जय हो ॥ ६ ॥ 


जयाबृतमहाविशव जयानाबुत केनचित्‌ । 
जयोत्तर समस्तस्य जयात्यन्तनिरुत्तर ॥ ७ ॥ 
आपने विराट्‌ विश्वको व्याप्त कर रक्खा है, किंतु आप 
। क्रिसीले भी व्याप्त नहीं हैं । आपकी जय हो, जय हो | आप 
पने उत्कट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है । आपकी 
चम हो) जव हो || ७ || 


जयाइुत जयाक्ष॒द्र जयाक्षत जयाव्यय । 
जयामय जयामाय जयाभव जयामळ ॥ ८॥ 


भप अद्भुत हैं; आपकी जय हो । आप अक्षुद्र 
( महान्‌ ) हैं, आपकी जय हो । आप अक्षत ( निर्विकार ) 
त आपकी जय हो | आप अविनाशी हैं, आपकी जय हो । 
शमय परमात्मन्‌ ] आपकी जय हो | मायारहित महेश्वर | 
आएकी जय हो । अजन्मा शिव ! आपकी जय हो । निर्मळ 
यकर | आपकी जय हो || ८ || 
$ महाभुज्॒ महासार महायुण महाकथ । 
महावळ महामाय महारस महार्थ ॥ ९ ॥ 
मदाबादो ! महासार ! महागुण |] महती कीर्तिकथासे 
पुज | महावदी ! महामायावी | महान्‌ रसिक तथा महारथ | 
न अय हो ॥ ९ || 
मेः परमदेवाय नमः 


७), क 
परमहेतवे । 
नेम; शिवाय शान्ताय नमः 


शिवतराय ते ॥ १०॥ 
. र परम आराध्यको नमस्कार है | आप परम कारण- 


नन गरर | 
पु “गर ६ शान्त शियको नमस्कार है और आप परम 
"समय पशुको नमस्कार है | १० | 


सखुराखुरम ॥ ११ || 


\ 'र्नमिदं त्स्नं जगद्धि 

*स्पाद्वेहिताम शा कै क AN 

| दविहितामाज्ञां क्षमते को$तिवतितुम्‌ ॥ १२ ॥ 
4 बभ और अहुरतहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपके 
is वा रै अतः आप * की आज्ञ र 

| व्य; दे षः न आजका उल्लङ्कन करनेमे कोन 
| चस्य दे॥ १३-१२॥ 

i बर्‌ पुनतेना जनो नित्य भव ~ द 

आज न देकसमाश्रयः । 

77. दोनने 


श्युग्द्यास्म Ne ० 
“उश्धास्प प्राथत सम्प्रयच्छतु ॥ १३ ॥ 


र समाज ? 
“जी दय्‌] 


च 


उद सवक एकमात्र आपके हो आश्रित 
मिन पु० अं. ६टद-- 


शिवके पाँच आवरणोमे स्थित सभी देवताओंकी स्तुति :: 


५३७ 


है; अतः आप इसपर अनुग्रह करके इसे इसकी प्राथित वस्तु 


प्रदान करें ॥ १३ || 

जयास्विके जगन्मातजय सर्वजगन्मयि । 

जयानवधिकैदवर्य जयाङुपमविद्रहे ॥ १४ ॥ 
अम्तिके ! जगन्मातः ! आपकी जय हो | सर्वजगन्मयी | 

आपकी जय हो । असीम ऐञड्वयंशालिनि ! आपकी जय हो | 

आपके श्रीविग्रहकी कहीं उपमा नहीं दै, आपकी जय हो ॥१४॥ 

जय वाङमनसातीते जयाचिद्ध्यान्तभक्चिके । 

जय जन्मजराहीने जय कालोत्तरोत्तरे ॥ १५ ॥ 
मन; वाणीसे अतीत शिवे ! आपकी जय हो! अश्ानान्ध- 

कारका भञ्जन करनेवाली देवि | आपकी जय हो । अना ओर 

जरासे रहित उमे ! आपकी जय हो । कालसे भी अतिशय 

उत्कृष्ट शक्तिवाली दुर्गं | आपकी जय हो ॥ १५ ॥ 

जयानेकविधानस्थे जय विदवेइवरप्रिये । 

जय विशवखुराराध्ये जय विद्वविजम्मिणि ॥ १६॥ 
अनेक प्रकारके विधानमे खित परमेश्वरी | आपकी जय 

हो | विश्वनाथ-प्रिये ! आपकी जय हो । समस्त देवताओंकी 

आराधनीया देवि ! आपकी जव हो । सम्पूर्ण विश्वका विस्तार 

करनेवाली जगदम्बिके ! आपकी जय हो || १६ ॥ 

जय मह्नलद्िव्याज्ि जय मङ्गलदीपिके । 

जय मङ्गळचारित्रे जय मङ्गलदायिनि ॥ २७॥ 
मङ्गलमय दिव्य अज्ञोंबाली दावे ! आपकी जय दो] 

मङ्गलको प्रकाशित करनेवाली ! आपकी जब दो । मद्धदाः 

चरित्रवाली सर्वमङ्गले ! आपकी जय टो । नङ्ददायिलि ! 

आपकी जय हो ॥ १७ ॥ 

नमः  परमकल्याणगयुणसंचयमूर्तय । 

त्वत्तः खलु समुत्पन्नं जगत्तय्मच टोयत ॥ १८॥ 


= 
क्क याण 


परम कल्याणमय गुर्णोकी आय मुत दु 
नमस्कार दै । सम्पूर्ण जगत्‌ आपसे ही उत्त हुआ ४8 अः 
आपमें ही टीन दगा ॥ १८ ॥ 
त्वद्धिनातः फळं दालुमीदवराऽपि न ग्राक्युयात्‌ । 
जन्मप्रभूति देवेशि जनोऽयं त्यदृषाथितः ॥ १०.५ 


क. ह की क जिते पम 
अतोऽस्य तव मन्द निववय मनारथन । 


नहि विने 


"नक: कि टीत फल 2927, 4740 
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है ली 


नदं 


३३८ 
आया हुआ है । अतः देवि | आप अपने इस भक्तका 
मनोरथ सिद्ध कीजिये ॥ १९३ ॥ 
पञ्चवक्नो दशमुजः शुद्धस्फटिकसंनिभः ॥ २०॥ 
वर्णब्रह्मकळादेहो देवः सकळनिष्कलः । 
शिवमार्तिसमारूढः शान्त्यतीतः सदाशिवः 
भक्त्या मयार्चितो मह्यं प्रार्थितं शां प्रयच्छतु ॥ २१॥ 
प्रभो | आपके पाँच मुख और दस सुजाएँ हैं । आपकी 
अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मल है | वर्ण, ब्रह्म 
ओर कला आपके विग्रहरूप हैँ । आप सकळ और निष्कल 
देवता हैं । शिवमूर्तिमें सदा व्याप्त रहनेवाले हैं । शान्त्यतीत 
पदमें विराजमान सदाशिव आप ही हैं । मैंने भक्तिभावुसे 
आपकी अर्चना की हे । आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान 
कर ॥ २०-२१ ॥ 
सदाशिवाङ्गमारूढा शक्तिरिच्छा शिवाह्वया । 
जननी सर्वलोकानां प्रयच्छतु मनोरथम्‌ ॥ २२॥ 
सदाशिवके अड्डमें आरूढ; इच्छाशक्तिखरूपा, सर्वेलोक- 
जननी रिवा मुझे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें ॥ २२ ॥ 
शिवयोदयितो पुत्रों देवौ. हेरम्बषण्मुखो । 
शिवानुभावो सर्वशो शिवज्ञानामुताशिनो ॥ २३॥ 
तृप्तो परस्परं स्निग्धो रिवाभ्यां नित्यसत्कृतों । 


सत्कृतो च सदा देवी ब्रह्मायेर्त्रिदशेरपि ॥ २४॥ 
सर्वेळोकपरित्राणं कतुमभ्युदितो सदा । 


स्वेच्छावतारं कुर्वन्तो खांराभेदेरनेकराः ॥ २५॥ 
ताविमो दिवयोः पाइवें नित्यमित्थं मयाचिंतो । 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य घार्थितं मे प्रयच्छताम्‌ ॥ २६॥ 
शिव और पार्वेतीके प्रिय पुत्र) शिवके समान प्रभावशाली सर्वज्ञ 
तथा सिव-ज्ञानामृतका पान करके तृप्त रहनेवाळे देवता गणेश 
और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हें । शिवा ओर शिव 
दोनोंसे सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवोंका 
सर्वथा सत्कार करते हैं । ये दोनों भाई निरन्तर सम्पूर्ण लोकों 
की रक्षा करनेके लिये उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न 
अंशोंद्वारा अनेक वार स्तेच्छापूर्वेक अवतार धारण करते हैं । 
वे ही ये दोनों वन्धु दिव ओर शिवाके पार्थ्वेभागमें मेरे द्वारा 
इस प्रकार पूजित हो उन दोनोंकी आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे 
प्रार्थित वस्तु प्रदान करे ॥ २३-२६ ॥ 
शु्धर्फटिकसंकारामीशानाख्यं सदाशिवम्‌ । 
मूद्वामिमानिनी मृतिः दिवस्य परमात्मनः ॥ २७॥ 


क नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्तशिवपुराणाडू 


शिवार्चनरतं शान्तं शान्त्यतीतं खमास्थितम्‌ । 

पञ्चाक्षरान्तिमं वीजं कलाभिः पञ्चभियुंतम्‌ ॥ २८॥ 
प्रथमावरणे पूव शक्त्य सह समचितम्‌। ` 
पवित्र परमं रह्म मार्थित मे प्रयच्छतु ॥ २९॥ 


जो झुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मल, ईशान नामसे 
प्रसिद्ध और सदा कल्याणस्वरूप दै, परमात्मा शिवकी 
मूर्घाभिमानिनी मूर्ति है; शिवार्चनमें रत, शान्त, गान्यतीत 
कलामें प्रतिष्ठित, आकाशमण्डलम स्थित शिवयञ्चाक्षरा 
अन्तिम बीज-स्वरूप, पाँच कलाओंसे युक्त और प्रथम आवरण- 
में सबसे पहले शक्तिके साथ पूजित दै, वह पवित्र पखद्य 
मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे ॥ २७-२९ ॥ 


बाळसूयेप्रतीकाशं पुरुषाख्यं पुरातनम्‌ । 
पूर्ववक्‍त्रामिमानं च शिवस्य परमेष्ठिनः ॥ ३०॥ 
शन्त्यात्मकं मरुत्संस्थं राम्भोः पादाव ने रतम्‌ 
प्रथमं शिवबीजेषु कलासु च चतुष्कलम्‌ ॥ ३१॥ 
पूवभागे मयां भक्त्या शक्त्या सह खम/चितम्‌। 
पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३२॥ 


जो प्रातःकाळके सूयंकी भाति अरुण प्रभाते युक्त) 
पुरातन, तत्पुरुत्र नाससे विख्यातः परमेष्ठी शिवके पूर्ववर्ती 
मुखका अभिमानी, शान्तिकलाखरूप या शान्तिकलाम 
प्रतिष्ठित, वायु-मण्डलमें स्थितः शिव-चरणाचैन-परायण शिव 
के बीजोंमें प्रथम और कळाओंमें चार कछाओंसे युक्त ९ 
मैंने पूर्वदिशामे भक्तिभावसे शक्तिसहित जिसका पूजन किया 
है, वह पवित्र परब्र शिव मेरी प्रार्थना सफल 
करे॥ ३०--३२ ॥ 
अश्षनाद्पितीकाशमधोरं घोरविग्रहम्‌ । 
देवस्य दक्षिणं चक्त्रै देवदेवपदाचंकम्‌ ॥ ३२॥ 
विद्यापद समारूढं बह्विमण्डलमध्यगम्‌ | 
द्वितीयं शिवबीजेषु कलाखएकलान्धितम्‌ ॥ २४॥ 
शम्भोदेक्षिणदिम्भागे शाकत्या सह समाचतम्‌ । 


पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३१॥ 


जो अञ्जन आदिके समान श्याम; घोर झर्यखाला एवं , 


अत्रोर नामसे प्रसिद्ध है, महादेवजीके दक्षिण मुखका अ 
तथा देवाधिदेव शिवके चरणोंका पूजक है! विधा 


आरूढ और अग्निमण्डलके मध्य विराजमान दें दिव । 
म॑ द्वितीय तथा कलाओर्म अष्टकलाथुक्त एव भगवान. दिर - 


मे 
दक्षिणभागमें शक्तिके साथ पूजित दै, वह पवित्र परत्र 


मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे || ३३--३५ ॥ 


ह) _ सिके पच मना ननम वक पाच नि न स पाँच अ 


[यवीयसंहिता. ] 


प 
कुङ्मक्षोदसंकाशं बामाख्य' वस्वेपश्ुक्‌ । 
वत्रमुत्तरमीरास्य प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २६॥ 
वारिमण्डलमध्यस्थं महादेवाचेने रतम्‌ । 
तुरीयं शिववीजेषु न्नयोद्शकलान्वितम ॥ २9 ॥ 
रवस्योत्तरदिग्भागें शक्त्यां सह. समितम्‌ \ 
पत्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३८॥ 
जो कुङ्कुमचूर्णं अथवा केसरयुक्त चन्दनके समान 
एकीत वर्णवाला, सुन्दरवे्रधारी और वामदेव नामसे 
प्रसिद्ध दै, भगवान्‌ शिवके उत्तरवर्ती सुखका अभिमानी है, 
प्रतिशकलाम प्रतिष्ठित है, जलके मण्डलमै विराजमान तथा 
पदेवजीदी अर्चनामें तसर दै? शिव-बीजोंमें चतुर्थ तथा 
ते कटाऑसे युक्त है और महादेवजीके उत्तर भागमें शक्ति” 
के साथ पूजित हुआ दै, वह पवित्र पर्ल मेरी प्रार्थना पूण 
कर ॥ ३६-३८ ॥ 
शहकुन्देन्दुधवर्ल सद्याख्यं सोम्यलक्षणम्‌ । 
शिवस्य परिचमं वकत दिवपादार्चने रतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वृत्तिपदिष्ठं च प्रथिव्यां समवस्थितम्‌ । 
| दवीय शिववीजेपु कलाभिइचाष्टभियुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
देवस्य पश्चिमे भागे शकत्या सह समितम्‌ । 
पवित्र परमं ब्रह्म प्रार्थित मे प्रयच्छठु ॥ ४९ ॥ 
जो शङ्ख, कुन्द और चन्द्रमाके समान धवल, सोम्य 
त्या उद्योजात नामसे विख्यात है? भगवान, शिवके पश्चिम 
पसा अभिमानी एवं शिवचरणोंकी अर्चनामै रत है 
तिम प्रतिष्ठित तथा पृथ्वीमण्डङमै स्थित है, शिव- 
७ तृतीयः आठ कलाओंसे युक्त और महादेवजीके पश्चिम- 
व शक्तिके साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे 
नर प्राधित वस्तु दे ॥ ३९-४१ ॥ 
॒ A तु शिवायाश्च हन्मूत्ती शिवभाविते । 
हि SSR मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४२॥ 
ति hd ओर शिवाकी हुदयख्पा मूर्तिया शिवभावसे भावित 
5 रेकी आशा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण 
२१.२ 
अः ता शिवाध्रिते। 
pe pr ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
2. शिखारूपा मूर्वियाँ शिवके ही आश्रित 
जप] आदर करके सुसे मेरी अनी 
"पल अरे ॥ ४३॥ 


[वरणोमै स्थित सभी देचताओकी स्तुति * ७३२, 


शिवस्य च शिवायाइच बर्षणा शिवभाविते । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४५ ॥ 

शिव और शिवाकी कवचल्पा मूर्वियाँ शिवभावसे भावित 
हो शिव-पार्वतीकी आज्ञाका सत्कार करके मेरी कामना सफल 
करें ॥ ४४ ॥ 


दिवस्य च शिवायाश्च नेत्रमूत्ती शिवाधिते । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ४१ ॥ 
शिव और शिवाकी नेत्रल्पा मूर्तियाँ शिवके आशित रह 
उन्हीं दोनोंकी आशा शिरोधार्य करके मुशे मेरा मनोरथ 
प्रदान करें ॥ ४५ ॥ 
अस्त्रमूती च शिवयोर्नित्यमचेनतत्परे । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते ग्न कामं प्रयच्छताम) ४५॥ 
शिव और शिवाकी अखरूपा मूर्तया नित्य उन्हीं दोनेंके 
अर्चनमें तसर रह. उनकी आशक सत्कार करती हुई 
मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें ॥ ४६ ॥ 
चमो ज्येछस्तथा रुद्र कालो विकरणस्तथा । 
वळी विकरणइचेच वलप्रमथनः परः ॥ ४७) 
ग दमनस्ताटादचाएशक्तय' | 
प्रार्थित मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
वाम; ज्येष्ठ, रुद्रः काठ? विकरण, बलविकरण। बलप्रमथन 
तथा सर्वभूतदमन- मे आठ शिव-मूर्तियाँ तथा इनकी Eo 
ही आठ शक्तियॉ-वामा! ज्येष्ठा) रुद्राणीः काली? विकरणी। 
वलविकरणी) बलप्रमथनी तथा सर्वभूतदभनी-ये सव 
शिव और शिवाकें ही शासनते मुशे प्रार्यित वस्तु प्रदान 
करें ॥ ४७-४८ ॥ 
अरथानन्तदच सक्ष्मदच दिवद्चाप्येकनेत्रकः । 
एकरुद्रस्त्रिमृतिदच शीकण्ठदच शिखण्टिकः ॥ ८४. ॥ 
तथा दाक्तयस्तेषां डितीयाचरणे चिता? । 
ते में कामं प्रयच्छन्ठ दिवयेरिय शासनात. ॥ ५ 
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भवाद्या मूर्तयश्चाटौ तासामपि च शक्तयः । 
महादेवादयश्चान्ये तथैकादशमूर्तयः ॥ ५१॥ 
शक्तिमिः सहिताः सर्व तृतीयावरणे स्थिताः। ` 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां दिशन्तु फलमीप्सितम्‌ ॥ ५२॥ 

भव आदि आठ मूर्तियाँ और उनकी शक्तियाँ तथा 
शक्तियोंसहित महादेव आदि ग्यारह मूर्तियाँ, जिनकी स्थिति 
तीसरे आवरणमें है, शिव और पार्वतीकी आज्ञा शिरोधार्य करके 
मुझे अभीष्ट फल प्रदान करें || ५१-५२ | 


बृषराजो महातेजा महामेघसमस्वनः । 
मेरुमन्दरकैलासहिमाद्रि शिखरोपमः ॥ ५३ ॥ 
सिताभ्रशिखराकारककुदा परिशोभितः । 
महाभोगीन्द्रकदपेन वालेन च विराजितः ॥ ५४॥ 
रक्तास्य*र$ुचरणो रक्तप्रायविळोचनः । 
पीवरोन्नतसवीङ्ग: सुचारुगमनोज्ज्वलः ॥ ५५॥ 
प्रशस्तलक्षणः श्रीमान्‌ प्रज्वळन्मणिभूषणः । 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोध्वेजवाहनः ॥ ५६ ॥ 


तथा तच्चरणन्यासपावितापरवित्रहः 
गोराजपुरुषः श्रीमान श्रीमच्छूलवरायुधः 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ५७॥ 
जो वृषभोंके राजा, महातेजस्वी, महान्‌ मेघके समान शब्द 
करनेवाले, मेर, मन्दराचळ, केलास और हिमाल्यके शिखरकी 
भाँति ऊँचे एवं उज्ज्वल वर्णवाले हैं, श्वेत बादलोंके शिखरकी 
माँति ऊँचे ककुद्से शोमित हैं, महानागराज ( शेष ) के शरीरकी 
भाँति पूँछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख, सींग और पैर 
भी लाल हैं, नेत्र भी प्रायः लाळ ही हैं जिनके सारे अङ्ग मोटे 
और उन्नत हँ, जो अपनी मनोहर चालसे बड़ी शोभा पाते हैं, 
जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हँ, जो चमचमाते हुए मणिमय 
आमूपणोसे विभूषित हो अत्यन्त दीप्तिमान्‌ दिखायी देते हैं, 
जो भगवान्‌ शिवको प्रिय हैं और शिवमें ही अनुरक्त रहते हैं, 
शिव और शिवा दोनांके ही जो ध्वज और वाहन हैं तथा उनके 
चरणोंके स्पर्स जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो 
गौओंके राजपुरुष हँ, वे श्रेष्ठ ओर चमकीला त्रिशूळ धारण 
करनेवाले नन्दिकेश्वर वृपम दिव और दिवाकी आशा हिरो- 
धारये करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें || ५३-५७ || 


नन्दीरवरो महातेजा नगेन्द्रतनयात्मजः । 
सनारायणकैदेवेनिंत्यमभ्यच्यं वन्दितः ॥ ५८॥ 
शर्वस्यान्तःपुरद्वारि सादे परिजनेः स्थितः । 
सर्वेश्वरसमप्रख्यः सवाखुरविमदनः ॥ ५९ ॥ 


$९ नमो रुद्राय शान्ताय व्रह्मणे परमात्मने २: 
NN 
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सवषां शिवधर्माणामध्यक्षत्वेऽभिषेचितः । 
शिवप्रियः शिवाखक्तः श्रीमच्छूलचरायुधः ॥ ६०॥ 
शिवाश्रितेषु संसक्तस्त्वनुरक्तरच तैरपि । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ६१॥ 
जो गिरिराजनन्दिनी पार्वतीके लिये पुत्रके तुल्य प्रिय हैं, श्री 
विष्णु आदि देवताओंद्वारा नित्य पूजित एवं वन्दित हैं 
भगवान्‌ दांकरके अन्तःपुरके द्वारपर परिजनोंके साथ खड़े 
रहते हैं, सर्वेश्वर शिवके समान ही तेजस्वी हैं तथा समख 
असुरोंको कुचल देनेकी शक्ति रखते हैं, शिवधर्मका पालन 
करनेवाले सम्पूर्ण शिवभक्तोंके अध्यक्षपदपर जिनका अभिषेक 
हुआ है, जो भगवान्‌ शिवके प्रिय, शिवमें ही अनुरक्त तथा 
तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करनेवाले हैं 
भगवान्‌ शिवके शरणागत भक्तोंपर जिनका स्नेह है तथा 
शिवभक्तोंका भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नन्दीश्वर 
शिव और पार्वतीकी आशाको शिरोधाये करके मुझे मनोवाञ्छित 
वस्तु प्रदान करें || ५८-६१ ॥ 
महाकालो  महाबाहुमेहादेवे इवापरः । 
महादेवाश्रितानां तु नित्यमेवाभिरक्षतु ॥ ६२॥ 
दूसरे महादेवके समान महातेजस्वी महावाहु महाकाल 
महादेवजीके दारणागत भक्तोंकी नित्य ही रक्षा करें ॥ ६२॥ 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोरचेकः सदा । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काङ्कितम्‌ ॥ ६३॥ 
वे भगवान्‌ शिवके प्रिय है; भगवान्‌ दिवमें उनकी 
आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वतीके पूजक 
हैं, इसलिये शिवा और शिवकी आज्ञाका आदर करके मुझ 
मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें ॥ ६३ || 
सर्वशास्रार्थतत्त्वज्ञः शास्ता विष्णोः परा तनुः । 
महामोहात्मतनयो मधुमाँसासवप्रियः । 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ख मे कामं प्रयच्छतु ॥ ६४ ॥ 
जो सम्पूर्ण शास्रोके तात्त्विक अर्थके शाता» भगवान, 
विष्णुके द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महामोद्दात्मा कदू 
पुत्र हैं, मधु, फलका गुदा और आसव जिन्हें प्रिय हैं? 4 
नागराज भगवान्‌ शेष शिव और पार्वेतीकी आज्ञाकी सामने 
रखते हुए मेरी इच्छाको पूर्ण करें ॥ ६४ ॥ 
त्रह्माणी चैव माहेशी कोमारी वैष्णवी तथा । 
वाराही चेव माहेन्द्री चामुण्डा चण्डविक्रमा ॥ ६॥ 


वायवीयसंहिता! ] # शिवके पाँच आवरणोंम स्थित सभी देवताओं की स्तुति * ०४१ 
एत मे मातरः सत्त खयेलोकस्य मातरः । अपनी शक्तिसे मेरु आदि पर्वेतोंको छेद डाला है, जिनकी 


रातं मे प्रयच्छन्तु परमेश्वरशासनात्‌ ॥ ६६॥ 
्हमाणी) महेश्वरी, कोमारी, वेष्णवी, वाराही, माहेन्द्री 
व्या प्रचण्ड पराक्रमशालिनी चामुण्डा देवी--ये सर्वलोकः 
इतनी सात माताएँ परमेश्वर शिवके आदेशसे मुझे मेरी प्रार्थित 
_ उलु प्रदान करें ॥ ६५-६६ ॥ 
मत्तमातङ्गवद्नो बचद्नो गज्ञेमारंकरात्मजः । 
भाझाशदेही दिग्वाहुः सोमसूयोग्निकोचनः ॥ ६७॥ 
परवतादिभिदिंव्येदिंग्गजेनित्यमर्चितः . । 
शिवश्षनमदोद्वि्रखिदशानामविधक्कत्‌ ॥ ६८॥ 
पिप्रश्च्यासुरावीनाँ विष्नेशः शिवभावितः 
सळृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काह्लितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जिनका मतवाळे हाथीका-सा मुख है; जो गङ्गा, उमा 
ओर धिके पुत्र हैं; आकाश जिनका शरीर है) दिगाएँ भुजाएँ 
र तथा चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके तीन नेत्र हैं; 
"ग आदि दिव्य दियाज जिनकी नित्य पूजा करते है 
तफ मरकसे शिवशानमय मदकी धारा बहती रहती है; 
। देवताओंके विका निवारण करते और असुर आदिके 
पाम विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिवसे 


“ति हो शिवा और शिवकी आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा 
"य प्रदान करें ॥ ६७--६९॥ 


हा शिवसम्भूतः शक्तिवञ्जधरः प्रभुः । 
तनया देवो ह्यपर्णांतनयः पुनः ॥ ७० ॥ 
मयाथ गणास्यायाः छत्तिकार्ना तयैच च । 
गासन च शाखेन नैगमेयेन चावृतः ॥ ७१॥ 
| क रि “उन्द्रसनानीस्तारकासुरजिक्तथा । 
न मस्मुख्याना चेधकश्च स्वतेजसा ॥ ७२॥ 
2) रा शतपत्नदलेक्षणः । 
:.... उकुमाराणा रूपोदाहरणं महत्‌ ॥ ७३ ॥ 
“५ जिवासकाः शिवपादार्चक सदा ! 


> १. 
NR 


भरारा स में दिशत काङ्कतम्‌॥ ७४॥ 


nS 
2 


| “८ ७० ४) भगवान्‌ दिवसे जिनकी उत्पत्ति हुई 
` = 3 मै पारण करनेवाले प्रभु हँ; अग्निक पुत्र 
उ. | या ) के वालक है; गङ्गा; गणाम्वा तथा 
या । पुच ह; विशाल, शाख और नैगमेद--इन 
० ५ “पथ घिरे रने हं; जो इन्दविजवी, इन्द्रके 
` घरसमस्ये पराल करनेवाले हे; जिन्दोने 


अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमलके 
समान सुन्दर हे; कुमार नामसे जिनकी प्रसिद्धि है; जो 
सुकुमारोके रूपके सत्रसे बढ़े उदाहरण हैं; शिवके प्रिय, शिवमें 
अनुरक्त तथा शिव-चरणोंकी नित्य अर्चना करनेवाले हैं; 
स्कन्द शिव और शिवाकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे 
मनोवाञ्छित वस्तु दें || ७०-७४ || 
ज्येष्ठा वरिष्ठा बरदा शिवयोर्यजने रता। 
तयोराज्ञां पुरस्क्कत्य सा मे दिशतु काङ्कितम्‌ ॥ ७५॥ 
सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान्‌ 
शिव और पार्वेतीके पूजनमें लगी रहती हैं, उन दोनोंकी आशा 
मानकर मुझे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें ॥ ७५ || 
त्रेलोक्यवन्दिता खाक्षादुद्काक्रारा गणास्तिका । 
जगत्सशिविवृद्धायथ ब्रह्मणाभ्यर्थिता शिवात्‌ ॥ ७६॥ 
शिवायाः प्रविभक्ताया भ्रवोरन्तरनिस्सता । 
दाक्षायणी सती मेना तथा हेमवती ह्यमा ॥ ७७॥ 
कोशिक्याइ्येब जननी भद्रकाल्यास्तथेव च । 
अपर्णायाश्च जननी पाटलायास्तथेच च ॥ ७८॥ 
शिवार्चनरता नित्यं रुद्राणी रुद्रवल्लभा | 
सत्कृत्य रिवयोराज्ञां सा मे दिशतु काद्वितम्‌॥ ७९ ॥ 


चरेलोक्यवन्दिता साक्षात्‌ उल्का (डकाठी)-जैसी आकृतिवाली 
गणाम्तरिका, जो जगतकी छुटि वढ़ानेके लिये त्रा जीक प्राथना 
करनेपर शिवके शरीरसे प्रथक हुई शिवाके दानां मेदि 
बीचसे निकली थी; जो दाक्षायणी) सती, मना तथा [मयान 
कमारी उमा आदिके हूपमें प्रसिद्ध हँ कोदाळा मद्रकाला। 
अपर्णा और पाटलाकी जननी हैं। नित्य विवाचनमं तसर 
रहती हैं एवं वद्रवछभा रुद्राणी कहलाती 8 ने घाव और 
शिवाकी आशा शिरोघार्य करके मसे ननोवाड्छित वन्नु द । 
सण्डः सरयगपणोरानः दामस्मोवददनसम्तव*ः | 
सत्द्वत्य विवयोरासां स में दिटातु ऋितम॥ ८० ॥ 


करके मे अभीए वस्त॒ प्रदान करे ॥ ८२ ॥ 
हार्वाद्रयः । 
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पिळी गणपः श्रीमान्‌ रिवासच 
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ऋ नमो रुद्राय शान्त[य ब्रह्मण परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 


श्रीमान्‌ पिङ्गल शिव और दिवाकी आज्ञासे ही मेरी मनःकामना 
पूर्ण करें || ८१ || | 
भृङ्गीशो नाम गणपः शिवाराधनतत्परः। 
प्रयच्छतु स मे कामं पत्युराज्ञापुरस्सरम्‌ ॥ ८२॥ 
शिवकी आराधनामें तत्पर रहनेवाले भङ्गीश्वर नामक 
गणपाल अपने स्वामीकी आज्ञा ले मुझे मनोवाज्छित वस्तु 
प्रदान करें ॥ ८२॥ | 
वीरभद्रो महातेजा हिमकुन्देन्दुसंनिभः 
भद्रकाळीप्रियो नित्यं मातृणां चाभिरक्षिता ॥ ८३॥ 
यज्ञस्य च शिरोहता दक्षस्य च दुरात्मनः । 
उपेनद्रेन्द्रयमादीनां देवानामङ्गतक्षकः ॥ ८४॥ 
शिवस्यानुचरः श्रीमान्‌ शिवशासनपालकः । 
शिवयोः शासनादेव स मे दिशतु काङ्कितम्‌ ॥ ८५॥ 
हिम, कुन्द और चन्द्रमाके समान उज्ज्वल) भद्रकाली- 
के प्रिय, सदा ही मातृगर्णोकी रक्षा करनेवाले, दुरात्मा दक्ष 
और उसके यज्ञका सिर कारनेवाले; उपेन्द्र, इन्द्र और यम 
आदि देवताओंके अज्ञोंमें घाव कर देनेवाले, शिवके अनुचर 
तथा शिंवकी आज्ञाके पालक; महातेजस्वी श्रीमान्‌ वीरभद्र 
शिव और शिवाके आदेशसे ही मुझे मेरी मनचाही 
वस्तु दें ॥ ८३-८५ ॥ 
सरस्रती महेशस्य वाक्सरोजसमुद्धवा । 
शिवयोः पूजने सक्ता सा मे द्शितु काह्कितम्‌॥ ८६॥ 
महेश्वरके मुखकमळसे प्रकट हुई तथा शिव-पाव॑तीके 
पूजनम आसक्त रहनेवाळी वे सरस्वती देवी मुझे मनोवाड्छित 
वस्तु प्रदान करें || ८६ ॥ 
विष्णोर्वक्षःस्थिता लक्ष्मीः शिवयोः पूजने रता । 
शिवयोः शासनादेव सा मे दिशतु काङ्कितम्‌ ॥ ८७॥ 
भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलमें विराजमान लक्ष्मी देवी, 
जो सदा शिव और डिवाके पृजनमें लगी रहती हैं; उन 
शिवदम्पतीके आदेदासे ही मेरी अमिलापा पूर्ण करें ॥ ८७ ॥ 
महामोटी महादेव्याः पादपूजापरायणा। 
तस्या एव नियोगेन सा मे दिझालु काङ्खितम्‌ ॥ ८८॥ 


po 


मद्दादेवी पार्वतीके पादप्रोकी पूजाम परायण महामोटी 
उन्हींकी आझासे मेरी मनचाद्दी वस्तु मुझे दे ॥ ८८ ॥ 
कोरिकी सिंहमारूढा पावेत्याः परमा सुता। 
बिष्णोनिद्रा महामाया महद्दामहिपमर्दिनी ॥ ८९॥ 


निशुम्भशुम्भसंहचीं मधुमांसासवप्रिया । 
सत्कृत्य शासन मातुः सा मे दिशतु काङ्गितम्‌ ॥ ९०॥ 


पार्वतीकी सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कोशिकी, भगवान्‌ 
विष्णुकी योगनिद्रा महामाया, महामहिप्रमर्दिनी महालक्ष्मी तथा 
मधु और फलोंके गूदे तथा रसको प्रेमपूर्वक भोग ल्मानेवाली 
निशुम्भ-शुम्भसंहारिणी महासरस्वती माता पार्वतीकी आशासे 
मुझे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें ॥ ८९-९०॥ 


रुद्रा रुद्र्समघख्याः प्रमथाः प्रथितोजसः। ` 
भूताख्याश्च महावीय महादेवसमप्रभाः ॥ ९१॥ 
नित्यमुक्ता निरुपमा निद्वन्द्वा निरुपप्छवाः। 
सशक्तयः सानुचराः सर्वलोकनमस्कृताः ॥ ९२॥ 


सवेषामेव लोकानां खृश्सिंहरणक्षमाः । 
परस्परानुरक्ताश्च परस्परमनुव्रताः ॥ ९३॥ 
परस्परमतिस्निग्धाः परस्परनमर्कृताः । 


रिवग्रियतमा नित्यं शिवलक्षणळक्षिताः ॥ ९४ ॥ 
सोम्या घोरास्तथा मिश्राश्चान्तराळद्वयात्मिकाः। 
विरूपाश्च सुरूपाश्च नानारूपधरास्तथा॥ ९५॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं दिरान्तु यै। 


सद्रदेवके समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यातपराक्रमी 
प्रमथगण तथा महादेवजीके समान तेजस्वी महाबली 
भूतगण, जो नित्यमुक्त, उपमारहित) निद्वन्द्र, उपद्रवधून्य 
शक्तियों और अनुचरोंके साथ रहनेवाले। सर्वलोकः 
वन्दित, समस्त लोकोंकी सृष्टि और संदारमें तमयी 
परस्पर एक-दूसरेके अनुरक्त और भक्त, आपसमें अयन 
स्नेह रखनेवाले, एक-दूसरेको नमस्कार करनेवाले) शिविर 
नित्य प्रियतम, शिवके ही चिहोंसे लक्षितः सौम्य) पोर 
उभय भावयुक्त) दोनोंके बीचमें रहनेवाले द्विर्प, कुल? 
सुरूप और नानारूपधारी हैं, वे शिव और शिवाकी आष 
सत्कार करते हुए मेश मनोरथ सिद्ध करें ॥ ९१7९९३ ॥ 


देव्याः प्रियसखीयर्गो देवीलक्षणलक्षितः ॥ ९६॥ 
सहितो रुद्रकन्याभिः शाक्तिभिश्चाप्यनेकशाः । 
तृतीयावरणे शम्भोर्भकत्या नित्यं समाचतः ॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मङ्गलम्‌। 
देवीकी प्रिय सखियोंका समुदाय) जो देवीके दी लक 
लक्षित है और भगवान्‌ झिवके तीसरे आवरणमें स्वत, 
तथा अनेक शक्तियाँसदित नित्य भक्तिमावसे पूजित हुआ ° 


९७॥ 


वयवीयसंहिता ] 


सक म पक मर शिवयावतीकी आशका सत्कार करके मुझे मङ्गल प्रदान 
करै [| १६-९७३ || ह _ 


दिवकरो मदेशस्य मू्तिदीप्तसुमण्डल: ॥ ९८ ॥ 
णो शुणसंकीर्णस्तथेच गुणकेवलः । 

मविकायामकक्चा्च एकः सामान्यविक्रियः ॥ ९९॥ 
असाधारणकर्मा च 


बतुः 6 ०, 
यांवरणे शम्भोः पूजितञ्चाबुगैः सह । 
यिवप्रिय! शिवासक्तः 


पक शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मङ्गलम्‌ । 
भगवान्‌ 


सूर्य महेश्वरकी मूर्ति हैं, उनका सुन्दर 
"उत दीतिमान्‌ है, वे निर्गुण हत डुए भी कल्याणमय 
अत युक्त हैं, केवल उहुणल्प हें; निर्विकार, सबके आदि- 
भण और एकमात्र ( अद्वितीय ) हैं; यह सामान्य जगत्‌ 
की सृष्टि ? सृष्टि) पालन और संहारके क्रमसे उनके 
अ मधा रै इस तरह वे तीन, चार और पाँच रुपोरमें 
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कप तेथ प्राज्ञ संध्या चेत्यपि शक्तयः ॥ १०३॥ 

१ स्तुपयन्ता अहा शिवभाविताः । 

` पाराएया नुन्ना मङ्गल 
kl ददशादित्यास्तथा दादश शक्तयः। 

देवगन्धर्वाः | 


“णत तेश्च 


र ५१4 ३१ २०२७ ~ ~ ८ 

१०, गत्या भास्कर, भानु, रावे, अ, 

हाक, च्य आदित्यन्‌ पद av जनाँ नै उमक्ी 

आठ २त्पनू[तेर उर्‌ उनके 
[a तः ~ ही) आ 

'प्यायेनो बा उनके अनारत 


पिट 


ॐ शिवके पाँच आवरणांमे स्थित सभी देवताओं 


की स्तुति :: 


५४३ 


उपा, प्रभा, पाश और संध्या- थे शक्तियाँ; चन्द्रमाले लेकर 
केतुप यन्त शिवभावित ग्रह, बारह आदित्य, उनकी बारह 
शक्तियाँ तथा ऋषि, देवता, गन्धर्व, नाग, अप्सराओके 
समुह, आमणी ( अगुवा ) वक्ष, राक्षस--- ये सात-सात 
संख्यावाले गण, सात छन्दोमय अश्व, वाळलिल्य आदि 
मनि--ये सव-के-सव भगवान्‌ शिवके चरणारत्रिन; 


आदर करते हुए मुझे मङ्गछ प्रदान करें ॥ १०२-१०८ || 


बराथ देवदेवस्य मूतिमूमण्डलाधिपः । 

चतुःपएिशुणेश्वय ऐगुगेश्वयाँ वुद्धितच्ये प्रतिष्ठित; ॥१०९॥ 
गुणसंकी ५ 

निर्णुणो "णस्तथेव गुणकेवलः | 

इ ha 


देवस्ततः साधारणः पुरः ॥ ११०॥ 
थतिळयक्रमात्‌ । 
एवं त्रिधा चतुर्दा च विभक्त; पञ्चध। पुनः ॥१११॥ 
पूजितश्च सहानुगैः । 
शिवमियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः ॥११२॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मङ्गलम्‌ । 
मझाजी देवाधिदेव महादेवजीकी मूर्ति हैं। भूमण्डले 
अधिपति हैं । चौसठ गुणोंके ऐर युक्त हैं और बुद्धितत््व- 
में प्रतिष्ठित हैं | वे निर्गुण होते हुए भी अनेक फस्यागमय 
गुणोंसे सम्पन्न हैं, सहुणतमूहृल्य हैं, निर्विकार देवता शि 
उनके सामने दूसरे सव लोग साधारण ह । दृष्टि, पाटन और 
संह्ारके कमसे उनके सब कर्म असाधारण हूँ । इस तट घर 
तीन, चार एवं पाँच आवरणों वा लल्येमिं विनक ह | 
भगवान्‌ शिवके चोवे आवरणमें अनुन्नत 
हुई है; वे झिवके प्रिय, शिवम दी आनन तथा जाट 
चरणारविन्दाँकी अर्चनाने तसर ६; ऐन ब्रह्मच शिया दर 
शिवकी आज्ञाका सत्कार करक मुखे मदद प्रदान दर 
॥ १०९--११२५ || 
हिरण्यग्भा लोकेश विराट काळया पूरणः ॥१२६॥ 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दश्च सनातनः ] 
प्रजानां पतयदचेच इप्सा महासनयः ११२५ 
उकादशा समत्नीका धर्मः संकरण णत न 
दिवालनरताइयेने निवन क पगयणा: 
शिवाझावदागा: सई दिशन्तु मम मलम । 
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प्रजापति ओर उनकी पढियाँ, घर्म तथा संकल्प--ये सब-के- 
सब शिवकी अर्चनामें तत्पर रहनेवाले और शिवभक्तिपरायण 
हैं, अतः शिवकी आशाके अधीन हो मुझे मङ्गल प्रदान 
करें ॥ ११३-११५६ || 
चत्वारश्च तथा वेदाः सेतिहासपुराणकाः ॥११६॥ 
धर्मशात्याणि विद्याभिर्वेदिकीमिः समन्विताः । 
परस्पराविरुद्धाथाः  शिवप्रकृतिपादका; ॥११७॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गल प्रदिशन्तु मे । 

चार वेद, इतिहास, पुराण; धर्मशास्र और वेदिक 
विद्याएँ-ये सब-के-सब एक मात्र शिवके स्वरूपका प्रतिपादन 
करनेवाले हैं, अतः इनका तात्पर्य. एक-दूसरेके विरुद्ध नहीं 
हे । ये सब शिव और शिवाकी आशा शिरोधार्य करके मेरा 
मङ्गल करे ॥ ११६-११७३ ॥ 
अथ रुद्रो महादेवः शम्भो तिर्गरीयस्री ॥ ११८॥ 
वाह्लेयमण्डलाधीशः पौरुषेश्वर्यचान्‌ प्रभुः । 
शिवाभिमानसम्पन्तो नि्णुणस्त्रिगुणात्मकः ॥ ११९॥ 
केवलं सारिविकश्चापि राजसइचेव तामसः । 
अविकाररतः पूर्वं ततस्तु समविक्रियः ॥ १२०॥ 
असाधारणकमा च सष्टयादिकरणात्यूथक्‌ । 
ब्रह्मणोऽपि शिरइछेत्ता जनकस्तस्य तत्सुतः ॥ १२१॥ 
जनकस्तनयञ्चापि विष्णोरपि नियामकः । 
चोधकश्च तयोर्नित्यमतुद्रहकरः प्रभुः ॥ १२२॥ 
अण्डस्यान्तवंहिर्वती रुद्रो लोकद्वयाधिपः। 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादाचने रतः ॥१२३॥ 
शिवस्याशां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मङ्गलम्‌ । 

महादेव .रुद्र दाम्धुकी सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं ये अग्निः 
मण्डलके अधीश्वर हैं । समस्त पुरुषार्थो और ऐदश्वयोसि सम्पन्न 
हैं, सर्वसमर्थ हँ । इनमें शिवत्वका अभिमान जाग्रत्‌ है । वे 
निर्गुण होते हुए भी त्रिगुणरूप हैं । केवल सात्त्विक, राजस 
और तामस भी हैं। ये पहलेसे ही निर्विकार हैं | सब कुछ 
इन्हींकी सृष्टि है । सृष्टि) पालन और संहार करनेके कारण 
इनका कर्म असाधारण माना जाता हें | ये ब्रह्माजीके भी 
मस्तकका छेदन करनेवाले हैं । व्रह्माजीके पिता और पुत्र 
भी हैं। इसी तरह विष्णुके भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हे 
नियन्त्रणमें रखनेवाले हैं | ये उन दोनों--ब्रह्मा और विष्णु- 
को ज्ञान देनेवाले तथा नित्य उनपर अनुग्रह रखनेवाळे है । 
ये प्रभु ब्रद्माण्डके भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक 
और परलोक--दोनां लोकोंके अधिपति रुद्र हैं | ये शिवके 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
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प्रिय, शिवमें ही आसक्त तथा शिवके ही चरणारविन्दोंकी 
अर्चनामें तत्पर हैं,-अतः शिवकी आंज्ञाको सामने रखते हुए 
मेरा मङ्गल करें ॥ ११८-१२३३ ॥ 
तस्य ब्रह्म षडङ्ञानि विद्येशानां तथाष्टकम्‌ ॥ १२४ 
चत्वारो मूर्तिभेदाइच शिवपूर्वाः शिवाचंकाः। 
शिवो भवो हरइचेव खुडइचेच . तथापरः। . 
शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य मङ्गलं प्रदिशन्तु मे॥१२५॥ 
भगवान्‌ शंकरके स्वरूपभूत ईशानादि) ब्रह्म, हृदयादि 
छः अङ्ग, आठ विद्येश्वर, शिव आदि चार मूतिमेद--शिव, 
भव; हर और मृड--ये सब-के-सब शिवके पूजक हैं | ये 
लोग शिवकी आज्ञाको शिरोधाय करके मुझे महल 
प्रदान करें ॥ १२४-१२५ | 


अथ विष्णुमेहेशस्य शिवस्यैव परा तडु; । 


वारितत््वाधिपः साक्षादव्यक्तपदसंस्थितः ॥१२१॥ 
निगुणः सत्बबहुलस्तथैव गुणकेवलः। 


अविकाराभिमानी च त्रिसाधारणविक्रियः ॥१२७॥ 
असाधारणकर्मा च सष्ट्यादिकरणात्पूथक । 
दृक्षिणाङ्गभवेनापि स्पर्धमानः स्वयम्भुवा ॥१२८॥ 
आयेन ब्रह्मणा साक्षात्सृष्टः स्रष्टा च तस्य तु। 
अण्डस्यान्तवहिवंती विष्णुलाकद्वयाधिपः ॥१२९॥ 
'असुरान्तकरइचक्री शक्रस्यापि तथाडुजः। 
प्रादुभूतशच दशधा भृगुशापच्छलादिंह ॥१३०॥ 
भूभारनिग्रहाथीय स्बेच्छयावातरत्‌ क्षिता । 
अप्रमेयबलो मायी मायया मोहयक्षगत्‌ ॥१२१॥ 
मूर्तिं कृत्वा महाविष्णुं खदाविष्णुमथापि वा । 
वेष्णयैः पूजितो नित्यं मूर्तित्रयमयासने ॥१३२॥ 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादाचने रतः। 
शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मङ्गलम्‌ ॥१२२॥ 


भगवान्‌ विष्णु महेश्वर शिवके ही उत्कृष्ट समप ह। 
वे जलतत्त्वके अधिपति और साक्षात्‌ अव्यक्त पदपर प्रतिठित 
हं । प्राकृत गुणोंसे रहित हैं। उनमें दिव्य तु 
प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुणस्वरूप हैं । उनमें निर्विकार” 
ख्पताका अभिमान है । साधारणतया तीनों ठोक उनकी 
कृति हँ । सृष्टि) पालन आदि करनेके कारण उनके कम 
असाधारण हैं | वे रुद्रके दक्षिणाङ्गसे प्रकट हुए स्ववस्यक 
साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हं | साक्षात्‌ आदिद्रद्वा" 
द्वारा उत्पादित होकर मी वे उनके भी उत्पादक दै ब्रक्षाणड ४ 
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भीतर और बाहर व्याप्त हैं; इसलिये विष्णु कहलाते हैं । 
दोनो ठोक कि अधिपति हैं । असुरोंका अन्त करनेवाले, चक्रधारी 
तथा इन्द्रके भी छोटे भाई हैं। दस अवतारविग्रह्मके रूपमे यहाँ 
प्रकट हुए हैं । भगुके शापके बहाने पृथ्वीका मार उतारनेके 
हिये उन्दने त्वेच्छासे इस भूतलपर अवतार लिया है! 
उनका वळ अप्रमेय दै । वे मायावी हैं ओर अपनी माया- 
दवाय जगतको मोहित करते हे । उन्होंने महाविष्णु अथवा 
नदाविश्युका रूप -धारण करके त्रिमूतिमय आसनपर 
वेध्यबद्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है | वे झिवके प्रिय, शिवमें 
है आसक्त तथा शिवके चरणोंकी अर्चनामें तसर हैं | वे 
शिवकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मङ्गछ प्रदान 
कर १२६-१३३ ॥ 
पासुदेचोऽनिरुद्धञ्च प्रद्युम्रच ततः परः । 
संकपणः समाख्याताइचतस्ञ्ो सूर्तयों हरेः ॥१३४॥ 
मत्स्यः कूर्मा वराहइच नारसिंहोऽथ वामनः । 
रामत्रयं तथा कृपणो विष्णुस्तुरगवफ्चकः ॥१२५॥ 
चक्र नारायणस्याख पाञ्चजन्यं च शाङ्गकम्‌ । 
सत्कत्य शिवयोराशां मङ्गल प्रदिशन्तु मे ॥१३६॥ 
वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रयुम्न तथा संकर्पण--ये श्रीदरिकी 
चार विख्यात मूर्तियों ( व्यूट) हैं । मत्स) कूम) वराद, नृसिं 
पमन) परशुराम) रास) बलराम, श्रीकृष्ण) विष्णु, दयम्रीव) 
पक) गारापणाम्न, पाञ्चजन्य तथा शाई पनुप--ये सबन्के- 
सप शिव और शिवाकी आशाका सत्कार करते हुए मुझे 
नदले प्रदान करे ॥ १२४--१३६ ॥ 
पमा सरखती गोरी लढमीइच शिवभाविता । 
शिवयोः झालनदेता मझ्ळं प्रशिशन्त में ॥१३७॥ 
प्रशा, सरस्वती, गौरी तथा शिवके प्रति भक्तिभाव 
गली दी-थे शिव शोर दिदाके आरदेशतसे मेरा 
मठ अरे ॥ १३७ ॥| 
प्रोऽर्निइच यमरचैंय निर्कतिर्वदणस्तथा ! 
पयः सोमः फुवेरदच तथेशानसिशलघुकू ॥१३८॥ 
सप शिवाचनरताः शिवसद्भावभाविता; । 
स्न््स्य्‌ शिवयोराज सङ्गे प्रद्िदान्तु मे ॥१३०॥ 
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चिशूळमथ वज्रं च तथा परद्युसायको । 
खडगपाशाङ्कशाइचेच पिनाकदचायुथोत्तमः ॥२४०॥ 
दिव्यायुधानि देवस्य देव्याइचेतानि नित्यशः । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां रक्षां कुवन्तु मे सदा ॥ १०१॥ 
त्रिशूळ, बय) परु; बाण, लङ्ग पाद्म, अदु और 
श्रेष्ठ आयुध पिनाक-ये महादेव तथा महादेवीके दिव्य 
आयुध शिव और शिवाकी आशाका नित्य सत्कार करते हुए 
सदा मेरी रक्षा करें || १४०-१४१ ॥ 
बुपरूपघरो देवः सोरभेयो महाबलः । 
वडवास्यानलस्पद्धी पश्चगोमाद्भिवृंतः ॥२४२॥ 
वाहनत्वमनुप्राप्तत्तपसा परमेशयोः । 
तयोराक्षां पुरस्कृत्य ख मे कामं प्रयच्छतु ॥१४३॥ 


वुपभरूपघारो देव, जो मुरभीफे गद्दावळी पुन हैँ, 
वड़वानल्से भी होड लगाते हैँ, पाँच गोमाताओसे घिर रदते 
हुँ और अपनी तपस्याके प्रभावसे परमेश्वर शिव तथा परमेअरी 
दिवाके वाहन हुए हूँ, उन दोनोंकी आशा शिरोधार्य करक 
मेरी इच्छा पूर्ण करे ॥ १४२-१४३ ॥ 
नन्दा सुनन्दा सुरमिः सुशीला सुमनास्तथा । 
पञ्च गोमातरस्त्वेताः चशिवलोरे व्यवस्थिताः ॥१४४॥ 
शिवभक्तिपरा नित्यं शिवाचंनपरायणा!: । 
शिवयोः शासनादेव दिदान्तु मम वाञ्छितम्‌ ॥१२५॥ 
नन्दा, तुनन्दा, मुरमि) ती और तुमना “ये पाँच 
गोमाताए सदा शिवडोकर्म नियास करी £ । ये नद को सव 
नित्य शिवाचनर लगी रटदी ओर दशिवदाखिपर्ग य ० 2, आन; 
शिव तथा झिया आइरन टी मरी इच्छाओं पूर्ति 
कर ॥ १४४-२४५ || 
छेत्रपाडों महातेजा नीळजीमतसंनिनः। 


दृट्राकरालयदनः स्फरद्रकाधराउज्पड़ः २३८ 
रफोपनझजः भीमान अफुटीकरशिदिक्षतः । 
रक्तवृत्त जिनयनः शशिपक्रगनपण: ॥ १४5. 
नग्नद्िद्ुलपाशासिकपालों दसपाणिक | 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


मेघके समान है ओर मुख दाढ़के कारण विकराल जान 
पड़ता है | उनके लाल-लाल ओठ फड़कते रहते हैं, जिससे 
उनकी शोभा बढ़ जाती है, उनके सिरके बाळ भी छाल और 
ऊपरको उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हँ, उनकी भोहिं तथा 
आँखें भी टेढ़ी ही हैं।वे लाल और गोलाकार तीन नेत्र 
धारण करते हें । चन्द्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं । वे 
सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथोंमें त्रिद्यूठ, पाश, खन्ग 
और कपाल उठे रहते हैं। बे भैरव हैं और मैरवों, सिद्धो 
तथा योगिनियोसे घिरे रहते हें । प्रत्येक क्षेत्रमे उनकी स्थिति 
है । वे वहाँ सत्पुरुषोंके रक्षक होकर रहते हैं | उनका मस्तक 
सदा शिवके चरणोंमें झुका रहता है, वे सदा शिवके सद्धावसे 
भावित हैं तथा शिवके शरणागत भक्तोंकी औरस पुत्रोंकी 
भाँति विशेष रक्षा करते हैं | ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव 
और शिवाकी आज्ञाका सत्कार करते हुए मुझे मङ्गल प्रदान 
करें || १४६-१५० ॥ 
ताळजङ्घादयस्तस्य प्रथमावरणेऽचिंताः । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारः समवन्तु माम्‌ ॥ १५१॥ 
तालजङ्घ आदि शिवके प्रथम आवरणमें पूजित हुए हैं, 
वे चारों देवता शिवकी आज्ञाका आदर करके मेरी रक्षा 
करें || १५१ ॥ 


भैरवाद्याश्व ये चान्ये समन्तात्तस्य चेछिताः । 
तेऽपि मामनुगह॒त्तु दिवशाखनगोरवात्‌ ॥१५२॥ 
जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिवको सब ओरसे 
घेरकर स्थित हैं, वे भी शिवके आदेशका गौरव मानकर 
मुझपर अनुग्रह करे ॥ १५२ ॥ 
नारदाद्याश्च सुनयो दिव्या देवैश्च पूजिताः । 
साध्या नागाश्च ये देवा जनलोकनिवासिनः ॥१५३॥ 
विनिवत्ताघिकार्च महलाँकनिवासिनः । 
सप्तर्षयस्तथाव्ये वै वैमानिकगणेः सह ॥१५४॥ 
सर्वे रिवार्चनरताः शिवाज्ञावशवर्तिनः । 
शिवयोराक्षया मह्यं दिशन्तु खमकाङ्कितम्‌ ॥१५५॥ 
. नारद आदि देवपूजित दिव्य मुनि, साध्य; नाग; जन- 
लोकनिवासी देवता, विशेषाधिकारसे सम्पन्न मह्लांकनिवासी; 
सप्तर्षि तथा अन्य वेमानिकगण सदाझिवकी अर्चनामें तत्पर 
रहते हें। ये सत शिवकी आजाके अधीन हँ, अतः शिवा 
और शिवकी आज्ञासे मुझे मनोवाच्छित वस्तु प्रदान 
करें ॥ १५३-१५५ ॥ 


गन्धर्वाद्याः पिशाचान्ताश्चतस्जो देवयोनयः । 
सिद्धा बिद्याधराद्याश्च येऽपि चान्ये नभश्चराः ॥१५९॥ 
असुरा राक्षखाइचेच पातालतलवासिनः । 
अनन्ताद्याश्च नागेन्द्रा वेनतेयादयो द्विजाः ॥ १५७ 
कूष्माण्डाः प्रेतचेताला ग्रहा भूतगणाः परे । 
डाकिन्यश्चापि योगिन्यः शाकिन्यश्चापि ताइशाः ।१९८ 
क्षेत्रारामण्हादीनि तीर्थान्यायतनानि च। 
द्वीपाः समुद्रा नद्यश्च नदाश्वान्ये सरांसि च ॥१५९॥ 
गिरयश्च सुमेवीद्याः काननानि समन्ततः । 
पशवः पक्षिणो वक्षाः कमिकीटाद्यो सुगा; ॥ १६० 
भुवनान्यपि सर्वाणि भुवनानामधीश्वराः । 
अण्डान्यावरणेः साङ मासाश्च दश दिग्गजः ॥१६१॥ 
चरणाः पदानि मन्त्राश्च तत्त्वान्यपि सहाधिपैः । 
व्रझाण्डधारका रुद्रा रुद्राश्चान्ये सशक्तिकाः ॥ १६२॥ 
यञ्च किंचिज्ञगत्यस्मिन्डष्टं चानुमितं श्रुतम्‌ । 
सवे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥१६३॥ 


गन्घर्वोसे लेकर पि्ाचपर्यन्त जो चार देवयोनियाँ हैं, जो सिद्ध! 
विद्याधर, अन्य आकाशचारी) असुर; राक्षस) पाताळतल्वासी 
अनन्त आदि नागराज; गरुड आदि दिव्य पक्षी, कूष्माण्ड) 
प्रेत, वेताळ, अह) भूतगण डाकिनियाँ) योगिनियाँ, शाकिनियाँ 
तथा वैसी ही और स्रिया? क्षेत्र, आराम (बगीचे), ग्रह आदि) 
तीर्थ; देवमन्दिर, द्वीप) समुद्र, नदियाँ; नद? सरोवर) सुमेर आदि 
पर्वत, सब ओर फैले हुए वन;प शु; पक्षी; वृक्ष) कमि, कीट आदि; 
मृगःसमस्त भुवन, भुवनेश्वर; आवरणोंसहित ब्रह्माण्ड) बारह 
मास, दस दिग्गज, वर्ण, पद) मन्त्र, तत्त्व, उनके अधिपति! 
ब्रह्माण्ड-धारक रुद्र, अन्य रुद्र और उनको रक्तिर्यातया ईस ' 
जगतूमें जो कुछ भी देखा; सुना ओर अनुमान किया हुआ 
है--ये सब-केसब शिवा और शिवकी आझासे मेरा मनोरथ 
पूर्ण करें | १५६-१६३ ॥ 


अथ विद्या परा शैवी पशुपाशविमोचिनी। 
पञ्चार्थसंश्षिता दिव्या पशुविद्यावहिष्कृवा ॥१६४॥ 
शास्रं च शिवधमोख्यं धमोख्यं च तदुत्तरम्‌। 
शैवाख्यं शिवधर्माख्यं पुराणं श्रुतिसम्मितम्‌ ॥ १६५॥ 
शैवागमाश्च ये चान्ये कामिकाद्याञ्चतुर्विधाः । 
शिवाभ्यामविशेषेण उत्कृत्येह समिताः ॥१६६॥ 
ताभ्यामेच समाक्षाता ममाभिप्रेतसिद्धये । 
कर्मेद्मनुमन्यन्तां सफलं साध्वनुष्ठितम्‌ ॥१६॥ 
जो पश्च-पुरुषार्थस्वस्या दोनेसे पञ्चार्थी कही गयी ३ 


ग्रायवीयसंहिता ] 


ॐ शिवके पाँच आवरणोंमें स्थित सभी देचतासाँकी स्तुति # 
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जिमका स्वरूप दिव्य है तथा जो पञु-बिद्याकी कोटिसे बाहर 
है कह पगुओक्रो पादाले मुक्त करनेवाली शैवी परा बिद्या, 
रिववर्मद्ान्न, गैवधर्म) श्रुतिसम्मत शिवसंशकपुराण, 
नैदागम तथा धर्म-कामादि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव 
और श्रिवाके समान ही मानकर उन्हींके समान पूजा दी गयी 
९) उन्हीं दोनोंकी आज्ञा लेकर मेरे अभीशकी सिद्धिके लिये 
इस कर्मका अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसम्पन्न घोषित 
करें | १६४-१६७ || 
१वेतादया नकुलीशान्ताः सरिप्याऱचापि देशिकाः। 
तत्संततीया गुरवो विशेषाद युरवो मम ॥१६८॥ 
शवा. माहेश्वराद्वेव शानकमंपरायणाः । 
फमद्मजुमन्यन्तां सफलं साध्वनुष्ठितम्‌ ॥१६९॥ 
खेतसे लेकर नकुलीशपर्यन्त, शिष्यसहित आचार्यगण। 
उनकी संतान-परणरामें उसन्न गुरुजन) विशेषतः मेरे गुरु, 
गेव) माहेश्वर, जो शान और कर्ममें तसर रनेवाले हैं मेरे 
इम कर्मको सफल और सुसम्पन्न मानें || १६८-१६९ || 
छोकिका बराह्मणाः सवै क्षत्रियाइच दिशः क्रमात! 
फयेदाक्तत्त्वणा सर्बेशासविद्यारदाः ॥१७०॥ 
स्या येशापिकाइचेच योगा नेयायिका नराः 
पोरा आझस्तथा रोदा वेष्णवाइचापरे नराः 
गण सर्व विशिष्राइच शिवशासनयन्त्रिताः 
ममदमनुसन्यन्तां ममानिप्नेतसाधकम्‌ ॥१७२॥ 
डोफिक त्राहाण, क्षत्रिय, वैद्य, वेदवेदाभीकि तत्वश 
पश्न) सर्वणाखकुराल, सांख्यवेत्त, वेशेप्रिकः 
"पचा, नेवायिक) सूर्यापासक, अद्यीपासक) संव) वेण्णय तथा 
अप सप बिए और विद्चिट पुरुप दिवकी आइाके अधीन 
छ पर इस फर्मको अभीए-साधक गाने || १७०-१७२ | 


॥१७१॥ 


परा सिद्धान्तमार्गस्थाः शेवा पापत्तास्तथा। 

पेणा मदवतधरा; सेवाः कापालिक; परे ॥१७३॥ 

एत्टरपाडका: पूज्या ममापि शिवशासनात्‌ । 

लर वसनुयुइणन्तु रांसन्तु सफलक्षियाम्‌ ॥२७४। 
दमाय द) पराशुदत दके महानतघारी शेव दषा 

पे मारि रप~चे सव-के-लव चिजको आरके पाल 
पन दर शी पख ई । उत; शिवफी आदते इन घरा 
मर नुह हो शोर ये इस सर्पले सरूझ पोस 


प्रे १२३-१३४ | 


दक्षिणशाननिष्ठाश्य... दक्षिणोत्तरमार्गगाः । 
अविरोधेन वतन्तां मन्त्र थेयोऽर्थिनो मम ॥१७५॥ 
जो दक्षिणचारके ज्ञातर्म परिनिद्रित तथा दक्षिणाचारके 
उत्कृष्ट मागेपर चलनेवाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखने हुए 
मन्त्रका जप करें और मेरे कल्याणकामी दों ॥ १७५ ॥ 
नास्तिकाइच शठाइ्चेंद रूतध्नाश्नेच तामसा: । 
पापण्डादचातिपापादच वतन्ताँ दूरतो मम ॥१७९॥ 
वहुभिः कि स्तुतेर येऽपि केऽपि चिदास्तिकाः । 
सवं मामसुग्रदणन्तु सन्तः शंसन्तु मङ्गलम्‌ ॥१७७॥ 
नास्तिक; बाउ कृतप्ष) तामस) पाखण्डी और अति पापी 
प्राणी मुझसे दूर ही रहें । यहाँ बहताकी स्तुतिसे कया लाभ? 
जो कोई भी आस्तिक संत हे, वे सव मुझपर आनग्रद करद 
और मेरे मङ्गल होनेका आशीर्वाद दें ॥ १७ 
नमः शिवाय साम्याय ससुतायादिदेतव । 
पञ्चाचरणरुपेण प्रपन्नेनादुताय ते ॥१७८॥ 
जो प्चावरणड्यी प्रपचसे घिरे हुए ह और सव आदि. 
कारण टं» उन आप पुच्नसदित साम्य सदादितिको मरा 
नमस्कार दै ॥ १७८ ॥ 
इत्युकत्वा दण्डवद्‌ भूमी प्रणिपत्य दिवं शिवाम। 
जपत्पञ्च्वरं  विद्याम्टात्तरशातावरामग ॥२5०९॥ 
तथैव दाक्तिविद्यां च जपित्वा तन्लमर्पणम्‌ । 
कूत्वा तं क्षमयित्वेशो पूजादीषे समापयत्‌ ॥ १८०॥ 
ऐसा इइकर शिव और रियाज उरधाने नमि दण. 
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करता है, बह सारे पापोको शीघ्र ही घो-बहाकर भगवान्‌ 
शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेता दै | १८२ ॥ 
गोघ्नरचेव कतच्नश्च वीरहा आ्रणद्दापि वा । 
शरणागतघाती च मित्रविश्रस्भघातकः ॥१८३॥ 
दुष्टपापलमाचारो मातृहा पितृहापि वा । 
स्तवेनानेन जप्तेन तत्तत्पापात्‌ प्रसुच्यते ॥१८४॥ 
जो गो-हत्यारा; कृतन्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशुकी हत्या 
करनेवाला, शरणागतका वध करनेवाला और मित्रके प्रति 
विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचारमें ही लगा रहता है 
तथा माता और पिताका भी घातक है, वह भी इस स्तोत्रके 
जपसे तत्काल पापमुक्त हो जाता है ॥ १८३-१८४ ॥ 
दुःस्वप्नादिमहानर्थसूचकेछु भयेषु च। 
यदि संकीतेयेदेतन्न ततोऽनर्थभाग्भवेत्‌ ॥ १८५॥ 
दुःखम आदि महान्‌ अनर्थसूचक भयोके उपस्थित 
होनेपर यदि मनुष्य इस स्तोत्रका कीर्तन करे तो वह कदापि 
अनर्थका भागी नहीं हो सकता ॥ १८५ ॥ 
आयुरारोग्यमैश्वय यच्चान्यदपि वाञ्छितम्‌ । 
स्तोत्रस्यास्य जपे तिष्ठंस्तत्सव लभते नरः ॥१८६॥ 


आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवाञ्डित 
वस्तु है, उन सबको इस स्तोत्रके जपमें संलग्न रहनेवाला पुरुप 
प्राप्त कर लेता है ॥ १८६ ॥ 
असम्पूज्य शिव स्तोत्रजपात्फलमुदाह्॒तम्‌ । 
सम्पूज्य च जपे तस्य फळं वक्त न शाक्यते ॥१८७॥ 

झिवकी पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्रका पाठ करनेसे 
जो फल मिळता दै, उसको यहाँ वताया गया है; परंतु शिवकी 
पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ करनेसे जो फल मिलता है 
उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता ॥ १८७॥ 


आस्तामियं फलावातिरस्मिन्‌ खंकीतिते सति । 
साद्धमस्बिकया देवः श्रत्व दिवि तिष्ठति ॥१८८॥ . 
तस्मान्नभसि सम्पूज्य देवदेवं सहोमया । 
कृताञ्जलिपुटस्तिष्ठन्‌ स्तोतरमेतदुदीरयेत्‌ ॥१८९॥ 
यह फलकी प्राति अलग रहे, इस स्तोत्रका कीर्तन 
करनेपर इसे सुनते ही माता पार्वतोसहित महादेवजी आकाशर्मे 
आकर खड़े हो जाते हैं । अतः उस समय उमासहित देवदेव 
महादेवकी आकाशमें पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा ही 


जाय और इस स्तोत्रका पाठ करे ॥ १८८-१८९ ॥ 
( अध्याय ३१ ) 


RS राणा 


ऐहिक फल देनेवाले कमा और उनकी विधिका वर्णन, शिव-पूजनकी विधि, झान्ति-पृष्टि आदि 
विविध काम्य कममें विभिन्न हवनीय पदार्थाके उपयोगका विधान 


उपमन्यु कहते हँ--श्रीकृष्ण | यह मैंने तुमसे इहलोक 
और परलोकमे सिद्धि प्रदान करनेवाला क्रम बताया है; जो 
उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप ओर ध्यानका समुच्चय 
भी है । अब मैं शिव-भक्तोंके लिये यहीं फल देनेवाले पूजन, 
होम) जप, ध्यान) तप और दानमय महान्‌ कर्मका वर्णन करता 
हूँ । मन्तरार्थके श्रेष्ठ ज्ञताको चाहिये कि वह पहले मन्त्रको सिद्ध 
करे, अन्यथा इष्टसिद्धिकार कर्मे भी फलद नहीं होता । 
मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर भी, जिस कमका फल किसी प्रबल 
अदष्टके कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान्‌ पुरुष सहसा न करे | 
उस प्रतिवन्धका यहाँ निवारण किया जा सकता है | कर्म 
करनेके पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर 
ले और प्रतिवन्धकका पता लगनेपर उसे दूर करनेका प्रयत्न 
करे | जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश्य ऐदिक फल देनेवाले 
कर्मका अनुछान करता है) वह उससे फलका भागी नहीं शेता 
शौर ज्षापतूर्गे उपद्दासका पार वनता दे । जित पुरुपको विश्वास 


न हो; वह ऐहिक फल देनेवाले कर्मका अनुष्ठान कभी न करे! 
क्योंकि उसके मनमें श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुर 
को उस कर्मका फल नहीं मिळता । किया कर्म निःफछ हो 
जाय) तो भी उसमें देवताका कोई अपराध नहीं है; क्योंकि 
शास्त्रोक्त विधिसे ठीक-ठीक कर्म करनेवाले पुरुषोंकों यहाँ 
फलकी प्राप्ति देखी जाती है | जिसने मन्त्रको सिद्ध कर लिया 
दै, प्रतिवन्धकको दूर कर दिया दै, मन्त्रपर विश्वास रखता ९ 
और मनमें श्रद्धासे युक्त दै, वह साधक कर्म करनेपर उसके 
फलको अवश्य पाता है । उस कर्मके फलकी प्राप्तिके लिये 
व्रझचर्यपरायण होना चाहिये | रातर्म हृविष्यमोजन कर 
खीर या फल खाकर रहे, हिंसा आदि जो निपिद्ध कर्म ह, 
उन्हें मनसे भीन करे, सदा अपने दझरीरमें भस्म लगाव 
सुन्दर, पवित्र वेषभूपा घारण करे और पवित्र रहे | 

एस प्रकार आचारवान्‌ धोकर अपने अनुकूठ झुम दिनमै 
पुमाला आदिसे अङक्त पूवो दक्षणबाले खातमें एक 


बायवीयसंहिता ] 


% ऐहिक फल देनेवाळे कर्मा ओर उनकी विधिका वर्णन ३: 


रे 


दाय भूमिको गोवरसे लीपकर वहाँ विछे हुए भद्रासनपर कमल 
अङ्कित करे, जो अपने तेजसे प्रकाझमान हो । वह तपाये हुए 
मुके समान रंगवाल्य हो | उसमें आठ दल हों और केसर 
भी वना हो | मध्यमागमे वह कर्णिकासे युक्त और सम्पूर्ण 
रति अलक्त हो | उसमें अपने आकारके समान ही नाळ 
दोनी चाहिये । वैसे स्वर्गनिमित कमढपर सम्यगू विधिसे मन- 
दमन अणिमा आदि सत्र सिद्धियोंकी भावना करे । फिर उसपर 
सत्रका, सोनेका अथवा स्फटिक मणिका उत्तम लक्षणोंसे युक्त 
बैदीनदित शिवलिङ्ग स्थापित करके उसमें विधिपूर्वक पार्प॑दों- 
मदत अविनाशी साम्य सदादिवका आवाहन ओर पूजन करे । 
हिर वर्टी साकार भावान्‌ महेश्वरकी मावनामयी मूर्तिका निर्माण 
हर) जिसके चार भुजाएँ और चार मुख हॉ । वह सब 
आनूपर्णोसे विभूषित हो? उसे व्यात्रचम पद्दनाया गया हो । 
उपक मुखपर कुछ-कुछ दास्यकी छटा छा रही हो। उसने 
आने दो द्वार्थोगे वरद ओर अभयकी मुद्रा धारण की हो और 
पे दो दाययि मुग मुद्रा और टङ्क ले रकखे हॉ | अथवा उपासक- 
गि यसिके अनुसार अप्टमुजा मूतिकी भावना करनी चाहिये । 
उम दाम वह मूर्ति अपने दादिने चार हाथोंमें निल, परशु) 
४ और वत्र लिये है ओर वागे चार दाथोने पाश, अदा; 
पट और नाय चारण करती दो । उसकी अनफान्ति प्रातः 
मतके सूर्यकी भोलि लाल हे और वह अपने प्रसेक मुखमें 
ऐन सीम नेत्र धारण करती ९ । उस मूर्तिका पूर्वर्ती मुख 
भेम्य तथा अपनी आऊतिके अनुरुप दी कान्तिमान्‌ दे ) 
सन्तती मुख नीळ मेषे समान श्याम और देखगेमे नकर 
६ उतरावा पुस गूंगेके समान लाळ दे आर सिरफी नीडी 
दामा यदाती हं । पं्ममवर्ता सुख पूर्ण चन्दमा- 
भन उध्य्वळः सोग्य क्या चन््रकलाधारी दे । उस 
ने अफर पराशक्ति मादेयरी जिया आद £ । उनकी 
नाता सोलर बेकरी दे | थे सबका मन मोड्नेपाटी टे 
व मंतर 5 नासते विख्यात हं । 
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क्रमशः विद्येश्वरके आठ कळशोंकी स्यापना करके उन सबको 
तीर्थके जलसे भर दे ओर कण्ठमें सूत लपेट दे । फिर उनके 
भीतर पवित्र द्रन्प छोड़कर मन्त्र ओर विधिके साथ साडी या 
धोती आदि वल्नसे उन सत्र कलशोकों चारा ओरसे आच्छादित 
कर दे । तदनन्तर मन्त्रोञ्चारणपूर्वेक उन सबमें मत्मन्यास करके 
खानका समय आनेपर सव प्रकारके माङ्गलिक शब्दों ओर 
वाद्योके साथ पञ्चगव्य आदिके द्वारा परमेखर शिवको खान 
कराये | कुशोदक) स्वर्णादक और रन्नोदक आदिको--जोगन्ब 
पुष्प आदिसे वासित ओर मन्त्रसिद्ध दों--क्रमशः लेलेकर 
मन्त्राचारणपूर्वक उन-उनके द्वारा भदेखरफ्ों मदलावे । फिर 
गन्ध) पुप्प ओर दीप आदि निवेदन करके पूजाकर्म समत 
करे | आलेपन या उपटन कम-तेककम एक पछ और आंभनिक- 
से-अधिक स्वारद पळ द्वो । सुन्दर मुधथमय और रम पुष्य 
अर्पित कर । सुगन्धित मील 
विल्ववन्र, छाल कमळ और खेत कमळ मी वग्नुका चढ्न । 
काठागुरुके घुपको कपूर, थी ओर गुग्गुदसे सुका फर 
निवेदन कर । कपिल गायहे पोस सुकै दो जक कपुरही दसी 
बनाकर रके ओर उने जराकर दवताळ सम्मुख दिने | 
इशामादि पाँच अद्ाकी, टदा अङ्गीक ओर पचि आदर ही 
पूजा चरनी चाहिये । दूपने नेवार किया हुआ पदाथ तय 
रुपमें निवेदनीय ४ । गुड़ ओर थमे नुन माचव ना याय 


कमल नाड तुचुद अनेकन? 


लगाना चार्यि | पाट; उट शीर कमाए जालमे मसित 
जठ पीमक लिये देना यादवे । पंच हार सारत यु 

तया अच्छी तरट लयावा हक्य स Hn ये 
आत करणा यादव | ख़त आर सनाद द्य द जानू कन 
नाना प्रकारया रंगयाठे मान मदन उन a तार 


इप्देवको देने चाद | उग prep Fe 


आदि नी करने चाट । 
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अन्य शान्ति आदि कमोमें सोनेके क्षक और खुबा बनवाने 
चाहिये । मृत्युपर विजय पानेके लिये घी, दूधमें मिलायी हुई 
दूर्वासे, मथुसे, घृतयुक्त चरुसे अथवा केवर बूधसे भी हवन 
करना चाहिये तथा रोगोंकी शान्तिके लिये तिलोंकी आहुति 
देनी चाहिये | समृद्धिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष महान्‌ 
दारिद्रथकी शान्तिके लिये धी, दूध अथवा केवळ कमलके 
फूलोसे होम करे । वशीकरणका इच्छुक पुरुष घुतयुक्त 
जातीपुष्प ( चमेली या माल्तीके फूल ) से हवन करे | 
द्विजको चाहिये कि वह घृत और करवीर पुष्पोसे आहुति 
देकर आकर्षणका प्रयोग सफल करे । तेलकी आहुतिसे 
उच्चाटन और मधुकी आहुतिसे स्तम्भन कर्म करे । सरसोकी 
आहुतिसे भी स्तम्भन किया जाता है। बड़के बीज और 
तिलकी आहुतिद्वारा मारण ओर उच्चाटन करे । नारियलके 
तेलकी आहुति देकर विद्वेषण कर्म करे । रोहीके बीजकी 
आहुति देकर बन्धनका तथा लाल सरसो मिले हुए सम्पूर्ण 
होम-द्वव्योंसि सेना-स्तम्भनका प्रयोग करे । 


अभिचार-कर्ममें हस्तचालित यन्त्रसे तैयार किये गये 
तेलकी आहुति देनी चाहिये । कुटकीकी भूसी; कपासकी 
ढोढ़ तथा तेलमिश्रित सरसोकी मी आहुति दी जा सकती 
है। दूधकी आहुति ज्वरकी शान्ति करनेवाली तथा सौमाग्य- 
रूप फल प्रदान करनेवाली होती है। मधु, घी और दहीको परस्पर 
मिलाकर इनसे, दूध और चावल्से अथवा केवल दूघसे किया 
गया होम सम्पूर्ण सिद्धियांको देनेवाला होता है | सात 
समिधा आदिसे शान्तिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करे । 
विशेषतः द्रव्योद्वारा होम करनेपर वश्य और आकर्षणकी 
सिद्धि होती है । बिल्वपत्रोंका हवन वशीकरण तथा आकर्षणका 
साधक ओर लक्ष्मीकी मासि करानेवाळा है, साथ ही वह 
शच्ुपर विजय प्रदान कराता है । झान्तिकार्यमें पलाश और 
खैर आदिकी समिधाओंका होम करना चाहिये । क्ररतापूर्ण 
कर्ममे कनेर ओर आककी समिधाएँ होनी चाहिये । लड़ाई- 
झगड़ेमं कटीले पेड़ोकी समिधाओका हवन करना चाहिये। 
शान्ति और पुष्टिकर्मको विशेषतः शान्तचित्त पुरुप ही करे । 
जो निर्दव और क्रोषी हो, उतीको आभिचारिक कर्ममें प्रवृत्त 
होना चाहिये | वह भी उस दयाम, जब कि दुरवस्था चरम 
सीमाको पहुँच गवी हो और उसके निवारणका दूसरा कोई 
उपाय न रद गया हो आततायीको नए करनेके उद्देश्यसे 
आभिचारिक कर्म करना चाहिये । अपने राष्ट्रपतिको दानि 
पहुँचानेफके उद्देष्यसे आभियारिक कर्म कदापि नहीं करना 


क नमो रुद्वाय शान्ताय ज़ह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


चाहिये । यदि कोई आस्तिक, परम घर्मात्मा और माननीय 
पुरुष हो, उससे यदि कभी आततायीपनका कार्य हो जाय; 
तो भी उसको नष्ट करनेके उद्देश्यसे आभिचारिक कर्मका 


प्रयोग नहीं करना चाहिये | जो कोई भी मन; वाणी और. 
क्रियाद्वारा भगवान्‌ शिवके आशित हो, उसके तथा राष्ट्रपतिके 


उद्देश्यसे भी आभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित 
हो जाता है | इसलिये कोई भी पुरुष जो अपने लिये मुख 
चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजाकी तथा शिवभक्तकी 
आमिचार आदिके द्वारा हिंसा न करे । दूसरे किसीके 
उद्देश्यसे भी मारण आदिका प्रयोग करनेपर पश्चात्तापसे युक्त 
हो प्रायश्चित्त करना चाहिये । 


निर्धन या धनवान्‌ पुरुष भी बाणलिङ्ग ( नर्मदासे 
प्रकट हुए शिवलिङ्ग ) फषियोंद्वारा स्थापित लिङ्ग या 
वैदिक लिङ्गमै भगवान्‌ शंकरकी पूजा करे । जहाँ ऐसे लिङ्गका 
अभाव हो, वहाँ सुवर्ण और रतनके बने हुए शिव-ढिङ्गमं 
पूजा करनी चाहिये । यदि सुवर्ण और रत्मोंके उपाजनकी 
शक्ति न हो तो मनसे ही भावनामयी मूर्तिका निर्माण करके 
मानसिक पूजन करना चाहिये । अथवा प्रतिनिधि द्रव्यो 
द्वारा शिवलिङ्गकी कल्पना करनी चाहिये । जो किसी अंशमें समर्थ 
और किसी अंशमें असमर्थ है; वह भी यदि अपनी शक्तिके अनुसार 
पूजन-कर्म करता है तो अवश्य फलका भागी होता है । जहाँ इस 
कर्मका अनुष्ठान करनेपर भी फल नहीं दिखायी देता, वहाँ 
दो या तीन बार उसकी आवृत्ति करे | ऐसा करनेसे सर्वथा 
फलका दर्शन होगा। पूजाके उपयोगमें आया हुआ 
जो सुवर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो) वह सब गुरुको दे 
देना चाहिये तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा मी देनी चाहिये । 
यदि गुरु नहीं लेना चाहते हों तो वह सब वस्तु भगवान 
शिवको ही समर्पित कर दे. अथवा शिव-भक्तोंको दे दे | 
इनके सिवा दूसरोंको देनेका विधान नहीं है | जो पुरुष गुरु 
आदिकी अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा सम्पन्न करता 
है, वह भी ऐसा ही आचरण करे | पूजामें चढ़ायी हुई 
वस्तु स्वयं न ले छे। जो मूढु लोभवदा पूजकि अङ्गगत 
उत्तम द्रब्यको स्वयं अहण कर लेता दे; वह अमीष्ट फटका 
नहीं पाता । इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | 
किसीके द्वारा पूजित ग्रिवलिङ्गको मनुष्य अद्दण करे या न 
फरे, यद उसकी इच्छापर निर्भर दे | यदि ले ले वो खग 
नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणासे वूसरा हीं 
पूजा करे । लो पुष इस कर्मका त्रीय विधिके अनुणर 


यायवीयलंहिता ] ॐ पारलौकिक फळ देवेवाले कर्म--शिवलिश्न-मदाबतकी विधि * 
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है निरन्तर अनुछान करता रै, वह फल पानेसे कमी वञ्चित 
नदी रहता | इससे बढ़कर प्रशंसाकी वात और क्या दो 
मकती है ? 
तथापि में संक्षेपसे कमेजनित उत्तम सिद्धिकी महिमाका 
वर्णन करता हूँ । इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकारको 
व्याब्रियांका शिकार होकर और मोतके मुँहमे पढ़कर भी 
` मनुष्य विना किसी विव्न-त्राधाके मुक्त हो जाता दै । अत्यन्त 
कृपण भी उदार और निर्धन भी कुवेरके समान हो जाता 
है । कुल्प भी कामदेवके समान सुन्दर और बूढ़ा भी 
अयान दो जाता है । शत्रु क्षणभरमं मित्र ओर विरोधी भी 
रिफर दो जाता दै । अमूत विपके समान ओर विप भी 
मृतके समान हो जाता है। समुद्र भी खल ओर खल 
भी समुद्रवत्‌ हो जाता है । गडा पदाइ-जैसा ऊँचा और 
पत भी गडुके समान हो जाता दे । आग्नि सरोवरके समान 
तल और सरोवर भी अग्निके समान दाहक वन जाता 
है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता दै। क्षुद्र 
फा विंद्के समान शोयेशाटी और सिदद भी क्रीडामृगके 
ममान आशा-पालक दो जाता दे । खिया अभिसारिका वन 
पी ई६---अधिक प्रेम करने लगती है ओर लक्ष्मी मुखिर 
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हो जाती दै । वाणी इच्छानुसार दासी यन जाती दै ओर 
कीर्ति गणिकाके समान सर्वचगामिनी हो जाती हे । बुद्धि 
स्येच्छानुसार विचरनेवाली और मन हरेको छेदनेवाली 
सूईेफे समान सूक्ष्म हो जाता है) शक्ति औंधीके समान 
प्रवल हो जाती दै और वल मत्त गजराजके समान पराक्रम- 
झाली होता है | दान्ुपक्षके उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते 
हैं तथा आत्मके समख सुह्ृदूगण उनके लिये दाव्पक्षके 
समान हो जाते हैं। शत्र बन्धु्रान्वर्चोसहित जीते-जी मुर्देके समान 
हो जाते हैं ओर सिद्धपुरुष स्ववं आपत्तिम पड़कर भी 
अरिएरहित ( संकरमुक्त ) हो जाता दै । अमरल-सा प्राप्त 
कर लेता हे उसका खाया हुआ अवश्य मी उसके लिये 
सदा रसायनका काम देता दे । निरन्तर रतिका सेवन करने 
पर भी वह नया-सा ही बना रहता दै। भविष्य आदिकी 
सारी बातें उसे द्वाधपर रखे हुए ऑवल्के समान प्रसत 
दिखायी देती हैं । अणिमा आदि सिद्धियों भी इच्छा करते 
ही फल देने लगती है।इस विपयर्म बहुत ऋदनेसे कया 
लाभ, इत कर्मका समादन कर लेनेपर सम्पूध कामा 
सिद्धियोम कोई भी ऐसी वलु नहीं रहती) जो अलभ्य ह ] 
( अध्याय २२) 
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पारलोकिक फल देनेवाले 


उपमन्यु कहते है--यबुनन्द्न | अब में केवळ 
९ कळ देनेवाले कर्मक्ी विधि दतहाउँगा । तीनों 
ने इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं दै । बहू विधि 
य पुष्यते युक्त दे और सम्यूर्ण देवताओने इसका 
२ हिया हे | त्रज्ता; विष्णु, सद्र) इन्द्राद लाकपरांल, 
४ गद विश्वामित्र और वसिउ आदि बहापेता महर्षि 
६ चाचि तवा दम-्सरीखे दिवसक) नन्दीवर) 
गोर मरी आदि गणेघर, पाताल्याती देल, झेप 
एमा मिद; म बन्धक राक्षस; नूत शोर पिशाय--- 
। धरुफ-आपना पद प्रा करनेरे लिये इस विधिका 
डिश २! इय विधते ऐ सव देयता देवलो प्रात 
ने अदाता मरछड विष्यु ल विध्पुत्पफाा 


Mul So si ee Mo 
"१६१ बन्य सदन तर ० को रछा 
a 


ib] त्य 


A4९३) 


} ३० 


र 
है के की: 
अ ५८ ५ । 


क हक 
SYS न नर शशि और यावा 


कम शपालञ् महात्रतका पराध आर माहमका बणन 


फिर उनके चरम प्रधाम करके वर्दी लिये पती भूमिर 
सुम्दर शुभ लग पद्मासन वनयाऊर रह । पनदा तो 
अपनी शक्तिके अनुसार सोने या र आदिन पद्मासन 
बनवाना चाटिवे | कमळ पेससड मनानें अहुदद 
वयावर छोटेसे सुन्दर दिवदितली खाला को। वर सर्द: 
गन्पमप और सुन्दर दोना सारिय। उसे दमन गर्म यात 
करके विद्यामादाय उसकी पूठा करे । थिर उम दड 
मागमे अगुद) पश्चिम सम मनास उच्चर नायर चन्दन 
और पव नगर्न दरितात बटाये | मिर सुन्दर यु निय 
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% नसो साय शान्ताय जद्वाणे परमात्मने # 


[ संक्षिप-शिवपुराणाई 


पञ्च गन्धमय शुभ लिङ्गकी नित्य अर्चना करता है, बह सब 
पा्पोसे मुक्त हो शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है | यह शिवलिङ्ग- 

महात्रत सब ब्रतोमें उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान्‌ 
शंकरके भक्त हो; इसलिये तुमसे इसका वर्णन किया है । जिस 
किसीको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । केवळ शिव- 
भक्तांको ही इसका उपदेश देना चाहिये । प्राचीन 


कालमे भगवान्‌ शिवने ही इस ब्रतका उपदेश दिया था। 


तदनन्तर लिङ्गकी कारणरूपता तथा लिड्डप्रतिष्ठा 
एवं पूजाकी व्याख्या करके उपमन्युने कहा-- 
यदुनन्दन ] यदि कोई स्थापित शिवलिङ्ग न मिले तो 
शिवके स्थानभूत जळ, अग्नि, सूर्य तथा आकाशमै भगवान 
शिवका पूजन करना चाहिये | ( अध्याय ३३-३६) 


——— SFR 
योगके अनेक भेद, उसके आठ और छ; अङ्गांका विवेचन--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, दशविध 
प्राणीको जीतनेकी महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधिका निरूपण 


श्रीकृष्णने कहा--भगवन्‌ ! आपने ज्ञान, क्रिया और 
चर्याका संक्षिप्त सार उद्धूत करके मुझे सुनाया है। यह सब 
श्रुतिके समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना दै। 
अब मैं अधिकार, अङ्ग, विधि ओर प्रयोजनसहित परम दुम 
योगका वर्णन सुनना चाहता हूँ । यदि योग आदिका अभ्यास 
करनेके पहले ही मृत्यु हो जाय तो मनुष्य आत्मघाती होता है; 
अतः आप योगका ऐसा कोई साधन बताइये जिसे शीघ्र सिद्ध 
किया जा सके, जिससे कि मनुष्यको आत्मघाती न होना 
पड़े । योगका वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिये 
उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेर्दोका तारतम्य 
क्या है?! | 

उपमन्यु बोळे--श्रीकृष्ण | तुम सब प्रश्‍नोके तारतम्य- 
के ज्ञाता हो । तुम्हारा यह प्रश्‍न बहुत ही उचित है । इसलिये 
मैं इन सब वातोंपर क्रमशः प्रकाश डाळूंगा । तुम एकाग्रचित्त 
होकर सुनो । जिसकी दूसरी वृक्तियोका निरोध हो गया है, 
ऐसे चित्तकी भगवान्‌ शिवमें जो निश्चल वृत्ति है, उसीको 
संक्षेपसे “योगः कहा गया है। वह योग पाँच प्रकारका है-- 
मन्त्रयोग) स्पशयोग, भावयोग, अभावयोग और महायोग । 
मन्तर-जपके अभ्यासवरा मन्त्रके वाच्यार्थमें स्थित हुई विक्षेप- 
रदित जो मनकी वृत्ति है, उसका नाम धमन्त्रयोग? है | मनकी 
वही बृत्ति जव प्राणायामको प्रधानता दे तो उसका नाम 
प्स्पशयोग होता है । वही स्पशंयोग जव मन्त्रके स्पर्शसे 
रहित हो तो “भावयोग? कहलाता दे । जिससे सम्पूर्ण विश्वके 
रूपमात्रका अवयव विलीन (तिरोहित) हो जाता है, उसे 
“अभावयोग? कहा गया दै; क्योंकि उस समय सद्वस्तुका भी 
भान नहीं होता । जिससे एकमात्र उपाधिद्चूत्य दिव- 
खभावका चिन्तन किया जाता दे ओर मनकी बृत्ति शिवमयी 
हो जाती दै, उसे “महायोग? कहते है । 


देखे और सुने गये लौकिक और पारलौकिक विषयोंकी 
ओरसे जिसका मन विरक्त हो गया हो) उसीका योगें 
अधिकार दै, दूसरे किसीका नहीं है| लौकिक और पारलौकिक 
दोनों विषयोंके दोषोंका और ईश्वरके गुणोंका सदा ही दर्शन 
करनेसे मन विरक्त होता है | प्रायः समी योग आठ .या छ; 
अङ्गासे युक्त होते हैं | यम» नियम) स्वस्तिक आदि आसन) 
प्राणायाम) प्रत्याहार, धारणा) ध्यान और समाधि--ये विद्वानेनि 
योगके आठ अङ्ग बताये हें । आसन) प्राणायाम, प्रत्याहार? 
धारणा, ध्यान और समाधि--ये थोड़ेमें योगके छः लक्षण 
हे । शिव-शास््रमें इनके प्रथक्‌श्रथक्‌ लक्षण बताये गये हं । 


अन्य शिवागर्मोमें, विशेषतः कामिक आदिमेंः योगशा 
और किन्हॉ-किन्हीं पुराणोंमें भी इनके लक्षणोका वर्णन है) , 


अहिंसा, सत्य, अस्त्येय) ब्रह्मचयं ओर अपरिपरह-इर 
सत्पुरुषोंने यम कहा है । इस प्रकार यम पाच अवयवोके 


च्य 


योगसे युक्त है । शौच) संतोष; तप) जप (खाध्याय ) आर | 


प्रणिधान--इन पाँच भेदोंसे युक्त दूसरे योगाङ्गको नियम 
कहा गया है । तार्य यह कि नियम अपने अंशर्कि भेदे 


पाँच प्रकारका है । आसनके आठ भेद कहे गये हा । 
खस्तिक आसन, पद्मासन? अर्धचन्द्रासन; वीरासन; योगासन ! 


प्रसाधितासन, पर्यङ्कासन और अपनी रुचिके अतुपार 
आसन । अपने शरीरमें प्रकट हुई जो वायु के उसको प्रा 
कहते हैं । उसे रोकना ही उसका आयाम है । उस प्राणावाम” 
के तीन भेद कहे गये हैं--रेचक) पूरक और कुम्भ | 
नासिकाके एक छिद्रको दवाकर या बंद करक & 

उद्रस्थित वायुको बाहर निकाले | इस क्रियाकों रक क्ट 
गया है । फिर दूसरे नासिका-ढिद्रके द्वारा वाह्य वाडुत गररीरको 
धौंकनीकी भाँति भर ले । इसमें वायुके पूरणकी क्रिया वनि 
कारण इसे “पूरक? कदा गया है। जब साधके मीर 


5 Don EIR 
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बायवीयसदिता |. 


वायुको न तो छोइता है और न बाहरकी वायुको अदण 
करता दे, केयछ भरे हुए बड़ेकी भाँति अविचल भावसे स्थित 
रता है; तव उस प्राणायामको “कुम्भक? नाम दिया जाता 
है। केगके साधकको चाहिये कि वह रेचक आदि तीनों 
प्रागावार्मीको न तो बहुत जल्दी-जल्दी करे और न बहुत 
देरे करे | साथनाके लिये उद्यत हो क्रमयोगसे उसका 
अभ्यास करे | 
` रेचक आदिमे नाडीशोधनपूर्वक जो प्राणायामका अभ्यास 
किया जाता दै, उसे स्वेच्छासे उत्कमणपर्यन्त करते रहना 
चाहिये--यदद वात योगश्ाल्नमें वतायी गयी है | कनिष्ठ आदि- 
फे कमसे प्राणायाम चार प्रकारका कहा गया है | मात्रा और 
गुगॅफे विभाग--तारतम्यसे ये भेद बनते हैं । चार भेदोंमेंसे 
जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम दै, यह प्रथम उद्घात कदा 
ग्या छै इसमें वारद मात्राएँ: होती हैं | मध्यम प्राणायाम 
द्वितीय उद्घात है, उसमें चौवीस मात्राएँ होती ह । उत्तम श्रेणी- 
प्र प्राणायाम तृतीय उद्‌घात दे, उरागें छत्तीस मात्राएँ होती 
(॥ उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोल्कृए चयुरथे प्राणायाम दे, वह 
ररम स्वेद और कम्प आदिका जनक होता है । 
योगीके अंदर आनन्दजनित रोमाश्न, नेत्रेंसि अश्रुपात, जब्प) 

आन्ति और मूख्छां आदि भाव प्रकट देते है । घुरनेफे चारो 
भोर प्रदक्षिण-कमसे न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे-धीरे 
पुसको बजाये । घुटनेकी एक परिछमामें जितनी देरतक चुटकी 
रंगती ऐ, उस समयका मान एक मात्रा है। माधा 
'मशः जानना चाहिये । उद्धात-#म-योगसे नाड़ीशोपमपूर्वक 
धयापाम करना चादिये। प्राणायामके दो भेद बताये गये 
जंगम और सगर्म । जप और प्यानके बिना किया गया 
सपय "अगम कहलाता ऐ और जप तथा पानके सट्येग- 
प विये शमेवाले प्राणायामको “सगर्भः कर्ते हैँ | अगति 
पवन पाघादाम सो गुना अधिक उत्तम है । इसलिये दोगीयन 
र उगम घाघादास किया करते ₹ | प्राणविज्यसे दी 
“0 यापुभेपर विजय पायी जाती ऐ | प्राण, अपान) 
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समान) उदान) व्यान) नाग) कूर्म, ककल) देवदत्त ओर 
घनंजय-ये दस प्राणवायु हैं । प्राण प्रवाण करता हे, इसी- 
लिये इसे “प्राण? कहते हैँ । जो कुछ भोजन किया जाता दे, 
उसे जो वायु नीचे ले जाती है, उसको “अपान? कहते ई । 
जो वायु सम्पूर्ण अङ्गोंको बढ़ाती हुई उनमें व्यात रती रे; 
उसका नाम “व्यान? दै । जो वायु मर्मखानोंको उद्गेजित करती 
है, उसकी. 'उदान? संशा दे । जो वायु सब अको समभावः 
से ले चलती है, वह अपने उस तमनयन रुप करमते "समान! 
कहलाती दै । मुखसे कुछ उगलनेगें कारणभूत वासुकी नाग? 
कहा गया दै । आँख लोलमेके व्यापारमे “दूरम? नामक वासुकी 
स्थिति दे । छीकम ककल और उँभाईम िवदता नामक 
वायुकी स्थिति दै । “धनंजय? नामक वायु समूर्ण शरीर व्यात 
रहती दै । वद मृतक शरीरको भी नहीं छोइती । कमपे 
अभ्यासमें लावा हुआ यद प्राणायाम जव उचित प्रमाण या 
मानासे युक्त हो जाता है; तब पद कतार सारे देको दग्य 
कर देता दे और उसके झरीरकी रा करता २ । 

प्राणपर विजय प्रात दो जाप तो उससे प्रकट बनि 
निको अच्छी तरद देखे । पहली दात यह होती ४ कि थिरा) 
मृत्र और कफड़ी मात्रा घटने त्याती हे, अधिक मोडत ऋरने- 
की शक्ति ऐे जाती दे ओर पिलम्यय सालि यती है। दागीयों 
दल्कापन आता दै । दीन नटनेही शाय प्रहट शता ह 
दयम उत्साद बढ़ता दे । खरम मिठास आदी ४ 
रोगो नाय हो जाता दे] वर, सेज छीर म्री उद 
होती ४ । धृति, मेणा) युवान) खिरता और र 
है । ता; प्रापग्रिक्त यश) दान और बस जयादि दिउन म मापन 
ई--ये य्राणायागझे सोहटवी कला मो > 
अपने-अपने विषयमै आगळ हुए इन्द्र यि हट दद 
जा अपने भीतर नियत करता 2 उस सायी न्या, 
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# नसो रुद्राय शान्ताय बरह्मणे परमात्मने % 


[ संक्षित-शिवषुराणाइ 


पञ्च गन्धमय शुभ लिङ्गकी नित्य अर्चना करता है? वह सब 
पार्पोंसे मुक्त हो रिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है । यह शिवलिङ्ग 


महान्रत सब ब्रतोंमें उत्तम और गोपनीय है । तुम भगवान्‌ 


शंकरके भक्त हो; इसलिये तुमसे इसका वर्णन किया है । जिस 
किसीको इसका उपदेश नहों करना चाहिये । केवल शिव- 
भक्तोंकी ही इसका उपदेश देना चाहिये । प्राचीन 


काळमें भगवान्‌ शिवने ही इस ब्रतका उपदेश दिया था] 


तदनन्तर लिङ्गकी कारणरूपता तथा लिङ्गप्रतिष्ठा 
एवं पूजाकी ब्याख्या करके उपमन्युने कहा- 
यदुनन्दन ! यदि कोई स्थापित शिवलिङ्ग न मिले तो 
शिवके स्थानभूत जळ, अभि, सूर्य तथा आकाशमें भगवान 
शिवका पूजन करना चाहिये | ( अध्याय ३३-३६) 


So 
योगके अनेक भेद, उसके आठ ओर छः अङ्गोंका विवेचन--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, दशविध 
ग्राणोको जीतनेक्री महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधिका निरूपण 


श्रीकृष्णने कहा--भगवन्‌ ! आपने ज्ञान, क्रिया और 
चर्याका संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है । यह सब 
श्रुतिके समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। 
अब मैं अधिकार, अङ्ग) विधि ओर प्रयोजनसहित परम दुम 
योगका वर्णन सुनना चाहता हूँ । यदि योग आदिका अभ्यास 
करनेके पहले ही मृत्यु हो जाय तो मनुष्य आत्मघाती होता है; 
अतः आप योगका ऐसा कोई साधन बताइये जिसे शीघ्र सिद्ध 
किया जा सके, जिससे कि मनुष्यको आत्मघाती न होना 
पड़े । योगका वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिये 
उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदोंका तारतम्य 
क्या है! 


उपमन्यु बोळे--श्रीकृष्ण | तुम सब प्रश्नोंके तारतम्य- 
के ज्ञाता हो । तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है । इसलिये 
मै इन सब वातोंपर क्रमशः प्रकाश डाळूंगा । तुम एकाग्रचित्त 
होकर सुनो । जिसकी दूसरी इत्तियौका निरोध हो गया है, 
ऐसे चित्तकी भगवान्‌ शिवमें जो निश्चल वृत्ति है, उसीको 
संक्षेपसे “योग? कहा गया है । वह योग पाँच प्रकारका है-- 
मन्त्रयोग) स्पशयोग, भावयोग, अभावयोग और महायोग । 
मन्त्र-जपके अभ्यासवश मन्त्रके वाच्यार्थमें स्थित हुई विक्षेप- 
रहित जो मनकी बृत्ति है, उसका नाम 'मन्त्रयोग? है | मनकी 
वही वृत्ति जव प्राणायामको प्रधानता दे तो उसका नाम 
“स्यर्ीयोग? होता है । वही स्पशयोग जब मन्त्रके स्पर्शसे 
रहित हो तो “भावयोग? कहलाता है। जिससे सम्पूर्ण विश्वके 
रूपमात्रका अवयव विलीन (तिरोहित) हो जाता दै, उसे 
ध्अभावयोग? कहा गया दै; क्योंकि उस समय सद्दस्तुका भी 
भान नहीं होता । जिससे एकमात्र उपाधिझून्य शिव- 
खभावका चिन्तन किया जाता दै ओर मनकी वृत्ति शिवमयी 
हो जाती दै, उसे “महायोग? कहते हैं । 


देखे और सुने गये लौकिक और पारलौकिक विषयों 
ओरसे जिसका मन विरक्त हो गया हो) उसीका योगम 
अधिकार दै, दूसरे किसीका नहीं है। लौकिक ओर पारलौकिक 
दोनों! विषयोंके दोषोंका और ईश्वरके गुणोंका सदा ही दर्शन 
करनेसे मन विरक्त होता है। प्रायः सभी योग आठ .या छः 
अङ्गोसे युक्त होते हैं | यम; नियम) स्वस्तिक आदि आसन? 
प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा; ध्यान और समाधि--ये विद्वगॉन 
योगके आठ अङ्ग वताये हैं। आसन) प्राणायाम; प्रहार? 
धारणा, ध्यान और समाधि--ये थेड़ेमें योगके छः लक्षण 
हैं । शिव-शाखर्मे इनके पृथक-एथक्‌ लक्षण बताये गये ह 
अन्य शिवागर्मोमें, विशेषतः कामिक आदिमेंश योगदा 
और किन्हीं-किन्हीं पुराणोमे भी इनके लक्षणोंका वर्णन है। 
अहिंसा; सत्य, अस्त्येय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 
सत्पुरुषोनि यम कहा है । इस प्रकार यम पाँच अवय 
योगसे युक्त है । शौच, संतोष, तप» जप (साध्याय ) ऑर 
प्रणिधान--इन पाँच भेदोसे युक्त दूसरे योगाङ्गको नियम 
कहा गया है। तालय यह कि नियम अपने अंशेकि मेदसे 


गया है। फिर दूसरे नासिका-ठिद्रके द्वारा 
धौंकनीकी भाँति भर ले । इसमें वायुक पूर 


३ । जब साधक मीस की 
कारण इसे “पूरक? कहा गया दै। जब सावि मावी 


बायवीयसंहिता |. 


वायुको न तो छोइता है और न वाहरकी वायुको अहण 
करता है; केवळ भरे हुए बड़ेकी भाँति अविचळ भावते स्थित 
रहता ६) तव उस प्राणायामको “कुम्मक? नाम दिया जाता 
है। योगके साधकको चाहिये कि वह रेचक आदि तीनों 
प्राणायामेको न तो बहुत जल्दी-जल्दी करे और न बहुत 
देरे करे । साधनाके डिये उद्यत हो क्रमयोगसे उसका 
अभ्यास करे | 
. रेचक आदिमे नाडींशोधनपूर्वक जो प्रागायामका अभ्यास 
किया जाता दै, उसे स्वेच्छासे उत्कमणपर्यन्त करते रहना 
चाट्ट्ये--यद्द वात योगशाल्म वतायी गयी है । कनिष्ठ आदि- 
के क्से प्राणायाम चार प्रकारका कहा गया दै । मात्रा और 
गुगंकि विभाग--तारतम्बसे ये भेद वनते हैं] चार मेदोमेसे 
जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम दे, यह प्रथम उदघोत कदा 
गया छे इसमें वारट्‌ मात्राएँ होती मध्यम प्राणायाम 
द्वितीय उद्घात दै; उसमें चोवीस मात्राएँ होती हूँ । उत्तम श्रेणी- 
का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें छत्तीस मात्राएँ द्वोती 
हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृ चतुर्थ प्राणायाम है, वह 
गरम स्वेद और कम्प आदिका जनक होता दे । 
योगी के अंदर आनन्दजनित रोमा) नेत्रोसे अश्रपात) जस) 
न्ति और यूच्छा आदि माय प्रकट दोते हैँ । घुटनेके चार 
र्‌ प्रदसिण-कमले न वहुत जल्दी ओर न बहुत धीरे-पीरे 
कको बजाये । घुटनेकी एक परिकमा्में जितनी देरतक चुटकी 
अती दे, उस समयका मान एक मात्रा ऐै । माघार्ओफो 
मे; जानना चाएये । उद्‌धात-करम-योगसे नाड़ीशोधनपूपफ 
यस्य करना चादिये। प्राणायामफे दो भेद बताये गये 
~यम और सर्भे । जप और थ्यायके विना किया गया 
पणय 'अगर्मः कहलाता दे और जप तथा घामऊेसएफे 
६३ ये उमेवाडे प्राणापामको “्ठगभ? करते र | अग 
“गने प्राणायाम सौ गुना अपिर उत्तम दै | इसलिये वोगीझन 
भर: दयम पाथापाम क्रिया करे हे । प्रापविजयसे दी 


“सी ३ युनायर विजय पायी जाती द्‌ । प्राग; आसान; 


प्रेरणा फी दुई बघुया सिरम 
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ॐ योगके अनेक मेद, उसके आठ और छः अज्ञोंका विवेचन £ 
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समान, उदान; व्यान, नाग) कूर्म, इक्ळ) देवदत्त ओर 


घनंजव--ये दस प्राणवायु हैं । प्राण प्रवाण करता इ, इसी” 
लिये इसे “याण? कहते हैं। जो कुछ भोजन किता साता के 


उसे जो वायु नीचे छे जाती दै; उसको 'डापान' करते ईई) 
जो वायु सम्पूर्ण अङ्गौको बढ़ाती हुई उनमें वात रती $ 
उसका नाम 'व्यान? है। जो वायु मर्मखानेको उद्रेजित करती 
है, उसकी. 'उदान? संज्ञा है। जो वायु सव अङ्क सभाय 
से ले चलती हे, वदद अपने उस समनवन ल्य रमले “समान 


कहलाती है | मुखसे कुछ उगलनेगें कारमनूत वायु “नाग? 
कहा गया है | आँख खोलमेके व्यापार प्कूम! नामक वादु 
स्थिति दै । छॉकसे कृकळ और उभिने 'दिेयदसा सामक 


वायुक्री स्थिति दे । “घनंजयब! नामक यातु सथू झरीरमे गात 
रहती दै | वद मृतक शरीरको भी नहं छोइती | #ममे 
अभ्यासर्मे लाया हुआ यद प्राणायाम जब उचित प्रमाण या 
मात्रासे युक्त दो जाता दै) तब वदू कादि खरे देको ग्य 
कर देता है और उसके शरीरही रजा करता १ । 


प्राणपर विज्य प्रात हो जान तो उससे प्रदट दया 
चि्टोको अच्छी तरद देखे । पदळी दात पट टीची | डि विडा 


मू और कफकी मात्रा घटने लगती दे. अधिक नोजग करने- 
की शक्ति हो जाती दे और पिलम्यते सोन मजती १) हरर 
दुस्कापन आता है। दीम सहनेगी शक प्रकट देशी ३। 
हदवे उत्साह बढ़ता है। सरमे मिदात आली ” 
रोगका नाश हो जाता दे | बल? तन त्र 
देती दे । धूलि) मेवा, सुगान) निरता जोर प्रसन्न 


न ७ हि 
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मात्र शिव ही स्थान हैं, दूसरा नहीं; क्योंकि दूसरे स्थानोंमें 
त्रिविध दोष विद्यमान हैं | किसी नियमित कालतक स्थान- 
खरूव शिवसें स्थापित हुआ मन जब लक्ष्यसे च्युत न हो तो 
घारणाको सिद्धि समझना चाहिये, अन्यथा नहीं । मन पहले 
घारणासे ही स्थिर होता दै, इसलिये घारणाके अभ्याससे मन- 
को धीर बनाये । अब ध्यानकी व्याख्या करते हैं । ध्यानमें 
“ये चिन्तायाम्‌? यह धातु माना गया है | इसी घातुसे ल्युटू 
प्रत्यय करनेपर “व्यानःकी सिद्धि होती है; अतः विक्षेपरहित 
चित्तसे जो शिवका बारबार चिन्तन किया जाता है; उसीका 
नाम “ध्यान” है । ध्येयमें स्थित हुए चित्तकी जो ध्येयाकार 
एत्ति होती है और बीचमें दूसरी वृत्ति अन्तर नहीं डालती, 
उस ध्येयाकार वृत्तिका प्रवाहरूपसे बना रहना “व्यान? कहलाता 
हे । दूसरी सब वस्तुओंको छोड़कर केवळ कल्याणकारी परस 
देव देवेश्वर शिवका ही ध्यान करना चाहिये । वे ही सबके 
परम ध्येय हैं | यह अथव॑वेदकी श्रुतिका अन्तिम निर्णय है। 
इसी प्रकार शिवादेवी भी परम ध्येय हैं । ये दोनों शिवा और 
शिव सम्पूर्ण भूतोंमें व्याप्त हैं । श्रुति; स्मृति एवं शास्त्रांसे यह 
सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उदित; 
सर्वेश एवं नाना स्पोमें निरन्तर ध्यान करने योग्य हैं । इस 
ध्यानके दो प्रयोजन जानने चाहिये । पहला है मोक्ष और 
दूसरा प्रयोजन है अणिमा आदि सिद्धियोंकी उपलब्धि। 
ध्याता; ध्यान, ध्येय और ध्यानप्रयोजन--इन चारोको अच्छी 
तरह जानकर योगवेत्ता पुरुष योगका अभ्यास करे | जो ज्ञान 
भौर वैराग्यसे सम्पन्न, भ्रद्वाल, क्षमाशील, ममतारहित तथा 
सदा उत्साह रखनेवाला है) ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा 


% नमो रुद्वाय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 


गया है अर्थात्‌ वही ध्यान करनेमें सफल हो सकता रै। 


साधकको चाहिये कि वह जपसे थकनेपर फिर ध्यान 
करे और ध्यानसें थक जानेपर पुनः जप करे | इस तरह 
जप और ध्यानमें लगे हुए पुरुषका योग जल्दी सिद्ध होता 
है । बारह प्राणायार्मोकी एक धारणा होती है, बारह धारणाओं- 
का ध्यान होता है और बारह ध्यानकी एक समाधि कही 
गयी है । समाधिको योगका अन्तिम अङ्ग कहा गया है 
समाधिसे सर्वत्र बुद्धिका प्रकाश पेलता है | जिस घ्यानभें 
केवल ध्येय ही अर्थरूपसे भासता है; ध्याता निश्चल महासागरके 
समान स्थिरमावसे स्थित रहता दै और ध्यान खरूपसे शूत्य-सा 
हो जाता है, उसे “समाधि? कहते हैं । जो योगी ध्येयमें चित्तको 
लगाकर सुस्थिरभावसे उसे देखता है और बुझी हुई आगे 
समान शान्त रहता है, वह “समाधिस्थ? कहलाता है। वह न 
सुनता है न दूँघता दै, न बोलता है न देखता है, न स्पर्श" 
का अनुभव करता है न मनसे संकल्प-विकल्प करता है? न 
उसमें अभिमानकी बृत्तिका उदय होता हे और न वह वुदधिके 
दवारा ही कुछ समझता है | केवळ काष्ठकी भाँति स्थित रहता 
है। इस तरह शिवमें छीनचित्त हुए योगीको यहाँ समाधिस्थ 
कहा जाता है । जैसे वायुरदित स्थानमै रक्खा हुआ दीपक 
कभी हिलता नहीं है--निस्पन्द बना रहता दै, उसी तरह 
समाधिनिष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधिसे कभी विच 
खित नहीं होता--सुस्थिरमावसे स्थिर रहता है । इस प्रकार 
उत्तम योगका अभ्यास करनेवाले योगीके सारे अन्तराय शीत 


नष्ट हो जाते हैं और सम्पूर्णं विघ्न भी धीरे-धीरे दूर शे 
जाते हैं । ( अध्याय ३७ ) 


योगमार्गके विश्न, सिद्वि-सचक उपसर्ग तथा पृथ्यीसे लेकर बुद्वितस्पर्यन्त 
ऐश्वर्यशुणोंका वर्णन, शिव-शिवाके ध्यानकी महिमा 


उपमन्यु कहते हैं--श्रीकृष्ण ! आलस्य, तीक्ष्ण 
व्याधियोँ+ प्रमाद, स्थान-संशय, अनवस्थितचित्तता, अश्रद्धा, 
शरान्ति-दर्शन) दुःख) दौर्मनस्म और विषयलोलपता--ये दस 
योग-साधनमें लगे हुए पुरुषोंके लिये योगमार्गके विन्न कहे गये 
हें । ७ योगियोके शरीर और चित्तमें जो अळसताका भाव 

# योगदर्शन) समाधिपादके ३०वें सुत्रमें नौ प्रकारके चित्त- 
विक्षेषोंको योगका अम्तराय बताया गया हे और ३१वें सूत्रमें पाँच 
'बिश्षेपसदभू' संशक विन्न अथवा प्रतिबन्धक कहे गये हैं । किंतु यहाँ 
चिवपुरागर्मे दस प्रकारके अन्तराय बताये गये हैं । इनमें योगदर्शन- 


आता दै, उसीको यहाँ “आलस्य? कहा गया दै | वात) न 
और कफ--इन घातुओकी विषमतासे जो दोष उतपन्न होते है 


उन्हींको ध्व्याधिः कहते हैं । कर्मदोषसे इन व्याधिरयोकी : 
_उन्हींको 'व्याधि’ कहते हैं । कर्मदोषसे इन व्याप 


कथित ।अळब्धभूमिकत्व? को छोड़ दिया गया है और विक्षेप 
सहभू? में परिगणित दुःख और दैर्मनखको सम्मिलित कर दिया. 
गया है । योगसत्रर्मे 'स्त्यान और संशय'--ये दो वयर . 
अन्तराय हैं और यहाँ “स्थान-संदय' नामसे एक ही भन्तएप 
माना गया दे; साथ हो इस पुराणमें “अश्रद्धा'को मी एक अनाय 
रूपमे गिना गया दै । 
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उतत्ति होती दै । असावधानीके कारण योगके साधर्नोका न 
हे पाना प्रमाद? है | “यह है या नहीं है? इस प्रकार 
उभयकोटिसे आक्रान्त हुए शानका नाम 'स्यान-संदाय? दै । 
मनका कहीं खिर न होना ही अनवस्थितचित्तता ( चित्तको 
अखिरता ) है । योगमार्गमें भावरहित ( अनुरागशूत्य ) 
जो मनकी वृत्ति है, उसीको 'अश्रद्धा? कहा गया है) विपरीत- 
भावनासे युक्त घुद्धिको “प्रान्ति! कहते हैं । “दुःख? कहते हैं 
कएको) उसके तीन मेद हैं---आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदेविक । भनुप्योके चित्तका जो अज्ञानजनित दुःख है 
उसे आध्यात्मिक दुःख समझना चाहिये । पूर्वत कर्माके 
परिणामसे शरीरमें जो रोग आदि उत्पन्न होते दै» उन्हें 
आधिभोतिक दुःख कद्दा गया है । विद्युत्पात, अस्र-शसत्र और 
विष आदिसे जो कष्ट प्राप्त होता है; उसे आधिदेविक दुःख 
कटते हे । इच्छापर आघात पहुँचनेसे मनमें ओ क्षोभ द्वोता 
है; उसीका नाम है दौमनस्थ! । विचित्र विपयोगे जो सुखका 
भ्रम ऐ वही 'विपयलोलपता? दै । 

योगपरायण योगीके इन बिर्धोके शान्त हो जानेपर जो 
'दिच्य उपसगे? ( विभ ) प्राप्त होते हैं, वे सिद्धिके सूचक हैं । 
प्िमा) श्रवण वार्ता, दर्शन, आखाद और वेदना-ये छः 
क्रारकी सिद्धियाँ दी “उपसगे? करलाती हुं, जो योगशक्तिके 
प्रव्ययमें कारण दोती हं । जो पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म हों) 
केसीफी ओटमें दवो भूतकालमें रदा दो) बहुत दूर दो अथवा 
मरिष्ये ऐनेवाला दोश उसका उीक-ठीक प्रतिभाव ( शान ) 
ऐ जाना प्रतिभा? कदलाता दे । सुननेका प्रयत्न न करनेपर 
भो सम्पूर्ण झब्दोंगा हुगायी देना “वण कदा गया 
ऐ। समस्त देदभारियोंकी वार्तोको समस्त टेना ध्याता? ९ । 
दिव्य पदार्थाका विना किसी पदले दिखायी देना 
नर कदा प्राप्त ऐना आख्या? 


[ यया द) दिव्य रका खाः 
कटा १, अन्तःकरणे द्वारा दिव्य सरका तया ब्रो 
दडे यनपादि दिव्य भोगेका अनुभय घयदना? नाममे 
उत्‌ ९। 

पद योगफ़े पास खप दी रन उपसित हो जाते हूँ 
म बजी पस्तुए प्रदान फरते 
मा आ्ररी मधुर वाजी निमखती ₹ । सब प्रहारे 
दर प उपसया कळ ता दू } जा नए 
१ पचाने करदे मनेपळ्टित पछुएँ देती ह । 
क टक दणका भी याउालार ते डय तो गाउमै 
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है, उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता 
वस्या, वृद्धावखा) युवावस्या, नाना जातिका खल्या परथ्यो, 
जल, अग्नि और वाचु--इन चारतत्त्वोक्रे शरीरको धारण करमा) 
नित्य अपार्थिव एबं मनोहर गन्धको अहण करना--ये आमिल 
ऐश्वयंके आठ गुण बताये गये हैं | 
जलमे निवास करना, पथ्वीपर दी जलका निकल आना 
इच्छा करते ही बिना किसी आतरताके खयं सनुद्रका भी 
पी जानेमे समर्थ होना, इस संसारम जहाँ चार बद्ध अडका 
दशन होना, घडा आदिके विना हाथम दी जरूराद्षिकों धारण 
करना) जिस विरस बस्नुको भी लानेकी इच्छा दु उत्का 
तत्काल सरस हो जाना) जल, तेज और वायु--इन तीन तों 
शरीरको धारण करना तथा वेदका फोड) फुंमी और साम 
आदिसे रहित होना--वार्सिब ऐश्वर्यक आठ गुणांक मिला हर 
ये सोल जलीय ऐके अद्भुत गुण हूं । 
शरीरसे अमिको प्रकट करना) अभिफे चापरे जलमा 
भय दूर दो जाना, यदि इच्छा दो तो दिना किसी प्रमन ह इस 
जगतूकी जढाकर भख कर देनेकी शक्तिका ना, यानीह 
ऊपर अग्निको ख्यापित कर देना) दवायमें आग धारण करना) 
सुटि जलाकर फिर उसे ज्यैका खो कर देवी दमला 
दोना, मुसमे दी अन आदिको पचा लेना तथा सेज जर 


। कराता, स्मुलता, वाल्या 


एशयक उपयुक्त नाट गुणक साथ नादोल होते दुत थे मोद 
तजस प्व गुः मान 
दना) प्रालि भीतर उतर पर ४२ नन कना 
प्रन्‍रछ दी पवत आदिद मदन्‌ नारदी उठा र्‍या, नाच 
ऐ जाना? इसका राना) पने यादु बढाई द तरह : थे 
अप्रदागहों चोट बूगिश भी काम्स दर्‌ दना हिचा 
दाउतखते दी बदी सीनाय दर दिन पयले सा 
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इच्छानुसार सभी वस्तुओंकी उपलब्धि, जहाँ चाहे.वहाँ 
निकल जाना): सबको - अभिभूत कर लेना; सम्पूर्ण गुह्य अर्थ- 
का दर्शन होना, कर्मके अनुरूप निर्माण करना, सबको 
वशमें कर लेना; संदा प्रिय वस्तुका ही दशन होना और 
एक ही स्थानसे सम्पूर्ण संसारका दिखायी देना--ये आठ 
गुण पूर्वोक्त इन्द्रियसम्बन्धी ऐश्वर्य-गुणोंसे मिलकर अड्तालीस 
होते हैं । चान्द्रमस ऐश्वर्य इन अड्तालीस गुणोंसे युक्त कहा 
गया है । यह पहळेके ऐश्वयौसे अधिक. गुणवाला है । इसे 
“मानस ऐश्वर्य? भी कहते हैं । छेदना, पीटना, बाँधना) 
खोलना; . संसारके . वशर्मे रहनेवाले समस्त. प्राणियोंको ग्रहण 
करना; सबको . प्रसन्न . रखना) पाना; मृत्युको जीतना तथा 
क्रालपर विजय पाना--ये सब . अहंकारसम्बन्धी. ऐइवर्यके 
अन्तर्गत हैं । अहंकारिक ऐख्वर्यको ही “प्राज्ञापत्य' भी. कहते 
हैं । चान्द्रमस ऐश्वरयके , गुणोंके.. साथ . इसके आठ . गुण 
मिलकर छप्पन होते हैं। महान आभिमानिक ऐश्वर्यके ये 
ही छणत गुण हैं । संकल्पमात्रसे सृष्टिरचना, करना; .पाढन 
करना; संहार करना; सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित 
करना; प्राणियोके चित्तको प्रेरित करना) सबसे अनुपम होना; 
इस जगतूसे पथक नये संसारकी . रचना कर लेना तथा झुभ- 
को अशुभ और अश्यमको शुभ कर देना--यह “बोद्ध ऐश्वर्य? 
है | प्राजापत्य ऐखवर्यके गुणोंकी मिलाकर इसके चौसठ गुण 
होते हैं। इस बौद्ध ऐेश्‍वर्यको ही “ब्राह्म ऐश्वर्य? भी कहते 
हैं । इससे उत्कृष्ट दे गोण ऐश्‍वर्य; जिसे प्राकृत भी कहते 
हैं | उसीका नाम 'वेंष्णव ऐश्वर्य? है । तीनों छोकोंका पालन 
उसीके अन्तर्गत है । उस सम्पूर्ण वेष्णव-पदको न तो ब्रह्मा 
कह सकते हैं और न दूसरे ही उसका पूर्णतया वर्णन 
कर सकते हैं | उसीको पौरुषपद भी कहते हैं | गोण और 
पौदपपदसे उत्कृष्ट गणपतिपद है । उसीको ईश्वरपद भी कहते 
हं । उस. पदका किंचित्‌ ज्ञान श्रीविष्णुको है | दूसरे लोग 
उसे नहीं जान सकते । ये सारी विज्ञान-सिद्धियाँ औपसर्गिक 
हैं । इन्हें परम वेराग्यद्वारा प्रयलपूर्वक रोकना चाहिये | इन 
अशुद्ध प्रातिभासिक गुणांमें - जिसका चित्त आसक्त है, उसे 
सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं 
सिद्ध होता । ी |, 
इसलिये देवता, अतुर ओर राजाओंके गुणों तथा भोगों- 
को जे! तृणके समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग- 
सिद्धि प्रात होती दे । अथवा यदि जगत्पर अनुग्रह करनेकी 
इच्छा दो तो वद योगसिद्ध मुनि इच्छानुसार विचरे | इस 


# मेसो श्वाय शान्ता ब्रह्मणे परमात्मने क... . | लंक्षिप्त-दिवपुराणाह 


जीवनमें गुणों और मोगोंका उपभोग करके अन्तमें उसे मोक 
को प्राप्ति होगी । . RP 
अब. मैं योगके प्रयोगक्रा वर्णन करूँगा । एकाप्रचित्त 
होकर सुनो । शुभकाळ. हो, झुभदेश हो, भगवान्‌ दिवका 
क्षेत्र आदि हो; एकान्त स्थान: होश. जीव-जन्तु न रहते हं 
कोलाहूळ न होता हो और किसी वाधाकी सम्भावना न.हो-- 
ऐसे स्थानमें लिपी-पुती सुन्दर. भूमिको गन्ध और, धूप 
आदिसे सुवासित करके वहाँ फूल बिखेर दे, चेंदोवा आदि 
तानकर उसे विचित्र .रीतिसे सज्ञा दे तथा वहाँ कुश), पुष्प, 
समिधा, जल, फल ओर. मूलकी सुविधा हो। फिर वहाँ योगका 
अभ्यास करें | अग्निके निकट, ,जलके समीप ओर सुखे 
पत्तोके. ढेरपर योगाभ्यास नहीं करना . चाहिये । जहाँ. डाँस 
और मच्छर भरे. दों, .साँप्र और. हिंसक जन्तुओंकी अधिकता 
हो; दुष्ट पशु निवास करते हों). भयकी सम्भावना होतया 
जो दुष्टोसे घिरा हुआ हो--- ऐसे स्थानमें भी योगाभ्यास नहीं करना 
चाहिये । श्मशानमें चेत्यवक्षके नीचे; बाँवीके निकट, जीण 
शीर्णे घरमें। चौरादेपर) नदी-नद्‌. और समुद्रके तटपर गढी 
या सड़कके .बीचमें). उजड़े हुए. उद्यानमें, 'गोष्ठ आदिम; 
अनिष्टकारी . और निन्दित स्थानमें भी योगाभ्यास न. करे | 
जब शरीरमें अजीर्णका. कष्ट हो, ख़द्दी डकार आती हो) विश 
और मूत्रसे शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो या अतिसार 
रोगका प्रकोप हो; अधिक भोजन कर लिया गया हो या अधिक 
परिश्रमके कारण.थकावट हुई दो; जव मनुष्य अत्यन्त वित्ताते 
व्याकुळ हो; अधिक भूख-प्यास सता रही हो तया जव वर्‌ 
अपने गुरुजनोंके कार्य आदिमें लगा हुआ हो? उस अवसामे 
भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिये।, . .... . 
जिसके आहार-विहार उचित एवं परिमित हों जो कमम 
यथायोग्य समुचितः चेष्टा करता हो तथा .जो उचित समयसे ठोता 
और जागता हो एवं सर्वथा. आयासरहित हो; उसीको योगाम्थातम 
तत्पर होना चाहिये । आसन मुलायम) सुन्दर, विस्तृत, सव ओरसे 
बराबर और पवित्र होना चाहिये | पद्मासन और स्वलिकावन 
आदि जो यौगिक आसन हैं; उनपर .भी अभ्यास करता 
चाहिये । अपने. आचार्यपर्यन्त गुदजनोंकी परम्पराको कम 
प्रणाम. करके अपनी गर्दन? मस्तक्र और छातीको, सी 
रक्खे । ओठ और नेत्र अधिक से हुए न हैं । तिर छुड 
कुछ ऊँचा हो। दाँतोसे .दाँतोंका स्पर्श न करे] दातीक, 
अग्रमागमें स्थित हुई. जिहाकी अविचल. भावसे रखते दुर” 
एड्रियोसे दोनों अण्डको और प्रजननेन्दियकी रक्षापूत, 


गएवीयसंदिता ] ॐ ध्यान और उसकी महिमा, योगधमे तथा शिवयोगीका महत्त्व # 
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दो जबकि ऊपर विना किसी यत्नके अपनी दोनों भुजाओं 
क क्वै ) फिर दाहिने हाथके प्ृष्ठमांगकी बायं हाथकी 
विर रखकर धीरेसे पीठको ऊँची करे और छातीको 
अगेडो ओरसे सुस्थिर रखते हुए नासिकाके अग्रभागपर 
४ जमाये। अन्य दिशाओंकी ओर दृष्टिपात न करे । प्राणका 

चार रोककर पापाणके समान निश्लळ हों जाय । अपने 
प्रेरक भीतर मानस-मन्दिरमें हृदय-कमळके आसनपर 
ग्बतीसहित भगवान्‌ शिवका चिन्तन करके ध्यान-यशके 
गए उनका पूजन करे । 


मुदाधार चक्रमे) नासिकाके अग्रभागसेँ, नाभिमें, कण्ठमेँ, 
पेठे दोनों छिद्रेमिं, भौहिंके मध्यमागमें, द्वारदेशमे, 
ग्म या मकसं शिवका . चिन्तन -करे । शिवा और 
“य लिये यथोचित रीतिसे उत्तम -आसनकी कल्पना करके 
प यावरण या निरावरण शिवका स्मरण करे | द्विदल) 
छ) पड्दुल) दरादल,. द्वादुशदल-- अथवा - पोडयादळ 
“छेक आसनपर विराजमान शिवका विधिवत्‌ स्मरण करना 
झप । दोनों भीहिंके, मध्यभागमें द्विदल, कमल दे, जो 
"युवर समान प्रकाशमान है । भ्रमध्यमें स्थित जो कमल है, 
वरु मशः दक्षिण. और उत्तर भागमें दो पत्ते है, जो 
"५७ पमान दीपिमान्‌ हे । उनमें दो अन्तिम वर्ण 'हः और 


* नडत ४ | पोडशदर कमलके पत्ते सोळ्द स्वरल्प ह, 
यनम्‌ “अः 


\ ७ काल है उसकी नालके मूलभागसे वार -दळ 


ए ई) जिनमे “क” से लेकर :ठ? तकके बारह 
+प अम; अङ्चति ६ | सूर्यके समान प्रकाश्चमान इस 


से लकर 'अः? तकके अक्षर क्रमशः आडूव ६ |. 


तकके अक्षर अङ्कित है । इसके बाद नीचेकी ओर दल्वाठे 
कमलके छः दछ हैं, जिनमें धव? से लेकर “लग तकके अइर 
अङ्कित हैँ । इस कमलकी कान्ति धूमरहित अङ्गारके समान 
हे । मूलाधारमें खित जो कमल है, उसकी कान्ति सुवर्ण 
समान है। उसमें क्रमाः “ब से लेकर 'स? तकके चार अत्तर चार 
दलके रूपमे स्थित हैं। इन कमर्लोमंसे जिसमें ही अपना मन रमे; 
उसीम महादेव और मद्दादेवीका अपनी धीर बुद्धिति चिन्तन 
करे ] उनका सरूप अँगूठेके बरावर, निर्मल और सत्र ओरसे 
दीप्तिमान्‌ है । अथवा वह शुद्ध दीपशिखाके समान आकार 
वाळा है ओर अपनी शक्तिसे पूर्णतः मण्डित दे । अथवा 
चन्द्रलेखा या ताराके समान रुपवाला है अथवा वह नीवारके 
सींक या कमळनालसे निकळनेवाले सूतके समान दै । 
कद्म्बके गोलक या ओसके कणसे भी उसकी उपमा दी जा 
सकती दै | वह रूप प्रथिवी आदि तत्त्वांवर विजय प्राप्त 
करनेवाला दै | ध्यान करनेवाला पुरुप जिस तत्वपर विजय पनिर 
इच्छा - रखता दो, उसी तच्यके अधिपतिकी स्थूल मूर्ति 
चिन्तन करे | ब्रह्मासे लेकर सदादिवपर्यन्त तया भय आदि 
आठ मूर्तियाँ ही दिवदाखमें द्विवकी स्पूल मृ्तियाँ निश्चित 
की गयी हैँ । मुनीश्वराने उन्हें 'घोर?, "यान्त? ओर धमि? तीन 
प्रकारकी. बताया दै | फलकी आशा न रखनपाद म्यान" 
कुशल पुरुषोंकोी इनका चिन्तन करना चाद्य | वादभ; 
पूर्तियोंका चिन्तन किया जाव तो वे दीतर दी पाप ओर रुपा 
नाश, करती दै । मिश्र मूर्तियार्म सिवा चिन्यन ऋरनेपर 
चिरकालमें सिद्धि प्रात शेती दे और सोस्यममूनिन बरद 
ध्यान किया जाय तो सिद्धि प्रास एमए ने प 
झीप्रता होती है और न अधिक विलम्ब श॑ । जलने 


eh 


उन दादश दोका अपने हृदयके भीतर भ्यान ध्यान करतेते विशेषतः मुक्ति, शान्ति एव छेद ३.5 याते 

.. “४१ | तंसश्षात्‌ गो-दुग्वके समान उज्ज्बळ कमळके होती दे । क्रमशः समी निर्डिय याव दो ई दबे पट 

१८ चिन्तन फरे | उनमें क्रमशः “9 से लेकर पू नहीं है । Wr 
ce 


नि थार उसकी महिमा, योगधर्म तथा शिवयोगीका महत्व, शिवभक्त या वियद (डच 


८. उ पदन ई--थीडृप्ण ! धीकण्डनाधका सरण 
ह... ` न सनरपाहो सिद्धि तत्काट से जाती 
{६,०8 हउ देले उनमा प्यान अवश्य करते हैं। 
| पी सिरा सि ससय पान रणे 
“१२६८ त. “सनत देवडर जब चित मेड 


२: परस पर सर एता ह [न न 
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कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं । बुद्धिकी ही कोई 
प्रवाहरूपा संतति “ध्यान? कहलाती है, इसलिये निर्विषय बुद्धि 
केवल--निर्मुण निराकार ब्रह्ममें ही प्रवृत्त होती है । 
अतः सविषय ध्यान प्रातःकालके सूर्यकी किरणेंकि समान 
ज्योतिका आश्रय लेनेवाला है तथा निविषय ध्यान सुक्ष्मतत्तका 
अवलम्बन करनेवाला है । इन दोके सिवा और कोई ध्यान 
वास्तवमें नहीं है । अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूपका 
अवलम्बन करनेवाला हे तथा निराकार स्वरूपका जो बोध या 
अनुभव दै, बही निर्विषय ध्यान माना गया है । वह सविषय 
और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज ओर निबींज कहा 
जाता है । निराकारका आश्रय लेनेसे उसे निर्बीज और 
साकारका आश्रय लेनेसे सबीजकी संशा दी गयी दै । अतः 
पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अन्तरमे सब प्रकारकी 
सिद्धिके लिये निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिये | 
प्राणायाम करनेसे क्रमशः शान्ति आदि दिव्य सिद्धियाँ सिद्ध 
होती हैं । उनके नाम हैं---शान्तिः प्रशान्ति, दीप्ति और प्रसाद | 
समस्त आपदाओंके शमनको ही शान्ति कहा गया है | तम 
( अशन )का बाहर और भीतरसे नाश ही प्रशान्ति है। बाहर 
और भीतर जो ज्ञानका प्रकाश होता है, उसका नाम दीति है 
तथा बुद्धिकी जो खस्थता ( आत्मनिष्ठता ) है, उसीको प्रसाद 
कहा गया है | बाह्य और आभ्यन्तरसहित जो समस्त करण 
हैं, वे बुद्धिके प्रसादसे शीघ ही प्रसन्न ( निर्मळ ) हो जाते हैं । 
ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यानप्रयोजन--इन चारको 
जानकर ध्यान करनेवाला पुरुष ध्यान करे । जो ज्ञान और 
भैराग्यसे सम्पन्न हो, सदा शान्तचित्त रहता हो; श्रद्धालु हो 
और जिसकी बुद्धि प्रसादगुणसे युक्त हो, ऐसे साधकको ही 
सत्पुरुषोने . ध्याता कहा है । “ध्ये चिन्तायाम्‌? यह घातु है । 
इसका अर्थ है चिन्तन । भगवान्‌ शिवका वारंबार चिन्तन 
ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा-सा भी योगाभ्यास पापका 
नाश कर देता है; उसी तरह क्षणमात्र भी ध्यान करनेवाले 


पुरुषके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंद्धापूर्वकः विक्षेपरहित ` 
चित्तसे परमेश्वरका जो चिन्तन है, उसीका नाम ध्यान' है । : 


द्विके प्रवाहरूप ध्यानका जो आलम्वन या आश्रय है; उसीको 
साधु पुरुष “ध्येय? कहते हँ | खयं साम्य सदाशिव ही वह 
च्यैय हैं। मोक्ष-सुखका पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि 
ऐश्वर्यकी उपलब्धि--ये पूर्ण शिवध्यानके साक्षात्‌ प्रयोजन कदे 
गये- हैं । ध्यानसे सोख्य .और. मोक्ष दोर्नेकी प्राप्ति होती 
दे; इसलिये मनुष्यको सव कुछ छोड़कर ध्यानमें.लग.जाना 


२ नमो रुद्राय शान्ताय व्रह्मणे परमात्मने # . 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाइ 


चाहिये | विना ध्यानके ज्ञान नहीं होता और जिसने योगका 
साधन नहीं किया है, उसका भ्यान नहीं सिद्ध होता । जिसे 
ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं, उसने भवसागरको पार कर 
लिया । समस्त उपाधिवोंसे रहित, निर्मळ ज्ञान और एकाग्रता- 
पूर्ण ष्यान--ये योगाभ्याससे युक्त योगीको ही सिद्ध होते हैं । 
जिनके सारे पाप नष्ट हो गये हैं, उन्हींकी बुद्धि शान और 
ध्यानमें लगती है | जिनकी बुद्धि पापसे दूषित है) उनके लिये 
ज्ञान और ध्यानकी वात मी अत्यन्त दुरम है। जैसे 
प्रज्वलित हुईं आग सुखी और गीली छकड़ीको भी जला देती 
दै, उसी प्रकार ध्यानामि शुभ और अशम कर्मको भी क्षण 
भरमें दग्ध कर देती दै । जैसे बहुत छोटा दीपक भी महा, 
अन्धकारका नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा-सा योगाम्यास 
भी महान्‌ पापका विनाश कर डाळता दै । श्रद्धापूर्वक क्षणमर 
भी परमेश्वरका ध्यान करनेवाले पुरुषको जो महान्‌ श्रेय प्रा 
होता दै, उसका कहीं अन्त नहीं है ।# 


ध्यानके समान कोई तीर्थ नहीं है; ध्यानके समान कोर 
तप नहीं है और ध्यानके समान कोई यज्ञ नहीं दे? इसलिये 
ध्यान अवश्य करे || अपने आत्मा एवं परमात्माका बोध 
प्रात करनेके कारण योगीजन केवल जलसे मरे हुए तीर्थो ` 
और पत्थर एवं मिङ्ठीकी वनी हुई देवमूर्तियोंका आश्रय नही 
लेते (वे आत्मतीर्थमें; अवगाहन करते और आत्मदेवके ही 
भजनमें लगे रहते हैं ) । जैसे अयोगी पुरुषोंकी मिट्टी और 
काठ आदिकी बनी हुई स्थूल मूर्तियोंका प्रत्यक्ष होता है? उसी 
तरह योगियोंको ईश्वरके सूकम स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। 
जैसे राजाको अपने अन्तःपुरमें विचरनेवाळे खजन एवं परिजन 
प्रिय होते हैं और बाइरके लोग उतने प्रिय नहीं होते! उती 
प्रकार भगवान्‌ शंकरको अन्तःकरणमें ध्यान ल्गानेवाठे 
भक्त ही अधिक प्रिय हैं; वाह्य उपचोरोका आश्रय ठेगे | 
बाले कर्मकाण्डी नहीं । जैसे लोकमें यह देखा गया 


` कि बाहरी लोग राजाके भवनमें राजकीय पुद्योचित | 


` + यथा वहिर्मदादीप्तः शुष्कमार्द च निर्दहेत्‌ । 
-तथा . शुभाशुभ कर्म ध्यानाभ्निदंदते क्षणात्‌॥ | 
'च्यायतः क्षणमात्रं वा श्रद्धया परमेश्वरम्‌ । 
यद्भवेत्‌ सुमहच्ट्रेयस्तखान्तो नैव वियतै | 
(शि० पु० वा०. स० उ० ख० ३९। २५१ २७) : 
† नास्ति ध्यानसमं तीर्थ नास्ति ध्यानसमं तपः । 
नास्ति घ्यानरूपो यशस्तसाडयानं समाचरेत्‌ ॥ ' 
( शि० पु० वा० स० उ० रब» ३५। २८) | 
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मा उपभोग नहीं कर पाते, केवळ अन्तःपुरके 
` देगी उस फलके भागी होते हैं, उसी प्रकार यहाँ वाह्यं 
मम पुरुष उस फूलको नहीं पाते, जो ध्यानयोगियोको सुलभ 
नना 
एतद 


गनयोगकी साधनाके लिये उद्यतः हुआ पुरुष यदि 
कप ही मर जाय तो भी वह योगके लिये उद्योग करनेमात्रसे 
रेक जायगा | वहाँ दिव्य सुखका उपभोग करके वह फिर 
“कि कुलम जन्म लेगा और पुनः ज्ञानयोगको पाकर 
जागो लॉध जायगा । योगका जिशासु पुरुष भी जिस 
मगो पाता है, उसे यशकर्ता, सम्पूर्ण महायशोंका अनुष्ठान 
£+ भी नहीं पाता । करोड़ों वेदवेत्ता द्विजोंकी पूजा 
रे जो पळ मिलता है; वह एक शिवयोगीको भिक्षा देने- 
गो प्रात हो जाता है । यश) अग्निहोत्र, दान, तीर्थसेवन 
थर हम--इन सभी पुण्यकमोंके अनुष्ठानसे जो फळ मिळता 
(पद सार फळ शिवयोगियोंकों अन्न देनेमात्रसे प्राप्त हो 
शा र । जो मूढ मानव शिवयोगियाकी निन्दा करते हैं, वे 
"गामसिहित नरकमें पड़ते हैँ और प्रल्यकालतक वहीं 
र र्‌ ॥ रोके होनेपर ही कोई शिवयोगियोकी निन्दाका 
ठ ६ सकता हे, इसलिये महापुरुषेंके मतमें उस निन्दाको 
“गय भी महान्‌ पापी और दण्डनीय है । जो लोग सदा 
पमा शिवयोगियोंकी सेवा करते हैँ, वे महान्‌ भोग 
` और अत्त शिवयोगकी भी उपलब्धि कर लेते हँ । 
य भोग्या मनुप्पोको चाहिये कि वे रहनेको स्थान) 
छ पया तथा ओढूने-विछानेकी सामग्री आदि देकर 
"२ पमोगिपोका सत्कार करें । योगधर्म ससार--अत्यन्त 
न भुः Mo उसका भेदन नहीँ हो सकता | 
त. की की क समझना चाहिये, 
do किक Re गा और ताप- 
2... तर हित नहीं होते, जैसे कमल्का पत्ता 


टला 
4 हि | 


ते 


आस हि & 
१... रग दुनि जिस देशमें नित्य निवास करता दै, 
र ) शी हे जाता है। फिर उसकी पवित्रताके 


न हता पहिचान 5 


छ 


योगी यथेष्ठ भोर्गोको भोगकर समस्त लोकाकी हित-कामनासे 
"संसारमै विचरे अथवा अपने स्थानपर दी रहे या विषयतुलको 


अत्यन्त तुच्छ समझकर छोड़ दे ओर देराग्ययोगते स्वेच्छापूर्वक 
कर्मौका परित्याग कर दे । जो मनुप्य बहुत-से अरिष्ट देसक़र 
अपनी मृत्युको निकट जान ले, उसे योगानुष्ठानमे संलग्न हे 
शिवक्षेत्रका आश्रय लेना चाहिये । वह मनुष्य यदि चीरचित्त 
होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदिके बिना भी स्वयं दी 
प्राणोंका परित्याग कर सकता है | अनशन करके, शिवाशिगें 
शरीरकी आहुति देकर अथवा शिवतीर्थेमिं अवगाइन करते 
हुए अपने शरीरको उन्हीके जलमं डालकर शिवशाजोक्त 
विधिसे जो अपने प्राणोंका त्याग करता दै, वह तत्काल मुक्त दो 
जाता है--इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नई दै । 
अथवा जो रोग आदिसे विवश होकर शिवक्षेत्रकी शरण लेता 
है, उसकी भी यदि वहाँ मृत्यु हो जाय तो वह इसी प्रकार 
मुक्त हो जाता है--इसमें संशय नहीं दे | इसलिये लोग अनशन 
आदिसे शिवक्षेत्रमे श्रेष्ठ मरणकी कामना करते हूँ क्योकि 
शास्षपर विश्वास करके घीर हुए मनते उनके द्वारा 
इस तरहकी मृत्यु स्वीकार की जाती ऐ । जो शिये 
लिये अथवा शिवभक्तोंके लिये प्राणत्याग करता १, उसके 
समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्तिमार्गपर खित नहीं ऐ। इस 
कारण इस संसारमण्डलते उसकी शीघ्र भक्ति टो जाती ऐ। इनसे 
किसी एक उपायका किसी तरह भी अबहसग करके अपया 
विधिवत्‌ पडध्वशुद्धिकों प्राप्त दोकर यदि कोई मसुप्य मरता दे 
तो उसका अन्य पश्चऑ--पय्राणियोंकि समान पर्दो औषद 
संस्कार नहीं करना चादिये । विशेषतः उसके पुत्र म्द 
उसके मरनेसे आशोचकी प्राप्ति नहीं दोती । ऐसे पुद सन 
शरीरको धरतीमे गाइ दे या पवित्र भग्निसे नडा थे था मिय 
स्वरूप जलमें टाल दे अथवा काठ या निद्ीक बट्टी न] 
कहीं भी पॅक देश सत्र उसके लिये दयापर ३। यद ऐसे दान 
उद्देशयसे भी कोई फर्म कखेकी इच्छा दी यो पूणा हन 
दी करे और अपनी दाखधिय असगर शियनला टी दा टर; 
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उसके धनको शिवनक ही अइ हरे | पाई ३ 
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वायुदेवका अन्तर्धान, ऋषियोंका सरखतीमें अवभृषस्नान और काशीमे दिव्य तेजका दर्शन कके 
: अल्लाजीके पास जाना, ब्रह्माजीका उन्हें सिद्धि-प्राप्तिकी छचना देकर मेरुके छुमारशिखरपर भेजना . 


सूतजी कहते हैं:--इस प्रकार क्रोधको जीतनेवाले 
उपमन्युसे यहुकुंलनन्दन श्रीकृष्णने जो ज्ञानयोग प्राप्त किया 
था; उसका प्रणतमीवसे बैठे हुए उन मुनियोको उपदेश देकर 
आत्मद्शी वायुदेव सायंकाळ आकाशमें अन्तर्घान हो गये" | 
तदनन्तर प्रातःकाळ नेमिषारण्यके समस्त तपस्वी मुनि सचके 
अन्तमें अवभ्रथ-स्नान करनेको उद्यत हुए | उस समय 
ब्रह्माजीके आदेशसे साक्षात्‌ सरखतीदेवी स्वादिष्ठ जलसे भरी 
हुईं स्वच्छ सुन्दर नदीके रूपमें बहाँ बहने लगीं । सरस्वती 
नदीको उपस्थित देख मुनि सन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन ( स्नान ) आरम्भ 
किया । उस नदीके मङ्गलमय जळ्से देवता आदिका तर्पण 
करके पूर्ववृत्तान्तका स्मरण करते हुए वे सब-के-सब 
वारांणसीपुरीकी ओर चल दिये । उस समय हिमाल्यके 
चरणासे निकलकर दक्षिणकी ओर बहनेवाली भागीरथीका दर्शन 
करके उन ऋषियोंने उसमें स्नान किया और भागीरथीके ही 
किनारेका मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े | तदनन्तर वाराणसीमें 
पहुँचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई । वहाँ उत्तरवाहिनी 


गङ्गामें स्वान करके उन्होंने अविसुक्तेश्‍वर लिङ्गका दर्शन और - 


विधिपूर्वक पूजन किया । पूजन करके जब वे चळनेको उद्यत 
हुए तब उन्होंने आकाशमें एक दिव्य और परम अदूभुत 
प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों सूर्यौके समान जान पड़ता 
था । उसने अपनी प्रमाके प्रसारसे सम्पूर्ण दिगन्तको व्याप्त कर 
लिया था । तदनन्तर जिन्होंने अपने शरीरमें भस्म छगा रक्खा 
था; वे सेकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेजमें 
लीन हो गये । उन तपस्वी महात्माओंके इस प्रकार लीन हो 
जानेपर बह तेज तत्काळ अदृश्य हो गया | वह एक अदूभुत- 
सी घटना घटित हुईं । उस महान्‌ आश्चर्यको देखकर वे 
नेमिपारण्यके निवासी महर्षि धय क्या है? इस बातको न 
जानते हुए ब्रह्मननको चले गये । 


इनके जानेसे पहले ही लोकपावन पवनदेव बहाँ जा 
पहुँचे । उन्होंने नैमिपारण्यवासी ऋषियोंका जिस प्रकार 
साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन 
ऋषियोंकी शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदोंसहित साम्ब सदाशिव- 
में लगी थी और जिस प्रकार उन यशपरायण ऋषियोंका वह 
दीर्घकालिक यश पुरा हुआ था, ये सारी बातें जगत्सदा 


ब्रह्मयोनि व्रझाजीको बतायीं । फिर अपने कार्यके लिये उनसे 
आशा ले वे अपने नगरको चले गये | तदनन्तर अपने खान- 
पर बैठे हुए ब्रह्माजी गानकी कलामें परस्पर सर्द्धा रखने और 
विवाद करनेवाले तुम्धुर और नारदके गानजनित रसका 
आस्वादन करते हुए वहाँ मध्यस्थता करने लगे | उस समय 
वे गन्धर्वो और अप्सराओसे सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे | 
उस वेलामें किसी बाहरी व्यक्तिको. वहाँ जानेका अवसर नहीं 


दिया जाता था | इसीलिये जव नेमिषारण्यनिवासी मुनि काँ | 


पहुँचे, तब द्वारपालोने उन्हें द्वारपर ही रोक दिया । वे मुनि 
ब्रह्ममवनसे बाहर ही पाशवमागमेँ बैठ गये । इधर संगीतगेष्टमें 
नारदने तुम्बुरुकी समानता प्राप्त की । तंव परमेष्ठी ब्रह्मने 
उन्हें तुम्बुरुके साथ रहनेकी आशा दी और वे पारसरिक 
स्पर्धांको त्यागकर तुम्बुरुके परम मित्र हो गये । तसश्चात्‌ 
गन्धवा और अप्सराआँसे घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव 
को वीणागाने सुनाकर संतुष्ट करनेके लिये तुम्बुरुके साथ ब्रहम” 
भवनसे उसी प्रकार निकले, जैसे मेघोंकी घटासे सूर्यदेव वाहर 


निकलते हैं | 


उस समय मुनिवर नारदको देखकर उन छः कुछेँगे : 
उत्पन्न हुए ऋषियोंने प्रणाम किया और बड़े आदरके साथ : 
ब्रह्माजीसे मिलनेका अवसर पूछा । नारदजीका चित्त दूसरी . 


ओर लगा था और वे बड़ी उतावलीमें थे | अतः उनके , 
पूछनेपर बोले--“यही अवसर है । आपलोग मीतर जाइये | | 


यह कहते हुए वे चले गये | तदनन्तर द्वारपालेने ब्रह्माजीते 


देख कमलासन ब्रह्माने उनका कुशल-समाचार पूछा और 
बताया कि मुझे: तुमलोगोंका सारा वृत्तान्त शात हो चुका ध 
क्योकि वायुदेवने ही यहाँ सव कुछ कहा दै । अत्र १ 
बताओ; जव वायुदेव तुम्हे कथा छुनाकर अइश्य हो गये) त 
तुमने क्या किया १ 

देवेश्वर व्रह्माके इस प्रकार पूछनेपर ह. 
अवम्धथ-स्नानके पश्चात्‌ गद्नातीर्थमें जाने) की यावि 


उन मुनिम 


उन ऋषियोंकि आगमनकी सूचना दी । उनकी आशा पाकर , 
वे सब एक साथ ब्रह्माजीके भवनमें प्रविष्ट हुए । भीतर जाकर . 
उन्होने दूरसे ही दण्डकी भाँति एथ्वीपर गिरकर र्वो । 
प्रणाम किया । फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पा | 
गये और चारों ओरसे उन्हें घेरकर बेडे । उन्हे बह बढा 


वायवोयसंहिता ] 


इले, वहाँ देवेदवरोंद्रारा स्थापित शिवलिङ्गौ और अविमुक्तेशवर 
मके मी दर्शनथूजन करने, आकाडामें महान्‌ तेजःपुझके 
थरी देने, कतिपय महर्पियोंके उसमें छीन होने तथा फिर 
उम तैजक अदृश्य हो जानेकी सब वार्ते ब्रह्माजीसे विस्तार- 
अंक उन्हें बारबार प्रणाम करके कहीं । साथ ही यह मी 
रया कि हम अपने मनम बहुत विचार करनेपर भी उस 
नेका ठौक-ठीक जान त सके? | मुनियोंका कथन सुनकर 
मथ चतुमुस ब्रह्माने किंचित्‌ सिर हिलाकर गम्भीर वाणी- 
१ कहु--मद्रांपया | तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि 
“7 दनका अवसर आ रहा हे | तुमने दीर्घकालिक सत्रद्वारा 
सफालतक प्रभुकी आराधना की है | इसलिये वे प्रसन्न 
"ऊर एमलोगोपर कृपा करनेको उत्सुक हैं | उस तेज पुञ्जके 
“ग नो घटना घटित हुई है, उससे यही वात सूचित 
गी ६ तुमने वासाणसीमें आकाशके भीतर जो दीप्तिमान्‌ 
| पेने देखा था, वह साक्षात्‌ ज्योतिर्मय लिङ्ग ही था, 
न मद्रा उत्कृष्ट तेज समझो । उस तेजमें श्रोत और 
उतना पालन करनेवाले मुनि, जो खमे पूर्णतः निष्ठा 
` राठ थे और अपने पापको दग्ध कर चुके थे, छीन हुए 
६। टन दोकर घे स्वस्थ एवं मुक्त हो गये हे | इसी मार्गसे 
“५ भा सप हो मुक्ति प्राप्त हेनेवाली है | तुम्हारे देखे इए 
"१ भनेषे यही वात सूचित होती है । तुम्हारे लिये यह वही 
"१ मघ सयं उपस्थित हो गया है । तुम मेर्पर्वतके 

१ परपर जह देवता रहते हैं, जाओ, वहीं मेरै पुत्र 

उभर) जो उतकृष्ट मुनि हँ, निवास करते हैं | वे वटे 

सनाप नन्दीके आगएनकी ग्रतीक्षाम हैं । 

डले वात है समत्कमार अञानवश अपनेको सव 
` एरमणि मानने लगे थे । इसीलिये दर्विनीत हो 


कै मेरुगिरिके स्कन्द-सरोवरके तटपर मुनियोंका सनत्कुमारजीसे मिलना # 


(i) 
Toon 
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गये ये | यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमे धर 
शिवको सामने देखकर भी उनके ल्यि उचित अम्युस्यान 
आदि सत्कार नहीं किया | वे अपने सानार निर्भय पेरे 
रहे | उनके इस अपराधसे कुपित हो नन्दीने उन्हें बहुत 
वड़ा ऊट बना दिया । तब उनके लिये मुसे बड़ा शो 
और मैंने दीर्घकालतक महादेव और महादेवीकी उपासना 
करके नन्दीसे भी बड़ी अनुनय-बिनय की | इस प्रकार प्रपत 
करके किसी तरद उनको ऊँठकी योनिस छटकारा दिलापा 
और उन्हे पूववतू सनत्कुमार-रूपकी प्राप्ति करायी । उस 
समय महादेवजीने मुस्कराते हुए-से अपने गयाब्यक्ष नन्दी 
कहा--“अनत्र | सनत्कुमार एनिने मेरी ही अवल्ना करके 
अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था; अतः नुम उसकी 
मेरे यथार्थ खल्पका उपदेश दो | ब्रह्माका य्य पुन मुदकी 
शांति मेरा स्मरण कर रहा हे, अतः मेने दी उसको तुम्य दिव्य 
रूपमें दिया दै; तुमसे उपदेश पाकर बर भरे आनका प्रत 
होगा ओर वहीं तुम्हारा धर्माव्यक्षके पदयर अनिक करेगा | 


ऱ्य १. 


महादेवजीके ऐसा कएनेपर समझ पून अधम 
नन्दीने प्रातःकाळ मस्तक शुकाकर खासीकी द 
शिरोधाय की तथा सनत्कुमार भी मेरी साने इस गयर 


नन्दीको प्रसन्न करनेके लिये मेकर दप्पार ताच्या करर 


जाना 


ह | गणाप्यन्न नन्दाक समागसत दद म भ्र ३: 
सनच्कुमारस मला, क्याक उनपर इ. वी फरर हि नन?" 
शीभ ही वहाँ आयेंगे | 

pop wooded 


विश्वयोनि व्रल्लाक् इस ग्रत र शान लाडा 


ये मुनि मेर पर्येतके दक्षियर्ती कुमार निरंतर न । 


१. ह ७. ७ | 


EE 
"सेगरिके स्कन्द-सरोवरके तटपर प्रुनियोंका सनत्कुमारजीसे मिलया, भववान चन्दाल बडा 


“ना आर इष्टिपात मात्रसे पाशळेदन एवं ज्ञानयोगका उपदेश हर; 


आ 


दी नाना, 


| 


रावपुराणकी महिमा तथा ग्रन्वका उपमंदार 
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# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने अ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


Eo 


पाता है । वहाँ बहुत-से लोग नहानेके लिये उतरते हैं और 

` किंतने ही नहाकर निकलते रहते हैं। खान करके. श्वेत 
यज्ञोपवीत और उज्ज्वल कौपीन धारण किये, वल्कल पहने; 
सिरपर जटा अथवा शिखा रखाये या मूँड मुड़ाये, ललाटमें 
त्रिपुण्ड्र लगाये, वैराग्यसे विमल एवं मुसकराते मुखवाले बहुत- 
से मुनिकुमार घड़ोंमें, कमलिनीके पत्तोंके दोनोंमें। सुन्दर 
कलशोंमें, कमण्डलुऑमें तथा बैसे ही करकों ( करवों ) 
आदिमें अपने लिये; दूसरोंके लिये विशेषतः देवपूजाके लिये 
वहाँसे नित्य जल और फूल ले जाते हैं । वहाँ इष्ट और शिष्ट 
पुरुष जलमें ज्ञान करते देखे जाते हैं | उस सरोवरके किनारे- 
की शिलाऔंपर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्रक 
इष्टिगोचर होते हें । वहाँ स्थान-स्थानपर अनेक प्रकारकी 
पुष्पबछि आदि दी जाती है | कुछ लोग सूर्यको अध्य देते हैं 
और कुछ लोग बेदीपर बैठकर पूजन आदि करते है । 


उस सरोवरके उत्तर तटपर एक कल्पद्वक्षके नीचे हीरेकी 
शिलासे बनी हुई बेदीपर कोमल मृगचर्म बिछाकर सदा 
बालरूपधारी सनत्कुमारजी बैठे थे। वे अपनी अविचल 
समाधिसे उसी समय उपरत हुए थे | उस समय बहुतसे 
ऋषि-मुनि उनकी सेवामें बेठे थे और योगीश्वर भी उनकी 
पूजा करते थे । नेमिधारण्यके मुनिर्योने वहाँ सनत्कुमारजीका 
दर्शन किया । उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया और उनके 
आस-पास बैठ गये । सनत्कुमारजीके पूछनेपर उन ऋषियोंने 
उनसे ज्यों ही अपने आगमनका कारण बताना आरम्भ किया, 
त्यां ही आकाशमें दुन्दुभियोंका तुमुल नाद सुनायी दिया। 
उसी समय सूर्यके समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर 
हुआ, जो असंख्य गणेश्वरोद्रारा चारों ओरसे घिरा हुआ था । 
उसमें अप्सराएँ तथा रुद्रकन्याएँ भी थीं । वहाँ मृदङ्ग, ढोल 
और वीणाकी ध्वनि गूँज रही थी। उस विमानमें विचित्र 
रत्नजटित चँदोवा तना था और मोतियोंकी लड़ियाँ उसकी 
शोभा बढ़ा र्दी थीं। बहुत-ते मुनि, सिद्ध, गन्धर्वे, यक्ष, 
चारण और किन्नर नाचते, गाते और वाजे वजाते हुए उस 
विमानको सब ओरसे घेरकर चल रहे थे, उसमे वृषभचिह्मसे 
युक्त ओर मूँगेके दण्डसे विभूषित ध्वजापताका फहरा रही 
थी, जो उसके गोपुरकी शोभा वढाती थी | उस विमानके 
मध्यभागमें दो चँँवरोंके बीच चन्द्रमाके समान उज्ज्वल मणिमय 
दण्डवाले झुद्ध छत्रे नीचे दिव्य . सिंहासनपर शिलादपुत्र 
नन्दी देवी सुयश्ाके साथ वेठे थे | वे अपनी कान्तिते) शरीरसे 
तथा तीनों नेच्रॉसे वडी शोभा पा रहे थे । भगवान शंकरको 


आवश्यक कार्योकी सूचना देनेवाले वे नन्दी मानो जगतलश 
शिवके अलङ्घनीय आदेशका मूर्तिमान्‌ स्वरूप होकर वहाँ 
आये थे, अथवा उनके रूपमे मानो साक्षात्‌ शम्भुका समूण 
अनुग्रह ही साकार रूप घारण करके वहाँ सबके सामने उपस्थित 
हुआ था । शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। 
वे विश्वेश्वर गर्णोके अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथकी भाँति 
शक्तिशाली हैं | उनमें विश्व्ष्टा विधाताओंका भी निग्रह 
और अनुग्रह करनेकी शक्ति है। उनके चार भुजाएँ हैं। 
अङ्ग-अङ्गसे उदारता सूचित होती हैः वे चब्दलेखासे 
विभूषित हैं | कण्ठमें नाग और मस्तकपर चन्द्रमा उनके 
अलङ्कार हैं । वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्यके खरूपे 
जान पड़ते हैं । 


उन्हे देखकर ऋषियोंसहित ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका मुख 
प्रसन्रतासे खिल उठा । वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और 
उन्हें आत्मसमर्पण-सा करते हुए खड़े हो गये । इतनेहीमे 
वह विमान धरतीपर आ गया, सनत्कुमारने देव नन्दीको 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियोंका परिचय 
देते हुए कहा--“ये छः कुलोमे उसन्न ऋषि है जो 
नैमिषारण्यमें दीर्घकालसे सत्रका अनुष्ठान करते थे । ब्रह्माजीके 
आदेशसे आपका दर्शन करनेके लिये ये लोग पहलेसे ही यहाँ 
आये हुए हैं ।? ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका यहं कथन सुबकर 
नन्दीने दृष्टिपातमात्रसे उन सबके पाशाँको तत्काळ काट 
डाला और ईश्वरीय शेवध एवं ज्ञानयोगका उपदेश देकर 
वे फिर महादेवजीके पास चले गये । सनत्कुमारने वह समल 
ज्ञान साक्षात्‌ मेरे गुरु व्यासको दिया और पूजनीय व्यातजीने 
मुझे संक्षेपसे वह सब कुछ वताया । त्रिपुरारि शिवके इस 
पुराणरक्यका उपदेश वेदके न जाननेवाळे लोगोको नहीं देना 
चाहिये । जो भक्त और शिष्य न हो) उसको तथा नाखिकोकी 
भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये | यदि मोइवश ईन 
अनधिकारियोंको इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक 
प्रदान करता है | जिन लोगोंने सेवानुगत-मार्यसे इस पुराणका 
उपदेश दिया, छिया, पढ़ा अथवा सुना दै? उनको यह सुर 
तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अन्तम निशी 
ही मोक्ष देता है।इस पौराणिक मार्गके सम्बन्धसे थ 
लोगोंने और मैंने एक दूसरेका उपकार किया है भतः रै 
सफळ-मनोरथ होकर जा रहा हूँ । हमलोगॉका सदा सप 
प्रकारसे मङ्गल ही हो | 


वायबीयसंदिता ] *# शिवपुराणक्री महिमा तथा अन्धका उपसंहार # ५६३ 
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मूतजीके आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयागमें 
उग मद्रवनके पूर्ण हो जानेपर वे सदाचारी मुनि विप्रय-कलघित 
दठ्ाल्के आनेसे काशीके आसपास निवास करने लगे । 
तदनतर पग्मयाशसे छुटनेकी -इच्छासे उन सबने पूर्णतया 
प्यवजतका अनुष्ठान किया और सम्पूर्ण बोध एवं 
“गाधिरर अधिकार करके वे अनिन्द्य महर्षि परमानन्दको 
प्रत दी गय | 


व्यास उवाच 
एतच्छिवपुराणं हि समासं हितमादरात्‌ । 
पश्ितिब्य॑ प्रयत्नेन श्रोतव्यं च तथैव हि॥ 
नासिकाय न वक्तब्यमश्रद्धाय शठाय च। 
नभक्ताय महेवा तथा धमंध्वजाय च॥ 
एतच्छूत्वा देकवार अवेत्‌ पापं हिं भस्मसात्‌ । 
भनको भक्तिमाप्नोति अक्तो अक्तिसञ्चद्विभाक्‌ ॥ 
पुनः धृते च सदूभक्तिमुक्तिः स्याञ्च श्रुते पुनः । 
वसात्‌ पुनः पुनश्चैव श्रोतव्यं हि सुसक्षमिः ॥ 
पातिः प्रकतेव्या पुराणस्यास्य सद्धिया । 
पर फल समुद्दिय तत्पाप्तोति न संशयः ॥ 
उसतनाश्व राजानो विद्रा वेश्याश्च सत्तमाः । 
ससतत्सदामृत्यालभन्त शिवदर्शनम ॥ 
प्रध्यक्यापि यश्चेदं मानवो भक्तितत्परः । 
६९ भुक्ताखिलानू भोगान्ते मुक्ति लभेच्च सः ॥ 
ऐसरिठयुाणं हि शिवस्यातिमियं परम्‌। 
सफ्युकियदं अह्यसम्मितं सक्तिवर्धनम ॥ 


पुतच्छिवपुराणस्य वक्त: श्रोतुश्च सदा । 
सगणः ससुतः सास्वः शं करोतु स शंकर: ॥ 
( शि० पु० वा० सं० उ० स० ४१ | ४३-५१ ) 


व्यासजी कहते हँ--पद शिवपुराण पूरा हुआ; इस 
हितकर पुराणको बढ़े आदर एवं प्रयत्नते पटना तथा सुनना 
चाहिये । नास्तिक; श्रद्धाहीन, शठः महेथरके प्रति भाकित 
रहित तथा धर्मष्वजी ( पाखण्डी ) को इसका उपदेश नटी देना 
चाहिये | इसका एक वार अवण करनेसे दी सारा पाग भका 
हो जाता हे । भक्तिहीन भक्ति पाता दै ओर भक्त भक्तिकी नमदा 
भागी होता है। दोबारा श्रवण करनेपर उत्तम भक्ति और 


पुरुषोको वारंवार इसका श्रवण करना चाद्ये । किसी भी 
उत्तम फलको पानेके लिये झुद्ध-बुद्धिस इस पुरी पान 
आद्वृति करनी चाहिये | ऐसा करनेसे मनुष्य उस क 
प्रास कर लेता दे, इसमें संशय नहीं हे । प्राचीना ह 
राजाओं; ब्राह्मणों तवा श्रे्ठ वेश्येनि इसकी चात आजत ऋर के 
शिवका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त किया है । जो मन॒ुप्य भरति] 
हो इसका श्रवण करेगा, बद भी इद्दहोकम सखूत नागाला 
उपभोग करके अन्तम माक्ष प्राप्त कर लेगा । गद पए दप. 
पुराण भगवान्‌ दिवको अत्यन्त प्रिय दाय पदत अनय 
माननीय, भोग और मोक्ष देनेवाला तथा निन्द लो वदन. 
वाला दे | अपने प्रमवगर्णी, दोनों पुर्वा तला देवी पहली 7 
साथ भगवान्‌ शंकर इस पुराण पना और जगाला बद! 
कल्याण करें । Coie 


॥ चायवीयलंहिता सम्पूर्णं ॥ 


॥ शिवपुराण सम्पूर्ण ॥ 


रुद्र-देवता-तत्त 


( लेखक---सर्वदर्शनाचाय॑, तत्व-चिन्तक स्वामी अनन्तश्री अनिरुद्धाचार्य वैंकटाचार्यजी महाराज ) 


परीक्षा-पारित, व्यापक अतएव सर्वमान्य नैसर्गिक 
नियमोंके आधारपर प्रमाणोंके द्वारा तत्व-निर्णय-पद्धतिकों 
मीमांसा ( न्याय ) कहते हैं । यहाँ रुद्र-तक््वका निर्णय भी इसी 
पद्धतिसे किया जा रहा है। “सद्र? शब्दके अर्थ एवं 
“रुद्रतत््तःकी जाननेके पूर्व, “देवता? शब्दके अर्थ और 
उसके तत्त्वको सम्यकू समझ लेना आवश्यक है; क्योंकि 
“रुद्रो देवता? इस ज्ञानमें देवता-तत्त्व व्यापक एवं रुद्र-तत्त् 
व्याप्य है। इसी प्रकार देवता-तत्त्व विशेष्य एवं रुद्र-तत्त्व 
उसका विदोषण है । रुद्र उद्देश्य एवं देवता-तत्त्व विधेय है | 


अस्फुटतया भासमान व्यापक वस्तुके “इद्मिदम! 
“इद्मियत? “इद्मित्थम?-रूप निर्णयसे अस्फुटतया प्रतीयमान 
व्याप्य वस्तुका निर्णय भी सरल हो जाता है । अस्पष्टार्थ वैदिक 
शब्दोंको सु-स्पष्टार्थमं लानेके लिये ।निरुक्त-प्रक्रियाः आविष्कृत 
हुई है, जिसके द्वारा असपष्टार्थ शब्दोंके विवक्षित अर्थतक 
सुगमतासे पहुँचा जा सकता है | इस दिशामें “निरुक्त-प्रक्रिया? 
शत-प्रतिशत-रूपमें सफळ सिद्ध हुई है। “शाकपूणि? “्तैटिकि? 
“शतबलाक्ष? एवं ध्यास्क प्रभृति सभी प्राचीन आचार्योने इस 
प्रक्रियापर परम श्रद्धा व्यक्त करते हुए उसका अनुसरण 
किया है । 

देवता! शब्दकी निरुक्ति 


निरुक्तकार “यास्क? ने “देवता? झाब्दकी निरुक्ति यह 

की है--“देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, योतनाद्वा, थु-स्थानो 
भवति वा, यो देवः सा देवता इति? इन निरुक्तियोंके फलित 
अर्थौका निर्देश “तन्त्रालोक? ग्रन्थमें सर्वश्री अभिनवगुसाचार्यने 
इस प्रकार किया है--जो शक्ति पुद्गल ( स्थूल ) पिण्डासे 
भिन्न है; किंतु उनकी उपादान-कारण भी है; जो शक्ति 
पुदूगल पिण्ड एवं तद्गत कार्योपर नियन्त्रण करती है और जो 
जड भूतोंकि तत्‌-तत्‌ परिणामोंकी जनयित्री एवं रक्षिका भी दै, 
वही शक्ति “देवता? शब्दसे अभिहित है । इस सिद्धान्तके 
उपोद्दळक "ऐतरेय ब्राह्मण” एबं ध्याशुपत सूत्र? के क्रमशः 
“यज्जायते तदासिदेवतासिः? “शक्तिप्रचयो5स्य विश्वमः--ये दो 
वाक्य हैं । अर्थात्‌ जो वस्तु विश्वमे उतपन्न होती है, उसके 
उपादान कारण देवता हैं एवं यह विश्व परमास्माकी शक्तियों 
( देवताओं ) की समष्टिमात्र दै । आधुनिक संस्कृत भाषामें 


i] 


“शक्ति? इस शब्दसे जिस अर्थका बोध होता है अथवा 
दाशनिकोकी परिभाषामें “तत्त्व शब्द जिस अर्थम प्रयुक्त हुआ 
है, उसी अर्थको अभिव्यक्त करनेके लिये वैदिक भाषामें 
“देवता? शब्दका प्रयोग हुआ है । 


“देवता? शब्दका प्रयोग 
मन्त्र-संहिता) त्राह्मण-ग्रन्थश तन्त्र और पुराणोंमें “देवता 
शब्दका प्रयोग पाँच अर्थोर्में हुआ है | इनमेंसे चार अर्थ शक्‍य 
एवं एक अर्थ पारिभाषिक है । “देवता? शब्दका नाक्षत्र 
प्राणोमें भी क्कचित्‌ प्रयोग हुआ है । उपासनाके लिये कल्पित 
सांकल्पिक देवताओं ( प्रतिमाओं ) और विद्वानोंमें भी इसका 
प्रयोग कहीं-कहीं होता है । 


१. सब द्रव्यॉके उपादान, इन्द्रिय-रहित, निरवयव, ज्योती- . 
रूप, घर्मात्मक, ( गुण अथवा शक्तिरूप ) अग्नि; सोम, 
इन्द्र, वरुण तथा सूर्यं आदि प्राकृत पदार्थरूप तत्त्वविशेष 
“देवता? शब्दका प्रथम अर्थ दै | महाभाष्यकार पतक्षलि- 
परिभाषित) “गुणसमुदायो द्रव्यम्‌? इस द्वव्य-परिभाषाको वैदिक 
परिभाषामें “देचतासमुदायो द्रब्यम्‌? इस प्रकार अभिनीत 
किया जा सकता है । पौराणिकोंकी परिमाघामें यह ततत 
“स्थानाभिमानी देवता? इस संज्ञासे भी परिभाषित है | 
( वायुपुराण ) 

२. अशब्द, अस्प, अरूप, अरस एवं अगन्ध 
अधामच्छदप्राण ( दम ) “देवता? शब्दका द्वितीय अर्थ दै । 
यह प्राण अनेक रूपोंमें विवर्तित होकर विश्वरूपमें परिणत हो 
जाता है | इस प्राणात्मक दमके निकल जानेसे वस्तुमात्र 
निर्माल्य एवं नष्ट हो जाती है | इस प्राणको ही अधिशत्री 
देवता कहते हैं | 

३. स्थानाभिमानी ( भूतात्मक देवता ) एवं अधिष्ठात्री 
देवता ( प्राणात्मक ) इस दोनोंपर नियन्त्रण करनेवाली मनोमयी 
अभिमानिविध देवता, “देवता? शब्दका तीसरा अर्थ है। ये 
त्रिविध देवता अचेतन, सर्वव्यापक, नियताकार-रद्वित एवं 
विश्व-शरीरी हैं | 'कुमारिल भट्ट? की-- 

विग्रहो हविरादानं युगपत्‌ कर्मसंनिधिः । 

ग्रीतिः फळप्रदानं च देवतानां न विद्यते ॥ 


क 
$ रुव्र-देवता-तत्त्य ॐ 


RRP BI IRIN en 
नोटीस लाजा शी 


टू उक्ति इन्हीं त्रिविध देवताआंको लक्ष्यमं रखकर कही 
गी हः जिसका अभिप्राय यह है कि देवता आकार ( गरीर- 
उव ) एवं चेतना-रदित दै । इसलिये हृविअहण, प्रीति; 
इमसटॅकि प्रदान आदिले वे दूर हे | किंतु इन विविध 
टदताओमिमि धर्मात्मक ( गुणात्मक ) देवता ही अचेतन हैं; 
प्रागात्मक एवं अभिमानिर्ष देवता चेतन हैं | ये 
अभिमानि-विध मद देव ही उपासनासे प्रसन्न तथा संकल्यानुसार 
एक देशकालम परिच्छिन्न होकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं ओर 
अमिडपित पळ देते हँ । यह न्याय सभी देवताओँके लिये 
हटू | श्रीतुलसी एवं श्रीगङ्गा आदिकी पूजा-प्रार्थना 
उने अभिमानि-विधस्प देवताके उद्देश्यसे ही की जाती है । 


४. विग्रदवान्‌ ( शरीरधारी ) चेतन) सोम्यप्राणिविशे५ः 
अ, प्रजिपलादि अष्टविकल्य-मिन्न २८ वीयेंसि सम्पन्न) 
भ्यप्रधान सर्गके प्राणी देवता? शब्दका चतुर्थ अर्थै दै । 
मनुप्ाकारशरीरयुक्त चेतन और प्राणि-विशेष ये देवता एक- 
६ ह । वहुत-से तत्वचिन्तक इन्हें तथा अभिमानि-विध 

जनको एक ही मानते हैँ, किंतु यह |अविशान दै--श्रम 

(। अभिमानि-धिध देवता मनोमय और सर्वव्यापक हूँ; जब 
(विविध देवता एकदेशीय एवं देवयोनिविशेष हैं । 


९. जिसके उद्देश्ससे यक्तिचन कर्म किया जाता दै, उस 
| बह देवता दै एवं जिसके उद्देश्यसे जो वाक्य कहां 
४ छ उस वाक्यमें भी वही देवता दै । यह पारिभाषिक 
४ पता" शब्दका पाँचको अर्थ है। पारिभाषिक देवता, 
“न उम्पदिध ह क्योंकि वेदिक मन्त्रीमै दोनोंका 
१८ आमासकोकी “मान्तवर्णिकी? देवता अथवा शब्द- 

` ५४ पे है पारिगापिकी देवता हैं । 


५ आकर प्रायः प्राकृत-पदार्थ-विध अर्थमें, आद्ण- 
“ले क प्राणिविध एवं अभिमानि-विध अर्थम) वन्त 
। । पाऊ: अनिमानि-विष एवं अप्ट-विकत्य-प्राणि- 

` उसा शब्द प्रयुक्त हुआ र । कबित्‌:फचित्‌ 


रे १ ड्‌ ततय 
, जो शन्द्का प्रमोग-सांकथ भी दै ( आघि- 
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त 
सत्पतिः त्वं राजोत वृत्नहा । त्वं भद्रो अस्ति कतुः? यद्‌ 'मुर 
ऋचा प्रस्तुत को जा सकती दे । देवता-विडानने रटत नागम 
इस ऋचाका यही सीमित अथ करेगा 
आप सञ्जनोके खामी हे, आप राजा हैँ: ठुभासुरमे बाशक कि 
आप वज्ञरूप हैं ।? किंतु रहूगग वंशज गौतम 
क्रचार्मे इतना ही अर्थ चिन्तित नहीं द; अपितु मं 


हक क. 
परो कट गन +. 


तम व्यापको इस 
पनु गौतम इसने 
तत्त्वात्मक सोमदेवताके कार्योका उल्हेख किसा ३? सोम ! 
आप सात ह । वहां “सत्‌? बन्द मीत वाक 
जिसका कार्य विश्वपदार्थाम विद्यमान विभिन्न 
हे । वह शक्ति तोमाभ्रित है; अतः सोम 
उत्पादक ) दै । विश्वमे '्ययवावत्‌? सौरः आगार एवं चन 
आदि दीसियाँ ( प्रकाश ) हैं; इन सबका कारण 
है | इसलिये वह राजा दे । बच नाम अश्न) रन जद 
दाक्तियोका दे । तामसिक झक्तियोंकी दी पदम मुर 
कहा गया दै । प्रकाश एवं शञनरूय पनन सोम नन पलन 
निरसन करता दै, अतः यह सोग दी अबदा द] वेग) सुध 
एवं इन्द्र आदि भी सोमके संबोगसे दी पनदां हः पेस रद न 
नहीं । विश्वके कोमल पदार्यरुपर्ग परिमल दोनने न दए 
है| अध्यात्ममें संकल्यरूपसे विबतित इनक कारन पद गनु 
( संकल्प ) है | इस प्रकार वैदिक मन्या ह वाति नगद 
लिये देवता-तत्त्वका यथार्थ शान परमायक्ष ६ 2 । 
हेनेते रद्र-देवताकी जिशासा-यणित चर्चा को पा ग्री! 
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उपलब्ध पदार्थ रुद्र है। 'रोदनादू द्रावणाद्‌ रुद्रः ( पद्मपुराणम्‌ ) 
शब्दयुक्त और द्रावण-शील पदार्थ रुद्र है । “रोदयति इति 
रुद्र” ( देवराजयज्वा ) अर्थपति होनेसे अर्थासक्त प्राणियाँको 
रुलानेवाला रुद्र है । 


रुद्रतत्व कोन ९ 

वह रुद्रतत्त्व कोन ! इस जिज्ञासाके उत्तरमें यजुर्वेदकी 
कठसंहिताने “अश्निवें रद्रः' यह कहा है, जिसका अभिप्राय है 
कि अग्नि ही रुद्र है । शुक्ल यजुर्वेदकी काण्वशाखाने देवानां 
या घोराः तन्वः ताः रुद्रः? यह कहकर देवताओंके घोर शरीरों- 
को रुद्र-शब्दसे अभिहित किया है । “तैत्तिरीयसंहिता? के मतमें 
“ह्रो वे क्रूरो देवानाम्‌? अनेकविध तत्तवोमें क्रूर तत्त्व ही रुद्र 
है। तान्त्रिक, पौराणिक और सांख्यके मतसे क्रियाशक्ति 
( अहंकार ) ही रुद्र है, जिसके ज्ञान, क्रिया और अर्थ--ये 
तीन अवान्तर भेद हैं। क्रियाशक्तिके रजोगुणाव्मक होनेसे 
“शान्ता घोराश्च मूढाश्च? इस साँख्य-परिमाषासे क्रियामय रुद्रकी 
घोरता स्वतःसिद्ध है । 

रुद्रतत्वका निर्णय 

पूर्वोक्तः “रुद्र, शब्दकी निरुक्तियों एवं समनन्तरोक्त रुद्र- 
शब्दार्थके निर्णायक वैदिक वार्क्योके समन्वयसे रुद्रतत्त्वका 
निर्णय यह होता है कि जो तत्त्व पदार्थमात्रमें स्पन्दनशील; 
क्षोभशील ( रोष-रूप ) द्रवणशील ( गतिरूप ) क्रूर ( घोर ), 
व्याधि-मूल, कठिन पदार्थोका द्रावक ( तरलता-सम्पादक ), 
घ्वनि-शील होकर दौड्नेवाला, रुढानेवाला तथा सदा द्रुत 
अवस्थामें उपलब्ध है; वही रुद्रतत्त्व हे । यह तत्त्व अन्तरिक्षमें 
अभिव्यक्त होकर विश्वमें फैला हुआ है । 

प्रतिमा ओर उपासना 

अन्तरिक्षमें अभिव्यक्त, वस्तुतः विश्व-व्यापक रुद्रदेवता 
खानुकूल जिन-जिन विशेष शक्तियों अथवा अपने भिन्न-भिन्न 
विवतोंद्वारा विश्वमे जिन कार्योका संचालन करते है, उन्हीं 
शक्तियों और कायांको व्यवहार-मार्गसे सरल-रूपमें समझाने 
एवं उसकी उपासनाके लिये ऋषियोंने निदानशास्त्रके आधार- 
पर उसके भिन्न-भिन्न सदृरा-शिस्यों ( मूर्तियों ) का निर्माण 
किया दे | किसी भी वस्तुके सद्दश-शिल्पको मूर्ति कहते हैं । 
मूर्ति ( प्रतिमा ) देवताओंका सांकल्पिक रूप है | देवताओंके 
इस सांकट्पिक आकार ( आकृति ), मुख, हस्त; वर्ण (रंग), 
अवस्था एवं वादन आदिके भेदका रहस्य प्तन्त्रराज तन्त्र’ में 
इस प्रकार उपलब्ध है--- 


क नमो रुद्राय दान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने % 


So 


क्षित्यादिभूतैः सरवादिगुणैरेकेकसंदतेः । 
एकद्दयादिसमारब्धैवंणीकारैर्ठु - शक्तयः ॥ 
असंख्याता भवन्त्यासास्‌' ७१७७७० ० ०७ » १७ ७ ०७ ७ ७ 


अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम आदि प्राकृत गुणों अथवा चित्‌ 
स्पन्द्‌, ज्ञान, इच्छा और कृतिरूप आत्मगुणोमेसे एक-एक 
गुणेंसे संयुक्त क्षित्यादि पञ्चभूतोमेसे एक अथवा दो भूतोसे 
उत्पन्न होनेके कारण प्राकृत ( नित्य-सिद्ध ) एवं सांकल्पिक 
देवताओंके आकार, आयुध; वर्ण आदिमें भेद हो जाता है 
और उससे देवता असंख्य हो जाते हैं। सांकल्पिक देवताओंके 
रूपों ( प्रतिमाओं )में पाञ्चभोतिक शक्तियाँ मुखरूप हैं । 
सत्त्व रज आदि गुण-शक्तियाँ हस्त-रूप हैं । शक्तियोंके कार्य 
आयुध-रूप हैं । योगियोंका आवेदन है कि अचिन्त्य, अप्रमेय, 
निर्गुण और गुण-स्वरूप परमात्माको समझने एवं उसके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेके लिये प्रतिमाकी कल्पना माध्यम-रूपसे को 
गयी है । परमात्माकी व्यष्टिगत उपासनासे समष्टिगत परमात्मा- 
की प्रासि होती है । सब जगह रहनेवाला अव्यक्त, अचिन्य 
वायु, जित प्रकार पंखाके द्वारा प्रबुद्ध ( अभिव्यक्त ) होनेपर 
स्वेदापनोद आदि क्रिया करता दै, उसी प्रकार सर्वत्रगामी इन्द्र 
आदि सब शक्तियाँ साधकके विश्वाससे एक देशमें अमिग्यक्त 
होकर उसके मनोवाञ्छितको देती हैं | इसलिये उनका वह 
सवंगामी स्वरूप अपने संकल्पसे परिच्छिन्न ( एकदेशीय ) रै 
जाता है । कार्य-भेदके अनुसार उसका दो-चार-छः भुजा'स्पम 
चिन्तन किया जाता है । वस्तुतः सव देवता शान और क्रिया 
रूप होनेसे विश्वरूप एवं बोधरूप हैं | अपने संकलसे उनका 
जो रूप बनता दै; उसे सांकल्पिक अथवा वैधानिक सम कत 
हैं | उस रूपकी आकृति; वर्ण, हाथ, आयुध एवं वाइन आदि 
अपने कार्य-मेदसे होनेवाले संकल्पके भेदसे मिन्न-मिंत हँ 
जैसे कि वक्ष्यमाण वचनोंसे प्रमाणित है-- 


अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः । . 
उपासकानां सिद्ध्यर्थं ब्रह्मणो रूपकल्पता॥ ` 
 बरहमसषान) . 

व्यष्ट्यपासनया पुंसः समधिन्याप्तिमाप्डुयाद। 7 
सर्वगोऽप्यनिलो यद्वद्‌ व्यजनेनोपवीजितः ॥ ) 
प्रबुद्धः खक्रियां कुयादू घर्मनिर्णोदनादिकाम ¦; 
तद्वत्‌ सवंगताः सवा पेन्द्राद्याः शक्तयः स्फुटम्‌ त 
शाससम्बुद्धास्तत्तस्रेष्फलप्रदा 5 $ 5h, 278 र 
साधकाश्वाससम्बुद्धास्तत्तत्पेष्ठफट वो 
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ततः सांकल्पिक रूप वपुरासाँ विचिन्तयेत्‌ । 
कृत्यमेदाचुसारेण द्विचतुःपडूसुजादिकम्‌ । 
वस्तुतो विश्वर्पास्ता देव्यो वोधात्मिका यत्तः ॥ 

( तन्वराज चन्त्र ) 


३ रिका निर्माण निदान-शास्त्रके आधारपर क्रिया जाता 
१) सिका ही नाम निदान है । अमुकको अमुक समझो--- 
पी निदान दे | एहलौकिक और पारलीकिक दोनों भावोर्मे 
निटानका समान सम्बन्ध है--जैंसे शोक और प्रत्यका निदान 
गोत ) काढा रंग है | आपतकालका निदान ( संकेत ) 
उठ रंग ६] निरपद्रवताका संकेत दृस्तिवर्ण दै । कीर्षिका 
मरन ( सूचक ) खेत रंग है । प्रविवीका निदान कमळ है। 
मटन शक्तिका निदान सुरा है, छक्ष्मीका निदान हस्ती है 
को. निदान छिन्नमखक है । सकल कला एवं सकळ 
धोका निदान ( संकेत ) शुक्र है। निदानका सम्बन्ध 

तोय भावसे ही होता है, विजातीयसे नहीं । निदानविद्या 

। “दम उपासना ) में आद्वायारोप-शानका प्रभाव मुख्य दै । 
नजराज अभिप्राय अन्यम अन्यवुद्धि करना ६ | 
मत पृमिची दी है; इसमें कमल्मे एथिवीका आरोप 


है | ब्रह्माण्डमं यथावसित 


) जो कोई भी जड-चेतन पदाथ साझत्‌ अय पर (रास 
भोग-मोज्ञका साधक दो; वह उपास्य (प्रथ्य ) ३२ 
प्राप्तिक उपाय ( कर्म, ज्ञान; भक्ति) अद नी पूज्य ई १ 
उपेयकी प्रातिमे मूतिपृजाः काल ( एकाद 
क्रिया ( स्नान-संध्या ) आदि भी नहावक 
उपायमं तन्सयतासे उपेवक्री प्राप्ति शी 
है--पूज्यमें आदर-भावसे तहीन दो जाना । पद तेळोनला त 
निदान-विद्या एवं आहार्यारेपका गठ दै | # सेहत दता - 
की शक्तियोंकी समझानिके लिये स्पिन नय ( सहे) 
द्वारा तत्तत्‌ देवताओंका प्रकृति-अनुडव चान दवा || हाय 
विज्ञाने आघारर आालोंमें ब्टका गाने २ बार मिय 
झटका आन्तर बसस :। हम 


उद पन )7 
दमम पथ्य ई। 
| पनन > 


SEE! 


रुद्रकी पञ्चएुखी प्रतिमा ६ । 


मुक्तापीतपयोदर्मा फिकलपावस सु पनि: 
ध्यक्षेरसितमीशमिन्दुसु कट. मन्युः टिविनम्‌ । 
शूले वककुपाणवञ्दृहनान्‌ सगन्दफया बनन 


घण्टां भीतिठरां दृ्रानमधिता कसर? ख. नना 


पश्चमुख आदिका गटर 
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शूळ; वज्र, पाश; खड्ग, अंकुश) घण्डा, नाद और अग्नि-- 
ये दस आयुध हैं । शिवकी सर्वज्ताके सूचक अमित आकल्प 
( आभूषण ) हैं | निदान-भाषामें प्रकाशोंके निदान ( संकेत ) 
आभूषण हैं । रुद्रकी पाँच दिशाओंमें व्याप्ति है | उसके सूचक 
पाँच मुख ह । इस रुद्रके आग्नेय) वायव्य एवं सोम्य--ये तीन 
स्वरूप धर्म हैं। ये तीनों भी तीन-तीन प्रकारके हैं । आग्नेय 
प्राणके अग्नि, वायु, इन्द्र--ये तीन भेद हैं | वायव्य प्राणके 
वायु, शब्द एवं अग्नि- थे तीन भेद हैं । सौम्य प्राणके 
वरुण; चन्द्र, दिकू--ये तीन भेद हैं । इस प्रकार उसकी 
नौ शक्तियाँ हो जाती हैं। ये नवों शक्तियाँ घोर हैं । इनके 
अतिरिक्त एक शान्त शक्ति है; जिसे मिलाकर ये दस शक्तियाँ- 
उसके दस हाथ हैं एवं दस आयुध हैं । इन्ही शक्तियोंके 
सूचक उपर्युक्त ध्यानरलोकमें वर्णित दस आयुध हैं । टंक 
आग्नेय तापका सूचक दै, इससे यह फलित होता है कि जिस 
देवताके हाथम टंक हो, वह यह सूचित करता है कि उस 
देवताके वशमें आग्नेय ताप है । झूल वायव्य तापका सूचक 
है । बज्र ऐन्द्र तापका द्योतक है | पाश वारुण तापका संकेत 
है | खड्गका सम्बन्ध चान्द्री शक्तिसे है | इसलिये उसका 
नाम चन्द्रहास दै । अंकुश दिकूसम्वन्धी आक्तिसे सम्बन्धित 
है । नाग विध-संचर नाडीसे सम्वन्धित है | जिस वायु-सुत्रसे 
शरीरोंमें रुद्र प्रविष्ट होता दै, वही संचर नाडी कहलाती है । 
इस नाडीका नाक्षत्रिक सर्प-प्राणसे सम्बन्ध है। सारे ग्रह 
सर्पाकार हैं, इनमें सौर तेज व्याप्त रहता हे | सव ग्रहरूप 
सर्पोके साथ 'सरुद्रात्मक? सूर्यका भोग होता है | अतः रुद्रके 
सर्वाङ्गमै सर्प भूषणरूपसे स्थित हैं | नाग इसी उपर्युक्त अर्थके 
सुचक हैं | इनकी दृष्टि प्रकाशरूपा है । इसीकी परिचायिका 
अग्निज्याला है । मस्तकस्थ इन्दु ( ब्रह्मणस्पतिसोम ) 
सोमाहुतिका सूचक है । अभयमुद्रा परोरजाशक्तिकी परि- 
चायिका हे । स्वरात्मक वाकके अधिष्ठाता रुद्र हैं--इसका 
संकेत घण्टा है । सूर्यमै प्रकाश) ताप ( अग्नि ) और आहुति 
सोम ( चन्द्रमा )-ये तीनों हैं। सद्रने इन तीनों ही प्रकाशोंसे 
विश्वको प्रकाशित कर खखा है । इन तीनों प्रकाशोंके सुचक 
तीन नेत्र हैं। आकर्षण-क्तिका परिचायक पाश है | इसी 
आकर्मण-शक्तिका निर्देश 'अदिल्मेरास्नासि इस वेदिक मन्रमें 
निददित दै; जिसके अर्थके अनुसार प्रथिवीके आकर्षणका परिचायक 
रास्ना ( पाश ) है । इस आकर्षण पासे ही समस्त विश्व 
परस्परम आकृष्ट दै । नियतिशक्तिका निदान अंकुश दै । इस 
नियतिके कारण ही सुर्य “पथ्यासुदेति पथ्यामम्तमेति? यह 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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कहा गया दै । जो प्रज्ञापराधसे रुद्रकी इस नियतिशक्तिगत 
नियमों ( वेदिक सनातन नियमों ) का उल्लङ्घन करते दै, वे 
नष्ट हो जाते हैं । शुक्कवर्ण शान्तिका सुचक दै । इसका 
फलितार्थ यह है कि रुद्रका रोद्रभाव शान्ति-स्थापनार्थ है 
अथवा मूलमें रुद्र शुक्ल है; छाल और नीला रंग उसकी 
तूलावस्थाके सूचक हैं। इस प्रकार सव अस्न-शस्न आदि 
संकेतोंसे प्रतीयमान अर्थाको समझाना ही निदान-विद्याका 
कार्य है । ( पितृ-समीक्षा ) 


उपयुक्त अस्तन-शस्त्र आदि संकेर्तोका रहस्य ततन्त्रमरन्थोके 
अनुसार वर्णित किया गया है | अब विष्णुघर्मोत्तरपुराणके 
अनुसार निदानगत रहस्थोंके अर्थौँका उद्घाटन किया जा 
रहा है । | 
महादेवके पाँच मुख पश्चमहाभूतोंके सुचक हैं । दस 
हाथ दस दिद्याओंके संकेत हैं । हाथोंमें विद्यमान अख्न-शख्न 
. जगद्रक्षक शक्तियोंके सूचक हैं, जिसका फलित अर्थ यह होता 
है कि दस दिशाओंमें व्याप्त रुद्रकी शक्तियाँ जगतकी रक्षा कर 
रही हें । हस्तगत अक्षमाला कालकी परिचायिका देश जिसका 
फलितार्थ यह है कि काल और उसके परिणाम रुद्रके दाथमें 
हैं | कमण्डलु जगदुत्पादक जलका सूचक है। रुद्रका चाप/ 
जिसे आजगव और पिनाक भी कद्दा जाता है, वहिका सूचक 
है । बाण पञ्चतन्मात्राओंके सूचक हैं अथवा निगमानुसार 
अन्न, वात और वर्षाके सुचक हैं | दण्ड मृत्युका परिचायक 
है । मातु लंग; समग्र जगद्बीज परमाणुओँका सूचक है। 
चर्म ( ढाल ) अज्ञानावरणका संकेत दै । त्रिशूळ इच्छा) 
ज्ञान; क्रिया--इन तीनों शक्तियोंका सुचक है | खडग शानका 
प्रतीक है। रुद्रके पाँचों मुर्खेमिंसे औतराह मुख “उमामुख' 
कहलाता दै, जो जल-तत्त्पप्रधान है। उमामुख महादेवके म 
इन्दीवर और दर्पण है। यहाँ (इन्दीवर! ( नीलकमल ) वेग 
एवं दर्पण निर्मळ ज्ञानका परिचायक है । रुद्रके सिरमें सित 
चन्द्रमा ऐझवर्यका परिचायक है। त्रैलोक्य-शमन ( नाटक ) 
क्रोवका सूचक वासुकि नाग है | विशाल और चित्र-विचित्र 
व्यापन-चर्म, विविधरूपधारिणी मृगतृष्णाका सूचक दै । रवर 
वृषभ जगद्धारिणी शक्तिका निदान और “तपः शौच गा 
सत्यमिति पादाः कृते कृताः? ( श्रीमद्भागवत ) चतुपाद ९ | 
निदान-शास्त्रमे प्रकृति ( मूलकारण ) को शुक्र और वि्ढेति 
( कार्य ) को कृष्णवर्णं माना दै । अतः महादेव ग 
( झुक्छ ) हैँ | जगज्जीवनकी कारणभूत ओपधियों जटा 
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बहतक 'विष्णुधर्मात्तपुराण'के अनुसार निदानगत 
दर्शोका वर्णन किया गया । इसके अनन्तर धयोगवासिएके 
मतने निदान-रदस्यौका निरूपण किया जा रहा है । 
भनेक तच्चचन्तक मानते हैं कि तरि, स्थिति, ल्य; 
अनुप्रद ( अतुमति ) एवं निग्रह ( निति )--इन पाँच 
फार्यौकी निर्मात्री पाँच शक्तियोंके निदान ( संकेत ) पाँच मुख 
ई। पूर्वमुत सृष्टि) दक्षिणमुख स्थिति, पश्चिममुख प्रलय, 
परल अनुग्रह ( कृपा ) एवं अध्वमुख निग्रह ( ज्ञान )का 
पूवक दै | बहुत-से चिन्तनशील महादेवके पाँच मुखोंका 
मस्त ( सम्बन्ध ) मन्त्रयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, जानयोग 
एवं गरणागतियोगसे क्रमशः मानते हैं। सृष्टि आदि पाँच 
भक ही पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय 
रव ऊधामाय--ये तान्त्रिक संकेत हैं | इनका रुद्रके पाँच 
उतम सम्बन्ध है | रुद्रदेव कहीं पण्मुख भी माने गये हैं । 
गन; मतम पडाम्नाय होते हैं | 


मरक ( सूर्यके अभिमानी ) स््र सर्वगूतो 
भोला और सर्वव्यापी हैं । इस अहंकार>ूूपी रुद्रके प्रत्येक 
ररत सम्बन्ध रखनेवाली पञ्चञ्ञानेन््रियाँ ही पाँच मुख हैं । 
खड शमेन्द्रियाँ सत्र ओरसे प्रकाशरूप कही गयी है । पाँच 
मन्द्रा (वाक, पाणि; पायु, पाद, उपस्थ ) तथा इनके 
ग थिये ( बोलना, ग्रहण करना; मलत्याग, गमन एवं 
“५ बलको उपलब्धि करना)--ये क्रमशः अहंकाररूूपी रद्रकी 

। एवं दायीं भुजाएँ हुँ । मुकुट यलोकका और 
"पश्य दिश्वषारणका परिचायक दै । कपाळ यावा- 
रच निदान ड्‌ । श्मशानवास अध्यात्मम सुपुम्णाक एवं 
“ने आकाशका संकेत टे | अन्नमाला वर्णज्ाशिका्फ 
2 चिनि | तीन गुण, तीन काल, अन्तःकरणत्रय, प्रणव- 
४ «न नर्‌ और बेदत्रयी स्टक पि मुलास कमतः तीन- 
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होनेसे इन्दु कहलाता है | वरी महादेवकी शिर 
है | अपनेसे उन्न और अवयवभत हच 
धारण करनेकी परिचायिका सुण्डमाला टे | बट 
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आझइति उसकी स्ब्यायकताकी सूलिका र | मारमा 
संहारक होनेसे उनका वर्ण नील दे । सेमे व्यय पृय् एवं 


रक्तवण भी कहा है | इनमें रक्तवर्ग नांभाग्य और प्रिज्नादिका 
सूचक है तथा धूम्रवर्ण क्षोभ एव 
सर्वगत अहंप्रतीति ही अहंकारात्मक उद्धका कार्य ह्‌ 


उच्चाटनका सूचक £ | 


श्रीअभिनवगुताचायके मतमे निदान-रटस्यांका नयन इन 
प्रकार है । रुद्रके प्रकाशरूप दोनेते पाय क व्रसरतयो 
ऊध्वांदिकू अथवा ईदा कहने हे | प्रकागाका सम्मुस देवर 


प्रसरण होनेके कारण पूर्वादिक तरयुसा दे | प्रसूत गाम 


उद्गेकके अनुकूल होनेमे दक्षिगारिक अमर कटठादी २ 
प्रकाशके प्रतिकूछ प्रसरणके न्यून दोगे तथा मे एम पमन 
होनेक कारण उत्तरादिक वामेव कडदलानी ४ । दहन; 


विमुख होनेके कारण पश्चिमा हू सथोज्ञान प्र हन मस्ट ह 
अयोग्य होनेक कारण अपर दिया पालाय दय 
पिचुवक्त दै । मदादेवके प्न्य र [म वने 
की व्यातिके कारण दे । आदा बायु भन) व, 
थिबी--व न्द्र्के मुडे | उमम उ दा टप कजा है 


एक प्रकादासय आर दरा ब्वा | | अ त! 
दोनेसे महादसका वाकली बाद FOC a 
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रूपमें वासार्थी भोग्य वस्तुका परिचायक हे । दक्षिणार्थ भोक्तू- 
वस्तु ( जीवात्मा ) का परिचायक है, जिसका यह अर्थ होता 
है कि भोक्ता रुद्रके भोग्यवस्तु सदा वामार्धमें रहती है । नन्दी 
आदि रुद्रगण मरीचि-समूहोंके परिचायक हैं । स्व-गर्णोके 
साथ रुद्र नृत्य करते हैं--इसका अर्थ है कि स्व-रश्मियोंके 
साथ रुद्र नर्तन करते हैं। त्राह्मी-माहेश्‍वरी आदि सत्त 
माताएँ काम, क्रोध आदि सप्त भावोंकी परिचायिका हैं । 
महादेवके मस्तकम स्थित गङ्गा; जयएँ एवं सोम--ये तीनों 
अमृतके परित्ताबक हैं। भस्म वीयेका एवं नग्नता शासत्राच्छादन- 
का संकेत दै । उनका सच्चा आच्छादन दया, क्षमा, धृति 
आदि आत्मगुण हें । महादेव, अन्य प्राकृत आच्छादनों 
( दुर्गुणो ) से रहित है | प्रछयकालमें आवरणों (विदवविवर्तो ) 
के राहित्यका निदान भी नग्नता है । वस्त्र समुद्रोके संकेत 
हैं । भुजाऐ देवताओंकी सूचक हैं । मौक्तिक आभूषण 
नक्षत्रोंके परिचायक हैं । केश पुप्करावतादि मेघोके सूचक 
हैं। प्राणापानका सूचक प्राणेन्द्रिय है। श्रुति और स्मरति 
रुद्रकी गतियाँ हैं । रुद्रका नीछ-लोहित वर्ण प्रकृति-पुरुषके 
समन्वयका द्योतक है | जटाएँ सप्तरसोंकी परिचायिका हैं। 
त्रिपुण्ड इच्छा, क्रिया और ज्ञानात्मक शक्तियोंका द्योतक है | 
अग्निख्प प्रजापतिके मूर्घासे उत्पन्न वायुमय एवं व्योमकेश 
शिवकी वायुमयी ( बिभिन्न प्राणमयी ) जराओंमें विद्यमान 
जलोंकी सूचिका गङ्गा है । जगाखित गङ्गा ( सप्तरसों ) 
द्वारा गङ्गाधर रुद्र क्षीण ओषधियोंका पुनः-पुनः प्रतिसंधान 
करते रहते हैं, जिससे ओपधियो, वनस्पतियों और तृणादिकों- 
के मूल नष्ट नहीं होते । यह प्रभाव रुद्र-जटाखित गङ्गाजलका 
ही दे । विइवमें व्याप्त नादका निदान डमरू दै । 'साधनमाला? 
के मतमें काल-रात्रिका निदान व्यात्नचर्म है । कालररात्रि 
प्रकाशरूप रुद्रको विविध रुपोर्म विवतित करती है, अतः बह 
चित्र-विचित्र है । ळलाय्मं थित चन्द्रमा सर्वांपधि-मूर्लाके 
उद्धव सोमका परिचायक है । सोमात्मक आपोमय यह सोम 
नीरूप वायुमें वायुरूप होकर सव ओपषधियों और वनस्पतिर्यो- 
का पोपक है | इस बायुरूप दिकूसोमको वायुरूप शित्र धारण 
करता दै । गगनात्मक महादेव, अनेक ब्रह्माण्डरूप मुण्डमाला 
पद्दनता है । 'वायुपुराण* के अनुसार उरुद्-शरीरके आभूषण 
सप ह, जा शारीरिक अश्‍-घातुओके परिचायक है । “अग्नि- 
पुराण? के मतमें दद्रके भूषण सपोंको वात-पित्त-कफात्मक माना 
गया दे । नद्र-शिरःखित गद्गञाप्रवाद अमृत-तेचनका परिचायक 
८ दे। सके शाखाम्त्र राग-द्वेप) मोहईर्ष्या, धर्म आदि ञक्तियोके 


क नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने ॐ 


परिचायक हैं | ( साधनमाला ) । “स्कन्दपुराण? का कथन है 
कि चन्द्रमाकी सोलहवीं कला "अमा? है, जो महादेवके सिरम 
स्थित होकर प्रकृति ( विश्व ) को प्रकाशित करती 
शिरःस्थ चन्द्रकला शुद्धाशुद्ध-स्वरूपिणी हे | रुद्रका त्रिशूल 
ओर परशु दुष्ट तत्त्वाके नाशका संकेत हे । आतांकी सवविधि 
पीडाके नाशकी सूचिका उनकी अभय-मुद्रा है। उनका वरद- 
हस्त स्वस्थोंको अम्युदयमें पहुँचानेका संकेत हे । रुद्रके हाथ 
विद्यमान मृगतन्त्रके अनुसार उनकी तीत्रगतिक्रा एवं 'विष्णु- 
धमोत्तरपुराण? के अनुसार कर्मका परिचायक है । स्द्रकी 
वृषभध्वजताका रहस्य निम्माङ्कित इलोकर्मे बताया गया हे-- 
घर्मो हि वीर्य प्रियते हि धर्मः धर्मा एतो धारयते हि रूपम्‌। 
यदू घर्मयोगादिह योऽस्ति धर्मी धर्मे हते हन्यत एव तस्मिन्‌ ॥ 


अर्थात्‌ किसी भी देवताका ध्वज उसमें विद्यमान शक्ति- 
का संकेत दै । जो धर्मी ( पदार्थ ) जिस घर्म ( शक्ति ) को 
धारण करता है, वह शक्ति उसकी ध्वजा है ओर वही शक्ति 
उस धर्मी पदार्थका वाइन ( आधार ) है । इसलिये ध्वज 
और वाहन दोनों एकरूप हैं । अहंकारात्मक रुद्रके बस्तुरूप 
दोनेसे वह अहंकारात्मक रुद्र तत्‌-तत्‌ घर्मोको धारण करता 
है और वे घृत शक्तियाँ उसका वहन करती हैं; रुद्रकी 
वृषभन्वजताका यही मार्मिक अर्थ है । जसे मेष ( उष्णता ) 
अग्निका ध्वज और वाहन द्न दोनों है, वेसे ही कार्तिकेयका 
मयूर ( चित्राग्नि ) ध्वज और वाहन दोनों है । वेदने देवता 
ओर वाहनमें अधिक भेद न मानकर इनका परसरम 
बाहक-वाह्ममाव-सम्बन्ध माना है । 


यज्ञसूत्र ( यज्ञोपवीत ) इच्छा, ज्ञान) क्रिया--इन तीन 
शक्तियोंका सूचक है । इन शक्तियोंमें यज्ञात्मक अखिल विश्व 
सम्प्रोत है । इन तीनों शक्तियोंमें एक-एकके तीन-तीन भेद 
होनेसे ये नो हो जाती हैं । अतः यज्ञसूत्र नवतन्तुमय ६ | 
विश्व-धारक ये नो सूत्र ही तन्त्रोक्त नो महाविद्या हैँ। इनका 
परस्पर सम्मेलन ही यजञ-सुन्रकी ग्रन्थि है | पोडशी उपनिषत्‌ 
ब्रद्यसूत्न ( वञ्चोपवीत ) को ब्रह्मनाडीका निदान मानती 
है । जैसे-- 
यस्य शक्तित्रयेणेडं सम्प्रोतमखिळं जगत्‌ । 
यज्ञसूत्रायवे वर्मं यज्ञसूत्र समर्पये ॥ 
( नारदपञ्चरात्र ) 
विळ्यपच सर्वतत्वमय दै । विल्यपत्रके मृळमे जनार्दन! 
मध्यमें ब्रह्मा) अन्तर रद्ध एवं तलम सर्वदव निवास करते ह 


५: रूद्र-देवता-तत्त्व ३ 
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ब्ल्ित्र सर्वाग्रमै ज्योतिमय है । विल्वपत्रमें तीनों गुणो 
( मन्य, रज; तम 9 तीनों देवताओं ( ब्रह्माः विष्णु, महेश ), 
र्नो तचो ( प्रकृति, जीव एवं परमात्मा ) का समभावसे 
उन्मेष दे । व्रिल्ववृक्षमे सुवर्ण-कणोंका अधिक उद्रेक होनेसे 
द रीत दे--“वनस्पतिसतत्र वृक्षोऽथ विख्वः? ( ऋगवेद ) | 
द्रिस्वपत्रका स्पर्शी एवं गन्ध शोक, मोह, दारिट्रथ, अपमृत्यु 
एवं अक्क्ष्मका नाग्रक है । उससे रुद्रका समर्चन ज्योति, 
शन) वमी. आरोग्य एवं आयुप्य आदिका वर्धक है और 
अन्धकार, अज्ञान) अलक्ष्मी, अनारोग्य एवं अनायुप्यका 
मेदक देविल भरणादू वा भेदनादू वा? ( निरुक्त) | 


रुद्राक्षके सम्बन्थमें शार्त्रका मत है कि रुद्र ( सूर्य ) 
' अक्ष (तेज) ही बनस्पतिरूपसे परिणत होकर रुद्राक्ष 
छ गया १ | केवल सोरशक्तिके विकसित होनेपर एकवक्त्र 
( एकगक्ति ) रुद्राक्ष होता दै, दो शक्तियोंके विकसित होनेपर 
दिका तीन अक्तियोके बिकसित होनेसे च्रिवक्त्र आदि 
वेक अनेक भेद हैं । सद्राक्षर्यसे परिणत ये विभिन्‍न 
धकिया मानवोमे सम्भावित, वर्तमान एवं भविष्यत्‌ तथा 
परेहि) मानसिक एवं वोद रोगोंकी निरोधिका हैं। 
श्वडिये आय-शास्त्रोमे इनके धारणका विधान दै । 
का मुख्य काये घन पदाथोंको तरल बनाना दे । 
'भारकमड, हृदय-कमल) शिरःकमछ--इन तीनों पुष्करं 
| कमला ) में रनेके कारण रंद्रकों निपुप्करस् कहा गया 
१ इनमेसे नहस-दल कमल ( शिरोगुद्य ) ही अध्यात्मम 
“प ४ अधिदेवतगं यु-लोक ही केलास दे । तीक्ष्णा, रोदरीः 
भ निद्रा; तन्द्रा) क्षुबा, क्रोधिनी, क्रिया, उद्गारी, 
पड्न स्टे दस कडाएँ हैं ( परशुरामकस्यसूत्र )। 
लन पघा रजाभावर्म, विष्णु सत्भावमें, रद कोप- 
"सित ए। अधिदेवतमें पुथिवीभागमें ब्रा, जडभाग- 


क 
र 


"प, दष्यु एवं तेजोभागमे सद्र स्थित ह । (अद्यसंचान ) 
जत पुच वा सतसे परश्चमुसक्ा रस इस प्रहार रे । 
हर हा ् ' ममु { जाकायालफ ऊ्यनुस्य ) स्य 
ot ता अमर्स याफला परकार ] ५१ 
i ११०८ प्त «(६ दुप् ) र प्राधिदानम ४ नन्दिता) 
के ०७७७ कल स्प पर आरा काच रास से 
एवा ववा तात एय घा साय. 
> "रन प दरम मरन्‌ उसिनेर तंग है । 
य दार सन्म ६ अभर ) की ड] ज्र 
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ध्यम आकारकी हैं । दूसरा तुरा नामक पिम मुः 
परमात्म-गुदा मङ्कति-दाक्तिका सूचक दै | तम्पुगानाक हा 
त्यगिन्द्रिव-रूप) पाणि ( हुल )रूप) स्वर्शमन्मात्रा स ए 
वायुस्पसे परिणत हुई द । विश्वमे ब्यानर ( ) 
इसका कार्य दे । तीसरा अबोर नामक दिन सुख दुइटा 
का निदान है । बुद्धिके ही घम) अर्वा; ज्ञान, आशान)! 
राग) ऐश्वर्य, अनश्वर्य ( अस्मिता )—ये आठ अपतार शै 
प्राणिमात्रके शरीरमें चश्षु-लप) पादिन्द्वे) घन्दन्मामा- 
रूप एवं अभि-रूपसे एक ही अवोरामि परिबल हो गंदी 2 
यही विश्वका प्रकाश दे ) चौथा वामदेव गम उत्तर 
सर्वत्र व्याप्त महादेवकी सुन्दर मूर्ति अदछार ति 


छत 


पदक 


है । यही वामदेव-शक्ति रसमेन्ट्रिरू++ः कयुद्द्रिवलयत 
रस-तन्मात्रा एवं जरा--इन समाम परिणत रो गती द्‌ | 
जलात्मक-रूप विश्वका संजीवन दे । बासदेवका जन सुन्दर 


देव होता दे, विश्वमे जल ६ पर आजा नजी 
नामक पूर्म-मुख सब शरीरमै विद्यमान मम्ल मूख 
है। यही सद्योजात तच्च सब वारम अन्य) दम? 
न्द्रियख्प, गन्य-तन्माताल्य और पनियी यत 
हे । यह पाथिवी-दक्ति विबको आपार | । इस चार द 
पञ्चमुखात्मक पाँच झक्तियोँ २ तोल 
विस्तृत विश्वको घारण कर री हँ । 


२ 
सुन्दर 
“ल ह 


See Des 
A १ न्प 
छि 


बर 0५९ 


प्तन्तालाकरमप श्रीसगिनवशुतन नित्‌ दई = 
एवं कृति ( प्रव ) ये पीस कोट 
सम्बन्धित मानी ई 
परिणत दवाकर विद्ञकार ' 
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५७२ . अ नमो रुद्राय शान्ताय अणे परमात्मने ॐ 


पक 00 0... त तत 
संहिता ) इस वैदिक मन्त्रमे कहा गया है । रोषात्मक प्रलयंकर भी शान्त शिव नहीं रहते । यही प्रकाश रुप संवित्‌ जो 

स्द्रतच्व ही जब जळ ( सोम ) से युक्त होता है, तब वह सब जगह सव रूपोंसे उछल रही है, वही शिव है | विश्व रुप- 

शिव अथवा साम्ब सदाशिव कहळाता है । एक ही तत्त्व से भासना ही उसकी शिवता है । 

अवस्था-भेदसे रुद्र और शिव-रूपमें विवर्तित होता रहता है। एकादश 

यह तो अवस्था-सेदसे रुद्र और शिवकी परिभाषा हुई; किंतु - ी रुद्र 

थत्कालाबच्छेदेन वह तत्व सुद दे, तत्कालावच्छेदेन वह शिव “प्राणा वाव रुद्रः? इस वैदिक प्रमाणके अनुसार अध्यातममें 

भी है । रुद्र विश्वके नाशक) भाष्ट्रारक्षासि ( नाशक रण्य प्राणात्मक एवं अधिदेवतमें सूर्यात्मक एक सुद्र है। 

शक्तियों ) का नाशक है । इसलिये सब वस्तुओंकी रक्षा शोण? अपान आदि भेद-मिन्न अनेक प्राण एवं सूर्यकी 


पिय अनेक प अनेक रो छ 
करनेके कारण वह शिव भी है । यदि रोषरूपी रुद्र ओषधियों, र रहस्यों अनेक सुद्ध हैं । स्का कार्य भी कठिन 
वनस्पतियों क्ट पक्षियों मनुष्योमें ट्‌ टर बनाकर 7 पदाथ [कि 
, पशुओं, पक्षियों) प्रर तथा मनुष्योमें मात्रा- “की तरछ बनाकर पदार्थोकी रक्षा करना है । स््राग 


खूपसे न रहे तो 'नाष्ट्रारक्षांसि? इनको कभी नष्ट कर डाले । पक त तीर ह शोचिप शा -दोनेसे वण ह! 
इनकी रक्षाके लिये वह खिरधन्वा, क्षिप्रेषु और तिग्मायुच 3 याना होतेत चढन दै । स ल 
होकर मेपज-ल्प हो रहा है--रद्रः किलास भेषजम्‌ ( ऋग पीत; ह्रे आदि हैं । पदार्थों विद्यमान संचरण ही स्द्रीका 
२ ता 0 जि बियर) कार्य है । रुद्रोंका आयुध निश है । सद्रगणोके लिये 
हि 'ज्वलन्तः वर्षन्तः द्योतमाना:' आदि अनेक विशेषण मिलते 

रुद्रक व्यूह हैं, जो रुद्रोंके का्योके निर्देशक हैं । एथ्वीमें विद्यमान 

देवता-तत्तसे अभिन्न होनेके कारण रुद्र-तत्व भी ६ व्यूहं “अङ्गिरामि? रद्र हे । अद्विराधिके पुत्र रूगण हैं । र्दगर्णो- 

( प्रकारों ) में विभक्तहै--१ प्राकृत पदाथै-रूप) २ प्राणरूप, फे पुत्र मरुदूगण हँ । रजोगुण ( रक्तवर्ण ) एवं तमोगुण 
३ अमिमानि-रूप) ४ सौम्य-प्राणि-लूप; ५ नाक्षत्रिक-प्राण-खप, ( कृष्णवर्ण )--इन दोनोंका समन्वित वर्ण नीछ-लोहित नेसे ये 
६ औपासनिक-खूप। इनमें अक, धत्तूर विष आदि उदग्र नील-लोहित कहलते हैं । वेदने स्द्रगणोका वर्ण धूप्र भी 
प्राकृत पदार्थोका उत्पादक प्राकृत-शक्ति-रूप पहला रुद्र है। माना है? जो उच्चाटन तथा मारणका सुचक है । ख्द्रगण 
काम, क्रोध, मोह, दम्भ आदि प्राणात्मक रुद्र दूसरा है । संख्यामें ११ हैं ।# सामवेदीय 'जेमिनीय ब्राहमण? का कथन 
अर्क, धत्तूर एवं काम, क्रोध आदिका अभिमानी तीसरा है कि “बिष्ठ॒पू! छन्दके अक्षर ४४ हैं |. निष 005. 
व्यूह है । ज्योतनावासी सोम्य-पराणि-विशेष चौथा प्रकार है। साथ सम्बन्ध होनेसे स्द्रंकी संख्या भी ४४ दै। काठका 
मूल; ज्येष्ठा आदि नक्षत्र-सम्बन्धी प्राण पाँचवाँ व्यूह है। संहिता? रुद्रोंकी संख्या १० मानती है | प्रतिवस्तुकी रक्षके 
प्रकृतिवत्‌ विक्ृतिः कर्तव्याः--इस न्यायसे प्रकृतिमें व्याप्त लिये १०-१० ख्द्र प्रतिदिशाओमे रहते a क दु 
रुद्रका अपने संकत्प-भेद-विभिन्न रूपमि अभिव्यक्त संकत्पज पिभ्यो दश प्राचीर्देश दक्षिणा दश शहीद ता 
प्रतिमामें आना पाँचौँ अर्थ है । वेदेमिं इन सव अर्थोके "वोः इस कपिष्ठटसंदितोक्त वाक्यसे रुद्रोकी संख्या १०० हो 
लिये बळच प्रयोग हुआ है । प्रकृति-शक्ति-लूप तला जाती है | इनका वर्णन करनेके कारण ग्रन्थका नाम भी 
त्मक ) सुदर, प्राण-रूप सुदर, अभिमानि-रूप रुद्र सर्वव्यापक गितस्द्री' हो गया है । जिस दिशाके रुद्र निर्बल पढ़ त 


एवं अप्राणिविध हैं। इनको लक्ष्यमै रखकर श्रीअभिनवगुप्त- है? उसी स्थल्से.वस्तुर्टे सडने लगती हैं । “स्कन्दपुराण! का 
आवेदन है कि सद्र बोघनात्मक ( शान-रूप ) हः जिनके 


का कथन दै-- NRE 00000 TORIES कडी फनी 
न खल्वेप शिवः शान्तो नाम कश्चिदू विभेदवान्‌ । + ये चैकादश रुद्रा वै तव प्रोक्ता मया प्रिये । 
सर्वेतराध्वन्याङृत्तो घरतुल्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ दश ते वायवः प्रोक्ता आत्मा चैकादश स्मृतः ॥ 
महाम्रकाशरूपा हि येयं संविद्‌ विजुम्भते। तेषां नामानि वक्ष्यामि वायूनां श्रु मे क्रमात । 
स शिवः दचिवतैवास्य वैश्वरूप्यावभालिता ॥ प्राणोऽपानः समानश्च शुदानो व्यान एव च॥ 
( तन्व्राळोक ) नागः कूमंश्ष कृकछो देवदतो भनंजयः। 


अर्थात्‌ जगतूसे भिन्न घटवत्‌ एक देदामें खित कहीं ( स्कन्दपुराग ) 


“ग्मथम वस्नु जड कही जाती है | स्पन्द ही जड-चेतनका 


वमक है | रद्र सन्दात्मक है | 


पावती 


सद्र-दवता-तत्त्व ७७३ 
वश्चानसाभर, कुमाराझि, चित्रामि एवं प्रयुदझाशि-- 
इनमेंसे कुमारामि ही स्कन्द है । वह कमारासित्यी 
स्कन्द चित्रामि ( मयूर )हप वाहनपर खित दे | झाः 
स्र ( नामिखवहि ) एवं ऊव्वमसकन्थ यास्तिय्यासिठरस- 
रूपा पावता-डइन दानांका द्रवितत तेज एवं गदा 


दष्छाशक्तिर्पकुमारी? इस थ्याशुपतसूत्र के प्रमाणसे 
मदय वकी इच्छाशक्ति ही पार्वती दै | इच्छाको ही प्रकृति 
था गया दै | कन्दपुराणीय 'शिवस्य ग्रृहमेधिनो गृहिणी 
; “द्व्या रजश्च महदादय: इस वाक्यके अनुसार मक्तांत 
गी पत्ती मानी गयी है। 'साधनमाला'के अनुसार 
वमा (अपनी कान्ति) ही अङ्गना हे । निरुक्तकारने भी 
अमर सवं देवस्य देवस्य? यह कहकर इस उपयुक्त भावका 
रन किवा दै | चन्द्रमाकी एक कलाको “स्कन्दपुराणे 
“ कटा ७ वही दक्षपुत्री "सती? मानी गयी है । जिस 
“एन उपयुक्त अमा? नामक कलाका विकास अधिक हो, 
"री आनमय शिवके साथ प्रेमळ सम्बन्ध रहता है ओर वह 
“क दावा १ । जिस व्यक्तिमे उक्त कलाके विक्रासकी न्यूनता 
४ २ पेमळ शुक कर्ममे निरत रहता है एवं ज्ञानात्मक दिवसे 
“रपत ९; ऐसे व्यक्तिमें प्ु-मावकी बृद्धि अधिक होती दे 
१४ नालिक हेवा है । दक्षम मानवोचित दिव्य-भाव नहीं 
पक्ष सूचक उसका मानव-मुखच्छेदन एवं पझ्ु-भावका 
A 0 मतिष्ठापन दै । वस्तुतः पार्वती शान, 
साइन तीन शक्तियों के सम्मिलित-रुप शिवमें 
“नि अटतादाक्ति है | यह अहंता जब स्पन्दित 
/“ ७ तव पर्ती कदहाती दे; क्योंकि उसमें शान, इच्छा, 
हि 2 आनेते हट पववती ( पावती ) हो जाती 
५ ` ९ | जवतक यह इच्छा शक्तिरुपमें ह, तबतक 


| बह 
पी १ और क्रियाशक्तिल्पमें परिणत होते ही 
SH ग्‌ डी 


en 


सचापात स्कन्द 


न अईफारफो स्प स्कन्द कहा गया दे । 


ने है. 


, उसका 
३६४ चिष्युरियुङ; शिदो दा नामतः स्मतः । 
क्रू 
६ तु उसादेवी धीवा पपनिमेक्षणा ॥ 
0 
प्रस स य सेनापतिगुंदः । 
पे-पुदप संयोगे 


न हलक 


NX 
नई ष््ट्प्च्य ज्य पा =< पर < [ 


स्फुटमिश्रण ही "कार्तिकेय? है | नर अन्तःकर 
कातिकयक हाथमं विद्यमान शक्ति आझेव नाग (न ) 
दे | शान हो देवताआंका सेनापति दे । यावापसियीह नाल 
स्कन्न वीर्य ॥३ > वी टा * है 
न्न वीय ही प्त्कन्दः रं; वह संबत्सराधि कर 2 । समरी 
ऋतुएं उसके छ; मुख हैँ और बारद गान 
हैं। “अहंकार स्कन्द है? इत पक्षम गनसदित बच निवन 
उस स्कन्दके छः मुख हैं । तन्च-य्याखका कवन -- 


TM NIA 
॥ ५४९ ८ है 


ढाज्ञानक्रियाशक्तिख्पञ्चफिधर नन! 
शिवशक्तिक्षानयोगं झानश्निन्यछ्पन्‌ ॥ 


इच्छा, ज्ञान एवं क्रियाका समयेत ख | ०६१% 
हाथमे रह्नेवाली शक्तिद आर बह हाय नाम मस ५ । 
भिन्न-भिन्न वलुओंके ज्ञानात संवोगत उ जब समन 
ही शक्ति द | 

गणरा 


प्रद्ववैवर्तपुराण, का कधन दे हि लन ५: 
हूपेल्पात्मक गणेश € । "गयस्य पिष्नमाद्चिनी! तन हाथ 
सिद्धान्तसे किती भी दे 0 
शक्तिकी यूचिका | पर 
गया दे | आकि सूच द गदा {| व बार २१ 

धन ६ कि ुर्माता आरः Fae Rd 
दन्त द; उनसस * 
सुरक्षित ख्या ९ । मानता 
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हैं, इसलिये आकाश गणाधिपति है । गणेशकी महोदरता 
उसकी सर्वाधारताकी सुचिका है । हस्तिमुखका क्रमशः क्षीण 
झुण्डादण्ड क्रमशः शब्दतन्मात्रासे लेकर गन्धतन्मात्रातक 
अर्थ-शक्तिके विभिन्न परिणामोंका परिचय है | इससे यह भी 
सूचित होता है कि शब्द-तन्मात्राकी अपेक्षा स्पर्शतन्मात्रा 
अल्प ( व्याप्य ) है। शब्द-तन्मात्रासे छेकर गन्ध-तन्मात्रातक 
सब तन्मात्राएँ, गणेशरूप हैं; क्योंकि ये भूतोंकी आधार हैं । 
आज भी महाराष्ट्रमें इक्षादिकी मुख्य जड्को गणेश-मूल 
कहते हैं । 
, शिवलिङ्ग 
“लयनालिज्ञसित्याहुः---इस लिङ्गपुराणीय वाक्यके 
आधारसे कार्य-समूह जहाँ लयको प्राप्त होता है, वह तत्त्व 
लिङ्ग-पदवाच्य है । कार्योका ल्य अक्षर-तक्तमें होता है; 
अतः क्षस्तत्वसे वेष्टित अक्षर-तत्त्व ही लिङ्ग है) वह तत्त्व 
तत्त्वचिन्तक कपिलकी परिभाषामें अव्यक्त अथवा महत्तत्त्व 
है और वह क्षरात्मक अहंकारसे वेष्टित है । तत्त्वोकी इसी 
अवस्थाको ब्रह्म कहा गया है-- | 
प्रकृतिश्च पुमांश्चैव परं ब्रह्म अकीर्तितम । 
पुमान्‌ बिन्दुस्तदूचदने नादरूपा जगन्मयी ॥ 
बिन्दुर्ङिङ्गं शिवः पुंसः योनिनादस्वरूपिणी । 
- -—-हङसंकेतचं द्रिका 
अर्थात्‌ प्रकृति-तत्व और पुमान-तत्त्व--इन दोनोंकी यामळ 
( सम्मिलित ) अवस्था ही परत्रह्म-शान्दसे अभिहित की जाती 
है। इनमेंसे निदान-शासतरानुसार पुमान-तत््वका सूचक बिन्दु 
है । बिन्दुतत्वको परिच्छिन्न ( वेष्टित ) करनेवाली प्रकृति है । 
इसी अर्थको दूसरे शब्दोंमें याँ कह सकते हैं कि पुमान:तत्त्तका 
लिङ्ग ( चिह्न ) बिन्दु हे और नादतत्त्वका लिङ्ग ( चिह्न ) योनि 
है । अतः क्षरात्मक योनि-रूप नादसे आलिङ्गित अक्षर-तत्त्व ही 
शिवशक्तिकी अब्यक्तावस्थाका लिङ्ग ( अनुमापक ) दै । ( पुरा- 
णोसत्ति-प्रसङ्ग ) निदान-भापामें बिन्टुका निदान ( संकेत) 
लिङ्ग है । नादका निदान ( संकेत ) योनि है । प्रकृति ही 
पीठ दै, जीव लिङ्ग है। '्रक्कतिम्तस्य पत्नी च पुरुषों लिङ्गसुच्यते? 
अथवा प्राण -लिङ्ग है, अग्नि पीठ दै । प्राण अथवा जीव दोनों 
ही दीपाकार हैं और प्रकृति एवं अग्निमें स्थित हैं । सूर्य ही- 
ज्योतिलिङ्ग है । दिवलिङ्गका रहस्य एवं स्वरूप वताते हुए 
“स्कन्दपुराण? ने यह कदा दै-- 
अनादिमच्युतं दिव्यं 
अधन्नो गर्द जीचाख्यं 


ग्रमाणातीतगोचरम्‌ । 
देहसंस्थितम्‌ ॥ 


Len ® 
दुय 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
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'हृदयादि द्वादश्ान्तस्थ॑ माणापानोदयास्तगस्‌। 

` अग्राह्ममिन्द्रियात्मानं निष्कलं कालगं विश्वुम्‌॥ - 

स्व॒रादिव्यक्षनातीतं वर्णादिपरिवजितम्‌ । 

वाचामवाच्यविषयं अहंकारार्घरूपिणस्‌ ॥ 

हृतप्चकोशमध्यस्थं शून्यरूपं तिरञ्जनम्‌। 

एनं सदाशिवं विद्धि प्रभासे (शरीरे) लिङ्गूपिणम्‌ ॥ 

इसका फलितार्थ यह दै कि जो अनादि, अच्युत, दिव्य; 
प्रमाणातीत, सर्वत्रग, हृदयसे लेकर द्वादशान्तमें खित दै, 
पाण-अपानके उदयास्तमें है, इन्द्रियाग्राह्, अवयवोंसे रहित; 
जो प्राणोमें स्थित है; व्यापक दै, स्वर ओर व्यज्ञन-इन दोर्नेसे 
रहित, वणाँसे रदित, स्थूलादि अबस्थाओंसे .रहित) वाणीका 
अविषय, जिसका आधा शरीर अहंकार है, वह सदाशिव, 
जीवरूपसे हुदय-कमलमें निवास करता है । वही प्रभासक्षेत्रमं 
लिज्ज-रूपसे विराजमान है । इसका तात्पय यह हुआ कि प्रकृति- 
रूप मेखळासें वेष्टित परमात्मा ही लिङ्ग ( जीवरूप अथवा 
प्राणरूप ) से विवर्तित हो रहा है । खेद है कि बिपय-कीट 
पामरोंको वेदसिद्ध निदान-विद्याद्वारा निर्दिष्ट नाद-बिन्दुके 
यामलरूपके प्रतिमात्मक चिहमें प्राकृत लिङ्ग-योनिका 
भ्रान्तिमूळक आमास होता है! इसे उनके धोर अशान 
मानसिक विकार अथवा त्रेण-्वमावके अतिरिक्त आर क्या. 
कहा जाय ! 

अष्टप्ूतिं शिव 

तस्मिन्‌ श्रुवे निस्तरङ्गे समापत्तिमुपागतः । 

संविदः सष्ठि-पर्मित्वादाद्यामेति ` तरङ्गिताम्‌ ॥ 

सेव मूर्तिरिति छ्याता 

( तन्त्रालोक ) 

उपर्युक्त इलोकसे उपलव्ध होनेवाळे अथके अनुसार मूर्ति 
की परिभाषा यह है कि धुव; निस्तरड्ठ ज्ञानमें तरड्रोकी पररा 
मूर्ति है | इसका तात्पर्य यह दै कि तत्तका सूक्ष्म अवखास 
स्थूळ अबस्थामे आ जाना ही मूर्ति है । यह इसकी मूर्ति ९ 
ऐसा कहनेसे यह उसकी स्थूलावस्था दै--यद बोध हता 
किसी भी तत््वको सदा-सर्वदा अव्यक्त ( निराकार ) ओर 
निर्गुण अवस्थामें मानना अज्ञान हैं| एक दी तच्च व्यक्त और 
अव्यक्त दोनों अवस्थाओंको धारण करता रहता दै । पम 
रुद्रतत्वका आठ प्रकारकी स्थूल्यवस्याओंमं परिणत दो जाना 
ही उसकी आठ मूर्तियाँ हैं, जिनके अध्यात्म, अधिभूत) अधिः 


देवतमें भिन्न-भिन्न कार्य है । स्द्रकी वक्ष्वाण आठ मूर्दियोकि 


** रुद्र-देवता-तत्त्य ३ 
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रम; खान तथा कार्योका निर्देश 'ब्रह्माण्डपुराण? में इस प्रकार 
लगा ~ १ सदर) २ भव; ३ दावे, ४ ईशान, ५ पञ्चः 
५7६ बीम; ७ उम्र, ८ महादेव--इनमेंसे प्रथम “रुद्र! नामक 
नु प्रकाद्मस्पसे रहती दै । इसी कारण उदव और 
भन दयन दए मूर्यका देखना निषिद्ध माना गया देऊ । क्योंकि 
ग सदी रकता सूर्यकी रुद्रताका द्योतक है । द्वितीय "भव 
नड मूति रस-स्मसे जलमें रहती है । जल अथवा जळस्थ 
दो "मम? इसलिये कहते है कि उससे प्राणी उत्पन्न होते 
आग खिर रते हैं । जलमें रुद्व-शक्तिके निवासके कारण 
उसन झल-बूत्र लाग करना निपिद्ध माना गया हैँ | जल्म 
गमो नेग-स्तान करने और मेथुनके निपेषका भी यही 
गय टू | जप मल-पृत्रादिके त्याग करनेसे जलख रुद्रको 
क आपातसे इन्द्रियांकी शक्ति क्रमश; क्षीण होने लगती 
। कब पावः नामक मूर्ति भूमिम काठिन्य 
भन ) समने निवास करती दे। भूमिगत रोद्री शक्तिके कारण 
। १2 येता की हुई ) जमीन) मार्ग; स्वच्छाया तथा बुन्न 
“न मेडम लाग निषेद माना गया दै; क्योंकि इन खलोंमें 
“म सुज र्ता विशेषसूपसे रहती दै, जिसके सम्वन्धसे 
न जेया आना निश्चित दे । चतुर्थ ईशान? नामक 
- पाउन प्राणापान आदि पज्ञ-प्राणरूपसे रहती हे, इसलिये 
"हे पा नन्द निपिद दे; क्योंकि वायुका वहन विश्वः 
ये चता युपि? मूर्ति उप्णतार्पते अग्निगें रती 
Ue ॥ म १५ ( प्रमेष ) एवं पशुओं ( इृश्यवस्तुओं ) 
व य 8 शगछिय वर्‌ अम्याताक् रुद्र पञ्चाति कट्ल्यता 
ममयत नियोसदे कारण ही अमिमे अमष्य 
१" १ बनमा) पति ताना) झम्रिका उल्टयुन करना 


२ | 
प्र 


552, 


१ गन सना निणेद्ध माना गवा ई । यहां 
शा! 
पद्य 


क कटक 


मान्‌ एसा आ आयकत न 


~ 


-शक्तिको मन्द करती हैं । छठी '्भीव? नामक मूर्ति 
आकादामे सुपिर ( छिद्र ) ल्पते रहती दै । उसका सम्वन्ध 
हमारे शारीरस्य छिट्रॉसे दै, इसलिये अनंत तथा खुळे सिर 
मळत्याग करना निपिड दे) भोडनः जगाने) रायने एथे 
उच्छिए पदार्थोकी मक्ताछशके नीच न सेवन करनके वारम 
आदेदाके मलम भी यही भावना है कि ऐसा करनेयालकी 
शक्तियोंको भीमात्मक स्ट कमजोर कर देताद | सातवीं "उम? 
नामक मूर्ति सोगयागम दीक्षित त्राह्मणमें चतन्पलपस रदली डे 
अतः दीक्षित ब्राह्मणकी निन्दा एवं उसके अपफगाका कर्दन 
निपिद्ध दे । ऐसा करनेने उसके सब पाप आमे संजान्‍्त 
हो जाते हैं; क्योंकि उस सगव दीक्षित सभनांन उप्र रता 
दे । आठवी महादेव नामक मति संकेत चन्द्रमा 
रहती हे । सोमकी आलवा ( दारीर ) शोक वर्ण छे । अमा रतः 
के दिन चन्द्रमा औषवियो आर प्राजियसि पनन प्रथा 
करता दे, अतः उस दिन किसी भी प्रागीही डग आर उ; 
का छदन करना निड ४ ५ 
बातोंको आचरण छेनेसे ब्दो लक हे दाक दूत हा द्र 
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अमिनवगुप्तके मतमें रुद्रकी अष्ट मूर्तियाँ निम्नलिखित 
प्रकारोसे हैं---आठ नाग; आठ दिग्गज) आठ ग्रह) आठ 
भैरव और आठ गणपति । “लिज्ञपुराण'के मतमें अव्यक्त 
( पुरुष ) एवं प्रधान ( प्रकृति ) अथवा महत्तच्व, अहंकार 
ओर पञ्च तन्मातराएँ--ये महादेवकी आठ मूर्तियाँ हैं । 
मतान्तरसे १ स्वयम्‌, २ आत्मा, ३ इन्द्र, ४ सूर्य, ५ वायु, 
६ अभि, ७ जल, ८ पृथिवी--इस प्रकार भी रुद्रकी अप्र- 
मूर्तियाँ कही गयी हैं । 


रुद्रका हरि-हरात्मक रूप 


जिस प्रकार रुद्रका अर्धनारीश्वर रूप प्रसिद्ध है, उसी 
प्रकार उसका हरि-हर रूप भी पुराणोंमें वर्णित है । इसके 
अर्घ ( वाम ) भागमें हरि और अवशिष्ट अर्धे ( दक्षिण ) 
भागमें हर हैं । दोनों मिलकर एक खूपसे प्रकट हो रहे हैं । 
ध्वायुपुराण'का आवेदन है-- 

प्रकाश चाम्रकाशं च जङ्गमं स्थावरं तथा। 

विश्वख्पसिदं सर्व रुद्रनारायणात्मकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ यह विश्व हरि-हरात्मक है। इसलिये प्रतीक्रोपासना 
( अङ्गोपासना ) के सिद्धान्तसे एकका उपासक ज्ञात-अज्ञात 
अवस्थामें दोनांका उपासक है । वेदिक शब्दों यह विश्व 
हरि-हरात्मक है--इसका अर्थयह होता है कि विश्व अम्नीषोमा- 
त्मक है । “सोमो वै विष्णु» इस वेदिक वाक्यके अनुसार 
सोमतत्त्व नारायणात्मक एवं “असनि रुद्रः? इस वेदवाणीके 
अनुसार अमितत््व रुद्रात्मक है | दोर्नोका मिला हुआ रूप 
ही यह विश्व है---“अग्नीषोमात्मक जगत्‌? ( महाभारत ) 


कासदहन 
कंदपो हर्षतनयो योऽसो कामो निगद्यते । 
स शंकरेण संदग्धो झ्यनङ्गत्वसुपागतः ॥ 


( वायुपुराण ) 
अर्थात्‌ हर्पपुत्र (कंदर्प ) सबको गर्वयुक्त वना देता है । 
ज्ञानरूपी शंकरने उसे जला दिया । वह स्थूलरूपसे जळ जानेपर 
भी सुक्ष्म वासनारूपसे प्राणिमात्रके हृदवमें रहता दै । अतः 
निष्काम ( हर्ष-शोकरहित ) हो जाना ही काम-दहन है | 
ब्रह्माके शिरञ्छेदका अभिप्राय यह है कि मानसानि ब्रह्माका 
पाँचवाँ सिर है, वह सत्त्वर्प है; उसका रजःसम्पृक्त तमोगुणसे 
मूच्छित हो जाना ही शरिरब्छेद दे--मुमोह्द रज़सा 
सध्यम? ( रन्दपुराण ) | 


१ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


दक्ष-यज्ञ-बिध्वंस 

“वराहपुराणश्के अनुसार बोधात्मक रुद्रद्वारा यज्ञ 
( प्राणरूप-दक्ष ) के मुष्क ( प्रजनन-झक्ति ) का नाश 
कर दिया जाना ही दक्ष-यज्ञःविध्यंस है । वस्तुमे विद्यमान प्रजनन- 
शक्ति ही दक्ष है | ज्ञानात्मक शिवकी पत्नी सती (वुद्धि) 
हे । बुद्धि प्राणात्मक दक्षकी अन्यतम शक्ति है, अतः वह 
दाक्षायणी कहलाती है | ज्ञान-रुद्र एवं बुद्धि (सती) के 
तिरस्कर्ता प्राण ( दक्ष ) का यज्ञ ( कार्य ) विश्वके लिये 
अभ्युदयात्मक न होकर नाशक होता है । यह वायुपुराणोक्त 
अर्थ अध्यात्मपक्षका है । अन्य पुराणोमें आधिदेवत तथा 
आधिभोतिक पक्षमें इसके तात्ययोन्तर भी हैं; क्योंकि पुराणोके 
उपाख्यान अनेक अभिप्रायोंकों लिये हुए होते हैं । 


मोहिनीपर मोह 


“अञ्निवैँ वरुणानीरभ्यकामयत्‌, तस्य तेजः परापतत्‌, 
तद्धिरण्यमभवत्‌ । अभि वरुणानीरभ्यकामयन्त । ताः 
समभवन्‌ । यदझे रेतोऽसिच्यत, तद्धरितमभवत्‌, यदपां 
तद्रजतम्‌, आपो वै वरुणानीः? ( कपिष्ठल-संहिता ) | इन 
वैदिक वाक्योंका तात्पर्य यह है कि अग्नि (रुद्र) ने जळ 
( सोम ) की कामना की ओर वह उसके साथ मिल गया; 
मिळनेपर जळसे प्रतिमूच्छित अग्नि ( रुद्र ) देवता ( तत्व ) 
धातु-उपधातु-रूपमें परिणत हो गये । रुद्र ( अभ्नि ) तत्वको 
प्रधानता और वरुणानी ( मोहिनीरूप ) जळकी न्यूनतामें 
सुवर्ण बन जाता है । रुद्र-तत्तकी और वरुणानी-पत्वकी 
अधिकतामें रजत वन जाता है । लोहमें रुद्र-तत्तकी 
अत्यल्पता और वरुणानी-तत्वकी अत्यधिक्रता है | सोममे 
अभि ( रुद्र) का मूच्छित ( मुग्ध ) हो जाना ही स्द्रका 
मोहिनीपर आसक्त होकर पीछे दौड़ना है । मोहिनी नाम 
सुन्दर वस्तुका दै । वेदमें छरी-रूप जलको सुन्दर कहा दै | 
इस प्रकार वेदोक्त नैसर्गिक घातु-निर्माण-प्रक्रियाका वर्णन 
श्रीमद्भागवत आदि पुराणोंमें मोहिनीकथाके रूपकसे किया 
गया है । 

आधुनिकोंका अज्ञान 

वेदों, तन्त्रों और पुराणेमिं ऋषियोंके अभिम्रेत र्वतलके 
सम्बन्धमें प्रमाणोके आधारसे यदद चर्चा की गयी दै। इस चर्च 
रुद्र देवताके विषयमें आधुनिकॉकी कल्पना कितनी क्रान्ति" 


मूछफ हैं; यह विदित दो जाता दै | ऊने अपनी जान्तिमूक 


# उद्-देबता-तत्य # RC 


55000...०.६२६-४०७०७५०७०४७०५००००००७००००५८०६७०२५०- नीलम नी सनी नी शण नी नीम SRR RRR Rt rrr rat rtrd 


सनाओकि आधारतसे यदाँतक कड डाला है कि “बदू, गणेश 
एदि देवता अवैदिक दोनेसे अनार्य-देवता हे । आर्यनि अनार्योते 
व बधि की; तव उनके देवताओंको अपने देवतारऑमें 
मटार उन्हें माल कर लिया |? उन्होंने अपने अशानमृल्क 
मळे कारण आर्योके इतिहास, तत्ववाद; सामाजिक व्यवस्था 
दा ( वासस्ान ) काल ( उदूगम-समय ) आदि-आदि 
बे पिपर्मि विपर्यास उत्यन्न कर दिया) जिसके फलस्वलप 
ड्ि-प्रम उसन दो जानेसे हम ऋषिपोफ़ प्राचीन वेशनिक? 
तिक मर्यादाओसे दूर देते जा रहें हैं | खेद दे कि 
प्रती वेशनिक एवं संस्कार-सम्पन्न परम्पराके रहस्यको 
[ उननेफे कारण, उन लोगेनि संस्कृत भाषाके कतिपय 
एदा विनिम, अघटित एवं गर्छ अर्थ करनेमे कुछ 
नी मच नहों किया ह । उनकी संकीर्ण दृष्टिमं “नमदा! 
उन 'मूमेधा? का अपभ्रंश है; जिसका अर्थ वे यद्‌ करते हैं 
कि नरवाल देनेवाले नृगेधा मानव जहाँ रहते हों, वह नर्मदा 
१। एन मेधा गनुप्पेसि वे रुका सम्बन्ध भी जोडते हैं 
दब कि संस्कृत भाषागें 'नरमंदा? का अर्थ होता है-- 
रन प्रवाटिनी नदी 'नसंदां नदीवरां चिद्रूपा विद्यालाम-- 
( 5तीनसागंस । ) 


पाशा विद्वान्‌ एवं उनके शिष्य भारतीय विद्वार्नौकी 
गा] नितान्त मिथ्या दे कि “सदर कोई मनुष्यावंध 
और यदू सदान कूर भा) उनीका वणन वेदिक 
"= नोर पुरणोम द्‌? उनकी इस कलमाको- 
४4 रथो पिपियंन्वा शरोडई ( विष्णुः ) सन्दरं धनुः । 
चक नपि चन्द्राय युदेमत्य च भंपुर॥ 
; सई कै: ६. सस्त कर रहा ट जिसका अर्थ यदू दे 
+ नए बः * रः (३३ नगराय ना १? भर यत्न 
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२ या ते दिशु दवसृप्टा दिवल्परि दमया घरति परि सा पुय नः, 


को 


सहृख ते स्वपिवात भेपना मा नस्‍्तोकूपु तनथेप रोरिप: । 

प्रथम ऋचा इमा गिर, भरत खगोनु नए ये पान 
पद सशर्थक हैं। अन्य पर्दाकी ध्यास्य पट ९ ए छाड 
( अध्यात्म > ब्रह्माण्ड ( अधिदेंदत ) एवं भूल { ज्याँच 
मीतिक ) भेदसे विविध बिम तीन तत्व ऐ | अर्गसनक 
प्राण-तन्च, शान-तस्व--इन दीनोके कमय वदा सु ओर 
ब्रह्मा संचालक एवं अधिकारी है । ये अपसम 
इन तीनों देवताओकी आधपिकारिंश पवल कल सन्त दे | 
इनमस अथतन्त्रक संचालक यद म करे त पष यार ग्य 
होकर उन्हें नादाक़ झक्तियोसि निलिल गोखयावाग तात म] 
बहुत-से पदाथोमेसे नाराक गायला महामह हीं 
बहुत-से पदाधीमे साशक गलहदाकी पनन बनाम 
रुपे, बहतसे पदायो्ित नारायणा काया गई दन 
रूपमे स्द्रक पदाथ-रक्षणकी विविध रतला मं । 
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# भमो सद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


ही अपने अङ्ग) उपाङ्ग आयुध एवं आकल्प--इन चार व्यूहं 
( विभागों ) में परिणत हो जाती है । “निरुक्त? में “यास्क? 
का भी यही मत है कि 'आत्मैवेषां रथो भवति, आत्मा 
अश्वः, आत्मा आयुधम्‌, आत्मा इषवः, आत्मा सर्वम्‌, 
( जायादि ) देवस्य देवस्य इति ? इसका फलितार्थ यह होता 
है कि आत्मा ( देवता ) ही अपने रथ) वाहन; आयुध, 
इषु एवं पत्नी आदि रूपोमिं परिणत हो जाती है।इस 
सिद्धान्तसे रुद्रके चाप; बाण; आयुध आदि रुद्रके रश्मिरूप हैं । 
ुद्रदेव अपनी रुद्रताके मूर्तेखप चाप) बाण एवं आयुधात्मक 
शक्तियोंसे विश्व-नाशक शक्तियोंका नाश करते हैं । ओषधि, 
वनस्पति, पुष्प -एवं फल आदिके उत्पादनमें सहायक वनते हैं, 
अन्नोत्यादक और जीवनीय शक्तियोंके निर्माता हैं ओर स्वयं 
अनभिभूत रहकर नाशक शाक्तियोंका नाश करते रहते हैं । 
ऐसे रुद्रदेवसे स्तुतिद्वारा सम्बन्ध जोड़ना प्रथम मन्त्रका 
अभिप्राय है । 

१ नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वध॑मिषवः । 

२ नमो अस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां वात इषवः । 

३ नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवः । 


इन आयुर्वेदिक 'श्रुतियोके आधारपर इनसे पूर्व 
उपरिलिखित “या ते दिद्युत्‌ अवसृष्टा दिवस्परि? इस ऋचाका 
यह अर्थ होता है कि हे सद्र ! विकृत वर्षों, वायु ओर अन्नसे 
उत्पन्न अतिसार) मन्दाम्रि) झूल आदि रोगोंको उत्पादक 
और विध्वंसक राक्तियोंके नाशके लिये आपके द्वारा प्रयुक्त 
सह्या संरक्षक शक्तियाँ द्युलोक, अन्तरिक्ष ओर भूलोकमें 
घूमती रहती हैं । वे विश्वमें “सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय! 
प्रमाणित हौ--ऐसी कामना है । इस कामनाका मुल यह 
है कि विश्वमें रोंगोंके मूल सुद्र, यम, वरुण, नित्रेति-र्‍ये 
चार देवता हैं | विविध ज्वर, महामारी और उन्माद आदि 
रोग रुदर-जन्य हैं । मूर्च्छा, मृत्यु, अङ्ग-भङ्ग प्रभृति यम-जन्य हैं 
संधिवात; शल पक्षाघात आदि वरुण-जन्य हैं । महाशोक, 
कलह, दाखिय आदि व्याघियौँ निकऋषति-जन्य हे । इन 
देवताओमें सुद्र प्रथम और मुख्य हैं । अतः उक्त व्याधियेंसे 
मुक्ति पानेकी कामना करते हुए रुदर देवतासे सम्बन्ध जोड़ना 
ही धया ते दिद्युत इस ऋगवेदीय ऋचाका ध्येय है । हम 
भी इस वैदिक आदेशके पालनार्थं 'ड नमः शिवाय, 


' श्षिवतराय” उच्चारण करते हुए इस लेखका समापन करतेहें | 


८ 000 

प्रल्यंकरके प्रति | 

| ( लेखक---श्रीरसिकविहारी मंजुल; एम्‌० ए० ) है 

र? नेति नेति हे निरपेक्षित्नीता के नायक है 
' र कुसुमायुध-रिपु हे त्रिनेत्र, हे साघु-सहायक ॥ ष्ट 
है सजक विधाता, विष्णुरूप हो संखति-पालक । ॥/ 

रे रूद्र-रूपले विकट प्रलयके हो संचालक ॥ | 
१ परम-ज्ञान-भंडार, भक्तिमय हे भूतेशवर। टर 
है नृत्य तुम्हारा होता ताण्डव-तुङ्गभयंकर ॥ 02 

प तुम्हीं नित्य हो, तुम्हीं सत्य हो, हे जगदीइवर। छ 

र नीलकण्ठ ! तुमको प्रणाम शात-दात उर के कर॥ ६ 

२९० रुद्र-कुछझः हे दक्ष-यक्ञ-विध्वंस-विधायक । १9 

३५ चहाचर्य-पद हे अखण्ड, दे ब्रहा-सहायक ॥ उ 

ष्य हे उदार योगीइवर ! हे उन्मुक्त शेपधर। ६ 

No दृग्थ-ताप-जग-मध्य तुम्हीं हो परम शान्तिकर॥ ९2 

९9 दया करो, स्वीकार करो अन्तरतमके खर । ie 

९ क्षमा करो, र. घो दो _चिताप, हे पाप-ताप हर ! ॥ पु 

र] ळपादष्ि कर दो, वर दो, हर लो दुख सत्वर ६ 


अखिल-अमर-कर-वन्ध देव 


देवाधिदेव हर ॥ 


— eo II 


शिव-माह्मा 


( लेखक--मद्दामद्मपाध्याव १० आानयरिपरशा दमा 


दरही अद्रादनूता भगवती पार्वती जिस समब अद्भुत 
नास्थार्म निरत थीं और उनके प्रेमकी परीक्षाके लिवे खर्य 
भगम, झंकरने ब्रद्मचारीका वप बनाकर उनके सामने 
श्रानी दी मरपट निन्दा की थी; ध्यंकर इतना दरिद्र दे कि 
उमे यख्रतक पह्ननेकी नहीं मिळता, इसीस “दिगम्बरे 
दाता दै | वरू इमशानयासी दे; उसका ख्य दी भयंकर 
१) इत्यादि अनेकानेक दोप जब अपने-आपमें बताये थ) उस 
मम पार्यतीका उत्तर महाकवि कालिदासके दब्दर्म यों 
मदत हुआ दे 
मक्िनः सन्‌ प्रभवः स सम्पदां 
सिछोकनाथ: पिलूसदूमगोयरः | 
से भीमरूपः शिव रत्युदीयंते 
न सन्ति याथाध्ययिद्‌ः पिनाकिनः । 
भी सब सन्तप्त 
बहस प्रम छतो छ थे 
फे नाथ दु, भयानक हाम 


आरात्‌ शिव परम दरिद्र 
गनसान ई त्तियाँ 


सब समत्तिय 
एपनयानी दवाकर मी तीना टो 


नर भा उसकी नाग थिय? टसल हो सट दे हरि 
अकभारी शोजगामका ममाथ तय कोई नान दी मरो 


iS NM te Snot 00 आटी ET कळक 
फि व बा है जार से लाक प कद भरा जागचा | 


का दि शकी सुगान्‌ यलं देयदेपरय धोसलः । 
रानजन्मघराचुको मग्पा 
आगे मीप्मपितामद्म सुधिप्रिकों निगार होने एला पो 


घेव दिखाया कि दुल संभाग सामान सयु नगर 


~ 
~ पर बल 
क, + * 
क 


भगवान नाक उत्त टुर के वित मलेन कड फल 
ष्ट ।? न्यास र त्र नगान्‌ | उने प्या द्‌ | ॥ ६ ४४१” ‘3 ई 


युधिष्टिक्ी और सव अुषिनमन विमदस्य 


सुना |? नतान्‌ थी हः र] | न्म NA न | १३५ 
पट्रण्दयम इन्द्र: मदाय आई Caan Se 


A 
असमर्थ दान पनत उछ पाया तै FICE AE हुई? 


पला ति पडा नुन RE ee 
ब्याख्या कि तुटू बीना था ene 


दुतल्लाइस एव जनाला ज ह बना ete 
इसका उस्तर पुष्यात 


साली के आरम्नतव दो २ दिया टन 


STO RR 429 
खरे गन्‌ नना तरः 


0 कन पिक डा ~ 
साहा पीर था परदा टप १६४ १६१ 
चनी 
मन्द पद जड FO 
स्य न्दा FE ROE PE OTT 
+ 
नवीना «पं सय लब ६2३ रे जनन 
/ 
द Sri I. Cys = 7 र ॥ 
NC OST इरई £ ३ ४६.४३, '] 


५८० 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


ooo 


अपनी बुद्धिके अनुसार अनन्त शिवतत्त्वमें जितना समझ 
सकें, उतना समझना और जितना समझा है, उसके मननके 
लिये परस्पर कहना और सुनना मनुष्य-जीवनकी सफलताके 
लिये सबका आवश्यक कर्तव्य है । बस, उसी कर्तव्यकी 
आंशिक पूर्तिके लिये यह छोटा-सा लेख भी पाठकोंकी सेवामें 
समर्पित है । 
श्वर-निरूपण 
शिव जगन्नियन्ता जगदीश्वर हैं । ईश्वर और महेश्वर 


शिवके पर्याय शब्द हँ, शिवके ही नाम हैं--यह अमरकोष 
पढ्नेवाला भी जानता है । श्रुति भी यही कहती है-- 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
ये इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः । 
प्रत्यड्जनॉस्तिष्ठते संचुकोचान्तकाले 
संसज्य विश्वा अुवनानि गोपाः ॥ 
( खेताश्वतर० ३ ।२ ) 


“एक ही रुद्र है, जो कि इन सब लोकोंको अपनी शक्ति- 
से बशमें रखता है; अतएव वह ईश्वर हे । उसीकी सब 
उपासना करते हैं, वह सब लोकोंको उत्पन्नकर अन्तकालमें 
संहार भी करता है; वही सबके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
है ॥ इत्यादि । अतएव शिवतत्त्वका विचार या ईश्वर-तत्त्वका 
विचार एक ही बात है । ईश्वरका निरूपण वैदिक सिद्धान्तमें 
दो भावोंसे है--एक वैज्ञानिक भावसे अर्थात्‌ व्यापकरूपसे, 
दूसरा उपासना-भावसे अर्थात्‌ मनुष्यख्पमें। वैज्ञानिक रूपकी भी 
मनुष्याकार कल्पना होती है और अवताररूपसे मनुष्याकारधारी 
भी ईश्वर होता है । इन दोनों रूपोंमें आश्चर्यजनक समानता होती 
है। अस्तु, बैज्ञानिक भावमें ईश्वरका जगत्के साथ छः 
प्रकारका सम्वन्ध शास्त्रमें बताया जाता है--( १ ) “जगति 
इश्वरः?) (२ ) ईश्वरे जगत्‌?, ( ३ ) 'जगैँद्‌ ईश्वर एव?) 
( ४ ) “जगद्‌ ईश्वरश्च भिन्नो’, ( ५ ) “ईश्वरो जगतोऽतिरि- 

१-२. यो मां पञ्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 

( गीता ६।२३०) 

३. मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । 

( गीता ७। ७) 

४. परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽन्यक्तात्सनातनः । 

(गीता ८ । २०) 

५. मत्खानि सन भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः । 

(गीता ९। ४) 


च्यते, जगत्तु ईश्वरन्नातिरिच्यते’, (६) ईश्वरीद्‌ भेदेन . 


` अभेदेन वा अनिर्वचनीयं जगत्‌ ।? [ ( १ ) जगतमें ईश्वर है 


( २ ) ईश्वरमें जगत्‌ हे, ( २ ) जगत्‌ ईश्वर ही है; (४) 
जगत्‌ और ईश्वर भिन्न-भिन्न हैं-ईश्वर जगतूसे परे दै, (५) 
ईश्वर जगत्से भिन्न है, किंतु जगत्‌ ईश्वरसे भिन्न नहीं, ( ६ ) 
जगत्‌ अनिर्वचनीय है-भिन्न वा . अभिन्न कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता । ] ये सम्बन्ध देखनेमें परस्परविरुद्ध प्रतीत होते 
हैं, किंतु विचारहष्टिसे देखनेपर उपादान-कारणके साथ 
कार्यके छहों प्रकारके सम्वन्ध व्यवद्दारमें आते हुए 
प्रतीत होते हैं । बच्त्रमें तन्तु हँ, तन्तुओंके आधारपर बल्न 
है; तन्तु ही पटरूपताको प्राप्त हो गये हैं; पट एक अतिरिक्त 
वस्तु ( अवयवी ) है जो तन्तुओसे उत्पन्न हुआ है; तन्तुओंकी 
सत्ता स्वतन्त्र है--तन्तु पटसे पूर्व भी थे, आगे भी रहेंगे 
और जहाँ पर उत्पन्न नहीं हुआ, वहाँ भी हैं) किंतु पट 
तन्तुओसे खतन्त्र अपनी सत्ता नहीं रखता; कह नहीं सकते 
कि तन्तु और पट भिन्न-भिन्न हैं या एक हैं। यों छहों प्रकार- 
के व्यवहार लोकमें भी उपादान और उपादेयमें प्राप्त होते 
हैं | ईश्वरने अपनी इच्छासे स्वयं ही जगदूरूप धारण किया 
है-“एकोऽहं बहु स्याम्‌, प्रजायेयः | वह जगतका उपादान- 
कारण भी है और निमित्त-कारण भी; इसलिये उसके साथ 
जगतके छह प्रकारके सम्बन्धोंका होना युक्तियुक्त ही है। 
हाँ) तन्तु-पट आदिकी अपेक्षा इतनी विशेषता यहाँ समझने 
योग्य है कि ईश्वर चेतन दै, अतः वह जगत्को अपनी इच्छासे 
रचकर झासकरूपसे भी उसके प्रत्येक अवयवमें प्रविष्ट हो 
रहा है-- 

तत्‌ सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ । ( श्रुति ) 

“ईश्वर जगत्‌को बनाकर उसीमें अनुप्रविष्ट होता दै। 
निम्नाङ्कित श्रुति इस दूसरे रूपका ही वर्णन करती है; क्योंकि 
सृष्टिके अनन्तर प्रविष्ट होना इसमें बतायाँ गया है-- 

एतस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ वित 
तिष्ठत: । ( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ) 

“हे गार्गि ! इस अक्षर पुरुषके शासन--नियन्त्रणम 
सूर्य ओर चन्द्रमा ठहरे हैं |? 

भीषास्मादू वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । ( कठोपनिपद) 

Mo क न: 


६. नाइँ प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
( गीता ७ । २५) 
इत्यादि 


$¦ शिच-महिमा # 


omnes ar 


सीके मवमे पवन चलता दै) इसीके ममसे सूर्य उदय 


द्रवा ठै | १ 


~इल्यादि श्रुति भी शासकरूपसे इसी प्रविष्ट लपका 
पर्न करती दे | लकड़ी, पत्थर) त्रक्ष आदि जितने पार्थिव 
पदाथ दंग देखते हैं, उनमें वेशानिक दृष्टिसे दा प्रकारकी 
भन्प्‌ अग्नि इ--एक यह जो उन पदार्थाकी उसादिका 
( उयदानकारण ) दे ओर दूसरी उनमें उत्तत्तिक अनन्तर 
पंप हुई १ | इन दोनेक नाम वेदिक परिभाषागें क्रमसे 
चम और “चित निघेय? दे | जिसका चवन हुआ दे 
द्िसलर-तदके फासे जिसकी चुनाई होकर ये सव वसलुएँ बनी 
४) उद्‌ चिल अग्नि दु ओर वस्तु बन जानेपर समुदायपर 
थे प्राथयक्ति बैठकर उसे अपने खल्यमे रसती टे, बद 
पते निभेय! ( चुने हुएपर ठट्रनेवाटी ) कदाती दै । इस 
मालया व्याति उस स्थूल वस्तुकी सीमातक दी गर्दी 
हुए विसु वद्‌ उसकी परिषिसे बादर भी बहुत दूरतक 
लात नली ६ । मिन्न-मिन्न बस्तुओफे आकारको मारे ने 
पके ठोकर दम दिखाना, फोटोमापीके आईमम नरु 
पनर ठे आना उक्तट गरम या उंडे पदार्थकी गर्मी 
दे पदको दूरत क प्रभाव दोना, अत्यन्त प्रकाशमसाग पडाधंद्रा 
एत थी आखोंकी चिया देना, दसलीक व नीय जाते 


न पु पन हो जाना या सीमा दन नीय साव 
तरः इस इससे (ल्ल 


) आन प्राम दाना द्‌ 


त) नतने क से दय द डिक । जन बटुप कुछ 
§ Cd ॥ 0 ~ 
रचर जु: उरा प्रहार बुद ना उस रन? 


| प्र षे 


जो बाना आता है बद जगत्से अमर शज ठा 

तीसरा “विविक्त? 

'विश्वचर? और “विश्वतीत नामाने भो कहा लता] 
पशुपति या प्रजापति 

पप्रहापतिः नौ दमे दे। उनम न 


से पयते यद दमगम 


विश्वको '्सल्यः या 
भाग १~-आच्मा) प्राग जोर पशा 
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बहुत मेद द जाता टि ह टन भः 
रखते हं; राख्दीका दी भई राचा | ॥ कास लसत था जा, 


का वाह रूप व्यय नानल बटा लाला के उससे डड पन 


दोनों नामोने काढे जनम सनीला असार ठ तला! 
जीवमायमे रद्वा हुआ नीत थी चया पमे छ “ना टी 
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जगतूका कारण नहीं वन सकता; इसलिये जो उसकी आत्म- 
भूत “शक्ति? सृष्टि) प्रलय और स्थितिके कारणरूपसे मानी 
जाती है; वह “बल? या “शक्ति? प्राणरूप दै और इससे आगे 
-उत्पन्न होनेवाळे पुरुष, प्रकृति आदि सब “पशु? हैं | यह एक 
दृष्टि हुई । यह निर्विशेष 'क्षर;? “अक्षर” और अब्यय? तीनों 
पुरुघोसे भी पर--उनका भी आत्मा है; यही शिवका मुख्य 
रूप “परमशिव? है । 


अदृष्टमव्यवद्दार्यमग्राद्यमळक्षणमचिन्त्यमब्यपदेइयमेका- 
त्मप्रत्ययसारं अपन्नोपशर्स शान्तं शिवमङ्गैतं चतुर्थ मन्यन्ते, 
स आत्मा स विज्ञेयः । ( माण्डूक्योपनिषदू ७ ) 


यह श्रुति निर्विशेष रूपका ही वर्णन करती है और उसे ही 
“शिव? कहती है । इस रूपकी उपासना नहीं हो सकती; क्योकि 
यह मनमें नहीं आ सकता । 'नेति-नेति? कहकर श्रुति किसी 
प्रकार उसका परिचय' कराती है, कर्म या उपासनासे उसका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं बन सकता; किंतु यह भी सिद्धान्त है 
कि लक्ष्य हमारा वही दै । आगे उत्पन्न होनेवाळे प्रतीकोंके 
द्वारा उसीकी उपासना की जाती है, मुख्य आत्मा वही है, 
वही प्राप्य मुख्य लक्ष्य है । 


अब आगे चलिये । शक्तिसहित आत्मा या बलविशिष्ट 
रस धपरात्पर? कहलाता है | वळ या शक्ति जव मायारूपसे 
प्रकर होकर अपरिच्छिन्न रसको परिच्छिन्न ( सीमावद्ध ) 
कर लेती है; तव अब्यय पुरुषका प्रादुर्भाव होता है । उसकी 
पाँच कलाएँ है--आनन्द, विशन) मन, प्राण और बाकू | 
क्रमसे बर्लाकी चिति होकर अक्षर पुरुष और आगे उसीसे 
क्षर पुरुप भी प्रकट हो जाता है| अव इस दशामें अब्यय 
पुरुष आत्मा)” अक्षर उसकी 'प्रकृति? या “प्राण ओर क्षर 
“पशु? कहा जाता है । अर्थात्‌ “क्ष? रूप पञ्चके लिये 
“अब्यय? पझुपति और अक्षर पारा है । या यो कहें कि 
अब्यय इश्वर, अक्षर) प्रकृति और क्षर जगत्‌ है । 


श्रीमद्धगवद्गीतामें अव्यय पुरुपको ही “ईश्वर? कहा गया दै | 
नारायणोपनिप्रदूमें भी अब्ययकी कलाओंका प्रतिसंचार 
( विपरीत ) क्रमसे जन्यजनकभाव कहा गया है-- 


New 
अन्नात्‌ प्राणा भवन्ति भूतानाम्‌, प्राणंमनो मनसश्च 
विज्ञानम्‌, विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः स वा एप पुरुषः 
पञ्चवा 3 पञ्चात्मा, येन स्वमिदं प्रोतमः ७ + ७89७ ७०१ ७७३७ ७ क 


जञात्वा तमेवं मनसा हृदा च 
भूयो न द्त्युमुपयाति विद्वान्‌। 

( नारायणोपनिषद्‌ ७९ ) 
इन पाँचों कछाओंके अधिडातारूपसे भगवान्‌ शंकरके 
पाँच रूप माने जाते हैं, जिनके भिन्न-भिन्न ध्यान तन्त्रअन्थमें 
प्रसिद्ध हूँ । आनन्दमय रूपकी मृत्युंजय? नामसे उपासना 
होती है; क्योंकि “रस? खयं आनन्दरूप है-“रस< झेवायं 
लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति? ( श्रुति ) । और वळ) जिसका दूसरा 
नाम मृत्यु भी है, उस आनन्दका तिरोधान करता है । मृत्यु 
( बल ) पर जय करनेसे, मनसे हटा देनेसे आनन्द प्रकट 
होता है, वा यों कहिये कि आनन्दः ही मृत्युका जय करके 
प्रकट हुआ करता है । इसलिये आनन्द “मृत्युंजय? है। 
दूसरी कला विज्ञानमय शंकरमूर्तिकी “दक्षिणामूर्ति! नामस 
उपासना प्रसिद्ध है । “विज्ञान? बुद्धिका नाम है) उसका 
घन “सूर्यमण्डल” है, सूर्यमण्डल्से ही विज्ञान सौर-जगतके सव 
प्राणिर्योको प्राप्त होता है । सूर्य सौर-जगतके केन्द्रमै खित दै 
वृत्त ( मण्डल ) में केन्द्र सबसे उत्तर माना जाता है । यह 
वृत्तकी परिभाषा है, अतः विज्ञान उत्तरसे दक्षिणको आने- 
वाला सिद्ध हुआ । इसी कारण विज्ञानमय मूर्ति दृक्षिणामूर्ति” 
कही जाती है । ध्वर्णमातृका? पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है। 
विज्ञानका आधार वर्णमातृका है । इसके स्पष्टीकरणकी 
सम्भवतः आवश्यकता न होगी । ये दोनों ( मृत्युंजय और 
दक्षिणामूर्ति ) प्रकाश-प्रधान होनेके कारण इवेतवर्णं माने जाते 
हैं । तीसरी मनोमय ( अव्यय पुरुष ) की कलाका अधिष्ठाता 

“कामेश्वर? शिव है । मन कामप्रधान है-- 


कामस्तदग्रे समवर्तताधि 
मनसो रेतः प्रथम तदासीत्‌ । (श्रुति) 


इस कारण इसका “कामेश्वर नाम है और मनके धर्म 
अनुरागका वर्ण रक्त? माना जाता है, इसलिये यह कामेश्वर: 
मूर्ति तन्त्रम रक्तवर्णं मानी गयी है । पञ्चप्रेतपर्यङ्कपर शक्तिके 
साथ विराजमान इस कामेश्चरमूर्तिकी उपासना तान्त्रिकम 
प्रसिद्ध है। चौथी कळा “पाणमय मूर्ति? 'पञ्चपति?, “नील्छोहित' 
आदि नामोंसे उपासित होती है। यह पञ्चमुखी मूर्ति दै। आत्मा 
पशुपति प्राणल्प पाशके द्वारा विकारखूप पद्ओंका नियमन 
करता है--यह हम पूर्व कह चुके हँ, अतः प्राणमय मूर्तिको ही 
पपशुपति?कदना युक्तियुक्त है। प्राण वैदिक परिमापामे दो प्रकारा 
है--एक आग्नेय, दूसरा सौम्य । अग्निका वर्ण लोदित-” 


अ शिव-मदिमा & पटे 


न्या ना Se 
Ae 5 मे 


मुनदरी और सोमका नीळ या कृष्ण माना गया दै | भयदसे विकार कहे जात ह इन्दीको 
देलं रूपस्‌, तिजसलद्रपम्‌, यच्छुल्े तदपाम?, प्यत्कृष्ण पञ कदा नाता है। आगे 


is 
नंदुळर्य? ( छान्दोग्योपनिपद्‌ द प्रपा० ४ खेर ) ( सोम दी परस्पर पयीकरणके द्वारा आपिदेधिहा आयल ओर 
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सुकापीतपयोदमौ चिकरजवापर्गमुखै पनि 
य्यशेरमितमीशमिन्दुमुकरटै गूर्णन्दुकोरिप्रमम्‌ । 
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किंतु वह कार्य और कारण दोनोसे अतीत है । वह न जगत्‌ 
है न जगत्कर्ता; हाँ, जगत्‌ ओर जगत्कर्ता दोनोंका आलम्बन 
अवश्य है-- 


न तस्य कार्यं करणं च विद्यते । (श्रुति) 

तस्य कतोरमपि माँ विद्वयक्तारमब्ययम्‌ । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाइ तेष्ववस्थितः ॥ 
न च सत्स्थानि भूतानि । (गीता) 


- इत्यादि विचित्र भावोसे श्रुति-स्मृतिमें उसका वर्णन मिलता 
है । जब बलोंकी ग्रन्थि होकर बळप्रधान,अक्षर पुरुषका प्रादुर्भाव 
होता है; तब जगतकी सृष्टिका उपक्रम होता है । अतः सुष्टि- 
कर्ता ईश्वर “अक्षर? पुरुषको ही कहते हैं। यह सदा स्मरण 
रखना आवश्यक है कि अव्यय; अक्षर और क्षर--ये तीनों 
पुरुष कभी एथक-एयक नहीं रहते। जहाँ क्षर है; वहाँ अक्षर और 
अव्यय भी अवश्य है । अक्षर भी बिना अब्ययके निरालम्ब कभी 
नहीं रहता । विरिष्टरूप एक है और वही उपलब्ध होता है; 
अपेक्षाकृत दृद्टिमिदसे तीनों पुरुषोका विभाग है । अस्तु, अक्षर 
पुरुष जो कि जगतका निमित्तकारण है, ईश्वर है । वह बलप्रधान 
है; बलका नाम शक्ति, प्राण या क्रिया भी दै । सोता हुआ बल 
शाक्ति-नामसे, जागकर कार्य करनेको उद्यत होनेपर प्राण-नामसे 
और कार्यरूपमें परिणत होनेपर क्रिया-नामसे पुकारा जाता दै । 
शक्तिका बल तीन प्रकारसे सब पदार्थोमे लक्षित होता है--गतिः 
आगति और प्रतिष्ठा ! प्रत्येक पदार्थमेंसे प्रतिक्षण पार्णोकी गति 
या उत्क्रान्ति होती रहती है । किंतु केवल उत्क्रान्ति ही हो तो 

सव पदार्थोंका प्रतिक्षण समूळ नाश हो जाय; इसलिये जैसे गति 
है वैसे आगति (आमद) भी है । जगतके सब पदार्थ प्रतिक्षण 
लेते और देते रहते हैँ, इसी व्यवहारको दार्शनिक परिमाघामें 
“आदान? और 'विसर्ग? कहते हैं । सूर्यमण्डलमें आदान ओर 
विसर्ग स्फुटल्पसे हमें दिखायी देते हैं । सूर्य अपनी किरणोंसे 
सव पदाथाको ताप देता है; ओषधि आदिका परिपाक करनेमें 
अपनी शक्ति लगाता है और चारों ओरसे जल; रस या सोमको 
लेता भी रहता है । न केवळ सूर्य, किंठु पृथिवी भी अपना बळ 
पार्थिव पदार्थोकों देती रहती है ओर आकर्षणद्वारा उनमेंसे कुछ 
लेती भी रहती है । किसी भी पदार्थमे आदान-विसर्ग न हों, 
तो वह कभी परिवर्तित न हो, पुराना न पडे, सदा एकरूप रहे; 
किंतु एक रूपमे कोई भी पदार्थ रहता नहीं) इससे सवमें 
आदान और विसर्गका होना सिद्ध दै । जव आदान अधिक 
होतादै और विसर्ग न्यून, तब सव पदार्थ बढ़ते हैं, वाल्यावस्थासे 
युवावस्थामे जाते है और इसके विपरीत आदानकी अपेक्षा 


री 
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विसर्ग जब अधिक होता है, तब घटनेकी बारी आती है; इससे 
ही जरा ( वृद्धावस्था ) आती है | याँ आदान और विसर्गके 
द्वारा परिवर्तन होता रहनेपर भी पदार्थ जो सत्ता-स्थिरता- 
एकरूपता प्रतीत होती दै, उससे तीसरा प्रतिष्ठा-बल भी स्वीकार 
करना पड़ता दै । बौद्ध दर्शनमें केवल आदान-विसगे ही माने 
जाते हैं--इससे वहाँ प्रत्येक पदार्थको क्षणिक कहा गया है; 
किंतु इस क्षणिकताको उच्छूछुल मान लेनेपर व्यवहारका लोप 
हो जायगा । 'स एवायम्‌? ( यह वस्तु वही है )-यह 
प्रत्यमिज्ञा सबको होती है और इसीके आधारपर सारे जगतका 
व्यवहार चलता है । एक कुम्हार बड़े परिश्रमसे बड़ा पक्का 
घड़ा बनाता है और इंजीनियर बड़े कला-कोशलसे मशीन 
बनाता है । अपना बनाया घड़ा और अपनी बनायी मशीन 
एक क्षणमें ही नष्ट हो जायगी--ऐसी सम्भावना इन्हें हो तो 
थे कभी बुद्धि और शरीरका श्रम न करें । हमारे बोये आमके 
बीजसे एक वृक्ष लगेगा और वह चिरस्थायी होकर फल देता 
रहेगा, ऐसा विश्वास न हो तो कोई भी चतुर माली सुयोग्य 
स्थानमें वृक्ष लगाकर उसे सींचनेका प्रयास न करे | यह एक 
विषयान्तर है, विस्तारकी आवश्यकता नहीं । ऐसी बहुत-सी 
युक्तियाँसे क्षणिकवादका निराकरण करके वेदिक दशनम प्रतिष्ठा 
बल भी माना जाता है। बलकी इन तीनों अवस्थाओंके 
अधिष्ठाता अक्षर पुरुषके भी तीन रूप हँ--न्रह्मा) विष्णु, इन्द्र 
प्रतिष्ठा-बल्का अधिष्ठाता ब्रह्मा है; आदानका विष्णु और विसर्ग 
या उल्लान्तिका इन्द्र | ये तीनों ईश्वरके रूप हैं । वारह 
आदित्योमें जो विष्णु और इन्द्र हैं या अन्तरिक्षके देवता जो 
इन्द्र हैं; वे देवतारूप इन्द्र या विष्णु आगे उसन्न होनेंवाले हैं । 
उनको और इनको एक न समझ लिया जाय । अस्तु, इन 
तीनोंकी स्थिति स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्यश एथिवी, चन्द्रमा या 
इन मण्डलॉसे उन्न होनेवाले सब पदार्थेके केन्द्र या हृदय 
रहती है; अथवा यों कहिये कि ये ही तीनों इन सब मण्डलका 
या इनके आध्यात्मिक और आधिभौतिक ( पूर्वोक्त ) रोगी 
बनाकर उनमें विराजमान होते हैं । ऋग्वेद-संहिता म? 
अ० ६ का ६९ सूक्त इन्द्र ओर विष्णुका सूक्त दश उसका 
सुद्षमदृष्टिसे मनन करनेपर यह तत्त्व स्फुट होता दै । उसका 
अन्तिम मन्त्र है-- 
उभा जिग्यथुने परा जयेथे 
न परा जिम्ये कतरश्च न॑नोः । 
इन्द्रश्च विष्णो यदपर्ट्रथेथां 
ग्रेघा सहृख वि तदैरयेथाम्‌ ॥ 


ल्य शिव-महिमा क्र , १ ८५ 


इसका अर्थ दै कि इत्र और विष्णु दोनों दी विजय करने- 
गाळे रें ये कभी नहीं दारते ओर इन दोनमि भी कोई एक 
नटी दारता । ये दोनों सद्धा ( युद्ध ) करते र्ते हें और 
इसे तीन प्रकारके “सद्द? को प्रेरित करते हैँ । ऐतरेय 
अक्षय ६ । १५ में इस मन्वकी व्याख्या करते हुए तीन 
प्रफारके प्ट्ख' का अर्थ लोकसहृख) वदसह्दचळ ओर वाक 
छ किया दै। लोक) वेद ओर वाक टी अक्षर एखपसे 
निकलकर सब संसारके उपादान-कारण दोते हैं | यह संदिक 
दिनका एक जटिल विजय दैन इस छाटे-से लेखमें इन विपय- 
पर फुळ कहा नहीं जा सकता । जिन सञ्जनीको इस विषयको 
अननेकी अभिमनि हो, चे इसका स्पष्टीकरण शुर श्री ६ 
मधुसूदन झा विद्यावाचस्सति महानभावतें खशानिसान) का 
गयोन्छेद्यादेछ “होराचयाद? या. पमिद्धास्सवाद? पढ़ें । 
नेल) शतपथत्रादाणः काण्ट ११३ अर १ त्रा द में भी पर 
नौर अमर पुरुष की कडाओंका निरुपण प्राप्त देता १ । अनन्य 
म्यागार्म भी इनको निरुपण जादा कापा हुआ दे | 
उल्लान्ति और आगधिके साथ जब प्रतिष्ठा यः 
प्र ऐ, तब ममसे अग्नि और सोम नामी दो 
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है । यदि ऐसा न किया जाय तो उन अहस्य गक्तियाँका शान 
ही मनुष्योंको केसे हो। ईश्वरकी उपासना प्रकृतिको या जगत्‌को 
आलम्वन या प्रतीक बनाकर ही की जाती है। इन सूर्य-प्रथिवी 
आदि मण्डलोंकी परिचालिका भी तो वही अक्षरशक्ति है, इन्हींमे 
कार्य करती हुई उस शक्तिको हम पाते हैं और इनमें ही 
. उसकी दृष्टि रखकर उपासना करते हैं। यही क्‍यों, वह शक्ति 
भी तो इन्हीं पाशोके द्वारा हमारा सबका नियमन करती है। 
इसलिये भगवान्‌ शिव इन तीनों नेत्रोंसे सब जगतको देखते 
हैं, या सब जगत्‌ इनके द्वारा उन्हें देखता है ( नेत्रोंसे ही 
मनुष्यका भाव पहचाना जाता है ) | किसी मी प्रकारसे उलट- 
पुलटकर समझ लीजिये, वैज्ञानिक भाषामें सब तरह कहा 
जा सकता है । 


तीन बलाकी समष्टि होनेके कारण तीनोंके धर्म शिवमें 
व्यवह्वत होते हैं । इन्द्र उत्कान्ति ( विसर्ग ) बलका अधिष्ठाता 
है और उल्लान्तिसे ही वस्तुका विनाश होता है । जब आमदसे 
व्यय अधिक हो, शनेः-शनेः जीर्ण होकर प्रत्येक पदार्थ अपने 
स्वरूपको खो देता दै, इसी दृश्सि महेश्वरको “संहारक? या 
८प्रलयकर्ता कहा जाता है । आदानसे ( बाहरसे खुराक लेनेसे ) 
वस्तुका पालन होता हे ओर आदान ही यज्ञ दै, इसलिये विष्णुको 
पालक वा यज्ञरूप और प्रतिष्ठासे ही वस्तुका स्वरूप बनता है; 
इसलिये ब्रह्माको “उत्पादक? कहा जाता दै; किंतु यह सब 
अपेक्षाकृत है । एक वस्तुकी दृष्टिसे जिसे “उत्क्रान्ति? कहते हैं; 
दूसरी बस्तुके लिये वही प्रतिष्ठा? या “आगति? ( आदान ) 
हो जाती है । जैसे दीपशिखा उत्मान्त हुई, उससे कजलकी 
प्रतिष्ठा ( जन्म ) हो गयी । समुद्रसे जलको उत्कान्ति हुई-- 
उससे मेघका जन्म हो गया । सूय॑मण्डलुसे किरणोंकी उत्क्रान्ति 
हुई, इससे परथिवी या पार्थिव ओषधि आदिका पालन होता दै । 
सूर्यसे प्रकाश उत्क्तान्त हुआ, उससे चन्द्रमण्डळ प्रकाशित या 
पालित हो गया । सूर्यने रसका आदान किया, इससे जलका 
सरोवर सूख गया । यही न्याय सृष्टि और प्रल्यमे भी चलता 
। स्वयम्मू आदि मण्डलेसे प्राणोंकी उत्क्रान्ति होकर परमेष्टी) 
सूर्य आदि नये-नये मण्डळ वनते हैं; सूयसे प्रथिवी वनती 
और वह इसकी शक्तियोको अपनेमे ळे लेता हे, तो यह लॉन 
हो जाती दै । तातर्य यद कि एकका आदान दूसरेकी दृष्टेसे 
वितर्ग और एकका विसर्ग दूसरेकी दृछिसे आदान कट्टा जा 
सकता है । एकका विनाश वूसरेका उसादक है। वीज नर 
हुआ अङ्कुरने अन्म लिया; इसलिये आदान आर वितगमं ही 
प्रतिष्ठा भी अनुगत है । इसी विचारसे स्पष्ट कद्मा जाता दै कि 


# नमो रुदाय शान्ताय ग्रहण परमात्मने: 
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एका सूर्तिस्द्रयो देवा अद्यविष्णमहेश्वरा: । 


ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही हैं। एक ही अक्षर 
पुरुपके तो तीन रूप हैं, एक ही शक्तिके तो तीन ब्यापार 
हैं-ष्टिमात्रका भेद है। एक ही विन्दुपर तीनों शक्तियाँ रहती 
हैं; किंतु कार्यवश कभी भिन्न-भिन्न खान भी ग्रहण कर 
लेती हँ । चेतन प्राणियोमें विशेषकर शक्तियाँका स्थान-भेद 
देखा गया है; वहाँ प्रतिष्ठा-वल मध्यमे ओर गतिवल तथा 
आगति-बळ इधर-उधर रहते हैं । जेसा कि मनुष्य-शरीरके 
अन्तर्गत हृदयकमलमें ब्रह्माकी, नाभिमे विष्णुकी और मस्तकः 
में झिवकी स्थिति मानी गयी है । मनुष्य-शरीर पार्थिव है 
प्रथिवीसे जो प्राण मानव-शरीरमें आता है, वह नीचेसे ही 
आता है | इसलिये आदान-दाक्तिके अधिष्ठाता बिष्णुकी स्थिति 
नाभिमें कही गयी है और उत्कमण उससे विपरीत दिशामें 
होना सिद्ध ही है; इससे महेश्वरकी स्थिति शिरोभागमें मानी 
जाती है । सम्पूर्ण शरीरकी प्रतिष्ठा हृदय है, हृदयमें ही एक 
प्रकारकी तिळमात्र ज्योति याज्ञवस्क्यस्मृति आदिम वतायी 
जाती दै? वहींसे सब शरीरको चेतना मिलती हैः अतः वह 
ब्रह्माका स्थान हुआ । संध्योपासनमें इन्हीं स्थानोम इन तीनों 
देवताओंका ध्यान होता है; किंतु चृक्षोमें यह स्थिति कुछ 
बदल गयी है; वहाँके लिये यों कह्य जाता है-- 

मूलतो त्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे । 
अग्रतः शिवरूपाय अइवत्थाय नमो नमः ॥ 

यहाँ अश्वत्यको प्रधान वृक्ष मानकर उपलक्षणरुपसे 
अश्वत्थका नाम लिया गया दै) सभी वृक्षांकी स्थिति इसी प्रकार 
है। उनकी प्रतिष्ठा ( जीवन ) मूलपर निर्भर है; इसलिये 
मुलमें ब्रह्मा कदा जाता दै | मूलसे जो रस आता है उसके 
द्वारा वृक्षका पालन या पोषण मध्यभागसे होता हे । आया 
हुआ रस यशद्वारा गुदा, त्वचा आदिके रूपमें मध्यमागर्मे ही 
परिणत होता हे, इससे यशरूप पालक विष्णुकी स्थिति मध्यम 
मानी गयी है और यह रस ऊपरके भागसे उत्रान्त होता 
रहता है; इसीसे दृक्षके ऊपरी भागसे शाखा) पत्ते आदि 
निकलते रते हैं । अतएव उल्लान्तिका अधिपति महेश्वर 
बहाँ भी अग्रभागमें ही माना गया है | यह सब इन्दप्राणल्पस 
महेद्वरकी उपासना हे । 


रुद्र और शिव 


अब अग्नि और सोमके सम्बन्धको लेकर भी शित 
का विचार आवश्यक है; क्योकि तीनों प्रा्णोको समशिका 
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दामे 'मडेडवेर> या चिव कहा गवा है। अग्निको “यद्र वदते मण्डले सम्प इ-+खिसी या आदियो पूरी 
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“मरुतो रुद्रषुत्रासः--मरुत्‌ रुद्रके पुत्र हँ । “मस्त! नाम 
भौतिक वायुका है और इस अग्निको भी रुद्रका वीय कहा 
जाता है, जिससे कि रुद्रका नाम 'कृशानुरेताः? दै । सूर्यके 
ताप ( धूप ) में भी रुद्रप्राणकी ही प्रखरता रहती है । अतः 
धूपको “रौद्रः या रौद? कहते हैं । रुद्रप्राणसे ही भूमिके 
स्तरमें पारद बनता है; अतः उसे «रुद्रवीय” कहा गया है । 
यह सव 'ब्रह्मविज्ञान? ग्रन्थका विषय है; यहाँ इसका विशेष 
विस्तार किया नहीं जा सकता । यहाँ इतना ही कहना है कि 
सौम्य वायु “साम्ब सदाशिव? और आग्नेय वायु “रुद्र! कहा 
जाता है । आग्नेय वायु उपद्रावक दै । वह रूक्षता पैदा करता 
है, रोग उत्पन्न करता दै, हर एक पदार्थका मेदक दै, अतः 
वह “रुद्र! ( रुलानेवाला भयंकर ) कहा गया है ओर सोम्य 
वायु सबका प्राणप्रद, सब उपद्रवोका शान्त करनेवाला 
संयोजक दै । अतः वह “शिव? दै । जेसा कि आगे कहते हँ--- 
यद्र भी किसी अवस्थामें “शिव? होता दै; किंतु सौम्य वायु 
सदा ही शिव है; अतः उसे “सदाशिव? कहते हैं । अम्बा 
वेदिक परिमाधामें “जल? का नाम है । सोम्य वायु जलसे 
मिश्रित रहता है; अतः वह “साम्ब सदाशिव? कहलाता दै । 
रुद्रके सम्बन्धमें ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा है-- 
अग्निवा रुद्रः तस्यैते द्वे तन्वो, घोरान्या च शिवान्या च। 


अर्थात्‌ अग्निका नाम रुद्र है । उसके दो रूप ई-एक 


घोर, दूसरा शिव | जो अग्निका रूप उपद्रावक) रोगप्रद, , 


नाशक दै, उसे “घोररुद्र” कहते हैं और जो लाभप्रद, रोग- 
नाशक, रक्षक दै, उसे (शिव? कहते हैं । याँ सुद्र भी “शिव? 
माने गये हैं । घोर रुद्रासे 'मा नो वघीः पितरं मोत मातरम्‌?, 
“मा नः स्तोके तनये मा न आयुषि? “नमस्ते अस्त्वायुधाया- 
नातताय छप्णवे? इत्यादि रक्षाकी प्रार्थना या “परो मूजवतो- 
5तीहि? इत्यादि दूर रहनेकी प्रार्थना की जाती है, उनसे वचना 
आवश्यक दै और शिव-रुद्रकी पूजा-उपासना होती है, उनकी 
रक्षामें इम सव रहना चाहते हें। अग्निमें जितना सोम- 
सम्वन्ध दै, वह उतना ही (शिव? ( कल्याणकर ) हो जाता 
है, यद शतपथ--नवमकाण्डमें आरम्भमें ही स्पष्ट किया 
गया है । 

रुद्र ग्यारद प्रसिद्ध हैँ । आध्यात्मिक) आधिभीतिक+ 
आधिदैविक या अधियज्ञ-भेदसे इन म्यारदके प्रथक-प्रथक नाम 
भ्रति) पुराण आदिमं प्राप्त होते हँ । शतपथ-चतुईशकाण्ड 
( बृदददारण्यक उपनिषद्‌ )--५ अध्याय) ९ ब्राह्मणमें शाकल्य 


% नमो रुद्राय शान्ताय त्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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और याज्ञवस्क्यके प्रइनोत्तरमें देवतानिरूपणमें ( दशेमे पुरुष 
प्राणाः, आत्मेकादशः ) पुरुषके दस प्राण और ग्यारह 
आत्मा आध्यात्मिक रुद्र बताये गये हैं । दस प्राणाकी व्याख्या 
अन्यत्र श्रुतिमें इस प्रकार है--“सप्त शीर्षण्याः प्राणाः, 
द्वाववाञ्चौ, नाभिदेशमी?-मस्तकमें रहनेवाले सात प्राणः दो 
आँख) दो नाक; दो कान और एक मुख, नीचेके दो प्राण; 
मल-मूत्र त्यागनेके दो द्वार ओर दशवीं नाभि । अन्तरिक्षस्थ 
वायुप्राण ही हमारे शरीरोंमें प्राणूप होकर प्रविष्ट है और वही 
इन दसो स्थानोंमें कार्य करता है, इसलिये इन्हें रुद्रप्राणके 
सम्बन्धसे “रुद्र कहा गया है । ग्यारहवाँ आत्मा भी यहाँ 
“प्राणात्मा? ही. विवक्षित है, जो कि इन दर्सोका अधिनायक 
“मुख्य प्राण? कहाता हे । आधिभोतिकर रुद्र प्रथिवी, जल; 
तेज, वायु, आकाश) सूर्य, चन्द्रमा, यजमान ( विद्युत्‌ )) 
पवमान; पावक और झुचि नामसे कहे गये हैं | इनमें आदिः 
के आठ शिवकी अष्टमूर्ति कहाते हँ, जिनका निरूपण आगे 
छिखते हँ और आगेके तीन ( पवमान? पावक और शुचि) 
बोर रूप हैं | (ये उपद्रावक रूद्र ( वायुविरेष ) हैं । इनमें 
झुचि सूर्यमें, पवमान अन्तरिक्षमें और पावक प्रथिवीमें कार्य 
करता है; किंतु हैं तीनों अन्तरिक्षके वायु । अश्मू्तिकी 
उपासना है और तीर्नोसे एथक रहनेकी प्रार्थना है। आधिदैविक 
एकादश रुद्र तारामण्डळोंमें रहते इँ--इनके कई नाम भिन्न 
भिन्न रूपसे मिळते दै-(१) अजॐ एकपात्‌ ,( २ )अहिबुच्य; 
( ३ ) विरूपाक्ष, (४) त्वष्टा अयोनिज या गर्भ) ( ५ ) रेवत’ 
भैरव, कपर्दी वा वीरभद्र, ( ६) इर) नकुलीश, पिङ्गला या स्थाणु? 
(७ ) बहुरूप, सेनानी या गिरीश, ( ८ ) त्र्यम्बक) भुवनेश्वर 
विश्वेश्वर या सुरेश्वर, ( ९ ) सावित्र) भूतेश या कपाली; (१०) 
जयन्त) वृषाकपि) शम्भु या संध्य, ( ११) पिनाकी मृगव्याध) 
छुब्धक या शर्व--इनका पुराणोंमें 'स्थान-स्थानपर बिस्तृत 
वर्णन दै । ये सव तारामण्डलमें तारारूपसे दिखायी देते हँ | 
सद्रप्राण इनमें अधिकतासे रहता है और इनकी रदिमयसि 
भूमण्डलमें आया करता दै, इसीसे इन्हें “रुद्र, कदा गया दै | 
इनमें भी “घोर! और “शिव? दोनों प्रकारकी स्द्राग्नि द। 
इनके आधारपर फलाफल दिंदू-शास्रोमे प्रसिद्ध दै-जेसे कि 
ओर मबाकी वर्षाको रोगनाशक माना जाता दै) इत्यादि | 
रोम देदाके पुराने तारामण्डळके चित्रोंमे सरपेवारी, कपालघार।? 

# यह नामावली श्रीगुरुचरणोकी “देवतानिवित? पुर्वक 
आधारपर लिखी गयी दै । ---छेखक 
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शूढघारी आदि भिन्न-भिन्न आकारोंके इन तारोंके चित्र 
दिखायी देते हैं, उन तारोंका आकार ध्यानपूर्वक देखनेपर 
उसी संनिवेशका प्रतीत होता है; इसीलिये उनके वैसे आकार 
बनाये गये हैं। ऐसे ही शिवके भी भिन्न-भिन्न रूप उपासनामें 
प्रसिद्ध हैं । पुराणोमे कई एक शिवके आख्यान 
इन तारोंके ही सम्बन्धके हैं, जेसा किं शिवने 7 झाका एक 
मस्तक काट दिया--इस कथाका 'ढब्धकबन्धु? तारेसे सम्बन्ध 
है। यह कथा ब्राक्मणोंमें सौ प्राप्त होती है और वहाँ इसका 
तारापरक ही विवरण मिळता हे । दक्षयज्ञकी कथा भी आधि- 
दैविक और आधिभौतिक--दोनों भावोंसे पूर्ण है । वह 
मनुष्याकारधारी शिवका चरित्र भी है और “दक्षका सिर 
काटकर उसके बकरेका सिर लगाया गयाः--इसका यहद 
आशय मी है कि प्राचीन कालमें नक्षत्रोंकी गणना कृत्तिकाको 
आरम्ममें रखकर होती थी, किंतु उसे अश्विनी ( मेष ) से 
आरम्भ किया गया । यों ही कई एक कथाएँ आधिदेविक 
भावसे हैं। यशमें ग्यारह अग्नि होते हैँ | पहले तीन अग्नि 
हैं---गाईपत्य, आइवनीय और विष्ण्य | इनमें गाईपत्यके दो 
मेद हो जाते हैं। इष्टिमें जो गाईपत्य था; वह सोमयागमें 
(पुराणगाइपत्य' कहाता है और इष्टिके आइवनीयको सोमयाग- 
में गाईपत्य बना लेते ईं--बह 'नूतनगाईपत्य' कहाता है । 
घिष्ण्याग्निके आठ मेद हें--जिनके नाम श्रुतिमें आग्नीम्रीय, 
आच्छावाकीय; नेष्ट्रीय; पोत्रीय; ब्राह्मणाच्छंसीय; होत्रीय 
प्रशाज्लीय और मार्जाठीय हैं । आहवनीय एक ही प्रकारका 
है, यो. ग्यारह होते हैं । ये सब अन्तरिक्षस्थ अग्निर्योकी 
अनुकृति हँ--इसलिये ये भी एकादश रुद्र कहे जाते हैं । 
ये शिवरूप ही यशमें ग्राह्य हैं; घोर रूपाका यशमें 
प्रयोजन नहीं । 
एक रुद्र और अनन्त रुद्र 
"पु एवं रुद्रोडवतस्थे न द्वितीयः? और 'असंख्याताः 
सहखाणि ये रद्रा शधिभूम्याम्‌?, यों त्त्रोंमे एक रुद्र और 
असंख्यात रुद्र--दोनों प्रकारके वर्णन प्रास होते हैं। इसकी 
व्यवस्था शतपथव्राहाण-नवमकाण्डके आरम्ममें ( प्रथमाध्याय) 
204 ब्राह्मण ) ही इस प्रकार की गयी दै कि “क्षत्र रुद्र? एक 
दे और असंख्यात रुद्र “विट? ( वैश्य ) रद्र हँ, विट्को दी 
प्रजा? कहते हैं | इसका अभिप्राय यही होता है कि एक रुद्र 
राजा--अघिनायक मुख्य है और अनन्त रुद्र उसकी प्रजा- 
अनुगामी हैं। मुख्य रुद्रको ःशतशीर्षा?, “सहलाक्ष?) “शतेघुधि? 
भदा गया है। उसकी उसच्ति प्रजापतिके मन्यु ( क्रोध ) 


और अभुके सम्बन्धसे वहाँ बतायी गयी है । “नमस्ते रुद्र 
मन्यवे? इत्यादि मन्त्रोकी व्याख्या भी वहाँ है | अस्तु--इसका 
तात्पर्य पूर्वोक्त ही है कि अग्नि ( प्रजापतिका मन्यु वा क्रोध ) 
और सोम ( अश्रुजळ ) के सम्बन्धसे "सदर? प्राण होता है । 
जिनमें “बिप्रुट!-बिन्दुमात्रका सम्बन्ध है, वे वायुके अनन्त 
भेद असंख्यात रुद्र बताये गये हैं। विकृत वायुके भिन्न- 
भिन्न अंश जो परथिवी, अन्तरिक्ष या सूर्य लोकमें व्याप्त ह; 
उनका ही विस्तृत वर्णन रुद्गाघ्यायके मन्ञर्मे आया है-उन 
स्द्रेकि अस्न आदि भी बताये हैं । “येषां बात इषवः? इत्यादि 
और किस तरह इनका प्रभाव प्राणियोपर पड़ता दै, इसका 
भी वर्णन है | “थे यामे पात्रे विध्यन्ति? इत्यादि स्थानविशेष 
भी इनके आये हैं-...परो मूजवतो5तीहिः ( आप पुजवान्‌ 
पर्वतसे परे चले जाइये ) | मूजवान्‌ पर्वत देमकूट (हिंदूकुश) 
का प्रत्यन्त पर्वत है--जो कि पश्चिमके सुलेमान पर्वतसे बहुत 
उत्तर, इवेतगिरि ( सफेद कोइ ) से भी उत्तर है । इसीसे 


पूर्वकी ओर क्रौञ्चगिरि ( काराकुरम्‌ ) है, जिसका विदारण 


खामिकार्तिकेयके द्वारा पुराणमें वर्णित है । ५उमाबन?) 
शरण? आदि स्थान इसीके आसपास हैं | वहासि आगेका 
वायु बहुत ही विकृत माना जाता दै, इसीलिये विकृत वायुसे 
वहसि चले जानेकी प्रार्थना की गयी दै । अस्तु, सत्रका विज्ञान 
न समझकर आजकलके कई विद्वान्‌ र॒द्रपाठवर्णित रुद्रोंको 
“म्स कहने लगे हैं; किंतु हैँ वे विक्रतवायुप्रविष्ट "सद्रप्राण | 
यह सव “घोर रुद्र! का विस्तार है | रुद्रका वर्णन श्रुति; मन्त्र 
और ब्राह्मण दोर्नोमें ओतप्रोत है । घोर सद्र दूरसे नमस्कार्य 
रें और शिवरुद्र उपास्य । 


अष्टमूर्ति शिव 


अक्षर घुरुषकी ईन्द्र, - अग्नि’, “सोम?-इन तीनों 
कळाओंकि एक अधिष्ठाता “मद्देश्वर? या (शिव? कहाते ऐ--- 
इस पूर्वोक्त तत्वका स्मरण रखिये । जितने पिण्ड चने हैं, वे 
सव अग्नि और सोमसे वने हैं; किंतु किसी पिण्डमें अग्निकी 
और किसीमें सोमकी प्रधानता है | स्वयम्मू-मण्डळ आग्नेय, 
परमेष्ठि-मण्डल सौम्य, फिर सूर्यमण्डल आग्नेय, चन्द्रमा 
सौम्य और फिर पृथिवी आग्नेय है | जो-जो आग्नेय हैँ, उन्हें 
“महेइवर?) (रुद्र? या “शिवः कहकर पूजते हैं । सोमसम्पुक्त 
अग्निको ही पूर्वप्रकरणमें “स्रः कहा जा चुका है । 
असो यस्ताम्रो अरुण उत यन्नुः सुमङ्गछः । 
ये चैनं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सदलन्नः ॥ 


५६० 


ओ समो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


— ल 


“जो यह लाळ ( बैंगनी ) गुलाबी, खाखी या मिश्रित 
रूपका दिखायी देता है और इसके चारों ओर जो हजारों 
रुद्र हूँ? इत्यादि वर्णन सूर्यमण्डळका ही रुद्ररूपसे है; वही 
सर्ववर्ण है और उसके चारों ओर सब देवता रहते इ-- 
“दिन्नं देवानासुदगदनीब्ष्म्‌ ।' अस्तु; सूर्यमण्डलसे जो मण्डला- 
कार आग्नेय प्राण निकलता रहता हे? उसे “संवत्सराग्नि? 
कहते हैं । इसकी पूर्ति एक वर्षमें होती है, इसलिये बर्षको 
भी 'संबत्सर? कहा करते हँ । यहद सोर अग्नि ही एूयित्रीने 
“वेइवानर? अग्निरूपसे परिणत होता है, यह निरुक्तकारने सिद्ध 
किया है । भूमण्डलके चारों ओर बारह योजन ऊपरतक एक 
“भूवायु? है, जिसमें भूमिका-सा आकर्षण है । पक्षी उसीके 
आधारपर रहते हैं; इसे ज्योतिपमें “आवह वायु? ओर वेदिक 
परिमाषामें “एमूष वराइ? या “उषा? कहते हैं | इस उपारूप 
पत्नी में संवस्सराग्निरूप पुरुष जब गर्भाधान करता है ( प्रविष्ट 
होता है ) तब दोनोंके योगसे “कुमार? नामक अग्निकी उत्पत्ति 
रोती दे--यह सब विषय शतपथन्रास्ण--काण्ड ६, अध्याय 
१; आहाण तीनमें स्पष्ट है। यही कुमाराग्नि 'छुसारो नीळ- 
ळोहिलः? कहकर स्द्ररूपसे उपास्य माना गया है। इस 
कुमाराग्निके आठ रूप हँ, जोकि “चित्राग्नि! नामसे कहे 
उगते हैं इन आठा रूपका विवरण उनके आठ नास-- 
दक्र सर्व ( शर्वं ), पशुपति, उम्र; अशनि ( भीम )› भवः 
महादेव और ईशान और उनके आठ स्थाम--अग्नि 
{ भोतिक तेज ), अप्‌ ( जल ) ओषधि ( प्रथिवी ) वायु; 
विद्युत्‌ ( वेश्वानराग्निश यजमानका आत्मा » पजन्य 
( आकाश ), चन्द्रमा और सूर्य शतपथके उक्त स्थानमें स्पष्ट 
रूपसे गिनाये हैं । पौराणिक निरूपणमें जो नामभेद हैं 
हैं हमने कोष्ठोमे प्रकट कर दिया दै । इसी श्रुतिका संकेत 
करते हुए महिम्नःसोत्रमें कहा गया दे-- 


भवः शर्वो रुद्रः पश्ुपतिरथोऽग्रः सहमहाँ- 

स्तथा भीमेंशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 
अमुष्मिन्‌ प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 

प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमज्यो5स्मि भवते ॥ 


उक्त आउों स्थानोंमें जो आग्नेय प्राण ई--वे “सद्र? या 
:क्षिव खूपसे उपास्य है, वदी शिवकी आठ मूतियाँ कही 
जाती हँ । इसके आगे ही शतपथके काण्ड ६ अ० २ त्रा? 
१ सँ इस कुमाराग्निसे पाँच प्युऑ--पुरूष, अरव; गा; 
अज और अविकी उत्पत्ति वतावी दे! ये पॉर्चा भी अग्नि 


( प्राणविशेष ) हैं, जिनकी प्रधानतासे आधिभौतिक पशुर्ओोके 
भी यही नाम पड़ते हैं | इन पशुओंका पति ( अधिनायक ) 
होनेके कारण भी यह कुमाराग्नि-- सद्र “पञ्चुपति’ कहाताहै । 


शिव ओर शक्ति 


दद्-निरूपणर्म पूर्वी कह आये हुँ कि पार्थिव अग्नि इक्कीस 
अहरगंण ( एकविंशस्तोम ) तक अर्थात्‌ बुलोक या खलोंक- 
तक ( सूबरुण्डलतक ) व्याप्त हैं; उससे आगे सोममण्डल 
है । अग्निकी गति ऊपरको और सोमकी गति ऊपरसे नीचेकी 
।र रहती हे । यह भी कह चुके हैं कि विशकलनको 
सीमापर पहुँचकर अग्नि ही सोमरूपसे परिणत हो जाता 
है और फिर ऊपरसे नीचेकी ओर आकर अमिनिमें प्रवेशकर 
सोम अभि बन जाता है । इनमें अग्निको (शिव? और सोम- 
को “शक्ति? कहते हूँ | “सोम? शब्द उमासे ही बना है-- 
“उसया सहितः सोमः? | शक्तिरुपकी विवक्षा कर उमा 
भगवती कह लीजिये और शक्तिमान्‌ द्रव्य या प्राणको शक्तिका 
आश्रय; शक्तिसे अतिरिक्त मानकर ८उमया सहितः सोम? 
कह लीजिये, बात एक दी है । भेद-अभेदकी विवक्षामात्रका 
भेद है । बह तत्व दृहजाबालोपनिषदू-ब्राक्षण २ में स्पष्ट दै 
अशीक्षोश्ात्म्क विश्वमित्यपिराचक्षते । रौद्री घोरा या 
तैजसी तनू: । सोमः शक्तूयखतमयः क्षक्तिकरी तनूः । 


अस्तं यखातिष्ठा दा पेमीविद्याकका खयम। 
स्थूलसूक्ष्मेपु भूतेघु स पुव रसतेजसि (सी) ॥ ? ॥ 
द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा चानलात्मिका। 
तथैव रसशक्तिश्व सोमात्मा चान (नि) लात्मिका ॥ २॥ 
चैद्युदादिमयं तेजो मधुरादिमयो रसः। 
तेजोरसविभेदे स्तु बृत्तमेतचराचरम, ॥ ३॥ 
अझ्ेरम्ृतनि्पत्तिरम्टृते ना सिरेधते । 
अतएव हवि समञ्नीषोमात्मकं जगत्‌ ॥ ४ ॥ 
ऊर्ध्वश्चक्तिमयं (यः) सोम अधो (धः) ्रक्तिमयोऽनलः 
ताभ्यां सम्पुटितल्तस्माच्छश्चद्विश्वमिदं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
अग्ने (ग्नि) रूध्व॑ सवत्येषा (प) यावत्सस्यं परादतम। 
यावद्ग्न्यात्मकं सोम्यमस्ृतं विसजत्यचः ॥ ६ ॥ 
अतएव हिं कालाझिरधस्राच्छक्ति््वंगा । 
यावदादहनश्वोध्वेमघखात्पावनं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आधारक्चक्त्यावदतः काळान्निर यमूध्वंगः । 


तयेव निम्नाः सोमः शिवदाक्तिपदास्यदः ॥ ८ 


४ शिव-महिमा & 


५९१ 


्षिवश्चोर्ध्वमयः शक्तिङध्वेञस्तिमयः किवः [ 


,.. तदिस्थ शिवशक्तिष्यां बाव्याउसिह किञ्चय ९ ॥ 
इसका तात्पय है कि “इस सब जगतके आत्मा अग्नि 
और सोम हैं या इसे अभिरूप भी कहते हैं । घोर तेज (अभि) 
स्का शरीर हे; अमृतमय, शक्ति देनेवाला सोम शक्तिरूप 
है। अमृतरूप सोम सबकी प्रतिष्ठा दै, विद्या और कला 
आदिमे तेज ( अम्नि ) व्याप्त दै । स्थूल या सूक्ष्म सब भू्तोमें 
रस ( सोम ) और तेज ( अभि ) सब जगह व्याप्त हैं। 
तेज दो प्रकारका हैं-सूर्यं और अग्नि; सोभके भी दो ल्प 
है-रस ( अपू ) और अनिल ( बायु ) । तेजके विद्युत्‌ 
आदि अनेक विभाग हैं और रसके मधुर आदि भेद हैं। 
तेज और रससे ही यह चराचर जगत्‌ बना है । अग्निसे 
ही अमृत ( सोम ) उत्पन्न होता है और सोमसे अभि बढ़ता 
है; अतएव अभि और सोमके परस्पर हविर्यसे सब जगत्‌ 
उतपन्न है । अग्नि ऊर्ध्वशक्तिमय होकर अर्थात्‌ ऊपरको 
जाकर सोमरूप हो जाता है और सोम अधःशक्तिमय होकर 
अर्थात्‌ नीचे आकर अग्नि बन जाता है; इन दोनोंके सम्पुटमँ 
निरन्तर यह विश्व रहता है । जबतक सोमरूपमें परिणत न हो; 
तवतक अभि ऊपर ही जाता रहता दे ओर सोम--अमृत 
जवतक आग्निरूप न बने तबतक नीचे ही गिरता रहता है । 
इसलिये कालाम्निरूप रुद्र नीचे हैं और शक्ति इनके ऊपर 
विराजमान है । दूसरी स्थितिमें फिर ( सोमकी आहुति हो 
-जानेपर ) अग्नि ऊपर और पावन-सोम नीचे हो जाता है । 
ऊपर जाता हुआ अभि अपनी आधारशक्ति सोमसे ही धृत 
है ( बिना सोमके उसका जीवन नहीं ) और नीचे आता 
हुआ सोम शिवकी ही शक्ति कद्दाता है अर्थात्‌: बिना शिवकरे 
आधघारके वह भी नहीं रह सकता । दोनों एक दूसरेके 
आधारपर हैं| शिव शक्तिमय है ओर शक्ति शिवमय है; शिव 
और शक्ति जहाँ व्याप्त हो--ऐसा कोई खान नहीं ।? 
अब इसपर ओर व्याख्या लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
ही । अग्निसे सोम और सोमसे अग्नि वनते हँ--वे दोनों 
एक ही तत्व हैं। इसलिये शिव और शक्तिका अभेद 
( एकरूपता ) माना जाता दै, एकके विना दूसरा नहीं 
रहता | इसलिये शिव और उमा मिलकर एक अङ्ग है, उमा 
शिवकी अर्डोङ्गिनी हे । सोम भोज्य है और अजि भोक्ता; 
इसलिये अन्नि पुरुष और सोम स्त्री माना गया हैं । खोककम- 
नं सोम ऊपर रहता है, इससे शिवके वक्षःस्थल्पर खड़ी 
ई शक्तिकी उपासना होती है । शिव शानस्वरूप या 


रसखरूप हे और शक्ति क्रिया या बलरूपा | क्रिया या दल; 
हान या रसके आधारपर खड़ा रहता है; इसलिये भगवतीको 
शिवके वक्षःस्थलपर खड़ी हुईं मानते हैं;--यह भी भाव 
इसमें अन्तर्निहित है । बिना क्रियाके झानमें स्फूर्ति नहीं-- 
वह मुदा दे, इसलिये वहाँ शिवको “शव” रूप माना जाता है। 
अथवा यो भी कह सकते हैं कि विश्वरूप ( विराट्रूप ) शिव 
है, उसपर चित्कलारूपा ( ज्ञानशक्तिरूपा ) भगवती खड़ी है। 
वही इसकी प्रधान शक्ति है, उसके विना विश्वरूप निश्चेष्ठ 
है । वह “शव? रूप है । शान और क्रियाको अर्दा भी कद 
सकते हैं । या. कोई मी भाव मान लिया जाय, सभी 
प्रमाणसिद्ध ओर अनुभवगम्य हैं । 
विश्वचर ईश्वर और शिवसूर्ति 
विश्वकी उत्पत्तिसे शिवका सम्बन्ध संक्षेपर्में दिखाया गया 
है, यह शिवका 'विश्वः रूप या “त्रझसत्य' कहाता है। हम ईश्वर- 
निरूपणमें पूर्व कह चुके हैं कि ईश्वर जगत्‌को रत्रकर उसमें 
प्रविष्ट होता हे । वह प्रविष्ट होनेवाला रूप ईश्वरका “विश्वचर? 
रूप कहा जाता है; इसे .वेदिक परिभाषामें “देवसत्य' कहते 
हैं । यही सव जगतका नियन्ता है और व्यवहारमें, न्यायदर्शत- 
में या उपासनाशास्रों में यही नियन्ता (ईश्वर कहलाता है । 
ईश्वरके इस रुपकी व्याति सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें है, समध्ित्रहमाण्ड- 
में और प्रत्येक व्यष्टि-पदार्थमें यह व्यापकरूपसे विराजमान दे 
और ब्रह्माण्डसे बाहर भी व्याप्त रहकर ब्रह्माण्डको अपने 
उदरमें खखे हुए, दै-- 
एको देवः सवंभूतेपु गूढ: 
सवेब्यापी सवंभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ 
नापरमखि किञ्चिद्‌ 
यस्मावाणीयों न ज्यायोऽसि कश्चित्‌ । 
नरद इव खळ्या. दिवि तिष्टत्येछ- 
स्तने पूर्ण 


यस्मात्परं 


युझ्पेण सचे, ॥ 
ओ योनिं योनिमधिलिट्ठत्येच् 
यस्मिलषिदं .सं च विचेति सद्‌ । 
समीक्षा वरदं देवमीड्यं 
निचाय्येसः गान्तिमत्यन्तमचि ॥ 
सर्वान्गदिरोद्रीवः सर्वधू तर॒ह्मशयः । 


सर्वव्यापी स  भगवाँखस्ात सर्वगतः दिवः ॥ 


( इबेताइतर उपनिपद ) 


५९२ 


१ नमो रुद्राय शान्ताय अझणे परमात्मने # 


-- इत्यादि शतशः मन्तरोमें दैश्वरके विश्वचर रूपका वर्णन 
मिळता है और इनमें “शिव”, “ईशान?) “सक्र? आदि पद 
भी स्पष्ट हे । 


यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ईश्वरका शरीर कहलाता है, इस 
शरीरका वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है-- 


अझ्निसूंघो चश्षुषी चन्द्रसूयौं 
दिशः श्रोत्रे वागूविदृताश्च वेदाः । 
वायुः प्राणी हृदयं विश्वमस्य 


पदूभ्यां प॒थिवी द्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
( सुण्डक० २। १। ४) 
“अग्नि जिसका मस्तक हे? चन्द्रमा-सूर्य दोनों नेत्र हैं; 
दिशाएँ श्रोत्र हैं; वेद वाणी है, विश्वव्यापी वायु प्राणरूपसे 
हुद्यमे दै; पृथिवी पादरूप है-वह सब भूतोंका अन्तरात्मा है।? 


इसी प्रकारका संक्षिप्त या विस्तृत वर्णन पुराणोंमें प्राप 
होता है। इसी वर्णनके अनुसार उपासनामें शिवमूर्तिके ध्यान 
हैं । हम पूर्व कह चुके हैं कि अभिकी व्याप्ति इक्कीस स्तोमतक 
( सूर्यमण्डलतक ) है; इसी अग्निको यहाँ मस्तक बताया गया 
है और उसी मस्तकके अन्तर्गत सूर्य, चन्द्रमाको नेत्र माना 
है । यो प्रथिवीसे आरम्भकर सूर्यमण्डल्से परे) स्वयम्भूमण्डल- 
तक ईश्वरकी व्यात्ति बतायी जाती है । हमारी आराध्य 
शिवमूर्तिमे मी तृतीय नेत्ररूपसे अभि ललाटमें विराजमान है, 
जोकि अन्य दोनों नेत्रॉसे किश्चित्‌ उँचेतक है। सूर्य और 
चन्द्रमा दोनों नेत्र हैं ही-- 
“वन्दे सूर्यंशक्षाङ्कवह्निनयनम्‌ः 
यहाँतक अभिकी व्यात्ति हुई» इससे आगे सोममण्डल 
है और सोमकी तीन अवस्था हैं--अप्‌? वायु और सोम) 
यह भी पूर्व कह चुके हैं। इनमेंसे सोम चन्द्रमारूपसे 
अप गङ्गारुपसे और वायु जटरूपसे शंकरके मस्तकमें 
( अग्नि आदिसे ऊपर ) विराजमान है। सूर्यमण्डल्से ऊपर 
परमेष्ठिमण्डलका सोम मण्डलल्पमे नहीं है--इसलिये शिवके 
मस्तकपर भी चन्द्रमाका मण्डल नहीं? किंतु कलामात्र है। 
सोमके ही तीन भाग हैं) जो कि तीन कला ( अंशः अवयव ) 
कही जा सकती हैं | केवल सोम पूर्णल्पर्म नहीं रहता; किंतु 
भागेमें विभक्त होकर रहता दे--इसल्यि भी चन्द्रकी कलाका 
मस्तकपर विराजित होना युक्तियुक्त दै। मण्डळल्प प्रथिवीका 
चन्द्रमा पहले नेत्रॉमें आ चुका दै यद स्मरण रदे; परमेष्ठि 


मण्डलका “अपू? ही गङ्गाके रूपमै परिणत होता है---यह गङ्गा- 
के विज्ञानमें कहीं अन्यत्र स्पष्ट किया जायगा । वह गङ्गा जयमें 
है अर्थात्‌ वायुमण्डलमें व्याप्त दै । शिवका नाम “व्योमकेश? 
है, अर्थात्‌ आकाशको उनकी जटा माना गया है और 
आकाश वायुसे व्याप्त ही मिलता दै-- 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌। 


इससे भी जटाओंका वायुरूप होना सिद्ध हे) एक-एक 
केशके समूहको “अरा? कहते हैं ओर वायुका भी एक-एक 
डोरा पृथक्‌-पृथक्‌ दै, जिनकी समष्टि “वायु? कहलाता है-- 
यह जटा और वायुका सादृश्य है । एथिवीका अधिकतर 
सम्बन्ध सूर्यसे ही है, आगेके सोममण्डलका एथिवीसे साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं होता- -सूयं-चद्धद्वारा होता दै; इससे हमारा असली 
ब्रह्माण्ड सूर्यृतक ही है | यही यहाँ भी (शिवमूर्तिमे भी) सूचित 
किया है; क्योंकि मस्तकतक ही शरीरकी व्यासि है; केश मुख्यतः 
शरीरके अंश नहीं कदे जाते । शरीरका भाग ही अवस्थान्तरित 
होकर केशरूपमें परिणत होता है, इसी प्रकार अभि ही 
अवस्थान्तरित होकर सोमरूपमें परिणत होता है--यह कह 
चुके हैं। यह परमेष्टिमण्डलका वायु जटार्पसे है और 
जिसे श्रुतिमें प्राणर्मसे दयमें विराजमान कहा है; वह इस हमारे 
अन्तरिक्षका वायु है । पद्मपुराणमें पृथिवीका पद्मरूपसे निरुपण 
किया है; और शंकरका ध्यान पद्मासनसितरुपमें दै 
“पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणः”, इससे पुथिवीकी पाद- 
रूपता भी ध्यानमें आ जाती दै । 


ईश्वरके शरीर इस ब्रह्माण्डमें विष और अमृत--दोनो 
है | विष भी कहीं बाहर नहीं, ईंश्वस्शरीरमै ही है। किंत 
ईश्वर विषको गुप्त--अन्तर्लीन रखता है और अमृतको 
प्रकट । जो ईश्वरके उपासक ईश्वरके शरीररूूपसे जगतको 
देखते हँ, उनकी दृष्टिमें अमृत ही आता दै? विध विलीन 
ही रहता है । अतएव शंकरकी मूतिँमै विष गलेके भीतर है 
वह भी कालिमारुपसे मूर्तिकी शोभा ही वढा रहा दे और 
अमृतमय चन्द्रमा स्पष्टरूपसे सिरपर विराजमान हे । वैज्ञानिक 
समुद्रमन्थनके द्वारा जो विष प्रकट होता दै) उसे सदर ही धारण 
करते हँ; किंतु इस संक्षिप्त ढेखमें उस कथाका भाव नदी 
बताया जा सकता । ईश्वरको गाखकारोने (विर्द्वधर्माश्रप 
माना है; जो धर्म हमें परस्परविरुद्ध प्रतीत होते है, वस 
देश्वरमै अविरुद्ध होकर रहते हँ । सभी विरुद्ध धमाका 
ब्रह्माण्डमें दी तो रहना दै» बाहर जायें कहाँ ! और ब्रह्माण्ड 


*# शिव-सहिमा ॐ ति 


हौ च 


व्वा वाडी 


इण इंचल्चरीख फिर वहाँ विरोध काहेका ? यह भाव भी 
सिवमुविन त्स है कि वहाँ अनत भी हैः विष भी; अमि मी 

जळ मी--किसीक परत्पर विरोध दे ही नहीं । इस भाव- 
पार्वेतीकी उक्तिमें कविकुल्शुद कालिदासने बड़े सुन्दर 
चब्दोंमें चित्रित किया है । इस प्रकरणका एक पद्य हम लेख- 
के आरन्मनें दे चुके हैं; दूसरा भी बड़ा मार्मिक है-- 


विभूपणोदूभासि भुजङ्गभझोगि वा 


[९ 


री 


४ 


, 3090 ह 
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गजाजिनाळस्बि दुकूलधारि वा । 
कपारि चा स्यादथ वेन्दुशेखरं 
न _ विश्वमूतेरवधार्यते  वपुः ॥ 


( कुमारसम्भव ५ ) 
वह शरीर भूषर्णोसे भूषित भी है और सर्प-शरीराँसे 
वेत मी । गजचर्म भो ओढे हुए है और सुन्दर-सुन्दर 
बहुमूल्य वह्मघारी मी हो सकता है । वह शरीर कपाळपाणि 
भी दै और चन्द्रमुकुट भी । जो विश्वमूर्ति ठहरा, उस शरीरः 
का एक रूपसे निश्चय कौन कर सकता है १ 
भगवान्‌ शंकरके हाथमें परशु, मृग, वर और अभय 
बताये गये हैं 
परशुरूगवरा भी तिहस्त॑ प्रसन्नम्‌ । 


ध्यानमें हायोंके द्वारा देवमूर्तिके कार्य प्रकट किये जाते 
है--यह "निदान? की परिभाषा है । यहाँ भी शंकरके 
(ईश्वरके ) चार कर्म इन चिहोंद्वारा बताये गये हैं। 
परशु ( या त्रिशूळ ) रूप आयुधसे दुर्शेका;, आत्मविधातक 
दोषों और उपद्रवोंका और पवमान, पावक, शचि आदि घोर 
रोका हनन सुचित किया जाता है। काळ आनेपर सबका 
हनन भी इसीसे सूचित हो जाता दै । दूसरे हाथमें मृग है । 
शतपथत्राह्मण--काण्ड १, अध्याय १, ब्राह्मण ४ में कृष्ण 
मृगको यशका ख़रूप वताया गया है। अन्यत्र शतपथ और 
पत्तिरीयमें यह भी आख्यान है कि अग्नि वनस्पतियोंमें प्रविष्ट 
हे गया, “वनस्पतीनाविवेदाः/ इस ऋचाको भी वहाँ 
प्रमाणर्पमं उपस्थित किया गया दै । उस अग्निको देवताऑने 
` ईदा, इससे ऋग्यत्वान्मग:---हढनेयोग्य होनेसे वह असि 
झग कहाया । यह अभि वेदका रक्षक दै । अस्तु; दोनों ही 
प्रकारसे मृगके घारणद्वारा यज्ञकी रक्षा या वेदकी रक्षा-यह्ृ 
इक्षका कमै सूचित किया गया दे । वरमुद्राके द्वारा सबको 
स्व कुछ देनेवाला ईश्वर ( शंकर ) ही दै) अभि, वायु और 
सतयत वहीं सच जगतूका पालक द--यद् भाव व्यक्त किया 


शिर पु० आश १९% नट 


५९३ 


है ओर अभयके हारा अनिऽसे जगतका चाण जिवज्षित है। 
यम} नित्ीतेः वरण और रुहे चार जगत आगे 
कारक साने गये है। इनमें रुद समयपर इनन करता रे और 
अन्य अनिषोका उपमर्दन कर रझा भी करता ऐ । इसीसे 
सद्रनूतिमें अभपमुद्रा आवश्यक है । शंकर आत्रसभेो 
नीचेके अङ्गमें पहलते हैँ या आसन बगाकर जिते भो 
हैं और गजचर्मको ऊपर ओढते हैं, इससे भी उपद्रवी पुणेंका 
दबना और सम्पत्ति देना लक्षित ऐोता है। उनके गछेमे जो 
मुण्डमाला है, उससे यरी सूचित ऐता है कि पम अगतूफे 
पदार्थं ईश्वरफे रूपमें अन्तरगत है; उने रूपभे सब पिशेगे 
हुए हँ 
मयि सवसिदध॑ प्रोतं सून्नै सणिगणा एप ॥ 

ईश्वरसत्तासे पथक किये जनिपर राच पदार्थ अरेतय--- 
मृत हैं, यही भाव गुण्ड? रूपसे सूचित किया है। प्रहय छ 
में शिव ही रोष रहते हैँ, शेष सम पदार्थ शेतगाशून्प होकार 
मृत-मुण्डरुपसे उनमें प्रोत रहते ऐर गी सुण्ठभाणफा 
भाव है। 

सपे 


शिवको 'सर्पभूषण? का जाता ऐ । उसकी पू 
जगह-जगह सोप लिपटे हुए हैँ । इसका स्थूळ आगिधाय ताई 
चुके हैं कि मङ्गल और आमङ्गल राग कुछ पुर शरीरं 
है। दूसरा अभिप्राय यद भी है कि संदारकारक जिव पास 
संद्दारसामग्री भी रएनी ही चाहिये । रागरगर उत्पादन जीर 
समयपर संहार--दोनौ ईश्वर ही कार्य ईँ | सब चर 
संहारक तमोगुणी कोई शो ही नहीं सकता गी जै 
बाठकोको भी खा जगा--शई व्यापार सपज ही देखा 
जाता दै) अन्यत्र नहीं) तीपरा अभिप्राय कि बिपद 
है। चन्द्रमा, मल बृदशति आदि अदू जा सु जारी 
ओर घूमते हैमे अचि एक परिक्षण जिरा गा्गपर गये 
थे, ठीक उन्हीं बिन्दुअपिर दुरारी चार नहीं जात ok 
हय्कर उसी मार्गपर चलन छँ थी एक-एक ताव मपला 
एक-एक कुण्डलाकार तत बनता जाता है | तुळ नि 
परिभ्रमर्णोके बाद थे फिर अपने उग पन सुसार जा जाते 
हूं, बट नियम विल्सन अका निमि रपस हे मन 
७५ वर्मम किए अपने पूर्व वर आनी के और जार पडका 
भी समय नियत टू । सढ तिन लिन पाद समुदाय 
रस्सीकी वरद छोटा हुआ लयाला डोया चिता बद गर्व 
कुण्शडीक आकारका दी दासा १) अप नद इनका 
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% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


Too 


व्यवहार नाग या सर्प कहकर ही किया गया है । आधुनिक 
ज्योतिब-शास्त्रमें इन्हें “कक्षावृत्त' कहते हैं । सूर्यको मध्यम 
रखकर घूमनेवाछेमें आठ अह मुख्य हँ, अतः आठ ही सर्प 
प्रधान माने गये हैं । ओर भी बहुत-से तारे धूमनेवाले हैं, 
उनके लघु सर्प बनते हैं | ये सब ग्रह और उनके कक्षावृत्त 
( सर्प ) ईश्वरके शरीर--न्रह्माण्डमें अन्तर्गत हैं--इसलिये 
शिवके शरीरमें भूषणरूपसे सर्पोकी स्थिति बतायी गयी है | 
तारामण्डलमें भी अनेक रुद्र हैं, और उनके आकार सर्प जैसे 
दिखायी देते हैं-यह पूर्व रुद्रनिरूपणमें कह चुके हैं । उन 
सबके धारक मुख्य रुद्र भगवान्‌ शंकर हैं--यह चौथा 
अभिप्राय भी भुलाया न जाय | 


श्वेत मूर्ति 
भगवान्‌ शंकरकी मूर्ति उज्ज्वल- श्वेत हे--- 
रत्ञाकल्पोञ्ञ्वलाङ्गम्‌ 
इसके अभिप्राय निम्नलिखित हैं--- 


( १ ) व्यापक ईश्वर चेतन अर्थात्‌ ज्ञानरूप है | ज्ञान- 
को “प्रकाश” कहते हैं, अतः उसका वर्ण खेत ही होना 
चाहिये | 

(२ ) श्वेत वर्ण कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है | वस्न 
आदिपर दूसरे रंग चढानेके लिये यक्ष करना पड़ता है; किंतु 
श्वेत रंगके लिये कोई रँगरेज नहीं होता | श्वेतपर और-और 
रूप चढते हैं और धोकर उतार दिये जाते हैं, सवेत पहले 
भी रहता है और पीछे मी । धोवीद्वारा दूसरे रंगके उतार दिये 
जानेपर ३वेत प्रकट हो जाता है | इससे इवेत नैसर्गिक ठहरा | 
बस, यही बताना है कि ईश्वरका कृत्रिम रूप नहीं है, सब रूप 
उसमें उत्पन्न होते हैं और लीन होते हैं, वह स्वभावतः एकरूप 
है, या यों कहो कि कृत्रिम रूपोंसे वर्जित है, नीरूप है। 


( ३ ) वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि श्वेत कोई भिन्न रूप 
नहीं । सब रूपोके समुदायको ही श्वेत कहते हैं | सब रूपोंको 
जब मिलाया जाय तब वे यदि सब-के-सब मूच्छित हो जायें तो 
काला रूप बनता है और सब जाग्रत्‌ रहें तो श्वेत प्रतीत होता है । 
सूर्यकी किरणोमें सव रूप हँ--यह वेशानिक लोग जानते हैं । 
तिकोने काँचकी सहायतासे सर्वसाधारणं भी देख सकते हैं; किंतु 
सवके मिलनेके कारण प्रतीत श्वेत रुप ही होता दै। भिन्न-भिन्न 
सब वर्णेके पत्ते एक यन्त्रमे रखकर उसे जोरसे घुमाया जाय 
तो श्वेत दी दिखायी देगा । इससे सिद्ध दे कि सब्र रूप हों, 


द 


किंतु उनमें मेद-भाव न हो; वह झुक्क होता दै । यही सिति 
ईश्वरकी है | जगतके सब रूप उसीमें ओतप्रोत हैं किव 
भेद छोड़कर । भेद अविद्याकृत है । ईश्वरमें अभिन्नरूपसे 
सबकी स्थिति है तब उस ईश्वरको श्वेत ही कहना और 
देखना चाहिये । | | 
(४ ) सात लोकॉर्मे जो खयम्भूसे प्रथिवीतक पाँच 
मण्डल बताये गये हैं, उनमेंसे सूर्यमण्डलमे सब वर्ण हैं | आगे 
परमेष्ठिमण्डल कृष्ण है--यह हम कल्याणके कृष्णाङ्क- 
परिशिष्टाङ्कके पृष्ठ ५३६-५३७ में दिखा चुके हैं । उससे आगे 
खयम्भूमण्डल प्रकाशमय श्वेतवण है और आग्नेय-मण्डल 
होनेके कारण वह “शिवमण्डल? या “स्द्रमण्डल” भी कहाता 
है। बही मण्डछ सर्वव्यापक होनेके कारण ईश्वरका रूप कहा 
जा सकता है | उसके प्रकाशमय श्वेतवर्ण होनेके कारण 
शिवमूर्तिका श्वेतवर्ण युक्तियुक्त है । 
विभूति 
शंकर भगवान्‌ सर्वाङ्गमे - विभूतिसे अनुल्ति--आच्छन्न 
रहते हैं। इसका भी यही कारण है । उक्त पाँचों मण्डलोंके 
प्राण सारे पार्थिव पदार्थोंमें व्याप्त हैं । उनमेंसे सौर-जगतमें 


सूर्यप्राण उदूभूत ( सबसे ऊपर) प्रकाशित ) रहते हैं और 


आगेके अमृतमण्डर्ला ( परमेष्ठी और स्वयम्भू ) के प्राण 
आच्छन्न ( ढके हुए; गुप्त ) रहते हँ । सूर्यकिरणोंके कारण 
ही भिन्न-भिन्न पदार्थोर्मे भिन्न-भिन्न रूप दील पड़ते हैं--यह 
वैज्ञनिकोंका सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है । सूर्यकी किरणोंमें सब रूप 
हैं; हर एक पदार्थ अपनी विशेष शक्तिसे अन्य रपाको निगल 
जाता है और एक रूपको उगल देता है। जिसे उगलता है 
वही हमें उस पदार्थका रूप प्रतीत होता है, यह आधुनिक 
वैज्ञानिकोंका कथन है। अस्तु, जब इन पदार्थो्में अगि लगायी 
जाती है तो अग्निका खभाव है कि घनीभूत पदार्थोका 
विशकलन करे---उन्हें तोड़े | यों अभिद्वारा पृथक्‌ किया 
जाकर सोर-प्राणोंका ऊपरी स्तर जब निकल जाता दै तब 
भीतरका छिपा हुआ परमेष्ठिमण्डलके प्राणका समनुगत कृष्णः 
रूप काले कोयलेके रूपमे निकल आता है) किसी भी पदार्थको 
जलानेपर वह काला ही होगा--यह प्रत्यक्ष दै । यह पदार्थर्म 
दूसरा स्तर दै । जव इसपर भी फिर अग्निका प्रयोग किया 
जायऔर अमिद्वारा विद्यकलित होकर दूसरा खर भी निकल 
जाय--डड़ जाय--तब तीसरा अन्तर्निगूढ स्ववम्बू प्राणका 
खर प्रकट होता दे और वह खयम्भूप्राणके समनुगत दवेत कपका 
देखा जाता दै। किसी भी रंगके पदार्थको जठाइये; अन्तर्ग 


# शिव-महिमा ॐ 
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प्रकाशमान श्वेत भस्म ही शेष रहता है । यह मौलिक तत्त्व 
है, इसे अग्नि नहीं उड़ा सकता । भगवान, शंकर इसी मौलिक 
तल--भस्मसे सदा उद्धूलित रहते हैं | इसी मौलिक तच्वसे 
वे सृष्टिकी रचना करते हँ---यह शिवपुराणकी सृष्टि-पक्रियामें 
दै। खयम्भूमण्डलके अधिष्ठाता सवेत मूर्ति शिवका जगद्व्यास 
लयम्यू प्राणरूप भस्मसे उद्‌धूलित रहना सर्वथा स्वारसिक है 
इसमें संदेह नहीं। शिवके अन्य प्रकारके भी ध्यान हैं? 
यह पूर्व लिखा गया है। उन अन्यान्य शिवमूर्तियोंके सम्बन्धमे भी 
विवेचना आवश्यक थी और शिवळिङ्गके सम्बन्धमें भी बहुत 
कुछ बक्तव्य था; किंतु लेख विस्तृत हो गया, अत्र छिखनेके 
- जिये न तो उपयुक्त समय है और म स्थान ही । इसलिये इन 
बिवेचनाआंको समयान्तरके लिये छोड़कर, दो-एक आवश्यक 
वाते और कहकर हम इस लेखको समाप्त करते हैं । 


शिव ओर विष्णु 

उपासनाके प्रेमियोंमें इस बातपर आधुनिक युगर्मे बहुत 
विवाद रहता है कि शिव और विष्णुम कौन बड़ा ! कोई 
विष्णुको ही परमात्मा कहकर शिवको उनके उपासक मानते 
` हुए जीवकोटिमें माननेका साहस करते हैं और कोई शिवको 
पर-तत्त कहकर विष्णुको उनके अनुगत, सेवक या जीवविशेष 
कहनेतकका पाप करते हैं । कुछ सजन दोनोंको ईश्वरके ही 
रुप कहते हुए भी उनमें तारतम्य रखते हैं । वेशानिक 
प्रक्रियामै वस्तुतः इन विवादोंका अवसर ही नहीं है । यहाँ न 
कोई छोटा दै, न बड़ा । अपने-अपने कार्यके सब प्रभु हैं । 
यह उपासककी इच्छा और अधिकारके अनुसार नियत है कि 
वह किसी रूपको अपनी उपासनाके लिये चुन ले, किंतु 
किसीको छोटा कहना या निन्दा करना अपनेको विद्यानञ्चन्य 
पोषित करना है । अस्तु, अब क्रमसे देखिये--निर्विशेष? 
परार या अव्यय पुरुष, जो उपासना और शानका मुख्य 
रु है, जो जीवका अन्तिम प्राप्य है; उसमें किसी प्रकारका 
भेद नहीं । उसे 'वेवेष्टीति विष्णुः?--सर्वत्र व्यापक है? इस- 


, दिये “विष्णु कह लीजिये, अथवा 'शेरते$स्सिच्‌ सर्वे इति - 


शिव/---सव्‌ कुछ उसीके पेरमें है, इसलिये "दिव? कह 
डैजिये | उसका कोई नाम-रूप न होते हुए भी-- 
सर्वेधर्मोपपत्तेश्च । 
“इस वेदान्तसुत्रके अनुसार सभी गुण, कर्म ओर नाम 


उक सकते हैं । अतएव विष्णुसहलनाममें शिवके नाम 
“र शिवसहचनाममें विष्णुके नाम आते हैं मुळल्पमें भेद है 
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ही नहीं । याँ परम शिव या महाविष्णु एक ही बस्तु है, 
उपासकके अधिकार या रुचिके अनुसार उसकी भिन्न-भिन्न 
नाम-रूपोसे उपासना होती है। अब आगे अक्षर पुरुषमें 
आइये--यहाँ विष्णु और महेश्वर शक्ति-भेदसे पृथकपृथक्‌ 
प्रतीत हागे, जेसा कि कहा गया है कि आदान-क्रियाके 
अधिष्ठाता विष्णु और उत्क्रान्तिके अधिष्ठाता महेश्वर हैं; किंतु 
वस्तुतः विचार करनेपर एक ही अक्षर पुरुषकी दोनों कलाएँ: 
हैं, इसलिये मौलिक भेद इनमें सिद्ध नहीं होता । आदान 
और उळ््ान्ति दोनों एक ही गतिके मेद हैं । गति यदि 
केन्द्राभिमुखी हो तो "आदान? कहाता है और यदि केनद्रसे 
विपरीत दिशामें अर्थात्‌ पराङ्मुखी हो तो उत्क्रान्तिः कहाती 
है, याँ एक ही गतिके दिग्मेदसे दो विभेद हैं---तब वास्तविक 
भेद कहाँ रहा ? नाममात्रका ही तो भेद है। एक कविने बड़ी 
सुन्द्रतासे कहा दै--- 


उभयोरेका प्रकृतिः ग्रत्ययतो सिन्नवन्नाति । 
कलयतु कश्चन सूढो हरिहरभेदं विना शाखम्‌ ॥ 


व्याकरणके अनुसार इरि और हर दोनों शब्द एक ही 
“र घातुसे बनते हे; अतः प्रकृति ( मूल धातु ) दोनोंमें 
एक है, केवल प्रत्यय जुदा-चुदा है--तब इनका भेद मानना 
शास्रसे अनभिशोंका ही काम है| दूसरा अर्थ इलोकका यह दै 
कि दोनोंकी प्रकृति एक है अर्थात्‌ मूल-तत्त्वरूपसे दोनों एक हैं, 
केवल प्रत्यय-प्रतीति-वाहरी दृष्टिसे भेद हो रहा है; यह भेद 
शास्त्र-दष्खिवालांको कभी प्रतीत नहीं होता । अतएव उत्कान्ति- 
का नेता “इन्द्र” कहाता है तो आदानका “उपेन्द्र ( दूसरा 
इन्द्र ) । विष्णुका दूसरा नाम “उपेन्द्र भी है 


कुछ सज्जन शिवको संहारकर्ता कहकर उपासनाके 
अयोग्य मानते हैं; किंतु वैज्ञानिक दष्टिसे यह भी तर्क नहीं 
ठहरता । इम अक्षर पुरुपके निरूपणमे स्पष्ट कर चुके हैं कि 
एक दष्टसि जो संहार है, दूसरी अपेक्षासे वही उत्पादन या 
पालन है । नाममात्रका भेद है, वास्तविक मेद इसमें मी नहीं 
है । इसके अतिरिक्त संहार भी तो ईश्वरका ही काम दै और 
वह अवद्यम्मावी दै । समवपर उत्पादन और पाल्न जैसे 
नियत हैं) वैसे ही संद्दार भी नियत दे । तीनों कार्य ईश्वरके 
द्वारा ही होते हैं । यदि एक दी शक्ति तीनों कार्योकी करने- 
वाली न मानी जाय तो वड़ा युक्तिविरोव आ पड़े । संहार 
करनेवाला कोई और दै, तो वह पाळकसे जवर्दख कट्टा 
जायगा; क्योंकि उसके पाल्तिको वह नष्ट कर देता दै । 
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फिर संहारक ही ईश्वर कहायेगा, पालक नहीं । इसके अतिरिक्त 
जिसने सबका संहार किया वही तो अन्तम शेष रहेगा, फिर 
सृष्टिके समय सृष्टि भी वही करेगा । दूसरा रूप है ही कहाँ; 
जो सृष्टि करे ! इन सब कुतकोंका समाधान तमी होता है 
जब कि एक ही ईश्वरके कार्यापेक्षासे तीनों रूप माने जायॅ--- 
उनमें भेद न माना जाय । जिस समय जिस रूप या शक्तिकी 
आवश्यकता होती है; उस समय वह प्रकट हो जाता है, तत्त्व 
एक ही है । फिर भी कहा जाय कि तत्त्व चाहे एक हो, किंतु 
संहारकारक खूपसे हमें ध्यान नहीं करना चाहिये--तो यह 
युक्ति मी निःसार है । सब रूपोंके उपासक अपने उपास्यमें 
सभी शक्तियोंका ध्यान करते हैं । विष्णुके उपासक भी उनको 
उत्पादक) पालक और संहर्ता तीनों कहते हैं और शिवके 
उपासक भी ऐसा ही करते हैं । कोई भी शक्ति न माननेसे 
इेइवरमें न्यूनता आ जायगी । ईश्वरका काम यथाकाल सब कार्य 
करना है, कालमें संहार अभीष्ट ही दै । क्या संहारका ध्यान 
न करनेवालेंका संहार न होगा १ फिर महेश्वर तो केवल 
संहारक हैं भी नहीं, तीन अक्षर कलाओकी समष्टिको “महेश्वर? 
बताया गया है; इनमें अभि और सोम ही तो सब जगतूके 
उत्पादक हैं, इसलिये यह उत्कर्घापकर्षकी कल्पना कोरी 
कल्पना ही है कुछ सज्जन शिवको तमोगुणी कहकर उपासना- 
केअयोग्य ठहरानेका साहस करते हैं; किंतु यह भी साहसमात्र 
ही है । शिव ईश्वर हैं; वे तमोगुणके वशमें तो हो ही नहीं 
सकते । ईश्वर और जीवमें यही तो मेद है कि जीव प्रकृतिके 
वराम हे और ईश्वर प्रकृतिका नियन्ता है | तब शिव तमोगुणी 
है--इसका अभिप्राय यह होगा कि वे तमोगुणके नियन्ता हैं । 
तो फिर्‌ सत्त्वगुणके नियमन करनेकी अपेक्षा तमोगुणके नियमन 
करनेका कार्य कितना कठिन दै ओर वैसा कार्य करनेवाला 
रूप और भी उत्कृष्ट है कि नहीं-इसका विचारशील स्वयं 
निर्णय करें । 
वस्तुतः तमोगुण “आवरक? कहलाता है; मूर्तोकी उत्पत्ति 
तमोशुणसे ही मानी जाती है ओर वैज्ञानिक प्रक्रियामें भू्तोके 
उत्पादक अग्नि और सोम हैं। उन अग्नि और सोमके 
अधिनायक महेश्वर हँ, इसलिये उन्हे तमोगुणका अधिष्ठाता 
कहा गया है । इससे उपास्यतामें कोई हानि नहीं | उपासक 
उन्हें तमोगुणके नियन्ता कहकर उपासना करते हुँ; अतएव 
परमवेराम्यवान्‌) अत्यन्त शान्त, विपयनिर्लि्त रूपमें वे उनका 
ध्यान करते हैं, इससे उपासकोंमें तमोयुणकी वुद्धि होगी-- 
इसकी लेदातः भी सम्भावना नहीं। बल्कि वे भी तमोगुणके 
नियन्ता हो जायेगे । 


# नमो रुद्राय शान्ताय व्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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अब प्राकृत स्वयम्भू आदि मण्डलॉपर विचार कीजिये | 
यहाँ भी एक इष्टिसे एककी व्यासि न्यून रहती दै, तो दूसरी 
दृष्टिसे दूसरेकी । विष्णु यश्स्वरूप हैं और यशद्वारा ही र 
आदि सब देवता उत्पन्न होते हैं--यश्ञके आधारपर ही सब 
देवताओंकी स्थिति है । रुद्र शिवका रूप है, इसलिये कहा ज़ा 
सकता है कि शिव विष्णुके उदरमें है--उनसे उत्पन्न होते 
हैं । किंतु दूसरी दृष्टिसे अग्निप्रधान सूर्यमण्डल रुद्रका रुप है, 
उस मण्डलकी व्याप्तिमें अर्थात्‌ सोर-जगतके अन्तर्गत यज्ञमय बिष्णु 
हैं । सोर-जगतूर्मे जो यज्ञ हो रहा है उसीसे हमारा जीवन है 
और 'यज्ञो वे विष्णुः---यश्ञ ही विष्णुका रूप है; इस हृष्टिसे 
शिव या रुद्रके पेटमें विष्णु रहे । अब आगे बढ़िये--सूयका 
उत्पादक यज्ञ परमेष्ठिमण्डलमें होता है, अतएव वह मण्डल 
विष्णुप्रधान कहा गया है--उस मण्डलके पेटमें सूर्यमण्डल 
आ जाता है; इससे विष्णुके पेटमें शिवका अन्तर्भाव हुआ | 
और आगे चले तो परमेडिमण्डल खयम्भूमण्डलके अन्तर्गत 
रहता है, स्वयम्भूमण्डल आग्नेय होनेके कारण रुद्रका या 
अग्निके नियन्ता महेश्वरका मण्डल कहा जा सकता है--यह 
अभी विस्तारसे निरूपित हो चुका है। खयम्भूमण्डलके अन्तर्गत 
एक वाचस्पति तारा दै, वह श्रुतिमें इन्द्र माना गया है और 
इन्द्र महेश्वरके रूपमें अन्तर्गत है । उस मण्डलकी व्याप्तिमें 
परमेष्ठिमण्डलके अन्तर्भूत रहनेके कारण फिर शिवके उदरमें 
विष्णु आ गये । इसीलिये स्पष्ट कहा गया है-- 


शिवस्य हृदयं विष्णविष्णोस्तु हृदयं शिवः । 


सब जिसके अन्तर्गत हैं--वह परमाकाश सर्वम है 
उसे परमशिव कह लीजिये या महाविष्णु | इसलिये इस 
दृष्टिसे भी कोई भेद या छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं होता | 


अब आगे जो हमने विश्वचरूप इस्वरका बताया दै? 
वह विष्णु भी कहा जा सकता है और शिव भी । विष्णुका 
वर्णन भी प्रथिवी पाद, सुर्य-चन्द्रमा नेत्र इत्यादि रूपसे ही 
मिळता है और शिवका भी वेसा ही वर्णन हम लिख चुक 
हैं । जिस प्रकार शिवकी उपास्य-मूर्तिमें हमने सव व्रह्माण्डका 
अन्तर्भाव बताया दै, वेसा ही विष्णुमूर्तिका रहस्मविवरण भी 
विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत आदिमें मिलता है । इसमें केवल 
इतना विवक्षाभेद है--जगतके तीन मूल हैं? शान) किया और 
अर्थ | या यों कहो कि इनका समुदाय ही जगत्‌ दै | इसमें 
क्रियाको प्यक्” कहते हैं और यञ्च विष्णुका रूप बताया गया 
है । इससे क्रियाप्रधानलुपसे- कुर्वद्र्पतामँ--जिसम वरवर 


# शिव-महिमा # 


कार्य हो रहा है--यदि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति बनायी 
जाय तो वह विष्णुकी मूर्ति होगी और ज्ञानकी प्रधानता- 
से-ग्रशान्तभावमें यदि ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति बनायी जाय तो 
वह शिवमूर्ति कही जायगी | इसीलिये यह प्रवाद भी चला है 
कि उपासनाका विष्णुसे और शानकाण्डका शिवसे सम्बन्ध 
है, क्योंकि उपासना क्रियारूप है | महेश्वरकी उपासना भी 
शानप्रातिके लिये ही मानी गयी है----'ज्ञानं महेश्वरादिच्छेव? । 
शानप्राप्तेकि अनन्तर भी प्रथम भूमिकार्ओमें निदिध्यासन 
आदि क्रियाओंकी मुक्तिके लिये आवश्यकता रहती है-- 
इसलिये फिर “मोक्षमिच्छेजनादनात? मान लिया गया । शान 
बिना अर्थके नहीं रहता; वही अर्थका धारक है--इसलिये 
िद्वानोंकी उक्ति है कि--- 
शब्दजातमरेष॑ तु धत्ते शवंस्य वल्लभा । 
भर्थजातमशेषं च धत्ते मुम्धेन्दुशोखरः ॥ 
“सब अर्थोके धारण करनेवाले बारेन्दु-सुकुट भगवान 
शंकर हैं |? 
इस हष्टिमें भी अर्थ मुख्य है या यश--इसका निर्णय 
कोई नहीं कर सकता । यजसे अर्थ बनते हैं, अर्थ होनेपर 
शन होता है ओर ज्ञानसे क्रिया या यज्ञ होता है, बिना अर्थ- 
के भी यज्ञ नहीं हो सकता । यो दोनों रूप परस्पर सापेक्ष 
रहते हैं, विवक्षामेदसे कोई किसीको प्रधान मान ले । वस्तुतः 
पञ्च और अर्थ एक ही मूल्से निकले हैं--अतः एक ही हैं । 
यों वैज्ञानिक भावमें किसी भी दृष्टिसे हरि और हरका » 
मौलिक मेद्‌ या छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं हो सकता | केवल 
इृष्टिमेद है | उसमें उपासकके अधिकार और रुचिके अनुसार 
किसी भी रुपम प्रधान-दष्टि की जा सकती है । पुराणादियें 
जो कहीं किसीकी और कहीं किसीकी प्रधानता लिखी है; बह 
भी उस अधिकारीका मनोभाव उस रूपमें हृढ़ करनेके 
ल्यि--उसी रुपमें ब्रह्मदृष्टि करानेके उद्देश्यसे है--किसी- 
* वास्तविक उत्कषे या अपकर्षका कहीं भी तात्पर्य नहीं । 
न हि निन्दा निन्यानू निन्दितुं प्रवर्तते, अपितु स्तुत्यान्‌ 
खोतुम्‌ । 
निन्दा निन्दनीयकी निन्दाके उद्देश्यसे नहीं होती; 
मु स्तुत्यकी स्तुतिके उद्देश्यसे होती है?--यह मीमांसाका 
नाय भी इसीके अनुकूल है । 
.. मनुष्याकारधारी शिव 
लेखके आरम्ममें हम कह आये हैं कि हमारे शास््रांमे ईश्‍वर- 
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का दो भावोंमें वर्णन है; वेशानिकरूपसे और मनुष्याकारसे । 
वे मनुष्याकार ईश्वरके सगुणरूप या अवतार कहे जाते 
हैं । वैज्ञानिक निरूपणमें और इन मनुष्याकारधारी ईश्वर 
रूपांके चरितरमें आश्चर्यजनक सादृश्य देखा जाता है। अतएव 
आये-शार्त्रोंका विश्वास है कि उपासकाँपर अनुग्रहके कारण 
इश्वर मनुष्यरूप ग्रहण करता है । गुरुवर श्री ६ मधुसुदनजी 
ओझा विद्यावाचस्पतिके “देवासुरख्याति» “अत्रिख्याति और 
“इन्द्रविजबः आदिमें निरूपण है कि प्रथिवीमें भी एक त्रिलोकी 
है । कारणावतपर्वत--जिससे इरावती नदी निकलती है--के 
उत्तरका प्रदेश भूस्वर्ग ( त्रिविष्टप ) कहाता दै, उसके (इन्दर 
विष्टप?) (बिष्णुविष्ठप» 'ब्रह्मविष्टप?ः आदि विमाग भी पुराणादि- 
में सुप्रसिद्ध हैं। आर्यसभ्यताके प्राधान्यकाळमें इस प्रदेशमें 
सब वैज्ञानिक देवताओंके समान ही संस्था प्रचलित थी । 
अस्तु, इस अप्रकृत विषयका हम यहाँ विस्तार न करेंगे; यहाँ 
हमारा वक्तव्य केबल इतना ही है कि एक भगवान्‌ शंकरका 
मनुष्यरूप भी दै । वह लक्ष्यालक्ष्मरूप दै, कभी कार्यकालमें 
प्रकट होता है और कभी अलक्षित रहता है | इसी प्रकारके 
वर्णन इस रूपके पुराणोमें हैं | इसे शिवावतार कह सकते हैं | 
समय-समयपर इन शंकर भगवानकी तीन स्थार्नोपर स्थिति 
बतायी गयी है | प्रथम मद्रवर-स्थानमें--जो कि कैलाससे 
ूर्यकी ओर छौहित्यगिरिके ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा नदी उसके नीचे 
होकर बहती है । दूसरा स्थान कैलास पर्वतपर और तीसरा 
मृजवान्‌ पर्वतपर । मूजवानका स्थान-निर्देश हम पहले कर 
चुके हैं | इन शंकरके गण, भूत आदिका निवास हिमालय 
और हेमकूटके दरोमें बताया गया है । ये शंकर भगवान्‌ भी 
पूर्ण वैराग्यरत, आत्मसंयमी हैं। काशीखण्डमें एक कथा है 
कि इन शंकर भगवानले अपना सारा राज्य मानसरोवरपर 
विष्णुभगवानको दे दिया और स्वयं विरक्त होकर एकान्तमें 
रहने लगे । देवताओंके कार्यके लिये--स्वामिकार्तिकेयकी 
उत्पत्तिके लिये पावेती-विवाह करनेको या त्रिपुरातुरका वध 
करनेको--ऐसे ही अन्यान्य समर्योमे देवताओंकी प्रार्थनापर 

ये प्रकट होते रहे हें । पारवती-विवाह त्रिपुरचच आदिकी 

कथाएँ इनकी बड़ी रोचक और आर्यसम्यताके युग्मे पदार्थ- 

विज्ञानका अदूभुत महत्त्व प्रकट करनेवाली हैं; किंठु उनका 


` विवरण शंकर भगवानकी कृपासे कभी समयान्तरमें सम्भव 


होगा--यह आशा कर शंकर-स्मरण करते हुए इस लेखको 
पूर्ण किया जाता दै । ॐ झान्तिः | 


लिङ्ग-रहस्य 


( लेखक--ख० श्रीरामदासजी गौड़ एम्‌» ए० ) 


यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि सह दैवतैः । 
Cc लिङ्ग be 
अचयेथाः सदा लिङ्ग तस्माच्छेष्ठतमो हि खः॥ 
( महाभारत; अनु० अ० १४ ) 


१-लिङ्गार्चनकी व्यापकता 

माहेश्वरलिङ्गकी अर्चा अनादिकालसे जगदूव्यापक है। 
खीष्टीय धके प्रचारके पूवे पाश्चात्त्य देशोंकी प्रायः सभी 
जातियोंमें किसी-न-किसी रूपमें लिङ्गपूजा सवेत्र प्रचलित 
रही है । रोमक और यूनान दोनों देशोमें क्रमशः 
प्रियेपस और फल्ठुसके नामसे लिङ्गकी ही अर्चा होती 
थी । इन दोनों राष्ट्रोके प्राचीन धर्मका छिङ्गपूजा प्रधान 
अङ्ग था । वृषकी मूर्ति लिङ्गके साथ ही पूज्य थी | 
पूजाकी विधिमें धूप, दीप, पुष्पादि हिंदुओंकी ही तरह 
काममें आते थे । मित्नदेशमे तो हर और ईशिःकी 
उपासना उनके धर्मका प्रधान अङ्ग था। इन तीनों 
देशोंमें प्रायः फाल्गुनमासमें ही वसन्तोत्सवके रूपमें 
लिङ्गपूजा वाषिक समारोहसे हुआ करती थी । मिस्रमें 
ओसिरिः नामके देवता एथियोपिआके चन्द्रशैळसे निकली 
हुई नीळनदीके अधिष्ठाता माने जाते हैं । यहाँ कैलासके 
चन्द्रगिरिसे निकळी गङ्गा और पश्चिमगामी सिन्धुनद 
जिसका दूसरा नाम नीळ भी है, दोनोंके ही सामी भगवान्‌ 
शंकर हैं । 'फल्लुस! शब्दकी व्युत्पत्ति कर्नल टाडके 
मतसे अद्भुत है | वह कहते हैं. कि यह शब्द संस्कृतके 
“कलेश? से निकला है» क्योंकि भगवान्‌ शंकर यजनका 
तुरंत ही फळ देते हैं और उन्हें वसन्तारम्भके ऋतुफल 
निवेदन भी किये जाते हैं । प्छुताकके लेखोंसे पता 
चलता है कि उस समय मित्रमें प्रचलित लिङ्गपूजा सारे 
पश्चिममें प्रचलित थी | 

प्राचीन चीन और जापानके साहित्यमें भी लिङ्गपूजा- 

क॑ Tod’s Rajasthan, Vol. L P. 603, 


की गवाही मिलती है और पुरानी मूतिर्यासे यह भी 
अनुमान होता है कि अमेरिकाकें महाद्वीपोंके प्राचीन 
निवासी भी लिङ्गपूजा किया करते थे । 


इसाइयोंके वेदके दो विभाग हैं । पुराने सुसमाचार 
नामक विभागमें राजाओंकी पुस्तकके पंद्रहवे अध्यायमें 
यह कथा है कि रेहोगोयमके पुत्र आशाने अपनी माता 
मामाकाको लिङ्गके सामने बलि देनेसे रोका था । पीठे 
उन्होंने क्रोधमें आकर उस लिङ्गमूत्तिको तोड़-फोड़ डाला । 
यहुदियोँके देवता बेळफेगोकी प्रजा ढिङ्गमूर्तिकी होती 
थी । उनका एक गा्तमन्त्र था, जिसकी दीक्षा यहूदी 
लिया करते थे । मोयावी और मरिनावासी यहूदियोके 
उपास्य लिङ्गकी स्थापना फेगोशैळपर हुई थी । इनकी 
उपासनाविधि मिख्नवासियोसे मिळती-जुळती थी । पहाड़के 
ऊपर जंगलमें और बड़े वृक्षके नीचे यहुदियोंने लिङ्ग 
और बछड़ेकी मूत्तिं स्थापित की, इसपर यहूदियोके 
परम पिता उनसे रुष्ट हो गये थे | यह बालेश्वर-शिवलिग 
पत्यरका बनाते और स्थापित करते थे और “बाळ! 
नामसे ही पूजते भी थे । बाळेश्वरकी वेदीके सामने यह ' 
धूप जळाते थे और लिङ्गके सामनेवाळे वृष ( नन्दी ) को 
हर अमावस्याको पूजा चढ़ाते थे | मित्रके ओसिरिसके 
लिङ्गके सामने भी बैल रहता था । 

कर्नेल टाडका कहना है कि मुहम्मद साहवकें 
पहले “लात? नामक अरवके देवताकी उपासना 'ढिङ्ग के 
रूपमें हुआ करती थी और सोमनाथके शिवलिश्ञकी 
भी पश्चिमी लोग “छातः ही कहते थे । “छात? बीं 
मूर्तियाँ दोनों जगह बहुत विशाल और रोंसे छुसजित 
थीं। यह एक ही पत्यरका ठिङ्ग या, जो पचास पुरून या 
पोरसा ऊँचा था । जिस मन्दिरमें यह स्थापित था उस 
इस ळिङ्गको सँभाळनेके छिये ठोस सोनेके छयन घम्म 


* खिंङ्चरहेस्थ अ शि 
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ये ।# महमूद गजनवी इसे ध्वंस करके सोना ढो ले 
गया । दोनों देशेंमिं नाम एक ही या 'लाक्त या “लाटा, 
यह विचित्रता थी । आकार और लम्बाईके हिसाबसे 
लट! कहना तो ठीक ही था। परंतु कोषकार 
स्विर्ईसन लिखता है कि 'लात? अल्छाहकी सबसे बडी 
पुत्रीका नाम था और उसका चिह या मूर्ति लिङ्गकी तरह 
पी | जो हो, मुसलमानाने “लात'का घ्वंसावरोष भी 
न रखा, परंतु मक्केश्वर तो अबतक लिङ्गरूपमें 
कावेमें पघराये इए हैं । इस मक्केश्वर लिङ्गी चर्चा 
भविष्यपुराणके ब्राह्मपर्वमें आयी है । 


मक्केश्वरजिङ्ग काळे पत्रका है । इसे मुसब्मान 
असवद? कहते हैं । पहले इसराएली और यहुदी इसकी 
` पूजा करते थे । मुहम्मद्‌ साहबके समयमें इसकी 
चार कुलोंके पण्डे पूजा-अर्चा किया करते थे । 
जेव कावेमें इसके लिये एक स्थान बनाया गया 
और इसके प्राचीन आनसे वहाँ ले जाकर जब पधरानेका 
प्रन आया तब चारों पण्डांमें यह झगड़ा उठा कि 
र्तिको उठाकर निश्चित स्थानतक पहुँचानेका गौरव 
किसे प्रास हो ? हजरत मुहम्मद साहबका फैसला 
समान्य हुआ और एक चादरपर चारोंने उसे थामकर 
ला और चादरके चारों कोनोंको थामकर उस स्थानपर 
छे जाकर मूर्तिको पधराया । काबेमें इस मूर्तिकी पूजा 
नही होती, परंतु जो मुसलमान हज करने जाता है, 
सस पूर्तिका चरणचुम्बन करके आता है । 


यद्यपि अव पहलेकी तरह पूजा नहीं होती तयापि 
मेके अनेक प्रसिद्ध स्थानोमें अवतक लिङ्ग देखनेमें 
अते हैं । गिरजाघरोंमें, धर्म-मन्दिरोमिं, अजायब्रखानोंमिं, 
भेस ही नहीं और देरोंमे भी लिङ्गूपके पत्थर स्मारक- 
खसे रखे देखे जाते हैं । लिड्रयूजाका पाश्चात्त्य देशोमें 
विक जित 


* Richardson’s Dictionarg ( 3829 ) में देखो 


सत्‌ शब्द 


इतना प्रचार था कि 'लिङ्गार्चा? अथवा P2६९५ ए 
सम्प्रदाय ही समझा जाता या, जिसका अस्तित्व सभ 
देशोंमें पाया जाता है । इसी तरहका 'लिङ्गायत' सम्प्रदार 
हमारे देशमें भी है । दक्षिणमें इस सम्प्रदायके शीर 
मिळते हैं जो 'जङ्गम'% कहलाते हैं और सोने या चाँदीके 
सम्पुठमें शिवलिङ्ग रखकर बाहु या गलेमै पहनते हैं। 
एंसाइझोपीडिया ब्रिटानिकार्मे ?7०0लंह्छ शाब्दर्मे इस 
सम्प्रदायका वर्णन अधिक विस्तारसे मिलेगा । 


पणि; जातिके छोगोंकी चर्चा हमारे वैदिक साहित्यमें 
आयी है । यह पाश्चात्त्य वणिक्‌-समाज था,जिसका आना- 
जाना भारतसे लेकर भूमध्यसागरतक हुआ करता था। 
पच्छाहँमे यही लोग फणिश कहलाते थे और इबरानी- 
जाति इन्हींके विकासका फल हुई, जिनके यहाँ भारतीय 
बाळेश्वरलिङ्गकी उपासना विधिवत्‌ होती थी । मन्दिरोंकी 
बनावट भी भारतीय ढंगकी थी, जैसा कि उनके 
घ्वंसावशेषोंसे अवगत होता है । इस वाळेश्वरलिङ्गको 
बैत्रिरमें 'रिउन? कहा है । इस धने साद्श्यको देखकर 
अनेक प्राच्यविद्या-विशारद्‌ कहलानेवालोंने यहाँतक 
अटकलका घोड़ा दौड़ानेका साहस विसा है कि उनकी 
इमं भारतके छोगोंने लिङ्गोपासना पच्छाहीं देशोंके 
लिङ्गायत-सम्प्रदायवाळोसे सीखी है | 


अमेरिका-महाद्वीपमे पेरुविया नामक स्थानमें वहाँके 
प्राचीन निवासी रहते हैं । उनका पुराना राजवंश 
सुर्यवंशी कहा जाता है और वह “रामसीतोया” मामका 
एक महोत्सव भी करते हैं । वहाँकी मध्यतर्ती कुछ 
जातियोमें इश्वरको 'सित्रु? कहते हैं । फ्रीनिया-देशरमें 
जो आसुरिया-देश या छोटी एशियाका एक भूखण्ड है 
बहाँके निवासी “सेवा? या 'सेवाजियः? नामके देवताकी 
उपासना करते हैं । जिस समय मन्त्र लेते हैं कुछ ऐसा 


# काशीमें इन्हीं जङ्गमोक्चे बसनेसे एक पुराना मढ्ल्ला 


प्जङ्गमवाडी' के नामसे प्रसिद्ध दै | 
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१४ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने % 


आक 


र्‍स्ऱसस्स्स्््््स््य्य्स्य्स्स्स्व्व्व्स्व्व्क्व्य्व्क्क्य्क्क्न्क्प्क्म्फ्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्स्ट्स्क्स्स्स्ट्ट्ट्ट्ट----> 


अनुष्ठान भी करते हैं जिसमें साँपोंका भी काम लगता 
है । मिस्रमें भी “सेवा! देवताके साथ सर्पका सम्बन्ध है। 
यह ब्याळमालधारी भगवान्‌ शिवके सिवा और कोई नहीं। 


इन प्रमाणोंपर विचार करनेसे इस बातमें तो तनिक 
भी संदेह नहीं रह जाता कि लिङ्गपूजा बहुत प्राचीन है 
और संसारमै साधारणतया किसी काछमें अवश्य फैली 
हुईं थी और सर्वत्र लिङ्गोपासनाका प्रचार था । 


अब अपने देशकी ओर आइये । हमारे देशमें तो 
हिमाळयमें मानसरोवर और कैछाससे लेकर कन्याकुमारी 
और रामेश्वरजीतक और अटकसे लेकर कटकतक लिङ्गो 
और शिवालयोंकी कोई गणना नहीं है । असंख्य लिङ्ग 
हैं, असंख्य शिवालय हैं । यह देश शिवमय ही है। 
यह तो वर्तमानकाळकी बात हुई जब कि एक सुदीर्घ- 
कालसे हमारा देश आसुरी माया और संस्कारसे आवृत 
है । परंतु शिवलिङ्ग और शिवालय भारतीय संस्कारांमें 
रग-रगमें भिना चला आया है--इख बातकी साक्षी 
भूगर्भमें गडी पडी है । छोटी-छोटी खुदाइयोमें, नेवों 
और कुओंके भीतर तो शिवलिङ्ग अकसर मिळते ही 
रहते हैं । काझीमें अभी हाळमें कपड़ेकें चौक बाजारके 
बीचमें दो-तीन पोरसा नीचे शिवलिङ्ग और मन्दिरका 
मिळना कोई मूल्य नहीं रखता जत्र कि मोहं-जो-दारो 
और हरप्पाकी खुदाईमे ऐसी तह्दोमें शिवलिङ्ग मिलते हैं 
जो समयको निकट-से-निकट खींच लानेवाले कट्टर 
आनुमानिकोंकी अटकलसे आजसे कम-से-कम छः हजार 
और भारतीय महायुद्धसे कम-से-कम एक हजार वर्ष 
पहलेक्रे ठहरते हैं । सर जान मार्शळ अनेक छिङ्गोके 
प्रादुर्भावसे चकराकर कहते हैं कि देववमे कलकालियिक 
( Chalcolithic ०६९ ) युग या इससे भी पहलेका 
है और इस सम्वन्धके अपने प्रन्यमें उस समयके इन 
शैवोंको आर्यजातिके पूर्वगामी कोई अधिक सम्य राष्ट्र 
मनुष्य ठहराते हैं; क्योंकि उनके मतसे भारतमें तवतक 
आर्यठोग आकर वसे ही न थे। यह एक वैज्ञानिक 


तथ्य है कि पुरातत्त्व एवं भूगर्मके खोजी सत्यकी खोजकी 
उत्सुकतामँ समयको सदा संकुचित करके ही देखते रहे 
हैं | अतः मेरी समझमें तो मोहं-जो-दारोके सबसे नीचेके 
स्तर महाभारतकी लड़ाईके कई हजार वर्ष पहलेके 
होंगे । इस तरह रित्रलिङ्गकी उपासनाकी साक्षी 
महाभारतकी .ऐतिहासिक घटनासे कई हजार वषे पूर्वकी 
पत्यरकी लीक है । मार्शल महोदय यह कहकर मोहं- 
जो-दारोकी उस लिङ्गप्रातिको अनार्य ठहराते हैँ कि 
“शिव'जीका वैदिक विश्व-देवतामें कोई स्थान नहीं है, 
परंतु यह मार्शळकी भारी भूळ है । रुद्राध्याय तो 
शिव भगवानके नामोसे भरा पड़ा है । रद्रकी स्तुतियाँ 
चारों संहिताओंमें हैं | “शिव नामपर अनेक मन्त्र हैं । 
कपर्दिन्‌, पशुपति, सहस्राक्ष, स॒योजातादि अनेक नाम 
अनेक स्थछोंमें आपे है और जहाँ इन्द्रद्वारा 
शिवलिङ्गोपासकोके प्रति घृणा प्रकट की गयी है कहाँ 
तो स्पष्टतया रिङ्गयूजा प्रमाणित होती है ।# अतः 
लिङ्गपूजाकी प्राचीनतम परम्परा प्रमाणित है । 
२-लिङ्काचेन-सम्बन्धी साहित्य 

ऋग्वेदमें छिङ्गोपासनाकी चर्चा जब मौजूद है तत्र 
रामायणकालमें उसकी चर्चाका होना कोई विशेष 
महत्त्वकी बात नहीं समझी जा सकती । तो भी कालक्रम- . 
से वेदिक साहित्यके बाद इतिहास, पुराण तया तन्त्रोकी 
गणना की जाती है । वैदिक साहित्यमें, संहिताओंमें, 
्राह्णोंमें, आरण्यके में और उपनिपदोंमें रुद्रादि अनेक 
नामोंसे और उमा, विद्या आदि अनेक नामोंसे उमामहेश्वर" 
के प्रसङ्ग आते हैं । पुराणोंमें उन्हीं वैदिक विपरी 
ही तो व्याख्या है | इतिहासोंमें तो घटना-प्रसङ्गे चर्चा 
आती है | वाल्मीकीय रामायण उत्तरकाण्डमें रावणके 
कयाग्रसङ्गमें आया है-- 
boon त तक 

अ ऋग्वेद १० ९२ | ९१ १ | ११४। १72: 
१०। १३६ | सम्पूर्ण | २। ३४। १ तया २। ११। ^ 


के लिइ-रदस्य # 
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यत्न यन्न च याति स्स रावणो राक्षसेश्वरः । 
जाम्बूनदमयं लिङ्गं तत्र तत्र स्स नीयते॥ 
वालुकावेदिमध्ये तु तलिई स्थाप्य रावणः । 
अचंयामास गन्धैश्च पुष्पेश्वास्तगन्धिभिः ॥ 

( ३१ । ४२-४३ ) 
शिवभक्त रावण जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ खणेलिङ्ग 


मी जाता है और बाळूकी वेदीपर पधराकर वह विधिवत्‌ 


का 


पूजा करता है और लिङ्गके सामने नृत्य करता है । 


महाभारत अनुशासनपर्वमे चौदहवें अध्यायसे 
भगवान्‌ महेश्‍वरका प्रसङ्ग चछता है, जिसके अन्तर्गत 


'शिवसूह्रनामः कहा गया है और सौप्तिकपर्वमे तो 


अश्व्यामाको स्तुतिपर रीझकर भगवान्‌ शंकरने उनके 
शरीरमें ही प्रवेश किया है। भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
उपमन्युसे दीक्षा पाना और भगवान्‌ शंकरके प्रीत्यर्थ 
तपस्या करना न केवळ अनुझासनपर्वमें ही वर्णित है 
वक्ति प्रायः सभी वैष्णव और शीवपुराणोंमें यह कथा 
भांयी है | फिर लिङ्गपूजाकी चर्चा भी प्रायः सभी पुराणोंमें 
है । पद्मपुराण, बैष्णवपुराण है तो भी लिङ्गपूजाका 
प्रसङ्ग उसमें बड़े विस्तारसे वर्णित है । शिवपुराण, 
बिङ्गपुराण, स्कन्दपुराण, मत्स्यपुराण, कूर्मपुराण और 
परह्माण्डपुराण---यह छ; तो शैवपुराण ही ठहरे । 
शमे तो भगवान्‌ शंकरकी कथाका विस्तार है ही, परंतु 
हिदूसाहित्यमात्रमें जहाँ कहीं शिवोपासनाकी चर्चा 
है, वहाँ बहुधा लिङ्गकी चर्चा अवश्य ही आयी है । 
इतिहासो और पुराणोंके सिवा तन्त्र-ग्रन्थ और 
सरतियाँ भी हैं | तन्तरोंकी तो रचना ही उमामहेश्वर 
संवादपर है | तन्त्रोंके द्वारा भगवान्‌ शंकरमे अनेक 


| विधाओं और रहस्थोंका उद्‌घाटन किया है । स्मृतिर्योम भी 
` गिकाण्ड-सम्बन्धी विषयोंगें रिवोपासनाका विषय जहाँ- 


तह आया है । वीरमित्रोदयमें शिवोपासना और 

उद्धार्चाका विस्तारसे वर्णन है । तन्त्रम छिङ्गाचेनतन्त्र 

पस्तुतः अर्चाकी विधिका प्रामाणिक प्रन्य है । इन 
No पुऽ मं० ७६-—~ 


समी धर्म-शाख्रमें शिव-पूजाको नित्यक्ममें रक्खा है और 
संध्याकी तरह जलप्रहणके पू्घंका इसे आवश्यक कम 
बतलाया है | 

संहिताओंमें तो रुद्रकी स्तुतिमात्र है, परंतु शतपथ 
्रासणमें ( ६।१।३। ७-१९ ) और शांखायन 
्राह्मणमें (६। १ । १-९ ) भगवान्‌ रुद्रकी 
उत्पत्तिका वर्णन प्रायः उसी ढंगपर है जिस ढंगपर कि 
मार्कण्डेयपुराण और विष्णुपुराणमें दिया हुआ है। साय 
ही सारे रोवसाहित्यमें भगवान्‌ महेश्वरके साथ-ही-साथ 
भगवती उमाका भी वर्णन है । वाजसनेयिसंहितामें 
“अम्बिका? ( ३ । ५७ ) और 'शिवाः ( १६ । १), 
तळवक।र उपनिषदूमें ( ३ । ११-१२ तथा ४ । १-२ ) 
“्वियाखरूपिणी उमा हैमवती! और तैत्तिरीय आरण्यक- 
के दसवें प्रपाठकमें “कन्याकुमारी? कात्यायनी? (दुर्ग 
इत्यादिकी चर्चा है । 


इस तरह प्राय; सारा हिंदृ-साहित्य भवानी-शंकरके 
यश;कीरत्तनसे भरा पड़ा है । 


अ०-'इसी तरह कया सारा हिंदू-साहित्य भगवान्‌ 
विण्णुके उत्कर्षसे नहीं मरा पड़ा है ? कट्टर शोवपुराणोमें 
भी तो भगवान्‌ विष्णुका प्रतिपादन है | यह क्या 
वात है ? 

उ०-प्रस्तुत प्रसङ्गे इस प्रश्‍नपर विस्तारपूर्वक 
विचार नहीं हो सकता | हम इतना ही कह देना यहाँ 
पर्याप्त समझते हैं कि सृश्सि परे परमात्म-सत्ता एक ही 
है, जिसे परमत्रह्म, परमेश्वर या परमविण्णु अथवा चादे 
जिस नामसे कहें, उसका निराकारत्व एक ही हँ) परंतु 
उसकी सगुण सत्ता ब्रिगुणात्रिका होनेसे तीन हसाम 
तीनों शक्तियोंक्रे साय व्यक्त होती हैं | भक्त जिस भाव- 
का उपासक होता है वही उसके छिये उत्कृष्ट दीखता 
है | दूसरे दो रूप उम्रके अधीन भासते है । वल्लुतः 
सत्ता एक ही है । एकपर दूसरेका उत्क+ भोके 
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हितार्थं भक्तभावनकी लीलामात्र है । यह वात प्रसङ्ग- 
प्रसङ्गपर अच्छी तरह स्पष्ट शब्दोमि व्यक्त कर दी गयी 
है कि त्रिमूर्ति एक ही सत्ता है । इनमें भेद माननेवालों- 
की अधोगति होती है । इस प्रकार सारे हिंदू-साहित्यमें 
भिन्न-भिन्न नामोंसे एक ही परमात्म-सत्ताका प्रतिपादन 
है । “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति! इति श्रुतिः । 

लिङ्गपुराणके तीसरे ही अध्यायमें कहा है कि भगवान्‌ 


महेश्वर अळिङ्ग हैं । प्रकृति प्रधान ही लिङ्ग है, महेश्वरः 


निर्गुण हैं । प्रकृति सगुण है । प्रकृति या लिङ्गके ही 
विकास और विस्तारसे विश्वकी सृष्टि होती है । सारा 
ब्रह्माण्ड लिङ्गके ही अनुरूप बनता है । ब्रह्माण्डरूपी 
ज्योतिलि ङ्ख अनन्त-कोटि हैं । सारी सृष्टि लिङ्गके ही 
अन्तर्गत है, लिङ्गमय है और अन्तमें ळिङ्गमें ही सारी 
सृष्टिका ल्य भी होता है । इसी तरहका भाव 
स्कन्दपुराणके इस छोकसे व्यक्त होता है-- 
आकारां लिङ्गमित्याहुः एथिची तस्य पीठिका । 
आलयः सर्वदेवानां लयनाह्लिङ्गसुच्यते ॥ 

आकाश लिङ्ग है, प्रथिवी उसकी पीठिका है, सब 
देत्रताओंका आल्य है । इसमें सबका लय होता है, इसी- 
लिये इसे लिङ्ग कहते हैं । 

आकाशको लिङ्ग कहा है, यह आधुनिक विज्ञानकी 
दृष्टिसे बड़े महक्तकी उक्ति है । सम्प्रति शमेण्य-देशके 
( जर्मनीके ) प्रसिद्ध बिश्वविख्यात गणिताचार्य अलवते 
एंस्टेनने यह सिद्ध किया है कि अनन्त आकाश वक्र है, 
पर वळयके-से वक्रके अनुरूप है । देशमात्र वक्र है, जो 
कि लिङ्गका रूप है । देश, काळ और वस्तु-इन्हीं तीन 
पदार्थोंसे यह सारा विश्व वना है । ये तीनों ही लिङ्गवतू 
वक्र हैं | उपादान जव वक्र हैं तो जितनी वस्तुएँ इन 
उपादानोंसे वनी हैं---विद्युत्कणों, परमाणुओं और अणुआंसे 
लेकर ब्रह्माण्डतक सम्पूर्ण सृष्टि वक्र है, लिङ्गलप है । 
वस्तुतः जिसे सीवी रेखा कहते हैं वह कोई अस्तित्व नहीं 
रखती, वह केवळ अंश-मात्र दै वक्रका । 


# तमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


एंस्टेनका सापेक्षवाद आज पाश्चात्त्य विज्ञानपर शासन 
कर रहा है, उसके अनुसार घरतीकी आकर्षण-शक्ति कोई 
वस्तु नहीं है । देशकी वक्रताके कारण ही वस्तुएँ गिरती 
हैं या ढुढकती हैं | वस्तुकी मात्रा जिस पिण्डमें जितनी 
अधिक है, उतनी ही वक्रता उस पिण्डमें बही हुं है 
इसीलिये उसमें उतना ही अधिक खिंचाव देखनेमें आता 
है । वराह भगवानका जोरोंसे दौड़ना लिखा है, गिरना 
नहीं | केतकीका पत्ता गिरता है परंतु अभी उस पिण्डके 
आघे-तक भी नहीं पहुँचा है जिसका विस्तार अनन्त है, 
जिसकी आधीसे भी कम दूरीतक गिरनेमें केतकच्छदको 
दस कल्प बीत गये हैँ । आकाशकी अनन्तता तो इस 
लिङ्ग या पिण्डकी अपेक्षा अत्यधिक होगी और वह भी 
“लिङ्ग है । यह महान्‌ ज्योतिर्किङ्ग तो प्रकृतिका, आग्नेय 
वस्तुमात्राका एक विशाळ समूह है, जिसका आकाराकी 
अपेक्षा आद्यन्त होनेपर भी जो ब्रह्मा और विष्णुके समान 
इश्वरोंको भी अनादि-अनन्त है | निदान अनन्तकोटि 
विश्व लिङ्गमय है और विश्वोसे परे सगुण परात्पर ग्रहका 
आकार भी लिङ्ग है । अतः सब शर्वमय है। 
“सर्य खल्विदं ब्रह्मः सिद्ध है । 

सृष्टिके आरम्भमें सर्वप्रथम ज्योतिर्मय लिङ्गका 
आविर्भाव उसके कर्ता और पाताके सम्मुख हुआ है । 
परमात्म-सत्ता जो निर्गुण, निराकार, निर्विकार है, विद्वत 
होकर इसी वक्राकारमें विकसित होती है जिसे चिहमात्र 
कह सकते हैं और इसी चिहके मूल खूपसे अनादि 
और अनन्त विविधताका विकास होता है । उत अमूर्त 
और अरूप परमात्माकी मूर्ति और रूपका आविर्भाव 
इसी लिङ्ग-रूपमे हो सकता है । 

यह लिङ्ग त्रिदेववाले रुद्रका नहीं है | यह परासर 
परतम ब्रह्मका लिङ्ग है । देखिये खयं भगवान्‌ विर्ष्ण 
अपने श्रीमुखसे क्या कहते हॅ--- 


स्रष्टा त्वं सर्वजगतां रक्षिता सर्वदेहिनाम्‌ | 
हृता च सर्वभुतानां त्वां विनेवास्ति कोऽपरः ॥ ११॥ 


% ठिजञ-रद्दस्य # 


६०३ 


अणूनामप्यणीयांस्त्य॑ महांस्त्वं महतामपि । 
भन्तवहिस्त्वमे वेतज्जगदाक्रम्य वर्तसे ॥ १२॥ 
निगमास्तव निःश्वासा चिइवं ते शिव्पवैभवम्‌ । 
सत्वं त्वदीय एवासि शानमात्मा तव प्रभो ॥१३॥ 
अमरा दानवा दैत्याः सिद्धा विद्याधरा नराः । 
नगाः 
प्राणिनः पक्षिणः शैलाः शिखिनोऽपि त्वमेव हि ॥ १४॥ 
खगस्त्वमपवगस्त्वं व्वमोङ्कारस्त्वमध्वरः । 
त्वं योगस्त्वं परा संचित्कि त्वं न भवसीश्वर ॥ २५॥ 
तवमादिर्मध्यमन्तश्च तस्थुषां जग्मुषामपि । 
कालखरूपता प्राप्य कलयस्यखिङ जगत्‌ ॥ १६॥ 
परशः परतः शास्ता सर्वाजुआहकः शिवः 
स एव मे कर्थकारं साक्षाद्ववति धूर्जटिः ॥ १७॥ 
( स्क०पु० १।३।२। १४ ) 
शिवपुराणमें भी - बायवीयसंहिताके पूर्वेखण्डके छठे 
अध्यायमें भगवान्‌ वायुदेवने शिवके लिङ्गखरूपका ऐसा 
दी उपनिषदुक्त पत्रह्मके सदृश ही वर्णन किया है । 
३-मेथुनी सृष्टिका आरम्भ 
जगतकी सृष्टिमें मैथुनी सृष्टिका विकास पीछेका 
है । पुरार्णोके अनुसार ब्रह्माजीने पहले मानसिक सृश्सि 
- ही काम लिया | उन्होंने अपने मानसपुत्र इसीलिये उत्पन्न 
किये कि वे मानसी सृष्टिको ही बढ़ावें, परंतु उन्हें 
सफलता नहीं मिळी । उनके मानसिक पुत्रोमें प्रजाकी 


वृद्धिकी ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती थी | भला, प्रजाकी 


वृद्धि वे क्यों करें ? इससे उन्हें क्या लाभ ? हानि 
भव्य थी कि कर्मका बन्धन बढ़ता था, झंझट बढ्ता था, 
परमामासे या अध्यासे दूरीकरण होता था । सनकादिको 
पसंद न आया । नारदको एक आँख न भाया । उन्होंने 
. देखा कि संसार जितना ही बढ़ता है उतना ही भगवानसे 
दूर होता है, परंतु ब्रह्माका उद्देश्य तो संसारको बढ़ाना 
ही था । वे केसे रुक सकते थे? उन्होंने सृष्टि-स्वनाकी 
पीक्षा-पर-परीक्षा की और पग-पगपर असफल हुए और 
मक असफळतापर उन्होंने तपस्या की । तपस्या एकमात्र 
अय धी जव जिस किसीको कोई मनोरय होता उसकी 


पूर्तिके लिये वह तपस्या करता । तपस्याकी निर्दिष्ट विधियाँ थीं 
और अधिकार-निर्धारण भी था | अविहित तपस्या फलवती 
नहीं होती थी | यह सब सही है, परंतु विहित तपस्या 
ही उस समय उपाय था | इस प्रसङ्गमँ शिवपुराणकी 
वायवीयसंहिताके पूर्वखण्डमें पंद्रह्वें अध्यायमें वायु 
भगवान्‌ कहते हैँ-- 


यदा पुनः प्रजाः स्रष्ठा न व्यवधेन्त वेधसः 
तदा सेथुनजां सृष्टिं ब्रह्मा कच्चुममन्यत ॥ १ ॥ 
न नियतं पुरा यस्मान्नारीणां ङुलमीश्वरात्‌। 
तेन मेथुनजां सृष्टि न शशाक पितामहः ॥ २ ॥ 
ततः स विद्धे बुद्धिमर्थनिश्चयगामिनीम्‌ । 
प्रजानामेव वृद्ध्यर्थं प्रष्टव्यः परमेश्वरः ॥ ३ ॥ 
प्रसादेन विना तस्य न वधरन्निमाः प्रजाः । 
एवं संचिन्त्य विश्वात्मा तपः कत्तु प्रचक्रमे ॥ ४ ॥ 
तदाद्या परमा शक्तिरनन्ता लोकभाविनी । 
आया सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्या मनोहरा ॥ ५ ॥ 
x x x 
तया परमया शाक्त्या भगवन्तं त्रियम्बकम । 
संचिन्त्य हदये ब्रह्मा तताप परमं तपः॥ ७॥ 
तीब्रेण तपसा तस्य युक्तस्य परमेष्ठिनः । 
अचिरेणेच कालेन पिता सस्प्रलुतोष ह ॥ ८ ॥ 
ततः केनचिदंशेन मूर्तिमाविय कामपि । 
अर्धनारीश्वरो भूत्वा ययौ देवः खयं हरः॥ ९ ॥ 
तं दृष्टा परमं देवं तमसः परमव्ययम्‌। 
अद्वितीयमनि्देहयमरर्यमकृतात्मभिः ॥ १०॥ 
खर्वळोकविधातारं सर्वलोकेश्वरेश्वरम्‌ । 
सर्वलोकविधायिन्या दाक्त्या परमया युतम्‌ ॥ ११॥ 
अप्रतक्यमनाभासममेयमजरं धुवम्‌ । 
अचळं निर्मुणं शान्तमनन्तमहिमास्पदम्‌ ॥ १२॥ 
सर्वगं सर्वदं सवं सद्सदूव्यक्तिवर्जितम्‌ । 
सर्वोपमाननिमुक्क शरण्यं शाइवतं शिवम्‌ ॥ १३॥ 
प्रणस्य दण्डवदू ब्रह्मा समुत्याय छृताञ्जलिः। 


x x 
र च सक्तः सक्ष्माथंगोचरेः ॥ १५ ॥ 


x 
तुष्टाव देवं देर्व 
२६ x x 


६०४ 


ई नमो रुद्राय शाम्ताय अझणे परमात्मने # 


ooo 


सकलभुचनभूतभावनाभ्यां 
| जननविनाशविहीनवित्रहाभ्याम्‌ । 
नरवरयुवतीवपुर्घराभ्यां 
सततमहं प्रणतोऽस्मि शंकराभ्याम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जब फिर भी प्रजा न बढ़ी, तब ब्रह्माको मैथुनी सृष्टिका 
ध्यान आया । पहले इंधरने स्लीकुल नहीं पैदा किया था। 
यह बात साधारण जीर्वोकी समझमें आ ही नहीं सकती 
कि आरम्भमें सृष्टिके लिये कैसी असाधारण आवश्यकता 
थी । ब्रह्मामें भी वह असाधारण बुद्धि न थी । 
पूर्वकल्पकी स्मृतिसे उन्होंने पुरुष और खीकी रचना भी 
की तो भी उन्हें ठीक विधि न सूझी । इसलिये उन्होंने 
भगवान्‌ शंकरके साथ-ही-साथ उनकी परमा शक्तिका भी 
ध्यान किया और महाघोर तप किया | भगवान्‌ संतुष्ट 
हुए और अर्धनारीश्वररूपमें ब्रह्मके सामने प्रकट हुए । 
द्रह्माजीने विनीत हो स्तुति की और नर-नारीरूप भगवानको 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया । भगवातूने उन्हें वर दिया और 
साथ ही अपने शरीरसे देवी-देवकी रचना करने लगे | 
. ससर्जे वपुषो भागाद्देवी देववरो हरः॥ ६॥ 
यामाहुत्रेह्म विद्वांसो देवीं दिव्यशुणान्विताम्‌ । 
परस्य परमां शक्तिं भवस्य परमात्मनः ॥ ७ ॥ 
यस्यां न खलु विद्यन्ते 'जन्मञ्गृत्युजराद्यः । 
या भवानी भवस्याङ्गात्समाभिरभवत्किल ॥ ८ ॥ 


यस्या वाचो निवर्तन्ते मनसा चेन्द्रियः सह । 
सा भत्तु्वपुषो भागाज्जातेव समडडयत ॥ ९ ॥. 
> x ०९ ०९ 


तां दृष्टा परमेशार्नी सबेछोकमहेश्वरीम्‌ । 
x x 


x x 
प्रणिपत्य महादेवी प्रार्थयामास चै विराट्‌ ॥ १४॥ 
x x x x 


निर्गतं पुरा त्वत्तो नारीणां कुलमव्ययम्‌ । 
तेन नारीकुळं स्रष्टं शक्तिमम न विद्यते॥ १८॥ 
x 
त्वामेव वरदां मायाँ प्राथयामि सुरेश्वरीम्‌ । 
चराचरविवुद'थथमशेनेकन सवगो ॥ २० ॥ 
दुक्षस्य मम पुत्रस्य पुत्री भव भवार्दिनि । 
पुवं सा याचिता देवी ब्रह्मणा ब्रह्मयोनिना! ॥ २१॥ 


शक्तिमेकां श्रवोर्मभ्यात्ससर्जात्मसमप्रभाम्‌ | 
तामाह पहसन्‌ प्रेक्ष्य देवदेचवरो हरः ॥ २२॥ 
घ्राह्मणं तपसाराध्य कुरु तस्य यथेष्सितम्‌ । 

x २८ xX xX 
ब्रह्मणो वचनादेवी दक्षस्य दुहिताभवत्‌ । 
दत्त्वेवमतुलां शक्ति ब्रह्मणे अ्रह्मरूपिणीम्‌ ॥ २४॥ 
विवेश देहं देवस्य देवश्चान्तरधीयत | 
तदाप्रभृति लोकेऽस्मिन्‌ स्त्रियां भोगः प्रतिष्ठितः ॥ २५॥ 
पजास्ष्टिश्च विप्रेन्द्रा मैथुनेन प्रवतते। 
ब्रह्मापि पाप सानन्दं संतोष मुनिपुङ्गवाः ॥ २६॥ 


उस देवीको विद्वान्‌ '्रह्म' कहते हैं । ( यहाँ अहम! 
नामसे पुरुष और प्रकृतिकी एकता स्पष्ट है ।) वह 
परमात्माकी शक्ति है । परमात्माके समी विशेषण उसके 
लिये उपयुक्त हैं | वह अर्धाङ्गिनी देवी जब प्रकट हुई 
तब ब्रह्माजीने स्तुति की और कहा कि इस सृष्टिको वारंवार 
बनाता हूँ पर इनकी बढ़न्ती नहीं होती, इसीलिये अव मैं 
मैथुनी सृष्टि करना चाहता हुँ । आपने पहले नारीकुळ नहीं 
सिरजा, इसलिये मुझमें नारीकुळ सिरजनेकी शक्ति नहीं 
है । आप सारी शक्तियोंकी खानि हैं, इसलिये मेरी प्रार्थना 
है कि अपने एक अंशसे चराचरकी बृद्धि करो और मेरे 
अंशसे उत्पन्न पुत्र दक्षकी कन्या. होओ । इसपर उस 
भह? ने अपनी भौंहोके बीचसे एक शक्ति प्रकट की और 
आप इईश्वरमें लीन हो गयी । जो शक्ति ब्रह्माके लिये स तर 
प्रकटी, उसे भगवान्‌ शंकरने आज्ञा दी कि तू तपस्याद्वारा 
ब्रझाका आराधन करके उनके मनोरथाँको पूरा कर | यह 
कह भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । ब्रह्माको मेथुनी खटिकी 
शक्ति मिली और तमीसे मेथुनघमद्वारा प्रजाकी सृष्टि प्रदत्त 
हुई । भगवती दक्षकी कन्या सती हुईं और मैथुनधर्मकी प्रवृत्ति- 
के लिये पहले-पहल ब्रह्माजी अपने शरीरको ही विभक्त करके 
दहिने आचेसे खायम्भुव मनु और वाये आघेसे शतरूमा- 
खूपसे खयं प्रकट हुए और मानव-सृष्टिक प्रारम्भ किया । 
मनु और शतरूपाने भी तपस्या की और तव वे सुटि 
कर्ममें प्रवृत्त हुए । 
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सश्की कया बहुत बडी है । सभी पुराण सर्ग 
और प्रतिसर्गकी कथा कहते हैं | यहाँ वह सब प्रयोजनीय 
नहीं है | हमने उपर अत्यावश्यक कोक उद्धृत किये 
हँ | ऊपर उसके भाव भी संक्षेपसे दिये हैं। सभी 
प्रसक्षेपर अवतरण देनेसे लेखका कलेवर बहुत बढ़ 
जायगा । अर्धनारीश्वर-रूपका लिङ्ग और पीठिकासे धनिष्ठ 
सम्बन्ध है । । 


सृष्टिके इस प्रसङ्घका महाभारत- अनुशासनपर्वके 
चौदहवें अध्यायमें इन्द्र और उपमन्युके संवादमें उपमन्युके 
इन वचनोंसे मिलान करनेपर मैथुनी सृष्टिसे अर्धनारीश्वर- 
का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है | 
सुरासुरगुरोवेक्त्रे कस्य रेतः पुरा हुतम्‌। 
कस्य वान्यस्य रेतस्तद्येन हैमो गिरिः रुतः॥ २१६॥ 
दिग्वासाः कीर्त्यते कोऽन्यो लोके कम्धोद्ध्वे रेतसः। 
कस्य चाध स्थिता कान्ता अनङ्गः केन निजितः॥२१७॥ 

x x x 


Le 
पिङ्गं सर्वमीशानं स्त्रीलिङ्गं विद्धि चाप्युमाम्‌। 
द्वाभ्यां तजुभ्यां व्याप्त हि चराचरमिदं जगत्‌ ॥२३५॥ 
देवों और असुरोके गुरु भग्निके मुखमै आदिकाळमें 
किंसके वीर्यकी आहुति दी गयी ! वह क्या किसी 
औरका वीर्य है जिससे खर्ण-झुमेरु बना है ! ळोकमें 
दिगम्बर और ऊर्ध्वरेता और कौन है ! किसने अपनी 
बरीको अर्धाङ्गिनी बनाया है और किसने कामको जीता है ? 
भ्व्राचरमै पुरुषमात्रको हर और ली-मात्रको गौरी जानो, 
प चराचर जगत्‌ इन दोनों शरीरोंसे ब्याप रहा 


शैवपुराण तो साम्प्रदायिक ग्रन्थ समझे जाते हैं, 
परंतु महाभारत इतिहास है, उसे किसी साम्प्रदायिक 
पक्षपातसे कोई प्रयोजन नहीं है । उपमन्युका उपाख्यान 
निससे किऊपरका अंश अवतरित है, महाभारतकी विशेषता 
गौ है । प्रायः सभी पुराणोमे श्रीकृष्ण भगवानके 
चरमं उपमन्युकी कथा है जिसमें भगवान्‌, श्रीकृष्णने 


६०५ 
उपमन्युसे दीक्षा ली दै, भगवान्‌ शंकरके प्रीत्यर्थ बडी 
उग्र तपस्या की है और मनोवाञ्छित वर पाया है | 
इसी अध्यायके ये उद्धृत छोक पता देते हैं कि 
अर्धनारीश्वरने त्रझाजीको मैथुनी सृष्टिमे किंस तरहकी 
सहायता दी ? त्रह्माजीने सारी सृष्टि कर डाली, परंतु 
सृष्टिकी वृद्धिका कोई उपाय न किया । जिनको सिरजा 
वे बने रहे, परंतु फिर ! उनकी रक्षा भी होती रही । 
परंतु अपने आप वह सृष्टि बढ़े---ऐसा कोई उपाय न 
था । ब्रह्माजी अपनी असफलतापर झुँझलाये तो पिशाच- 
ग्रेतादि उत्पन्न हो गये । क्रोध हुआ तो रुद्रोंकी उत्पत्ति 
हुईं। इस तरह बिविध मार्वोसे विविध प्रकारकी सृष्टि होती 
गयी । नियमन केसे हो ? जब उन्होंने देखा कि हमारे मानस 
पुत्र वैरागी हुए जाते हैं, तब काम, लोभ, मोह आदि 
विकार उपजाये | जिनकी सृष्टि की, उनमें मिलनेकी 
कामना हुई, कलाकी प्रवृत्ति हुई, पुन्दर रचनाओऑकी ओर 
मन लगा । प्रकृतिमें, संसारमै सौन्दर्य देखनेकी इच्छा 
हुई । सुन्दर मणि हों, सुन्दर पौषे हों, सुन्दर पशु-पक्षी 
हों, छुन्द्र मनुष्य, ऋषि, देवता हों सौन्दर्यपर मोह 
हुआ, उन छुन्दर वस्तुआंके संग्रहपर लोभ हुआ, इसी 
प्रकार मद-मात्सये आदि भी उत्पन्न हुए। परंतु इनसे 
भी बृद्धि न हुई तव लाचार दो वे अर्थनारीश्वर भगवान्‌ 
शंकरकी शरण गये । उन्होंने शक्तिमान्‌ और शक्तिमें 
मेळका मार्ग दिखाया । अब ब्रह्मजीने जिस काम- 
देवताकी रचना की थी, उससे काम लिया गया | 
काम अत्र मैथुनी सृष्टिके लिये प्रवर्तक हुआ । शक्तिने 
नारीको सुन्दर बनाया और कामने दोनोंको मिठनेक्रे 
लिये प्रवृत्त किया | यों गर्माधानका कारण काम अना. | 


यह जिङ्गोपासना सृष्टिके परम रहत्यकी साक्षी है, प्रवृत्ति- 
मार्गका ठीक पता देती है और धीरे-शीरे अत्र इस उपासनाका 
रहस्य उपासकके अनुभवर्मे आता है तत्र वह छिज्ञेपासतासे 
ही यवार्थ निवृत्ति-मार्गपर आरुड़ हो जाता है । 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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४-पशुपति ओर लिङ्ग-शब्द तथा लिङ्गार्चन 
भगवान्‌. शंकरके अनेक नामोंमेंसे "पशुपति! और 
“लिङ्गः ये दो समझमें कम आते हैं । “पशुपति? शाब्दपर 
रिवपुराणकी वायवीयसंहिताके पूर्वखण्डमें यां लिखा है--- 
स पश्यति शारीरं तच्छरीरं तन्न पझ्यति । 
तौ पस्यति परः कश्चित्तावुभौ तं न पक्यतः ॥६०॥ 
ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च पशवः परिकीर्तिताः । 
पशूनामेव सर्वषाँ प्रोक्तमेतन्निदशनम ॥६१॥ 
` स एव बध्यते पाशः सुखदुःखाशनः पशुः । 

_ लीलासाधनभूतो य ईश्वरस्येति सूरयः ॥६२॥ 
आश्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्खगं वा श्वश्रमेच चा ॥६३॥ 

| ( अध्याय ५ ) 
“यह जीव शरीरको देखता है, शरीर जीवको नहीं 
देखता । दोनोंको कोई उनसे भी परे देखता है परंतु ये 
दोनों उसे नहीं देखते । ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक सभी 
पशु कहलते हैं । सब पशुओंके लिये ही यह निदर्शन 
कहा है । यह मायापारोमिं बँधा रहता है और सुख- 
दुःखरूपी चारा खाता है और भगवान्‌ ( मदारी ) की 
लीळाओंका साधन है, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं । यह 
प्राणी अज्ञानी दै, ईश नहीं है, छुखात्मक और दुःखात्मक 
है और इशकी प्रेरणासे खरग और नरकमें जाता है ।! 
इसलिये जीव “पशु? है और उसका "पति? ईश है, 
ब्रह्म है, इसलिये “पशुपति! महेश्वरका एक नाम है । 


।लिङ्गः शब्दका साधारण अर्थ चिह्न या लक्षण है । 
सांख्यदर्शनमें प्रकृतिको, प्रकृतिसे विकृतिको भी लिङ्ग 
कहते हैं । देव-चिह्वके अर्थमें लिङ्ग-शब्द शिवजीके ही 
लिङ्गके लिये आता है । और प्रतिमाओंको मूर्ति कहते हैं, 
कारण यह हे कि औरोंका आकार मूर्तिमानके '्यानके 
अनुसार होता है, परंतु ळिङ्गमें आकार या रूपका उल्लेखन 
नहीं हे । वह चिह्वमात्र है और चिह भी पुरुपकी जनने- 
न्द्रियका-सा है, जिसे लिङ्ग कहते हैं; परंतु स्कन्दपुराणमें 


'लयनाछिङ्गमुच्यते’ कहा है अर्थात्‌ ल्य या प्रलय होता . 
है इसीसे उसे 'लिङ्ग' कहते हैं | प्रयसे ळिङ्गका क्या 
सम्बन्ध है ? 


प्रल्यकी अग्निमें सभी कुछ भस्म होकर शिवङिङ्गमे 
समा जाता है । वेद-शाख्रादि भी ळिङ्गमें ही छीन हो 
जाते हैं | फिर सृश्कि आदिमें लिङ्गसे ही सब-के-सत् 
प्रकट होते हैँ | अतः “लय” से ही लिङ्ग-शब्दका उद्भव 
ठीक ही है, उससे ळय या प्रलय होता है और उस्रीमें 
सम्पूण विश्वका लय होता है। यह एक संयोगकी बात है कि 
“लिङ्ग शब्दके अनेक अर्थोमि एक लोकप्रसिद्ध अर्थ भश्लीठ 
है | वैदिक राब्दोंका यौगिक अर्थ लेना ही समीचीन 
माना जाता है | योगिक अर्थम कोई अक्वीलता नहीं रह 
जाती । इसके सिवा अश्वीठता तो प्रसङ्गसे आती है । 
विप्रयात्मक वर्णनमें जो अक्की और अनुचित दीखता है 
बही वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक वर्णनोंमें छीछ और समुचित 
हो जा सकता है | “पशुपति! और “लिङ्ग! शब्दका भी 
यही हाळ है । 


लिङ्गाचेनमें अश्वीलताके भावकी कल्पना परम मूर्खता, 


परम नास्तिकता और घोर अनभिज्ञता है । 


हमारे देशमै प्रायः समी जगह पार्थिव-पूजा प्रचलित 
है । परंतु विशेष-विशेष स्थानोमें पापाणमय शिवलिज्ञकी 
भी स्थापना है । ये स्थावर मूर्तियाँ होती हैं । बाणलिङ्गे 
या सोने-चाँदीके छोटे लिङ्ग जङ्गम कहाते हैं । शै 
प्राचीन पाशुपत सम्प्रदायवाले एवं आजकळके छिङ्गायत 
सम्प्रदायवाले पूजाके व्यवहारमें छानेके लिये अपने साथ 
लिये फिरते हैं अथवा बाह या गलेमें बाँचे रहते हैं । 

लिङ्ग विविध द्र्व्योके बनाये जाते हैं । गरुडपुराणरमे 
इसका अच्छा विस्तार है । उसमेंसे हम संक्षेपसे वर्णन 
करते हैं । 

(१) गन्धलिङ्ग-दो भाग कस्तूरी, चार भाग चन्दन 
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और तीन भाग कुंकुमसे बनाते हैं। शिव-सायुज्यार्थ इसकी 
अर्चा की जाती है | 

(२ ) पुष्पलिङ्ग-विविध सौरभमय फूलोंसे बनाकर 
पीके आधिपत्य-डाभके लिये पूजते हैं | 

(३ ) गोश्रकलिज़-खच्छ कपिळवर्णके गोबरसे बना- 
कर पूजनेसे ऐश्वर्य मिळता है, परंतु जिसके लिये बनाया 
जाता है वह मर जाता है । मिट्टीपर गिरे गोबरका व्यवहार 
बञ्चित है | 

(४ ) रजोमयलिङ्ग-रजसे बनाकर पूजनेवाळा विद्या- 
धर और फिर शिव-सायुज्य पाता है । 

( ५ ) यक्गोधूमञ्चालिज छिङ्ग-जी, गेहूँ, चावलके 
भटेका बनाकर श्रीपुष्टि और पुत्रलामके लिये पूजते हैं । 

( ६ ) सिताखण्डमय लिङ्ग--से-आरोग्यलाभ होता है । 

( ७) लवणज लिङ्ग-हरतार, ब्रिकटुको छवणमें 


| मिलाकर बनता है | इससे उत्तम प्रकारका वशीकरण 


हेता है | 


(८) तिलपिट्टोत्थ लिङ्ग---अमिलात्रा सिद्ध करता 
दै। इसी तरह---- 


( ९-१२ ) तृषोत्य लिङ्ग-मारणशील है, भस्मयय 
बिङ्ग-सुवेफलप्रद है, गुडोत्य लिङ्ग- प्रीति बढानेवाला है 
भैर झर्करामय लिङ्ग--सुखप्रद्‌ है । 

( १३-१४ ) कंशाङ्करमय छिङ्ग-वंशाकर है, केशा- 
थिलिङ्ग--सर्वशत्रुनाशक है | 

( १५-१७ ) डुमोड्डत लिप्ल--दाखियकर, 

) शिष्टमय---बिद्याप्रद और दषिदुग्धोङ्भव लिङ्गि, 
दमा ओर सुख देता है | 

(१८-२१ ) घान्यज-धान्यप्रद, फलोत्य-फलप्रद, 

पत्रीफलजात-सुक्तिप्रद, नवनीतज---कीर्ति और सोभाग्य 


णो है | 


(२२-२७) दूर्वाकाण्डज---अपमृत्युनाशक, कर्पूरज 


--सुक्तिप्रद, अयस्कान्तमाणिज--सिद्धिप्रद, मोकिक---- 
सौभाग्यकर, स्वर्णनिर्मित--महासुक्तिप्रद, रजत--- 
भूतिवर्धक है । 

( २८-३६ ) फ्चिठज तथा कांस्यज--मुक्तिद, 
त्रपुज, आयसज और सीसक्रज-शत्रुनाशक होते हैं| अष्ट- 
धातुज-सर्वसिद्रिप्रद, अश्लोहजात-कुष्ठनाशक, वेदूर्यज- 
शत्रुदर्पनाशाक और स्फटिकलिङ्ग---सर्वकामप्रद है । 

परंतु ताम्र, सीसक, रक्तचन्दन, शङ्ख, कासा, लोहा-- 
इन द्रव्योंके लिङ्गोंकी पूजा कलियुगर्मे वर्जित है । पारेका 
शिवलिङ्ग विहित है और वह महान्‌ ऐश्वर्य देता है । 

लिङ्ग बनाकर उसका संस्कार करना पार्थिव लिङ्गोंको 
छोड़ और सब ळिङ्गोंके लिये करना पड़ता है । खर्णपात्रमें 
दूधके अंदर तीन दिनोंतक रखकर फिर “यम्बकं यजामहे? 
इत्यादि मन्त्रोसे स्नान कराकर वेदीपर पार्षतीजीकी धोडशो- 
पचारसे पूजा करनी उचित है । फिर पात्रसे उठाकर 
लिङ्गको तीन दिन गङ्गाजळमें रखना होता है । फिर प्राण- 
प्रतिष्ठा करके स्थापना की जाती है । 

पार्थिव लिङ्ग एक या दो तोळा मिट्टी लेकर बनाते हैं | 
ब्राह्मण सफेद, क्षत्रिय छाल, वैश्य पीली और झट्ट काळी 
मिट्टी लेता हवै । परंतु यहद जहाँ अन्मबददार्य हो, वहाँ कोई 
हर्ज नहीं, मिंट्री चाहे जैसी मिले । 

लिङ्ग साधारणतया अंगुष्प्रमाणका बनाते हैं | पापा- 
णादिके छिङ्ग मोटे और बड़े वनते हैं । लिङ्गले दूनी वेदी 
और उसका आधा योनिपीठ करना होता है | ळिङ्गकी 
लम्वाई कम होनेसे शत्रुकी वृद्धि होती है । योनिपीठ 
विना या मस्तकादि अङ्ग विना लिङ्ग बनाना अझुभ है | 
पार्थिव लिङ्ग अपने अंगूठेके एक पोरवेमर बनाना होता 
है । लिङ्ग घुळक्षण होना चाहिये । अठ्क्षण अमङ्गळकारी 
होता है । 

लिङ्मात्रक्ती पूजाम पार्ववी-परमेश्वर दोनोंदी पूजा दो 
जाती दै । लिह्कके मूलम बर्मा, मध्यदेशने त्रिटोकीनाप 
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_ # नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्म॑णे पंरमात्मने १ 


विष्णु और ऊपर प्रणवाख्य (३०-रूप) महादेव स्थित हैं । वेदी 
महादेवी हैं और लिङ्ग महादेव हैं | अतः एक ढिङ्गकी 
पूजामें सबकी पूजा हो जाती है--( लिङ्गपुराण ) । पारद- 
के लिङ्गका सबसे अधिक माहात्म्य है । पारद-शब्दमें प 
विष्णु, आ कालिका, र शिव, द ब्रह्मा---इस तरह समी 
मौजूद हैं । उसके बने लिङ्गकी पूजासे, जो जीवनमें एक 
बार भी की जाय, तो धन, ज्ञान, सिद्धि और ऐश्वर्य 
मिळते हैं । 


यह तो छिङ्ग-निर्माणकी बात हुई । परंतु नर्मदादि 
नदियोमें भी पाषाणलिङ्ग मिळते हैं | नर्मदाका बाणळिङ्ग 
मुक्ति-मुक्ति दोनों देता है | बाणळिङ्गकी पूजा इन्द्रादि 
देवोनि की थी । इसकी वेदिका बनाकर उसपर स्थापना 
करके पूजा करते हैं । वेदी ताँबा, स्फटिक, सोना, पत्थर, 
चाँदी या रूपेकी भी बनाते हैं । 


_ परंतु नदीसे बाणळिङ्ग निकालकर पहले परीक्षा होती 
है, फिर संस्कार । पहले एक बार छिङ्गके बराबर चावल 
लेकर तौले । फिर दूसरी बार उसी चावलसे तौलनेपर 
लिङ्ग हलका ठहरे तो गृहस्थोके लिये वह जिङ्ग पूजनीय 
है । तीन, पाँच या सात बार तौलनेपर भी तीळ बराबर 
निकले तो उस लिङ्गको जळ्मे फेंक दे | यदि तौळमें 
मारी निकले तो वह ळिङ्ग उदासीनोंके लिये पूजनीय है-- 
( सूतसंहिता ) । तोलमें कमी-वेशी ही बाणळिङ्गकी 
पहचान है | जव बाणलिङ्ग होना निश्चित हो जाय तब 
संस्कार करना उचित है । संस्कारके वाद पूजा आरम्भ 
होती है | पहले सामान्य विधिसे गणेशादिकी पूजा होती 
है । फिर वाणळिङ्घको स्नान कराते हैं । स्नान कराकर, 
यह घ्यान-मन्त्र-- 
उँ०प्रमत्तं शाक्तिसंयुक्तं वाणाख्यं च महाप्रभम्‌ । 
कामवाणान्वितं देवं संसारदृहनक्षमम्‌ । 
श्ु्ञारादिरिसोष्लासं याणाख्यं परमेश्वरम्‌ ॥ 
पढ़कर मानसोपचारसे तया फिरसे घ्यानकर पूजा 


करनी होती है । भरसक षोडशोपचार पूजा होती है । 
फिर जप करके स्तवपाठ करनेका दस्तूर है । बाणलिङ्गकी 
पूजाम आवाहन और विसर्जन नहीं होता । 


बाणळिङ्गके प्रकार बहुत हैं । विस्तारभयसे यहाँ हम 
उनका उल्लेख नहीं करते | हाँ, यह जानना आवश्यक 
है कि बाणलिङ्ग निन्य न हो | कर्करा होनेसे पुत्र- 
दारादि-क्षय, चिपटा होनेसे गृहमंग, एकपारर्वस्थित होनेसे 
पुत्रदारादिधनक्षय, शिरोदेश स्फुटित होनेसे व्याधि, छिद्र 
होनेसे प्रवास और लिड्डमें कर्णिका रहनेसे व्याधि होती 
है। ये निन्य लिङ्ग हैं, इनकी पूजा वर्जित है । तीक्षणाग्र, 
वक्रशीष तथा त्रिकोण लिङ्ग भी वर्जित हैं । अति स्थूल, 
अति कृश, ख्य, भूषणयुक्त मोक्षार्थियोंके लिये हैं, 
गृहस्थोंके लिये वर्जित हैं । 

मेघाम और कपिल वर्णका लिङ्ग शुभ है, परंतु गृह 
छघु या स्थूळ कपिल वर्णवालेकी पूजा न करे । भैरिकी 
तरह काळा लिङ्ग सपीठ हो या अपीठ, संस्कृत होया | 


मन्त्रसंस्काररहित भी हो तो गृहस्थ उसकी पूजा कर 


सकता है । बाणळिङ्ग प्रायः वँवल्गट्रेकी शकळका होता 
है । पकी जामुन या मुरगीके अण्डेके अनुरूप भी होता 
है | सवेत, नीला और शहदकें रंगका भी होता है। 
ये ही लिङ्ग प्रशस्त हैं । इन्हें बाणलिङ्ग इसलिये कहते हैं | 
कि वाणासुरने तपस्या करके महादेवजीसे वर पाया था कि 

वे पर्वतपर सर्वदा लिड्गरूपमें प्रकट रहें | एक वाणळिङ्ग 
की पूजासे अनेक और लिज्लोंकी पूजाका फळ मिलता है । 


पार्थिव-पूजा 
“ॐ हराय नमः? मन्त्रसे मिट्टी लेकर ॐ महेश्वराय 
नमः? मन्त्रसे अंगूठेके पोरभरका लिङ्ग बनावे | तीन 
भागम बोँटे | उपरीको ळिङ्ग, मध्यको गौरीपीठ और 
नीचेके अंशको वेदी कहते हैं | दढिने या वायें बिसी 
एक ही हाथसे लिङ्ग बनावे | असमर्थ दोनों ढगा तक्रता 
है | छिक्न वन जाय तो उसके सिरपर नन्दी-सी हिट 


क लिङ्ग-राइस्य भ 
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गोठी बनाकर रक्खी जाती है । यह बज्र है । पूजनेवाला 
कोई दूसरा हो तो शिवके गात्रपर हाथ रखकर “3“हराय 
नमः? और “5“महेश्वराय नमः? कहे । पूजाके समय 
पोड्शोप॑चारकी सामग्रीमें बिल्वपत्र जरूरी है । पूजकके माथेपर 
मस्म या मिंट्टीका त्रिपुण्ड और गलेमें रुद्राध्ष्की माल 
जरूर होनी चाहिये | आसनशझुद्धि, जळ्युद्धि, गणेशादि 
देवताओंकी पूजा करके इस प्रकार भगवान्‌ शंकरका 
थान क्रे-- 
्यायन्नित्यं महेश रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रक्नाकल्पोज्ज्वलाहं परशुम्रगवराभीतिहस्तँ प्रसन्नम्‌ । 
पश्चासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणेः व्याघक्कत्ति वसानं 
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पश्चवफत्र॑ त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
यह ध्यान पढ़कर मानसोपचारसे पूजन करे, फिर 
वही ध्यान-पाठ करके ळिङ्गके मस्तकपर झळ रक्‍खे । 
तब '3४पिनाकवृकू, इहागच्छ, इहागच्छ, इह तिष्ठ, इ 
तिष्ठ, इह संनिघेहि, इह संनिधेहि, इह संनिरुद्धयख, इह 
निरुद्धय, अत्राधिष्ठानं कुरु, मम पूजां गृहाण ।! इस 
प्रकार आवाहनादि करे । आवाहनादि पाँच मुद्रा दिखा- 
कर करते हैं । पीछे “3“शूलपाणे, इह सुप्रतिष्ठितो भव? 
मनसे , लिङ्ग-प्रतिष्ठा करे । फिर ३पझुपतये नमः? 
मत्से तीन बार शिवके मस्तकपर जळ चढ़ाये । फिर 
` म्तकपरका वज्र फॅककर चार अरवा चावळ चढ़ाये । 
पिर पाद्यादि दशोपचार ॐ एतत्‌ पाद्यम्‌ ॐ नम; 
शिवाय नमः |? इदमर्ध्यम्‌ 3» नमः शिवाय नमः? 
श्यादि क्रमसे मन्त्रके साथ करे | शिवके अर्ष्यमें केला 
और बेलपत्र देना होता है और स्नानके पहले मधुपर्क । 
` सके वाद शिवकी अष्टमूर्तिकी पूजा करनी होती है । 
` गन्वे-पुष्प लेकर पूर्वसे लेकर उत्तरावत्ती मार्गले आठवीं 
दिशा अग्निकोणपर आकर समाप्त करना होगा । "एते 
गन्वपुप्पे ॐ सर्वाय क्षितिमूर्तये नमः? ( पूर्व ) | (एते 
न्धुष्पे ॐ भवाय जळ्मूर्तये नमः! ( ईशान ) | 'एते 
पुष्पे उ» रुद्राय अम्निमृर्तये नमः? ( उत्तर ) | 'एते 
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गन्धपुष्पे ॐ उम्राय वायुमूर्तये नमः? ( वायव्य ) | 
“एते गन्धपुष्पे ३० भीमाय आकारामृत्तये नमः? (पश्चिम )। 
“एते गन्धपुष्पे ॐ पञ्टुपतये यजमानमुर्तये नमः 
( नैऋत्य ) । “एते गन्धपुष्पे ॐ महादेवाय सोममूर्तये 
नमः? ( दक्षिण ) । "एते गन्धपुष्पे ॐ ईशानाय सूर्य- 
मूर्तये नमः ( अग्निकोण ) | इस तरह अष्मूर्तिवूजाके 
अनन्तर यथाशक्ति जप करे, फिर जप और पूजाका भी 
विसर्जन “गुह्यातिगुह्' इत्यादि मन्त्रोंसे करे । फिर दहिने 
हाथका अंगूठा और तर्जनी मिळाकर उसके द्वारा “बम्‌ 
बम्‌? शब्द करते हुए दहिंना गाळ बजाये । अत्र अन्तमें 
महिन्नस्तोत्र या और कोई शिव-स्तुति पढ़ना आवश्यक 
है । भब प्रणाम करके दहिने हायसे अरष्यजलसे आत्म- 
समर्पण करके लिङ्गके मस्तकपर थोड़ा जळ चढ़ाये और 
कृताञ्जलि दो क्षमा-प्रायना करे । 

आवाहनं न जानामि नेव जानामि पूजनम्‌ । 

विसजेन न जानामि क्षम्यतां परमेदवर ॥ 

इस प्रकार क्षमा-ग्रार्थना करके विसर्जन करना होता 
है । ईशानकोणमें जलसे एक त्रिकोणमण्डळ बनाकर पीछे 
संहारमुदराद्वारा एक निर्माल्यपुष्प सूँधते हुए उस त्रिकोण- 
मण्डळके ऊपर डाळ देना होता है | इस घड़ी ऐसा 
सोचना चाहिये कि भगवान्‌ शंकरने मेरे हृतू-कमळमे 
प्रवेश किया है | इसके वाद “एते गन्धपुष्पे 3» चण्डे- 
श्राय नमः? “४० महादेव क्षमख’ कहकर शिवको ले 
मण्डळके उपर रख देना होता है । | 


५-ज्योतिर्लिड्ञानि 

शेवपुराणोमे बारह ज्योतिर्लिज्ञेंका उल्लेख है | काशी- 
धामके विश्वेश्वरलिङ्ग इन सत्रमें प्रधान हैं | इनका नाम 
सबसे पहले छिया जाता है । औरंगजेत्रके समयमें मुसल- 
मानोंके उपद्र्वसे वह ज्यातिर्किङ्ग ज्ञानवापीके भीतर 
छुरक्षित रहा । वदरिकाश्रममे केदारेश्वर दूसरे हैं । कृप्णा- 
के तटी श्रीक्षैलपर मछिकार्चुन तीसरे हैं | वहीं भीमशंकर 
चोथे हैं । काझीर-प्रदेशके ओकारमें अमरेश्वर या अमर 
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नाथ पाँचवें हैं | उजयिनीमें महाकालेश्वर छठे हैं। महा- 
कालेश्वरकी मूर्तिको अछतमश बादशाहने शक ११५८में 
तोड़ डाला था। सुरत या सौराष्ट्रदेशमें सोमनाथके मन्दिर- 
को संवत्‌ १०८१ में महमुद गजनवीने नष्ट किया और 
छूट ले गया । यह सातवें हैं। चिताभूम ज्ञारखण्डमें 
वैद्यनाथजी आठवें हैं । औड़देशमें नागनाथ नवं हैं। 
शिवालयमें घूरमेश ( या शैवाल्में सुषमेश ) दसवें हँ । 
ब्रह्मगिरिमे त्र्यम्बकनाथ ग्यारहृवं हैं | सेतुबन्धमें रामेश्वर 
बारइवें हैं । शिवपुराण उत्तरखण्डके तीसरे अध्यायमें 
उपर्युक्त नाम दिये हुए हैं । परंतु 'द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग- 
स्तोत्र' प्रसिद्ध है | उसमें कावेरी और नर्मदासङ्गमपर 
मान्चातापुरमें ओंकारेश्वर नाम लिङ्गको चौथा बताया है | 
सद्याद्रिकी चोटीपर गोदावरीके किनारे त्र्यम्बकनाथका पता 
बताया है । भीमशंकरका ठीक पता वहाँ भी नहीं लिखते । 


FE 0 क--<- 
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FSSA NAA SATII 


इलापुरीमें घुरमेश्वरकी जगह धृष्णेश्वरको वारहवाँ ज्योतिर्डिङ्ग 
बताया है । इन स्थानोंका ठीक पता लगाना खतन्त्र 
विषय है । 

लिङ्गसम्बन्धी साहित्य इतना विशाळ है कि उसका 
सार भी यहाँ इस लेखमें सम्भव नहीं है, परंतु जिन 
बातोंके जाननेका शिव-भक्तोंको साधारणतया कुतूहल 
रहता है, संक्षेपमै उन विप्रयोकी थोड़ी-सी जानकारी पिछले 
पृष्ठोंसे यदि पाठकोंको हो जाय तो इन पंक्तियोंका लेखक 
अपनेको कृतकृत्य समझेगा | यदि यह कृतकृत्यता उसे 
न भी प्राप्त हुई तो इसमें तो संदेह नहीं कि जगद्गुरु 
जगदीश्वर मदीयगुरु महेश्वर भगवान्‌ शंकरके गुण-कीर्तन- 
का उसे अलभ्य लाभ और कल्याणके साथ-ही-साथ 
सहृदय पाठकोंका और लेखकका परम कल्याण हुआ ।# 
एवमस्तु । 


० 


रिव-तत्त्व 


( लेखक--स्व० श्रीमीमचन्द्र चट्टोपाध्याय बी०ए०) बी०एलू०, बी०एसू-सी०; एम्‌ आर्‌ ०इ०इ०, एम्‌०आई०ई० ) 


देवाधिदेव महादेवके विषयमें सम्यक्रूपसे आलोचना 
करना किसीके लिये भी सम्भव नहीं है, यही सब शारख्रो- 
का सिद्धान्त है । पूर्णका वर्णन ही क्या किया जा सकता 
हे १ हम भी गन्धवराज पुष्पदन्तके शब्दोमे सर्वप्रथम यही 
कहते हैँ-- 
महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसच्शी 
स्तुतित्रेह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि शिरः । 
अथावाच्यः सवः खमतिपरिणामावधि ग्रणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर ! निरपवादः परिकरः ॥ 
“हे शिव ! मुझ-जेसे अज्ञ पुरुषसे तुम्हारी महिमा यदि 
पूर्णरूपेण व्यक्त करके नहीं कही गयी है तो में यह 
कहूँगा कि ब्रह्मादि भी तुम्हारी महिमाको व्यक्त करनेमें 
समर्य नहीं हो सके हैं, मेरी तो विसात ही क्या हैं? 
किंतु अपनी शक्तिके अनुसार तुम्हारा विपय कहनेमें यदि 
दोप न होता हो तो में भी यथासाध्य तुम्हारे युणोंका 


वर्णन अपनी बुद्विके अनुसार करता हूँ, इसमें किसी 
प्रकारकी आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।! मेरी प्रार्थना है-- 
आमि शिखि नाइ किछु वूझि नाइ किछु 
दाओ हे शिखाये छुझाये। 
अर्थात्‌ 'न तो मैंने कुछ सीखा है और न मैं कुछ 
समझता ही हूँ । तुम्हीं सिखा दो, समझा दो । मेरी 
इच्छा होती है कि माता पार्वतीने अह्मचारि-वेशधारी 
रांकरके निकट शिवकी जो व्याख्या की है उसे ज्ञातम 
समझकर नीचे उद्धृत करू 
स आदिः सर्वजगतां कोऽस्य वेदान्वयं ततः । 
सर्व जगद्धत्यस्य रूपं दिग्वासाः कीर्त्यते ततः ॥ 
गुणचयमयं शूलं इूली यस्माद्विभत्ति खः! 
अवद्धाः सर्वतो मुक्ता भूता एव स तत्पतिः ॥ 
समानं चापि संसारस्तद्वासी कृपयार्थिताम | 
भूतयः कथिता भृतिस्तां विभर्ति स भूतिश्‌ | 


२ शिबाङ्क” में प्रकाशित स्वर्गाय श्रीगोड़जीके महत्त्वपूर्ण लेखका कुछ अद्र । 


% शिव-ततत्व अ 
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वृषो धर्म इति प्रोक्तस्तमारूढस्ततो दृषी। 
सर्पाश्च दोषाः क्रोधाद्यास्तान्‌ विभत्ति जगन्मयः ॥ 
नानाविधान्‌ कर्मयोगाञ्जटारूपान्‌ बिभत्ति खः । 
वेदत्रयी त्रिनेत्रणि जरिपुरस्त्रियुणं वपुः॥ 
भस्मीकरोति तदेवस्मिपुरप्नस्ततः  स्म्वृतः । 
विधं महादेवं विदुर्यं सुक्ष्मदरिनः ॥ 
वे समस्त जगतूके आदि हैं, छुतरां उनके बंशका 
वृत्तान्त कौन जान सकता है £ समस्त जगत्‌ उनका 
खूप है, इसीलिये वे बिवल् हैं । वे त्रिगुणात्मक झूल 
धारण करते हैं, इसीलिये उन्हें "शूली? कहते हैं । भूत 
पर्या संसारमै बद्ध नहीं हैं; बल्कि पूर्णतः मुक्त हैं, 
रसीछिये वे मुक्त भूतगणोंके अधिपति हैं । यह संसार ही 
समशानक्षेत्र है, वे प्रार्थियोंके प्रति कृपावशतः इस स्मशान- 
में बास करते हैं | उनकी विभूति ही सबको प्रकत 
विभूति ( ऐश्‍वये ) प्रदान करती है, इसीडिये वे इस 
विभूतिको अपने शरीरपर धारण करते हैं | धर्म ही वृष 
है और उसपर आरूढ़ होनेके कारण वह '्वृषवाहन! 
कइळते हैं | क्रोधादि दोपसमूह ही सर्प - हैं, जगन्मय 
महेश्वर इन सबको वशीभूत कर भूषणके रूपमें धारण 
काते हैं | विविध कर्मकलाप ही जटा हैं, वह इन सबको 
धारण करते हैं । वेदत्रयी उनके तीन नेत्र हैं | त्रिगुणमय 
शरीर ही त्रिपुरपदवाच्य है, इसको भस्मसात्‌ करनेके 
कारण ही वह 'त्रिपुरध' कहलाते. हैं । जो सूक्ष्मदर्शी 
फुप इस प्रकारके महादेवको जानते हैं वे उन हरका 
भनन क्यों न करेगे ? | 
माँ पावेतीके द्वारा वर्णित शिव उन्हींके निकट प्रकट 
हेते हैं | हम इस रहस्यको क्या समझें ? साधारण नेत्रोंसे 
देखते हैं तो माझम होता है कि दिव सर्वशात्रके 
` नणनातीत रक्ष्य हैं | काण्ट (757६ ) के देश और काळ 
Time and Space) से अतीत ‘Ding an sich’ 
(अस्तुत ) हमारे शिव ही हैं । इसीळिये वे 
'नसालके नामसे विख्यात हैं, दिगम्बर हैं--असभ्य, 
जातीय पुरुष अना राक्षस नहीं | भर्दृहरिने भी उन्हे 


is 


26 


= 


'दिक्कालायनवच्छिनः ( दिशा एवं काळ आदिसे 
अनवच्छिन्न ) कहा है । श्रुति भी उन्हें 'अप्रमेय और 
“अनाय” कहती है-- 
अप्रमेयमनादं च ज्ञात्वा च परमं शिवम्‌। 

( ब्रह्मबिन्टु० १४।५।२) 

इसी कारण वह “स आदिः सर्वजगताम्‌? हैं और 

उनके पिताका कोई पता नहीं बताया गया है । उन्दीके 
विषयमें यह कहा गया है--- 

“सवकार्यधमेविलक्षणे ब्रह्मणि’ 
( तेत्ति० उ० भा० ) 


He forms the very Supreme nity of all 
contradictions, ( Cardinal Nichola Causa) 


इसी कारण माता पार्वतीने कहा है---'सर्पाथ 
दोषाः क्रोधादाः? इत्यादि । उनका प्रभुत्व असमग्र नहीं 
है अर्थात्‌ वे 0४ या 9६०० अथवा 0०4 ही नहीं, 
वे तो 'शिवमद्रेतम! हैं--एकेख़र, सर्वेश्वर हैं । शिव 
भिक्षुक हैं, यह छुनकर, जान पड़ता है, माता पार्वती 
सकुचा जाती हैं । परंतु मैं समझता हुँ कि वे हमारे 
मनकी ही भिक्षा माँगते हैं | अहा | वे सर्वदा ही 
वंशीनिनादसे अथवा डमरू-ध्वनिसे हमारे मनको भिक्षा- 
रूपमें हरण करते हैं | हम उनको नहीं चाहते तथापि 
वे हमारे मनको चाहते हैं, क्योंकि वे अपना मन भक्तों- 
को देकर खयं भिक्षुक वन गये हैं | यही बात अन्यत्र 
भी देखनेमें आती है--- 

इत्यं वदति गोविन्दे विमला पद्मरातया । 
मनोरथवती नाम भिक्षापात्र समर्पिता ॥ 
( काशीखण्ड ३० | १०२) 
तथा हम भी प्रार्थना करते है-- 
ळक्ष्मीपते निगमतत््वविदाश्रयाय 
कि देयमस्ति भवते जगदीइबराय । 
राधागुहीतमनसो मनसो५स्ति दैन्यं 
दृत्तं मया मम मनः कपया गृहाण ॥ 
अब उपर्युक्त बर्णनके बिमयनें कुछ निजार किया 
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जायगा । 'बोधसार!% नामक प्रन्यसे सर्वसाधारणके 
ज्ञानार्थं संक्षेपम कहा जाता है । 


दिगम्बरता-विचार 
निरावरणविज्ानखरूपो हि खयं हरः। 
स्वैरं चरति संसारे तेन प्रोको दिगम्बरः॥ 
जो कारणाविधा जीवको अपने ब्रह्मतवकी उपलब्धि 
नहीं करने देती, उस अविद्याका लेशमात्र 'भी परमात्मा 
शिव गुरुमें खभावतः ही नहीं रह सकता, क्योकि वे 
समध्टि-व्यष्टि देहत्रयरूप प्रपञ्चके विधि-निषेधसे अतीत हें । 
इसी कारण वे “दिगम्बए कहलाते हैं । उनकी इस 
दिगम्बरताको बेसमझ लोग “नग्नता? कह बेठते हैं । 


भस्मोद्धूलन-विचार 
श्ानाञ्चिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते किल । 
तेनैव भस्मना गात्रमुद्धूल्यति धूजंटिः ॥ 
देह-संबल्ति चिदाभासमें “मैं? बुद्विके द्वारा जो कर्म 
होते हैं वे संचित, प्रारब्ध और क्रियमाणरूपमें बन्धनका 
कारण बनते हैं, वही सब कर्म निष्क्रिय अक्मरूपताकी 
प्राप्ति होनेपर शरीरान्तर ( पुनर्जन्म ) के उत्पादनमें 
असमर्थ हो जाते हैं और इसलिये भस्मफे सदरा अविञ्जित्कर 
हो जाते हैं--यह बात गीता आदि शार्खोमि प्रसिद्ध है । 
झिवके अछुरविमर्दन तया विश्वसंहारादि कमे उसी प्रकार 
अकिञ्चित्कर हैं | इसी कमके द्वारा आवृत होकर वे 
लोकद्ृश्मिं आविर्भूत होते हैं. । इसी कारण वे मूढ़जनोंके 
निकट भस्माबृततया प्रतिपादित होते हैं । 


ॐ ८्वोधसारः ग्रन्थ महात्मा श्रीनरहरिस्वामीकृत है । बहुत 
उत्तम ग्रन्थ दै । इसका हिंदी-भाषान्तर पं० रामावतारजी 
विद्याभास्कर शास्त्रोने किया है और उसे ठा० कायमसिंइजीने 
प्रकाशित किया है । उसका कुछ अंश कल्याणमें भी पहले छप 
चुका दै । दिंदी-मापान्तरसहितः ६२५ एडके ग्रन्थका मूल्य २।) 
है । साथको और वेदान्तप्रेमी मदानुभावोको अन्य पढ़ना 
खादिये । पहले यह अन्थ--विद्याभास्कर बुकडिपो, चोक) 


बाराणसीरमे मिळता थी | -सम्पादक 
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भासते भिन्नभावानामपि भेदो न भस्मनि। 
खस्वभावसरभावेन भस्म भर्गस्य वल्लभम्‌ ॥ 


“परस्पर मिन्न वस्तुएँ भी भस्मीभूत हो जानेपर एक- 
रूप ही भासती हैं, इसी कारण भस्म सब वस्तुओंकी 
एकरूपताका प्रतिपादक है । तुल्य खभाववाले “मी! 
अर्थात्‌ जगद्वीज-भजक शिवके निकट आनन्ददायक है ।! 

जटाजूट-विचार 
विश्रामोऽयं मुनीन्द्राणां पुरातनवटो हरः । 
वेदान्तसांख्ययोगाख्यास्तिस्रस्तजटयः स्मृताः ॥ 

“यही हर अर्थात्‌ अपरोक्ष परमात्मा पञ्चम्यादि भूमिका- 
रूढ़ जीवन्मुक्तोके विश्रामस्थान, पुरातन वटवृक्षखरूप हैं। 
वेदान्त, सांख्य और . योग--ये तीन उस वटवृक्षकी 
जटाके रूपमें शिरोभूषण हैँ । शिवके जटाजुटका यही 
तात्पर्य है ।? 


त्रिनेत्रता-त्रिचार 
आप्यायनस्तमोहन्ता विद्यया दोषदाहदरुत्‌। 
सोमसूर्याग्निनयनस्मिनेत्रस्तेन शंकरः ॥ 


'शंकर चन्द्रके समान जगदानन्ददायक, सूयके समान 
अज्ञानतमोनाशक तथा अग्निके समान रागादि दोषोंके 
दहनकर्त्ता हैं | इसी कारण चन्द्रसूर्याग्निनयन अथवा 
त्रिनेत्र कहकर उनका वर्णन किया जाता है ॥!: 


भुजगभूषणता-विचार 
योगिनः पवनाहारास्तथा गिरिबिलेशयाः । 
निजरूपे श्वृतास्तेन भुजङ्गाभरणो हरः॥ 


प्योगिजन सर्पके समान वायुभक्षण कर प्राणधारण 
करते हैं तथा पर्वतीय गुहाओम रहते हैं । “बिविक्तसेवी' 
एवं 'छष्वाशी? होनेके कारण वे शिवको इतने प्रिय है 
कि वे इन योगिजनोंको अपने अङ्गका भूषण बनाये 
रखते हैं | इसी कारण शंकर 'भुजज्ञाभरण! के रूपम॑ ' 
वर्णित होते हैँ ।! 
त्रिशुल-विचार 
शान्तिवेराग्यवोधास्येस्लिभिरग्रेस्तरखिभिः । 
जिगुणजिपुर॑हन्ति भिशूलेत त्रिलोवनः ॥ 


# शिव-तत्त्व # 
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शान्ति अर्थात्‌ उपरति, जो यम-नियमादिके अभ्यास, 
चित्तनिरोध तथा व्यवहारके संकोचद्वारा उत्पादित होती है । 


बेराग्य अर्थात्‌ दोषदर्शनके द्वारा रूप-रसादि सब 
बिषयोंके त्यागकी इच्छा एवं भोग वस्तुके अभावमें बुद्धिकी 
भदीनता | 


बोध अर्थात्‌ श्रवणादिजनित सत्य-मिथ्या-विवेचन, 
निसके द्वारा चिदात्मा और अहंकारकी एकतारूप ग्रन्यिका 
भनुदय और विनाश होता है । 


ये तीनों उपाय अज्ञान और अज्ञानके कार्यको शीघ्र 
ही मेदन करनेमें समर्थ होनेके कारण त्रिशूलके फलोके 
पय सायको प्राप्त होते हैं । इसी ब्रिशूलके द्वार 
त्रिकोचन सत्व, रज और तम-- इन तीन गुणोंका तथा 
उनके कार्यरूप स्थूळ, सूक्ष्म और कारण नामक देहत्रयका 
बिनाश करते हैं, मिथ्यात्वका निश्चय करा उसमें अग्रतीति 
उयादन कराते हैं । 

बृषभवाहन-विचार 

त्राया यत्र नारूढास्तमारोहति शांकरः । 
समाधि धर्ममेघाख्यं तेनायं वृषवाहनः ॥ 

जिस धमेमेघ नामक समाधिमें ब्रह्मादि कोई स्थित नहीं 
शे सकते, शंकर उसी समाधिम आरूढ़ देखे जाते हैं । 
पी कारण शंकर “वृषवाहन? कहलाते हैं । जिस प्रकार 
म ही ब्रह्म है, ऐसा समझकर मनमें ब्रह्मबुद्धि करके 
आसना की जाती है, इसी प्रकार नन्दीवृपर्मे धममेघ- 
फ्राधि-बुद्धि एवं शिवमें ब्रह्मामिन्न-प्रत्यात्मगुरु-बुद्धि करके 
अएना करनी चाहिये । समाधिद्वारा बुद्धिका साक्षात्कार 
हो जानेपर निरोध-समाधिद्वारा चेतन्यमात्राधिगम होनेसे वह 
पुद्धि जब पुयक्त्वविषयक प्रज्ञा बनती है तव उसे 'विवेक- 
साति? कहते हैं । इस प्रकारकी विवेक-ख्यातिसे 


फजता-सिंद्धि उत्पन होती है । ब्रह्मवेत्ता जव इस सर्वक्षता- ` 


दविक प्रति भी आसक्तिरहित हो जाता है तब विवेक- 


जाति पूर्णताको प्राप्त होती है । इस प्रकारकी समाधिको . 


“घर्ममेघ' कहते हैं । मेघ जिस प्रकार वाखिर्षण करते हैं, 
यह समाधि भी उसी प्रकार परम धर्मका वर्षण करती है, 


अर्थात्‌ उस अवस्थामै साधक बिना प्रयलके ही कृतकृत्य 
हो जाता है । 


श्मशान-विचार 
नित्यं क्रीडति यत्रायं खयं संसारभेरवः । 
तत्र इमशाने संसारे शिवः सर्वत्र इश्यते ॥ 
खतःसिद्र प्रत्यगामखरूप, ज्ञानिजन-प्रत्यक्ष शंकर 
सवेजगतूक्रे छयके अधिष्ठान हैं । इसी कारण वे सबके 
भयका कारण बन संसारमें नित्य-क्रीडा करते हैं । इस 
इमशानवत्‌ अमन्नलरूप संसारमै सर्वदा और सब पदार्थोमें 
वे ज्ञानिजनोंको दृष्टिगोचर होते हैं. । उपासेनाके लिये 
संसारमै उमशान-दृष्टि करनी चाहिये । 
गण-विचार 
आनन्दसागरः शम्भुस्तच्छक्तिद्रंव उच्यते । 
शीकरा इव सामुद्रास्तदानन्द्कणा गणाः ॥ 
शम्भु चतुर्विध ( विधानन्द चार प्रकारका होता है-- 

( १ ) दुःखामाव या दुःखनारा, ( २ ) सवकामावाप्ति, 
( ३ ) कृतकृत्यता तथा ( ४ ) प्राप्तप्राप्तन्यता ) विद्यानन्दके 
समुद्रको समान हैं । मुनिगण शक्तिको या जगदुत्मादन- 
सामर्थ्यको इस सागरके जलरूपमें वर्णन करते हैं । समुद्रके | 
शीकरोके समान इस आनन्द-समुद्रके समस्त क्षुद्र अंशोंको 
अर्थात्‌ विविध प्रकारके विद्यानन्दको, शिवके सानिध्य और 
अन्तरङ्गताके कारण, गण या सेवक समझना चाहिये । 
अर्थात्‌ उपासनाके लिये गणोंकी विद्यानन्दख्यताका 
चिन्तन करना चाहिये । 


जगद्विलक्षणः स्वामी सरूपाळ्तिलक्षणेः | 
जगद्विळक्षणा पच गणास्तस्य किम्भतम्‌ ॥ 


जव खामी स्वयं ही खर्प, आकृति और छक्षणसे 
सृष्टिसे विलक्षण हैं, तव उनके गण या सेवकगण अद्भुत 
जभाननाले हों, इसमें आश्रय ही क्या है ? भावा 
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$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


यह है कि सच्चिदानन्दखरूप शिव असत, जड और 
दुःखरूप जगत्-प्रपञ्चके विपरीत खभाववाले होनेके 
कारण उनके सेवक--विद्यानन्दादि भी. विषयानन्दसे 
विपरीत खमाववाले अवश्य होंगे | 


इस प्रकार शिवके साधारण, प्रचलित तथा ध्यानमें 
बर्णित समस्त विषय शास्त्रोमें बिवेचित हुए हैं । लेखके 
बढ़ जानेके भयसे उन सबका उल्लेख यहाँ नहीं 
किया जाता | | 


कोई ऐसा विचार कर सकते हैं कि यदि तत्त्वत! 
शिव परमात्माके खरूप हैँ तो उनका इस प्रचलित 
भावमें ध्यान क्यों किया जाता है ! बात यह है कि 
अधिकारिमेदसे कार्य-कारण-मेद होता है । परंतु--- 
नृणामेको गम्यस्त्वससि पयसामर्णव इव। 
अर्थात्‌ जिस प्रकारसे नाना प्रकारके नदी-नाले 
, नाना मार्गसे समुद्रमें ही जाते हैं, उसी प्रकार भक्त 
चाहे जिस भावसे भक्ति करे, तुम्हीं उसके गन्तब्य 
स्थान हो । कोई मार्ग तुमसे विपरीत नहीं है तथा कोई 
ऐसी यस्तु नहीं जिसमें तुम शिव-खरूपसे विद्यमान 
न हो । 
त्वमकेस्त्बं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा स्वमिति च । 
परिच्छिन्नामेमं त्वयि परिणता विश्रति गिरं 
न विझस्तत्‌ तत्त्वं वयमिह तु यत्‌ त्वं न भवसि ॥ 
अतएव उनका प्रचलित भावसे विचार करनेमें ही 
क्या दोष है ? वे भावमय हैं, भाव ही देखते हैं । वे 
अमूत हैं, भक्तके लिये मूर्ति धारण करते हैं । यही 
देखता हूँ--- 
सत्यं विधातुं निजभृत्यभापितं 
व्याप्त च सतर्ष्याखळपु चात्मनः । 
अहद््यतात्यट्रतरूपमुढहन्‌ 
स्तम्भे सभायां न सुगं न मानुषम्‌ ॥ 


निष्कलस्याशारीरिणः । 


चिन्मयस्याद्वितीयस्य 
उपासकानां कायोर्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 


साकारका. अवलम्बन करके ही निर्गुण-निराकार 
ब्रह्मकी भावना की जाती है । साकारके बिना निराकार- 
में स्थितिलाम नहीं होता | सब कुछ साकार ही इषटि- 
गोचर होता है, परंतु अम्यासके द्वारा निराकारकी 
उपलब्धि होती है तथा उसमें स्थिति प्राप्त की जाती 
है । भगवान्‌ चिन्मय, अद्वितीय, कलारहित तथा रूप- 
रहित होते हुए भी उपासकको कृतार्थ करनेके लिये 
उसके ध्येयरूपमें उपस्थित होते हैं । भ्रह्मणो रूप- 
कस्पना-कर्तरि षष्ठी! । इसीको स्पष्ट करते हुए 
अगस्त्य ऋषि कहते हैं--- 
रतः । 


सर्वेश्वरः सर्वमयः सर्वभूतहिते 
सवधामुपक्राराय साकारो5भून्रिराकृतिः ॥ 
( अग० सं० तृ० ) 


जो सर्वेश्वर, सर्वमय, सत्र भूतोंके हितमें छगे रहने- 
वाले हैं, वही सबके उपकारके लिये निराकार होते हुए 
भी साकार हुए हैं । यह साकार रूप मनुष्पकी कयना 
नहीं है, भगवान्‌ ही अपनी शक्तिसे रूप धारण करते है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा निर्दिष्ट पथपर चळमेसे गीताके 
१६ वें अध्यायमें वर्णित देवी सम्पत्तिके लिये भगवानसे 
आत्म-निवेदन करनेपर तथा १२वें अध्यायमें कहे हए 
भक्तके लक्षणोंसे युक्त होनेपर आशुतोष शंकर साघक्के 
निकट आविर्भूत होते हैं । ऐसा करनेसे ही शिवका 
रूप है या नहीं, पुराण सत्य हैं या असत्य इत्यादि 
नाना प्रकारके संदेह दूर होते हैं । केवळ पुरक 
पढ़नेसे पुस्तकी विद्याके आगे कोई नहीं जा सकता । 
सदुरुके शरणागत हो अपने चरित्रको सुधारना तया . 
भगवान्‌ शंकरकी कृपा प्राप्त करना ही परम पु 
समझकर कार्य करनेसे शिव दया करते हैं | तरा 
भिद्यन्ते दृदयग्रन्थिरिछग्रम्ते सर्वेसंशयाः । 
क्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इषे पराबरे ॥ 


ES 


श्रीशिवचालीसा 


दोहा _ 


भज अनादि अविगत अळख, अकळ अतुल अविकार । 
बंदों शिव-पद-युग-कमळ अमळ अतीव उदार ॥ १॥ 
आतिहरण सुखकरण शुभ भक्ति-सुक्ति-दातार । 
करो अनुग्रह दीन रखि अपनो विरद विचार ॥२॥ 
परयो - पतित भवकूप मह सहज नरक आगार । 
सहज सुहृद पावन-पतित, सहजद्दि लेट उबार ॥३॥ 
पछक-पळक आशा भरयो, रह्यो सु-बाट निहार। 
बरो तुरंत खभाववश, नेक न करो अबार ॥ ३॥ 
जय शिवशंकर ओदरदानी । 
जय गिरितनया मातु भवानी ॥ १ ॥ 
सर्वोत्तम योगी योगेश्वर। 
सवंलोक-दवश्वर-परमेश्र ॥२॥ 
सब उर-प्रेरक सर्वनियन्ता । 
उपद्रष्टा भत्ता अन्नुमन्ता ॥ ३॥ 
परादाक्ति-पति अखिल चिश्वपति । 
परन्रह्म परघाम परमगति ॥ ४ ॥ 
सोती अनन्य सर्वंगत। 7 
निज स्वरूप महिमार्मे स्थितरत ५ ॥ ` 
भंगभूति-भूषित इमशानचर । 
भुजंगमूषण चन्द्रमुकुटधर ॥ ६ ॥ 
वुषवाहन नंदीगण नायक। 
अखिल विश्वके भाग्य-विधायक ॥ ७ ॥ 
ब्याघ्रचमै परिधान मनोहर । 
रीछचर्म ओढे गिरिजावर ॥ ८ ॥ 
कर त्रिशूल डसरूचर राजत । 
- अभयवरद मुद्रा छुभ साजत ॥ ९॥ 
तनु कर्पूर-गौर उज्ज्वूतम । 
पिंगल जटाजूट सिर उत्तम ॥१०॥ 
भाछ निपुण्डू मुण्डमालाघर ! 
गळ रुद्राक्ष-माल शोसाकर ॥११॥ 
विधि-इरि-रुद्ध त्रिविध वपुधारी । 
` बने खूजन-पालन-छयकारी ॥१२॥ 


तुम हो नित्य दयाके सागर । 
आझुतोष आनन्द-उजागर ॥१३॥ 

अति दयालु भोळे भण्डारी । 
अग-जग सबके मंगलकारी ॥१४॥ 

सती-पार्वतीके प्राणेश्वर । 
स्कन्द्‌-गनेश-जनक शिव सुखकर ॥१५॥ 

हरि-हर एक रूप शुणशीला । 
करत स्वामि-सेवककी लीळा ॥१६॥ 

रहते दोउ पूजत पुजवावत। 
पूजा-पद्धति सबन्हि सिखावत ॥१७॥ 

मारुति बन इरि-सेवा कोन्ही । 
रामेश्वर बन सेवा लोीन्ही ॥१८॥ 

जग-हित घोर इळाइळ पीकर । 
बने सदाशिव नीलकंठ वर ॥१९॥ 

असुरासुर झुचि वरद झुभंकर । 
असुरनिहन्ता प्रभु प्रल्यंकर ॥२०॥ 

'्नसः शिवाय? सन्त्र पञ्चाक्षर । 
जपत मिटत सव छेदा भयंकर ॥२१॥ 

जो नर-नारि रटत शिव-शिव नित । 
तिनको शिव अति करत परम हित ॥२२॥ 

श्रीकृष्ण तप कीन्हों भारी। 
ह्वै प्रसन्न वर दियो पुरारी ॥२३॥ 

अज्"ुन संग रडे किरात वन। 
दियो पाशुपत-अख मुदित मन ॥२४॥ 

भक्तनके सत्र कष्ट निवारे । 
दे निज भक्ति सबन्हि उद्धारे ॥२५॥ 

दांखचूड जालंघर ` मारे । 
दैत्य असंख्य प्राण हर तारे ॥२६॥ 

अन्धकको गणपति पद दान्हों । 
शुक्र श॒ुक्राथ बाहर कीन्हों ॥२७॥ 

तेहि संजीवनि विद्या दीन्हा | 
वाणासुर गगरति-गति क्रीन्हा ॥२८॥ 

अष्टमूति पंचानन चिन्मय । 
दादश ज्योतिलिङ्ग उ्योदिमय ॥२९॥ 
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सुवन चतुदश व्यापक रूपा । बाळक वृद्ध नारि-नर ध्यावहिं । 

अकथ अचिन्त्य असीम अनूपा ॥३०॥ ते अलभ्य शिवपदको पावहि ॥३८॥ 
काशी मरत जंतु अवलोकी । भेदशून्य तुम सबके स्वामी । 

देत सुक्ति-पद करत अशोकी ॥३१॥ सहज सुहृद सेवक अनुगामी ॥३९॥ 
भक्त भगीरथकी रुचि राखी। | जो जन शरण तुम्हारी आवत । 

जटा बसी गंगा सुर साखी ॥३२॥ सकल दुरित तत्काळ नशावत ॥४०॥ 
रुरु अगस्त्य उपमन्यू ज्ञानी । दोहा 


ऋषि दधीच आदिक बिज्ञानी ॥३३॥ 
शिवरहस्य शिवज्ञान प्रचारक । 

शिवहि परम प्रिय ळोकोद्धारक ॥३४॥ 
इनके शुभ सुमिरनतें शंकर । 

देत सुदित ह्वै अति दुर्लभ वर ॥३५॥ 


वहन करौ तुम शीळवश, निज जनकौ सब भार। 
गनौ न अघ, अघ-जातिकछ्ु, सब बिधि करौ संभार ॥१॥ 
तुम्हरो शील स्वभाव लखि, जो न शरण तव होय । 
तेहि सम कुटिल कुबुद्धि जन, नहिं कुभाग्य जन कोय ॥२॥ 


अति उदार करुणावरुणालय । दीन हीन अति मलिन मति, में अघ-ओध अपार। 
हरण दैन्य-दारिद्रय-दुःख-भय ॥३६॥ कृपा-अनळ प्रगटौ तुरत, करो पाप सब छार ॥३॥ 
तुम्हरो भजन परम हितकारी । कृपा-्सुधा बरसाय पुनि, शीतळ करो पवित्र । 
विप्र शूद्र सब ही अधिकारी ॥३७॥ राखो पदकमळनि सदा, है पात्रके मित्र ! ॥४॥ 
+~ ७ a 


शिवपश्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 


| 
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । ४ 
नित्याय शुद्धाय दिगम्वराय तस्मै 'नःकाराय नमः शिवाय ॥ 02 
मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथ महेश्वराय । ॥ 
मन्दारपुष्पवहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै 'म'काराय नमः शिवाय ॥ र! 


CLEC EES — 


शिवाय गोंरीवदनाव्जवृन्द्सुयीय दक्षाध्वरनाशकाय । 

श्रीतीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै 'शि'काराय नमः शिवाय ॥ ४ 

वशिष्ठकुम्भोद्भव्गोतमाय सुनीन्द्रदेदाचितशेखराय । है 

चन्द्राकवेश्वानरलोचनाय तस्मै 'व'काराय नमः शिवाय ॥ र 
र यज्ञखरूपाय जढाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । ३ 
र दिव्याय देवाय दिगिम्वराय तस्मै “य'काराय नमः शिवाय ॥ १/ 
Ns MS म 
५५ पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधो । \ 
रट शिवलोकमवापोति शिवेन सह मोदते ॥ व 
रु RSE 


अशिव 
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(१) 

. भावान्‌ शिव परम कल्याणमय हैं । उनके खरूपमें, 
लीलामें, साधनमें सवत्र परम कल्याणकारी कल्याण 
ही भरा है । अतएव कल्याणकारी कल्याणके कल्याणेच्छु 
तम्पादर्काने कल्याणजीवी पाठकोंकी कल्याणी कामनासे 
ररित होकर जो यह प्रयास किया है सो सर्वथा उचित ही है । 
किंतु स्थूळ इृष्टिवार्लोंको शिवके लोकप्रसिद्ध वेश-मषादि- 
में कल्याण नहीं दीखता । ठीक भी है-- 
नंगा शरीर, सिरपर जटा, गलेमें मुण्डमाल, इमशानमें 
वात; राखसे रगे हुए और संहारमे तत्पर कैसा कल्याण 
करते हैं | चरित-चर्चामें भी कई घटनाएँ ऐसी हैं जिनमें 
अमङ्गल हुआ है । उदाहरणमें दक्षका यज्ञ विध्वंस करके 
उसका अमङ्गल किया । इन्द्रादिको हर्षित करनेवाले सृष्टि- 
वीज कामदेवको भस्म करके रतिको रुछाया और सश्टिका 
कई वार संहार करके ब्रह्माको निराश किया ! 

ऐसी अवस्थार्मे शिवको “कल्याण” कहना विलक्षण 
कल्पना है । किंतु तत्त्वज्ञ रिव-भक्त शिवको शिव ही 
नेही, सदाशिव कहते हैं । और इसीलिये शिवाराधनासे 
रिव-सायुज्य मिलनेका सफल प्रयत्न किया जाता है । 
(२) 
पुराणादिके पढ्नेसे प्रतीत. होता है कि सृछिके 
भवाने; बढ़ाने और विनाश करनेवाले त्रिदे हैं । उनमें 
मझा उसको बनाते, विष्णु उसको वहाते और शिव उसका 
` तंहार करते हैं । ऐसा कई वार हुआ है और आगे भी 
 हेगा | विशेषता यह है कि ब्रह्मा कई वार प्रकट होते, 
ष्टि रचते और शाल बनाते हैं और विष्णु यथावकाश 
तेते हैं। किंतु शिव और शक्ति सोते नहीं, तदा उप- 
रत रहते हैं । उनको कतर विश्राम मिळता है, यह 
नक प्रणेता ( परमेश्वर ) की इच्छापर है । 


शिर पु० सर ७८--- 


भ्रीहनूमान शर्मा ) 


शास्रांमे रिव के अनेकों नाम लिखे हैं । वे सब गुण- 
कर्मादिके अनुसार निर्दिष्ट किये गये हैं । अत्यन्त प्राचीन 
कालमें शिवका रद! नाम था | प्रल्यकारी, भयकारी, 
महाक्रोधी अथवा संहारक आदि गु्गोको देखकर ही इस 
नामकी कल्पना की गयी थी । वैदिककालके देव, दानव, 
महर्षि या मनुष्य मानते थे कि 'प्रल्यकालके अवसरमें जो 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अम्तिदाइ, प्रज्वलन, तडित्मवाह 
अथवा वज्रपातादि होते हैं, वे सब स्द्रके ही प्रतिरूप या 
प्रभाव हैं । अथवा खयं रुद्र ही वायु, वहि या इन्द्रादिके 
द्वारा प्रलय करते हैं । 


ऋण, यजु और अथवेवेदमें शिवके इछा, ईश्वर, 
इशान, रुद, कपर्दी, शितकण्ठ, सवक्ष, सर्वशक्तिमान्‌ 
और सवभूतेश आदि नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । साथ 
ही उनको भयकारी, भयहारी, शान्तिबर्द्धक, महोपधिज्ञ, 
ज्ञानप्रद, खर्णसंनिभ और चमकती हुई चाँदीके पहाड़-मैसा 
माना है तथा उनसे छुख-सम्पदा, संतान तथा सोंभा- 
ग्यादि प्राप्त होनेकी प्रार्थना की है । 


अकेले ऋषेदकी ६०-७० ऋचाओंमें शिवके नाम, 
काम, प्रभाव और खरूपादिका वर्णन है । यञुर्वेदमे 
क्रोधित शिवको शान्त करनेके लिये शतरूदका खतन्त्र 
विधान किया है । अथर्नवेदर्मे इनको 'सहक्नचश्नु? 'तिग्मा- 
युध! '्वज्जायुध! और 'बिचुच्छक्ति’ आदि त्रतलाया दै और 
सामवेदर्मे इनका "अग्निः खख्प खीकार किया है | 

कैवल्य, अयव; तैत्तिरीय; शवेताधतर और नारायण 
आदि उपनिपदोंमें एवं आचळादनादि गृद्यसूत्रमिं शिवको 
ऽम्ब, निलन, अिपुरहल्ता, ताग्डबततंक, पवतर 
कृत्तिवान, अम्मूर्ति वहन्त; 


~ >दीतज्ञ, पठायति, जवविडि्ग, :परोग्ययान्क 
भिषकतन, रूगातकज्ञ, SES SOTA. SER 
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वंशवर्धक और नीलकण्ठ कहा है और इन सवकी सार्थ- 
कता तथा तथ्य आदि भी बतळाये हैं । 


शिव वामन और स्कन्द आदि पुराणोंमें तथा वाल्मी- 
कीय रामायण, महाभारत और कुमारसम्भव आदि अनेकों 
्रन्थोमें शिवके लोकोत्तर गुणोंका विस्तारके साथ वर्णन 
है | उनमें उनके अनेकों चरित्र, अनेकों आझ्यान या 
अनेकों कथाएँ लिखी हैं और उनको परमेश्वर, सर्वेश्वर 
या अजन्मा माना है । प्रसङ्ग-वर यहाँ शिवके कुछ नाम, 
काम और चरित्रोंका दिदशन कराया जाता है । 


(३) 

विद्युत्‌ ( बिजली ) शिवका प्रहरण ( प्रहार करने- 
का साधन ) है । त्रिपुर और मदनका दहन इसीसे किया 
था । शिवके तीसरे नेत्रसे विद्युत्रवाह निर्गत होता है । 
अजेय इात्रओंका संहार करना हो तमी वे उस नेत्रको 
खोलते हैं | मानो वतमान समयके विज्ञानकी विद्यत्‌- 
ज्वाळा तीसरा नेत्र है । संहारकारी अवसरोंमें उक्त बिजली- 
को शूलाग्रमें नियुक्त करके भी कई बार प्रह्वार किया 
- है । शिवा और रुद्राख उसीके रूपान्तर हैं । 

शिव अपने सेवकोपर न तो कमी क्रोध करते हैं 
और न उनकी हिंसा । वे सदैव मङ्गलकर और कृपाळु 
रहते हैं । इसीसे 'शिव' नाम सार्थक हो सकता हे | 
शत्रुनाशके लिये सदैव धनुष चढ़ाये रहनेसे “पिनाकी! 
और ब्रह्माके मस्तकको करमें धारण करनेसे आप "कपाली? 
कहलाते हैं । त्रह्माके अनुचित व्यवद्दारको देखकर 
तत्काळ सिर काट लिया और कई दिनोंतक उसे करमें 
लिये रहे । 

आत्राळवृद्रको आरोग्य रखने, पश्ुुओंतकको तन्दुरुस्त 
करने और प्रत्येक प्रकारकी मह्दौपवियोंका ज्ञान होनेसे 
आप 'वैंद्यनाथ' कहाते हैं | वन-पुत्र अरि सुख-तांमाग्यांद 
देनेसे ही इनका 'सद्ाझित्र' नाम विख्यात छुआ हैं । 
सदैव अचळ-अटळ वा स्थिर रहनेसे 'स्थाणु' ओर शत्र 


प्रसन्न होनेसे (आशुतोष कहलाते हैं तया अम्बिका 
अथवा पावतीके पति होनेसे आपने 'अम्विकेश्वर नाम 
पाया है । 

एक वार परत्रह्मने खयं अळक्षित रहकर देवताओंको 
विजयी किया था । इससे देवता गर्वित हुए कि हम 
सबको जीत सकते हैं | परब्रझने उनका धमंड दूर 
करनेके लिये हाथमें एक तृण लेकर अग्निसे कहा कि 
इसे जलाओ, वह न जला सके | वरुण ( जळ ) से 
कहा इसे बहाओ, वह न वहा सके और वायुसे कहा 
इसे उड़ाओ, किंतु वह न उड़ा सके | अन्तमें इन्द्र आये 
तब पस्रह्म अन्तर्धान हो गये और सुशोभना खर्णवर्णा 
“अम्बिका? ने इनको दर्शन दिये । 

अम्बिका ब्रह्मविद्या हैं | वे ही कात्यायनी, गोरी, 
पार्वती और भवानी आदि भी कहलाती हैं । भगवान्‌ 
रद्र अग्निखरूप हैं, यह पहले कहा जा चुका है | शात्र- 
में अग्निकी सात जिह्वाएँ वतलायी हैं | वे सव शिवाके 
नामोंमें मी परिणत होती हैं । “काली, कराली, मनोजवा, 
सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिङ्गिनी, विश्वर॒चि'--ये सव 
नाम अग्निवर्णा दुर्गाकें भी हैं । जिस भाँति शिव अग्नि- 
वर्ण माने गये हैं, उसी भाँति शिवा भी खयं अग्निखरूपा 
हैं | अतएव-- 

अग्निवर्ण रुद्रके अग्निवर्णा अम्बिका, कल्याणकारी 
शिवके कल्याणिनी पार्वती और देत्राथिदेव महादेवके 
देज्यादिपूज्या महादेवी दुर्गा पत्नीरूपमें प्रतिष्ठित हैं। 
इससे विदित होता है कि शिवने जेंसा खरूप धारण 
शक्ति भी तत्र्पमै ही अवतरित हुई ६ | 
उमा, कात्यायनी, गौरी, काळी, हैमवती, इश्वरी, शिवा, 


। 
=} 
। 


भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, सर्वमङ्गला---पे सव शक्तिकै ' 


टर द्र 
हा ख्मान्तर्‌ ह! 


(४) 


वास्तवमें जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु आर महद णक 


के अशिव कः ६१९, 


हैं उसी प्रकार ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेश्वरी भी एक हैं । 
अपने-अपने प्रसङ्ग या प्रयोजनवश इनको भिन्न-भिन्न 
गवते हैं अथवा कार्य और अवसरके अनुसार ये सब 
यथासमय भिन्न-भिन्न रूप धारणकर प्रयोग सिद्ध 
कती हैं । 

इस विषयमै एक बार शिबने विष्णुसे पूछा था कि 
इम पव एक होते हुए भी अलग-अलग क्यों हैं ? इसपर 
विष्युने उत्तर दिया कि---'संसारमें जिस समय कुछ भी 
नहीं रहता उस समय केवळ परन्रझ या उनका काल- 
नामक नित्यखरूप रहता है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश---ये 
उती परके रूप हैं और ब्राह्मी; वैष्णबी, माहेश्वरी उस 
नित्यखरूपा ( प्रकृति ) अथवा शक्तिके रूपान्तर हैं । 


जब स्रष्टाको सृष्टि रचनेकी इच्छा होती है, तब प्रकृति- 
को विक्षोमित करके अपने त्रिगुणात्मक अखण्ड शरीरको 
तीन भागोंमें बाँटकर ऊपरके मागको चतुर्मुख, चतुर्भुज, 
रवण और कमलसंनिभ रूपमें परिणत करते हैं । बढी 
रह्मा. हैं | मध्य-भागको एकमुख, चतुर्भुज, श्यामवर्णं 
और शङ्ख, चक्र, गदाधारीके रूपमें परिणत करते हैं । 


` वही “विष्णु! हैं । और अघोभागको पञ्चमुख, चतुर्भुज और 


सटिकसंनिभ शुक्वरूपमें परिणत करते हैं | वही शिव?! 
दै | इन तीनोंमें उत्पत्ति, प्रवृत्ति और निदृत्तिकी शक्ति 


गी युक्त कर देते हैं जिससे ये अपने-अपने कत्तेंन्य- 


पाढनमें परायण हो जाते हैं और उससे विकास, वृद्धि, 
बिनाश सुदैव होते रहते हैं । 


शिवके उपर्युक्त नार्मोमे एक नाम 'सर्वभूतेश” भी 


' आया है और सर्वेश, सवेशक्तिमान्‌ या सृष्टिसँहारक 
` हैं ही। इन नामेंके तथ्यपर दृष्टि दी जाय तो सवभूतेश- 


क अर्थ पश्चमहाभूत ( पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, 
भकार ) के अधिपति या उनसे यथारुचि काम कराने- 
भटा भी हो सकता है । यह स्पष्ट है कि संसारके प्रत्येक 
गेगी और पदार्थ पश्चमहाभूर्तोसे ही प्रकट होते हैं और 


उनका यथायोग्य योग होता रहनेसे ही वे बढ़ते और 
जीवित रह सकते हैं । कदाचित्‌ कुपित भूत बिगड़ 
जायँ तो संसारके प्रत्येक प्राणी और पदार्थका सर्वनाश 
हो सकता है | किंतु बिगड़ना भूतेशकी इच्छापर है । 
यही कारण है कि शिव 'सवेभूतेश! होनेसे ही परमात्मा 
माने गये हैं, इसी प्रकार शिवाके नामेंमें भी एक नाम 
'स्फुलिड्लिनी! है । 

“स्फुलिङ्गः का असली खरूप प्रज्वलित अग्निकी 
ज्वालामय शिखाओंके साथ चमक-दमकसे उठती या 
उड़ती हुई चिनगारियोंके देखनेसे प्रतीत होता है अथवा 
वेगवान्‌ बिजलीके महाम्रवाहमे किसी प्रकारका अवरोध 
आनेपर जब वह क्रोधित शक्तिकी तरह तड़कती-मड़कती 
और घोर नाद करती है, उस समय भी स्फुलिङ्गके खरूप- 
का आमास होता है । इसीलिये शिवके सम्बन्धमे कहा 
गया है कि--“वह चाहें तो चराचर सृश्कि क्षणभरमें 
नाश कर सकते हैं ।! अस्तु । 

उपर्युक्त विवरणसे विज्ञ पाठकोंको विदित हो सकता 
है कि---शिव क्या हैं, उनकी शक्ति कैसी है, संसार- 
का सर्वनाश या अमिट कल्याण करनेमें ये कहाँतक 
समर्थ हैं और ग्राचीनकालमें इनका किस रूपमें और 
किस सीमातक प्रभाव फैला हुआ था |? 

८५) 

यहाँ इस चातके विचारकी विशेष आवश्यकता है 
कि 'शिव जब अन्निमय, वायुमय या हिममय आदि हैं 
तो फिर पुराणोक्त क्याओंमें इनके मानव-शरीरधारी-जेसे 
चरित्रोंका वर्णन किस प्रकार किया है ? इसके लिये यह 
ध्यान रहना चाहिये कि प्रथम तो सवसमर्प सभी कुछ 
कर सकते हैं । जिनमें संसारके बनाने या विंगाइनेकी 
सामर्थ्य है वे खयं संसारी होकर भी सांसारिक व्यवद्दार 
वना सकते हैं और दूसरे किसी अप्रकट ख्पवाळे देव, 
देवी या उपात्यकी उपासना की जाय तो सर्वसाधारण 
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उसको किस रूपमें मानकर या उसके किस आधारको 
लेकर उसकी पूजा, उपासना या भक्ति कर सकते हैं १ 


यह स्पष्ट ही है कि “विश्वास ही फल देता दै” और 
प्रत्येक देवभक्त अपने इष्टदेवसे अभी्ट-सिद्विके विश्वासपर 
ही उसकी आराधना करता है । ऐसी अवस्थामें शिव-भक्तों- 
के लिये पुराणेमिं उनके मानवशरीरधारियो-जैसे नाना- 
विध खरूपोंका बर्णन होना अत्यावश्यक ही है और 
उनके चारु चरित्रोंको पढ़ने, देखने या सुननेसे ही उसकी 
सेवा, पूजा या उपासनामें प्रवृत्ति हो सकती है । 

पुराणोंमें शिवके अनेक चरित्र वर्णन किये गये हैं 
और उनके सम्बन्धमें अनेक कथाएँ हैं, जिनसे शिवतत्त्व- 
का ज्ञान होता है और उनमें भक्ति, प्रीति या अनुराग 


बढ्ता है । यह उसीका प्रभाव है कि भारतमें छोटे-से- 


छोटे और बड़े-से-बड़े असंख्य शिव-मन्दिर हैं और उनमें 
अगणित मनुष्य पूजा, उपासना या स्तोत्रपाठादि करते 
हूँ । यदि शिव-मन्दिरोंकी गणना की जाय तो उनकी 
संख्या लाखोंपर और उनके उपासकोंकी संख्या करोड़ोपर 
पहुँच सकती है । 

अति क्षुद्र बस्ती या छोटी-सी ढानीमें भी गजभरके 
चवूतरेपर शिव-मुर्ति स्थापित देखी जाती है और उनकी 
उसी भक्ति-भाव या कामनासे पूजा होती है जिससे 
रामेश्वर, विश्वेश्वर, सोमेश्वर या तारकेश्वर आदिकी होती 
है । अन्तर यही है कि वहाँ विशाल मन्दिरोंके भब्य 
आयोजनोंसे हजारों-ठार्खो उपासक उपस्थित होते हैँ और 
यहाँ संकीर्ण मन्दिरकी मध्यगत मूर्तिको एक, दो, दस 
या सौ-पचास खी-पुरुप पूजते हैं | जो फल सोमेश्वर या 
विखेशर देते हैं वढी फल हमारे मालेश्वर, जागेर या 
कामपूर्णेश्वर देते हैं । प्रधानता. है भाव, भक्ति और 
विश्वासकी ओर आवश्यकता है एकान्त चिन्तन या चित्त- 
संलानताकी । अस्तु । 


+ नये सुद्वाय चान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने & 


(६) 
पुराणोंके गूढादायगर्भित स्थलोंको साधारण मनुष्य 
सहज ही नहीं समझते | साथ ही विज्ञानमित्तिपर आरूढ 
किये हुए वर्णन भी वे नहीं समझ सकते । अधिकांश 
बातोंको सुनकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं | यथा-- 
“हिंदू शिवलिङ्गका पूजन करते हैँ और योनिमें उसकी 
स्थापना की जाती है ।? यहद विषय गहन है, वे जान 
नहीं सकते | लिङ्गोपासकोकि लिये यहाँ इसका किञ्चित्‌ 

दिग्दर्शन हो जाना अच्छा है । 


( १ ) किसी प्रकारके चिह्न या खरूपका नाम भी 
“लिङ्ग? होता है । पशञ्चभूतात्मक, स्थावरजंगमात्मक या 
सृश्टिरूपात्मक शिवका क्या खर्प द्वोना चाहिये ! इसके 
समाधानार्थ सिवखरूपको 'लिङ्गः रूपमे परिणत किया 
है । लिङ्ग कैसा होना चाहिये यह लिङ्गपुराण और झिङ्गा- 
चनतन्त्र आदिमें लिखा है । | 

( २ ) सृष्टिसंहारके बाद सम्पूर्ण जगत्‌ःपिण्ड 
अण्डाकृतिमें हो जाता है और उसी अण्डसे सृष्टि 
विकसित होती है | विनाश और विकासमें शिवका 
प्राधान्य या रूपयोग है ही | अतः अण्डाकृति 
“रिरलिङ्गः ( शिवचिह ) सबके लिये हितकर एषं 
पूजनीय है । 

( ३ ) शोंवळोग सृष्टचुत्मादनमे लिङ्गको प्रधान 
मानते हैं । उनका कथन है कि प्रकृति और पुरुपके 
सहयोगसे ही सृष्टि आरम्भ होती है | ठीक ही दैन 
मनुष्य ही नहीं, पश्चु-पक्षी और कीठ-पतंगादिमें भी सदः 
वासजनक सृश्टिका विधान देखा जाता है | प्रकृति और 
पुरुप, शिव और शक्ति हैं । 

( ४ ) स्कन्दपुराणमें आकाशको ठिङ्ग और (एविती 
को पीठ माना है । यही सत्र देवताओंका आठय 


के शीशिव ॐ 
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है और इसीमें सबका ल्य होता है । इसीलिये इसे 
जङ्ग बद्धते है | 

(५) लिङ्गपुराणमें दो प्रकारका लिङ्ग बतलाया 
है | अलिङ्ग ( बिना चिहृवाले ) शिवसे लिङ्ग ( चिद्ववान्‌) 
शिवकी- उत्पत्ति हुई है । उसमें शिव लिङ्गी और रिवा 
ढिङ्ग माने गये हैं । 

( ६ ) अन्यत्र उसी पुराणमें यह भी लिखा है कि 
एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपसमें अपनेको बड़ा 
बताने छगे | उनके बड़ेपनको प्रत्यक्ष करनेके लिये वहाँ 
ज्योतिर्मय शिवलिङ्ग उपस्थित हुआ। वे दोनों उसको नीचे- 
ऊपरसे नापने छगे किंतु किसीको भी उसका थाह नहीं आया, 
तत्र वे खत: शान्त हो गये । जो कुछ भी हो, लिङ्गार्चन 
सबके लिये हितकर और आवश्यक बतलाया गया है और 
पवपिक्षा लिज्ञाचंनका महाफल लिखा है । यही कारण 
है कि भारतवर्षके अतिरिक्त अन्य देशोमि भी येन केन 
प्रकारेण शिव-लिङ्ग-ूजनका प्रचार पाया जाता है । 


चीनमें 'हुवेड-हिफुइ', परीकमें 'फालास?, रोमकं 
'प्रियासस! और मक्वेमें “मक्केश्चर' के नामसे शिवलिङ्ग 
का पूजन होता था । इनके सिवा विसमिसके सर्किसमे, 
इटाडीके मन्दिरोमें, टैलोसके गिरजामें तया बुरजोके 
भेमन्दिरोमें अब भी शिवलिङ्ग मौजूद हैं । प्रश्वीके 
अन्यान्य स्थानोमें बहुत-से शिवलिङ्ग पाये गये हैं । अनेक 
जगह अति विशाल या प्रलम्ब शिवलिङ्ग भी देखे गये 
हैं । चीनी परित्राजक हेनसांगने काशीमें १०० हाथ 
` अममा ताँवेका शिवलिङ्ग देखा था । अब वह नहीं 
माझम होता । ग्रीकलोग विकसदेवके साथमै १२० हाय 
चा शिवलिङ्ग ले जाते थे और सीरिया-प्रदेशा तथा 
गेविटिन-राज्येमि ३०० हाथ लम्वा शिवलिङ्ग था | 
अस्तु । 


emer 


भारतवर्षीय शिवलिक्लेर्म द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग सबसे 
विशेष विख्यात और घुपूजित हैं । शिवपुराणमें लिखा 
है कि यो तो मैं ( शिव ) सर्वेब्यापी हुँ, किंतु द्वादश 
ज्योतिर्लिङ्गोमें मेरा विशेषांश विद्यमान है | 

(७) 

दिव-मन्दिरोमे पाषाण-निर्मित शिवलिङ्गांकी अपेक्षा 
बाणळिङ्गोंकी विशेषता है । अधिकांश उपासक मृण्मय 
शिवलिङ्ग अथवा वाणलिङ्गकी खतन्त्र सेवा भी करते हैँ । 
झाख्रोमें अनेक प्रकारके शिलिङ्ग-निर्माणका विधान, 
उनकी पूजा-विधि और तल्कब्ध विविध फल भी लिखे हैं । 


( १ ) 'कस्तूरी? आदिसे निर्माण किये हुए शिव- 
लिङ्गका यथाविधि पूजन करनेसे शिव-सायुज्यका लाभ 
होता है | ( २) 'पुष्पमय’ लिङ्गका पूजन करनेसे 
भूम्याधिपत्य प्राप्त होता है । ( ३ ) 'गो-शाकृत्‌? ( गोबर ) 
का लिङ्ग पूजनेसे ऐखर्यलाम और जिसके लिये किया 
जाय उसकी मृत्यु होती है | गोवर अधर लिया जाय, 
पुथित्रीपर न गिरे | ( ४ ) “रजोमय’ लिङ्ग जनेसे विद्या 
धारण होती है (५) 'धान्य'--जी, गेहूँ और 
चावळ आदिके चूनसे बने हुए लिङ्गको एजनेसे खी, 
पुत्र और धन मिळता है | और ( ६ ) सिता! (मिश्री ) 
के लिङ्गका पूजन करनेसे आरोग्य-छाभ होता है । इसी 
प्रकार ( ७ ) 'ठ्वण' लिङ्गसे सौभाग्य, ( ८ ) 'पार्यिवः 
से कार्यसिद्धि, ( ९ ) 'भस्ममयः से सर्वफळ, (१०) 
'गुड्लिङ्गः से प्रीतिद्वद्रि, ( ११ ) ध्व॑ंशांकुरनिर्मितः 
लिङ्गसे वंरावृद्रि, ( १२ ) 'केशास्मिः निर्मित छिङ्गसे 
श्त्रुनाश) ( १३ ) नुमोद्रत' से दाखिय, ( १४) 
'दुग्धोडूव' से कीतिं, लक्ष्मी और सुख, ( १५ ) 
“फूळोत्य' से फळळाम, ( १६ ) 'वात्रीफड' से मुक्ति- 
लाभ, ( १७ ) 'नवनीत? निर्मितसे कीर्ति तथा सौभाग्य, 
( १८ ) 'कपूर जनितसे मुक्तिटाम, ( १९ ) 'खर्णमयः 
से महामुक्ति, ( २० ) “रजत! से विभूति; (२१) 
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“कास्य! तथा पित्तठमयसे सामान्य मोक्ष, ( २२ ) 
“सीसकादि? से शत्रुनाश, ( २३ ) 'अष्टधातुज! से 
सर्वसिद्धि, ( २४ ) 'मणिजात! से अभिमाननाश और 
( २५ ) “पारद! निर्मितसे महान ऐश्वर्य प्राप्त होता दै । 
स्मरण रहे कि लिङ्ग-निर्माण-विधि और उसकी धूजाविधि 
सम्यक्‌-प्रकारसे जानकर फिर सकाम शिव-बूजन करना 
चाहिये | उसका संक्षित विधान यह है-- 


ब्राह्मण सफेद मिट्टीको, क्षत्रिय लाळ मिट्टीको, वेश्य 
पीली मिट्टीको और शुद्र काली मिट्ठीको भिगोकर एक या 
दो तोळा लेकर उसका अंगुष्ठप्रभाण शिवलिङ्ग और उससे 
दूनी वेदी तथा उससे आधी योनिपीठ ( जलहरी ) 
बनावे | पाप्राणादिका शिवलिङ्ग मोटा और रत्न अथवा 
घातुओंका यथाशक्ति इच्छानुसार मोटा या छोटा भी हो 
सकता है । लिङ्ग छुडौछ, अत्रण और सुलक्षण होना 
चाहिये । भळक्षण लिङ्ग अच्छा नहीं । पीठहीन और 
अंगुष्ठपर्व -प्रमाणसे छोटा-बड़ा भी शुभ नहीं । ऐसे लिङ्ग 
त्याग देने चाहिये । 


लिङ्गाचनमें “बाणलिज्ञ! का विशेष महत्त्व माना गया 
है | वह सब प्रकारसे शुम, सौम्य, सुलक्षण और श्रेय- 
स्कर होता है । प्रतिष्टामे भी पाधाणळिङ्गकी अपेक्षा बाण- 
लिङ्गका स्थापन सुगम है । नर्मदाके सभी कंकर “शंकर! 
माने गये हैं | उनमें मनोरम मूर्तिको लेकर चावर्छोसे 
तौलना चाहिये | तीन बार तौलनेपर भी चावल बढ़ते 
ही रहें तो वह मूर्ति बृद्धिकारक होती है । नमदानदीमें 
आघ तोळा वजनसे लेकर -८० मन वजनतककी मूर्तियाँ 
मिळती हैं | वे सब असंख्य संख्यामें खतः प्राक्त और 
खत; संघटित होती हैं । उनमें कई लिङ्ग बड़े ही अद्भुत, 
मनोहर, विलक्षण और छुन्दर होते है । उनके पूजनेसे 
महाफळ मिळता है । 

मिट्रीकी, पाषाणकी या नमंदाकी जिस किसी मूर्तिका 
पूजन झरना हो, पूजा करनेसे पहले पवित्र दोकर झुद्धा- 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने क 


ooo 


सनपर पूर्वाभिमुख बैठे | जळ, फळ, झूल और गन्धाक्षत 
आदि यथायोग्य रख ले | पार्थिव-पूजन करना हो तो 
भीगी हुई मिट्टीका कराङ्कुष्ठके ऊ्ध्व-परव-तुल्य शिवलिङ्ग 
बनावे | उसको जळढरीमें स्थापनकर प्राणप्रतिष्ठा करे 
और फिर प्रोडश, दश या पञ्च यथोपळब्ध उपचारोंसे 
पूजन करे | यदि बाणलिङ्ग मन्दिरोकी चिरप्रतिष्ठित मूतति- 
का पूजन करना हो तो उसमें प्राणप्रतिष्ठा न करे । अस्तु, 
सब प्रकारकी शिव-पूजन-विधि अनेक ग्रन्येमें लिखी है । 
उसे देख लेना चाहिये । 
(नट) 

शिवलिङ्घके दशनोंसे उनके आध्यात्मिक खरूपका 
आभांस होता है और तत्त्वज्ञ उसमें भूमण्डलके प्रत्येक 
पदार्थका अनुभव करते हैं । किंतु सवसाधारणके जानने- 
के लिये शिव-पार्वतीकी मानुप्री मूर्ति ही उनके प्रत्येक 
चरित्रको प्रकट करनेवाली होती है । अतः चित्रादिमें 
उनका वही खरूप अङ्कित देखा जाता है जो उनके 
चरित्रोमें वर्णित हुआ है । ४45 


यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अत्यन्त प्राचीन 
कालमें शिव-भक्त सृष्टिके प्रत्येक पदार्थको शिवखरूयमें 
परिणत मानते थे और इस कारण उनको चित्र-प्रतिमा 
या लिङ्ग-स्थापनकी आवश्यकता नहीं होती थी | उनकी 
दृष्टिमे सृष्टिका प्रत्येक पदार्थं ही शिव था । उनको यदि 
उपासना या पूजा करनी होती तो उसीकी करते थे। 
संसारमें उस प्रकारके 'रुद्र-वन,? 'शंकर-दावानछ, 'रिव- 
समुद्र” और “गौरीशंकर आदि दृश्य पदार्थ या प्रतिमा 
अब भी ऐसी विद्यमान हैं जिनसे शिवखरूप नाम-ठुल्य 
आमासित होता है और वे हजारों-छाखों वर्षोसे शिव- 
खर्प धारण किये हुए हैं । | 

धन्य है उन यूरोपीय सञ्जनोको जिन्होंने भारतीय 
दिंदू-शात्रोके वर्णनोंको प्रत्यक्ष देखनेका सफल प्रयल 
या प्रयास किया दै और धन, जन तया समयकी अपरि 
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मित हानि सकर 'गौरीरंकर? जैसे अगम्य और दुर्बोष्य 
यको देखा है । इस लेखका अङ्गीभूत होनेसे उसका 
पित विवरण बिदित कर लेना आवश्यक प्रतीत हुआ 
है । हिमालयके दो अति उच्च शिखर ही “गौरीशंकर! 
नामसे प्रसिद्ध हैं और वास्तवमै उनका खरूप भी शाम्न- 
छिलितके तुल्य है । पुराणोंमें हिमाळयकी ब्रिस्तृति चाळीस 
हजार कोस और महोन्नति आठ हजार कोस मानी गयी 
है | किंतु आधुनिक अन्वेषक अभीतक इसका आपाद- 
मलक अन्वेषण कर नहीं सके हैं । अभी उनकी नाप- 
जोछमें चालीस शिखर आये हैं, जिनकी ऊँचाई सत्रहसे 
उन्तीस हजार फीटतक है । यह समुद्र-तलसे मानी 
गयी है । 
भारतीय यात्रियांको जिन शिखरोंतक जानेका प्रयो- 
गन पडता है या वे जाते हैं उनके नाम और ऊँचाई 
स भाँति हैं--( १) कृष्णशेल १७५७२ फीट, 
( २ ) यमुनोत्तरी २००३८, (३) श्रीक 
२०१४९, ( ४) नीलकण्ठ २१६६१, (५) 
केदारनाथ २२७९०, ( ६ ) बद्रीनाथ ( नर-नारायण ) 
२३२१०, ( ७ ) त्रिशूल २३३००, ( ८ ) धवल- 
गिरि २६८२६, ( ९ ) काञ्चनजङ्का २८१५३ और 
(१० ) गौरीशंकर ( एवरेस्ट ) २९००२ फीट हैं । 
मारतके ब्रह्मपुत्र, सतलज, व्यास, रावी, कोशी, घाषरा, 
भना, झेलम और गङ्घादि नद-नदी शेळराजसे ही निर्गत 
हुए हैँ । 
आकाशके अन्वेषकोंका अनुमान है कि विष्णुपादाब्ज- 
एम्भूत, सप्तर्पिमण्डलसे गिरी हुई गङ्गा गौरीशंकर (शिखरों) 
पर्‌ पडती है और उसके पाईववर्ती अपर पर्वत-श्रज्ञेके 
और गहनतम गतोंमें धूमती हुई गंगोत्रीमें पहुँचती 
कर बह्सि निर्गत होकर भारतके भूमार्गोको तृत 
मेर पत्रित्र करती हुई सागरमें सम्मिलित हो जाती है । 
उगनतः गौरीशंकर और उनके जठाजूट तथा गङ्गा आदि- 
पे अभिट खरूप इसी प्रकारका प्रतीत होता है । 


(९) 
उपासकोके लिये इस बातकी नितान्त आवश्यकता 
होती है कि बह अपने अभीष्ट देवके खरूपको हृदयङ्गम 
करके उसका ध्यान करें । शिव-भक्तोने उनके चरित्रिगत 
अनेकों खरूपोंकी कल्पना की है और उन्हींका ध्यान 
करते हैं । उनमेंसे कुछ ध्यान यहाँ मी प्रकाशित किये 
जाते हैं-.. 


१-सदाशिव 
मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजवावर्णेमुखेः पञ्चभि- 
स्ञ्यक्षेरञ्जितमीदामिन्दुमुकुटं पूर्णन्दुकोटिप्रभम्‌। 
शूलं दङ्कक्रपाणवच्चदहनाल्ागेन्द्रघण्टाङ्कशान्‌ 
पाशं भीतिदरं द्धानममिताकल्पोज्ञ्वलं चिन्तयेत्‌ ॥१॥ 


२-श्चिव-पार्वती 


बन्दे सिन्दूरवणे मणिमुकुटलसच्चारुचन्द्रावतंखं 
भालोदयन्नेत्रमीशं स्मितुखक्रमळ दिव्यभुपाङ्गरागम्‌। 
वप्रोरुन्यस्तपाणेररुणकुवलयं खंदधत्याः प्रियाया 
बृत्तोच्नुङ्गस्तनाग्रे निहितकरतलं वेदटडेए्हस्तम्‌ ॥२॥ 
३-मृत्युंजय 
चन्द्राकोमिविलोचन स्मितमुखं पञ्मद्वयान्तःस्मितं 
मुद्रापाराम्गाक्षसुत्रविळसत्पाणि दिमांशुषभम्‌ । 
कोटीरेन्दुगलत्सुधाप्लुततनुं हारादिभूपोज्ज्चळं 
कान्त्या विश्वविमोहनं पद्टुपति मत्युजयं भावयेत्‌ ॥३॥ 
४-महामत्युंजय 
हस्ताभ्यां कळशद्वयासृतरसैराप्लावयन्तं शिरो 
द्वाभ्यां तो दधतं सुगाक्षवलये द्वाम्यां वदन्तं परम्‌ । 
अङ्कन्यस्तकरद्वयासुतघटं केलासकान्तं शिवं 
खच्छास्भोजगतं नवेन्दुमुकुटाभातं न्रिनेनं भजे ॥४॥ 
५-महश 
ध्यायेन्नित्यं महेश रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रत्नाकर्पोज्न्वलाई परुसुगचराभीतिइस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीनं समस्तात्स्तुतममरगणेव्यात्ररत्ति वसानं 
विश्वाद्यं विश्यवीजे निखिळभयहरं पञ्चवक्नरे जिनेतरम। ५ 
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% तसो स्राय शास्तप्य ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


६-पशुपति 
मध्याह्वाकेसमप्रभ शशिधरं भीमाट्रहासोज्ज्बलं 
व्यक्षं पन्नगभूषणं शिखिशिखाइमश्रु स्फुरन्मूर्दजम्‌ । 
हस्ताब्जेस्त्रिणिखं सुसुन्द्रमसि शक्ति दधानं विसु 
दश्रभीमचतुसुंल॑ पशुपति दिव्यस्वरूपं भजे ॥६॥ 
७--चण्डेश्वर 


चण्डेशवरं रकतनु जिनेत्रं रक्तांशुकाढ थं हृदि भावयामि। 


टङ्ग चिशुलं स्फटिकाक्षमाळां कमण्डलुं बिश्चतमिन्दुचूडम्‌ 


८-अद्धेनारीश्वर 
नीळप्रचालसचिरं विलसत्त्रिनेत्र 
पाशारुणोत्पलकपालकशूलछह स्तम्‌ । 
अद्धास्विकेशमनिशं प्रविभक्तभूखं 
चालेन्टुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपम्‌ ॥८॥ 
९-पञ्चुवक्त्र 
घण्टाकपालश्टणिमुण्डकृपाणखेट- 
खटवाङ्गशूळडमरूमभयं द्घानम्‌ । 
रक्तास्बमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रं 
पञ्चाननाब्जमरुणां शुकमीशमीडे ॥९॥ 
१०-सद्योजात 
कपुरेन्डुनिभं देवं सद्योजातं द्रिलोचनम्‌। 
हरिणाक्षगुणाभीतिवरहस्तं चतुर्मुखम्‌ । 
बालेन्दुशेखरोल्लासिमुकुर्ट पश्चिमे यजेत्‌ ॥१०॥ 
११-विश्वरूप 
हृदिस्थः सर्वभूतानां विश्वरुपो मददेइवरः 
भक्तानामनुकस्पाथ दर्शन च यथाश्ुतम्‌॥११॥ 
१२-दिग्वाह 
कैळाखाचलखंनिभं त्रिनयनं पञ्चास्यमम्वायुतं 


नीळग्रीवमहीशभूषणधरं व्याब्रत्वचा प्राचृतम्‌! 
अक्ष्तगचरकुण्डिकाभयकरं चान्द्री कलां विश्वतँ 


गङ्काम्भोविळसञ्जटं दराभुजं वन्दे महेश परम्‌ ॥ १२॥ 
सब भूता ( ब्राथवा-अप्-तजाद ) के इृदयमें स्थित 
रहनेवाले विश्वरूप महेश्वर भक्तोपर करपा करके यथाश्रुत 
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दर्शन देते हैं । इसीलिये कल्पनागत ख़रूपका ध्यान 
किया जाता है | 
(१०) 

आरम्भमें विचार था कि लेखकी समाप्ति शिकचरित्रके 
संकलनसे की जाय, किंतु इसके समाप्त होनेसे पहले 
वह विचार ही समाप्त हो गया । वेदों, पुराणों, इतिहासो, 
स्तोत्रपाठ, पूजा और उपासना आदिके वित्रानेमिं और 
अगणित प्रन्थेकि मङ्गछाचरणोर्मे शिव-चरित्रकां संकलन है। 


( १ ) शिव गॅजेडी, मँगेडी, घुलफाबाज, अमल्दार, 
पोस्ती और आक-धतूरे खानेत्राळे हैं | (२) वह 
कामी, क्रोधी, त्यागी, वैरागी, योगी, भोगी, दयालु, 
कृपाळु, उदार और भोले भण्डारी हँ । (३) पमुद्र- 
मन्यनके चौदह रत्नोमें हाळाइल इन्हींको मिला था । 
( 9 ) भस्मापुरको वर देनेमें इनसे बडी भूल हुई थी | 
( ५ ) जालन्धरके न मरनेसे उसकी पतित्रता ख्रीको 
बिगाइनेका जाल इन्होंने ही रचा था | (६) त्रिपुर 
और मदन-दहनका दावानळरूप नेत्र इन्हींका है । 


(७) सतीके खतः चले जानेसे श्वञ्जुरका यज्ञनाश 
इन्होंने ही करवाया था | ( ८) सतीको सीतारूपमें 
देखकर इन्होंने ठसे त्याग दिया था । ( ९ ) उसके 
घृतदेहकी कंघेपर रखकर ये पागलकी तरह फिरते रहे 
थे। ( १० ) पार्वतीपरिणयनमै इनके अद्भुत रूपको 
देखकर खास सासू भी सहम गयी थी | (११) 
पार्वतीके साथ रहकर इन्होंने मन्त्र-तन्त्र-यामळ और ओपध- 
शा््तरोंकी अपूर्व रचना की थी | ( १२ ) झुकदेवने इनसे 
ही अपर क्था पढ़ी थी | 

( १३ ) दिरिण्यकरिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुम्भः 
कर्ण; वज्रक और आणापुरादि इन्हींकी दयासे दिखिजयी 
बने थे | ( १४ ) अपना अमो अन्न अर्जुनको इगि 


ही दिया था । ( १७ ) सीताल्वर्यत्रका किसीसे भी 


# श्रीशिवनिर्माल्यादिनिणय % ६२५ 


गे इटनेवाल धनुष इन्डीका पिनाक था। (१६) 
ख़ापुरादि अजेय असुरोका इन्होंने ही संहार किया था । 
( १७ ) पार्वतीके पास जानेसे रोकनेवाले गणेशका सिर 
नहोंने ही उड़ाया था और पलीकी प्रसन्नताके लिये पुत्र- 
को गजवदन बना दिया था । 

( १८ ) अस्पृश्य भीलके जूँठे जलबिन्दु और बासी 
विल्लात्रोंको प्राप्तकर इन्होंने ही उसे शिवसायुज्य दिया 


था । ( १९ ) मेघनाद-जेसे दुधमुंहे बच्चोको इन्होने ही 
इन्द्रजीत बनाया था और ( २० ) लङ्कासे रामेश्वर आकर 
प्रतिदिन दर्शन करनेवाला विभीषण इन्हींका भक्त था | 
कहाँतक लिखे-- 

शिव-चरित्रका इस प्रकार प्राबल्य और बाहुल्य देखकर 
ही उसकी सूचीमात्र देनेमें भी संकोच हो गया है और 
इस लेखको यहाँ समाप्त कर दिया है | 


RRO Rn Sn >०-- 


श्रीशिवनिर्माल्यादिनिर्णय 


( लेखक--सम्मान्य पण्डित ख० श्रीह्वाराणचन्द्रजी मद्राचार्य, प्रधानाध्यापक मारबाड़ी-संस्क्ृत-कालेज, काशी ) 


अवतरणिका 


शिव-गैवेधके विषयमै शिवपुराणादि शाख्-प्रन्थोमे 
बिखारसे निरूपण है; इसके पर्व अनेक विशिष्ट पण्डित 
भी विचारकर इस विषयमै शासत्रीय सिद्धान्त प्रकाशित 
कर चुके हैं, तथापि इस समय कुछ छोग शास्त्रीय 
िद्ान्तकी अनभिज्ञताके कारण इस विषयमै श्रममें पड़े 
हैं; इसलिये यहाँ दो-चार अक्षर लिख देना कर्तव्य 
पता हूँ । 

शिवनेवेद्य-ग्रहणकी प्रशंसा 


शिवपुराण-विधेश्वरसंहिताके २२वें अध्यायमें शिव- 
गेवेचकी प्रशंसा स्पष्टरूपसे लिखी है-- 


दपि शिवनेवेद्य॑ यान्ति पापानि दूरतः 

मुक्त तु दिवनेवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ ४ ॥ 

भागते शिवनेचेय शृहीत्वा शिरसा मुदा । 

भक्षणीयं प्रयत्तेन शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ ७ ॥ 

ने यस्य शिवनेवेद्यग्रहणेच्छा प्रजायते । 

स पापिष्ठो गरिष्ठः स्यान्नरक यात्यपि धुवम्‌ ॥ ९ ॥ 

शिवदीक्षान्वितों भक्तो महाप्रसाद्सशकम। 

सदपामपि लिङ्गाना नेवेद्य सक्षयच्छुभम्‌ ॥ ११॥ 
'शिवके नैवेबको देखनेमात्रसे समस्त पाप दूर भाग 

येते हैं । उसके खा लेनेपर तो करोड़ों पुण्य अपने 


शिट पुर अ० ७९--- 


भीतर आ जाते हें । आये हुए रिव-नेवेद्यको सिर झुकाकर 
सुदित मनसे ग्रहण करे और प्रयत्नपूर्वक शिवजीका स्मरण 
करके उसका भक्षण करे | जिसके मनमें रिव-नैवेद्यके 
प्रहणकी इच्छा नहीं, वह घोर पापी है और वह निश्चय 
ही नरकगामी होगा । शिवकी दीक्षासे युक्त शिवभक्त 
पुरुषके लिये समी शिवलिद्वोंका नेवेध शुभ और महा- 
प्रसाद है | अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे | 

इस प्रकार जो शिवमन्त्रसे दीक्षित हैं, वे सभी 
लिङ्गोंका नेवेध भक्षण कर सकते हैं । जिनकी अन्य 
देवकी दीक्षा है, उनके लिये विचारणीय है | 
अन्यदीक्षायुतनुणा शिवभक्तिरताऽऽत्मनाम्‌ । 
श्रणुध्वै निर्णय पीत्या शिवनैयेद्यभक्षणे ॥ 
झाळग्रामोद्भवे लिझ्े रसलिङ्गे तथा द्विजाः । 
पाघाणे राजते खण सुरसिद्धप्रतिष्टिते ॥ 


काइमीरे स्फाटिके रात्ने ज्योतिलिङ्गेषु सत्रंशः । 
चान्द्रायणसमं प्रोकं शम्भोने वेयभक्षणम्‌ ॥ 
बह्महापि शुविभूत्या निलयं यस्तु धारयेत्‌ । 
भक्षयित्या इतं तस्य सधपापं धणद्यति ॥ 
( झि० पु: वि० सं. २२ | १२-१५ ) 
भजिनकी अन्य देवताकी दीक्षा है भार श्रीशित्रमे भक्ति 
है,---उनके लिये शिवनेवेय-मक्षणका यह निर्णय ह~ 
जिस स्थानमें शालग्राम-गिढाकी उतत्ति दोती है, 
बहाँके उत्पन्न लिङ्गम, पारद ( पारा ) के डिड्स्‍में, पापाण, 


६२६ 
“रजत तथा खर्णसे निर्मित लिङ्गमें, देवता तथा सिद्धोंके द्वारा 
प्रतिष्ठित लिङ्गम, केसरसे निर्मित लिङ्गम, स्पटिक-ढिङ्गमे, 
रत्ननिर्मित लिङ्गमें, समस्त ज्योतििङ्गोमे श्रीशिवका नैेद्य- 
भक्षण चान्द्रायण-ब्रतके समान पुण्यजनक है । ब्रह्महत्या 
करनेवाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिवनिर्माल्य 
भक्षणकर उसे धारण करे तो उसका सारा पाप नष्ट हो 
जाता है |! 

इन वाक्योंसे यह स्पष्ट है कि जिनकी शेवी दीक्षा 
नहीं है, वे भी उपर्युक्त लिझेंके नेवेद्यका भक्षण कर 
सकते हैं, परंतु पार्थिव लिङ्ग प्रभृतिके, अर्थात्‌ जिनके 
नाम छोकोंमें नहीं आये हैं, नेवेचका भक्षण वेन करें । 
शैवी-दीक्षावाले तो सभी छिङ्गोंके नेवेद्यका भक्षण करें। 
यह पहले उद्धृत किये हुए--- 

शिवदीक्षान्वितों भक्तों महाप्रसाद्संशकम । 
सर्वधामपि लिङ्गानां नेवेद्य भक्षयेच्छुभम्‌ ॥ 

( शिवपुराण-विद्येश्वरसंहिता २२। ११ ) 

--इस वचनमें स्पष्ट कहा है । 

ज्योतिर्लि|ड्रोंके नाम तथा नेवेद्यकी ग्राह्मता 

ऊपर उद्धृत किये हए कमें ज्योतिर्किङ्गोंका नेवेद्य 
सभीको ग्रहण करना चाहिये, यह बताया है । ज्योति- 
लिंड्रोंका निरूपण शिवपुराण-कोटिरुद्वसंहितामें इस प्रकार 
किया है और उनके नेवेबको सबके लिये ग्राह्य तथा 
भक्ष्य कहा है- 

सौराष्ट्र-देशमे सोमनाथ, श्रीशेलमें मल्लिकाजुन, 
उज्जयिनीमे महाकाळ, ओङ्कारमै परमेश्वर, हिमालयमें केदार, 
डाकिनीमें भीमशाङ्कर, वाराणसीम विश्वनाथ, गोमतीतटमें 
त्यम्बक, चिताभूमि ( अन्य लिङ्गोके स्थानकी तरह यह 


भी देशविशेम है- मृतककी चिता नहीं है) में 


घेद्यनाथ, दारुकावनमे नागेश, सेतुवन्धमें रामेश्वर, 
शिवाल्यमें घुरमेश---ये द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग हैं; इनके 
नेवेद्यका ग्रहण तया भोजन सत्रको करना चाहिये | जो 
इनके नैवेबयका प्रण तथा भोजन करते हैं, उनके सारे 


पाप क्षणमरमें भस्म हो जाते हैं । 
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श्रीविशवेश्वरभ्रभृति सिङ्गोंके नेवेचकी ग्राह्यता 
काशीमें श्रीनिशवेश्वर-लिङ्गका नेवेद्य-भक्षण उसके ज्योति- 
लिङ्ग होनेके कारण सभीके लिये पुण्यजनक है, यह 
शाख्रप्रमाणसे सिद्ध है । पहले शिवपुराण-विधेश्वरसंहिताका 
जो वचन उदूधृत किया गया है, उसमें देवता तथा 
सिद्धोंके द्वारा प्रतिष्ठित सभी छिज्ञोंके नैवेधको मद्य 
बताया है । काशीमें शुक्रेश्वर, वृद्धकालेश्वर, सोमेश्वर 
प्रशृति जितने पुराणप्रसिद्ध लिङ्ग हैं, वे सभी किसी-न- 
किसी देवता या सिद्धके द्वारा प्रतिष्ठित किये हुए हैं; 
इसलिये काशीके पुराण-प्रसिद्ध लिड्ेंका नेवेद्य शैव, 
वेष्णव, शाक्त, सौर, गाणपत्य---समीको भक्ष्य है । 
श्रीविश्वेश्वरप्रश्नुति लिज्लोंके स्नानजलकी महिमा 
स्नापयित्वा विधानेन यो लिङ्गस्नपनोद्कम्‌ । 
चिः पिबेत्त्रिविधं पापं तस्वेहाशु विनश्यति ॥ 
( शिवपुराण-विद्येश्वरसंहिता २२ । १८ ) 
जो मनुष्य शिवलिङ्गको विधिपूर्वक स्नान कराकर 
उस स्नानके जलका तीन बार आचमन करते हैं, उनके 
शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकारके पाप 
शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । श्रीविश्वेश्वके स्नानके जळका 
विशेष माहात्म्य है--- | 
जलस्य धारणं ञ्नि निरचेशस्नानजन्मनः । 
एष जालन्धरो वन्धः समस्तसुरदुळभः ॥ 
( स्कन्दपुराण-काशीखण्ड ४१ | १८० ) 
“श्रीविश्वेश्वरके स्नान-जळको मस्तकम धारण करना; 
यह योगशाख्रमै प्रतिपादित जाळन्धर-वन्धक्रे समान पुष्यः 
जनक है और समस्त देवताओंको दुर्लभ है ।! 
मीमांसकपद्तिसे वचनोंकी एकवाक्यता 
ऊपर उद्धृत किये हुए झाल्न-वाक्योंसे शिव-नैवेधकी 
मक्ष्यता तथा शिवचरणोदककी ग्राह्यता सिद्ध होती है । 
इस विपयमें कुछ शाखवाक्य अन्य प्रकारके भी मिलते 
हैं; पूर्वपण्डितोंकी परम्पराके अनुसार उन वचनोंकी 
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मांसा की जाती है । श्रुति-वाक्योंमें परस्पर विरोध प्रतीत 
होनेपर पूवैमीमासा तथा उत्तर-मीमांसाकी युक्तियोसे उसका 
निर्णय किया जाता है | घर्मशाखके निबन्धकार कमळाकर 
म, वाचस्पति मिश्र, झूलपाणि, रघुनन्दन भट्टाचार्य 
्रशृति महानुभावोंने मीमांसाकी पद्धतिसे परस्पर विरुद्ध-से 


प्रतीत होनेवाले शाखवाक्योंका अर्थ निर्णय किया है और. 


उसी निर्णयको सभी शिष्टजन आजतक मानते आये हैं । 
गीमांसाकी पद्धतिको न जाननेसे विरुद्ध वचन देखकर 
ग्रेगोंकी भ्रम हो जाता है । इसलिये मीमांसाकी पद्धतिसे 
हॉ निर्णय दिखाया जाता है--- 


पव-मीमांसा, प्रथम अध्याय, प्रथम पाद, चतुर्थ सृत्रमें 
ममांसकधुरन्धर श्रीकुमारिल भट्ट लिखते है--- 


सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते । 
( इलोकवार्तिक १ | १। ४ । ९ ) 


जिन स्थलोमें एकवाक्यता सम्भव है, वहाँ वाक्यभेद 
ष्ट नहीं है; ( क्योंकि वाक्यभेद करनेसे अर्थात्‌ मित्र 
क्य माननेसे वहाँ गौरव होता है । ) यही युक्ति प्रक्ृतमें 
पारी मीमांसाका मूळ है । सामान्य वचनका विशेष वाक्यमें 
संहार किया जाता है अर्यात्‌ विशेष वाक्यके साथ 
पमान्य वाक्यकी एकवाक्यतासे विशेष .बाक्यके विषयमै 
मान्य वचनका संकोच किया जाता है--सामान्य वाक्यको 
विशेष विषयमै नियमित किया जाता है--यह मीमांसकोंकी 
क्तियुक्त सिद्धान्तपद्धति है | कुमारिल भट्टने यही बात 
तत्रयातिकमें कही है--- 
सामान्यविधिरस्पएः संहियेत विशेपतः। 

विधि तथा निषेधोंका उपसंहार 
यह उपसंहार विधिवाक्य तथा निषेधवाक्य दोनोंका 

प्ता गया है | प्पुरोडाशं चतुर्धा करोति? इस सामान्य 
रिदिका “आग्नेयं चतुर्धा करोति’ इस विशेष बाक्यमें उप- 
पहर माना गया है । इसी पद्धतिके अनुसार-- 


सहानुगमनं नास्ति ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात्‌ । 
या स्त्री घ्राह्णजातीया सतं पतिमनुनजञेत्‌ । 
सा खर्गमात्मघातेन नात्मानं न पति नयेत्‌ ॥ 
न ग्रियेत समं भत्री ब्राह्मणी शोककर्षिता। 
न ब्रह्मगतिमाप्नोति मरणादात्मधातिनी ॥ 


ब्राह्मणीके लिये संहमरणके निषेधक इन सामान्य 
निषेघ-वाक्योंका-- 
पृथक्‌ चिति समारुह्य न विमा गन्तुमर्हति ॥ 

अर्यात्‌ पृथक्‌ चितामें आरूढ़ होकर ब्राह्मणीको सती 
न होना चाहिये, इस विशेष निषेध-त्राक्यके साथ उपसंहार 
होता है । यह सिद्धान्त प्राचीन प्रामाणिक मीमांसक शंकर 
भइने 'मीमांसाबालप्रकारा'में प्रतिपादित किया है | वेद- 
भाष्यकार माधवाचार्यने “पराशर-भाष्प में तथा कमलाकर 
मड्टने “निर्णय-सिन्धुःमें इन निषेध-वाक्योंकी इसी प्रकार 
एकवाक्यता मानी है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि सामान्य 
निषेघ-वचनोंका विशेष वचनोंमें उपसंहार प्रामाणिक 
ग्रन्यकारोको सम्मत है । इसी पद्धतिसे शिवनिर्माल्यके 
निषेघक सामान्य वचनोके साथ विशेष वचनोंकी एकवाक्यता 
करनेसे इस विषयमें कुछ भी संदेह नहीं रद्द जाता | 


शिवनिर्माल्यकी अग्राह्मताकी व्यवस्था 
शिवनिर्माल्यकी अग्राह्मताके प्रतिपादक वचन ये है--- 
अग्राह्यं शिवनैवेद्यं पत्रं पुष्पं फळं जलम्‌ । 
शाल्ग्रामशिलासह्ञात्‌ (स्पदात्‌ ) सर्च याति पविच्रताम्‌ 
( शिवपुर(ण-विचेश्वरसंदिता २२। १९ ) 
अनहे मम नैवेद्यं पत्रं पुष्पं फळं जलम्‌ । 
मह्यं निवेद्य सकलं कूप एवं विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 

( पादे शिवोक्ति: ) 
विसर्जितस्य देवस्य गन्धपुप्पनिधेद्नम्‌ ! 
नि्माल्यं तद्विजानीयाद्‌ वर्ज्य व्रविभूषणम्‌ ॥ 
अर्पयित्वा तु ते भूयश्चण्डेदाय निवेदयेत्‌ ! 

( स्कान्दे सूतोक्तिः , 
चरादिरण्यगोरत्नं ताम्ररॉप्यांशकादिकान, । 
विहाय दोषं निर्माल्यं चण्डेशाय निवेदयेत्‌ ॥ 
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इन वार्क्योसे यह सिद्ध होता है कि भूमि, वस्न, 
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लिङ्गे खायम्भुवे बाणे रत्नजे रसनिर्मिते। 


0 श्रीशिवके ~ चेच धिछतिर्भवेत्‌ ; 
भूषण, खण, रौप्य, ताम्र आदि छोड़कर श्रीशिवके चढे सिद्धभतिष्ठिते चैव न चण्डाधिकृतिर्भवेत.॥ 


हुए पत्र, पुष्प, फळ, जल-ये सब निर्माल्य अग्राह्य हैं, 
इन निर्माल्योंको “चण्डेश्वर'के निवेदन करना चाहिये । (इस 
प्रकार ) यद्यपि ये निर्माल्य खयं अग्राह्य हैं तथापि शालग्राम- 
शिलाके स्पशसे पवित्र हो जाते हैं | अर्थात्‌ शाल्ग्रामजी- 
का स्पश हो जानेपर सबके ग्रहणके योग्य हो जाते हैं । 
इन वचनोंसे यह स्पष्ट हो गया कि श्रीशिवके जो 
निर्माल्य या नेवेद्य चण्डेश्वरके भाग हैं, उनका ग्रहण 
निषिद्ध है; जो निर्माल्य या नेवे चण्डेंश्वरके भाग नहीं 
हैं, उनके ग्रहणमें कोई दोष नहीं है---उनको ग्रहण 
करना चाहिये । इसलिये शिवपुराण-वियेश्वरसंहितामें स्पष्ट 
कहा है--जिनमें चण्डका अधिकार है, मनुष्य उन 
निर्माल्यों या नेवेधोंका भक्षण न करें--- 
चण्डाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यं न मानवैः । 
( २२। १६) 
यह भी उसीमें कहा है कि जिनमें चण्डका अधिकार 
नहीं है, उनका भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिये--- 


बण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तञ्च भक्तितः । 
( शिवपुराण-विद्येश्वरसंहिता २२ | १६ ) 


शिवनिर्माल्य-निषेधका परिहार 
निम्न प्रकारके लिड्डोंमें चण्डा अधिकार नहीं है, इस- 
लिये इन छिङ्घोके निर्माल्य ग्रहण तथा भक्षणके योग्य है 
बाणलिङ्गे च लौहे च सिद्धलिङ्गे खयंभुवि। 
प्रतिमासु च सर्चाखु न चण्डोऽधिकृतो भवेत्‌ ॥ 
( शि० पु० वि० सं० २२। १७) 
“्ाणलिङ्ग ( नमदे३वर ), लौह ( सर्णादिधातुमय ) 
लिङ्ग, सिद्वलिङ्ग ( जिन लिङ्गोकी उपासनासे किसीने 
सिद्धि प्राप्त की है, या जो सिद्वीद्वारा प्रतिष्ठित है ), 
खयम्भूळिङ्ग ( केदारेश्वरप्रशति )---इन छिङ्गोमें तथा 
शिवकी प्रतिमाओमें ( मूर्तियोमें ) चण्डका अधिकार 
नहीं है ।! 


( निर्णयसिन्धुमें उद्धृत ) 

इस वाक्यमें रत्ननिर्मित तथा पारदनिर्मित लिङ्गम 
भी चण्डका अधिकार नहीं है?-इतना अधिक कहा गया 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि इन शिवलिङ्गोके निर्माल्य 
या नेवेबयका ग्रहण करनेमें दोष नहीं है । 

नर्मदेश्वरके निर्माल्यकी ग्राद्यता 

वर्तमान श्रीविश्वेश्वर-लिज्न बाणलिङ्ग ( नमदेश्वर ) 
हैं | इसलिये उनके स्नानोदक, निर्माल्य तथा नैवेद्यादिगे 
ग्रहण न करनेकी शङ्का भी ठीक नहीं है । बाणलिङ्गके 
सम्बन्धमें उपयुक्त वचनके अतिरिक्त मेहतन्त्र ( चतुर्दश 
पटळ ) में भी विशेष वचन है--- 
बाणलिङ्गे न्‌ चाशौँचं न च निमोल्यकहपना । 
सवे बाणार्पित ग्राह्यं भक्तत्या भक्तेश्च नान्यथा ॥ 
आह्याम्राह्याविचारोञयं बाणलिङ्गे न विद्यते । 
तद्पित जलं पत्रं ग्राह्यं प्रसाद्संशया॥ | 

“नाणलिङ्गके विषयमे ग्राम तथा अग्राह्मका विचार 
नहीं है | बाणळिङ्गपर चढ़ाया हुआ सभी कुछ ( जळ, 
पत्र आदि ) भक्तिपूर्वक प्रसाद समझकर ग्रहण करना 
चाहिये ।? यह इस वाक्यें स्पष्ट बताया गया है । 

सिद्धलिज्ठ तथा खमम्भूलिङ्ग 

शिवपुराण-कोटिर्द्रसंहिता तथा काशीखण्ड प्रभृति 
ग्रन्योके अवळोकनसे प्रतीत होता है कि काशीप्रमृति 
तीथेमिं पुराणप्रसिद्ध जितने भी छिङ्ग हैं, उनमें कोई 
खयम्भूलिङ्ग हैं तो कोई सिद्धलिङ्ग हैं | जो लिङ्ग भक्तोके 
अनुग्रहके लिये खयं प्रकट हुए हैं वे स्वयम्भूलिङ्ग हैं, जो 
छिङ्ग सिद्व-महात्मा जनोंद्वारा प्रतिष्टित या उपासित हैं, वे 
सिद्वलिङ्ग हैं---वे सभी पुराणप्रसिद्र हैं । ऊपर उद्धृत किये 
हुए शिवपुराणके वचनके अनुसार पुराणग्रसिद्ध इन लिङ्गम 
चण्डका अधिकार नहीं हें और उनके निर्माल्य या नेवेधके 
ग्रहणम कोई दोष नहीं है; अपितु पूर्वप्रदर्शित शिवपुराण- 


$ श्रीशिवनिर्माल्यादिनिर्णय ॐ 
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श्रसंहिताके वाक्योंके अनुसार उन िङ्गोके नेवेचका 
प्रण पृण्यजनक है | 
शिवनिरमाल्य-निमेधकी विशेष व्यवस्था 
पूवप्रदरित जिन लिड्ठोमें चण्डका अधिकार है उनके 
विपयने भी विशेष व्यवस्था है और वह इस प्रकार है--- 
हिङ्गोपरि च यद्‌ द्रव्यं तद्ग्राह्मं सुनीइवराः 
सुपवित्रं च तज्ञेयं यल्लिङ्ग्परावाह्यतः ॥ 
( शि० पु० वि० सं० २२] २० ) 
जो वस्तु लिङ्गके ऊपर रक्खी जाती है, वह अग्राह्य 
है। जो वस्तु लिङ्गस्पर्शसे रहित है अर्थात्‌ जिस वस्तुको 
भठग रखकर श्रीशिवजीको निवेदित किया जाता है-- 
बिङ्गके ऊपर नहीं चढ़ाया जाता---वह अत्यन्त पवित्र है । 
हिङ्गार्चनतन्त्र, द्वादशपटलमें भी शिवलिङ्गके ऊपर 
चढायी हुई वस्तुओंको ही अग्राह्य बताया है--- 
यत्किञ्चिदुपचारं हि लिङ्गोपरि निवेदयेत्‌ । 
तल्निर्माल्य महेशानि अग्राह्यं पस्मेइवरि ॥ 
इन वाक्योंके साथ एकवाक्यता करनेसे पता लगता 
है कि जितने शिवनिर्माल्यके निषेधक वाक्य हैं, समी 
ठिबरके ऊपर चढ़ायी हुई वस्तुओंका ही निषेध करते हैं । 
शिवनिर्माल्यकी व्यवस्थाका सारांश 
समस्त सामान्य वचनोके साथ विशेष वचनोंकी एक- 
ता करनेसे यह सिद्ध होता है कि-- 
नमदेश्वर लिङ्ग, धातुमय लिङ्ग, रत्न-लिङ्ग, पुराणप्रसिद्ध 
“उन लिङ्गके ऊपर चढाये हुए निर्माल्यका सबके लिये 
। तया भक्षण करना शाख्रबिधिसम्मत है। अन्य लिड्डों के 
( चढ़ाये हुए नैवेद्य तया निर्माल्योंका ग्रहण करना 
सम्मत नहीं है । हिवनिर्माच्य-ग्रदण तया शिव- 
+भक्षणके निमित्त जो प्रायश्चित्त झाखमें कहे गये हैं, 
गै इन निपिद्ध नेवेद्य तया निर्माल्योंक्े विषयमें ही हैं | 
। शिव-नेवेच तथा शिव-निर्मल्यका ग्रहण और मक्षण 
रवेबिसम्मत है, उनके ग्रहण तथा भक्षणके निमित्त 


प्रायश्चित्त नहीं हो सकता । निषिद्ध कर्मोके लिये शास्रोमि 
प्रायश्चित्त कहे हैं, विहित कमे करनेसे प्रायश्चित्तकी प्राप्ति 
ही नहीं है । पापोंके हटानेके लिये प्रायश्चित्त किया जाता 
है । विहित कमेके अनुष्ठानसे पाप नहीं होता, अपितु 
विहित कर्मके न करनेसे, निषिद्ध कर्मके करनेसे और 
इन्द्रियांका निग्रह न करनेसे पापोंकी उत्पत्ति होती है; 
उन्हीं पापोंकी झुद्विके लिये शाखोमें प्रायश्चित्तका उपदेश 
किया गया है--- 
विहितस्याननुछानान्निन्द्तिस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनम्त॒च्छति ॥ 
तस्मात्तेनेह कर्तव्य प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
एवमस्यान्तरात्मा च लोकख्चैव प्रसीदति ॥ 

( याजञवल्क्यस्मृति २ । २१९-२२० ) 


निर्णयसिन्छु तृतीय परिच्छेद पूर्वेभागर्मे भी श्रीशिव- 
निर्माल्यके विषयमें इसी प्रकार व्यवस्था की है । नर्मदेश्वर- 


` लिङ्ग, घातुमयलिङ्ग, रल्नलिङ्ग तथा खयम्भू और सिद्धलिङ्ग 


( जो पुराणप्रसिद्ग लिङ्ग हैं )--इन लिङ्गोमें चण्डका 
अधिकार न होनेसे इनके उपर चढ़ाये हुए नेवेद्य तथा 
निर्माल्य सभीके भक्ष्य तया ग्राह्य हैं, यह पहले कहा जा 
चुका है । जो वस्तुएँ शिवछिङ्गपर चढ़ायी नहीं गयी हों, 
किंतु किसी भी छिङ्गको निवेदित की गयी हों, वे वस्तुएँ 
शैवी दीक्षावाले मनुष्योंके छिये ग्राह्य हैं । जिन्हें दोवी 
दीक्षा नहीं है उनके लिये पार्थिवलिङ्घके नित्रेदितको छोइ- 
कर ऑर सभी ळिङ्गोंको निवेदित की हुई वस्तुएँ तथा 
शिवप्रतिमाको निवेदित किये हुए प्रसाद ग्राह्य हैं | ऑर 
जिन शिवनिर्माल्योके लिये निपेध है, थे भी शालप्राम- 
शिठाके स्परासे ग्रहण योग्य हो जाते हैं, यह 
शाख्नमर्यादा है 

गशवानमार्य-धारणक त्राथवित्तक्रा नणय 

'प्रायश्वित्तविवेक', 'तिथितत्वःः तवा "निर्णयसिन्धुः 
आदि म्रन्योमें यह वचन उद्धृत दै--- 

स्पृष्टा रुद्रस्य विर्मादयं सवासा 

( वाससा ) आप्लुतः खुचिः । 
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अर्थात्‌ रुद्के निर्माल्यको स्पर्श करनेवाला पुरुष सचैल 
स्नानसे शुद्ध होता है । 
रघुनन्दन भट्टाचायने तिथितत्त्त-शिवरात्रिप्रकरणमें इस 
सामान्य वचनकी अन्य विशेष वचनके साथ एकवाक्यता 
की है-- 
निर्माल्यं यो हि मद्भक्त्या शिरस्ता धारयिष्यति । 


अशुचिभिन्नमर्यादो नरः पापसमन्वितः ॥ 
७००२ 

नरके पच्यते घोरे तियंग्योनो च जायते ॥ 

( स्कन्दपुराण ) 


इस वचनमें जो अशुचि अवस्थामै शिवनिर्माल्यको 
धारण करते हैं, उनके लिये पाप कहा है । इस वाक्यके 
भनुरोधसे पूवप्रदर्शित सामान्य वाक्य भी अझुचिविषयक 
समझना चाहिये । इन दोनों वाक्यांको मिलाकर यह 
अभिप्राय निकलता है--- 
- अशुचि-अवस्थार्मे शिवनिर्माल्यको नहीं धारण करना 
चाहिये । जो अशुचि-अवस्थार्मे शितरनिर्माल्यको धारण 


करता है वह पापी होता है; इस पापकी शुद्धिके लिये 


सचेलस्नान प्रायश्चित्त है । 
स्नानादिसे शुद्ध होकर शिवनिर्माल्यको धारण करनेसे 
ब्रह्महत्या-जैसे पापतक नष्ट हो जाते हैं---यह शिवपुराण 
तथा स्कन्दपुराणके वाक्योंमें कहा है-- 
ब्रह्महापि शुचिभूत्वा निमाल्यं यस्तु धारयेत्‌ 
भक्षयित्वा द्रुतं तस्य सवपापँ प्रणश्यति ॥ 
( विद्येश्वरसंहिता २२ | १५) 
घ्रह्महापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु घारयेत्‌। 
तस्य पापं सहच्छीघ्रं नाशयिष्ये महाबते ॥ 
( तिथितच्चमें उद्धृत स्कन्दपुराण ) 
शिवनिर्माल्य-धारणकी इस विधिके साथ अविरोध 
सम्पादन करनेके लिये--इस विविके अनुरोधसे भी-- 
पूर्वोक्त शिवनिर्माल्य-धारणका प्रायश्चित्त 'अझुचिःके विषयमें 
ही समझना उचित है । 
शिवनिर्माल्य-विपयक अन्य वाक्योंकी व्यवस्था 
ऊपर शिव-निर्माल्य-ग्रदणके अनुकूल तथा प्रतिकूल 


भः नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


शाख्न-वाक्योंका तात्पर्य मीमांसक-पद्धतिसे निर्णय करके 
दिखाया गया है । इस विपयमें इस प्रकारके जितने भी 
अन्य शाखन-वाक्य हैं, उन सभीके तालर्यका पर्घप्रदर्शित 
मीमांसकपद्भतिसे निर्णय करना शास्रममंज्ञ पुरुभोका कर्तब्य 
है | युक्तियुक्त मीमांसा-पद्धतिका परित्याग कर शात्र- 
वचनोंके अनर्थको अर्थ कर जनतामें उपदेश देना अपने 
पाण्डित्यपर विज्ञजनोंका संशय उत्पन्न कराना हवी है । 
भसखरुद्राक्षपारणकी विधि 
इस अवसरपर प्रसंड्बशा और दो बातें कह देना 
अनुचित न होगा । 
कुछ महाराय साम्प्रदायिक आग्रहवश भस्म-त्रिपुण्डू 
तथा रुद्राक्षघारणकी अनर्गळ निन्दा करते हैं | उनसे 
मुझे कुछ कहना नहीं है । जो आग्रही हैं, वे अपना हठ 
छोड़नेके लिये कभी प्रस्तुत नहीं होंगे--इस बातकी मैं 
निश्चितरूपसे जानता हूँ । इसलिये उन आग्रद्दी महाशर्येके 
लिये व्यर्थं परिश्रम न उठाकर मैं जिक्षातु जनताके छिये 
इस तत्तका उदूघाटन करना उचित समझता हूँ । 
बृहज्ाबालोपनिषदू---पश्चम व्राह्मणमें मस्म-धारणकी 
विशेष प्रशंसा है--- 
तेनाधीतं श्रुत तेन तेन सर्वमनुष्ठितम्‌ । 
येन विप्रेण शिरसि तिपुण्डूं भस्मना धतम्‌ ॥ 
त्यक्तवर्णाश्रमाचारो लुप्तसवक्रियो$पि यः। 
सद्गत्तिर्यकचिपुण्ड्राङ्कघारणात्‌ सोऽपि पूज्यते ॥ 
ये भस्मधारणं त्यकत्वा कम कुन्ति मानवाः । 
तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः संखाराज्जन्मकोटिभिः ॥ 
( ७-९) 
“जिस्‌ ब्राह्मणने मस्तकमें भस्म-त्रिपुण्ड धारण. किया 
है, उसने समस्त झाखोंका अध्ययन तथा श्रवण किया 
हे--समस्त कर्तव्यका अनुष्ठान किया है । जिसने वर्णा- 
श्रमके आचारका परित्याग कर दिया है, जितकी समख 
क्रिया ढुत हो गयी दै- एक बार त्रिपुण्डू धारण कर 
लेनेपर वह भी पूजित होता है । जो मनुष्य भस्मधारण 


# शिचकी अष्टमूर्तिया # 


नकर कर्म करते हैं, कोटि जन्मोसे भी उनकी संसारसे 
पुक्ति नहीं होती ।? 

बृहजाबालोपनिषदूर्म और भी बहुत वाक्य हैं जिनसे 
चारों वर्णोके लिये भस्म-घारण कर्त्तव्य सिद्ध होता है । 
वाळाग्निरद्र तथा भस्मजाबारु-उपनिप्रदोंमें भी भस्मघारणकी 
बिधि विरतारपूवेक लिखी है | 

दराक्षजाबालोपनिषदूमें स्द्राक्ष-धारणकी विधि है-- 
एक मुखसे लेकर चतुदरामुखपर्यन्त रुद्राक्षके धारणका 
पठ विस्ताररूपसे वर्णन किया गया है । शिवपुराण- 
विधेश्वरसंहिता तथा स्कन्दपुराण-काशीखण्डमै भी भरम- 
छाक्ष-घारणकी विधि है । | 

उपनिषद्‌ श्रुति हैं; पूर्वोक्त सब उपनिषद्‌ अथवंवेदके 
अन्तत हैं | धर्म तथा अधर्मके निर्णयमें श्रुति सबसे 
प्रव प्रमाण है । महर्षि जैमिनि एवे-मीमांसामें लिखते हैं--- 
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entertainer Cer ro hd sar Cdr dh TF be 
~ 


विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति द्यनुमानस्‌ । 
(१।३।३) 
इस सुत्रका अर्थ 'कुतूहवृत्ति'में इस प्रकार लिखा है-- 
प्रत्यक्षश्रुतिविरोचे सति अनपेक्षं मूलप्रमाणानपेक्षं 
श्रुतिवाक्यमेव प्रमाणं स्यान्न तु स्मृतिवाक्यस्‌। 
जिस स्थळमें प्रत्यक्ष श्रुतिसे विरोध हो, उस स्थळमें 
श्रुतिवाक्य ही प्रमाण है, स्मृतिवाक्य ( मन्वादि धर्मशास्र 
तथा पुराण ) प्रमाण नहीं हैं । 
“व्यासस्मृतिः में इस बातको स्पष्ट किया है--- 
श्रुतिस्सृतिपुराणातां विरोधो यत्र दश्यते । 
तज्ञ श्रोतं प्रमाणं स्याचयोद्वधे स्मृतिवरा ॥ 
(१।%४) 
“जिस विषयमे श्रुति, स्मृति तथा पुराणका परस्पर 
विरोध हो, उस स्थळमें श्रुतिवाक्य प्रमाण है; स्मृति तथा 
पुराणके विरोधस्थळमें स्मृति प्रमाण हैं ।! 


श्रीशिवकी अष्टमूतियाँ 


( लेखक---श्रीपन्नालालसिंहजी ) 


श्रीविष्णुपुराणमें लिखा है-- 
पृष्टिस्थित्यन्तकरणाद्‌ बह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌ । 
स संश्चा याति भगवानेक एव जनाद्नः॥ 
'एक ही भगवान्‌ जनार्दन सृष्टि, स्थिति और प्रल्य- 
सम्बन्धको लेकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव---इन तीन 
भिन्न नामेंसे पुकारे जाते हैं । 

शिव परमातमा या ब्रह्मका ही नामान्तर है । वे 
न्त शिव अद्वेत और चतुर्थ ( 'शान्तं शिवमदवेतं 
एमम्‌~-माण्डूक्योपनिपद्‌ ) हैं, वे विश्वाय, विश्ववीज, 
खिद, विश्वरूप, विश्वाधिक और विश्वान्तर्यामी हैं । 
तये खल्विदं अह्म---यह सभी कुछ त्रह्ममय है, तभी 

बृहृदारण्पक उपनिषद्के अन्तर्यामीद्राक्षणमें कडा है 
+ न सवभूतार्मे अवस्थित होते हुए भी सवभूतोंसे 


च. 


फे हूँ, सवभूत जिन्हें जानते नहीं, किंतु सर्वभूत 


जिनके शरीर हैं और जो सवभूतोंके अंदर रहकर 
सबभूतोंका नियन्त्रण करते हैं, वे ही ( परम ) आत्मा, 
वे ही अन्तर्यामी और वे ही अमृत हैं | 
भगवानने गीतामें कडा है-- 
दतमिद्‌ जगदव्यक्तसूतिना । 
अर्थात्‌ मेरी इस अव्यक्त मुर्तिदारा सारा संसार 
व्याप्त है !! शिवपुराणमे भी महादेव कहते है--- 


मया सर्च 


अहँ शिवः रिवश्चार्थ त्वं चापि शिव एवं हिं। 
सव शिवमय ब्रह्म दिवात्परं न किचन ॥ 


“मे शिव, यह शिव, तुम दिव, तव कुछ शिवमय 
है । शिवके अतिरिक्त और कुळ भी. नहीं दे |? 
पञ्चभूर्तोमि जगत्‌ संगठित है । पृदिवी, जड 


वायु, थाकाडा, चन्द्र, तूच ओर जीवाला इन्हीं अश्नूतिर्यों- 
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द्वारा समस्त चराचरका बोध होता है । तभी महादेवका कर्ता होनेके कारण ही महादेव 'पञ्जुपति' हैं । वे ही 


एक नाम “अष्टमूर्ति? है । 
शिवपुराणमें आया है--- 
तस्यादिदेवदेवस्य सूत्त्यपंश्‍कमयं जगत) 
तस्मिन्‌ व्याव्य स्थितं विदवं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
शर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पशुपतिः । 
ईशानः महादेवः सूत्तयश्चाए विश्रुताः ॥ 
भूस्यस्मोऽञ्चिमरुद्व्योमक्षेचज्ञार्कनिद्ाकराः । 
अधिष्ठिता महेशस्य सवोदेरष्टमूर्तिसिः ॥ 
अष्टमू्त्यात्सना विश्वमधिष्टाय स्थितं शिवम्‌ । 
भजख सवेभावेन रूद्र परमकारणम्‌ ॥ 
“इन देवादिदेवकी अष्टमूत्तियोसे यह अखिल जगत्‌ 
इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार सूतके घागेमें सूतकी ही 
मणियाँ । भगवान्‌ शंकरकी इन अष्टमूत्तियोंके नाम ये 
हैं---राबे, भव, रुद्र, उप्र, भीम, पशुपति, महादेव और 
ईशान | ये ही शर्वं आदि अष्टमूर्तियाँ क्रमशः 
प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और 
चन्द्रमाको अधिष्ठित किये इए हैं । इन अप्टमूर्तियोंद्वारा 
विश्वमै अधिष्ठित उन्हीं परम कारण भगवानूकी सर्वतो- 
भावेन आराधना करो ।' 
डे» शावौय क्षितिसूत्तये नमः 
डे» भवाय जलमूर्चये नमः 
डॅ० रुद्राय अग्निमूत्ते ये नमः 
रे उग्राय वायुसूत्तये नमः 
३० भीमाय आकाशामूततेये नमः 
३० पशुपतये यजमानसूच ये नमः 
रे? महादेचाय सोममूर्तये नमः 
इ? इशानाय सू्येभूत्तेये नमः 
सूर्य और चन्द्र प्रत्यक्ष देवता हैं । 
पृथिवी, जळ आदि | पञ्चसूक्ष्मभूत हैं, जीवात्मा ही 
क्षेत्रज्ञ है । जीव ही यजमानरूपसे यज्ञ या उपासना करने- 
वाळा है, इसलिये उसे 'यजमान? भी कहते हैं | पाश या 
पायायुक्त जीव ही पाशु या पशु है और जीवके उद्धार- 


rrr 


जीवका पाइामोचन करते हैं--- 


ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च देवदेवस्य शूलिनः। ` 
पराब्रः परिकीर्त्यन्ते संखारवशव्चिनः॥ 
तेषां पतित्वाद्देवेशः शिवः पशुपतिः स्मतः 
मलमायादिभिः पाशैः स बध्नाति पशुन पतिः ॥ 
ख एवं सोचकस्तेषां भक्तानां समुपासितः। 


यतुर्बिशातितत्वानि - _मायाकमगुणास्तथा। 
विषया इति कथ्यन्ते पाशा जीवनिवत्धनाः ॥ 
सवोत्मनामधिष्ठाची सर्वक्षेबनिवासिनी । 


सूतिः पशुपतिश्ञेया पशुपाशनिकुन्तनी ॥ 
“मासे लेकर स्थावर ( बृक्ष-्पाघाणादि ) पर्यन्त 
जितने भी संसारवरावर्ती जीव हैं, सभी देवाविदेव महादेव- 
के पशु कहे जातें हैँ और उन सबके पति होनेके कारण 
महादेव पशुपति’ कहे जाते हैं | वही पशुपति ब्रह्मा 
आदि सब पशुओंको मळ, मायादि अविद्याकें पाशमें 
जकडकर रखते हैं और फिर भक्तोंद्वारा पूजे जाकर उन्हे 


उक्त पाशसे सुक्त करते हैं | चौबीस तत्व और मायाकृत _ 


कर्मके गुण “विषय? कहलाते हैं | ये विषय ही जीवको 
बन्धनमें डालनेवाले हैं, इसीलिये इन्हें “पारा! कहते हैं । 
महादेव सब जीवोंके अधिष्ठाता और. सर्वक्षेत्रोमै वास 
करनेवाले (क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेष्ठ भारत । 
गीता ) तथा पशुपाशको काटनेवाळे होनेके कारण 
पशुपति नामसे प्रख्यात हैं |! 

शिवपुराणका कथन है कि परमात्मा शिवकी ये अ४- 
मूत्तियाँ समस्त संसारको व्याप्त किये इए हैं, इस कारण 


जैसे मूलमें जळ-सिञ्चन करनेसे बृक्षकी सभी शाखाएँ . 
हरी-भरी रहती हैं, वेसे ही विश्वात्मा शिवकी पूजा करनेसे ' 


उनका जगदूरूप शरीर पुष्टि-छाभ करता है । अब हमें 
यह देखना है कि शिवकी आराधना क्या है ! सत्र 
प्राणियोंकों अभयदान, सबके प्रति अनुग्रह, सत्रा 
उपकार करना---यही शिवकी वास्तविक आराधना है | 
जिस प्रकार पिता पुत्र-पोत्रादिके आनन्दसे आनन्दित होता 


~ 
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है, उसी प्रकार अखिल विश्वकी प्रीतिसे शंकरकी 


होती है। किसी देहघारीको यदि कोई पीड़ा पहुँचाता | 


है तो इससे अष्टमू्तिधारी महादेवका ही अनिष्ट होता 
है | जो इस प्रकार अपनी अ्टमूर्तियोके द्वारा अखिल 
बिश्वको अधिष्ठित किये हुए हैं, उन्हीं परम कारण महादेव- 
का सर्वेतोमावेन आराधन करना चाहिये । 


आत्मचश्चाएमी मूत्तिः शिवस्य परसात्मनः । 
व्यापकेतरसूत्तींनां विद्य॑ तस्साच्छिबात्मकम्‌ ॥ 
वृक्षपूलस्य सेकेन शाखाः पुष्यन्ति वे यथा । 
शिवस्य पूजया तद्वत पुष्येत्तस्य वपुजंगत्‌ ॥ 
सरयाभयपरदाचश्च सवीनुग्रहणं तथा । 
सवापकारकरणं शिवस्याराधनं विदुः ॥ 
यथेह पुत्रपोादेः घीत्या प्रीतो भवेत्‌ पिता। 
तथा सवेल्य सम्प्रीत्या प्रीतो भबति शंकरः ॥ 
देहिनो यस्य कस्यापि क्रियते यदि निग्रहः । 
अनिप्टमष्टूत्तस्तत्‌ कृतमेव न संशयः॥ 
अध्मूस्योत्मना विश्वमधिष्ठाय स्थितं शिवम्‌ । 
भज़ख सर्वभावेन रुद्रं परमकारणम्‌॥ 
( शिवपुराण ) 
(सर्प सूतोमें और आत्मामें ब्रह्म अथवा शिवका दर्शन 
अर्थात्‌ “सर्वे शिवमयं चैततः--इस भावकी अनुभूति 
किये बिना जन्म-मरणसे मुक्ति नहीं होती । इस भावकी 
उत्पत्तिके छिये ही इन अष्मूत्तियोंकी पूजा कही गयी है । 
वास्तवमें जीव-देह ही देवाळय है । मायासे मुक्त होनेपर 
जीव ही सदाशिव है । अज्ञानरूप निर्माल्यका त्याग कर 
सोऽहं-मावसे उन्हीं सदाशिवकी पूजा करनी चाहिये--- 
देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सदाशिवः । 
त्यजेदक्षाननिमाल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्‌॥ 
इसी भावको हृदयस्थ करके आओ, आज हम महादेव- 
के असंख्य मन्दिरोंमे उनका पूजन करें | आओ, हम अपने 
दयकमण्में उन्हीं आत्मलिङ्गका अनुभव करके निर्मछ- 
वित्तसे श्रद्धाल्पी नदीके जळसे समाधि-सुमनोंके द्वारा 
मेक्षप्रातिके लिये उनकी पूजा करे--- 
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आराधयामि मणिखंनिभमात्मलिङ्ग 
मायापुरीहृद्यपङ्गजसंनिचिष्ठम्‌ 
श्रद्धानदीचिमलचित्तजळावगाहं 
नित्यं समाधिकुसुमैरपुनभेवाय ॥ 
अष्टमूत्तिके तीर्थ 
( १ ) सुर्य प्रत्यक्ष देवता हैं--- 
आदित्यं च शिवं विद्याच्छिवमादित्यरूपिणम्‌ । 
उभयोरन्तरं नास्ति द्यादित्यस्य शिवस्य च ॥ 
अर्थात्‌ शिव और सूर्यमे कोई भेद नहीं है, इसलिये 
प्रत्येक सूर्थमन्दिर शिवमन्दिर ही है । 

( २) “चन्द्रः--काठियावाइका सोमनाथ-मन्दिर 
और बङ्गालका चन्द्रनाथ-क्षेत्र--ये दोनों महादेवके 
सोममूर्तिके ही तीर्थ हैँ । 

सोमनाथका% मन्दिर प्रभासक्षेत्रम है और चन्द्रनाथका 
वर्तमान पूर्व-पाकिस्तानके चटगाँच ( ८४६६६०४००६ ) नगरसे 
३४ मील उत्तर-पूवेमे एक पर्वतपर स्थित है । स्थानका नाम 
सीताकुण्ड है। श्रीचन्द्रनाथका मन्दिर पर्वतके सर्वोच 
शिखरपर है, जो समुद्रकी सतहसे चार सौ गज अँचा 
है । देवीपुराणके चैत्र-माद्दात्म्यके अनुसार यह त्रयोदश 
ज्योतिर्लिज् है जो पहले गुप्त था और कलिमें छोकहितार्थ 
प्रकट हुआ है । काशी, प्रयाग, भुवनेश्वर, गङ्गासागर, 
गङ्गा और नैमिपारण्यके दर्शनसे जो फळ प्राप्त होता है, 
वह श्रीचन्द्रनाथ-क्षेत्रमे जानेसे एक साय प्राप्त हो जाता है । 

श्रीचन्द्रताथके निकट शर भी अनेक तीर्थ हैं । 
उदाहरणार्थ-- 

( १ ) उत्तरम उवणाक्ष कुण्ड है जित्तमेसे अलिकी 
ज्वाळा निक्छती है, ( २ ) पर्वतके नीचे मुस्थूनी है 
जो पत्यरपर प्रज्यलिंत है, (३ ) वडवानल कुण्ड दै 
जिसके जल्पर सघजिद्वालक अग्नि मदा प्रम्वलिति रहती 


के इसका चित्र भो इली अंक अदन दिया गद्य दे] 
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है । इसके अतिरिक्त ( ४ ) तप्त जल्युक्त ब्रह्मकुण्ड, 
( ५ ) सहखघारा-जलप्रपात, ( ६) कुमारी कुण्ड, 
( ७) श्रीव्यासजीकी तपस्याभूमि, व्यास कुण्ड, 
( ८ ) सीता कुण्ड, ( ९ ) ज्योतिमय, जहाँ पाषाणके 
ऊपर ज्योति प्रज्वलित है, ( १० ) काली, (११) 
श्रीखयम्मूनाथ, ( १२ ) मन्दाकिनी नामका स्रोत, 
( १३ ) गयाक्षेत्र, जहाँ पितरोंको पिण्डदान दिया 
जाता है, ( १४ ) श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर, ( १५) 
क्षत्रशिछा, जहाँ पत्थरकी गुद्दार्मे अनेक शिवलिङ्ग हैं, 
( १६) विरूषाक्ष-मन्दिर, ( १७) हरगौरीका 
विहार-स्थळ, जो एक सुरम्य नीरव स्थानमें है। यहाँ 
सघन वृक्षावलीके होते हुए भी पशु-पक्षीगण बिल्कुल 
शब्द नहीं करते | तथा ( १८ ) आदित्यनाथ | 

( ३ ) नेपालकें पशुपतिनाथ महादेव "यजमान? मूर्तिके 
तीर्थ हैं---पशुपतिनाथ लिङ्गरूपमें नहीं, .मानुषी विग्रहे 
रूपमै विराजमान ` हैँ । विग्रह कटिम्रदेशसे ऊपरके 
भागका ही है। मन्दिर चीनी और जापानी ढंगका बना 
हुआ है और नेपारराज्यकी राजधानी काठमाण्डूमें वागमती 
नदीके दक्षिण तीरपर आर्याघाटके समीप अवस्थित है । 
मूर्ति खर्णनिर्मित पश्चमुखी है । इसके आसपास चाँदीका 
जगला है, जिसमें पुजारीको छोड़कर और किसीकी तो 
बात ही क्या, खयं नेपार-सम्राट्का भी प्रवेश नहीं 
हो सकता । नेपाळराज्यमें भी बिना पासपोटेके बाहरके 
लोगोंका प्रवेश बंद है; पर महासिवरात्रिके अवसरपर 
लोग पासके विना भी जाकर पझुपतिनाथके दर्शन कर 
सकते हैं । नेपाळ महाराज अपनेको श्रीपशुपतिनाथजीका 
दीवान कहते हैं । 

( ४ ) शिवकाञ्चीका 'क्षिति' लिङ्ग- सञ्चमद्वाभूर्तोके 
नामसे जो पाँच लिङ्ग प्रसिद्ध हैं वे सभी दक्षिण 
भारतके मद्रासग्रान्तमे हैं । इनमेंसे एकामेश्वरका क्षितिलिङ्ग 
श्विकाञ्चीम है । इस मूर्तिपर जळ नहीं चढ़ाया जाता, 
चमेठीके तेळसे स्नान कराया जाता है । मन्दिर बहुत 


विशाल और सुन्दर है । अंदर अनेक वेबमूत्तियोंके 
साथ एक पापाणमूत्ति भगवान्‌ शङ्कराचार्यकी भी है | 
मन्दिरकें “गोपुरम्‌! पर हैदर अलीके गोछोके चिह्न अत्रतक 
मौजूद हैं । अप्रैल मासमें यहाँका प्रधान वार्षिकोत्सव 
होता है जो पंद्रह दिनतक रहता है। यहाँ ज्वरहरेश्वर, 
कैलासनाथ तया कामाक्षीदेवी आदिकें मन्दिर भी दर्शनीय 
हैँ । काञ्चीमें मरनेसे काशीकी तरह सद्योमुक्ति मानी 
जाती है । इसकी सप्त मोक्षदा पुरियोंमें गणना है । 


इस तीर्थका इतिहास यह है कि एक समय 
पार्वतीने कौतूहल्वश चुपचाप पीछेसे आकर दोनों हार्थोसे 
भगवान्‌ शंकरके तीनों नेत्र बंद कर लिये । श्रीमद्वेश्वरके 
लोचनत्रय आच्छादित हो जानेसे सारे संसारमें धोर 
अन्धकार छा गया; क्योंकि सूर्य, चन्द्र और अलि 
जो संसारको प्रकाशित करते हैं, वे शंकर (के नेत्रो ) से 
ही प्रकाश पाते हे-- 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। 
( कठोपनिषद्‌ ) 
अतः ब्र्माण्डलोपकी नौबत आ पहुँची । इस प्रकार 
श्रीशिवके अद्वनिमेपमात्रमें संसारके एक करोड़ वर्ष 
व्यतीत हो गये । असमय ही देवीके इस प्रलयङ्कर 
अन्याय-कार्यको देखकर श्रीशिवजीने इसके प्रायश्चित्त 
खरूप श्रीपार्वतीजीको तपस्या करनेका आदेश किया । 
अतएव वह महादेवजीकी आज्ञासे काश्चीपुरीमें कम्पानदीके 
तटपर आकर एक आम्रबृक्षकी छायाम जटावस्कळधारिणी 
एवं भस्म-विभूषिता तपखिनीका वेश धारणकर कम्पाकी 
बाळुकासे लिङ्ग वना, विधिपूर्वक पूजा और तपस्या करने 
लगीं | जब श्रीपार्वतीको कठिन तपस्या करते कुछ काळ 
बीत गया, तव शंकरजीने गौरीकी भक्ति और एकनिष्ठाकी 
परीक्षाके छियें नदीमें बाढ़ छा दी, जिससे उनके चारों 
ओर जल-ही-जळ हो गया । भगवतीने आँख खोलकर 
देखा तो उन्हें यह आठाळ्का हुई कि नदीके वद्धमात 


% उीसिवकी अष्टसूर्तियाँ ४ ६२५ 


प्रबळ प्रबाहमे कहीं वह बालुका-लिङ्ग विठीन न हो 
जाय, जिससे उनकी तपस्यामै विन्न उपस्थित हो, और 
इस्री आशङ्कासे वे चिन्तित हो उठीं। समस्त कामनाओंके 
त्यागपूवेक भगवानको अपना मन समर्पण करके उनका 
भजन करनेसे कोई भी विन्न भक्तका अनिष्ट नहीं कर 
सकता । भगवती शिवछिङ्गको छातीसे चिपठाकर 
व्यानमम्न हो गयीं । उन्होने जरप्रवाहके भरमै पड़कर भी 
उस लिङ्गका परित्याग नहीं किया | तब भगवान्‌. शंकर 
प्रकट होकर बोले--- 


विमुञ्च चालिके लिङ्ग प्रचाहोऽयं गतो महान्‌ । 
त्वयार्यितमिद्‌ं लिङ्ग सैकतं स्थिरचैभचम्‌ ॥ 
भविष्यति महाभागे वरद स्रुरपूजितम्‌। 
तपश्चर्या तचालोक्य चरितं धर्मपालनम्‌। 
लिङ्गमेतन्ञमस्कृत्य छृताथौः सन्तु मानवाः ॥ 
हे बालिके ! नदीमें जो बाढ़ आयी थी वह अब 
चढी गयी है । तुम लिङ्गको छोड़ दो । तुमने इस खिर 
वैभबयुक्त सैकत-लिङ्गकी प्रजा की है, अतएव हे महामाये ! 
यह सुरपूजित पार्थिव लिङ्ग वरदाता बन गया | अर्थात्‌ जो 
कोई इसकी जिस कामनाके साय उपासना करेगा, उसकी वह 
कामना पूर्ण होगी । तुम्हारी तपश्चयो और धर्मपाळनका 
दर्शन और श्रवण एवं इस छिङ्गकी आराधना करके 
लोग कृतार्थ होंगे ।! 
अनेषं तेजसं रूपमहं स्थावरलिङ्गताम्‌। 
हाँ में अपने ज्योतिमय रूपको त्यागकर स्थावर 
लिङ्गे परिणत हो गया हूँ ।? तुम गौतमाश्रम, अरुणाचळ 
( तिरुत्रण्णमस्ले ) तीयमें जाकर तपस्या करो | वहाँ में 
तेजोरूपे तुमसे पिळूंगा । 
रिवकाद्वीका एकाम्रचाव क्षितिलिङ्ग ही महादेवीदारा 
प्रतिप्रित स्थावर छिङ्ग है । 
अम्बिकाने काहीसे चळते समय तप्त्याके लिये 
आये हुए देवताओं और ऋषियोंकों वर प्रदान किया । 


तिष्ठतात्रैय वै देवा मुनयश्च इढवताः । 


नियमांश्चाधितिष्टन्तः कम्पारोधसि पावने ॥ 
सर्वपापक्षयकरं सर्चसौसाग्यबद्धनस्‌ । 


पूज्यतां सेकतं लिङ्गं कुचकड़णलाजछनम्‌ ॥ 
अहं च निष्कलं रूपमास्थायैतदिवानिशम्‌। 
आराधयामि मन्त्रेण महेश्वरं चरप्रदम्‌॥ 
मसपश्चरणाल्लोफे मद्धर्मपरिपालनात्‌ । 
मन्निदशनाचच तथा सिद्ध'्यत्त्वष्टविभूतयः ॥ 
सर्वकामघरदानेन कामाक्षीमिति कामतः। 
मां प्रणम्यात्र मङ्क्ता ळभन्तां वाञ्छित वरम्‌ ॥ 
“हे दृढजत देवताओं और मुनियो ! नियमाधिष्ठित 
होकर आपलोग पवित्र कम्पातटपर निवास कीजिये और 
सर्वपापक्षयकर तथा सर्वसौभाग्यवर्द्रक मदीयकुचकङ्कण- 
लाञ्छित इस सेकतलिङ्गवी पूजा कीजिये | में भी निंष्कळ 
( अव्यक्त ) खूपसे अवस्थित होकर अहर्निश इस स्थानपर 
वरद महेश्वरकी आराधना करेगी । मेरे तपस्था-ग्रभाव 
एवं धर्मपाळनके फलखरूप इस लिङ्गका दर्शन और पूजन 
करके मनुष्य अभिलप्रित ऐश्वर्य और विभूति लाभ करेंगे । 
में सवेकाम प्रदान करती हुँ, मेरे भक्त मुझे कामदायिनी 
कामाक्षी मानकर कामनापूर्वक मेरी अर्चना करके अभिलपित 
वर लाभ करेंगे |? 
` (५) जम्युकेश्वर--मद्रास-ग्रान्तके त्रिचनापछी जिलेमे 
“श्रीरङ्गनाथ? से एक मील्पर जम्युके्वर--'अफळिङ्ग है | 
यहोँके शित्रलिङ्गकी स्थिति एक जलके खरोतपर है, अतः 
जळहरीके नीचेसे जळ बरावर उपर उठता हुआ नजर 
आता है । खापत्य-शि्क्ी इृष्टिसे यह मन्दिर भी बहुत 
उत्तम वना है । मन्दिरे बाहर पाँच परकोट हैँ, तीसरे 
परकोटेमें एक जलादाय भी हैं, जहाँ स्वान किया जाता 
है । यहाँके ज्य अर्थात्‌ जामुदके पेदका भी बड़ा 
माहाल्य है | वद स्थान 'चिदम्वरन! से प्चिमकी ओर इरोद 
जानेत्राटी छाइमपर तिचितासछीसे थोड़ी दूर आगे ह | 
( ६ ) तिस्पमाम्छे या अद्णावत---.7हां मदादेवचा 


'तजालङ्गा हूँ | हिवरवा्वाच चापततानात पब्ब 
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या अरुणाचल-तीर्थ पहुँचकर कुछ काल और तपस्या 
करनेके पश्चात्‌ अरुणाचळ-पर्वतमें अग्निशिखाके रूपे 
एक तेजोलिङ्गका आविर्भाव हुआ और उससे जगतका वह 
अन्धकार दूर हुआ, जिसका वर्णन काश्चीके क्षितिलिङ्गके 
इतिहासमै आया है । यही *तेजोलिङ्ग? है | यहाँ हर और 
पार्वतीका मिल्न हो गया । यह स्थान % चिदम्बरमके 
उत्तर-पश्चिममे विल्लुपुरम्‌से आगे कटपडी जानेवाळी लाइन- 
पर स्थित है | 


( ७ ) कालहस्तीश्वर--तिरुपति-बालाजीसे कुछ ही 
दूर उत्तर आकट जिलेमें खर्णमुखी नदीके तटपर काळ- 
हस्ती श्वर--'वायु?लिङ्ग है । मन्दिर बहुत ऊँचा और पुन्दर 
है और स्टेशानसे एक मील दूर नदीके उस पार है । 
मन्दिरके गर्भगृहमें वायु और प्रकारका सर्वथा अभाव 
है । दर्शन भी दीपकके सहारे होते हैं । यह स्थान वायु- 
लिङ्गका माना जाता है । लोगोंका विश्वास है कि यहाँ 
एक विशेष वायुके झोंकेके रूपमे भगवान्‌ सदाशिव विराज- 
मान रहते हैं । यहाँकी शिवमूर्ति गोल नहीं, चौकोर है । 
इस शिवमूर्तिके सामने एक मूर्ति कण्णप्प भीलकी है । 
कण्णप्प भील एक बहुत बड़ा शिवभक्त हो गया है । 
इसने भगवान्‌ शंकरको अपने दोनों नेत्र निकालकर अर्पण 
कर दिये थे । शिवजीने प्रसन्न होकर वर माँगनेको कहा; 


# यहाँका सबसे वड़ा उत्सव 'कार्तिगाई? नामक है | इस 
उत्सवके अवसरपर मन्दिरके पुजारी एक बढ़े-से पात्रमें बहुत- 
सा कपूर जलाकर उस पात्रको ऊपरसे ढक देते हैं और प्रज्व- 
लित अवस्थामें ही उसे बाहर मण्डपर्मे ले आते हैं, जहाँ दक्षिण- 
की प्रथाके अनुसार भगवानका दूसरा मानुषी विग्रह घुमा- 
फिराकर रक्खा जाता है | वहाँ उस पात्रको खोळ दिया जाता 
है और उसी समय मन्दिरके शिखरपर भी बहुत-सा कपूर जला 
दिया जाता है और घीकी मशाल भी जळा दी जाती दै । 
कहते हैं कि शिखरका यह प्रकाश दो दिन दो रात वरावर 
रक्खा जाता है । यही भगवानका तेजोलिङ्ग कहलाता है ओर 
इसीके दर्शनके लिये लाभग एक लाख दर्शकॉकी भीड़ उत्सव- 
पर जमा होती है । 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


बिल जज “४ ++७ज-+ न टा नोट फरपक 


जिसपर इसने यही माँगा कि में सेवार्थ सदा आपके सामने 
उपस्थित रहा करूँ |! 


खर्णमुखी नदीका सम्बन्ध शालग्रामकी मूर्तिसे बतलाया 
जाता है, अत; वे यात्री, जिनके पास शालग्रामकी मूर्ति 
होती है, इसमें एक रात्रिके लिये अवश्य निवास करते 
हैं । दाक्षिणात्यलोग इस तीर्थको “दक्षिण काशी! कहते 
हैं | यहाँ एक मन्दिर मणिकुण्डेशवर नामका है । लोग 
मरणासन्न व्यक्तियांको इस मन्दिरके अंदर पुला देते हैं। 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि वाराणसीकी भाँति यहाँ 
भी शिवजी मरनेवालोंके कानमें तारकमन्त्र सुनाकर मुक्त 
कर देते हैं । पास ही पहाडीपर, एक भगवती दुर्गाका 
मन्दिर भी है.। महाशिवरात्रिके अवसरपर यहाँ बडा भारी 
मेला लगता है, जो सात दिनोंतक रहता है । 

( ८ ) चिदम्बरम्‌-'आकाशएलिङ्ग---यहृ मन्दिर समुद्र- 
तटसे दो तीन मीलके अन्तरपर कावेरीनदीके तटपर बड़े 
सुरम्य स्थानमें बना हुआ है । मन्दिरके चारों ओर एकके 
बाद दूसरा, इस क्रमसे चार बड़े-बड़े घेरे हैँ । यहाँ मुल- 
मन्दिरमें कोई मूर्ति ही नहीं है । एक दूसरे ही मन्दिरमे 
ताण्डवनृत्यकारी चिदम्बरेश्वर नठराजकी मनोरम मूर्ति 
विराजमान है | चिदम्बरमका अर्थ है ( चित्‌=ज्ञान+अम्मर= 
आकाश ) चिदाकाश । बगलमें ही एक मन्दिरमे रोष-. 
झायी विष्णुभगवानके दर्शन होते हैं । शंकरजीके मन्दिरमे 
सोनेसे मढ़ा हुआ एक बड़ा-सा दक्षिणावर्त शङ्क रक्खा 
हुआ है, जो गजमुक्ता, सर्पमणि एवं एकमुखी र्द्राक्षकी 
भाँति अमूल्य और अलभ्य माना जाता है । मन्दिरमे एक 
ओर एक परदा-सा पड़ा हुआ है । परदा उठाकर दर्शन 
करनेपर खर्णनिर्मित कुछ माळाएँ दृष्टिगोचर होती है. । 
इसके अतिरिक्त वहाँ निरा आकाश-ढी-आकाश है । यही 
भगवानका आकाशलिङ्ग है । निज-मन्दिरसे निकठकर 
वाहरके घेरेमें आते ही कनक-सभा मिळती है, जिसके 
पूर्वीय और पश्चिमीय द्वारोंपर नाव्यशास्रोक्त १०८ मुद्राएँ 
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हु हुई हैं। मन्दिरके बाहरी घेरेमें रक्खी हुई श्रीगणेश- 
गैवी मूर्ति इतनी विशाल है, जितनी मारतमें कहीं नहीं एक बिश्वविद्यालय स्थापित हुआ है जो हिंदू-विश्व- 
छे | इस मन्दिरका अनूठी कारीगरीसे तैयार किया विद्याळयके ढंगका है । यहाँका पुस्तकालय बड़ा 
आ ग्रधानद्वार ( गोपुर ), सहस्र स्तम्भोंका मण्डप तथा प्रसिद्ध है, इसमें संसारभरकी भाषाओंकी पुस्तके संगृहीत 
ङ्गा नामक सुन्दर सरोवर आदि द्राविड स्थापत्य या इई हैं । 

र्य शिसके अद्भुत नमूने हैं । सहस्रस्तम्म-मण्डपमें अन्ते, महाकविं कालिदासने अश्मूर्तिकी जिस स्तुति- 
हठ लम्े-ही-सम्मे हैं, ऊपर छत नहीं है । उत्सवेके से अपने विश्वविख्यात 'अभिज्ञानराकुन्तक! नाटकका 
मसर इन खम्भोपर चाँदनी डाळ दी जाती है । गर्भ- मङ्गलाचरण किया है, उसीके द्वारा हम भी सर्वान्तर्यामी 
दिके सामने ड्योढ़ीपर पीतळकी एक विशाल चौखट श्रीमहादेवको प्रणाम कर लेखको मङ्गलके साथ समाप्त 
गी हुई है । वहाँपर रात्रिमें सैकड़ों दीपक जळाये जाते करें | 

(| यहाँ जून तया दिसम्बरके महीनोंमें दो बढ़ेबढ़े. था सृष्टि स्नष्ठ्राद्या वहति विधिहुतं 


स होते हैं जिन्हें क्रमशः 'तिरुमज्षनम? और 'अस्दर- या हवियां च होती 
शातम्‌! कहते हैँ । इन अवसरोंपर बड़ी धूमधामसे ये द्वे काळं विधत्तः श्ुतिविषयझुणा 
मानूफी सवारी निकलती है और कई दिनोतक बड़ी Ms या स्थिता व्याप्य विइचम्‌ । 
इभाइ रहती है । यामाहुः आ अ 
दक्षिणमें शिवभक्त था 'आडियार आविर्भूत हल न्य 
६३ र भू प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरचतु थ 
र है जिन्होंने 'द्राविड़देव” के नामसे तामिल-प्रबन्ध लिखे स्ताभिरएाभिरीदः ॥ 
नागा St 
| भगवान्‌ शिव 
डं ( स्चयिता--श्रीवलमदासजी विन्नानी “त्रजेश? साहित्वरक्ष ) डं 
है शिव शिव हर हर, शिव शित्र हर हर, रश 
५ वाधास्वर धर, डमरू सुकर घर । शिव० ॥ १॥ १० 
` तर त्रिशूल धर, अभय सुवर कर, प्र 
\ भस्म अंग धर, जदाजुट धर । शिव० ॥ २॥ ६) 
Ny भाळ चन्द्रधर तीन नयनधर, \s 
| ` नाग हार धर, मुण्ड माळ धर । शिव० ॥ ३॥ ` 
| 7 जटा गंग सारंग अंग धर, है 
हे ५४ उमा वाम श्रीनाथ दक्ष धर । शिव० ॥ ४॥ है 
१ गरळ कंड धर, नीळकंड घर, हे 
रश नन्दि पीठ भव भूत-भार धर । शिव० ॥ ५॥ ५ 
हक क्रिया-कमे-कारण अनन्त धर + ष्ट् 
है भक्त-हेतु कर सार सुधर धर । शिव० ॥६॥ छ 
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शिव-तख 


( लेखक--श्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


शान्तं पद्मासनस्थं शशधरसमुकुटं पञ्चवक्त्रं तरिनेचं शूलं वज्रं च खङ्गं परशुमभयदं दक्षभागे वहन्तम्‌ । 
नाग पारा च घण्टा प्रलयडुतवह साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीदां नमामि ॥ 


शिव-तत्त्व बहुत ही गहन है । मुझ-सरीखे साधारण 
व्यक्तिका इस तत्पर कुछ लिखना एक प्रकारसे 
लड़कपनके समान है । परंतु इसी बहाने उस विज्ञाना- 
नन्दघन महेश्वरकी चर्चा हो जायगी, यह समझकर अपने 
मनो-विनोदके लिये कुछ लिख रहा हुँ । विद्वान 
महानुभाव क्षमा करें | 

श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदिमे सृष्टिकी 
उप्पत्तिका भिन्न-भिन्न प्रकारसे वर्णन मिळता है । इसपर 


तो यह कहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न ऋषियोके 


पृथक्‌-पृथक मत होनेके कारण उनके वर्णनमें भेद होना 
सम्भव है; परंतु पुराण तो अठारहों एक ही महर्षि 
वेदव्यासके रचे हुए माने जाते है, उनमें भी सृष्टिकी 
उत्मत्तिके वर्णनमें विभिन्नता ही पायी जाती है । 
झैवपुराणोमें शिवसे, वैष्णवपुराणोंमें विष्णु, कृष्ण या रामसे 
और शाक्तपुरांणोंमें देवीसे सृष्टिकी उत्पत्ति बतलायी गयी 
है । इसका क्या कारण है ? एक ही पुरुषद्वारा रचित 
भिन्न-भिन्न पुराणोंमें एक ही खास विषयमें इतना भेद 
क्यों ? सृष्टिके विषयमें ही नहीं, इतिहासो और कयाओं- 
में भी पुराणोंमें कहीं-कहीं अत्यन्त भेद पाया जाता है । 
इसका क्या हेतु है ? 

इस प्रश्‍नपर मूछ-तत्तकी ओर छक्ष्य रखकर 
गम्भीरताके साथ विचार करनेपर यह स्पष्ट माळूम हो 
जाता है कि सश्की उलत्तिके क्राममें भिन्न-भिन्न श्रुति, 
स्मृति और इतिहास-पुराणोंके वर्णनमें एवं योग, सांख्य, 
वेदान्तादि शाखनोंके रचयिता ऋपियोंके कथनमें भेद 
रहनेपर भी वस्तुतः मूळ-सिद्वान्तमें कोई खास भेद नहीं 
है; क्योंकि प्रायः सभी कोई नाम-छूप बदलकर आठि- 


में प्रकृति-पुरुषसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति बतळते हैं | वर्णन- 
में भेद होने अथवा भेद प्रतीत होनेके निम्नलिखित कई 
कारण हैँ | 

१-मूल-तत्त एक होनेपर भी प्रत्येक महासर्गके 
आदिमें सृष्टिकी उत्तत्तिका क्रम सदा एकन्सा नहीं 
रहता; क्योंकि वेद, शास्र और पुराणोंमें मिन्न-मिन्न 
महासगाँका वर्णन है, इससे वर्णनमे भेद होना 
खाभाविक है । 

२-महासग और सर्गके आदिमें भी उलत्ति-करममें 
भेद रहता है । ग्रन्थोमें कहीं महासर्गका वर्णन है तो 
कहीं सर्गका, इससे भी भेद हो जाता है । 

३-अत्येक सगके आदिमें भी सृष्टिकी उपत्तिका 
क्रम सदा एक-सा नहीं रहता, यह भी भेद होनेका | 


'एक कारण है । 


४-सृष्टिकी उत्पत्ति) पालन और संहारके क्रमका . 
रहस्य बहुत ही सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है, इसे समाने , 
लिये नाना प्रकारके रूपकोंसे उदाहरण-बाक्येंद्वारा ताम- , 
रूप वदलकर भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिकी उत्ति आदि- ; 
का रहस्य बतछनेकी चेष्टा की गयी है । इस तालर्यको ; 
न समझनेके कारण भी एक-दूसरे ग्रन्थके वर्णनमें विशेष ; 
भेद प्रतीत होता है । | | 


ये तो सृश्की उत्पत्ति आदिके सम्बन्धमें वेद” 
शालोंमें भेद होनेके कारण हैं । अव पुराणेक्रि | 
सम्बन्धमें विचार करना है । पुराणोंकी रचना प्रतिंद्र : 
महर्षि वेदव्यासजीने की है | वेदव्यासजी महार : 
बड़े भारी तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ और सश्कि समस्त रा 
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वी जामनेवाले महापुरुष्र थे । उन्होंने देखा कि वेद- 
में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति आदि ब्रह्मके अनेक 
मोका वर्णन होनेसे वास्तविक रहस्यको न समझकर 
अपनी-अपनी रुचि और बुद्धिकी विचित्रताके कारण 
मु इन भिन्न-भिन्न नोम-रूपवाळे एक ही परमात्माको 
अनेक मानने कगे हैँ और नाना मत-मतान्तरोंका विस्तार 
शेनेसे असछी तत्तका लक्ष्य छूट गया है | इस अवस्था- 
म उन्होंने सबको एक ही परम छक्ष्यकी ओर मोड़कर 
पोतः मार्गपर छानेके लिये एवं श्रुति, स्मृति 
भिका रहस्य खी, झाद्रादि अस्पबुद्धिवाले मलुष्योंको 
प्ान्ननेके लिये उन सबके परमहितके उद्देश्यसे पुराणों- 
भै रचना की । पुरार्णोकी र्चनाशेळी देखनेसे प्रतीत 
हेता है कि महाब वेदव्यासजीने उनमें इस प्रकार- 
के वर्णन और उपदेश किये हैं, जिनके प्रभावसे परमेश्वर- 
के नाना प्रकारके नाम और रूपांको देखकर भी मनुष्य 
माद, लोभ और मोहके वशीभूत हो सन्मार्गका त्याग 
करके मार्गान्तमें नहीं जा सकते । वे किसी भी नाम- 
हमसे परमेश्वरकी उपासना करते हुए ही सन्मार्गपर 
। मेर्ढ रह सकते हैं । बुद्धि और रुचि-वैचित्र्यके कारण 
पारमे विभिन्न प्रकारके देवताओंकी उपासना करनेवाले 
समुदायको एक ही सूत्रमे बाँधकर उन्हें सन्मार्गपर 
शग देनेके उद्देश्यसे ही वेदोक्त देवताआंको ईश्वरत्व 
फेर भिन्न-भिन्न पुराणोमें भिन्न-भिन्न देवताओसे भिन्न-भिन्न 
तिते सृष्टिकी उत्पत्ति, खिति और छयेका क्रम 
शेछाया गया है | जीवोंपर महर्षि वेदव्यासजीकी परम 
शा हे । उन्होंने सवके लिये परम धाम पहुँचनेका 
॥ सरळ कर दिया । पुराणेंमें यह सिद्ध कर दिया है 
पि जो मनुष्य भगवानके जिस नाम-ख्पका उपासक दो, 
* उसीको सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, 
एरी गुणाधार, विज्ञानानन्दघन परमात्मा माने और 
शेभो तृष्टिकी उत्ति, पालन और संहार करनेवाले 
3, विष्णु, एहेशके रुपम प्रकट होकर क्रिया करने- 
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वाळा समझे | उपासकके लिये ऐसा ही समझना परम 
खाभदायक और सर्वोत्तम है कि मेरे उपास्यदेवसे 
बढ़कर और कोई है ही नहीं | सत्र उसीका लीळा- 
विस्तार या विभूति है | 


वास्तवमें बात भी यही है । एक निर्विकार, नित्य, 
विज्ञानानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही हैं । उन्द्वीके किती 
अंशम प्रकृति दवै । उस प्रकृतिको ही लोग माया, शक्ति 
आदि नामोसे पुकारते हैं । वह माया बडी विचित्र है । 
उसे कोई अनादि, अनन्त कहते हैं तो कोई अनादि, 
सान्त मानते. हैं; कोई उस अ्रह्मकी शक्तिको ब्रह्मसे 
अभिन्न मानते हैं तो कोई मिन्न बतळाते हैं; कोई सत्‌ 
कहते हैं तो कोई असत्‌ प्रतिपादित करते हैं । वस्तुतः 
मायाके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाता है, माया 
उससे विलक्षण है; क्योंकि उसेन असत्‌ ही कहा जा 
सकता है, न सत्‌ ही । असत्‌ तो इसलिये नहीं कह 
सकते कि उसीका विकृत रूप यह संसार ( चाहे वह 
किसी मी रूपमे क्यों न हो ) प्रत्यक्ष प्रतीत होता है 
और सत्‌ इसलिये नहीं कह सकते कि जड दृश्य सवया 
परिवर्तनशील होनेसे उसकी नित्य सम स्थिति नहीं देखी 
जाती एवं ज्ञान होनेके उत्तरकालमें उसका या उसके 
सम्बन्धका अत्यन्त अभाव भी बतलाया गया है और 
ज्ञानीका भाव ही असळी भाव है । इसोल्यि उसको 
अनिर्वचनीय समङ्गना चाहिये । 

विज्ञानानन्द्धन परमाल्माके वेदोमं दो खरूप माने 
गये हैं | प्रकृतिरहित ब्रह्मो निगुण ब्रम कडा गया ६ 
और जिस अंशम प्रकृति या त्रियुणमयी माया है उस 
प्रकृतिसहित ब्रह्मके अंशको पगुग कडते हैं) सगुण 
रह्मके भी दो भेद माने गये हे---एक निकर, दूसरा 
साकार । उस निराकार, सगुण उसको ही मदेधर 
परमेश्वर आदि नामोसे पुकारा जाता है । बढ़ी सवल्यादी, 
निराकार, तृष्कर्ता परमेश्वर खस उभा, गिळू, नहेश--- 


६४० 
इन तीनों रूपोमे प्रकट होकर सृष्टिकी उत्पत्ति, पाठन 
और संहार किया करते हैं । इस प्रकार पाँच रूपोमें 
विभक्त-से हुए परात्यर, परह्म परमात्माको ही शिवके 
उपासक सदाशिव, विष्णुके उपासक महाविष्णु और 
शक्तिके उपासक महाशक्ति आदि नामोंसे पुकारते हैं । 
श्रीरिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण आदि सभीके 
सम्बन्धमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं । शिवके उपासक नित्य 
विज्ञानानन्दधन निर्गुण ब्रह्मको सदाशिव, सर्वव्यापी, 
निराकार; सगुण ब्रह्मको महेश्वर; सृष्टिके उत्पन करनेवाले- 
को ब्रा, पारनकर्ताको विष्णु और संह्ारकर्ताको रुद्र 
कहते हैं और इन पाँचोंको ही शिवका रूप बतलाते 
हें । भगवान्‌ विष्णुके प्रति भगवान्‌ महेश्वर कहते हूँ-- 
त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रहबिष्णुहराज्यसा । 
सर्गरक्षालयशुणेर्निष्कळोऽपि सदा हरे ॥ 
यथा च ज्योतिषः सङ्गाज्ञालादेः स्पर्शता न वै। 
तथा ममाशुणस्यापि संयोगाद्वन्धनं न हि॥ 
यथैकस्या सूदो भेदो नास्ति पात्रे न वस्तुतः । 
यथैकस्य समुद्रस्य विकारो नेव वस्तुतः ॥ 
पर्वं ज्ञात्वा भवद्‌भ्यां च न इयं भेदकारणम्‌ । 
बस्तुतः सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम ॥ 
अहं भवानयं चेव सद्रोऽयं यो भविष्यति। 
एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च वन्धनं भवेत्‌ ॥ 
तथापीह मदीयं वै शिवरूपं सनातनम्‌ । 
मूलभूतं खदा प्रोकं सत्यं श्ञानमनन्तकम्‌ ॥ 
( शिवपुराण ) 
'हे विष्णो | हे हरे !! में खभावसे निर्गुण 
होता हुआ ` भी संसारकी रचना, स्थिति एवं 
प्रलयके लिये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 
इन तीन रूपोंमें विभक्त हो रहा हूँ । जिस- 
प्रकार जलादिके संसर्गसे अर्थात्‌ उनमें प्रतिविम्ब पड्नेसे 
सुर्य आदि ज्योतियोंमें कोई स्पशता नहीं आती, उसी प्रकार 
सुझ निर्गुणका भी गुणोंके संयोगसे बन्धन नहीं होता । 
मिट्रीके नाना प्रकारके गात्रॉमें केवळ नाम और आकारका 


# नमो रुद्गाय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


~ 


ही भेद है, वास्तविक भेद नहीं है--एक मिट्टी ही है । 
समुद्रके भी फेन, बुदबुदे, तरङ्गादि विकार ढक्षित होते 
हैं; वस्तुतः समुद्र एक ही है । यह समझकर आपलोगेंको 
भेदका कोई कारण न देखना चाहिये.। वस्तुतः दृश्य 
पदार्थ मात्र शिवरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है | मैं, आप, 
ये ब्रझाजी और आगे चलकर मेरी जो रुद्रमुति उसन 
होगी--ये सब एकरूप ही हैं, इनमें कोई मेद नहीं है । 
भेद ही बन्धनका कारण है । फिर भी यहाँ मेरा यह 
शिवरूप नित्य, सनातन एवं सवका मूल-खरूप कहा 
गया है ) यही सल, ज्ञान एवं अनन्तरूप गुणातीत 
परन्नह्म है ।! 

साक्षात्‌ महेश्वरके इन बचनोंसे उनका “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म---नित्य विज्ञानानन्दघन निर्गुणखूप, सर्वे- 
व्यापी, सगुण निराकाररूप और ब्रह्मा, विष्णु रूखप-- 
ये पाँचो सिद्ध होते हैं । यही सदाशिव पञ्चवक्त्र हैँ । 


इसी प्रकार श्रीविण्णुके उपासक निर्गुण परासर ब्रह 

को महाविण्णु, सर्वव्यापी, निराकार; सगुण ब्रह्मको वा 

देव तथा सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले रूपो 

क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं । महर्षि परार 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते है-- . 
अचिकारा[य शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदैकरूपरूपाय विष्णवे खरवेजिष्णवे ॥ 
नमो हिरण्यगभाय हरये शंकराय च। 
वाखुदेवाय ताराय सर्ग स्थित्यन्तकारिणे ॥ 
एकानेकखरूपाय स्थूळसुक्ष्मात्मने नमः । 
अव्यक्तब्यक्तभूताय विष्णवे मुक्तिहेतवे ॥ 
सर्गस्थितिविनाशानां जगतोऽस्य जगन्मयः | 
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ 
आधारभूतं विदवस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ । 
प्रणम्य सर्वेभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 

(विष्णु १।२। १-१) 

निर्विकार, शुद्र, नित्य, परमात्मा, सर्वेदा एके) 

सर्वविजयी, हरि, हिरण्यगर्भ, शंकर, वासुदेव आदि वार्मो- 


j 


ग; बि 
“म्य और 
पगे | है 


7. परात्परा ॥ 
सन्य निराया 
र लमा ॥ 
EDGR २/ , , 
टो, तुम्ही 
ककि खमन म 


गर्भरुपसे चराचर संसारको उत्पन्न करते हैं तथा सत्त- 
गुणयुक्त होकर विष्णुख्यसे पालन करते हैं एवं तमोमूर्ति 
धारण करके रद्ररूपसे सम्पूर्ण संसारका संहार करते हैं ।! 
उपयुक्त वचर्नोसे ब्रह्माजीके भी परात्पर ब्रह्मसहित 
पाँचों रूपोंका होना सिद्ध होता है । अव्यक्तसे तो परात्पर 
परखह्मसरूप एवं कारणसे सर्वव्यापी, निराकार सयुणरूप 
तथा उत्पत्ति, पालन और संहारकारक होनेसे ब्रह्मा, विष्णु 
महेशरूप होना सिद्ध होता है । 
इसी तरह भगवान्‌ श्रीरामके प्रति भगवान्‌ शिवके 
वाक्य है 
एकर्त्य॑ पुरुषः साक्षात्‌ प्रकतेः पर ईयसे । 
यः खांशकलया विरवं सजत्यवति हन्ति च॥ 
अरूपस्त्वसशेषस्य जगतः कारणं परम्‌। 
एक पथ निधा रूपं ग्रक्षासि कुहकान्वितः ॥ 
सृष्टी विधातृरूपस्त्व॑ पालने खप्रभामय; । 
मलये जगतः साक्षादहं शार्वाख्यतां गतः ॥ 
( पद्म० पाता० २८ । ६--८ ) 
आप प्रकृतिसे अतीत साक्षात्‌ अद्वितीय पुरुष कहे 
जाते हैं, जो अपनी अंशकलाके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र- 
खूपसे विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते हैं । 
आप अरूप होते हुए भी अखिल विश्वके परम कारण 
हैं । आप एक होते हुए भी माया-संवलित होकर त्रिविध 
रूप धारण करते हैं | संसारकी सश्कि समय आप ब्रह्मा- 
खूपसे प्रकट होते हैं, पाठनके समय खप्रभामय विष्णु- 
रूपसे व्यक्त होते हैं और प्रलयके समय मुझ शर्व ( रुद्र ) 
का रूप धारण कर लेते हैं ।! 
श्रीरामचरितमानसमें भी भगवान्‌ शंकरने पार्वतीजीसे 
भगवान्‌ श्रीरामके सम्वन्वमे कडा है-- 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेमवस सगुन सो होई ॥ 
जो गुनरहित सगुन सो कैसे | जळ हिम उपल बिलग नहिं जैसे ॥ 
राम सचिदानंद दिनेखा। नहिं तह मोहनिसा-लवलेसा ॥ 
रास ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद पेरेस पुराना 


है । हे महाभाग | आप रजोगुणसे आविष्ट होकर हिरप्य- 


# गमो रद्ाय झा्ताय अरक्षणे परमात्मने % 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके पर्रम परमात्मा होने" 
का विविध प्रन्थोंमें उल्लेख है । ब्रहमवैवर्तपुराणमें कथा है 
कि एक महासर्गके आदिम भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य 
अङ्गोसे भगवान्‌ नारायण और भगवान्‌ शिव तथा अन्यान्य 
सब देवी-देवता प्रादुर्भूत हुए । वहाँ श्रीशिवजीने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है-- 
विइचं विइचेश्वरेशं च विश्वेश विश्वकारणम्‌। 
विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम्‌॥ 
विश्वरक्षाकारणं च विश्बध्लं विश्वजं परम्‌। 
फळचीजं फलाधारं फलं च तत्फलप्रदम ॥ 
( ब्रह्मवे १ | ३ । २५-२६ ) 
“आप विश्वरूप हैं, विश्वके खामी हैं, नहीं नहीं, 
विश्वके खामियोंके भी खामी हैं, विश्वके कारण हैं, कारणे 
मी कारण हैं, विश्वके आधार हैं, विश्वस्त हैं, विश्वरक्षक 
हैं, विश्वका संहार करनेवाले हैं और नाना खूपसे विश्वमे 
आविभूंत होते हैं । आप फळोंके बीज हैं, फर्लेके 
आधार हैं, फलस्वरूप हैं और फळ्दाता हैं | | 


गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं अपने श्रीमुख 
कहा है-- 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसुतस्याब्ययस्य च। 

शाइवतस्य च घर्मस्य खुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 

( १४ | २७ 
गतिभेता प्रसुः साक्षी निवासः शरणं खुहत्‌। 
प्रभवः प्रलय; स्थानं निधानं वीजमन्ययम्‌ ॥ 

, (९ | १८ 
तपास्यहमहं वर्ष निगुङ्वाम्युत्खुजामि च! 
असतं चैव॒ स्ृत्युश्च सदसच्चाहमजुन ॥ 


(ent 
मत्तः परतरं तान्यत्किचिद्स्ति धनञ्जय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ | 

न (७।७ 


यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमदेश्वस्म । 
क ». € आ 
असंमूढः स मत्यंसु सबपापँः प्रमुच्यत ॥ 
(१० [ ३ 


क दिवे-सत्वं # 


३४२ 


है अर्जुन | उस अविनाशी पखद्यका और अमृतका 
तया नित्य-धर्मका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही 
आश्रय हूँ; अर्थात्‌ उपर्युक्त ब्रह्म, अमृत, अब्यय और 
शाश्रतधर्मे तया ऐकान्तिक छुल---यह सब में ही हूँ 
तया प्रप्त होने योग्य, भरण-पोषण करनेवाळा, सबका 
लामी, शुभाशुमका देखनेवाळा, सबका वासस्थान, शरण 
ठेनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, 
उपत्तिग्रल्यरूप, सबका आधार, निधान# और 
भविनाशी कारण मी मैं ही हूँ । में ही सूर्यछपसे तपता 
हूं तया वर्षाको आकर्षण करता हुँ और बरसाता हूँ एवं 
हे अजुन ! में ही अमृत और मृत्यु एवं सत्‌ और 
अपतू--संव वुछ मैं ही हूँ । 

'हे धनंजय ! मेरेसे सिवा किंचिन्मात्र भी दूसरी 
बस्तु नहीं है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें सूत्रके मणियों- 
के सदरा मेरेमै गुंथा हुआ है । जो मुन्नको अजन्मा 
( वास्तवमें जन्मरहित ) अनादि तथा छोकोंका महान्‌ 
ईर तत्वसे जानता है, वह मनुष्येमि ज्ञानवान्‌ पुरुप 
पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ 

ऊपरके इन अवतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि 
भगवान्‌ श्रीशिव, विष्णु, ब्रा, शक्ति, राम, कृष्ण 
त्तः एक ही हैं । इस विवेचनपर दृष्टि डालकर 
पिचार करनेसे यही निष्कर्ष निकठता है कि सभी 
उपासक एक सत्य) विज्ञानानन्द्धन परमात्माको मानकर 
पन्चे सिद्धान्तपर ही चळ रहे हैं । नाम-रूपका भेद है, 
परतु बस्तु-तखमै कोई भेद नहीं । सवका छक्षयार्थ 


` कही है। ईश्वरको इस प्रकार सर्वोपरि, सर्वव्यापी, 
४ च ~ ~ 
, भश, सवशत्तिमात्‌, निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्द्धन 


पमश्रकर शाख और आचार्योके अतलाये इए मार्गके 
rp NRE ७ 0 की 


_ अ प्रल्यकालमे सम्पूर्णं भूत सूक्ष्मल्पसे जिसमें लय होते 
६ उसका नाम “निधान? दै | 


| “अनादि? उसको कहते हे जो आदिरदित हो और 


डा अरण हो | 


ee टाय शश 


अनुसार किसी भी नाम-रूपसे उस परमात्माको लक्ष्य 
करके जो उपासना की जाती है, वह उस एक ही 
परमात्माकी उपासना है | 

विज्ञानानन्दधन, सर्वव्यापी परमात्मा शिवके उपर्युक्त 
तत्को न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक भगवान्‌ 
विष्णुकी निन्दा करते हैं और कुछ वैष्णव भगवान्‌ 
शिवकी निन्दा करते हैं | कोई-कोई यदि निन्दा और 
द्वेष नहीं भी करते हैं तो प्रायः उदासीन-से तो रहते 
ही हैं । परंतु इस प्रकारका व्यवहार वस्तुतः ज्ञानरहित 
समझा जाता है | यदि यह कहा जाय कि ऐसा न 
करनेसे एकनिष्ठ अनन्य उपासनामें दोष आता है तो 
बह ठीक नहीं है । जैसे पतिव्रता खी एकमात्र अपने 
पतिको ही इष्ट मानकर उसके आज्ञानुसार उसकी सेवा 
करती हुई, पतिके माता-पिता, गुरुजन तथा अतिथि- 
अभ्यागत और प्रतिके अन्यान्य सम्बन्धी और प्रेमी 
बंन्धुओंकी भी प्रतिके आज्ञानुसार पतिकी प्रसनताके 
लिये यथोचित आदरभावसे मन लगाकर विधिवत्‌ सेवा 
करती है और ऐसा करती हुई भी वह अपने एकनिष्ठ 
पातिव्रत-धर्मसे जरा भी न गिरकर उलटे शोभा और 
यशको प्राप्त होती है | वास्तवमें दोष पाप-बुद्धि) भोग- 
बुद्धि और द्वेप-वुद्विमें है अथवा व्यभिचार और शत्रुतार्म 
है । ययोचित वैध सेवा तो कर्तव्य है । इसी प्रकार 
प्रमात्माके किसी एक नाम-ख्यको अपना परम इष्ट 
मानकर उसकी अनन्यभावसे भक्ति करते हुए हो 
अन्यान्य देवोंकी अपने इश्देबके आज्ञानुसार उसी 
स्वामीकी ग्रीतिके छिये श्रद्धा ऑर आदरक 


साव. बदा- 
योग्य सेवा करती चाहिये । उपयुक्त अबतरमंकि 
अनुसार जब एक नित्य वित्ञानानन्दचन अस हो ड तवा 


वास्तवे Se ह en भेन्न ST दसरी शं > Medes 
वास्तवन उनसे गमले बाद दूसरा वन्त छा हटा च, 
~ एक; ना न. उपसे ~. Re 
तत्र करा णका नाताले द या 
तिरस्कार आर उपंन्ना करना उस परलय दा इना 


करना 9 । कडी भी शिव या : प्विझान या अधि या 
करना दे । कड़ी मा ऋइत या श्राव्यत या भाड रॉट 
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# नमो शक्राय झाल्ताय अडवणे परमात्यथे # 


ने एक दूसरेकी न तो निन्दा आदि की है और न 
निन्दा आदि करनेके लिये किसीसे कहा ही है; बल्कि 
निन्दा आदिका निषेध और तीनोंको एक माननेकी प्रशंसा की 
है । शिवपुराणमें कहा गया है-- 
पते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌ । 
परस्परेण वर्धन्ते परस्परमनुत्रताः ॥ 
कचिद्ह्मा कचिद्विःणुः कचिदुद्रः शस्यते । 
नानेव तेषामाधिक्यमैश्वयं चातिरिच्यते ॥ 
अयं परस्त्वयं नेति सरम्भाभिनिवेशिनः । 
यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा चा न संशय; ॥ 
( शिवपुराण ) 
प्ये तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु और शिव ) एक दूसरेसे 
उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरेको धारण करते हैं, एक 
दूसरेके द्वारा वृद्धिंगत होते हैं और एक दूसरेके 
अनुकूछ आचरण करते हैं । कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की 
जाती है, कहीं विष्णुकी और कहीं महादेवकी | उनका 
उत्कर्ष एवं ऐश्वय एक दूसरेकी अपेक्षा इस प्रकार अधिक 
कद्दा दवै मानो वे अनेक हों । जो संशयात्मा मनुष्य यह 
विचार करते हैं कि अमुक वड़ा है और अमुक छोटा 
है वे अगले जन्ममे राक्षस अथवा पिशाच होते हैं, इसमें 
कोई संदेह नहीं है ।! 
खयं भगवान्‌ शिव श्रीविष्णुभगवानसे कहते हैं--..- 
मदशने फळं यक्के तदेव तव दर्शने । 
ममेव हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृद्ये द्यहम्‌॥ 
उभयोरन्तरं यो घै न जानाति मतो मम। 
( शिव० झान० ४ | ६१-६२ ) 
मेरे दर्शनका जो फळ है वही आपके दर्शनका 
हे । आप मेरे हृदयमें निवास करते हैँ और में आपके 
हृदयमें रहता हैँ । जो हम दोनेंमें भेद नहीं समझता, 
वही मुझे मान्य है ।? 
भगवान्‌ श्रीराम भगवान्‌ श्रीशिवसे कडते हैं-- 
ममास्ति हृदये रावा भवतो हृदये त्वहम्‌ । 
आवयोरन्तरं नास्ति मूढाः पश्यन्ति दुर्थियः ॥ 


ये भेदं विद्धत्यद्धा आवयोरेकररूपयोः । 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहस्रकम्‌ ॥ 
थे त्वद्धक्ताः सदासंस्ते मद्भक्ता धर्मसंयुताः । 
मद्भक्ता अपि भूयस्या अकत्या तब नतिड्डराः ॥ 
( पदा? पाता० २८ । २१-२३ ) 
“आप ( शंकर ) मेरे हृदयमें रहते हैँ और में आप- 
के हृदयमें रहता हूँ । हम दोनोंमें कोई भेद नहीं है। 
मूर्ख एवं दुर्बुद्धि मनुष्य ही हमारे अंदर भेद समझते 
हैं । हम दोनों एकरूप हैं, जो मनुष्य हमारे अंदर 
भेद-भावना करते हैं वे हजार कस्मपर्यन्त कुम्भीपाक 
नरकोंमें यातना सहते हैं । जो आपके भक्त हैं वे 
धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे भक्त रहे हैं और जो मेरे भक्त है 
वे प्रगाढ भक्तिसे आपको भी प्रणाम करते हैं । 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी भगवान्‌ श्रीशिवसे 
कहते हैं--- 


त्वत्परो नास्ति मे प्रेयांस्त्यं मदीयात्मनः परः । 
ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा शानहीना विचेतसः ॥ 
पच्यन्ते कालसूत्रेण यावनन्द्रदिवाकरौ । 
कत्वा लिङ्गं खरृत्पूज्य बसेत्कल्पायुतं दिवि ॥ 
प्रजावान्‌ भूमिमान्‌ विद्वान्‌ पुत्रवान्धववांस्तथा । 
शानवान मुक्तिमान्‌ साघुः शिवलिज्ञाचनाहूवेत्‌ ॥ 
दिवेति शब्दमुच्चायै प्राणांस्त्यजति यो नरः । 
कोटिजन्मार्जितात्‌ पापास्थुक्तो मुक्ति ग्रयाति खः ॥ 
( ब्रद्यविवर्त० प्र० ६ | ३१५ ३२, ४५ ४७) 
“मुर आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे 
अपनी आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं | जो पापी, अज्ञानी 
एवं बुद्विहीन पुरुष आपकी निन्दा करते हैं, वे जबतक 
चन्द्र और सूर्यका अस्तित्व रहेगा तबतक कालसूत्रे 
( नरकमें ) पचते रहेंगे । जो शिवलिङ्गका निर्माण 
कर एक वार भी उसकी पूजा कर लेता हैं, वह दस 
हजार कव्पतक स्वगमें निवास करता है । शितरढिङ्गक 
अर्चनसे मनुष्यको प्रजा, भूमि, किया, पुत्र, वान्ता? 


' श्रेष्ठता, ज्ञान एवं मुक्ति सत्र कुछ प्रा दो जाता ६ | 


फ शिव-सस्थ ॐ 
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जो मनुष्य 'शिवः शब्दका उच्चारण कर शरीर छोड़ता 
है वह करोड़ों जन्मोंके संचित पापोंसे छूटकर मुक्तिको 
प्रप्त हो जाता है |! 

भगवान्‌ विष्णु श्रीमद्भागवत ( 9 | ७ । ५४ ) में 


| दक्षप्रजापतिके प्रति कहते हैं--- 


> एकण 


चयाणामेकभावानां यो न पश्यति वै भिदाम्‌ । 

सवभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

है विप्र | हम तीनों एकरूप हैं ओर समस्त भूतोंकी 
आमा हैं, हमारे अंदर जो भेद-भावना नहीं करता, 
निस्संदेह वह शान्ति ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है । 


श्रीरामचरितमानसमै भगवान्‌ श्रीरामने कहा है--- 


संकरप्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास। 

ते नर करहि कलप भरि घोर नरकमहे बास ॥ 

औरउ पुक शुपुत मत सबहि कहीं कर जोरि । 

संकरभअन विना नर भरति न पावह मोरि ॥ 
ऐसी अवस्थामै जो मनुष्य दूसरेके इश्देवकी निन्दा 
या अपमान करता है, वह वास्तवर्मे अपने ही इष्टदेवका 
अपमान या निन्दा करता है. । परमात्माकी प्राप्तिके पूर्व- 
काळमें परमात्माका यथार्थ रूप न जाननेके कारण भक्त 
अपनी समझके अनुसार अपने उपास्यदेवका जो स्वरूप 
कसित करता है, वास्तवमें उपास्थदेवका स्वरूप उससे 
अत्यन्त विलक्षण है; तथापि उसकी अपनी बुद्धि, भावना 
पया रुचिके अनुसार की हुई सची और श्रद्धायुक्त उपासना- 
को परमात्मा सर्वथा सर्वांशमे स्वीकार करते हैं; क्योंकि 
ऐधर-परापिके पूर्व श्वरका यथार्थ स्वरूप किसीके भी 
चिन्तनमे नहीं आ सकता । अतएव परमात्माके किसी 
भी नाम-रूपकी निष्काम-भावसे उपासना करनेवाला 
पुरर शीघ्र ही उस नित्य विज्ञानानन्द्घन परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है । हाँ, सकाम-मावसे उपासना वरनेवालेको 
पेट हो सकता है । तथापि सकाम-भावसे उपासना 
अनेाला भी श्रेष्ठ और उदार ही माना गया है ( गीता 


७ | १८ 3 क्योकि अन्तमें वह भी ईश्वरको ही प्राप्त 
होता है । 'मद्भक्ता यान्ति मामपि! ( गीता ७। २३ ) | 


शिव! शब्द नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्माका वाचक 
है । यह उच्चारणमें बहुत ही सरळ, अत्यन्त मधुर और 


` स्वाभाविक ही शान्तिप्रद है | 'शिवः शब्दकी उत्पत्ति 


'वश कान्तौ? धातुसे हुई है, जिसका तात्पर्य यह है कि 
जिसको सव चाहते हैं उसका नाम 'शिव” है | सव चाहते 
हैं अखण्ड आनन्दको | अतएव 'शिव' शब्दका अर्थ आनन्द 
हुआ | जहाँ आनन्द है वहीं शान्ति है और परम आनन्दको 
ही प्रम मङ्गछ और परम कल्याण कहते हैं, अतएव शि? 
शब्दका अर्थ परम मङ्गछ, परम कल्याण समझना चाहिये । 
इस आनन्ददाता, परम कल्याणरूप शिवको ही शंकर 
कहते हैं । 'शंः आनन्दको कहते हैं और 'कर से 
करनेवाला समझा जाता है, अतएव जो आनन्द करता दै 
वही “शंकर? है | ये सव लक्षण उस नित्य विज्ञानानन्दधन 
परम ब्रह्मके ही हैं । 

इस प्रकार रस्म समझकर शिवकी श्रद्धा-भफतिपूर्वक 
उपासना करनेसे उनकी कृपासे उनका तत्त्व समश्नमें आ : 
जाता है । जो पुरुष शिव-तत्तको जान लेता है उसके लिये 
फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता । रिव-तत्त्वको 
दिमाळयतनया भगवती पार्वती ययार्दछ्यसे जानती थीं, 
इसीलिये छग्रवेशी स्वयं शिवके अइकानेसे भी थे अपने 
सिदान्तसे तिळमात्र भी गर्दी टी । उमा-झित्रका यह 
संवाद बहुत दी उपदेदाग्रद ओर रोचक दै | 

दिव-तच्चेकानिषठ पावती शिव्रग्नातिक £24 पार तप 
करने ठगी | माता मेनकाने त्नेश्‍कातन होकर उ (बसे! ) 
मा ( ऐसा तप न करो ) कडा, इससे उनका नांग 
हो गया । उन्होंने से पत्ते भी खाने छोड दित, तब 


fF प: उप्र यया पाए 
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दूसरोंकी तपस्या कुछ भी नहीं है ७” पार्वतीकी इस 
तपस्याको देखनेके लिये स्वयं भगवान्‌ शिव जटाधारी वृद्ध 
ब्राह्मणके वेपमें तपोभूमिमें आये और पाबेतीके द्वारा फल- 
पुष्पादिसे पूजित होकर उसके तपका उद्देश्य “शिवसे विवाह 
करना है? यह जानकर कहने लगे | 


“हे देवि | इतनी देर बातचीत करनेसे तुमसे मेरी 
मित्रता हो गयी है । मित्रताके नाते में तुमसे कहता हूँ, 
तुमने बड़ी भूल की है । तुम्हारा शिवके साथ विवाह 
करनेका संकल्प सर्वथा अनुचित है । तुम सोनेको छोड़कर 
काँच चाह रही हो, चन्दन व्यागकर कीचड़ पोतना चाहती 
हो । हाथी छोड़कर बेळपर मन चलाती हो | गड्गाजल 
परित्यागकर कुएँका जल पीनेकी इच्छा करती हो । सूर्यका 
प्रकाश छोड़कर खद्योतकों और रेशमी वक्ष त्यागकर 
चमड़ा पहनना चाहती हो । तुम्हारा यह कार्य तो 
देवताओंकी संनिधिका त्याग कर असुरोंका साथ करनेके 
समान है । उत्तमोत्तम देवोंको छोड़कर शंकरपर अनुराग 
करना सर्वया छोकविरुद्ध है । 


'जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा कुसुम-सुकुमार 
शरीर और त्रिमुवनकमनीय सौन्दर्य और कहाँ जटाधारी, 
चिताभस्मलेपनकारी, इमशानविहारी, त्रिनेत्र भूतपति 
महादेव ! कहाँ तुम्हारे घरके देवतालोग और कहाँ शिवके 
पार्षद्‌ भूत-प्रेत ! कहाँ तुम्हारे पिताके धर बजनेवाले 
हुन्द्र बाओंकी ध्वनि और कहाँ उस महादेवके डमरू, 
सिंगी और गाळ बजानेकी ध्वनि! न महादेवके माँ-बापका 
पता है, न जातिका ! दरिद्रता इतनी कि पहननेको 
कपड़ातक नहीं है । दिंगम्वर रहते हैं, बेलकी सवारी 
करते हैं और बाघका चमड़ा ओढे रहते हैं ! न उनमें 
विद्या है ओर न शोचाचार ही है ! सदा अकेले रहनेवाले, 
उत्कट विरागी, रुण्डमालाधारी महादेवके साय रहकर तुम 
क्या सुख पाओगी ? | 

पार्वती और अविक शिव-निन्दा न सद्द सकी । वे 
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तमककर बोली---'वस, बस, बस, रहने दो, में और 
अधिक सुनना नहीं चाहती | माळूम होता है, तुम शिवके 
सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते । इसीसे यों मिथ्या प्रलाप 
कर रहे हो । तुम किसी धूत ब्रह्मचारीके रूपमें यहाँ 
आये हो । शिव वस्तुत; निर्गुण हैं, करुणावश ही वे 
सगुण होते हैं। उन सगुण और निमुण--उभयालक 
शिवकी जाति कहाँसे होगी ? जो सबके आदि हैं, उनके 
माता-पिता कौन होंगे और उनकी उम्रका ही क्या 
परिमाण बाँधा जा सकता है ? सृष्टि उनसे उत्पन्न होती 
है, अतएव उनकी शक्तिका पता कौन लगा सकता है ! 
वही अनादि, अनन्त, नित्य, नित्रिकार, अज, अविनाशी, 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वयुणाधार, सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सनातन देव 
हैं | तुम कहते हो, महादेव विद्याहीन हैं । अरे, ये सारी 
विद्याएँ आयी कहाँसे हैं ? वेद जिनके निः३वास हैं उन्हें तुम 
विद्याहीन कहते हो ? छिः छिः !! तुम मुझे शिवको 
छोड़कर किसी अन्य देवताका वरण करनेको कहते हो । 
अरे, इन देवताओंको, जिन्हें तुम बड़ा समझते हो, 
देवत्व प्राप्त ही कहाँसे हुआ ? यह उन भोलेनाथकी ही 
कृपाका तो फळ है । इन्द्रादि देवगण तो उनके दरवाजेपर 
ही स्तुति-प्राथना करते रहते हैं और बिना उनके गणोंकी 


आज्ञाके अंदर घुसनेका साहस नहीं कर सकते । तुम . 


उन्हें अमङ्गलवेश कहते हो ? अरे, उनका 'शिवः--यह 
मङ्गलमय नाम जिनके मुखमें निरन्तर रहता है, उनके 
दर्शनमात्रसे सारी अपवित्र वस्तुएँ भी पवित्र हो जाती हँ) 
फिर भळा स्वयं उनकी तो बात ही क्या ? जिस चिता- 
भस्मकी तुम निन्दा करते हो, नृत्यके अन्तमें जब वह 
उनके श्रीअङ्गोसे झड़ती है, उस समय देवतागण उसे 
अपने मस्तकोपर धारण करनेको छालायित होते हैं | वस; 
मैंने समझ लिया, तुम उनके तको बिल्कुठ नहीं जानते | 
जो मनुष्य इस प्रकार उनके दुर्गम तत्त्वको विना जाने 
उनकी निन्दा करते हैं, उनके जन्म-जन्मान्तरोके संचित 
किये हुए पुण्य विलीन हो जाते हैं । तुम-जेसे शिंव- 


- ~. 
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करना और उनके अनुसार आचरण करने- 
के लिये प्राणपर्यनत कोशिश करना | 
( २ ) भगवान्‌ शिवकी शान्तमूर्तिका प्रूजन- 
वन्दनादि श्रद्धा और प्रेमसे नित्य करना । 
( ३ ) भगवान्‌ शंकरमें अनन्य प्रेम होनेके लिये 
विनय-भावसे रुदन करते हुए गद्गद वाणी- 
द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना | 


( ४ ) ४» नमः शिवाय'-इस मन्त्रका मनके 
द्वारा या श्रासोंके द्वारा प्रेमभावसे गुप्त 
जप करना । 

( ५ ) उपर्युक्त रहस्यको समझकर प्रभावसहित 
यथारुचि भगवान्‌ शिवके रूपका श्रद्धा- 
भक्तिसहित निष्कामभावसे ध्यान करना | 


( ख ) व्यवहारकालमे-- 


( १ ) खार्थको त्यागकर प्रेमपूर्वक सबके साथ 
सदूव्यवहार करना | 

( २ ) भगवान्‌ शिवम प्रेम होनेके छिये उनकी 
आज्ञाके अनुसार फलासक्तिको त्यागकर 
शास्रानुकूल यथाशक्ति यज्ञ, दान, तप, 
सेवा एवं वर्णाश्रमके अनुसार जीविकाके 
कर्माको करना । 

( ३ ) छुख, दुःख एवं सुख-दुःखकारक पदायाँकी 
प्राप्ति और विनाशको शंकरकी इच्छासे 
हुआ समझकर उनमें पद-पदपर भगवान्‌ 
सदाश्विकी दयाका दरशन करना | 

( ४ ) रहस्य और प्रभावको समझकर श्रद्धा और 
निष्काम प्रेममावसे यथारुचि भगवान्‌ शिवके 


खरूपका निरन्तर ध्यान होनेके लिये चलते- 
फिरते, उठते-बेठते, उस रिवके नाम- 
जपका अभ्यास सदा-सवंदा करना | 
( ५ ) दुर्गुण और दुराचारको त्यागकर सद्गण और 
सदाचारके उपाजनके लिये हर समय 
कोशिश करते रहना । 
उपर्युक्त साधनोंको मनुष्य कटिबद्ध होकर ज्या-ज्या 
करता जाता है, त्यों-ही-त्यों उसके अन्त;करणकी 
पवित्रता, रहस्य और प्रभावका अनुभव तथा अतिशय 
श्रद्धा एवं विशुद्ध प्रेमकी उत्तरोत्तर बृद्धि होती चली 
जाती है | इसलिये कटिबद्ध होकर उपर्युक्त साधनोंको 
करनेके लिये प्राणपर्यन्त कोशिश करनी चाहिये । 
इन सब साधनोंमें भगवान्‌ सदाशिवका प्रेमपूर्वक निरन्तर 


चिन्तन करना सबसे बढ़कर है । अतएव नाना प्रकारके 


कमोंके वाहुल्यके कारण उसके चिन्तनमें एक क्षणकी 
भी बाधा न आये, इसके लिये विशेष सावधान रहना 
चाहिये | यदि अनन्य प्रेमकी प्रगाढताके कारण झाखा- 
नुकूलं कमॉके करनेमें कहीं कमी भी आती हो तो कोई 
हजे नहीं, किंतु प्रेममें वाधा नहीं पड़नी -चाहिये; 
क्योंकि जहाँ अनन्य प्रेम है वहाँ भगवानका चिन्तन 
( ध्यान ) तो निरन्तर होता ही है और उस ध्यानके 
प्रभावसे पद-पदपर भगवानकी दयाका अनुभव करता 
हुआ मनुष्य भगवान्‌ सदाशिवके तत्त्वको ययार्थख्पसे 
समझकर कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात्‌ परम पदको प्राप्त 
हो जाता है | अतएव भगवान्‌ शिवके प्रेम और प्रभावको 
समझकर उनके खरूपका निष्काम प्रेमभावसे निरल्तर, 
चिन्तन होनेक्रे लिये प्राणवर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । 


=O 


क देव 
गन्धव, किन्नर * रकस आदि जिनकी 
रेथासे अनन्त ऐश्वर्यके अधिपति हुए हैं; जो शान, तप, 
शर्य, लीला आदिसे जगतूके केऱ्याणर्मे रत ह; जिनके 
समान न कोई दाता है, न पेरली है, न शनी है, न 
प्यागी है भेजा है, न उपदेश है, न एबय्ाली 
७, जो सदा सव परिदर्ण है; आवास 

भुतियोमें न्स 


महेरर, महेशान, आझुतोप आदि अनेक नामो पुकारे 
गये हेही ग्र हैं, परमकारण हूँ | 
उनके अनन्त नेमके ओर इ उनकी अपरिमित 


करता है तो कोई वैसे, नारायण, पक घला, कम, मनू, 
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बुद्ध आदि विभिन्न नार्मोसे उन्हींकी उपासना करते हैं । जीवन्ति यत्पयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासख । 
महाकवि कालिदासने बहुत ठीक कहा है--- चह्कह्म । 
यहुधाप्यागमेर्मिनज्नाः पत्यानन सिद्धिहेतवः । 
त्वय्येव निपतम्त्योधा जाह्ववीया इवाणंवे ॥ 
निश्चय ही ये विभिन्न माग उसी एक परात्परको 
विषय करते हैं । नद-नदी-माले, इनमेंसे मले ही कोई 
शूवकी ओर बहे और कोई पश्चिमकी ओर, अन्तमें वे सब 


( तेत्ति० ) 
“जिससे हिरण्यगभसे लेकर कीटपर्यन्त प्राणी उस्न 
होते हैं, जिससे उत्पन्न होकर प्राण धारण करते हैं, 
अन्तमें जिसमें विलीन हो जाते हैं, उसको जाननेकी 
इच्छा करो, वही ब्रह्म है ॥ 
द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः । 


समुद्रमे ही जा गिरते हैं । ( शेश ३।३) 
महिन्नःस्तोत्रमें पुष्पदन्ताचार्यने भी इसी भावका “द्यी और प्रथिवी ( ब्रह्माण्डके दो कटाहों ) की 
संकेत किया है--- सृष्टि, स्थिति और ल्य करनेवाला खयंग्रकार एक है | 


श्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति इत्यादि अनेक श्रुतियों एवं “जन्माद्यस्य यतः (ब्र १। 
अभिन्ने प्रस्थाने परमिद्मद्‌ः पथ्यमिति च। १ । २ ) “जिससे इस जगतूके जन्म आदि होते है, 
रुचीनां वैचिः्थादजुकुटिळनानापथज्जुषां वह ब्रह्म है?--इत्यादि सूत्रोंसे उपर्युक्त कथनवी पुष्टि 
न्रणामेकी गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इच ॥ होती है । 


“समाते, सांख्य, योग, पाशुपतमत, पाश्चरात्रमत आदि यहाँपर देखना यह है कि उक्त लक्षण शिवजीमें 
बिभिन्न शार्खोमे “यह श्रेष्ठ है, यह हितकर है? इत्यादि घटता है या नहीं ? स्वेताश्वतर-उपनिपद्में एक गाया 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सीचे-टेढ़े अनेक मार्गोका आयी है | उसका आशय यह है कि कतिपय ब्रह्मबादी 
अवलम्बन करनेवाले लोगेके एक आप ही गम्य हैं, जैसे ऋषियोंको 'यतो वा? श्रुतिके बळसे जगतूके जन्म आदिका 
कि नद, नदी, नाळे, रनों, खरोतोंके जलका एकमात्र कारण, सबका अधिष्ठाता ब्रह्म है--रेसा निश्चय हुआ; 
भाय सागर है ।? किंतु वह ब्रह्म अमुक देवतारूप है, इस प्रकार विशेष 
ज्ञान उन्हें नहीं था । अतः उन्हें संशय हुआ कि समस्त 


छत्यत्यज्ञ प्राणी ! उनकी परात्परा तया सर्वकारणताके संसारकी रचना, पाठन तया संहार करनेवाला बह बरा 
विषयमे डिखनेवी भला मेरी क्या सामर्थ्य £ तयापि अपनी किस रूसवाला है। उक्त संशयको “कि कारणं बरहा ( 0 
छेखनीको उनके गुण-ळेखनसे पवित्र करनेके लिये कुछ १ । १ ) इत्यादि प्रकरणसे दिखाकर जगतके हेतु काढ, 
निवेदन करनेका साहस करता हूँ । सम्भव है, इससे मावः नियति, महाभूत, पुरुष हैं या इनका संयोग है, ; 


कहाँ अतुल महिमावाले परात्पर शिव, कहाँ मैं 


पाठकोंका यत्किंचित्‌ मनोविनोद हो जाय । अथवा यह विना किसी कारणके वना है, इस प्रकारकी | 
छि हु आशङ्काओका--- ॥ 
जेसे चृपतिके छत्र, चेवर आदि असाधारण अभिज्ञान कोल: ताव. / पथि 
करना 0 2784 हर नच 
है, उसी प्रकार जगतूकी सृष्टि, स्थिति और संहार करना ` भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
परात्परका असाधारण अभिज्ञान है-- संयोग पयां न त्वात्मभावात. 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि _इत्यादिसे उपर्युक्त संशयकी सिद्धिके छ्य 
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निराकरण करते हुए ब्रह्म किंखप है, इस विषयमे खयं 
निर्णय करनेमें असमर्थ हो ऋपियोंने सोचा कि ब्रह्मविदा 
देनेमें अतिनिपुण तथा उदार परमशक्तिखरूपा अम्बिका 
देवीके प्रसादसे ही इस कियका निर्णय हो सकेगा । 
वे ऐसा निश्चय कर समाधिस्थ हो गमे । उन्हे परमात्माकी 
शक्तिके दर्शन हुए । उसके प्रसादसे उन्हें एर्वोफत काळ, 
सभाव आदि कारणोंके कारण, नित्य, शुद्र, बुद्ध, 
मुत्ताखभाव, सत्‌-अभिनन चित्‌, चित्‌-अभिन्न सत्‌, 
भानन्दाम्चुनित्रि परमामाका विशेषरूपसे साक्षात्कार 
हुआ | अनन्तर-- 

क्षर प्रघानमसुताक्षरं हरः 

क्षरात्मानावीराते देच एकः | 

( खेर १। १०) 

--इत्यादि उपसंहारसे यिस्तारपूईक यह निर्णय 
किया है कि 'यतो चा? श्तिमें जिसे अक्म! नामसे जगतूके 
जन्म आदिका कारण कहा गया है, वे दिव ही हैं । 
कूमेपुराणमें इसी गाथाका विस्तृत वर्णन इस तरह किया 
गया है--- 


समेत्य ते महात्मानो मुनयो ब्रह्मचादिनः । 


वितेनिरे वहून्‌ वादानात्मविश्षानसंश्रयान्‌ ॥ 
किमस्य जगतो मूलमात्मा वास्माकमेव हि। 


कोऽपि स्यात्सवभूतावां हेतुरीश्वर पव च॥ 
इत्येवं मन्यमानानां ध्यानकसावळस्तिनाम्‌ । 
आविरासीन्सदादेची गोरी गिरिवरात्मजा ॥ 
--इत्यादिसे लेकर 
निरीक्षितास्ते परमेशपत्न्या 
तदन्तरे देवमशेप्हेतुम्‌ । 
प््यन्ति शम्भु कचिमोशितारं 
रुद्रं बृहन्तं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ 


| --रतत्पयन्त सेतादतर-उपनिपद्की गावाका ही 
। विरद ख्पसे उल्लेख है । इसका भी सारांश यदी दै कि 
शिवी सबके कारण हैं, परातर हैं, पुसाग्रपुरुष हैं, 
एदि | 
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अथर्वेशिर-उपनिपदू २ में कहा है-- 

देवा ह वे खरग लोकमगमंस्ते, देवा रुद्रमपृच्छन्‌ 
को भवानिति । सोऽत्रवीदहमेकः प्रथममासं वर्तामि 
भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक इति । 

।देवतालोग महाकेछासम गये, उन्होंने रुद्रसे प्र 
“आप कौन हैं ? रुद्रमयवान्‌ वोले--*मैं एक ( प्रत्यग्रप ) 
। में सृश्कि धूवमे था, इस समय हैँ और भविष्यमें 
रटंगा--में तीनों काळांसे अपरिच्छिन हूँ । मुञ्च सर्वे से 
अतिरिक्त दूसरा कोइ नहीं है ।! 


ह रर) € 


अथर्यशिखा-उपनिषदूमें भी सनत्कुमार आदिने 
अयवण आपिसे प्रश्न किया है--- 

भगवन्‌ ! किमादो प्रयुक्त ध्यानं ध्यायितव्यं कि 
तद्ध्यानं को वा ध्याता कश्च ध्येयः । 

वे क्रमशः तीन प्रर्नोका उत्तर देकर कहते हैँ-- 

घ्यायीतेशानं प्रध्यायितब्यम्‌ । सर्वमिदं ब्रह्मविष्णु- 
रद्रन्द्रास्ते सम्पल्चन्ते `` ` कारणं तु '्येयः सर्वश्वर्य- 
सम्पन्नः । सर्वेश्वरः शस्भुराकाशमध्ये । 

यहाँपर “्यायीतेशानम्‌' से शित्रज्ञीकों व्यानयोग्य 
कडा | तदनन्तर दिवसे इतर सम्पूर्ण देवताओंकी उपेक्षा 
कर शित्रजीका ही ध्यान करना चाड्िये, यद्ग दिखानेक 
डिये कहा हैं | सव देवताओमें प्रधान देवता तरमा, विष्णु 
और स्र इस ,जगतदी सुरि, स्थिति भोर संडास नियुक्त 
हैं; किंतु वे भी भूत और इन्द्रिय आदिके समान परावरसे 
उत्पन्न होते हैं । सव वारणेंके कारण दिदमी कदापि 
उत्पत्ति, विनाश आदि विवारोंको प्राम नही होते | इस 


“> 


प्रकार हव देहता>सि टिखिजीकी वितिएताव 
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हिरण्यगर्भे पयत जायमानं 
स नो देवः शुभया स्मुत्या संयुनक्त ॥ 
( खे० ४ । १२) 


'जो देवतांओंकी उत्पत्ति करनेवाला है, ऐश्वर्य 
देनेवाला है, जगतूमें सबसे अधिक (श्रेष्ठ) है उस 
महर्षि रुद्रने पेदा होते हुए हिरण्यगर्भको देखा, वह 
हमको अच्छी बुद्धिसे युक्त करे ।' 
यदा तसस्तन्न दिवा न रात्रि- 

ने खन्न चासच्छिव एव केवलः। 


तदक्षरं तत्सवितुवरेण्यं 
प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ 
( इवे० ४ | १८ ) 


प्यृष्टिके आदिकाळमं जब केवळ अन्धकार-ही-अन्धकार 
था; न दिन था न रात्रि थी, न सत (कारण) था न 
असत्‌ ( कार्य ) था, केवळ एक निर्बिकार शिव ही 
` विद्यमान थे । वही अक्षर हैं, वही सवके जनक परमेश्वर- 
का प्रार्थनीय खरूप हैं, उन्हींसे शास्रविद्या प्रवृत्त हई है ।! 
इत्यादि अनेक उपनिषदू-खण्डोसे स्पष्टतया प्रतीत 
होता है कि भगवान्‌ शंकर अनादि हैं, अनन्त हैं, सबके 
कारण हैं, परम उपास्य हैं, आनन्दमय हैं, सचित हैं 
उनके बराबर दूसरा कोई है ही नहीं । उन्होंने सबसे 
प्रथम उत्पन्न हुए जीव हिरण्यगभको पेदा होते देखा | वे 
` देश तथा काळके परिच्छेदसे शून्य हैं । 

` उव्रेताश्वतर-उपनिषद्को देखनेसे ज्ञात होता है कि वह 
आदिसे लेकर अन्ततक सारा-का-सारा शिवपरक ही है 

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः । 
( श्वेश३।२) 
“केवळ एक रुद्र ही तो हैं, इसलिये ब्रह्मवादीलोग 

| दूसरेके सुखका अवलोकन नहीं करते थे--- 


विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । 
(श्रे) ३ | ४) 
_ तमीश्वराणां परमं महेश्वर 


तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 


पात पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 
(श्वे ६ | ७ ) 
'जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके कारण ब्रह्मा, 
विष्णु और स्द्रसे भी उत्कृष्ट, इन्द्र आदि देवताओंके भी 
देवता, जगतूके पति हिरण्यगर्भ आदिके भी अधिपति, पर- 
अक्षरसे भी पर, भुवनोंके परमेश्वर देवको हम जानते हैं । 
मायिनं तु महेश्वरम्‌। 
इत्यादि अनेक वचन उपर्युक्त कभनका समर्थन 
करते हैं । श्वेताश्वतरकी भाँति अथर्वशिर-उपनिप्रदू भी 
पूर्णतया शिवपरक ही है । 
यत्सृक्ष्म तद्वेद्युतम्‌, यद्वैद्यतं तत्‌ परं ब्रह्मश यत्‌ 
परं ब्रह्म स पकः, य पकः स रुद्रः, यो रुद्रः ख 


ईशानः, य ईशानः स भगवान्‌ महेश्वरः 
( अथवेशिर० रे ) 


--इत्यादिसे शिवजीकी ज्योतिः स्वरूपता, अद्वितीयता, 


पर्ता, परात्परताका स्पष्ट वर्णन किया गया है। : ` ' 


इसी प्रकार श्वेताश्वतरके “तमेव विदित्वातिसृत्यु- 
मेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय” आदि अनेक मन्त्र 
खण्डोंके अविकळरूपसे मिलने तथा "विश्वतश्चक्षुरुत 
विश्वतोमुखो विश्वतोचाहुरुत विश्वतस्पात्‌’ आदि 
कितने ही मन्त्रोंका अथसाम्य होनेसे पुराणपुरुषके विराटू- 
रूपका प्रतिपादन करनेवाला पुरुषसूक्त भी. शिवपरक ही 
है | रुद्रपरक होनेके कारण ही स््रामिवेकमें उसे स्थान 
मिला है । ळिङ्गपुराणमें शिवजीकी पूजाकी विविमे कहां 
गया है-- 
ज्येष्ठसास्नां चयेणेव तथा 
रथन्तरेण पुण्येन सूक्तेन 
“तीन उ्येष्टसाम ( सामके भेद ), तीन देवव्रत, पुष्य 
रथन्तर ( सामभेद ) तथा पुण्यपुरुपसूक्तसे शिवजीका 
अभिपेक करे |? इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पुरुप 
शिवपरक ही है । इसके अतिरिक्त लिङ्पुराणमें, परुपखक्तमे 


देववतेरपि । 
पुरुपेण च ॥ 
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प्रतिपादित पुराणपुरुत्रकी महिमा रित्रजीकी ही महिमा 
है, शिवजी ही पुराणपुरुष हैं, यह स्पष्टतया कहा गया है-- 
चौमू ढी हि विभोस्तस्य खं नाभिः पण्मेछिनः 
सोमसूयोग्नयो नेत्रं दिशः श्रोत्रे महात्मनः ॥ 
वकत्राद्र ब्राह्मणा जाता ब्रह्मा च भगवान्‌ पिछ्ठुः । 
इन्द्रविष्णु प्रुजाभ्यां तु क्षत्रियाश्च महात्मत्रः ॥ 
वैश्य/थोरुप्रदेशात्तु शूद्राः पादास्‌ पिनाकिनः 
इत्यादि 
अन्य पुराणोंमें भी शिवजीकी परासरता, सर्वकारणताके 
चचनोंकी जहाँ-तहाँ भरमार है । शित्रपुराणमे इसका वर्णन 
देषिये--- 
ञयस्ते कारणात्मानो जानाः साक्षात्‌ महेश्वरात्‌ । 
चराचरस्य विश्वस्य सर्गस्थित्यन्तहेतवः ॥ 
पित्रा नियमिताः पूर्व योऽपि चिघु कमेखु । 
त्रा सग हरिस्त्राणे इद्रः संहरण पुनः | 
इत्यादि 
यहाँपर महेश्वर पदवाच्य शित्रजीको ब्रह्मा, विष्णु एवं 
खा जनक और शामक स्पष्ट ही कहा गया है । 
` महामारतमें देखिपे-- 
यत्र भूतपतिः सृष्टा ख ळोकान्‌ सनातनः । 
उपास्यते तिग्मतेजा चुत भूतः सहस्र: ॥ 
( भीष्मपव ) 
-उत्यादि मेनाकक्रे वर्गनके प्रकरणमै भूतपति 
हिवजीको सतर होकोंका जरा, सब प्रागियोका उपात्यदेव 
तवा पुरागपुस्य कडा गया है । 
शान्निपरवमे--- 
इश्वाश्वेतवः कर्ता पुगः कारणं शिः । 
विष्णुत्रेह्मा शशी सूर्य: शक्रो देवाश्च सान्वयाः ॥ 
सज्यते ग्रयते चेच तमोभूतमिदं जगत्‌ । 
अपतं जगत्सवं तदा होको महेश्वरः ॥ 
-+झेयादिसे इधर शिवजीको सकार ण्यं सर्ब- 
दनय तने जया गया है आर सुटिक पर्व वयर उन्को 
पतिया दिईश विला यया दे | 
चुनते बच 
से घय मभगचानीजः 


१ सर्वेतत्थादिग््ययः । 
सपतत्यपिवानत: 


प्यान जुरषश्यरः॥ 


सोऽस्टज दक्षिणादङ्गाद्‌ ब्रह्माणं लोकसम्भवम्‌ । 

वामपाइवात्तथा विष्णुं खोकरक्षार्थमीश्वरः ॥ 

युगान्ते चेव सम्प्राप्ते रुद्रं प्रमुर्थाखजत्‌ । 

यापर मी क्रमा, बिष्णु तया संहारकर्ता रद आदिकी 
सृष्टि करोबाले शित्रजी सर्वादि, सर्वप्रवान, सत्र तत्ोंको 
जानवेबाले हैँ- ऐसा स्पष्टतया उल्लेख है | 


महाभारतमे शिवजी सर्वप्रवान, देवाधिदेव, परिपर्ण- 
तम, परालर एवं क्या ज्ञानमें, क्या दानमें, क्या सम्मानमे 
सत्रसे अधिक हे--इस वातकी 
आशल्यायिक्रार हैं । 

जाम्त्रप्रतीके अत्यन्त अनुनय-विनय करमेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसकी पुत्र-प्राधिके लिये शिवजीकी आराधना करने- 
को कैसर गवे | ऋषिश्रवर उपमन्युके मुखारविन्दसे उनकी 
अतुल महिमाको सुनकर अति मुग्ध हुए आर ऋषिके 
उपदेशसे बितरिपूबेक भगवान्‌ जित्रजीकी आराधनामे संल 
हुए। एक मासतक फठ खाकर, दूसरे मासमे पानी पीकर 
और तीन मास केवळ वायुका भक्षण करके, ऊपरकों हाथ 
उठाये, एक पैरसे खड़े रहे । उनकी इस उम्र तपन्यासे 
भगवान्‌ प्रसन्न इुए। झि जगरम्वा पावतीममेत 
उनको दर्शन देकर मनोंबाड्टित आठ वरदान दिये | उस 
समय उनके चारों ओर सनी देवगग वेद्रमन्त्रासे उनका 
जग्रजयकार मना रहे थे | श्रीकृष्ण भगवान 

त्वं यै ब्रह्मा च स्द्रश्च वरुणे।ऽम्निमनुरभवः | 

पाता त्या विचाता चन्न प्रय: सवेरा 

न | अ मा सा स्थे LM न्य्‌ | 

खगनपाणापलच् सदनताउानादाराळलः। 

स[नःश्र॒तिमालल्ड सवेमालुन्य नि्ष्टास ॥ 
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# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने + 


नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः । 
नमः सहस्नरिरसे सहस्नभुजमृत्यवे ॥ 
सहस्रनेत्रपादाय नमोऽसंख्येयकर्मणे । 
भक्ानुकस्पिने नित्यं खिद्धतां नो वरः प्रभो ॥ 
( महा० द्रोण ८० | ६३-६४ ) 
-- व्यादि अनेक प्रकारकी स्तुतिसे उन्हें प्रसन्न कर 
कृतकृत्य हुए । इस प्रकारकी अनेक गाथाएँ हैं | कहाँतक 
कहें, श्रीकृष्ममगवानका प्रधान अख सुदर्शन भी सिवजीका 
प्रसादरूप ही है | यह गाथा शिवपुराण आदिमें विस्तारसे 
कही गयी है। किसी समय दैत्य बड़े वखबान्‌ हो गये 
थे। उन्होंने देअंताओको वड़ा कष्ट दिया | देत्रताओंते 
विष्णुमगवान्‌की शरणळी। विण्णुभगत्रान्‌ने उन्हें आश्वासन 
देकर देवदेव शिवजीकी वडी आराधना को | अन्तमें 
नियम किया कि भगवान्‌ शिवजीके सहस्रनामका पाठ 
किया जाय और प्रत्येक नामपर भगवानको मानसरोवरमें 
पैदा हुए सुन्दर कमळ चढ़ाये जायें | इस प्रकार स्तुति 
आरनेसे भगवान्‌ शिव अवश्य प्रसन होंगे | विष्णुकी 
दृढभक्तिको जाननेके छिपे शिवजीने एक दिन चढ़ानेके 
लिये प्रस्तुत हजार कमझेोंमेंसे एक कमळ उठा छिया | 
जब विष्णुको ज्ञात हुआ कि एक कमळ. कम है, तो 
उन्होंने सारी परथिवी खोज डाळी, किंतु उन्हें कमळ नहीं 
निळा । तत्र अन्तमे उन्होंने अपनी आँख कमळके वदलेमें 
चढ़ा दी मगवान्‌ शिव दृढभक्त जानकर जिष्णुपर रीज्न 
गये और साक्षात दर्शन देकर वोले---हे हरे ! में तुमसे 
अति प्रसन्न. हूँ, तुम मेरे इढ़भक्त हो; जो इच्छा हो, 
मोमो । तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है |! 
प्रसन्नवदन विष्णुने हाय जोड़कर कडा---“आप 
अन्तर्यामी हैं, सवके अभिठात्रको जानते हैं | यद्यपि 
आपसे कुछ छिपा नहीं है, या आपके आज्ञानुसार 
वदता इँ- है देवदेव ! देत्यांने सारे संसारको पीड़ित कर 
खडा है | उनका संहार करनेमें मेरे अत्न समर्थ 
आपको छोड़ मेरा कोई दूसरा 


खान क 

नहीं हैं | में कया कछ ? गरा कोई दूसरा 
आसरा गडीं दे !! यह सुन कर भगवान्‌ देवाविदे शिवते 
तेव:पुक्षळ्स अरता छुदशनचक्र विण्युके अर्पण कर 


दिया । उसे पाकर उन्होंने अनायास देत्योंकों गार डाळ 
र्य ३ 
कीर देवोकी रक्षा शी, इत्यादि । 


हखिंरामें शिवजीकी स्तुति करते हुए श्रीकृष्ण- 
भगवानूने कहा है-- 
अहं ब्रह्मा कपिलोऽथाप्यनन्तः 
पुचाः सवे ब्रह्मणश्वातिवीराः । 
त्वत्तः सरवे देवदेव प्रसुता 
एवं सवश कारणात्मा त्यमीड्चः ॥ 
इस वचनसे भी भगवान्‌: शिवकी सर्देवमयता, 
सवका आधिपत्य, देत्राधिदेवता, सर्वकारणता और परा- 
प्परता स्पष्ट झळकती है | 
वायुसंहितामें रित्रजीका उपक्रम करके कहा है--- 
सोमं ससर्ज यज्ञार्थ सोमाद्‌ ययोः समवर्तत । 
धरा वह्निश्च स्यश्च वञ्जपाणिः शचीपतिः ॥ 
विष्णुर्नारायणः श्रीमान्‌ सै सोममयं जगत्‌ । 
इससे भी स्पष्टतया प्रतीत होता है कि पुरुपसूक्तमें 
उक्त महाविराट्‌ पुराणपुरुष शिवजी ही हैं | वही जगतके 
मूल हैं । उन्हींसे चराचर जगतूकी सृष्टि हुई है । 
'परारारपुराणके निम्नङिखित वचनोंसे भलीमाँति विदित 
होता है कि श्रुतियों, स्पृतियो एवं पुराणोंमें जहाँ कहीं 
अन्यान्य देवताओोंको जगतूका कारण बतलाया गया है--- 
उसका पर्यवसान शंकरजीमें ही है | उसमें स्पष्ट कहा 
गया है---साम्त्रशिव ही सबके कारण हैं | सत्य, ज्ञान, 
अनन्त वही हैं | ब्रह्मा, विष्णु, रुर आदि उनके अधीन 
है, उनकी आज्ञा तथा कृपा विना कुछ नहीं कर सकते । 
सर्वेक्कारणमीशानः सास्वः सत्यादिलक्षणः । 
न विष्युने विरञ्चिश्च न रुद्रो नापरः पुमान्‌ 
श्रुतयश्च पुराणानि भारतादीनि सत्तम। 
शिवमेव सदा साम्यं हृदि कृत्वा ब्रवन्ति हि ॥ 
* इत्यादि | 
परमेश्वर सबसे परे हैं, यह वात स्मृतिमें भी डिण्डिम- 
घोपसे स्पष्ट कही गयी है--- 
वेन्द्रियेभ्यः परमं मन आहुर्मनीपिणः] 
मनसञ्चस्यदकार;, अहकारान्महान्‌ परः ॥ 
महतः परमब्यक्तसव्यक्तात्‌ पुस्यः परः । 
पुरुषादू भगवान्‌ प्राणस्त सर्मसिद जगत्‌ ॥ 
घाणातू परतरंव्योम व्योमातीतोऽद्िरीश्ददः । 
देश्वराच्च परं किश्वित्‌' क ॥ 


जना 


ऋ परात्पर शिव ॐ 


विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि सारी इन्द्रियोसे मन पर 
है, मनसे अहंकार पर है, अहंकारसे महत्तत्त्व पर है, 
महुत्तत्वसे प्रकृति पर है, प्रकृतिसे पुरुष पर है, पुरुषसे 
भगवान्‌ प्राण श्रेष्ठ है, प्राणका ही यह सारा जगत्‌ है । 
प्राणसे व्योम परतर है, ज्योतिःखरूप ईश्वर ( शिव ) 
व्योमसे भी परे है; ईश्वरसे कुछ भी पर नहीं है--वह 


* पार है | श्रुति भी कहती है--- 


यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌ 
अर्थात्‌ 'जिससे परे और कुछ भी नहीं है ।! 
पूर्व-उद्घृत श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहासके 
चचनोंपर ध्यान देते हुए किसीको भी शिवजीके देवाधि- 
देव, सर्वकारण, परात्र, परमोपास्य, अनादि, अनन्त, 
परमैश्वर्यशारी, सबके शोक-संतापको हरनेवाले अ्योति- 
मप होनेमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता । किंतु 


अनेक स्थळोम त्यक्ष, शूलपाणि, रुद्र, नीललोहित, महेश 


आदि नामोंका उल्लेख करते हुए उन्हें कहींपर विप्णु- 


` भगवानूसे उत्पन्न और कहींपर ब्रह्मासे उत्पन्न माना गया 


| 


है | यहापर छोगोंको संदेह हो जाता है कि बात क्या 
है, कहींपर उसी नामवाले व्यक्तिकी ऐसी महिमा गायी 
गयी है और कर्ढीपर उन्हें जन्म तया संदारका कर्तामात्र 
माना गया है ? जेसे--- 
तस्य ललाटात्‌ च्यक्षः शूलपाणिः पुरुपोऽजायत ! 

अर्यात्‌ 'विष्णुके ललाटसे शूळको हाथमे लिये हए 

एक जिनेत्र पुरुष पैदा हुए ।! 
पतो द्वौ पुरुषश्रेप्ठी प्रसादक्तोधजी मम ! 

अर्थात्‌ थे दो पुरुणश्रे्ठ (ब्रद्मा और स्र ) मेरे 
( विष्गुके ) प्रसाद और क्रोपसे एदा हुए हैं ।' 

प्राहुरासोद्रतो रके कुमारो नीललोहितः । 

अर्थात्‌ बाकी गोदमें कुमार नीललोहित ( शिव ) 
"द हुए ।! 

धार श्रुति जार्‌ खात नारायण ( साठ ) दवा 


शसे जो उनकी 


~ 7 roy ऱ्ह हा 
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अन्यान्य कल्पोंमें संहार-रूरूपसे नारायणसे उनके आवि- 
भविमात्रका कथन है । उसका कारण भी भगवान्‌ परासर 
शिवका वरदान ही है। जैसे #मंपुराणमें उन्होंने कदा है 
अहं च भवतो वक्त्रात्‌ कढपाम्ते धोररूपधुक् 
शूळपाणिभविष्यामि क्रोधजस्तव पुत्रकः ॥ 
इत्यादि । 
ब्रझासे आविभूत होनेमें भी कारण भगवानका 
अनुप्रह ही है । वायुपुराणमें कहा है--- 
निर्दिप्रः परमेशेन महेशो नीलळोदितः । 
पुत्रो भूत्वाचुशृह्याति ब्रह्माणं ब्रहणाऽनुजः ॥ 
इत्यादि | 
महाभारतमें भी कहा है-- 
अनादिनिधनो देवङ्चेतन्यादिसमन्दितः । 
जानानि च वशे यस्य तारकादीन्यशेषतः ॥ 
अणिमादिशुणोपेतमेश्वर्यं च च ऊन्रिमस्‌! 
सष्टयथ ब्रह्मणः पुत्रो ललाटादुत्यितः प्रमुः॥ 
अर्यात्‌ “अनादि, अनन्त एवं चैतन्य आदिसे युद्धः 
देव ( परमशित्र ), जिनके वमे तारक आदि समच 
ज्ञान हैं और जिनका अणिमा आदिसे युक्त ऐश्वर्य कृश्षिम 
नहीं है, वे प्रमु (परमरिव ) सृष्टिके लिये द्रसाके ल्टाटरे 
पुत्रर्पसे उदित इए ।? ऐसा ही वर्णन शिवपुराणमें है ! 
भगवान्‌ परात्पर शिव कितने दयाळु हैँ कि परम 
उत्कृष्ट होते हुए भी अपने भक्तोंकी रक्षाके शिये स्बेन्छदे 
उनके नियम्य वन जाते हैं । मदान ढोर्गोका पढ्‌ खाद 
ही है, अपनी मान-मर्यादाको कम करके मी पने बाम्रित- 
की मान-मर्यादाको बढ़ाना । 
परम पुरुपाधकी इच्छा करनेवाले बर्नोको पराल 
उपासना अवाय करनी चाडियो क्योकि उना मतत 
दूसरा कोड नां ह 
| नस्ल यबे लमा गरा: 
देकर यार्त राम्या २५३ 
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श्रीशिवाष्टक 


आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुवेद वताचे । 
“केप के 3 जोरि न्ड 
अलख अगोचर रूप महेख को जोगि-जती-ुनि ध्यान न पावे ॥ 


आगम-निगम-पुरान सबै इतिहास सदा जिनके शुन गावे । 


बड्भामी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव की नित घ्याच ॥ 


सजन-सुपालन-लय-लीला हित जो विधि-हरि-हर रूप बनावे । 
पकहि आप विचित्र अनेक सुवेष बनाइकै लीला रचावे ॥ 
लुंद्र सृष्टि सुपालन करि जग पुनि बन काळ जु खाय पचाचे । 
बड़भागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिच को नित घ्यावें ॥ 


अगुन अनीह अनामय अज अविकार सहज निज रूप धरावे । 
परम सुरम्य बसन-आभूघन सजि सुनिमोइन रूप करावें ॥ 
लांलत ललाट बाल विशु बिळसै रतन-हार उर पे लहरा । 
बढ्भागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव को नित ध्यावें ॥ 
अंग विभूति रमाय मसानकी विषमय भुजगनि को लपटावैं । 
नर कपाळ कर, सुंडमाल गल, भालु-चरम सब अंग उढ़ाचें ॥ 
घोर दिगंबर, लोनन तीन भयानक देखि के सब थराचे । 
बड़भागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव कौ नित घ्यावें ॥ 


सुनतहि दीन की दीन पुकार दयानिधि आप उबारन धावै । 
पहुँच तहा. अबिलंब खुदारुन मृत्युको ममे विदारि भगवे ॥ 


मुनि स्कंडु-खुत की गाथा सुचि अजहुँ विक्षजन गाइ सुनावें ।- 


बड्भागी नरनारि साई जो सांव-सदासिव कँ नित घ्यावें ॥ 
याउर चारि जो फूल धतूरके, बेल के पात औँ पानि चढावे । 
गाळ बजाय कै बाळ ओ 'हरहर महादेव' शुनि जार लगाव ॥ 
देयं ~ 
निर्हि महाफल देये सदासिव सहजहि भुक्ति-मुक्ति सो पाचे । 
७ ¢ नित ज्र 
बड़भागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव को नित ध्यावे ॥ 
बिनास दोष दुख दुरित दैन्य दारिद्वत्य नित्य सुख-सांति मिलै । 
आरुतोष हर पाप-ताप सव निरमल बुद्धचित्त बकसाचें ॥ 
असरन-सरन काठि भववंधन भव निज भवन भव्य वुळवावें । 
साई कक क ०५ 
वडभागी नरनारि साई जो सांव-सदासिव को नित घ्यावें ॥ 
वि के ha ha Es 
आऔढरदानि, उदार अपार जु नंकु-सी खचा ते हुरि जाव । 
दमन असांति, समन सव संकट, विरद विचार जनर्हि अपनाये ॥ 
ऐस कपाल छृपामय देव के क्यों न सरन अवी चाल जाने । 
वड़भागी नरनार खोई जो सांद-खदासिच को नित ध्या ॥ 


१॥ 


२॥ 


३॥ 


४ ॥ 


५ ॥ 


द ॥ 


७ ॥ 


८ ॥ 


~ 


श्र 
ये. 


श्रीशिव-तख 


( लेखक--ख० पण्डितवर श्रीपञ्चाननजी तर्करल्न ) 


'वल्याण” सम्पादकने मुझे कुछ लिख देनेका 
अनुरोध किया । मुझे “शिवतत्त्व' अत्यन्त प्रिय है । अतः 
में लोम-संवरण न कर सका । इस प्रकारके अमृतमय 
तके आखादनकी स्पृहाका परिहार न कर सका | 
में समझता हूं कि यह स्पृहा, यह ळोभ पङ्गके गिरिळङ्घनकी 
कामनासे भी अविक असम्भव है । 

यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 

वेद भी जिमके तलका निरूपण करनेमें चक्रित है, 
मैं विषयासक्त मूढ़ मनुष्य उसीके तत्के निरूपण करतेके 
लिये लेखनी हाथमें लेता हैँ । यह स॒त्य हो मेरी धृप्रता 
है, जानता हूँ यह अमार्जनीय ( अक्षन्तव्य ) अपराध 
है । लेखनी आगे चळती नहीं है, हृदय थर-यर काँप 
रहा है । भय और उद्वेगसे, नहीं-नहीं उल्लास और 
आनन्दसे भी | 

हे देवाधिदेव करुणानिधान ! तुम अपने इस दीन 
दासके ऊपर एक बार प्रसन्न हो जाओ । 

भवदेपरमशूऱ्ये मन्मनोदुगमध्ये 
निवसति भयहीनः कामपैरिन्‌ रिपुस्ते । 


स यदि तव चिजेयस्तूर्णमागाच्छ शम्भो 
बृपातेरधिसुगव्यं कि न कान्तारमेति ॥ 

शङ्कर आसार सनो दुर्गमादे तोमार प्रवेश नाई । 

तत्र रिपु कास हये निर्भय एखामे रैछे ताई ॥ 
ताहाके जिनिते यदि थाके साध एस हेदा शीघ्रगति । 
बापदुर्स हळू चने जाय नाकि सूगयाय नरपति ॥ 

हैं शकर ! मेरे मनके मिलेमें तुम्डारा प्रवेश नहीं 
गे तम्डारा शत्र काम निर्भय होकर वहाँ इस रहा 

९ रम्भो ! यार उस जतपेकी इच्छा हो तो यहा तरत चछ 


५४१, क” 


स्म गे [। ळ्या रवार क ट्य राज्ञा एरा. से भरे उगा 


रा जाला ९ 


हे शिव ! तुम्हारे प्रसादरूप पवित्र स्पर्शमणिकी प्रमासे 
मेरी इदय-गुहा आलोकित हो, जिससे में उस आळोकमें 
तुम्हारे दुन्ेय तत्तको क्षणमात्रके छिये भी अणुमात्र 
अवलोकनकर कृतार्थ हो जाऊँ | हे महेरवर ! “महाकवि 
कहते हैं--..'महेरवरस्त्रबम्बक एव नापरः? । महान्‌ इश्वर 
परमेश्वर तुम्हीं हो | परमेश्वरका तत्त्व ही तुम्हारा तत्त है । 

इतने वड़े विशाळ भूमण्डळ्का मानचित्र कितना 
छोटा होता है । घर-घरमें भूमण्डव्के करोडवे भागके 
एक-एक अंशमें बही मानचित्र, ठाखोंकी मंख्यामें रहने 
हैं । एक-एक क्षुद्र मानचित्रमें समस्त भूमण्डल होता है! 
तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारी साकार ठीठा भी तुम्हारे ही 
सुगम्मीर असीम परमतत्त्वका मानचित्र हैं । नखों भक्तोके 
हृदयमें वही मानचित्र अवस्थित रहता है । तुम्हारी 
स्वच्छ शुभ्र कान्ति निगुण परमेश्‍वरके स्वाभाविक 
निर्मळत्वकी प्रतिच्छाया है । निराकार परमेश्‍वर-स्वख्पमें 
तुम्हीं निरावरण हो, इरीसे ताकार-टीळामं तुम दिगम्पर 
हो । परमेश्‍वर-ख्समें तुम्हीं पश्च-जयके प्रवतक हो, इसीसे 
साकार-दीलामे तुम "ख्वानन हो । परमेश्‍वर विवादा 
हे, इसीसे साकार-लीळामें तुम िनियन हों । परमेश्‍वर-न्थपनं 
तुम भय और अमय दानोंक हेतु टी, उदास साकारा भिं 
विचर और सुवाकर तुम्हारे नूप॥ दै | परटवर-व्सने 
सर्वातिशायिवी दाहि तुमसे अग नहीं नप, टनी 
साकास-टीदार्म स्वाति गाविनी न अक) 
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5६७५८ 
सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म । 
सानन्दं ब्रह्म । ( तेत्ति० ) 
इंशावास्यमिद्र्सब्रम्‌। ( ईश० ) 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
शान्त शिममद्रेतम्‌ । ( तैत्ति० ) 
--इत्यादि श्रुतियाँ तथा इनके ब्याख्यास्वख्य 
'पुराण-वचन नीचे उद्धृत किये जाते हैं-- 
यतः सव समुत्पन्नं येनैव पाद्यते हि तत्‌। 
यस्मिश्च लीयते सर्च येन सत्रमिद॑ ततम्‌ ॥ 
तदेव दिवरूपं हि प्रोच्यते हि मुनीश्वराः ॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च चिदानन्द्‌ उदाह्ृतः। 
~~ € Le he 
निर्गुणो. निरुपाधिश्च निरञ्जनोऽव्ययस्तथा ॥ 
न रक्ती न च पीतश्च न इवेतो नील एव च! 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 
तदेव प्रथमं प्रोक्तं ब्रह्मेव शिवसंशितय ॥ 
,. ( शित्रपुराण ) 
अर्थात्‌ जिनसे इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन और 
-संहार होता है, जो इस समस्त विश्वरूपमें व्याप्त है, हे 
मुनिवर ! वे ( वेदमें ) शिवस्वरूपसे कथित हुए हैँ । 
वही सत्य हैं, ज्ञानस्वरूप हैं; वही अनन्त हैं, असीम 
चिदानन्द हैं । वे निर्गुण, निरुपायि, निरञ्जन और 
अब्यय है । वे रक्त, पीत, नीळ, ३वेतवर्ण नहीं हैं | 
त्रे तो मन और वाणीकी पहुँचके परे हैं. । वही ब्रह्म 
पहले 'शिव!नामसे कहे गये हैं । 
उभयोर्वादनाशार्थं यद्रूपं दर्शित पुरा। 
महादेवेति विख्यातं शिवाञ्च निर्गुणादिह ॥ 
तेन चोक्तं ह्यहं रुद्रो भविष्यामि कपोलतः । 
सद्रो नाम ख विख्यातो लोकानुग्रहकारकः ॥ 
व्यानार्थं चेव = सदेपामरूपो रूपवानभूत्‌। 
स पद च शिवः साक्षाद्‌ भक्तवात्सल्वकारकः ॥ 
( शिवपुराण ) 
निर्गुण निराकार शिवसे एक अद्भुत रूप उत्पन्न 
शेता है | ब्रह्मा आर विष्णुके वित्रादको नष्ट करनेके 
लिये ही उस रूपका ग्रदर्शन होता है । वह महादेव नामसे 
विख्यात है । उनकी स्वमुख-विनिः सृत वाणी है--“में रुर 


py 


) 
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हंगा ।? संसारके प्रति अनुग्रदशीळ शिवने रूपहीन होते 
हुए भी सबके ध्येय होनेके लिये रूप धारण किया | 
भक्तवत्सल वे रूपधारी रुद्र भी साक्षात्‌ शिव हैं । उन 
रूपहीन और रूपवानमें कोई भेद नहीं है । यजुरवेंद- 
माध्यन्दिनीय शाखाके सोलहवें अध्यायमें सर्वस्थरूप एक 
जगत्पति रुद्रका तत्त्व उपदिष्ट हुआ है । उसका. नाम 
प्रथम मन्त्रमँ रुद्र; द्वितीय और तृतीय मन्त्रमें गिरिशन्त) 
गिरित्र; चाळीसवे मन्त्रमें पशुपति, उम्र, भीम; ४३वें 
मन्त्रमें शंकर, शिव; 9७वें मन्त्रमे नीळ, लोहित; ४८वें 
मन्त्रमं कपर्दी; ७९ मन्त्रमे मृड वर्णित हुआ है । 
ये सव नाम पुराण-तन्त्रादिमे भी प्रसिद्ध हैं । ५१ वे 
मन्त्रमें यह प्रार्थना है-- | 
कृत्ति चानः पिनाकं विश्वदा गहि । 

अर्थात्‌ व्याघ्रचर्मं पहनकर और पिनाक धारण करके 
आओ | 

इन एक साकार शिवकी ही जगतूकी नाना वस्तुओं, 
प्राणियों तथा जातियोंकें रूपमें वन्दना की गयी है। ये ही 
जगत्पतिके नामसे पुकारे जाते हैं । निराकार शिव तथा 
साकार शिव एक ही हैं, यह बात इस अध्यायमें विशद 
रूपसे वर्णित है । 

ऋग्वेदके ऽवरे मण्डलके ५१वें सूक्तमें इनका 
(गम्वक? नाम आया हे । विदित होता है कि मृत्युके 
मोचनार्श तया अमृतमें खितिके लिये इनका यजन ऋषियीं- 
ने किया है | 

यह ऋगेदका सुप्रसिद्ध मन्त्र 

च्यस्थर्क यज्ञामहे खुगरिध पुण्टिवर्दनम । 

डर्बारुक्षमिव वन्थनान्यत्योसुक्षीय मानवात १ 


हे 


पद 


~ 


रू-रचिंत बहुतेरे मन्त्र ऋग्ेदादि संदिताओमिं भरे 
पडे हैं । छेताखतर-उपनिपद्के तृतीय अव्यायम इसी 
एक शिवतस्वका उपदेश किया गया है-- 

एको दि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमेल्लोकानीशत 
ईदानीमिः । 


कः श्रीशिव-तत्व ॐ . 


८५२९, 


विभूतिख्समें असंख्य हैं | झुक्न यजुर्वेद-संहिताके सोल्डवे 


यो देवानां प्रभवश्योद्धवश्च विश्वाधिपो रुद्रो 
महर्षिः । हिरण्यगर्भे जनयामास पूर्चम्‌ । 
सवोननशिरोग्रीः सत्रभूतशुहाशायः 
संवव्यापी स भगवांस्तस्मात्खब्रगतः शिवः॥ 
एक अद्वितीय रुद्र अपने शक्तिसमूहके द्वारा सब 
ढोर्कोके इश्वर हैं | सर्वज्ञ सद्र देवताओंके स्रष्टा और 
पालक हैं । उन्होंने पहले ब्रझाकी सृष्टि की थी । उनके 
मुख, मस्तक और ग्रीवा असंख्य हैं | वे सत्र प्राणियोंकी 
इंदयगुहामें अवस्थित हैं । वे ही सर्वव्यापी भगवान्‌ शिव 
६ | इसी ग्रसङ्कमें उपनिपदूने कहा है-- 


अपाणिपादो जवनो ग्रहोता र 
पइ्यत्यचश्चः ख श्द्णोत्यक्रणेः । 
इत्यादि | 
उनके हाथ नहीं, परंतु वे ग्रहण करतेमें समर्थ हे । 
चरण नहीं हैं, किंतु हृतगामी हैं; चस नटीं, परंतु सर्वद्रण्ठा 
| कण नहीं हैँ तयापि वह श्रवगशक्तिथुक्त हैँ | इन 
पनस्त शुतित्राक्योमें शिक्के निर्गुग, सगुग एवं विज्वरूप- 
के भाव प्रदर्शित इए हैं । लीळाविग्रहके अप्राइत कर, 
चरण, नयन, कर्णादिको भी भक्तगण देखते हैं । 
फवस्योएनिषदूमें शिखा है--- 
ठमादिमिध्यान्तविदयीनमे फं 
| विभु चिदानन्दमरूपमद्धतस्‌ ! 
उमासहायं परमेश्वरं प्रभु 
त्रिलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ ॥ 
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हुई हे । यही रया अद्वितीय दिल 


अध्यायमें इसका प्रमाण है-- 


असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्र! अधिभूम्याम्‌ । 
( मन्त्र ५४ ) 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपश्चिताः ॥ 
( मन्त्र ५५ ) 
शवोः-- मन्त्र ५७ ) 
ये सूतानामधिपतयः ` "` 'कपर्दिन:--६ मन्त्र ५९ 
्ट्रोंकी गिनती नहीं की जा सकती । ये सभी 
नीलकण्ठ) भूतोंके अधिपति, कपर्दी, संह्वार-शक्तिमान्‌, 
शर्व, भूतळ, आकाश सर्वत्र ही रहते हे । एकादश रुद- 
की कथा बृहदारण्यक, महाभारत तवा पुराणादिमं वर्णित 
है | रुद्रगगोंका उल्लेख ऋग्वेदादिमें भी दे । 
संख्याभेदसे जो विरोध या असामज्ञस्य जान पड़ता 
है, इसकी मीर्गासा बृहदारण्यक उपनिपदूर्म देवता-संख्या- 
विचारके प्रसङ्गमे हुई हैं । जनककी समामे झावल्य 
और याक्षवल्क्यके प्रश्‍न और उत्तरमें निश्चित हुआ 
देवता त्रयलिशत्‌ सहल त्रयसिशत्‌ शत ( ३३३३०० ) 
हैं, ततन्चात्‌ पुनः प्रश्‍तोत्तरमं कहा गया है कि देवताओ- 
की संख्या तेतीस ही है । इस संख्याविरेषका 
इस प्रकार हुआ है---“महिमानमेपेपमेते जयखिशत्चेव 
देवा» अर्वात प्रथमोक्त ३३३३०० देवता इन्हीं ३३ 
देवताओंकी विनूतिमत्र दै, मृत; ३३ ही देखा | 
इन्द्रीम ११ सद ह। इन एकादश सभी सिनृति 
११११०० देवताओंगे द । सबके उन्तये सट ६३ 
देवता एक ही प्रागदेवतापी विजति द । थे एक प्राण" 
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६६० 


प्रमाण उद्घृत किये जाते हैं । महाभारतके अनुशासन- 
पर्वके १४वें अध्यायमें युधिष्ठिरके प्रश्नका उत्तर देते 
हुए भीष्मपितामह कहते है 

अशक्तोऽहं गुणान्‌ वक्त महादेवस्य धीमतः । 

यो हि सबंगतो देवो न च सग्रेत्र इच्यते ॥ 

ब्रह्मचिष्णुखुरेरानां स्रष्टा च प्रभुरेव च। 

' ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ 
प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः । 
चिन्त्यत यो यागविद्धि ऋषिभिस्तत्वद्शिमिः॥ 
अक्षरं ब्रह्म परमं असच्च सद्सञ्च यः। 
को हि शाको भवं ज्ञातुं मद्विधः परमेश्वरम्‌ ॥ 

- ऋते नारायणात्पुत्र शङ्कुचक्रगदाधरात्‌ । 
रुद्रभक्त्या तु छृष्णेन जगद्व्याप्तं महात्मना ॥ 
तं प्रसाद्य महादेवं बदयों किल भारत । 
आपत्‌ प्रियतरत्यं च सुवर्णाक्षान्महेश्वरात्‌ ॥ 
पूणं . वषसहस्रं तु तप्तवानंष माधवः । 
प्रसाद्य वरदं देवं चराचरगुरु शिवम्‌ ॥ 
युगे युगे लु कृष्णन तोषितो वे महेश्वर; । 


“उन सवबुद्रिके अविपति श्रीमहादेवजीके गुण- 
। वे सवव्यायी होते हुए भी सवत्र 
अदृश्य हैं-वे ही ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादि देवताओंके 


'वणनमें में असमथ 


स्रष्टा और प्रमु हैं । ब्रह्मादि देवोंसे पिशाचपर्यन्त प्राणी 
जिनकी उपासना करते हैं; प्रकृति और पुरुषके अतीतरूप 
योगमें स्थित योग-तत्तवदर्शी ऋषिगग जिनका ध्यान करते 
हैं, जो अक्षर परब्रह्म हैं, जो असत्‌ और सदसत्‌ हैं, 
उन परमेश्‍वर भवको मेरे समान मनुष्य क्या जान सकता 
है १ केवळ एक शाद्ठ-चक्र-गंदाके धारण करनेवाले 
नारायण श्रीकृष्ण उनको जानते हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रद्रभक्तिके प्रभावसे ही जगत्‌-व्यापक हो रहे हैं । उन्होंने 
बदरिकाश्रमे महादेवको प्रसनकर उनसे प्रियवरत्व-रूप 
वर प्राप्त किया है | पूर्ण सहख वर्ष अर्थात्‌ सहर दिन 

उन्होंने तपस्या की थी । उद्देश्य केवळ चराचर-गुरु 
शिवकी प्रसन्नताकी प्राप्ति थी। श्रीकृष्णाने नाना अबतारों- 
में युग-युगमें मह्चरको तबत्याद्वारा तुट किया है |? 


के नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


इसके पश्चात्‌ भीष्मकी प्रार्थनासे श्रीकृष्ण महेश्‍वरके 
गुण-कीर्तनमें सम्मत हो पहले ही कहते है-- 
न गतिः कमणां शाक्या वेत्तुमीशस्य तत्त्वतः । 


हिरण्यगमंप्रमुखा देवा [ महपयः ॥ 
न बिदुयं व्य भवनमादित्याः सूक्ष्मद्शिनः । 


इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण भगत्रान्‌ने महादेवजीकी जो 
आराधना की थी उसका पूरा वर्गन किया । भगवान्‌ 
महादेव प्रसन्न होकर श्रीकृष्णके सम्मुख आ प्रकट हुए 
थे, उस अवस्थाका वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
ईक्षितुं च महादेवं न मे शक्तिरभूत्तदा । 
ततो मामत्रवीद्देवः पद्य कृष्ण वद्र च ॥ 
त्वया ह्याराधितश्चाहं शतशोषथ सहस्त्रशः । 
त्वत्लमो नास्ति मे कश्वित्चिधु ळोकेघु पै घिय॥ 
ततेःऽहमत्रवं स्थ.णुं स्तुतं ब्रह्मादिभिः खुरे: । 
नमोऽस्तु ते शाश्वत स्योने 
ब्रह्माथिपं त्वाम्नप्रयो वदन्ति । . 
तपश्च सत्वं च रजस्तमश्च 
त्वामेव स यं च वदन्ति सन्नः ॥ 
त्वया सृष्टमिदं कृत्स्नं त्रेलाक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
इत्यादि ) 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि “'तेज:पुञ्जकलेवर महादेव मेरे 
सम्मुख प्रकट हुए । में उनको देखनेम समर्थ न हुआ, 
उनके तेजसे मेरो दश्टि-शक्ति प्रतिइत हो गयी । मेरी उस 
अवस्थाको देखकर देवदेव श्रीमहादेव मुझसे बोले-- हि 
कृष्ण | मेरी ओर देखो और अपनी मनःकामना प्रकट 
करो । तुमने मेरी सेकड़ों-सहल्नों वार आराधना की है । 
तीनों छोकमें तुम्हारे समान प्रिय मेरा कोई नहीं है ।! 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवताओंके वन्य श्रीमहादेवसे मैंने 
कहा--'हे शाश्‍वत पुरुष ! सर्वकारण ! आपको मेगा 
प्रणाम हो । ऋषिंगण आपको दह्यातिपति ( ्रह्मके 
भी प्रनु या वेदके अधिस्वामी) कहते हैं | और 


भा आपका तपः सू, सत्व, रज णव तम।गुएखरू हि 


# श्रीशिव-तत्व # 


कहते हैं | आप ही सत्य हैं । ( यहाँ सत्य शब्दका 
पर्ल अथ श्रुतिसम्मत है | ) आप ही इस चराचर 
समस्त जगतके सश्किर्ता हैं |?) 
इस प्रकार महाभारतमें अनेक स्थानोंमें शिव-तत्त्तकी 
आलोचना की गयी है । श्रीमद्वागवतके अष्टम स्कन्धके 
सप्तम अध्यायमें है 
त्यं ब्रह्म परमं शुह्यं सदसद्भावभावनः । 
नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥ 
इसी प्रकार इसका पूर्व छोक भी है-- 
गुणमय्या खशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान्‌ बिभो । 
धत्से यथा खटग भूमन्‌ ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्‌ ॥ 
“तुम निगूढ़ परब्रह्म हो, सदसत्‌ समस्त वस्तुएँ 
तुम्हींसे उत्पन्न होती हैं । तुम ईश्वर हो, नाना प्रकारकी 
शक्तियोके द्वारा तुम जगत्खरूपमें प्रकाशित हो रहे हो | 
तुम अपनी गुणमयी शक्तिकी सहायतासे ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव-नाम धारणकर सृष्टि, स्थिति और संहार करते 
हो । तुम खप्रकाश भूमाखरूप हो ।' 
इस प्रकार साकार, निराकार एवं विश्वरू्पकी 
आलोचना करनेके वाद स्तुतिकर्ता प्रजापतिगण कहते है--- 


यक्षच्छिवाख्यं परमात्मतत्त्वं 
न देब खयंज्योतिरवस्थितिस्ते । 


है देव ! शिव-नामसे अभिड्ति खथंज्योति परमात्म- 
तत्व ही तुम्हारी नेसर्गिक अवस्था है |! 
इसके पश्चात्‌ कहते हैं--- 
न ते गिरिचाखिललोकपाल- 
कप बिरिञ्चवकुण्डसुरेन्द्रगम्यम्‌ । 
उयातः पर यन रजस्तम 
सत्व न यवूव॒हा निरस्तभेदम्‌ ॥ 
नह गिखि ! तुम्हारी परम ज्योति ब्रह्मा, विम] 
इन्दि नितिदे टोकााटोंको बयाच है] उता रज, 


~ 


त्म्‌ et दादा का es Fe क ठन्‌ Se डन 
जने आर सखगुगकाो सम्वन्ध तडा दे छ बदा बृहद 
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अब और अधिक भवतरण देनेकी यहाँ आवश्यकता 
नहीं रह गयी है | समी शाख्रोंमें शिव-तत्व उपदिष्ट 
हुआ है । न्यायशाखकार महर्षि गौतमने वादयुद्धमें 
शिवको संतुष्ट करके उनकी करुणासे सिद्धि प्राप्त की 
थी | महर्षिं कणाद शिवकी क्ृपासे ही वेशेपिक दशनके 
प्रणेता बने हैं | तण्डि, उपमन्यु, दधीचि, मार्कण्डेय, 
ऋभु, दुर्वासा प्रभति ऋगिगण शिव-तत्त्व-सुधाके आनन्द- 
सिन्धुम सदा निमग्न रहते थे | एक ऐसा समय था जत्र 
समस्त परथिवी, यही कयां समस्त जगत्‌ ( अखिल विश्व ), 
्रह्मासे लेकर पिंशाचपर्यन्त सभी शित्रकी आराधनामं 
रत थे । आज जगतूमें उनकी आराधना हासको प्राप्त 
हो रही है | 
अत्र जगद्व्यापी शिवाराथनाके भेदोंका उल्लेख किया 
जाता है । शिवकी आराधना प्रधानतः दो प्रकारकी 
होती है--वेदिक और अवैदिक । दयता, ऋषि तया 
वर्णाश्रम-धर्मानुयायी मानवगण शिवकी वेदिक आराधना 
क्रते हैं | इस आराधनाकी तीन पद्धतियाँ हैं~ 
कर्ममार्ग, योगमार्ग और ज्ञानमार्ग | रुद-याग प्रद्धति यज, 
स्मार्त, पौराणिक एवं वेद्रानुमत तन्त्र-सम्मत शिवपूजा 
कर्ममार्गके अन्तर्गत है । थेताधतर-उपवितद्मे कवित--- 
बरिरुत्नतं स्थाप्य समं रारीर 
र दीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
वह्मोडपेत _ प्रतरत बिद्धान 
न्यातास सवण नयातरदान ॥ 
जन्य पता यागाची दे । तथ~ 


तमेव विदित्वातिमत्युमेति नान्यः पन्वा विद्यनेऽसनाय। 


(की [a en FF वट ज्र 
उन्यादि पयनियदान ट्क क नत 
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ET i र PERRO क... 


नहीं है । ब्राह्मणादि संज्ञा उस सम्प्रदायमें प्रचलित न 
होनेके कारण बे शैव-नामसे ही प्रतिद्र हैं ये शेव 
लोग नाथ-सम्प्रदाय, जङ्गन-सम्प्रदाय प्रभृति कतिपय 
सम्प्रदायोमें विभक्त हैं | वर्णाश्रम-धर्मवर्जित वैष्णव भी 
होते हैं । इस प्रकारके शैव और वेष्णव प्रायः परस्पर 
विवाद किया करते हैं । स्मृति-शाख् वर्णाश्रम-धर्म-ह्दीन 
ठोगोंका पृथक्‌ स्थान निर्देश करते हैं । मैंने इस 
निबन्धमें वैदिक उपासनाके अनुकूल ही शिवतत्तकी 
आलोचना की है। श्रीमद्भागवत, शिवपुरुण प्रभ्नति कतिपय 
पुराणोमें आया है कि रुद्र ब्रह्माके छछाटसे उत्पन्न हुए हैं । 
कल्पममेदसे परमेश्चरकी लीला विविध प्रकारकी है। 


ब्रह्मवेवत्तंपुराणमें श्रीकृष्णको परब्रह्म कहा गया है ।' 


उनके ही दक्षिणपार्श्वसे वैकुण्ठनाथ नारायणका तथा 
वामपार्श्वसे कोळासपति शिवका उद्भव होता है | दोनों 
मतसे परत्रह्मका संज्ञामेद होनेपर भीः साकार शिव-तत्तत 
मूलतः एक ही है । वेष्णवपुराणॉर्मे अनेक स्थानेंमें शिव 
विष्णुके उपासकके रूपमै कथित हुए हैं तथा शैवपुराणोंमें 
विष्णु शिवके उपासकरूपमें वर्णित हुए हैं । इस प्रकारके 
वर्णनका मूल हरिहरकी भेद-छीछा है । जान पड़ता है, 
यही शिव-तत्त्वका चरम सिद्धान्त है । 

हरिहरयोः प्रकृतिरेका प्रत्ययभेदेन रूपभेदोपयम । 

एकस्येव नटस्यानेकविधा भूमिकाभेदात्‌ ॥# 


क नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


Teo 


र्क 2८0 ८ IN 

“हरि और हरमें मूलतः भेद नहीं है । प्रत्ययमें ही 
भेद होता है | नाटकमें अभिनेता नाना रूप धारण 
करता है, परंतु वस्तुतः वह जो है सो ही रहता है |” 


हे जगद्गुरु महेश्वर | एकमात्र तुम्हीं सब जीवोकेः 
ज्ञानदाता हो, मैंने उसी ज्ञानके कणमात्रका अनुसरण 
कर इस दुरूह, दुज्ञेय तत्वकी खल्पातिखतवप आलोचना 
की है । इसीळिये गन्धर्वराज पुष्पदन्तके प्रदोंका अनुसरण 
करता हुआ उन्हींकी भाषामें कहता हूँ--- | 
महिस्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुति्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः ४ 
अथावाच्यः सर्वे; स्वमतिपरिणामावधि गुणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ! 


तोमार महिमा सीमा ना जानिया से विषये 

आलोचने यदि हय दोष 0 
ब्रह्मा आदि देवता ओ ताहा हते अव्याहति 

नाहि छभे प्रभु आशुतोष १ 
तव दत्त ज्ञानमते ये याहा बलिबे ताहे 

यदि नाहि. हय अपराध } 
हइळे ओ छ्लुद्र आमि बलिते तोमार कथा 

बळ केन ना करिब साध ॥ 
नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे ) 
निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेश्वर ॥ 


Se TY कक" 
| हर हर भज | 
र श्र 
ह/ अचल अमळ अज अनघ अचर-चर अजगव-धर हर । 
च अकळ सकल खळ-दमन शमन-यम-भय शाशधर-धर ॥ vy 


भव-भय-हर अघहरण 


अचल अटळ तन-विमळ अतन 
अभयकर भज भव 


गणधर अजगर-धर । 
हर-हर ॥ 


DE 


४ हरि ओर हर दोनों ( शब्दा ) की प्रकृति ( वास्तविक तत्त; हृ? घाठु ) एक दी दै । परंतु प्रत्य 
( विश्वास; “इ? एवं "अ? प्रत्यय ) के भेदसे ख्पमेद हो जाता दै । 


शिवलिङ्ग और काशी 


( लेखक--ख० पण्डित श्रीभवानीशङ्करजी ) 


श्रीगणेश 
देवोंमें एक देव श्रीआदिगणेशको 
पहेश्वरने सृश्टिके प्रारम्भमें सृष्टि-कार्यमे वित्न-वाधाके 
प्रशमनाय अपने साक्षात्‌ अंशसे प्रकट किया, इसी 
कारण प्रत्येक यज्ञादि झुभ कार्यमें प्रथम श्रीगणेशकी 
पूजा होती है । जव उस महेश्वर परात्पर तखने व्यक्त- 
रुपमें शिवमृर्ति धारण की तो उसी अनादि रोळीके 
अनुसार श्रीगणेश भी उनके यहाँ पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए 
और गणोंके ( देवताओंके ) अधिपति अर्थात्‌ संचालक 
बने । इस भगवान्‌ शिव-सम्बन्धी लेख ळिखनेके पूर्व 
श्रीगणेशकी बन्दना और गुणगान करना आवश्यक है--- 


पश्च उपास्य 


उ देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्द्कणारुणाः । 
विघ्नं हरन्तु हेरम्बचरणाम्वुजरेणवः ॥ 


ये गणाधिप गणेश ज्ञानके दाता हैं, इसी कारण 
बुद्धिद्वारा कार्य करते हैं । इनका विशाळ मस्तक इनकी 
महती बुद्धिका सूचक है । इसी बुद्विके वळसे इनका क्षुद्र 
अधोभाग इनके विशाल ऊष्वभागकों सहारा देता है 
और परम लघु जन्तु मूपकसे वाहनका कार्य चळता है । 
इसका तात्पर्य यह है कि यदि आम्यन्तरिक ज्ञान और 
बुद्धि प्रचुर पमे प्राप्त हो तो उसके वळसे बहुत ख्य 
बाहय सामग्रीसे कार्य उत्तततासे चळ सकता है । समाज- 
में कोई-कोई जो नेता होनेकी योग्यताके साथ जन्म 
लेते हैं, वे इन्हीं श्रीगगेशके कृमापात्र होते हैं। 
धीगगेश अर्थात्‌ बुद्विमान्‌ थोड़े परिश्रमसे वडा कार्य 
करते हैं | 

एक मार ्रीमहादेवको अपने एक यजने बुलानेके डिये 
देवताको निमन्त्रण भेजना था | कातिकेयजीसे यह पाय 
अजिके भीतर न हो सव्य | तब ओऔगगेशजीपर यह 
प्र दिया गया, विंतु उनका बाटून कुद नएक था जो 


बहुत मन्दगतिसे चढनेवाळा था | अतः श्रीगगेशजीने 
बुद्धिसे कार्य किया । श्रीमहादेवजीमें सत्र देवताओंका वास 
है, ऐसा समझकर उन्हींको तीन वार परिक्रमा करके सत्र 
देवताओंको वहीं निमन्त्रण दे दिया | परिणाम यह हुआ 
कि सब देवताओंको यज्ञ और निमन्त्रणकी जानकारी हो 
गयी और सब-के-सब यज्ञमें सम्मिलित हुए । 
परात्पर शिव आर आद्या शाक्त 

सृश्टिमें जो परम परात्पर हैं वही शिव हैं | माण्डक्योप- 
निषद्म शिवका यों वर्णन मिळता है-- 

नान्तःप्रज्ञं न वहिःपन्चें नोभयतथज्ञं न प्रशानधनं 
नत नत नानशमडएमव्ययदायमञ्रा्मळश्षणमाचन्स्यः 
मंव्यपद्द्यमकात्मप्रत्सयसार प्रपञ्चापशम शान्ति 
शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते, ख आत्मा स विञेय; । 

जिनकी प्रज्ञा बहिमुख नहीं है, अन्तमुघ नहीं है 
और उभयमुख भी नहीं है, जो प्रज्ञानघन नहीं है, प्र 
नहीं हैं ओर प्रश्न भी नहीं हैं, जो वगनसे अतीत है, 
दर्शनसे अतीत, व्यवहारसे अतीत, प्रश्‍णसे अतीत, 
लक्षणसे अतीत, चिन्तासे अतीत, निर्देशे अतीत; 
आत्मप्रत्ययमनरि-सिद्ध, प्रपत्चातीत, शान्त, दिल, अद्र 
और तुरीयपदस्ित हैं, त्रे ही निळ्याविक जाननेयॉग्य दै | 
इनका ही हरा, 'खबम्न! दार i 
श्रुति भी वदती है-- 


रदास? 


तमीश्वराणां प्रमं मटश्वरं 
ते दवतानां परमं न ददतम्‌ ! 

पति पतीनां परमं परस्नाद 
विदाम देवं नुवनशम्री2यम 4 
यस्सिद्चिद यतश्चदे यनद य डद नयम) 
याएस्ात्परस्ाच परस्तं 
तमादानं पर्द 
निचाय्यमां 


कप 
मि 


पलन्लिसन्धन्तनाईन य 
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१ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


Too 


वे ईश्वरोंके भी परम महेश्वर, देवताओंके भी परम 
देवता, पतियोंके भी परम पति, परात्पर, परम पूज्य और 
भुवनेश हैं | जिनमें यह विश्व है, जिनसे यह विश्व है, 
जिनके द्वारा यह विश्व है, जो खयं यह विश्व हैं, जो इस 
विश्वके परसे भी परे हैं, उन खयम्भू भगवानूकी मैं शरण 
लेता हूँ । उन्हीं ईशान और वरदाता पूज्यदेवको जाननेसे 
जीव आत्यन्तिकी शान्तिका अधिकारी हो जाता है । 


ये सदाशिव अपनी इाक्तिसे युक्त होकर सृष्टि रचते 
हैं । इवेताश्वतर-उपनिषदूमें लिखा है-_ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 
तस्यावयवभूतस्तु' व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
माया प्रकृति है और महेश्वर प्रकृति--मायाके 
अधिष्ठाता, मायी हैं । मायाके द्वारा उन्हींके अवयवभूत 
जीवोंसे समस्त संसार परिव्याप्त हो रहा है । 


इस प्रकार यह अव्यय सदाशिव सृष्टिकी रचनाके 
निमित्त दो हो जाते हैं; क्योंकि सृष्टि बिना द्वैत 
( आधार-आधेय ) के हो नहीं सकती । आधेय ( चेतन्य 
पुरुष ) बिना आधारं ( प्रकृति, उपाधि ) के व्यक्त नहीं 
हो सकता | इसी कारण इस सुष्टिमें जितने पदार्थ हैं 
उनमें आम्यन्तर-चेतन और बाह्य प्राकृतिक आधार अर्थात्‌ 
उपाधि ( शारीर ) देखे जाते हैं । दृऱयाढरय सव छोकोंमें 
इन दोनोंकी प्राप्ति होती है | इसी कारण इस अनादि- 
चेतन्य परमपुरुष परमात्माकी “शिव? संज्ञा सृष्टयुन्सुख होनेपर 
अनादि लिङ्ग है और उस परम आधेयको आघार देनेत्राली 
अनादि प्रकृतिका नाम योनि है; क्योंकि ये दोनों इस 
अखिल चराचर बिञवके परम कारण हैं । शिव लिङ्गरूपमें 
पिता और प्रकृति योनिरूपमें माता हैं । गीतामें इसी 
भावको इस प्रकार प्रकट विसा गया है-- 

मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
(१४। ३) 


“महदूत्रझ ( महान्‌ प्रकृति ) मेरी योनि है, जिसमें में 


बीज देकर गर्भका संचार करता हूँ और इसीसे सब भूतोंकी 
उत्पत्ति होती है ।! 
इसी अनादि सदाशिव-लिङ्ग और अनादि प्रकृति- 
योनिसे समस्त सृष्टि उत्पन होती है । इसमें आघेय बीज- 
प्रदाता ( लिङ्ग) और आधार बीजको धारण करनेवाली 
( योनि ) का संयोग आवश्यक है । इन दोनोंके संयोग- 
के बिना कुछ नहीं उत्पन्न हो सकता | इसी परम भावका 
मनुजीने इस प्रकार वर्णन किया है--- 
द्विधा कृतात्मनो देहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अद्धन नारी तस्यां स विराजमसरजत्प्रसुः ॥ 
सृष्टिके समय परम पुरुष अपने ही अरद्धाङ्गसे प्रकृति- 
को निकालकर उसमें समस्त सृश्की उत्पत्ति करते हैं । 
इस प्रकार शिवका लिङ्ग-योनिभाव और अद्धनारीश्वरमाव 
एक ही वस्तु है । सृष्टिके बीजको देनेवाले परमलिङ्गरूप 
श्रीशिव जब अपनी प्रकृतिरूपा नारी ( योनि ) से 
आधार-आधेयकी भाँति संयुक्त होते हैं, तमी सृष्टि 
उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार श्रीशिब 
अपनी तेजोमयी प्रकृतिको धारणकर उससे आच्छादित 
होकर व्यक्त होते हैं, अन्यथा उनका व्यक्त होना असम्भव 
है | इसी कारण कहा है-- 
त्वया हृतं वामवपुः शारीरं त्वं शाम्भोः । 
अर्थात्‌ “हे देवि ! आपने श्रीशिवके आधे शरीर वाम 
भागको हरण कर लिया है, अतएव आप उनके 
शरीर हैं |? 
यह लिङ्ग-योनि जिसका व्यवहार श्रीशिव-प्रजामे होता 
है, प्रकृति और पुरुषके संयोगसे होनेवाळी सृष्टिकी उत्पत्ति- 
की सूचक है। इस प्रकार यह परम परात्पर जगलिता और 
दयामयी जगन्माताके आदिसम्बन्धके भावकी द्योतक है । 
अतः यह परम पवित्र और मधुर भाव है । इसमें 
अइळीळताका आक्षेप करना सर्वया अज्ञान है | यह अनादि 
प्रकृति-पुरुपका सम्बन्ध परम सृटि-यज्ञ है जिसका परिणाम 
यह सुन्दर सृष्टि है । इसीसे शुद्वमेथुन, जिसका उदे 
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कामोपभोग नहीं वल्कि पितृऋणसे उद्धार पानेके लिये 
उतत्ति-धर्मका पालन करना है, कामाचार नहीं, परम 
यज्ञ है और इस प्रकार विचार करनेसे परम कतंब्य सिद्ध 
होता दै । इस दृष्टिसे प्रत्येक जन्तुका परम पवित्र कतंब्य 
है कि वह इसका उसत्ति-धर्मके पालनके लिये हो 
उचित व्यबद्दार करे । और इनका यज्ञाय--धर्मार्य 
व्यवहार न करके कामोपभोगके निमित्त ब्यवहार करना 
दुरुपयोग है और अवश्य ही पापजनक तथा दुर्गतिकारक दै! 


इस प्रकार शिवलिज्लका अर्थ ज्ञापक अर्थात्‌ प्रकट 
करनेवाला है. क्योंकि इसीके व्यक्त होनेसे सृष्टिकी 
उत्पत्ति हुई हवै । दूसरा अर्थ आल्य है अर्थात्‌ यह 
प्राणियोंका परम कारण और निवास-स्थान है । तीसरा 
भर्य है 'ठीयते यस्मिन्निति लिङ्गम!, अर्थात्‌ सव दृश्य 
जिसमें लय हो जाय वह परम कारण लिङ्ग है। 
लिखा भी है--- 


लीयमानमिदं सव ब्रह्मण्येव हि लीयते । 

लिङ्ग परमानन्दका कारण है जिससे क्रमशः ज्योति और 
प्रणवकी उत्पत्ति हुई है । छिङ्गपुराण तथा शिवपुराणमें कहा 
है कि सृश्कि प्रारम्भमें ब्रह्मा और विष्णुके बीच यह 
विवाद चल रहा था कि दोनोंमें कोन श्रेष्ठ है । इतनेमें 
उन्हें एक बृहत्‌ ज्योतिर्लिङ्ग दिखायी दिया | उसके मूळ 
ओर परिमाणका पता ठगानेके लिये ब्र्ा ऊपर गये और 
विष्णु नीचे, परंतु दोनोमेसे किसीको उसका पता न चला | 
विष्णुके स्मरण करनेपर वेद-नामके ऋषि बर्टा प्रकट हुए 
और उन्होंने समझाया कि प्रणवने आकार ब्रद्मा हैं, 
'उ'कार विष्णु हैं और 'म'कार श्रीशिव हैं | 

'मकार ही वीज है भोर वडी वीन छिज्ञरूपसे समका 

एल वारण हे । उपरकी बामे दिप्यसे उभाणडके 
वियुते तालय दे न कि म्ाविऱ्युसे, जो अनेक व्रथा्ण्डो- 
दे. नायक हें तपा जिन और साति सोई मी भेद 
न| 
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शिव ओर मन्त्र 


परमपुरूप शिव और उनकी शक्तिके सम्मेलनसे जो 
स्पन्दन उत्पन्न हुआ, वही सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण 
बना । इसीको शिवका ताण्डव-नृत्य कहते हैं । रसायन- 
विज्ञानका सिद्वान्त है कि इलेमट्रोन ( ८००5) 
जो पुरुषके समान आधेय ( ?०४।६।०० ) हैं उनका प्रोटोन 
( Protons )? जो प्रकृतिको समान आघेय ( Negation ) 
हैं, के साथ संघर्ष दोनेसे जो स्पन्दन ( ०7८ 
"0407 ) उत्पन होता है, उसीके द्वारा अणुओकी 
उत्पत्ति होती है और उन अणुर्ञोसे आकार बनते हैं | 


जब सदाशिव आनन्दोन्मत्त होकर अथात्‌ माँआनन्द- 
मयीसे युक्त होकर नृत्य करते हैं, तव उस महानृत्यके 
परिणामसे इस सृष्टिके पदार्थोकी उत्पत्ति होती है । इस 
प्रकार यह विश्व सदासिवके नृत्य और नादका परिणाम 
है. क्योकि नृत्यमें वह डमरू वजाते हैँ । जहाँ स्पन्दन 
( १०४०४ ) होता है वहाँ शब्द भी होता है । इस प्रकार 
श्रीशिवके डमरूके शब्दसे ( जो प्रति और पुरुपक्रे 
सम्मेलनके द्वारा नादरूपमें प्रकट होता है) व्याकरणके 
मुख्य शद्द-सन्नकी उत्पत्ति हुईं | यह अब्द चार प्रकारके 
शब्दों अन्तिम वैखरी? वाकवा व्यक्त रूप दै । अतएव 
वर्णमालके प्रत्येक अक्षरस शक्ति संनिद्रित € । इस 
शक्तिके कारण आन्यत्तरिक पट्वकामे इन इत 
निवासस्थान है । इस शिवदक्तिके नादका छत समये ऊपरी 
मागमे है निसकी 'परा! संता दे] उसे परयो रट 
झपिंगग मन्त्रमपर्ग देखते हें, 
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अन्तर्मे जो 'बम्‌, बम्‌? शब्दका उच्चारण किया जाता है 
वह प्रणवकाः ही सुलभ रूप है जो अत्यन्त प्रभावशाली है। 
ऊपर सदाशिवका वर्णन इंआ । परंतु उनका 
ब्यक्तभाव श्रीमहादेव मनुष्य रूप पिण्डाण्डका सर्वोकृष्ट 
उदाहरण है । तात्पर्य यह कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवनमें 
ऊँची-से-ऊंची जितनी उन्नति कर सकता है, श्रीमहादेव 
उसके आदरीखरूप हैं । उन्को लक्ष्यमें रखकर 
साधकको उन्नतिके पथमें अग्रसर होना चाहिये। इसी 
कारण श्रीशिव जगद्गुरु हैं । तात्पर्य यह कि उनमें यज्ञ, 
तपस्या, योग, भक्ति, ज्ञान आदिकी पराकाष्ठा पायी जाती 
हे। वे इनके आदर्श और उपदेशा हैं । शिवका 
तीसरा नेत्र दिव्य ज्ञानचक्षु है है जो प्रत्येक मनुष्यके 
भीतर है, परंतु यह बिना श्रीजगदूगुरु शिवकी सहायता- 
के खुळ नहीं सकता । गायत्रीशक्ति शिवके इसी आदर्श- 
को लेती है और अपने सृष्टि-कार्यमें इसको लक्ष्य बना- 
कर उसी ओर साधकोंको प्रबृत्त करती है । 
आध्यात्मिक काशी 
जन साधककी चित्तवृत्ति शुद्र, शान्त और नि; खार्थ 
होकर अपने अम्यन्तरकें आध्यात्मिक हृदयमें वहाँ स्थित 
होती है जहाँ प्रज्ञाका बीज होता है तो उसी अवस्थाको 
“काञीप्रा्िः कहते हैं । यह अवस्था परम सुषुत्तिके समान 
हे | इसमें आनन्दका अनुभव होता है, इसी कारण 
काझीको आनन्द-वन कहते हैं । इस काशीमें महारमशान- 
की स्थिति ( जहाँ शिवका वास होता है ) का कारण 
यह है कि यहाँ शिवके तेजसे विकारोंके दग्ध होनेपर 
अनात्मरूप उपाधियोंसे छुटकारा मिळता है और अहंकार 
भी दग्ध हो जाता है । गौरीमुखका तात्पर्य यह है कि 
इस काशीप्रातिकी अवस्थामें साधक देबी ज्योति और 
बोधशक्तिके सम्मुख पहुँच जाता है और ज्यों ही उसका 
आध्यात्मिक दिव्य चक्षु श्रीशिवके द्वारा खुलता है त्यों ही 
ब त्रिलोकीके पार पहुँच गौरी अर्थात्‌ विद्या देवीको 
बिना आवरणके देखनेमें समर्थ हो जाता दै । मणिकर्णिका 
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प्रणवकर्णिका है और इनकी तीन कर्णिकाएँ चित्तकी 
तीन अवस्थाओंकी द्योतक हैं, जेसे-- 

( १ ) साधारण, जाग्रत्‌-अवस्था । 

( २ ) दूरदर्शन और दूर-श्रवणकी अवस्था । 

( ३ ) खर्गलोककी अवस्था । 

काशी इन तीनोंके परे है जिसके लामसे मुक्ति होती 
है | श्रीशिवजी तारक-मन्त्र तभी प्रदान करते हैं जब 
साधक हृदयरूप काशीमें ( कारण-शरीरमें ) स्थित होता 
है और तब वह तारक-मन्त्रके प्रभावसे सदाके लिये 
तुरीयावस्यामें चला जाता है । 

त्रिशूलका भाव है--त्रितापका नाश करना अर्थात्‌ 
त्रितापसे मुक्ति पाकर जाग्रत्‌, खप, पुषुप्ति--इन तीनों 
अवस्थाओंसे भी परे तुरीयामें पहुँचना । ऐसा साधक 
ही यथार्थ त्रिशूळ्धारी है । 

अन्य भाव 


शिवके मस्तकमें चन्द्रमाका संकेत प्रणवकी अद्ध 
मात्रासे है और इसी निमित्त उनके मस्तकको अद्वचन्द्र 
भूषित करता है | योगिंगण अपने अभ्यन्तरके चित्‌- 
अग्निके द्वारा अहंकारको दग्ध करते हैँ और उसके 
साथ उसके कार्य प्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत आदि सबको 
दग्धकर परम शुद्ध आध्यात्मिक भावमें परिवर्तित कर देते 
हैं तब वह निर्विकार, शुद्र और शान्त हो जाता है | 
उसे ही भस्म कहते हैं । उस शुद्र भावरूप भस्मको धारण 
करनेसे शान्ति मिळती है | आध्यात्मिक गङ्गा एक बड़ा 
तेजःपुञ्ज है, जो महाविष्णुके चरणसे निकलकर ब्रह्माण्डे 
नायक श्रीमहादेवके मस्तकपर गिरता है और वहाँसे 
संसारके कल्याणकें निमित्त फैलता है | इस तेजःपञ्जको 
केवळ महादेव धारण कर सकते हैं; क्योंकि शिव और 
बिष्णु एक हैं । श्रीझिवकी कृपासे इस आध्यात्मिक 
गङ्गाका लाभ अम्यन्तरमे--अन्तरस्थ काशीक्षेत्र 


होता है । 


ww ह 
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शिवके पाँच सुख हे--ईहान, अघोर, तत्पुरुप, 
. वामदेव और सयोजात। ईशानका अर्थ है खामी। अधोर- 
का अर्थ है कि निन्दित कर्म करनेवाले भी श्रीझिवकी 
कृपासे निन्दित कर्मको शुद्ध बना लेते हैं । तत्पुरुषका 
अर्थ है अपने आत्मामें खिति लाभ करना । वामदेव 
विकारोंके नाश करनेवाले हैं । सद्योजात वाळकके समान 
परम खच्छ, शुद्ध और निर्विकार हैं । ञयम्बकका अर्थ 


है ब्रह्माण्डे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीर्नोके अम्ब 
अर्यात्‌ कारण । जीवात्माकी तीत्र भक्ति ( सेवा ) और 
मिळनके प्रगाढ और अनन्य अनुराग तया विशुद्ध निर्हेतुक 
प्रेमसे शिवप्राप्ति होती है और अनुराग-मिळन होनेपर 
वह श्रीशिवके चरण-कमळके स्पर्शकी परम शान्तिम 
पूर्णताको प्राप्त होता है । 


शिव-महिमा-सूत्र 
[ लेखक-- पं० श्रीसुरजचन्दजी सलप्रेमी ( डाँगीजी ) | 


(१) क्रियादक्ष प्रजापति दक्षने शिव-(कल्याण) 
को निमन्त्रित नहीं किया, इसीलिये यज्ञ प्रध्वंस हो गया । 
हमारी वैज्ञानिक प्रक्रियाऐ कितनी ही दक्षतापूर्ण हों, 
पर विश्व-कल्माण शिवके प्रतिकूल होंगी या उसका 
खागत न करेंगी तो घ्वंसकी ओर ही ले जायेंगी | 

(२ ) दक्षकी कन्या शिवकी शक्ति-बुद्धि--सती 
दोनेपर भी सच्चिदानन्दकी अवतार-लीलारओपर संशय 
करनेके कारण जळनेयोग्य समझी गयीं और हिमाचळकी 
पार्वती अविचल शान्तश्रद्धा हुई, जो सप्तपियोंके डिगाने- 
पर भी नहीं डिगी, तव शाखत खीकृत हुई और 
रामायण सुननेकी अधिकारिणी वनी । इसी प्रकार 
हमारी दक्ष-वुद्धि भी संशय छोड़कर शान्त, स्थिर, 
अचळ और उज्ञ्यळ वनेगी--हिमाचळ्के धर जन्मेगी, 
तभी रामचरित्रके योग्य वन सकती है--अन्यया नहीं | 

(३) गणप्रत्रियाहन मूक और शिव-भूषण 
सप्‌ येरी होनेपर भी समन्वय-शक्तिसे साय-साप रहते 
६ । शिव-मूपण सप और सेनापति-राइन मयूरका भी 
पैर, नीटकण्डके विष. घर चन्द्रमौटिके अमृतमें भी पेर, 
मवानी-याइन सिंह और शिवनादन चेडमें भी पेर, 
काम भस्म करके भी दी रखने परत्यर विरोध, शिवके 
तोतरे नेमने प्र्यकी झग दीर दिर निस्तर शीतरु- 
परणपी गङ्गासे देश भगयानके चरणगतसे सन्त, 


पह नो परस्पर बिरोध एवं पत-्दूत जोर दिगम्बर जिदूतका 


भी घेर । ऐसे दक्ष-जामाता राजनीतिज्ञ होनेपर भी 
भोले-माले | परंतु इस सहज परस्पर-त्रिरोधितामं भी 
नित्य सहज समन्वय | घन्य | घन्य ! घन्य | रिव | 
इस्रीलिये तो महाराणा प्रतापके मालिक, संस्कृति, 
सम्पत्ति, सत्ता, संतति आदि सत्र विभूतियोंसे सम्पन्न 
पीलस्त्यके पूज्य, भगवान्‌ रामके ईश्वर, रामेश्वर, भगवान्‌ 
परशुरामके गुरुदेव भगवान्‌ रिवकी सदाकाल जय हो, 
विजय हो ! 

( ४ ) ऋद्वि-सिद्विका खामी, गणका पति, गणके 
पिता भगवान्‌ शंकरके जाशीर्वादके विना प्रकट ही 
नहीं हो सकवा---उन्हींके आशीवदिसे ब खण्डजयण्ड 
करनेवाले चूहोंपर सवारी करके भी राष्ट्रगगकों असण 
करता दै । राष्ट्रवा करनयाठ 
चूहोंकी वाढून बनाकर संयत फरनेधा अपड 
करनेवाले गण-पतिमी दाग मयान्‌ सदा 


जय हो, विजय दवो! 


गणका एडन 
जीर्‌ 
राला 


हक र काळ 
( ७५) नमसे नसनतक सव गरन रहत, एर सिर 
फना गरम न डो | शयन मङ्गा फा, चन्दन पा] 


जी, 
तना म्द्ादमफी मदग दीक समझर्भ 
दिनो भूदा दिर दरद | 
दा नू हित वः 
(६)६२, न; 
बगरनूके ऋनुत 


करते ई ! 
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नी किसका दहन कडी 


शिवताण्डव-सोत्र 


(अनु ०--प्रो ० गोपालजी “खर्णकिरण» एम्‌० ए०) 


ओ पुण्यकण्ठ, गंगासे शोभित जटा-विपिन , 

ओ रम्यरूप, धारे भुजंग माला महान। 

डमरूकी डिम्‌-डिम्‌-डिम्‌ ध्वनि, ताण्डव नृत्य-निरत , 

ओ शंकर, प्रझयंकर, हर, दो कल्याण-दान ॥१॥ 
घूर्मिततर जटा-कटाह गंग चळ वीचि-छता , 
शोभित ललाटपर वह्नि धधकती परम तृप्त । 
नव बालचन्द्र धारण कर मस्तकपर छलाम ; 

ओ भव्यरूप, हो प्रीति चरणर्मे नित प्रदीप ॥२॥ 


, गिरितनयाके मनहर कटाक्षसे परम सुदित, 

कर कृपा-दष्टि हर लेते कठिन, भक्तके दुख । 

जो अवढरदानी, धारणकर दिक्‌ गगन-वसन , 

हो आश्रय शुभ, आनन्द-राशि, मन-विषय-प्रसुख ॥ ३ ॥ 
ओ जटालिप्त फणि-मणि पिंगल युति केसरसे 
रँगकर दिग्बधुओके मुखको, रहते हर्षित । 
मदमत्त गजासुर चमोम्बर झुभ उत्तरीय , 
ओ रक्षक भूत जगतके, हो मन आनन्दित ॥४॥ 

ओ, मस्तक-प्रांगग-ज्वकित अग्निकी लपर्टोसे, 

गया काम, नतमस्तक सब इन्द्रादि देव । 

ओ शशिशेखर, गंगासे शोभित जटाजूट , 

दो धर्म-विभव, आओ महाकपाळी, महादेव ॥ ५ ॥ 
इन्द्रादिदेवके सुकुट-माल-मकरन्द-विन्डु + 
झुभचरणाके नीचेकी भू धूसरित रंग । 
ओ सर्पराजसे बद्ध विभूषित जटाजूट , 
शंकर, दो धर्मादिक पुरुषार्थ, विभव-तरंग ॥ ६॥ 


ओ, भाळपट्टिकाकी वेदी प्रज्वलित ज्वाळ , 

वनकर होता, आहुति दे, हर्षित पंचबान । 

गिरितनयाके स्तनके हित चित्रक, शिल्पकार , 

ओ ओ चिनेत्र, हो प्रेम निरन्तर वर्धमान ॥ ७॥ 
नव घनसमूह दुस्तर तम-तोम अमा ग्रीवा , 
शोसित गंगासे तन, भूपित गज-चमास्वर । 
कयेपर भवफे भार धारकर तुम हर्षित , 
ओ दीघ्त भाळ बालेन्दु, विभव बरसे झर-ब्रर ॥ ८ ॥ 


~ 


विकसित इन्दीचर-धुति ग्रीवा अति भासमान , 
ओ स्मर-छेदक, ओ पुर-छेदक, ओ मख-छेदक । 
ओ गज-छेदक, अन्धक-छेदक, अघहर भज-भज , 
हो तृकाम शंकर, ओ महाकाळ-छेदक ॥ ९॥ 


अलिके समान चूसते मंजरी-रख प्रवाह , 
कादम्ब सर्वमंगला-कला, विद्या-निःसृत । 
ओ स्मर-पुर-अन्तक, भव-अन्तक, मखके अन्तक ) . 
गजके अन्तक, अघ-तम-अन्तक, हम नतमस्तक ॥१०॥ 


सस्तक-ग्रांगणमें अग्नि प्रदीपित ज्वालामय , 
विश्रमित भुजंगोच्छासोसे जो है बाधित। 
घिम्‌-धिम्‌-धिम्‌-स्वर, रूदंग ध्वनिकर) ताण्डवर्मे रत , 
ओ प्रल्यंकर, उत्कषे करो, तुम हो प्रकटित ॥११॥ 


चट्टान-सेज, मुक्ताकी माला, सर्पे-माळ ; 
बहुमूल्य रत्न, स्त्तिका-कोष्ठ, ओ शन्नु-मित्र । 
तृण और कमळनेत्री सुरम्य, भू-प्रजामहिप , 
कब सम प्रवृत्तिसे देखें, समदर्शी पवित्र ॥१२॥ 
कर त्याग दुष्ट दुर्मति गंगा-निकुंजमें जा., 
बद्धाञ्जछि शिरपर धरे हाथ शिव-मन्त्र जाप-- 
जो रक्षरूप हिमगिरि-तनया-छछाट अंकित , 
हों तृप्तकाम, कट जाएँ. सब दुष्कर्म पाप ॥१३॥ 
ओ इन्द्र-अप्सरावुन्द-शिरस-मछिकागुच्छ- 
मकरन्दबिन्दुके उष्ण तापसे दीप्तवान । 
तन कान्ति-कुंज शोभाके अनुपम दीसधाम , 
हो कृपाइष्टि, अन्तरानन्द नित वरद्धंमान ॥१४॥ 


ओ हिमिगिरि-तनयाके परिणय कालिक झुभध्वनि , 
वइवानळ दीप्त महाष्टसिद्धि सँग गूँज गगन । 
'क्षिव-शिवःका सन्त्राभूषण जिसका है सम्बल, ' 
भवसागरके हित हो वह सुन्दर अवलम्बन ॥१५॥ 


जो नर संध्या समय शेपकर पूजाचॅन , 
पढे शम्भु पूजनपर रावण ख्ोत्रऽभंग । 
पाये वह अघहर शंकरकी कृपादष्टि , 
हॉ मत्त गजेन्द्र, अचंचळ ढक्ष्मी ओ तुरंग ॥१६॥ 


UY 


का 


श्रीशिवाशिवसे वर-याचना 


( याचक--पं० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र” शात्री ) 


शिवाशिव ! तुम हो दयानिधान । 
हमे दे डाली यह वरदान॥ 


(१) 

रहेँ हम सच शाश्वत खाधीन। 
> 

परस्पर मत्सर-वेर-विहीन ॥ 


करें इस विधि उद्योग नवीन । 

न रह जायें हम जगमे दीन॥ 
हमारा दिन दिन हो उत्थान। 
हमें दे डालो यह वरदान ॥ 

vt सवें ( २ ) 

भर हम सवमें विमल विचार । 

वने इम शुभ झुण-गण भण्डार ॥ 

शान्ति समताका रख व्यवद्दार । 

करे हम अविरत पर-उपकार ॥ 


सभ्यताका हो हममे स्थान। 
इमं दे डालो यह वरदान॥ 
(३) 
क्षमा करुणा श्रद्धा विश्वाख। 


निरन्तर हममे करें निवास ॥ 

फर हम दिलमिल यद्दी प्रयास । 

समुज्ज्वल हो अपना इतिहास ॥ 
प्रसारित हां फिर वेद्‌-विधान। 
हमें दे डालो यद्द वरदान॥ 


(७) 
रुचे हमको हरि-कथा-प्रसंग । 
मिले संतत संतांका संग ॥ 
धमकी हमम चढ़े उमंग। 


न शुभ कमोंका क्रम हो भंग ॥ 
करं हम सयका सम सम्मान । 
दरे डालो यद वरदान ॥ 
, (५) 
इमम वहे प्रवाह । 
हमम भरे अधाद ॥ 
इममे साहस उत्साह । 
सव भवतापाका दाद ॥ 
करें हुम फम्रलापतिरा भ्यान । 
इम दे डालो य€ दरदान ॥ 


भेक्तिफा 
सत्त्वगुण 
पडे 


मिड 


(६) 


` प्रणव-जप-तप-वत कर अविराम । 


करें हम प्रभु-पूजन निष्काम ॥ 


वसा हृद्यांमे सीताराम । 
इर्गोमै राधायुत  घनद्याम ॥ 
सुने मंजुल मुरछीकी तान । 
हमें दे डाली यद्द वरदान] 
(७) 
उपनिषद्‌ उपवन सुमन सुवास । 
उड़े पाकर अध्यात्म विकास ॥ 
हमारा सवका हर निश्वास । 
करे वह सुरभित हर हिय-हास ॥ 
मोह-मायाका दो अवसान। 
हमें दे डालो यह वरदान] 
(८) 
सकळ जीवॉका हित दिय धार । 
लक्ष्यफर सव जगका उद्धार ॥ 
करे हम वनकर विवुध उदार। 
ब्रविद्याका प्रचुर प्रचार ॥ 
भरं हियदियमें. ब्रद्म-णान। 
हम दे डाळो यह वरदान ॥ 
(९) 


प्रगति दुप्कर्मोकी कर मन्द्‌ | 

विषय विपका पोना कर बन्द ॥ 

आत्मचिन्तन रत दा खच्ळन्द । 

सुलभ कर ले हम ब्रह्मानन्द ॥ 
वही सुख दमझा जच प्रधान । 
इमे दे डाला यद वरदान ॥ 

( २० ) 

चराचरफे हम वनरुर 'मित्र । 

पना लें जीवन परम पवित्र म 

विशद कर अपना नाय गारित्र । 


oe Fd गा किट 

दसा दे दन नद एन 4 
आ. क्षा व्यक आ 
म््यारद नागा उस पद्दत | 
श्या का =, 
इस तू दडा पइ ददन 4 


———— nam 


आशुतोष भगवान्‌ शिवजीके चरणोंम एक विनीत प्रार्थना 


त्रेलोक्यवन्ध | देवाधिदेव भगवान्‌ महादेव ! आप--- 

१-रिव हैं । 

२-त्रिशूलधारी हैं । 

३-पिनाकपाणि हैं । 

४-सृष्टिसंहारक हैं । 

५-आपके पुत्र षण्मुख कार्तिकेय देवसेनाके अध्यक्ष 

हैं, ओर 

६-कार्तिकेयकी माता पार्वती तो खयमेव शक्ति हैं। 

इस तरह हम देखते हैं आप और आपका कुटुम्ब 
लोकसर्वख ही तो है । दोनों मिलकर तो संरक्षण और 
आक्रमणकी दिशामें छुरासुर-स्तुत्य और लोकालोकदुरळम हैं| 


आपकी भकुटी-बिलासमें विश्‍व-त्रह्माण्डोका उदयास्त होता 
रहता है । भगवती उमाके कोपसे अजय दैत्य-दानव भी समाप्त 
होते हैं और उनके पराक्रमी पुत्रके प्रतापसे तो अछुरोंके 
आक्रमण भी निष्फल हो जाते हैं, तभी तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें कहा है-- | 
सेनानीनामहं स्कन्दः । 
भगवन्‌ ! आजके अणु बम, हाइड्रोजन बम तथा रॉकेट 
और मेगाटन बम तो आपके लोकसंहारक तीसरे नेत्रकी 
तुळनामें अणु-रेणुमात्र भी नहीं हैं | परंतु समझमें नहीं 
आता कि आजके भारतीय संस्कृति-घातक तत्त्वोके विनाशार्थ 
आप दण्डका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते, जब कि 
भारतीय आचार-संहितामें भगवान्‌ मनु इस प्रकार कहते हैं---- 
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि किनरोरगाः । 
तेऽपि भोगाय कद्पन्ते दण्डेतैव निपीडिताः ॥ 
दीनवन्धु ! आज संसारमें सर्वत्र असांस्कृतिक तत्त्वोंका 
दौरदौरा है, पथभ्नष्ट विज्ञान मानव-जातिको नामशेष 


क्रनेको समुद्यत है, मनुष्य सर्वया अघुर बन रहा है ! 
ऐसी विषम परिस्थितिमें भी क्या आप मौनावल्म्बी और 


` शान्त ही बने रहकर तथाकथित अनर्थ होने दंगे और 


आपका कुटुम्ब भी आपका ही अनुकरण करता रहेगा ! 

त्रिपुरारि ! यह शान्ति-काछ नहीं है । प्रत्युत छोम- 
हषण अशान्ति-काल है । आपके रौद्र एवं बिकट व्यक्तितन- 
के उपयोगका यही उपयुक्त समय है, अपितु हम तो 
आपसे यह प्रार्थना भी करते हैं कि आप भारतवासियोंमें 
भाग्यवादके स्थानमें पुरुषार्थवादका मन्त्र क और उन्हे ऐसी 
सद्बुद्धि प्रदान करें कि वे उपनिषदूके इस वाक्यको 
खप्नमें भी न भुलार्ये--- 

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । # 

साथ ही वैदिक और लौकिक संस्कृत वाडमयके इन 
अमर शब्दोंको अपने हृदय-पटळपर अङ्कित कर लें और 
इनको अपने चरित्रमें ढाळ 

स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः । † 

पुरुषाथो मे दक्षिणे हस्ते जयश्च वामे हस्ते । 4: 

चरन्‌ वे मधु विन्दति 

चरन्‌ खाडुसुदुम्बरम्‌ । 
पद्य श्रेमाणं 

यो न तन्द्रयते चरेश्वरेवेति ॥६ 

या फिर, अपने परम शान्त शिवतच्वका प्रसारकर 
विश्व-मानवके हृदयको ही परम सात्त्विक सुशान्त 
बना दें, जिससे प्रत्येक मानव प्राणिमात्रमे आपके 
'शिव'रूपका दर्शन कर सवके कल्याण तथा सवी 
सेवामे संलग्न हो जाय । विषमय भौतिक विज्ञामकी 
ज्वाला शान्त हो जाय तथा सर्वत्र शान्त शिवात्म- 


तत्त्वके दर्शन हों---प्रार्थी--श्रीरामनिवास शर्मा 


सूर्यस्य 


— ap 


# वलह्दीनके लिये आत्मा अलभ्य है । 


† मनुकी संतति खवल-संरक्षित है--पराश्रय-आकाद्विणी नहीं । 

‡ पुरुषार्थ मेरे दहिने हाथमे दो और जय बॉये हाथमें। क्योंकि पुरुषार्थकि लिये जय तो बायें हाथका दी खेल दै । 

§ गतिशील ब्यक्ति मधु पा लेता दे ओर आगे बढ्नेवाला उदुम्बर आदि फळ भी प्राप्त कर लेता दै। अविश्रान्त गतिंशीळ 
रहनेके ही कारण सूर्य विश्ववन्द्य दै । इसल्यि जीवनमै इद॒ निश्चयके साथ कदम बढ़ाते ही चळो | 
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धमंघेनु, जय धर्मचारि जय जयति परंतप, पंचानन जय 
जय धन्वी, घव, धनदखामि जय परावर पराथतुत्ति जय 
जयति धनागम, धनाधीशा जय परकार्यक-खुपण्डित जय जय 
जयति धनुर्धर, धनुर्वेद जय जयति प्रणव, प्रणवात्मक जय जय 
जय धात्रीशः धाद्घासा जय ण अलान वतुत TMT 


जय धीमान, धुर्य, घूर्जदि जय जयति प्रभाकर, प्रमथनाथ जय 
ध्यानाधार, ध्येय, ध्याता जय जय प्रच्छन्न,  प्रशान्तवुद्धि जय 
घृतबत) भ्रतियुत, धुत जन-कर जय जयति प्रत, प्रकाशक्र जय जय 
जय प्रिय नर-नारायण जय जय जय प्रतापमय, प्रभव जयति जय 
जय नरसिंह-रूपधर जय जय जय प्रलम्धभुज, प्र॑यंकर जय 
जय नरसिंहतपन, नन्दी जय जयति चगदम; प्रण, प्रण जय 
नन्दीश्वर, नम्ममत जय जय जय पावन, पागायर-मुनि जय 
तन्दिस्कन्धवर, नभोयोति जय पारिजात, जय पाञ्चजन्य जय 
जय नक्षत्रमालि, नव-रस जय पिंगळ-जटी, पिनाही जय जय 
नयनाभ्यक्षश नदीधर जय जय पिगलामट[धिन्तयम. जयति.. जय 
नागेश्वर, नागेशा, नाक जय पुण्यस्छाक, पुरंदर जय जय 
जय सागन्ड्रएर-अरण स्य पुस्ट, पुरस्य पुज्य तप जव 
जय निर्वार, निशाकर जय ज्य पुष्कर, . पुण्यविदाशा जय पथ 
निराचरण, निधि; नियताश्रय जय पूपद्न्सभित्‌, पूर्ण, पून द्वय 
नित्य, निरञ्जन, नियतात्मा जय प्रमथाधिष, अबुद्ध, पर्गोग्रय जय 
निःघेयसकर, निराकार जय प्रभावाक, पु विष्यु जपति जेथ 
जय निष्कण्टक, निप्पल जय अनाधी दा, प्रतयारी न्य 
जय निद्पद्न य $ लिरातड्‌ जय जप गोरा. पाई ह नाप न 
झप निर्याता शित्या[यमय उप उप बलदा अदू वही डय 
हये निरह थ। फर्श प्प लम्की 3 pe ड्‌ लमू हप 
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६७२ # नमो रुद्राय शात्ताय अज्णे परमात्मने ॐ 
RAE हला ततल अल कक वचात डत PUREE 


जयति कामशाखन, कामी जय जय जगदीश, जगहुरु जय जय 
काम, कामरिपु, कामपाळ जय जय जन्मारि, जनादन ज्य जय 
जयति काल, जय कढपवृक्च जय जय जगदाद्जि, जनक, जनन जय 
कालाधार, काळभूषण जय जयति जप्य, जमद््रि यति जय 
काळकाळ, जय  कालरहित जय जठिल, जलेश्वर जगद्न्छु जय 
जय कान्तामिय, कान्त जयति जय जनाघ्यक्ष, जन-मन-रंजन जय 
जय किंनरसेवित, किरात जय जयति जरादिशमन, जगपति जय 
किकरवद्दय, कितव-अरि जय जय जगजीवन, जय जातुकण्यं जय 
कीर्तिविभूषण, जय किरीडि जय जय जितकाम, जितेम्द्रियथ जय अय 
जय  छतक्ञ, जय कछतानल्द जय जीविताल्तकर, जीवनेश जय 
जयति कृष्ण, जय कृष्ण-वरद्‌ अय जयति ज्योति, ज्योतिमंय जय अय 
जय कुमार, कुशलागस जय जय जयति तत्त्व, ठत्त्य जयति अय 
जय केवल, केदारनाथ जय जय तापस, तम्िद्धदा जय जय 
जय कैवल्यप्रदाता जय जय जय तमरूप, तमोइर जय जय 
जय कैलासशिश्वरवासी. जय अय तत्पुरुष, ताक्ष्ये, तारक जय 
जय कंकणि-कृत-चाखुकि जय जय जय तिम्मांगु, तीर्थधामा जय 
जय खग, खगवाहनपिय . जय जय तीर्थ, तीथेमय, तीथहऱ्य जय 
जय खदउवांगी, खण्डपरशु जय तुम्षवीण, जय तुछझः तेज जय 
जय  खलकण्टक, खलद्लारि जय तेजद्युतिधर, तेजराशि जय 
जय गणेश, गणकाय, . गहन जय जयति न्रिवरग-खर्ग-साधन जय 
गगनकुन्द-प्रभ, गणनायक जय जय विद्य, त्रयीतनु जय जय 
जय गायत्रीवल्लभ जय जय जयति त्रिलोचन, त्रिदशाधिप जय 
जय गिरीश, गिरिजापति जय जय जय त्रिलोकपति, भ्यम्वक जय जय 
जय गिरि-जामाता, गिरिरत जय जय त्रिशूलघर, यक्ष जयति जय 
जय गुह, शुरु, गुणसत्तम जय जय जय ढुजंय, दुस्सह, दम जय जय 
जय गुणराशि, गुणाकर जय जय जय ढुधष, दुरतिक्रम जय जय 
जय गुणश्राहक, ग्रीष्म जयति जय जय दक्षारिः  दक्षत्रात जय 
जय गोपति, गोप्ता, गोग्रिय- जय जयति दक्ष-जामाता जय अय 
जय गोविन्द्‌, गोशाखा जय जय जय दपंद्‌, दर्पहा जयति जय 
गोरी-भतो, गंगाधर जय दूसुज-दमन, दमयिता जयति जय 
जय घुष्मेश्वर, घनानन्द जय दान्त, दयानिधि, दाता जय जय 
जयति चतुर, जय चन्द्रचूड . जय जयति दिवाकरः दिव्यायुथ जय 
चतुवद, . जय चन्द्रमौलि जय जयति दिवस्पति, दीघंतपा जय 
चतुभौवः चतुरप्रिय जय जय जय दुय, दुःसह, डुळभ जय 
जयति चतुष्पद, चतुवोहु जय जय दुय, डुग, ढुगाँच जय 
जयति चतुर्मुख, चिदानन्द जय जय  दुवोसा, दुराधष जय 
जयति चिरन्तन, चित्रवेदा जय जय  दुगंतिनारान, दुरंत जय 


चन्द्रापीड, छिम्ंसंशय ञ्य दुरावास, दुष्कृतिद्ा जय जय. 


# हिँदीवणीनुक्रम जययुक्त अशेत्तरशिवसहस्मनाम ४ 


जय इढुभ्खप्रविनाशकः दुत 
दूरश्रवा, दुरासद जय 
देवदेव, देवाधिप जय 
देवासुर-गुरुदेव जयति 
देवासुर-पूजित ईश्वर 
देवासुर-सर्वाश्रय जय 
देवसिह, देवात्मरूप 
देवनाथ, जय देवप्रिय 
जय दृढ़; दढ़प्रतिज्ञ, दढ़मति 


जय द्युतिधरः जय द्युमणि-तरणि 


जयति द्रुहिण, द्रोहान्तक जय 


जयति धर्मे, जय धर्मधाम 
जय धर्माङ्ग, धर्मसाधन 
धमघेचु, जय धमंचारि 
जय धन्वी, धव, धनद्स्रामि 
जयति धनागम, धनाधीरा 
जयति धनुर्धर, धनुर्वेद 
जय धाज्ीशा, धातचामा 
जय धीमान्‌, घुये, घूजेटि 
ध्यानाधार, भ्येयश ध्याता 


्रुतत्रत, थ्वृतियुत, धत जन-कर 
- जय प्रिय नरनारायण जय 
जय नरसिह-रूपधर जय 
जय नरसिंहतपन, नन्दी 
नन्दीश्वर, नञ्नत्रत जय 
नन्द्स्कन्धधर, नभोयोनि 

जय नक्षत्रमालि, नव-रसर 
नयनाध्यक्ष, नदीधर जय 
नागेश्वर, नागेश, नाक 
जय नागेन्द्रहार-भूषण 

जय निर्वोर, निशाकर जय 
निरावरण, निधि, नियताश्रय 
नित्य, निरञ्जन, नियतात्मा 
निःश्वेयसकर, निराकार 

जय निष्कण्डक, निष्कलङ्क 
जय निरुपद्वव, निरातङ्क 
शय निध्योज। नित्पसुशमय 
शयति निरहरा। निपञ्च 


छि ४० सर छ 


जय निव्यंङ्ग, नित्यसुन्द्र 
नित्यशान्तिमय, नित्यन्नृत्य 
नित्यनियतकल्याणश नीति 
नीतिमान, जय नीलकण्ठ 
जय नीलांभश नीललोहित 
नेककर्मकत, नेकात्मा 


न्यायगम्य, जय न्यायी जय 
न्यायनियामक, न्यायप्रिय 

जयति परात्पर, परब्रह्म 
जय परमात्मा, पर्मेष्ठी 
जयति परावर, परं ज्योति 
जय पशुपति, जय पद्मगर्भ 


जय परश्वधी, पडु, परिबृढ 
जयति परंतप, पंचानन 
परावरश्ञ, परार्थेदुत्ति 


परकायेक-सुपण्डित जय 

जयति प्रणव, प्रणवात्मक जय 
जय प्रधान, पसु, प्रमाणज्ञ 
जयति प्रभाकर, प्रमथनाथ 
जय प्रच्छन्न, प्रशान्तवुद्धि 
जयति प्रतत्त, प्रकाशक जय 
जय प्रतापमय, प्रभव जयति 
जय प्रलम्वझुज, प्रलयंकर 
जयति प्रगट्भ, प्रकीर्णं, प्राण 
जय पावन, पारावर-झुनि 
पारिजात, जय पाञ्चजन्य 
पिंगळ-जटी, पिनाकी जय 
पिंगळाभ-शुचि-चयन जसति 
पुण्य्छोक, पुरंदर जय 
पुलह, पुलस्त्य, पुरजय जय 
पुष्कर, पुप्पविलोचत जय 
पूपद्न्तभित्‌, पूर्ण, पूत 

प्रमथाधिप, प्रडुद्ध, प्रणग्रिय 
प्रभावान्‌, प्रभु विष्णु जयति 
प्रेताधीश, प्रेतचारी 

जय पोौराण-पुपप, फणिधर 


अय चहुशुत, बद्टुदप, चयी 
वाणइस्त, घानोधिष झव 


ज्य 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 


जप 
जप 
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# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


जयति ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्राह्मण 
जय ब्राह्मणप्रियः ब्रह्मगर्भ 


ब्रह्मवर्चसी, च्रह्मज्योति 
त्रह्मवेदनिधि,  ब्रक्षचारि 
बीजविधाता बिन्दुरूप 
बीजाधार, बीजवाहन 


बृहदूगर्भ, ब॒हदश्व जयति 
बृहदीश्वर-मंगलमय जय 
जय भव, भव्य, भस्मप्रिय जय 
जय भगवान, भस्मशायी 
भस्मोद्धुलित-विश्नह जय 
भस्स-शुद्धिकर, भक्तिकाय 
भक्तिवद्य, जय भक्तभक्त 
भाल्तेत्र जय» भानुदेव 
भावात्मात्मनि-संस्थित जय 
भीमपराक्रम, भीस जयति 
जय भुवनेश, सुवनजीवन 
भूति, सूतिनाशन, भूशय 
जयति भूतवाहन, भूपति 
जयति भूतकृत, भूतभव्य 
जयति सूतभावन, भूषण 
जयति भोग्य, भोक्ता, भोजन 
जयति महेश्वर, महादेव 
जयति . महाद्युति, महातपा 
जयति महानिधि, महामाय 
महागते जय, महागभ 
महानाद जय, महातेज 
महाबीय जय, महाशक्ति 
महाबुद्धि जय, महाकदप 
महाकाळ जय; महाकोश 
महायशा जयः महामना 
महाभूत जय, महापूत 
जयति महौषधि मंगलमय 
जय मदाश्रय, महत जयति 
महामहिम, मत्सरविहीन 
ज्यति महाहृद, मदावली 
'जयति सन्त्र, मन्त्राधिपमय 
जयति मम्ध-प्रत्यय+. मन्नी 


जय 
जय 


जय 


महोत्साह जय, महिभती जय 
मधुरप्रियद्शन, महर्षि जय. 
जयति महारेता, मधुप्रिय जय 
जयति महाकवि, महाप्राण जय 
जय मघवान्‌, महाधन जय जय. 
जयति मानधन, महापुरुष जय 
जय मध्यस्थ, महाखन जय जय 
महेष्वास, जय म्मदु, सूड जय जय 
जयति मल्िकाजुंन, सृगपति जय 
मारुतिरूप, मोहविरहित जय 
सुग-बाणार्पण, मेर, मेघ जय 
जयति यक्ष, जय यघ्ुश्रेष्ठ जय 
जयति यश्ञभोक्ता, जय यश जय 
अयति यशोधनः युगपति जय जय 
जयति युगावह, योगपार जय 


- जय योगेश्वर, योगीश्वर जय 


योगाध्यक्ष, योगविद्‌ जय जय 
जय रवि, रविलोचन, रसप्रिय जय 
जयति रसज्ञ, रसद, रसनिधि जय 
रजनीजनक, रमापति जय जय 
रामचन्द्र, राधव, जय रुचि जय 
रूचिरांगद, जय अयति रुद्र जय 
रिषुमदेनः रोचिष्णु जयति जय 
जयति ललित, जय लळाराक्ष जय 
लिक्ञाध्यक्ष, लिङ्गप्रतिमा जय 
जयति लोककर, लोकबन्खु जय 
लोकनाथ जय, लोकपाळ जय 


लोकगूढ़ जय,  लोकवीर जय 
लोकोतर-सुख-आळय जय जय 
लोकातामग्रणी जयति जय 


अयति लोक-सारंग जयति जय 
लोक-शल्य-धुक, छोकोत्तम जय 
अयति लोकवरणोतम जय जय 
लोक-लवणताकतों जय जय 
लोक-रययिता, लोकचारि जय 
लोहितात्मा, लोकीयर जय 
अय वरेण्य, जय यरवादन जय 
वरद्‌, वळि, वल्लुपद्‌ अय जय. 


ओ हिंदीवर्गौलुक्रम जययुक्त भ्ष्टोचरशिवसदस्लनाम # ९७५ 


` बसु, वसुमना, वरांग जयति जय बीरदिरोमणि, वीराग्रणि जय 
जय वसुधामा, वसुश्रवा जय वीतराग, जय वीतभीति जय 
ज्य वसंत-माधब, वत्सल जय वेदरूप, जय वेद्वेच जय 
जय वर्णी,  वरणोध्रमगुरू जय जय वेदाङ्ग, वेदविद्‌ सुनि जय 
जयथ सुरेता, बजहस्त जय जयति वेद्कर, वेत्ता जय जय 
जय चरशील, अयति वर-गुण जय चेद्शास्र-तत्त्वश जयति जय 
जय वागीश, वायुवाहन जय जय वेदान्त-सार-निधि जय जय 
बालखिल्य जय, वाचस्पति जय वैद्यनाथ; दैयाप्र्यचुय जय 
वामदेव, वामाडू-उमा जय जयति वैद्य, वैरिळ्च्य जयति जय 
वासुदेव, वासवसेवित जय जयति शं, जय शक्र जयति जय 
जय वाराहश्ंगध्क जय जय जयति इमशाननिल्य, शरण्य जय 
जय दाणीपति, वाणीवर जय जय ३मशानप्रियश शमनशोक जय 
जय खुषांक, वृषयाहन जय जय जय शाुघ्ररः शाज्नुतापन जय 
जयति  वृषाकपि, बृषवर्धन जय शबल) शक्त, शम, शरभ जयति जय 
जयति विश्व, विश्वम्भर जय जय जय शानि, शरण? शाज्ुजित्‌ जय जय 
विश्वमूति जय, विश्वदीघि जय जयति शवासन, राक्तिधाम जय 
जयति विश्वसक, विश्ववास जय शब्द्घझ जय, जयति शम्भु जय 
विश्वनाथ जय, विश्वेश्वर जय शबर-बन्चु जय, शमनद्‌मन जय 
जयति विश्वकतो-हता जय शांकर, शांवरश शर्वरीश जय 
विश्वरूप जय, विश्वघमे जय शाश्वत, शान्त, शाख, शास्ता जय 
विश्वोत्पत्ति, विश्वग[लव॒ जय शान्तभद्र, शाकल्य जयति जय 
जयति विश्ववाहनः, विशोक जय जय शिव, जय शिपिविष्ट जयति जय 
जयति विश्वगोप्ता, विराट्‌ जय शिशु, शिखि, शिखि-सारथी जयति जय 
जयति विरंचि, विमोचन जय जय . जय शिवज्ञाननिरत, शिखण्डि जय 
विश्वदेह, विद्येशा जयति जय जय शिष्टेष्टछ शिवालय जय जय 
जय विशाख विजितात्मा जय जय श्रीकण्ठ श्रीमान्‌ जयति जय 
जयति विश्वसह, विद्वत्तम जय श्रीशैल, श्रीवास जयति जय 
जयति विनीतात्मा, विराम जय शुचि, शुचिसत्तम, शुचिस्मित जय जय 
जयति विरोचन, विरूपाक्ष जय जय शुभ, शुभद, शुभांग अयति जय 
जय विगतज्वर, विमलोद्य जय शुद्धमूर्ति, शुद्धात्मा जय जय 
जय विषमा, विशालळ-अक्ष जय शुर, शुभंकर, शुभ-स्वभाव जय 
जय विरूप, विक्रान्त, बिमल जय जय शुभकता, शुभनामा जय 
विद्याराशि, वियोगात्मा जय शूली, शूर, शूलनाशन जय 
जयति विधेयात्मा, विशाल जय शोभाधाम, शोकनाशन जय 
जयति विधाता, विष्णु; विरत जय शंकाविरदित, घंखवर्ण जय 
जयति विशारद्‌, विश्टँखखल जय श्रीशरूप, थीठदृद्धिकरण जय 
जय वीरेप्यवर, वीरभद्र जय श्रुतिप्रकाश श्रुतिमान जयति जय 


वीर्यवान्‌ 
श वीरासन, बिधि जय सम) समान जय, समान्नाय जय 
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स्प्प्य्स्स्स्स्स्स्म्म्म्म्प्प्प्म््प्प्म्म्प्प्प्प्प्प्म्प्प्प्प्प्प्प्प््स्स्स्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्फ्प्प्फ्प्प्प्प्सि 


सदाचार जय, समावते 
सगण, स्थपित, सनातन जय 
सद्योजात, सदाशिव जय 
सत्य, सत्यव्रत, सत्यसंध 
सत्यपरायण, सत्यकीति 
सत्यपराक्रम, सत्यमूति 


सफल, सकळ-निष्कळ, समाधि 


सती-देहधर, सत्तम जय 
सदय, सदाशय, समतामय 
सकलाधार, सकल-आश्रय 
सकलागम-पारग-स्वभाव 
सचरित्र, सञ्चिदानन्द्‌ 
सत्पुरुषाधिप, सदानन्द 
सर्व, सवस्त्रष्टा-पालक 
सर्वेश्वर, सवीदि जयति 
जयति सर्वसंहारमूर्ति 
सवाचाये-मनोगति जय 
सर्वावास, सर्वेशासन 
सर्वरूप-चर-अचर जयति 
सर्वलोक, सर्वेश जयति 
सवेलोक-ईश्वर महान्‌ 
सर्वृभूत-ईश्वर महान्‌ 
सवे-शास्त्र-रक्षक मदान्‌ 
सवेशासत्र-भंजन महान्‌ 


सवेधर्मरक्षक महान्‌ 
सवधमेभक्षक महान्‌ 
सर्वसाध्य-साधन महान्‌ 
सर्वं देवसत्तम महान्‌ 
सर्वेशास्त्र-सत्सार जयति 
सर्वेवन्धमोचन-खभाव 


सर्वेलोकध्यक, सुद्धि 


जयति सर्वदृक्‌, सर्वयोनि 


= < 
सर्वेप्रजापति+ सवसत्य 
जय सर्वेश, सर्वगोचर 


जयति सर्वसाक्षी, सवंग 
सर्वे दिव्य-आयुध-दाता 


सखर्वेपापहर-त्राता जय 
जय खव॒तु-विधायक जय 


जय 


` सहसनेत्र जय, 


जयति सवंसुर-नायक जय जय 


- सवंशक्तिमत्‌, सर्वंचीयं जय 

सर्वोत्तर, सवसा जय 
वाणी 

सवाणी-स्वामी, सञ्ज जय 


सद्गति, सत्कृति, सद्योगो जय 
जय सञ्जाति, सदागति जय जय: 
जय सम्राट्‌, खधमो जय जय 
जयति स्कन्द्‌, जय स्कन्दजनक जय 
जयति स्तव्य, स्तवप्रिय, स्तोता जय 
खक्ष, ख्चत, खर्वेन्धु जयति जय 
जय स्वच्छन्द, खवर, खराट्‌ जय 
जयति स्रभाव-भद्र, खगत जय 
स्वतःप्रमाण, स्वमहिमामय जय 
खबर, स्वयंभू, स्वच्छ जयति जय 
स्वर्ग, खर्गखर, खरमयखन जय 
जयति स्थविष्ट, स्थविर धुव जय जय 
सहसपाद जय, सहसबाहु जय 
सहसकर्ण जय 
सहसशीरा जय, सहसकण्ठ जय 
सहसगिरा जय, सहसअर्चि जय 
साधुसाध्य जय, साधुसार जय 
खार-सुशोधन, साधन जय जय 
जयति साध्य, सार्विकप्रिय जय जय 
साम-गानप्रिय, सानुराग जय 
सास्व-सदाशिव जयति जयति जय 
सिद्ध, सिद्धि जय, सिद्धिद जय जय 
सिद्धिकरण जय, खिद्धखड्ध जय 
सिद्धवन्द-वंदित-पूजित जय 
स्थिर, स्थिरमति जय, स्थिर-समाथि जय 
जय सुरेश, सुरपतिसेवित जय 
जयति सुभग, सुत्त, सुपण जय 
जयति सुतन्तु, सुनीति, सुलभ जय 
जयति सुधी, सुरारण, सुकीर्ति जय 
सुहृद्‌) सुधीर, सुचरित जयति जय 
जय सुकुमार, सुलोचन जय जय 
जयति सुखानि, सुप्रतीक जय 
जयति सुप्रीत, सुमुख्न, सुम्दर जय 
जय झुधांशुशेश्वर, सुवीर जय 


~= 


# शिवलिइपूजनमें स्थियोंका तथा शिवनिर्माल्यमे सबका अधिकार है या नहीं ? # 


जय सुकीर्तिशोभन, खु-स्तुत्य जय 
सुमति, सुकर, सुरनायक जय जय 
सुनिष्पन्न जय, सुषमामय जय 
सुखी परम, जय  सूक्ष्मतत्व जय 
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जय घदकम-विधायक जय जय 
जय पडदशंन-नायक जय जय 
जय षडक्रतु, षड-रसमय जय जय 
जयति षडाननजनक जयति जय 


स्य, सूर्य-उष्मा-प्रकाश जय जय हर, हरि, हिरण्यरेता जय 
सूत्नरूप जयः सूत्रकार जय हंस, हंसगति, हव्यवाह जय 
सोम, सोमरत सोमनाथ जय जयति हिरण्यवर्ण, हिमप्रिय जय 
सोमप, सौम्य, सौस्यम्रिय जय जय जयति हिरण्यगर्भ, हितकर जय 
संकर्षण, संकदप-रहित जय जयति हिरण्यकचच, हिरण्य जय 
संगरहित, संगीत-निपुण जय हिंसारहित, हितैषी जय जय 
संग्रहरहित, संत्री जय जय हृषीकेश जय, इष्ट, हृद्य जय. 
जय संवत, संभाव्य जयति जय जय हृत्पग्नविराजित जय जय 
'जय संखार-चक्रभित्‌ जय जय क्षमाशील जय, क्षाम, क्षपण जय 
जय संसरण-निवारण जय जय जय क्षेत्रज्ञ, क्षेरपालक जय 
जय घट्चक्र-विकासन जय जय शानगस्य जय, शानमूर्ति जय 
जय षरशान्नु-चिनाशन जय जय शानवान्‌ जय, ज्ञानरूप जय 
EON Sr 


शिवलिङ्गपूजनमें खियोंका तथा शिवनिमात्यमें सबका अधिकार है या नहीं ! 


( लेखक-श्रीबल्लमदासजी विक्नानी अजेश” साहित्यरत्न ) 


इस प्रकारका एक विचार सर्वत्र फैला है कि क्षियोंको 
भगवान्‌ शंकरका पूजन तथा स्पर्श नहीं करना चाहिये । 
अवश्य ही इस प्रकारके शाख़वचन मिळते हैं, पर वे 


वैदिक मन्त्रोसे पूजा करनेके सम्बन्धमें हैं | वेसे समीको 


रिवधूजाका अधिकार है, इसमें भी झाखम्रमाण हैं । 
भगवानूक्ी भक्तिके सभी अधिकारी हैं । ख्रियोके शिव- 
पूजाके सम्बन्धमें कहा गया है-- 


प्रसचो जायते यस्यास्तया तु शिवपूजनम्‌ । 
कतेन्यं मानसं नित्यं दशाह्दन्तं यत्नतः ॥ 
दशाहे समतीते तु त्वा स्नानं यथाविधि । 
शिवलिङ्गाचंनं कार्य द्विजस्रीमिद्धिजेरिव ॥ 
जिस खीके शांकरजीके पूजनका नियम हो और 
उसके बाळकका जन्म ह्यो जाय तो उसे दस दिनोंतक 
घृतिकायूदमें मानसिक पूजन ही करना चाहिये । 


दस दिन व्यतीत हो जानेपर विधिपूर्वक कुल-मर्यादाके 
अनुसार स्नान करके द्विजातियांकी ख्रियोंको श्रीशंकरजी- 
के लिङ्गका पूजन करना चाहिये, जैसे द्विज पुरुष पूजन 
करते हैं, उसी प्रकार ब्रियाँ भी पूजन करें |? 

काशीलण्डमें आया है--- 

पुरा हि मृण्मयं लिङ्गमच्यै लक्ष्मीः ्रयत्नतः। 

जाता सोभाग्यसम्पन्ना महादेवप्रसादतः ॥ 

“श्रीळक्मीजी पहले प्रयत्नपूर्वक श्रद्धासे पार्थिव लिङ्गकी 
पूजा करके ही शंकरजीके प्रसादसे सर्वदाके लिये 
सौभाग्यवती हुई यी ।? 

श्रीपावेतीजीने तो कठिन तपस्या करके द्वी शम्भुको 
स्वामीके रूपमें प्राप्त किया या । यह प्रसिद्ध ही है । 

दक्षिण देशमें एक घुष्मा नामकी खी यी, वह 
प्रतिदिन शंकरपूजन करती थी । उसपर भगवान्‌ 
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शंकर प्रसन्न हुए और उसे बर माँगनेको कहा । उसने 
यही बर माँगा कि मेरे नामसे इसी स्थानपर आप निवास 
करें और भक्तोंका कल्याण करें | भगवान्‌ शिवने यह 
स्वीकार किया और घुष्मेश्‍वरके नामसे वहीं प्रतिष्ठित 
इए । घुष्मेश्‍वर महादेवजी दक्षिण देशमै ज्योतिर्लिङ्गोमेसे 
प्रसिद्द ज्योतिलिंट्ठ हैँ | इसके अतिरिक्त अनसूया, सुमति, 
सीमन्तिनी, महानन्दा तया विधवा ब्राह्मणी आदि खियोंके द्वारा 
शिवपूजनकी अनेक कथाएँ शिवपुराणमें हैं । शिवपुराणमें 
सभीके लिये शिवलिङ्ग-पूजनका अधिकार बतळाया गया है। 
श्रीसूतजी कहते है--- 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैद्यः शूद्रो वा प्रतिलोमजः । 
पूजयेत्‌ सततं लिङ्ग तत्तन्मन्त्रेण सादरम्‌ ॥ 
कि बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः । 
अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिङ्गाचने द्विजाः ॥ 
( शिव० विद्येश्वरसं० २१ । ३९-४० ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर--- 
कोई भी क्यों न हो, वह अपने अघिकारके अनुसार 
वेदिक अथवा तान्त्रिक मन्त्रसे सदा आदरपूर्वक शिवछिङ्ग- 
की पूजा करे । सुनियो ! ब्राह्मणो | अधिक कहनेसे क्या 
लाभ ? शिवळिङ्गका पूजन करनेमें लियोका तथा अन्य 
सब लोगोंका भी अधिकार है |! ( इतना अवश्य है कि 
द्विजेतर वर्णको तया ख्रतियोंको वेदिक मन्त्रोंसे शिवकी 
पूजा न करके तान्त्रिक मन्त्रोसे करनी चाहिये । ) 


पद्मपुराणके वचन हैं--- 

यो न पूजयते लिङ्ग ब्रह्मादीनां प्रकाशकम्‌ । 

शास्त्रवित्सर्वे वेत्तापि चतुवेद्‌ः पशुस्ठु खः ॥ 

ब्रह्मादि देवताओंके प्रकाशक अथवा ब्रह्मज्ञान आदिको 
प्रकाशित करनेवाले शिवलिङ्का जो पूजन नहीं करता, 
बह चारों वेदोंका तया शाख्रोंका ज्ञाता तया सर्ववेत्ता 
होनेपर भी पद्चुके समान है ।' 

इसी प्रकार जहाँ चण्डेश्‍्वाळा अधिकार नहीं है, 


वहाँ शिवनिर्माल्यक भी परम आदरके साथ ग्रहण करना 
चाहिये । 
शाख कहते हे--- 
गङ्जोदकात्पवित्रं तु शिवपादोद्कं हितम्‌ । 
पीतं वा मस्तकस्थं वा नृुणां पापहरं परम्‌ ॥ 
'गङ्गाजलसे भी शिवजीका चरणोदक हितकर तथा 
पवित्र है । पान करनेसे तया मस्तकपर एबं शारीरमे 
धारण करनेसे वह मनुष्योंके सम्पूर्ण पाप नाश कर 
देता है ।? 
यदक्षीन्दुळांके. पचति विविधं त्वोषधिगणं 
तथैवान्नं वह्तिरविरपि पुनातीह सकलम्‌ । 


विधियंद्रेतो यो जनयति जगत्स्थावरचरं 
सुधण यद्रेतः सुरनरगणा विश्रति तनौ ॥ 


“जिन विराट्स्वरूप शंकरका नेत्ररूप चन्द्रमा बुळोक- 


रूप उनके मस्तकमें विराजमान होकर समस्त अन्नादिं 


ओषधियोंको अमृत वरसाकर पुष्ट करता है, इसी प्रकार 
जिनका दूसरा नेत्र वेश्‍्वानर-अग्नि शरीरोंमे प्रत्येक प्राणीके 
खाये हुए अन्नको पचाता है और शरीरोंको पुष्ट करता 
है तया जिन विराटरूपी शंकरका सूर्यरूपी तीसरा नेत्र 
सम्पूर्ण ब्रहमाण्डोंको पवित्र कर रहा है और जिन शंकरके 
वीर्यसे उत्पन्न ब्रह्म जड-चेतन सबको पैदा करता है, 
तया प्रत्येक घरोंमें जिस अग्निसे अन्नादि पकाये जाते 
हैं और उन्हें मनुष्य खाते हैं तथा जिन शंकरके शुक्रसे 
उत्पन्न सोनेको आभूषणखू्पमे देवता तया मनुष्यगण 
शरीरोंमें धारण करते हैं और भस्म बनाकर ओपधिरूपमें 
खाते हैं तथा जिसके वीर्यसे उत्पन्न हुए गन्धक, पारेको 
लोग औप्रधोपचारमें ग्रहण करते हैं | एवं--- 
श्रुतियंडढक्काजा मनसि दूधते वाचि च चुधा 
यद्डद्र्युत्थे चक्रं हरिरवति विश्वत्मिभुवनम । 


तथा धत्ते नेत्रं हरयजनसम्पूतमनिश 


क इष्टे भोक्‌, तत्परमशिवसम्पकेरदितम्‌ ॥ 


# “शिवनिर्माल्य”के सम्बन्धमे एक विचारपूर्ण शाख्ननिणया- 
त्मक लेख इसी अङ्कमें प्रकाशित हुआ है ।--सम्पादक 


# नटराज शंकर # 


६७९, 


. जिन शंकर भगवानूके डमरूसे उत्पन्न हुई श्रुतिरूपी 
पाणिनीय व्याकरण शाख्रको सम्पूर्ण विद्वान्‌ लोग मनमें, 
हृदयमें तथा वाणीमें-मुखमें धारण करके शाखोके अनेका- 
नेक अर्थ करते हैं तया जिन आशुतोष भगवानके 
चरणसे उत्पन्न हुए पुदर्शनचक्रको धारण किये हुए 
श्रीविष्णु भगवान्‌ तीनों छोकोंकी रक्षा कर रहे हैं, 
। एवं श्रीशंकरजीको पूजनके समय कमळके स्थानपर 
चढ़ाये हुए तथा उनके प्रसादरूपमें पुन; प्राप्त हुए नेत्र- 
को विष्णु भगवान्‌ सदा धारण किये हुए हैं और अपने 
पुण्डरीकाक्ष नामको चरितार्थ करते हैं, उन परमदेव 
शिवजीके सम्पर्कसे रहित वस्तुका उपभोग करनेमें कौन 
समर्थ हो सकता है ? अर्थात्‌ ऐसी कोई वस्तु नहीँ जो 
रिवजीके सम्पर्कसे रहित हो और झंकरजीका निर्माल्य न 
'हो। सभी वस्तु झांकरजीको समर्पित हैं, अतः उनमें 
भेदबुद्धि करना सर्वथा अज्ञान ही है | 
मह्यमन्नं प्रयत्सेन निवेद्याइनाति यः सदा । 
स भूपाल; सर्वेवेत्ता भवत्येव हि सर्वथा ॥ 
शंकरजी कहते हैं-“जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक -श्रद्वापूर्वक 
मेरे लिये अन्तादि नैवेद्य निवेदन करके भोजन करता है, 
“हैं मनुष्य सब प्रकारके शाख्रोका ज्ञाता और भूपाल 
. अर्यात्‌ राजा होता है |? ( त्रह्माण्डपुराण ) 
गङ्गानङ्गरिपोजटाविगलिता चन्द्रश्च तन्मस्तके 
... फेशात्तस्य वियत्‌ ततो विगलिता वृष्टिजेगज्जीवनी । 


रुद्रोऽण्निः श्रुत एव सर्वमशनं तज्जिह्वया वाचते 
निर्माल्यं तु विहाय वै क्षितितले जीवन्ति के मानवाः ॥ 
वे गङ्गाजी, जो संसारको पवित्र कर रही हैं, शंकर- 

जीकी जटासे निकली हैं । चन्द्रमा, जो सम्पूर्ण ओषधियों- 
को--सब प्रकारके अन्मोंको अगृतसे पुष्ट करता है, 
शिवजीके मस्तकमें विद्यमान है । रुद्र ही अग्नि है, ऐसा 
वेदोमें कहा गया है, सभी देवगण उसी अग्निरूपिणी 
जिह्वासे हविष्यरूप भोजन प्राथ करनेकी आशा करते हैं। 
अतः प्रथ्वीतळमें शंकरजीके निर्मात्यका त्याग करके 
कौन मनुष्य जीवित रह सकते हैं ? कोई भी नहीं रह 
सकता | अतः उनके प्रति भेदबुद्धि करना अज्ञान नहीं 
तो और क्या है ? ( स्कन्दपुराण ) 

गफ्गपुष्करनमेदासु यमुनागोदावरीगोमती- 

मायाद्वारवतीप्रयागयदरीवाराणसोसिडुषु । 

वेणीसेतुसरस््तोप्रसृतिषु॒ ब्रह्माण्डभाण्डोद्रे 

सीर्थ्ञानलहस्रकोटिफळंदं ्रोशम्धुपादोद्कम्‌॥ 

श्रीगङ्गाजी, पुष्करराज, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, 

गोमती, वेणी, सरस्वती एवं सिन्धु आदि नदियोंमें तथा 
हरिद्वार, प्रयागराज, बद्रोनारायण एवं सेतुबन्ध रामेश्‍वर आदि 
पुरियोमें, इतना ही नहीं, समस्त ब्रह्माण्डके उदरमें जितने 
भी तीर्थ हैं, उन मूळ तीयेमिं स्नान करनेकी अपेक्षा 
हजारों-करोड़गुना पुण्यफळ देनेवाला श्रीशम्भु-चरणोंका 
धोवन है । ( स्कन्दपुराण ) 


' | । नटराज शंकर | | 
क अमित उमंगनि सों नार्चे शिव श्छंगनि पे, ` iy 
४७ मग. घमकैँ हुलास तै. कैलास घमकत है । ७ 
| ह दद भाळ" वाल इन्दुह ते झरि के सुधा के विन्दु, न | 
। vs उरि विभूति भरे ढंग थिरकत हैँ॥ 
Y खम डम -डमरू डमाक डमकस कर, ९५ 
९४ उर बिसाल सुंड-माळ लरकत है] ४ 
i गंग छिरकत, . अंग-अंग थिरकत, vy 
हॅ नीळ अळमे बिसीखके झुजंन सरकत हे न 
-ाएय्वीसिंह चौहान पेनी? दी _ 


Br 


महेश्वररूयम्बक एव नापरः 


( लेखक--पं० ्ीजानकीनाथजी शर्मा ) 


वेदोंका अधिकांश भाग भगवान्‌ शंकरकी रतुतियोंसे 

ही पूर्ण है । 'रुद्राष्टराध्यायी,? “शतरुद्रिय' आदिका तो प्रत्येक 
मन्त्र ही शिवस्तुति है । 'वेदस्योपनिषत्सारम!---ज्ञानसार- 
सर्वस्व उपनिषदं भी इनकी ही प्ररांसामें रत हैं। 
“वेताश्‍वतर!, 'रद्रहृदय’, “कठरुद्र?, 'रुद्राक्षजाबाढ?, 
“भस्मजाबाल", 'पाझुपतन्रह्म? , 'योगतत्त्व?, 'निरालम्ब' आदि 
उपनिषदे एक स्वरसे भगवान्‌ शिवको विश्वाधिपति, महेश्वर 
बतळाती है | ईशोपनिपद्‌ प्रभुके ही नामपर है | दूसरी-- 
१, (क ) नमस्ते रुद्र मन्यवे ( यजु १६।१ ) नवा 


ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ( ऋक्‌ ७। ४ » आ नो 
राजा मध्वरस्य रुद्रम्‌ ( साम० » नमस्ते रुद्र 
तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ( अथर्व० ११।२। 
१५ 9 रुद्राय नमः कालाय नमः कलविङ्करणाय 
नमः ( तेत्तिरीयारण्यक २ » शर्वं एतान्यष्टौ 
अग्निरूपाणि ( (शतपथ० १६।१।३। १८), 
अग्नि रुद्रः ( शतपथ० ३ | १ । ३) रुद्राय नमो 
अस्त्वग्नये (अथवं० ७। ९२। १ ) अभिर्वे स देवः 
( शतपथ० १ | ७। ३। ८ 9 उमापतये पशु- 
पतये नमोनमः ( तेत्तिरीया० १८ ) । 


( ख ) सायणने रुद्रका प्रायः सर्वत्र परमात्मा अर्थ किया 


है | यथा--रुद्रस्य--परमेश्वरस्प ( ऋ० ६ | २८ 
७ ) रुद्रः--परमेश्वरः ( अथर्वभाष्य ११। २ 
३ ), जगत्सवं द्रः ( अथर्वमा० ७। ९२। १) ] 


(ग) अन्यत्र ( अथर्व ११ | २ में ) महादेव; भव, 


शर्व, मृड) भूतपति) शिखण्डी, भीम आदि शब्द 
बार-बार आये हैं। शतपथ ( ६।१।३। 
११-२० ) में सद्र, शर्वे) उग्र, ईशान, भवः 
महादेव आदि नार्मोकी सुन्दर व्याख्या है । 

यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः 
( इवेताशव० ३ । ४; ४ । १२ ) मायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु मदेस्वरम्‌ ( स्वेताइव० ४ | १० ); 
एको डि झो ग डितीयाय तसु आर्मोक्नीकागीशत 


केनोपनिषदूमे “उमा हैमवती? (३ । १२ ) इन्ह ही ब्रह्म 
बतळाती हैं । इन यक्षकी कथाका लिङ्गपुराण(५३ | ५४-- 
६२) तथा देवीभागवत ( १२ । ८ ) में भी घुस्पष्ठरूपसे ; 
उपब्रृंहण एवं व्याख्यान हुआ है । 'माण्डूक्यमेकमेवालं ६ 
मुमुक्षूणां विमुक्तये! ( मौक्तिकोपनिषद्‌ ) आदिसे सर्वाधिक 
प्रशंसितः माण्डक्योपनिषद्‌ भी सवदृश्यविवर्जित, अवस्था- 
त्रयातीत, स्वप्रकाश, सचिदानन्दघन ब्रह्मका नाम शिव 
ही बतळाती है--'शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते’ (७) 
“अव्यवहार्य; प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैतः? ( १२ ) विश्वमे 
प्रतिमाएँ भी शिवकी ही सर्वाधिक हैं । लिङ्ग ( चिह्वामक ) 
रूप होनेसे तो सारा विश्व ही शिवस्वरूप है । “सर्वा 
लिङ्गमयी भूमिः सर्वं लिङ्गमयं जगत्‌ |? ( काशीखण्ड ) 
पुराणोंके प्रतिपाद्य तच्च शिव 
अष्टादश महापुराणोंके प्रतिपाद्य तत्त्व भी भगवान्‌ 
चन्द्रशेखर ही हैं । इसे झूलपाणि, वाचस्पति मिश्र, 
अप्पय्य दीक्षितेन्द्र आदिने अपने-अपने ग्रन्थोंमें बिस्तारसे 
सिद्र किया है। उनका कथन है कि 'हरिद्वाम्या 
रविद्वम्यां द्वाभ्यां चण्डीविनायको । दवाभ्यां ब्रह्मा समाख्यातः 
शेषेण भगवान्‌ भवः? इस प्रसिद्ध स्कान्दवचनानुसार दस 
पुराण तो एकान्ततः शिवपरक हैं, जब कि गणेशजीका 
एक, दुर्गाका एक, विष्णुके दो, त्र्माके दो और सूर्यके भी 
दो ही प्रतिपादक पुराण हैं-'हरिदाम्यां-वेप्णव- 


बराहाम्यां, - रविद्वाम्यां-वामनभविष्याभ्यां, द्वाभ्यां चण्डी- . 
-वराहान्या, - रावद्वाभ्या-वामनभावप्याम्या/ हा १ 


| 
ईशनीमिः ( इवेताइव० २ । २), उमासह्यं ६ 
परमेश्वरं विभुम्‌ ( कैवल्योपनिषद्‌ ७ ) यो रा । 
ईशानः स भगवान्‌ महेश्वरः ( अथर्वशिर उपनिषद्‌ 
३ » ऊर्ध्वशक्तिर्मवः शिव; (वृद्दजावालोप० २। ९) 
पञ्चवकत्रयुतं सौम्यं दशवाहु' त्रिलोचनम्‌ ( योगः 
पल्लोपनि० १०९ » म़द्ादेवमुमार्धतशेशाम : 
| नजभागाजव० ) | 


अ महिश्वरख्यस्वक एवं नापरः # 


बिनायको-त्रझवेवर्तेन बिनायक;, देवीभागवतेन चण्डी, 
रम्यां ब्र्मा-त्रामत्रह्माण्डाभ्यामिति शूलपाणिवाचस्पति- 
श्रायः |? ( वाणीविलासका देवीमागवतोपोद्‌घात 
प० ३ ) । इनमें अकेले स्कन्दपुराण ही ( संहितात्मक 
तथा खण्डात्मक मिलकर ) एक लाख ६२ हजार इलोकोंका 
धत है | शिवपुराण, वायुपुराण, लिङ्गपुराण, कूमपुराण, 
अन्निपुराण, मत्स्यपुराण आदि भी शिवपरक ही हैं | अप्पय्य 


दीक्षितने तो अपने'महाभारततात्परनिर्णय? एवं रामायणतात्प ये- 


निर्णय नामक ग्रन्थेमें 'वाहमीकीय रामायण? एवं "महाभारत? 
के भी प्रतिपाद्य भगवान्‌ शिवको ही माना है | उनके तर्क 
बड़े ही प्रौढ़ और युक्तियाँ सर्वया अकाट्य हैँ | बादके 
इन इतिहदास-पुराणोंके आधारपर बने काव्य, साहित्य, 
नाटकादिमें भी शिव ही वन्य हैं । प्रायः सभी काव्य- 
नाटकोंके आरम्भमें शिवकी ही बन्दना है, यह शोधकर्ताओंके 
लिये ध्यान देनेकी वस्तु है | कालिदासने तो सर्वत्र शिव- 


'विन्दनासे ही मङ्गलाचरण किया ही है, भवभूति, बाण, 


Ee मिली 


हे, शूद्रक, विशाखदत्त, जगन्नाथ पण्डितराज, शंकरा- 
चार्य, क्षेमेन्द्र, अप्पय्य दीक्षित आदिने भी अपने-अपने 
प्रयोके आयन्तमें उन्हें ही स्मरण किया है । भागवत- 
जैसे श्रेष्ठ काव्य तथा वैष्णव पुराणमें भी--- 


यत्कृतसेतुपाला 
यत्कारणं विश्वमिदं च माया। 
आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या 

अहो बिभूस्रश्चरितं विडस्वमम्‌ ॥ 
यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो 

गुणन्त्यविदय्यापरळं विभित्सवः । 
निरस्तसास्यातिरायोऽपि यत्खयं 
पिशाचचर्यामचरद्तिः सताम्‌ ॥ . 

( ३ | १४ | २८; २६) 


दृदशुः शिवमासीनं त्यक्तामर्यमिवान्तकम्‌ ।'** 
mses विजन वि रा म डाडा 
१, पूर्वोक्तरीत्या रामायणे प्रायः सर्वत्र ध्वन्यमानं शिव- 


पारम्यमेव तस्य प्रधानप्रतिपाद्यम | 


ब्रह्मादयो 


( रामायणत्तारस्तव ) 


शि० पु० भऽ 0 
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नीर 


त्वमेव भगवन्नेतच्छिवशक्त्योः खरूपयोः । 
विश्व॑ खुजसि पास्यत्सि कीडन्नूर्णपटो यथा ॥ 
(४।६। २३२, ४३) 


इन्हें ही ब्रह्मा आदिका मी ख्रष्टा प्रह 
परमात्मा बतलाया गया है । इससे सिद्ध है कि महेश्वर 
ही पुराणोंके प्रतिपाध तत्त्व हैं । स्तुतिकुुमाञ्जलि-जैसे 
बुहरस्तोत्रके रचयिता जगद्धर भट्ट; अप्पय्य दीक्षित तथा 
बाण, कालिदास आदि तो ईशा, महेश, ईश्वर, महेश्वर, 
ईशानादि शब्दवाच्य शिवको ही परमेश्वर मानते हैं--- 


दरियंयेकः पुरुषोत्तमः स्मृतो 
महेश्वरस््रयस्चक एच नापरः । 
( रघुवंश २ | ४९ ) 


अशभिरेव तनुसिर्भुवनं दधान- 
स्तेजस्त्रयेण महता बिहतेक्षणश्रीः । 
अन्येषु सत्खपि य 'ईश्वर'-दाव्द्चाच्यः । 
- ( पार्वतीपरिणयम्‌ १ । २१ ) 
इंशमेबाहमत्यरथ न च ` सामीशतेऽपरे । 
ददामि च सदेदवर्यमीदवरस्तेन  कोत्यंते ॥ 


उपमन्यु आदि भक्तोंके भी बड़े रम्य वचन हैं--- 


पशुपतिचचनाद्‌ू भवामि सद्य 
कुमिरथवा तरुरप्यनेकशाखः । 
अपछुपतिवरप्रसाद्‌जा मे 
त्रिभ्नुवनराज्यविभूतिरप्यनिश ॥ 
यावच्छशाङ्कधबलामलवद्धर्मालि- 
| ने प्रीयते पशुपतिभंगवान महेशः । 
तावजरामरणजन्मराताभिघातें- 
दुःखानि देहविहतानि समुद्वहामि॥ 
( महा० अनु० १४ | ८० ८९ ) 
“पुरुपविरेष इश्वरः? ( योग? १ | २४ ) आदि 
दशन-वचनोंके द्वारा योगिव्येय भी वे ही कहे गये हैं। 
विज्ञु छल विस्वनांथ पद नेहू । रामभगत कर लच्छन एटू ॥ 
जेहि. पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी॥ 
संकर विमुख भगति चह मोरी । सा नारकी मूढ़ मति थोरी ॥ 
--अंदिसे अन्य इष्ट देवताओंकी प्ण प्रसनता-त्रमके 
लिये भी आपकी आराधना परमावस्यक है | 


अ नसो रुद्राय शान्ताय नहाण परमात्मने ॐ 


SS OPN CT TT NR ee ss नम 
i i i RE INNER EU TI OH AE STEN SUE UN BTR ge 
er 


शिवपुराण ओर शिव 


अन्यत्र सर्वत्र शिवमाहात्य होनेपर भी “शिवपुराण? 
का शिवसे साक्षात्‌ सम्बन्ध है । इसके प्रतिपाध 
एकमात्र भगवान्‌ रिव ही हैँ । यह पुराण पहले बहुत ही 
सम्मानित रहा है । इसके शोक सरल होनेसे 
इसपर संस्कृत टीकाकी भी आवश्यकता नहीं रही । 
इसकी शेळी तथा इलोक बड़े ही रम्य, मधुर एवं 
भावोत्पादक हैं । इसकी महिमा पुराणोमें निरूपित है । 
गणनाकी दष्टिसे इसे पुराणोंमें चतुर्थ स्थान प्राप्त है | 
रेवामाहात्म्य, देवीभागवत, अरह्मवेवत, मत्स्य और 
मार्कण्डेयादि पुराणोंमें इसे २४ सन्न ३लोकोंवाला चौथा 
पुराण बतलाया गया है । पर इसमें संदेह नहीं कि इसके 
संस्करणोंमें कुछ मिन्नता आ गयी है । शिवपुराणके 
आदिमें इसमें १२ संहिताएँ बतलायी गयी हैं । फिर 
वहीं ७ संहिताओंके संक्षिप्त संस्करणकी भी बात है । किसी 
प्रतिमे ज्ञानसंहिता पहले है, किसीमें विधेश्वरसंहिता । किसीमें 
ज्ञानसंहिता नहीं है, रुद्रसंहिताका सृश्खिण्ड ही ज्ञान- 
संहिता है। क्सीमें विधेश्वरका नाम विष्नेश्वरसंहिता 
या विघ्नेशसंहिता भी है। किसी प्रतिमँ सनत्कुमार तथा 
धर्मसंहिताएँ भी हैं | एक शिवपुराणका उत्तरखण्ड 
भी देखा जाता है । इसी प्रकार रुद्रसंहिताका नाम कहीं- 
कहीं पार्वतीखण्ड देखा जाता है । एक शिवधर्मेत्तर 
नामके पुराणकी भी बात आती हे । इसकी गणना उप- 
राणेंमं होती रही । पर अब इसका दर्शन नहीं होता | 
म्मव है, इस 'उत्तरखण्ड”में उसका अंश आया हो । कुछ 
पेग वायुपुराणको ही शिवपुराण मानते है. । पर वायुपुराण 
बेथा भिन्न है | हाँ, ब्रह्माण्ड तथा वायुपुराण लठितामाहात्म्य- 
अतिरिक्त दो-एक अध्यायोके हेर-फेरसे तया सर्वथा 
र हैं, यह कोई भी अध्येता समझ सकता है। पर उनका 
पुराणसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 


शिवपुराणका प्रभाव और समयनिरूपण 
कालिदासका कुमारसम्भव शिवपुराण ( रुद्वसंहिता 
१४-१९ ) पर ही आधृत है। इसे निणेयसागरप्रेसने 
अपने कुमारसम्मवके अन्तमै परिशिष्ट देकर तुल्नामक 
छोकोंसे स्पष्ट सिद्व किया है । गोखामी तुल्सीदासजीके 
पा्वेतीमङ्गछपर इन दोनो ग्रन्थोंकी ही छाया है। उनका नस 
का नारद-मोह रुद्रसंहिता (अ० १ से ५) का अनुवाद है 
प्रतीत होता है | मानसका शिवविवाह भी इसीके २६ 
से ५७ तकके अध्यायोपर आधृत है। इससे सिद्ध है कि 
कभी शिवपुराण भी श्रीमद्भागवत-जैसा घर-धर प्रचलित था। 
तुलसीदासके--- 
यह इतिहास सकळ जग जाना।ताते में संछेप बखाना ॥ 
दक्षयज्ञ-ध्बंस, शिवविवाह, कुमारजन्मके-- 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । षन्सुख जन्म सकळ जग जाना ॥ 
जगु जान पन्सुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा । 
तेदि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा ॥ ` 
__ आदि चौपाइयोंका भाव शिवपुराणके ग्रचारमें ही है ॥ 
कुछ पाश्चतत्योका पुराणोंको नवीन सिद्ध करनेकी दुश्चिकित्स 
ब्याधि-सी रही है । पर हेमादि, दानसागर ( बछाल्सेन ) 
आदिके निबन्ध-प्रन्येमि इसका स्पष्ट उल्लेख होने, मत्ख- 
मार्कण्डेयादि पुराणोंमें इसकी महिमा एवं वर्णन होने तथा 
कालिदासपर इसका अत्यधिक प्रभाव होनेसे इसका समय 
बहुत ही प्राचीन है, यह सूर्यके आळोककी भाँति छुस्प 
है। पर इधर लोगोंकी कुछ उदासीनता हो रही है। 
अब तो शिवपुराणका कोई उत्तम संस्करण नहीं मिलता | 
मूल पुस्तकाकार रूपमें यह कहाँसे भी प्राप्य नहीं है। | 
सटीक पत्राकार एक बॅकटेश्वरप्ेससे प्राप्य है, पर उसका 
मूल्य अधिक पड़ता है) अतः हम समी समर्थ 
इसके मुळपाठसहित शुद्ध, सस्ते सम्पूर्ण ग्रन्यमरकारानकी भी 
एक वार प्रार्थना करना आवश्यक क्त॑ब्य समझते हैं । 
यों भगवान्‌ शिवकी मङ्गठमयी इच्छा । 


SE 


पवित्रतम शिवपुराणको केसे पढ़ना, सुनना और रखना चाहिये 
[ शिवभक्तोंसे करबद्द प्रार्थना ] 


( लेखक--भक्त भीरामशरणदासजी ) 


. यहु पढ़कर कि “कल्याण? का विशेषाङ्क अबकी बार 
॥शिवपुराणाइ' प्रकाशित हो रहा है, अपार हर्ष और 
प्रसन्नता हुई । शिवपुराण सनातनधर्मी शिवभक्तांका प्राण 
है और यह डंकेकी चोट सप्रमाण कहा जा सकता है कि 
शिवपुराणके द्वारा जितना जीवोंका कल्याण हुआ है और 
विदेशोमै भी इसके द्वारा जितना शिवभक्तिका प्रचार और 
हिदूसभ्यता-संस्क्ृतिका प्रसार तथा रक्षण हुआ, वह बड़े 
ही महत्ता है । यद्द शिवपुराणकी ही अद्भुत विशेषता 
और महिमा है कि भारतके कोने-कोनेमें, गली-गलीमें, 
मोहल्लेमोहल्लेमं आज भी छाखों शिवमन्दिर, शिवलिङ्ग 
दिखडायी पड़ते हैं और सारा भारत शिवलिज्लपर जळ 
\ रहाता तथा 'हर हर महादेव” के नारे लगाता मिलता 
है। भारतके साथ-साथ विदेशोंमें भी कहीं भी चले 
जाइये, आपको वहाँ आज भी किसी-न-किसी रूपमें 
शंकरकी पूजा-प्रतिष्ठा मिलेगी | आज भी खुदाईमें जगह- 
जगह शिवमन्दिर तथा शिवलिङ्ग मिल रहे हैं । कहीं- 
वहीं मन्दिरोंकी दीवारोंपर शिवपुराणके छोक खुदे मिले 
हुए हैं । इससे प्रकट होता है कि एक समय समस्त 
संसारमै शिवभक्तिका विस्तार था । यह माना जाता है कि 
मक्कामें भी मक्केश्वर महादेवके मन्दिरमे शिवलिङ्ग विराजमान 
है । उस मन्दिरके तोड़े-डहाये जानेपर भी वहाँ एक 
. शिवलिङ्ग रह गया जो आज “असवद” नामसे प्रसिद्ध 
| है तथा बड़ी श्रद्धाकी इश्सि देखा जाता है । प्रतिवर्ष 
जगह-जगहसे मुसल्मान आते हैं और वे असवदको 
पापहारी मानकर बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे उसका बोसा लेते 
( चरणचुम्बन करते ) हैं तथा ऐसा करनेपर अपने 
सारे गुनाहोंका कट जाना मानते हैं। 
शिवपुराणकी बडी विलक्षण महिमा है । यह अपने 


जोड़का बस एक ही पुराण है और शिंवभक्तोके लिये तो 
साक्षात्‌ प्राणलरूप है । इसके द्वार जितनी रक्षा हुई 
है वह वर्णनातीत है । यह शिवपुराणकी ही अद्भुत 
विशेषता है कि आज भारतदेशमें और विदेशोंमें छाखों- 
करोड़ों ऐसे हिंदू हैं कि जो अपना सारा धर्मेकमे भुला 
बैठनेपर भी एक लोटा जळ 'शिव-शिव हर-हर? कहकर 
शिवलिङ्गपर चढ़ा देते हैं और उससे अपना सर्वविध! 
कल्याण होना मानते हैं । यह सब शिवपुराणकी ही 
महिमा है । 
निम्नलिखित बातोंपर अवश्य हीं ध्यान दें--- 

१-यह याद रखिये कि शिवपुराण कोई साधारण 
किताब या पोथी नहीं है, यह एक बड़ा ही पवित्र तथा 
आदरणीय ग्रन्थ है । जिस प्रकार श्रीमद्भागवत साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका वाल्मयखरूप है तथा श्रीरामायण 
भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्र प्रभुका साक्षात्‌ खरूप है, उसी 
प्रकार शिवपुराण भगवान्‌ श्रीशंकरका साक्षात्‌ वाडूमय- 
खरूप है | शिवपुराणका जितना भी मान-सम्मान किया 
जाय, थोड़ा है | शिवपुराणका तनिक भी अपमान करना 
मानो साक्षात्‌ श्रीझंकरजीका अपमान करना है | 

२-जहाँपर शिवपुराण है, वहाँ समझना चाहिये 
कि साक्षात्‌ श्रीरांकरजी ही विराजमान हैं। जिस घरमे 
शिवपुराण है, वह घर तीर्थस्थळ है । शिवपुराणकी कया 
सुनना भवसागरसे पार होनेका सर्वसुळभ साधन है । 
शिंवपुराणकी कथा अडी श्रद्वा-मक्तिके साथ छुननी-सुनानी 
चाहिये और विचित्र पवित्र शिवळीळाआंको सुनकर 
श्रीशंकर्रेममें निमग्न हो जाना चाहिये | शिवजीकी दिव्य 
लीळाओंमें तनिक भी राङ्का नहीं करनी चाहिये। इन 
छीळाओंका रहत्य भगवान्‌ शिवकी कृपासे ही शिवभक्त 
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समझ पाते हैं, साधारण प्राणी नहीं समझ सकते । 
इसलिये शान्तिसे बैठकर सुननेमें ही सच्चा कल्याण है | 
३-यदि कोई ऐसी जातिमें हैं, जिनको शाक्ष- 
मर्यादानुसार अधिकार महीं है, उनको इस पवित्र अन्यका 
खयं अध्ययन नहीं करना चाहिये । झास्नमर्यादाका 
मङ्ग करना बड़ा दोष है । जिन घरोंमें मुदे पशुओंको 
चीरा-फाड़ा जाता है, उनकी खाल उतारी जाती है, घर 
दुर्गन्यसे भरा रहता है तथा जहाँ अपवित्र गंदी चीजें 
रहती हैं, वहाँ शिवपुराणको रखकर उसका तिरस्कार 
करना उचित नहीं । ऐसी अवस्थामै भगवान्‌ शिबके 
पवित्र नामकी रटन लगाकर तथा शिवपुराणकी आज्ञाका 
अनुसरण करके जीवनको पवित्र करना चाहिये । 
४-रजसला माता-बहनोंको भी पवित्र शिवपुराणके 
हाय नहीं लगाना चाहिये | जूते पहने शिवपुराण नहीं 


# नमो रुद्धाय शान्ताय अह्णे परमात्मने # 
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पढ़ना चाहिये | जूँठे हाथोंमें लेकर नहीं पढ़ना चाहिये । 
पढ़ते समय भूलकर भी थूक लगाकर पृष्ठ नहीं बदलने 
चाहिये । बीडी-सिंगरेटका धुआँ उड़ाते नहीं पढ़ना 
चाहिये । पवित्र शिवपुराणको पैरोंकी ओर कमी नहीं 
रखना चाहिये । अश्रद्धाहु अनधिकारीको कभी नहीं . 
छुनाना चाहिये । विश्वासप्रूण हृदयवाले सनातनधः 
विद्वान्‌ त्राह्मणके द्वारा शिवपुराण सुननेसे बड़ा लाभ ह 
सकता है | | 

७-शिंवपुराणकी शुद्ध पवित्र बस्रमें छपेटकर शुद्र 
पवित्र स्थानपर रखना चाहिये। इसे बाजारोंमें रद्दीमें बेचन 
महाघोर पाप मानना चाहिये। शिवपुराणमें जो कुर 
लिखा है उसे अक्षर-अक्षर सत्य मानना चाहिये । समझे 
न-आये तो भी शङ्का नहीं करनी चाहिये । 

बोलो सनातनघर्मकी जय ! 


—— eee 


कालिदासोक्त कुमारसम्मवगत भगवान्‌ शिवजीका विलक्षण स्वरूप 


` ( लेखक--यं ° श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


भिक्लुकोऽपि खकलेण्सितदाता 
प्रेतभूमिनिळयोऽपि पवित्र; । 


भूतमित्रमपि यो$मयसत्र- 
स्तं विचित्रचरितं शिवमीडे ॥ 


असाधारण महात्मा एवं हिंदू-देवताओंके व्यक्तित्व, 
रूप तथा आतुपङ्गिक सभी बातें प्रायः आधुनिक लोगोंकी 
दृटिमें घृणित, विकृत तथा अरुचिकर प्रतीत होने लगी हैं | 
चतुर्भुज विष्णु और चतुर्सुख ब्रह्मा भी इसके अपवाद नहीं 
हैं | षण्मुख कार्तिकेय तो और भी आगे बढ्‌ जाते हैं, 


शिवजी तो तथाकथित रूपमालामें शिरोमणि ही हँ 
उनका तो रूप और श्वज्ञार, आवासस्थान एवं भोजन आदि 
समी कुछ अद्भुत और विचित्र हैं | अतएव उनको समझना- 
समझाना असम्भव नहीं तो दुःसम्भव अवदय है । यही 
कारण है कि युगेकि बाद इस क्षण भी हम उन्हें अच्छी 
तरह नहीं समझ पा रहे हैं । प्राचीन मनीषी, साधक 
विद्वान्‌ और ग्रन्यकार भी उनके विषयमें “यहद इतना और 
ऐसा ही है!---यो नहीं कह सके । महिमाका पार त 
पा सके | सच है किंसी भी लोकातीत तत्त्व-वस्तुको 
तत्वतः समझ सकना कठिन ही है | 
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तरह आधिभौतिक? आधिदेविक और आध्यात्मिक व्यक्तित्वको हृदयके नेत्रोंसे पूर्णतः देख सकता दै | हमारे महाकवि कालिदास 


>, 


भी ऋषिकव्प व्यक्ति थे | यही कारण है कि वे दिवजीके विभिन्न गुण तथा सदाशिवके व्यक्तित्वको ठीक तरद समझ तक 


तयाचि 
शिवपुराण? ही है । 


+ अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं द्विपन्ति मन्दाश्चरितं मद्दा्मनाम्‌ | 


त्रित भी कर सके । वह भी समन्वय-सामञ्जस्मपूर्णं। यह स्मरण रखना चाहिये क्रि काळ्दासकी रचनाका आधार “मदा 


( कुमारसम्भव ) 


